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प्रकाशकीय 


आदरणीय पाठकगण, 


जहां  ग्रन्थराज पञ्चाध्यायी ', स्व. पं. श्री सरनारामजी की टीका ' अध्यात्मचन्दिका" सहित, जो सरल भाषा व 
सुबोध शैली का एक नमूना है, को आपके हाथो मे देते हुए हमें हषं का अनुभव हो रहा है, वहीं हमारी प्रकाशन समिति 
के आदरणीय सदस्य वैद्य पं. गम्भीरचन्द्रजी अलीगंज ( एटा ) का दि. ५.१.९६ को सदैव के लिए हमसे विदा हो जाने 
का समिति को अत्यन्त दुःख भी दै। कुछ समय पहले ही हमसे जुड्ने के बाद उन्होनि इस प्रकाशन के लिए क्छितना 
प्रयल किया उसका वर्णन नहीं कर सकते। हमे उत्साह देने के लिए जीवन से जुञ्ती अवस्था मेँ भी २० दिन तक अलवर 
मे रहे व मार्गदर्शन किया। उनके दिमाग में यह घर कर गया था कि इस प्रकाशन के लिए करीब २ लाख रुपये की 
आवश्यकता होगी, अतः उन्होने जह भी उनकी पर्हच थी वहाँ व्यक्तिगत पत्र लिखे ही थे इसके अलावा स्वयं ने भी 
अपने घर के प्रत्येक सदस्य से आर्थिक सहयोग करीब ४,००० रुपये का दिलाया। जिन-जिन को उन्होनि लिखा सभी 
ने उनके आदेश को शिरोधा्य किया। 


एक विद्वान व्यक्ति स्वयं आर्थिक सहयोग वीतराग भाव से दे ओर वह भी श्री सरनारामजी के प्रकाशनक लिष् 
जो आज हमारे नीच में नीं है, कितनी महानता है। उनसे हमने तो कार्य करने की व स्वाध्याय करने की प्रेरणा ली 
ही है, हम पाठकों से भी निवेदन करेगे कि वे भी स्वाध्याग्न व ज्ञानदान करने की उनके वीतराग भवि सें प्रेरणा ले। 
इसमें तो कोड शंका करने की गुंजाइश ही नही है कि वे आज भी शान्ति में हैँ, क्योंकि उनकी अन्तिम एक माह की 
संलेखना ने यह सिद्ध कर दिया। । 

ग्रनथराज पञ्चाध्यायी के प्रकाशन की योजना कैसे सामने आई, इस पर भी प्रकाश डालना जरूरी है। इससे पहले 
भी ग्रन्थराज की दो रीकाययें ओर उपलब्ध हैँ - ( १ ) आदरणीय श्री मक्खनलालजी की तथा (२ ) श्री देवक्ीनन्दनजी 
की। इन दोनों ही टीकाओं का मैने तथा भाई अजितप्रसादजी ने साथ-साथ स्वाध्याय क्िया। इसके बाद यह तीसरी 
टीका स्व. पं. सरनारामजी की ' अध्यात्म चंद्रिका", जो मेरे पास ७ भागों मे मासिक आर्षं टीकाके रूपमे थी,की 
स्वाध्याय की 1 यह मञ्चे कैसे प्राप्त हुई इस विषय में ' पुरुषार्थं सिद्धिउपाय' के प्रकाशकीय मेँ प्रकाश डाला जा चुका 
है। ये सातों ही भाग बड़ी जीर्णं अवस्था में धे। इनका कागज भी बहुत हल्का अखबारी कागज धा। हमने इनकी अन्य 
प्रतियाँ तलाश करने का प्रयल किया, किन्तु नीं मिलीं । इसका स्वाध्याय एक नार करने के बाद पुनः दोनों टीकाओं 
को सामने रखकर स्वाध्याय किया तो इस टीका का महत्व मालूम हुआ। पंडिततजी ने अपने स्वयं के नोट में यह सुस्व 
दिया था कि इस टीका को अन्य टीकाओं के सामने रखकर पढ़ा जवे। यह टीका सरल, सुबोध के साथ-साथ स्थान 
-स्थान पर इसमें जो स्पष्टीकरण दिया गया है वह उनका अपना मौलिक है। इसके अलावा स्थान-स्थान पर प्रश्न 
उठाकर हर भाग के अन्त में प्रश्न कर उनका समाधान जो किया है उसने तो विषय की गहनता को समञ्नने मेँ बड़ी 
ही सरलता कर दी है। आपने सम्यग्दर्शन को खोलने में जो व्याख्या की है वह तो वास्तव में अद्वितीय है। 

अच्छी तरह से विचार-विनिमय करने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे कि इसका प्रकाशन तो अवश्य दही होना 
चादिए वरना आधुनिक युग की इस अद्वितीय टीका से आज का व्यक्ति वञ्चित रह जावेगा ओर एक महान टीका 
सदा के लिए लुप्त हो जावेगी। किन्तु प्रथम समय में ही हम लोगों कौ हिम्मत इसका प्रकाशन करने को नहीं हुड क्योकि 
इतना द्रव्य कैसे इकद्भा होगा। अतः यह निर्णय लिया कि पहले ' पुरुषार्थं सिद्धिउपाय “की टीका प्रकाशित कराई जावे 
ओर उसके बाद इसको देखेगे। अतः प्रथम इन्दं की ' पुरुषार्थं सिद्धिउपाय' की टीका का प्रकाशन कराया गया जो 
पाठकगणों के हाथों में पहुंच चुकी है। धर्मप्रेमिर्यो ने पं. सरनारामजी को इतना सम्मान दिया यह तोडइसी से स्पष्ट हो 
जाता है कि २९०० प्रतियों में से प्रेस से ही ९६०० प्रतिय चली गई । हमें मात्र ५०० प्रतियो ही मिलीं । उसके आय 
ओर व्यय का हिसाब भी हम यहाँ देना उचित समदते हैँ! जो निम्न प्रकार दहै 


(9 





आमद्‌ (रु.) खर्च (रु.) ` | 
२६,४९१.०० ग्रन्थ का मूल्य कम करने के ४१,१००.०० ग्रन्थ छपाई वगैरहा क्रा खर्च 
लिए प्राप्त राशि 
९२,६६०.०० ग्रन्थ की विक्री से प्राप्त राशि ९३८.०० यपोस्टेज, स्टेशनरी, फोटोस्टेट 
वभैरहा का खर्च 
९६९.०० कैक व्याज ७,२०२.०० शेष जो ग्रन्थराज पञ्चाध्यायी में गया 
९,२६०.०० योग ९,२६०.०० योग 


इस सफलता से हमारा उत्साह बढ़ा ओर फलतः समिति ने ग्रन्थराज पञ्चाध्यायी के प्रकाशन कराने का निर्णच 
ले लिया। ग्रन्थ में कुल १९०९८ १९१३ ) श्लोक हैँ जो अन्दाजे से ६०० पेज २०५३०८८ साइज मे आ पायेगे। पक्की 
जिल्द्‌ सहित अनुमानित खर्चा १,७०,००० रु. होगा। 


मेँ दृट्‌ विश्वास के साथ कह सकता हू कि जो कार्य होता है वह स्वयम्‌ अपनी ततूसमय की योग्यता से होत्ता है, 
हम करनेवाले विल्कुल भी नहीं हँ केवल हिम्मत च पुरूषार्थं करना ही कार्य है जो जैनधर्म का अटल सिद्धान्त है1 


इस प्रकाशन के लिए सर्वप्रथम हमने एक अपील हाथ से लिख कर फोटोस्टेट करा कर निकाली ओर १५-२० 
स्थानों पर भेजी। एक-डेढ्‌ माह के अन्द्र डा या मनीओंडरों दवार एक लाख रुपये स्वतः ही आ गये! एक घटना 
तो इस प्रकार है कि एक दानवीर श्री कैलाशचन्द्रजी ने एक हजार रु. का मनीआईर भेजा! मेरी अनुपस्थिति में रुपये 
ले लिये। जिस स्लिप मे संदेश व पता होता है, उसमें सन्देश तो धा कि "' पञ्चाध्यायी के मूल्य मेँ कमी करने हेतु भेज 
रहे '", किन्तु मात्र नाम इतना ही धा, “' कैलाशचन् जैन' "1 किसको रसीद भेजें, कहाँ भजे, वड़ी समस्या रही । हमने 
एक पत्र उक्त नाम के परिचित श्री कैलाशचन््रजी को डी-२९१, विवेक विहार, देहली लिखा कि क्या आपने एक 
हजार स. भजे हे , तो उनका तत्काल उत्तर आया कि उन्होने नहीं भेजे ह, साथ ही पाँच सौ रु. अपनी ओर से भेज दिषए। 
दूसरे श्री कैलाशचन्द्रजी सेठी जयपुर मे है उनके पास गये तो उन्होने भी इन्कार किया ओर अपनी ओर से ग्यारह सौ 
सु. ग्रनथराज के मूल्य कम करने हेतु दे दिए; किन्तु उन एक हजार र. भेजने बाले का आज तक भी पता नहीं है। इसे 
क्या वस्तु क स्वं परिणमन की योग्यता नहीं करेगे ओर देखते ही देखते अनुमानित राशि, जो निर्धारित की गई थी, 
प्रप्त हो गडई1इस प्रकार सभी पुण्याथीं दानदाता व्यविततगत रूप से भी, जिनके नाम संलग्न सूची में अंकित है, धन्यवाद 
के पात्रर। 

उधर ग्रनराज को छपाने के लिए श्री सोहनलालजी जैन, जयपुर प्रिन्टसं वालो से बातचीत की ओर उन्होने बड़ी 
लगन से इतने बडे ग्रन्थ को ५ माह मे आपके हाथो में पहुंचा दिया। प्रेस के कर्मठ कर्मचारियों की तत्परता के कारण 
हय चह सम्भव हो सका, जिसका मुख्य कारण श्री सोहनलालजी का कुशल संचालन हे अतः वे धन्यवाद के पात्र है। 
साथ ही श्री अभवक्ुमारजी वोहरा, जिन्होने फाइनल प्रूफ देखे एवं जो समिति के सदस्य है, भी धन्यवाद के पातन ह 


इस गन्ध कौ प्रस्तावना किससे लिखाई जवे, यह प्रश्न आया तो कड विद्वानों को लिखा किन्तु समयाभाव के 
कारण उन्होने असमर्थता प्रकट की 1 डो. शीतलचन्दजी, प्राचार्य * श्री दिग. जैन आचार्य संस्कृत कोँलेज, मनिहार का 
रस्ता, जयपुर से निवेदन किया तो पहले तो उन्होने भी समयाभाव कीं मजवृूरी बत्ताई; क्योकि महाविद्यालय का 
सचालन, अध्यापन व अन्य कार्यो में व्यस्तता थी । चकि पञ्चाध्यायी उनके पढ़ाने का विषय भी धा, किन्तु फिर भी 
सभी टीकाओं का पटना ओर खासतौर से री सरनारामजी की टौक्ाका पटना भी जरूरी थ इस पर भी उन्होने 
धमभावना से ग्रन्थराज क्री प्रस्तावना लिखने की स्वीकृति प्रदान की, जिसके लिए समिति उनकी आभारी है। 


इ जसा क्िङपर कह आचे ह इस ग्रन्थराज की दो अन्य टीकाएँ भी है जिनमे यह ग्रन्थ दो अध्यायो मेँ चिभक्त किया 
- गवा € । प्रथम ञघ्यायमें दोन मे ७६८ सूत्र है किन्तु दूसरे अध्याये स्व, श्री मक्खनलालजी कौ टीकार्मे ९९४५ सूत्र 


(५) 
2. 


जबकि स्व. श्री देनकीनन्दनजी की टीका में मात्र १९४९ सूत ही दिये गये टै। यानि ७६८५१९४१ = १९०९ सूत्र कुल 
दै ओर श्री मक्खनलालजी कौ टीका मेँ १९९३ होते है। इसको सुक्षमता से देखा गया तो श्री मक्खनलालजी ने :- 

सूत्र ७४५ ( दूसरा अध्याय ) पर प्रवेचनसारे की गाधा २०८ दी है। 

सूत्र ७६५ ( दूसरा अध्याय ) पर प्रवचनसार की गाधा ७ दीदहै। 

सूत्र ७७४ ( दूसरा अध्याय ) पर पुरुषार्थं सिद्धिउपाय की गाथा २९२ दी है। 

ओर सूत्र ८०५ ( दूसरा अध्याय > निम्नलिखित सूत्र है :- 

""भदरिदं का दव्व॑ जड सक्कड पर हिदं य कादव्वं । 
आद हिद पर हिदा दो आद दिदं खुट्‌दु कादव्वं ॥ 

इन्हीं सूत्रों को श्री देवकीनन्दनजी ने भी दिया है, किन्तु वैर कुछ लिखे सूत्रों पर संख्या नहीं दी दै। इसप्रकार 
सूत्रों कौ वास्तविक संख्या १९०९ ही होती है! श्री सरनारामजी ने भी इन्हीं का अनुसरण कर १९०९ ही संख्या दी 
दे इन्ोने सूत्रों कौ संख्या दो भार्गो मे न कर लगातार रखी दै जो कि स्वाध्याय की दृष्टि सै ठीक ही है) 

इसके अतिरिक्त श्री सरनारामजी ने दूसरी पुस्तक मेँ सूत्र ३२४० से अगे लिखा दै कि '*३४९ से ४१० तकके 
श्लोको की टीक्रा श्री देवकीनन्दनजी की पुस्तक में से देख ले।'' उन्दोति नीचे नोट भी दिया है कि '* ३४९ से ४१० 
तक विषय जानबूड् कर छोड़ दिया गया है जिसको उसके अभ्यास की इच्छा हो वे दूसरी टीकाओं से अभ्यास कर लैँ। 
इसके छोड़ने से कुक हानि नहीं है ओर म विष्य का अनुसंधान टूटता है। उनमें सत्‌ ओर परिणाम के केवल 
दृष्टान्ताभास थे।'' । 

किन्तु प्रकाशन समिति की राय में इन श्लोकों का क्रम टूटना नहीं चाहिए; क्योकि पाठकगण दूसरी टीकाओं 
को काँ ओर कैसे देखेंगे । अतः ये श्लोक ३४१ से ४१० तक श्री देवकीनन्दनजी की रीका से लेकर क्रमन टूटने 
के कारण शामिल कर दिए गए दँ! अतः यह ग्रन्थराज अब जित्तना उपलब्ध है स्वयम्‌ में पूर्णं है। 

इसके अलावा गाथा न॑. ८७६ जो श्री मक्खनलालजी की व श्री देवकीनन्दनजी की टीकाओं में न. १०८ द्वितीय 
सखण्ड मे है वह श्री सरनारापजी ने छोड दी है व्योकि प्राप्त ग्रन्थों मे यह सूत्र की एक ही पहली पंक्ति मिलती है । उसमें 
श्री मक्छनलालजी ने इख प्रकार दी है - "अपि चाचेतनं मूर्तं पौदगलं कर्म तद्यथां। ८ १०८ ) दूसरी पंक्ति --( छोड़ 
दी दै) उसका अर्थं लिखा है - "“ अचेतन, पौद्गल्लिक, मूर्त द्रव्य कर्मं कारण वह वैभाविक भाव हैँ । यह परस्पर 
कारणपना इस प्रकार है किं मानो एक-दूसरे के उपकार का परस्पर उपकार ही चुकाते द्य 1" 

""किन्तु श्री देवकीनन्दनजी की टीका मेँ ऊपर की प॑ंकिति भरी गक्खनलालजी की तरह है। दूसरी पंक्ति मे लिखा 
- है ""{ आत्मना बध्यते नित्यं मितौ, क्षिप्त कनक गर्दवत 1" १०८ 

अर्थ - "* इनमें से कर्म यह अचेतन मूर्तं ओर पौदगलिकं होते दै जो भित्ति पर फेके गये रज कण के समान आत्मा 
से वंध जाते दै1) 

किन्तु श्री सरनारामजी ने इस गाथा को अप्राप्य लिख कर छोड़ दिया है । पाठकों कौ सुविधा के लिए यह गाथा 
भी इस ग्रन्थ गे छपवा दी है। ह + 

कुछ निर्देश स्व. सरनारामजी ने अपनी '" मासिक आर्षं टीका" मेँ पाठकों के लिए दिये ह अतः उनको भी यहाँ 
देना उचित समञ्जते है :- 

९. प्रथम तो उन्दने यह माना रै कि इस ग्रन्थ कै लेखक आचार्यं अमृतचन््रजी दही है । इसके मुख्य कारण उन्दने 
(९) उनकी भाषा की शली, ( २) बन्दना शुरू मे करने का ठग व ( ३ ) श्लोकों के पुनः देने की शैली आदि माने है । 


(८६) 





२. आचार्य अमृतचन्द्रजी को ही उन्होने अपना गुरु माना दहै । उन्दने यह लिखा टै कि कुछ विद्वानों ने इसे कविवर 
राजमल्लजी कौ कृति मानी हे। 


पाठकों की सुविधा के लिए हम इस विषय मे, जो महानुभाव जानने कौ ज्यादा रुचि रखते हँ तो, निम्नलिखित 
नोट दे रहे रै वहाँ से देखने का कष्ट करें । इस विषय मेँ वीर सेवा मन्दिर के संस्थापक ओर साहित्य सेवी पण्डित जुगल 
किशोरजी मुख्तार ने छाननीन कर लिखा है यह ग्रन्थ कविवर राजमल्लजी द्वारा लिखा गया है जिनका सर्वप्रथम इस 
विषय में लेख ' वीर ' नामक पत्र के वर्षं ३, अङ्क ११-१२ में प्रकाशित हुआ था। अगर कोई विद्धान्‌ इस विषय मेँ अधिक 
जानना चाहते हैँ तो श्री देवकीनन्दनजी की रीका में स्व. श्री फूलचन्दजी सिद्धान्त शस्त्री द्वास लिखित प्रस्तावना में 
से देख सकते है! इसके अलावा इन्दीं पंडितजी ने ““ ग्रन्थराज पञ्चाध्यायी '' नाम पर व्याख्या की है चो भी पठनीय 
हि जो इस प्रकार है - '" अबत्तक पञ्चाध्यायी का जो भाग उपलब्ध हुआ वह बहुत ही थोड़ा है 1 वास्तव मेँ वह एक 
अध्याय भी पएरतीत नीरं होता! साधारणतः उपलब्ध भाग उद्‌ अध्याय समञ्ञा जाता है! इसका इससे पूर्वं तक चार बार 
प्रकाशन हो चुकाहै।उन सव में इसे इसी रूप मे अंकित किया गया है। हमने भी इसी आधार से इये दो भागो मेँ विभक्त 
कर दिया है किन्तु ग्रन्थकार ने अब तक मुद्भित प्रतिर्यो मे जहां प्रथम अध्याय समाप्त होता है वहाँ एसी कोई सूचना 
नहीं दी है। मंगलाचरण के बाद उत्थानिका में विषय का निर्देश करते हुए मात वे इतना ही संकेत करते ह कि प्रथम 
सामान्य वस्तु को सिद्ध करके तदनन्तर धर्म विशिष्ट वस्तु को सिद्ध करेगे" वहुत सम्भव रै कि यह उल्लेख प्रथम 
अध्याय के विषय की सूचना मात्र हो । यदि यह अनुमान ठीक है तो कहना होगा कि ग्रन्थ का उपलब्ध भाग एक अध्याय 
काभी एक हिस्सारै।' 


३. ““ तत्व तो गुरुदेव का दै। वे शाह है । हम तो उनके मुनीम है, मालिक कौ अमानत को आप त्तक पटंचा दिया 
है। इसमें जितना सत्य तत्त्व है, वह उनका दिया हुआ है ओर जो भूल है वह मुञ्च पामर की है!" 


४."*पूज्य भरी रामजीभाई सम्पादक "आत्मधर्म ' का मुञ्म पर महान्‌ उपकार है, जिन्होनि मुस्ने इस ग्रन्थ को विद्याथीं 
के रूप में कईं बार पढ़ाया है, मैं हदय से उनका आभारी हू। मुञ्चे सदैव उनकी याद बनी रहती है।*" 


५. ' "पुस्तक जटिल जरूर है। हमने भाव खोलने का भरसक प्रयल किया रै। अगर सम्यक्त्व प्राप्ति की इच्छाहै . 


तो सत्‌ को समञ्चन ही पड़ेगा! सत्‌ समञ्चन के लिए जगत मेँ इससे बद्िया ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है! यदि रुचि से वार- 
बार पदूगे ततो पदार्थं अवश्य समञ्च मे आवेगा। 


६. श्री सरनारामजी ने अपनी पुस्तकों के अन्त में "' दृष्टि परिज्ञान"' नाम से उस पुस्तक के विषय का सूक्ष्मम वर्णन 
लिखा है जो सभी वास्तव मे पठनीय दै । जैसा कि प्रथम पुस्तक के अन्त मे लिखा है :- 


"यों तो आत्मा अनन्त गुणौ का पिंड है, पर मोक्षमामं का तीन गुणों से प्रयोजन है। ज्ञान, श्रद्धान ओर चारिन्र। 
सबसे पहले जब जीव को हित कौ अभिलाषा होती है तो ज्ञान से काम लिया जाता दै । पहले ज्ञान द्वारा पदार्थं का स्वरूप, 
उसका लक्षण तथा परीक्षा सीखनी पड़ती है। पदार्थं सामान्य-विशेषात्मक हे 1 अतः पहले सामान्य पदार्थ का ज्ञान करना 
होत्ता हे, फिर विशेष का, क्योकि जो वस्तु सत्‌ रूप है वही तो जीव रूप है। सामान्य वस्तु को सत्‌ भी कहते है! सो 
पहले उसको सत्‌ का परिज्ञान कराया जा रहा है। सत्‌ का आपको अभेदरूप, भेदरूप, उभयरूप हर प्रकार से ज्ञान 
कराया। इसको कते है ज्ञानदृष्टि या पण्डिता की दृष्टि इससे जीव को पदार्थ ज्ञान होता चला जाता है ओर वह 
ग्यारह अङ्ग तक पढ़ लेता है पर मोक्षमार्ग रञ्च भी नही बनता! यह ज्ञान मोक्षमार्ग मे कब सहाई होता हे जबकि दूषा 
जो शद्धा गुण है उससे काम लिया जाये, अर्थात्‌ मिथ्यादर्शन के अभाव से सम्यग्दर्शन उत्पन किया जाये! वह क्या 
है? अनादिकाल कौ जीव्‌ की प्र मे एकत्व सुद्धि है। अहंकार -ममकार भाव है। अर्थात्‌ यह है सो मँ हूँ ओर यह मेरा 
६1 तथा पर में कनतुत्व-भोक्तृत्व भाव अर्थात्‌ मै पर की पर्याय फेर सकता हूँ ओर यै पर पदार्थं को भोग सकता हु 

१९. प्रथम अध्याय, श्लोक ७ 


(७) 


इसके मिरने का नाम है सम्यग्दर्शन। वह कैसे मिटे ? वह जन मिटे जन आपको यह परिज्ञान हो कि प्रत्येक पदार्थं 
स्वतन्त्र सत्‌ है । अनादि निधन है । स्वसहाय है। उसका अच्छाया जुरा परिणमन सोलह आना उसी के आधीन है। जब 
तक स्वतन्त्र सत्‌ का ञान न हौ तब त्क पर मेँ एकत्व, कर्चृत्व- भोक्तृत्व भावन किसी का मिट सकता हैन मिटा 
है । इसलिए पहले ज्ञान गुण के दवारा सत्‌ का ज्ञान करना पड़ता हे क्योकि वह ज्ञान सम्यग्दर्शन में कारण पड़ता ही 
दै। पर व्याप्ति इधर से है उधर से नहीं दै, अर्थात्‌ सब जानने बालों को सम्यग्दर्शन हो ही ठेसा नहीं है किन्तु जिनको 
होता है उनको सत्‌ के ज्ञानपूर्वक ही होता दै। इससे पता चलता है कि ज्ञानगुण स्वतच्र है ओर श्रद्धा गुण स्वतन्र है। 
दृष्टान्त भी मिलते है । अभव्यसेन जैसे ग्यारह अङ्क के पाठी श्रद्धान न करने से नरक मे चले गये ओर श्रद्धा करने वाले 
अल्प श्रुति भी मोक्षमागीं हौ गये। इसलिए पण्डितां दूसरी चीज है ओर मोक्चमागीं दूसरी चीज। बिना मोक्षमागी हए 
कोरे ज्ञान से जीव का रञ्च मात्र भी भला नहीं है! पण्डिताई की दृष्टि तो भेदात्मक ज्ञान, अभेदात्मक ज्ञान ओर 
उभयात्मक ज्ञाने है सो आपको करा दी दिया है। 

जैसे जो भ्रद्धा गुण से कामन लेकर केवल मात्र ज्ञान से काम लेते है वे कोरे पंडित रह जाते है जर मोक्षमागीं 
नहीं नन पाते।उसी प्रकार जो श्रद्धा से काम न लेकर पहले चारित्र से काम लेने लगते है ओर बाबाजी बनने काप्रयल 
करते हें बे केवल माने का पोषण करते हैँ। मोक्षमार्गं उनमें कहाँ 2 जबतक परिणति, स्वरूप को न पकडे तनतक 
लाखे संयम उपवास करं उनसे क्या ? श्री समयसारजी मे कहा है, कोरा क्रियाओं को करता मर भी जाये तो क्या 2 
अरे यह तो भान कर किं शुद्ध भोजन की, पर पदार्थं की तथा शुभ या अशुभ शरीर की क्रिया तो आत्मा कर ही नही 
सक्त्ता। इनमे तो न पाप है भौर न पुण्य है, न धर्म है। यह तो स्वतन्त्र दूसरे द्रव्य की क्रिया है। अन रही शुभ विकल्प 
कौ बात बह आस्रव तत्त्व है, बन्ध है, पाप है। सोच तो तू कर क्या रहा है ओर हो क्या रहा है। भाई जबतक परिणति 
स्वरूप को न ग्रहे, ये तो पाखण्ड है। कोरा संसार है पशुवत्‌ क्रिया है1 छहढाला में प्रतिदिन तो पढते दै :- 

“भ्कुनि त्रलधार अनन्त लार ग्रीवच्छ उयजायो 1” 


नह तो शुद्धं व्यवहार की दशा कही । यहाँ तो व्यवहार का भी पता नहीं ओर समञ्चता है अपने को मोक्ष का ठेकेदार 
या समाजे मेँ महान ऊचा। 

मोक्षमार्गं में नियम है कि विकल्प (राग ) संसार है ओर निर्विकल्प ( वीतरागता › मोक्षमार्गं है। अब वह राग कैसे 
मिटे ओर बीतरागता कैसे प्रकट हौ ? उसका विचार करना है । देखिये विषय कषाय का राग तो है हौ संसार का कारण। 
इसमें तो दैत ही नहीं है। जिनका अभी राग जरा भी नहींदटा वे तो करेगे ही क्या? एेसे अपारो की तो यहाँ बात दही 
नहीं है। यहाँ तो मुमुक्षुओं का प्रकरण है। सो उनसे कते हैँ कि भाई यह तो ठीक है कि वस्तु भेदाभेदात्मक ही है, 
पर भेद में यह खराबी है कि उसका अविनाभावी विकल्प उठता दै ओर वह आस्रव बन्ध तत्त्व है। इसलिए यह भेदं 
को विषय करनेवाली व्यवहार नय, तेरे लिए हितकारी नदीं दै 1 अभेद को ताने वाली जो शुद्ध द्व्यार्थिक नय है उसका 
विषय वचनातीत दै, विकल्पातीते है। पदार्थं का ज्ञान करके संतुष्ट हो जा। भेद के पीछे मत पड़ा रह। यह भी विषय- 
कषाय कौ तरह एक बीमारी है। यह तो केवल अभेदवस्तु पकड़ने का साधन धा1 जो वस्तु तूने पकड़ ली। अब व्यवहार 
सेठेसा दै, व्यवहार से एेसा है, अरे इस रागनी को छोड़ ओर प्रयोजन भूत कां मे लग। वह प्रयोजन भूत कायं क्या ? 
सुन! हम तुद्मे सिखा आये हैँ कि प्रत्येक सत्‌ स्वतन्त्र है । उसका चतुष्टय स्वतन््र है । इसलिए पर को अपना मानना छोड़] 
दूसरे जब तस्तु का परिणमन स्वतन्नर है तो तू उसमें क्या करेगा 2 अगर वह तेरी की हई परिणमेगी तो उसका परिणमन 
स्वभाव व्यर्थं हो जायेगा ओर जो शक्ति उसमें है ही नहीं बह दूसरा देगा भी कँ से 2 इसलिए मै उसक्छा ठेसा परिणमन 
करा दूँ या यह यूँ परिणमें तो ठीक। यह पर की कर्तृत्वसुद्धि छोड तीसरे जब एकं द्रव्य दूसरे द्रव्य को दू नही सकता 
तो भोगना क्या 2 अतः यह जो पर के भोग की चाह है, इसे छोड़। यह तो नास्ति का उपदेश है, किन्तु इस कार्यकी 
सिद्धि ' अस्ति" से होगी ओर वह इस प्रकार है कि जैसा तुञ्े सिखाया है। 
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तेरी आत्मा में दो स्वभाव है, एक त्रिकाली स्वभाव अवरिथत, दूसरा परिणाम पयय धर्म! अज्ञानी जगत त्तो अनादि 
से अपने को पर्याय वुद्धि से देखकर उसी में रत है। तू तो स्लानी वनना चाहता हे । अपने को त्रिकालौ स्वभावरूप समद] 
यैसा री अपने को देखने का अध्यास कर वह जो तेय उपयोग पर मेँ भटक रहा है1 पानी व्छी तरह उसका रुख पलट 
पर क्छधी ओर न जाने दे। स्वभाव कौ ओर उसे मोड़ 1 जहां तेरी पर्याय ने पर की जाय अपने घर को पकड़ा अर निज 
समुद्र मे मिली कि स्वभाव पर्याय प्रगट हुई 1 वस्र इस स्वभाव पर्याय प्रगट होने का नाम ही सम्यग्दर्थन है । तीन काल 
ओर तीन लोक में इसका प्राप्ति का दूसरा कोई उपाच नहीं है। इसके होने पर तेरा पूर्व का सव ज्ञान सम्यक्छ्‌ होगा। 
ज्ञान का वलन ( बहाव, स्युकाव, रुख ) पर से रुककर स्व में होने लगेगा! ये दोनों गुण तो अनादि संसार के कारण 
चने हुए हँ फिर मोक्षमार्गं के कैसे कारण होगे। ज्यो-ज्यो ये पर से छूट कर स्व धर मे आते रहेगे त्यो-त्यो उपयोग की 
स्थिरता आत्मा में होती रहेगी । स्व कौ स्थिरता का नाम ही चारित्र है ओर वह स्थिरता शनैः-शनैः पूरी होकर तू अपने 
स्वरूप मेँ जा मिलेगा! ( अर्थात्‌ सिद्ध हो जावेगा )1*" 


अब हम पाठकों को जानकारी के लिए श्री सरनारामजी के जीवन के प्रति भी दो शव्द कह देना उचित समञ्ते हैः 


स्व. श्री सरनारामजी का जन्म ग्रा. उगाला ( अम्बाला ), पंजाव में दि. २ जुलाई, ९९९२ को एक गरीब परिवार 
भें हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीरामचन्द्रजी था! वे दचपनमे ही शिक्षा प्राप्त कर अम्बाला केन्ट चले गचे। जरह 
उन्होने उदं व अंग्रेजी माध्यम की भाषा में हाईस्कूल की परीक्षा द्वितीय श्रेणी मे सन्‌ १९२९ मे पास की।उनका विवाह 
ग्राम वोहट ( अम्बाला ) की निवासी श्रीमती चलती बाई से हुआ। गरीव परिवार मेँ होने के कारण आयने अम्बाला 
छावनी में ही एक ग्रामोफोन की दुकान पर १० रु. मासिक पर नौकरी की। बाद मे आपकी मेहनत व ईमानदारी सें 
प्रित होकर मालिक ने अपनी दुकान मे पाटनर वना लिया ओर दूसरी दुकान उसी पार्टनर के साध देहली के चाँदनी 
चौक मे खोल ली। दोनो मेँ वाद मे मनमुटाव होने पर वटवारा कर लिया ओर आपने गौव मे रुचि होने के कारण 
अम्बाला कौ ठुकान ले ली। पंडितजी पाँच भाडइयो मे सबसे वड धे अत्तः घर कौ जिम्मेदारी भी इन्हीं की थी। पिताजी 
कौ मृत्यु हो चुकी थी। आपने अपनी मेहनत से जिम्मेदारी को निभाया च चारों भाइवों को अलग-अलग दुकान 
सहारनपुर, मंसूरी, शिमला ओर देहरादून में खुलाई। स्वयं देहरादून की दुकान पर चैठते थे! आपने व्यवसाय 
करते-करते ही हिन्दी व संस्कृत का ज्ञान ग्राप्त किया! आपको धार्मिक शास््रो का अध्ययनं करने के कारण संस्कृत 
के अध्वयन करने की ज्यादा रुचि थी अतः कुछ समय के लिए दुकान वन्द करके आप मुरैना पटने गवे। वह से आक्र 
आयने पुनः दुकान की1 सन्‌ ९९५० में आपने दुकान स्थाई रूप से वन्द कर दी ओर आप सोनगदड्‌ ( गुजरात ) चले 
गये 1 वहाँ गुजराती भाषा सीखी। वहौँ से कुछ दिन बाद राजकोट गये। वहां कुछ दिच रहने के चाद वड्ौत (मेरठ ) 
स्थाई रूप सै वस गये यहाँ सभी वच्चो की शादी व अपने एकमात्र लड़के श्री ज्ञानचन्दजी को कितावों की दुकान 
कराई1 आय इन्दौर, विदिशा, जयपुर, सहारनपुर, महावीरजी च देहली भी गये। आपने सहारनपुर से ही अपने ग्रन्थों 
का आषं टीका के रूप मेँ प्रकाशन किया। आपको स्वाध्याय का बहुत शौक था! प्रतिदिन ९४ घंटे स्वाध्याय करते 
थे। वैसे तो सभी ग्रन्थों का स्वाध्याय किया था किन्तु कुन्दकुन्दाचार्यं रचित अन्ध सैसे समयस्रार, ग्रवचनसार, 
पञ्चास्तिकाय र निचमसार, रयणसरार आदि में विशेष रुचि धी। वे जहाँ -जहाँ गवे, उन्होनि समयसार का प्रचार किया। 
उन्होने काफी साधुओं " मुनियों च आर्चिकाओं को पदाया। अन्ते वधौ में रहते-रहते वरीं पर हदय गत्ति रुक जाने 
से माच १९८९ में आपका स्वगंवास हो गया। 


होना चाहते हे फिर नाम लिखकर शस्त्र मे भी अयना नाम व्यो रखा जावे! उनको तो मात्र शुद्धोपयोग से जव 
शुभोपयोगमे आना पड़ता ह त्तो धर्म के एति वात्सल्य होने के कारण शास््रजी लिखने के भाव आ जाते है वैसे भारतीव 
सभ्यता कहौ या श्रमण संस्कृति कहो विद्यादान ओर ओषधिदान निःशुल्क ही होता है। किन्तु आज च्या हो रहा है, 
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इन दोनों विषयों के नाम पर पेट नहीं पेटी भरी जा रही है। इस विषय में तो भँ कुछ नहीं कहना चाहता वयोकि आज 
का भारतीय नागरिक इससे स्वयम्‌ भुक्तभोगी होकर अच्छी तरह से परिचित है। 
किन्तु उनके बारे मे क्या करें कि जो आचार्यो के लिखे शासनं को जिन्होने अपने नाम का भी संकल्प नहीं रखा 
आज उन्दी शास्त्र की टीकां को लिखकर न समाज के पैसे से प्रकाशन कराकर ' सर्वाधिकार सुरक्षित" लेखक 
के नामपरकरदेते है 
इसके अतिरिक्त कई जैन प्रकाशनों की जो घटनाएँ सामने आई दै उनका वर्णन करना भी असंगत नही होगा। 
जो शास्त्र सन्‌ १९७५ में छपे उनका मूल्य १५ रु., २० रु. किन्तु जब उनको १९९० मेँ बेचा गया तो उन शास्र पर 
मोहर लगा कर क्रमशः ३५ व ४० रु. कर दिये गये। इसके विपरीत कुछ प्रकाशन एेसे भी है जैसे कि भने जनेन वणी 
प्रकाशन माला का १९६५ में छपा शास्र १९९२ में गाया जिसका उसमें मूल्य ९० रु. लिखा था। उनके नियमानुसार 
कमीशन काट कर ८ रु. में ही भेजा जो ७८० पृष्ठ का मय अच्छी जिल्द के था। 
किन्तु इस विषय में सन्‌ १९९६ में तो अवनति कौ पराकाष्ठा हो गई । दानदाताओं ने पुण्यार्जन के लिए शास्त्र को 
छपाकर मात्रे "स्वाध्याय ' मूल्य रखा किन्तु २-४ माह नाद ही उन शास्त्रों पर मोहर लगा कर स्वाध्याय मूल्य के स्थान 
पर २० र., २५ रु., ६५ र. ११० रु. आदि कौ मोहर लगा दी। इसे दानदात्ाओं के प्रति विश्वासघात के अलावा 
ओर क्या करेंगे! क्योकि दानदाता तो कुछ बोल नहीं सकता उसे तो शास्त्र दान करना था या ज्ञान दान करना था सो 
कर दिया। अगला काम कार्यकर्ताओं का है। इस प्रकाशन समिति की दृष्टि मे यह घोर निंदनीय कार्य है। हम 
पाठकगणों को व दानदाताओं को विश्वास दिलाना चाहते हैँ कि हम अपने यहाँ से प्रकाशिते होने वाले शास्र का 
न्योछावर मूल्य नाममात्र का ही रखते है बह भी इसलिए कि कोई इसका दुरुपयोग न कर सके ओर जो भी शास्र के 
न्योछावर मूल्य से द्व्य प्राप्त होता है उसे अगले प्रकाशन मेँ ले लिया जाता है। यही नदीं किन्तु शास््रजी को मंदिरों 
मे, विद्वानों कौ च विशेष सर॑स्थाओं को पूर्ण रूप से निःशुल्क मय पोस्टेज के भेजते है । 
हम पाठकगणों से भी निवेदन करते हैँ कि उक्त कीमत बढाने की मनोवृत्ति की घोर निन्दा करं। 
प्रकाशकीय का समापन करते हुए इसका संयोजक होने के नाते यह निवेदन करना उचित समञ्नता हूँ कि मेरी 
ओर से क्छिसीकोकिसी भी प्रकार की (मानसिक या अन्य प्रकार वय) कोई वेदना हुई हे जो कि कार्यं के करते 
समय प्रायः हो जाती है तो वे महानुभाव मुञ्चे मन्दबुद्धि समञ्च कर क्षमा करेगे। इसे व्यवहार की भाषा न समञ्चं मै अपने 
शुद्ध हदय से अपनी गलती स्वीकार करता दँ । इस अहम्‌ में बहुत बड़ी गलती चुप हुई है कि यह कार्य मेरे द्वारा हआ दै। 
कार्य तो अपनी योग्यता से होत्ता है जैसाकि मैने ऊपर कहा है। मै अपने सभी साथी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता 
ह कि जहाँ उनको यह अनुभव हो कि मुञ्च मे अहम्‌ की प्रवृत्ति आ रही है मुने सचेत करने का श्रम करने मेँ च्चिञ्चके 
नही! यह मेरे ऊपर बड़ा उपकार होगा। 
अन्त में, इस प्रकाशन मे कोई भी गलती रह गड हो तो उसके लिए मात्र मै ही जिम्मेदार दं पाठकगण व साथी 
मुञ्च क्षमा करते हुए उस गलती के लिए मुने सूचित करने का श्रम करने कौ कृपा करे। मै उनका आभारी दोऊगा। 
ओर अगले प्रकाशन में सुधारने का प्रयत करूगा। धन्यवाद) 
महानीर प्रसाद ( स्वतन्त्ता सेनानी ) 
संयोजक, श्री दि. जैन साहित्य प्रकाशन समिति 
३३२, स्कीम न. १०, अलवर-३०१ ००१ 
फोन : ३२३९०३८.०१४४ 
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श्री सुरन्दरचन्दध चैन एडवोकेर पुत्र श्री ललित्ताप्रसाद 
श्री अमोलचन्द् सैन पुत्र स्व. श्री मुरारीलाल 

श्री प्रफुल्ल किशोर जैन पुत्र स्व. शरी प्रतापचन््र जैन 
श्रीमती दी. माला सैन धय. श्री प्रफुल्ल किशोरयैन 
श्री महेशचनद् जन पुत्र स्व. श्री नरेशचन्ं सैनं 
श्रीमती सरला रानी सन ध.प. श्री महेशचन्रे जैन 
श्री सतीशचन्् जैन पुत्रं श्री महेश्चचन्द्र जैन 
श्रीमत्ती नित्रा जैन ध.प. श्री सतीश्नचन्द जन 

श्री कैलाशचन्ध जैन पुत्र स्व. श्री हरिश्चन्द्र जैन 
श्रीमती सरलायनी जैन धप. श्री कैलाश्चचन्र जैन 
श्री प्रसनकुमार चैन पुत्र श्री प्राणसिंह जैन 
श्रीमती मुनी जैन धप. श्री प्रसनकुमार जैन 

श्री प्रेमकुमार जन पुत्र श्री सनत्तलाल चैन 

श्री महेन््रकुमार जन पुत्रे स्व. श्री जैन प्रका सैन 
श्रीमती अञ्जु चैन धप. श्री प्रवीण जैन 

श्री प्रहलादरःय जैन पुत्रे श्री चनवारी लाल सैनं 
श्री मनोजकुमार सन पुत्र श्री प्रहलाद सैन 

श्रीमती विमला न धप. श्री प्रहलादराव सन 
श्रीमती शशिप्रभा जैन धप. स्व. राजेन््रकुमार सैन 


ससय 
श्री स्येहनलाल जैन, जयपुर प्रिन्ट, एम. आई. रोड 
स्व. ओ किरोड़ीलल मोहरादेवी की स्मृतिमें 
द्वार - डो. गर्म 
श्रीमती चन्द्रकान्ता चन धमप. श्री राजकङ्मार सैन 
अ-२३५, वैश्चाली नगर 
श्री कैलाशचन्ध सेठी 
येठी भवन, कल्याणजी का रास्ता 
शरी ञ्चूमप्मलजी पांड्या, गोहारीवालै 
कुकु. भवन, बापूनगर 
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२०९१ 
९०९१ 
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दानदाताओं के नाम 


श्रीमती शान्तिदेवी बोहरा ध.प. ओ शिवकुमार जैन 
१७४२३, मनिहार का रास्ता 


श्र प्रतापचन्द्र जैन, २, कामा हाउस 
श्री अमरचन्द जैन, सी-१२, रैटी कोलनी 


श्री कोपलचन्द माणकचन्द गोधा 
त्रिपोलिया बाजार 


श्री सुधीरकुमार जैन इंजीनियर, ८/० छगनलालजी 


श्री पदमचन्दजी जैन कदूमरवाले 
नी-३५, बजाज नगर 


श्री राजमल हितैषी, कीर्तिनगर 

श्री शिखरचन्द जैन एडवोकेट, खवासजी कारास्ता 
श्री कैलाशचन्र गोधा, भगत वाटिका 

श्री मोरमुकुट जैन, विष्णु कोलनी 


कलकत्ता ` 


२०,००० श्री दिगम्बर जैन, ममुक्षु मंडल, कलकत्ता 
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७५९ 
५०९ 
५०१ 
४०९ 
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श्री कैलाशचन्द्रजी, मनीआईर द्वारा 
(पता नदीं मालूम ) 


बह्ील (मिरर) 
श्री श्रीपाल जैन 
कमल पुस्तक भंडार, गली धर्मशाला, बड़ीत 


श्री श्रीपाल जैन बावलीवाले 
©/० नीरज पुस्तक सदन, बड़ौत 


महाराष्ट 
श्री गोकलचन्द जैन, राज. एग्पोरियम, लोनावाला 


श्री के.डी. पिश्री कोटकरं पूर्व प्रिन्सिपल 
उदय कोलनी, च॑दूर बाजार, अमरावती 


देवली जिला टक (राज.) 


श्री मांगीलाल गोविन्दराम सर्याफ 

श्री नाधूलालजी अशोककुमारजी जैन 

श्री दि. जैन अग्रवाल समाज, देवली 

श्री आदिनाथ दि, जैन पाठशाला 

श्रोमती सोहनदेवी ध.प. श्री सूरजमलजी तिलाडवाले 


रुपये दानदाताओं के नाम 


२३०१ 
२०९ 
१०९ 
९०९ 
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१०९ 
९०९ 
१०९१ 

५१ 

५९ 

५९१ 


९०० 


श्री भूरालालजी दुर्गालालजी खेड़ावाले 

श्री मनोहरलालजी शान्तिलालजी जेन 

श्री कैलाशचन््र जैन कालेड़ावाले 

श्री रूपचन्द्रजी चोँदूमलजी बाजटावाले 

भ्री रापपालजी खांडलावाले 

श्री नवलकिञ्ञोरजी जैन 

श्रीमती अर्चना जैन ध.प. श्री अजितकूमारजी शास्त्री 
श्री मूलचन्द्रजी धु्रीवाले 

श्री गुलाबचन्द्र जैन कालेड़ावाले 

श्रीमती मुनी देवी ध.प. श्री नन्दकिञ्ोरजी खेड़ावाले 
श्री नेमीचन्द्रजी जैन बावड़ीवाले 


रानीपुर (ससी) 
श्री रतनलाल सिषं ` 


इंगरपुर (राज.) 
श्री धनपाल भंवरलाल 
श्री लक्षमीचन् जैन 
श्री रमनलाल शाह 


क्रो, (राजस्थान) _ ___ 
श्री पूरणचन््र जैन, ९८, हाउसिंग सोसाइदी 
श्री रजेन््रकुमार जैन 
श्री णमोकार र्मत्र जाप समिति 
ओ सुरेशचन्द्र, ९२ ई, इन्द्रा कोलोनी 
श्री नेमीचन्द जैन, चम्बल ओंयरन फैक्टरी 
९५, लाजपतराय माकेट 
श्रीमती सरला जैन धप, श्री मदनलाल जैन 
३९, रेलवे हाउसिंग सोसायटी 
श्री मोतीलाल जैन, जैन मंदिर के पास, भीम मंडी 
ओ अक्षयकुमार मवंक जैन, इंजीनियरिंग कोलिज 
श्रीमती नीना जैन ध.प. स्व. प्रमोद जैन 
©/० रापरस्वरूप जैन, ३७, शास्त्री कोँलोनी 
श्री घनश्यापदास 
श्री नवलरकिशोर 
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रुपये दानदाताओं के नाम रुपये दानदाताओं के नाम 
१०९ श्री मलूकचन्द्र जैन ९०९ भरी शिखरचन््र जैन 
प्रेरणा स्कूल के पीछे, खेडली फाटक दुर्गां भवन, राज. स्कूल के पीछे, रंगपुर रोड 
९०९ श्री रिखबचन्द्र जैन ९०९ श्रीमती कान्ता जैन धप. श्री नेमीचन्र जैन 
डी-१८, खेडली फाटक ९५४४, विवेकानन्द पार्क, भीम मंडी 
१०९ श्री प्रेमचन् जैन, २८२, आदर्शं कोँलोनी १०९ श्रीमती गुलकन्दी जैन ध. प. स्व. श्री हरसदहदायलाल 
१०९ श्रीमती कनक जैन ध.प. श्री कौशल किशर ©/० माताजी श्री शान्ति स्वरूप जैन 
( हलवारई दुकान ) २७, रेलवे सोसायटी 


१०१ श्री शान्तिस्वरूप जैन, २७,२लवे हाउसिंग सोसाइरी 
९०९ श्री मथुरालाल रामेश्वर प्रसाद्‌ रन 
९०९ श्री हुक्मचन्द्र जैन ४ ह 
४३, रेलवे हाउसिंग सोसाइटी, माला रोड जहजदालाव 
१०९ श्री दिनेशचन्द्र जेन तो २५१ श्री महावीर प्रसाद पालावत 
४०, रेलवे हाउसिंग , माला रोड आश्रम रोड, अहमदावाद 
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प्रथम खवण्ड/प्रथम युर्लच्छ 


विषय 

चर्तु निरूपण 

मंगलाचरण 

पहला अवान्तर अधिकार ~ द्रव्य का निरूपण 
द्रव्य का लक्षण ( अभेद्‌ दष्टि-निश्चय दृष्टि से) 
द्रव्य के सामान्य विजञेषात्मकपने का वर्णन 
द्रव्य के विष्कम्भ क्रम ( चौडाई) का वर्णन 
द्रव्य के उर्ध्वक्रम (लम्बाई) का वणन 

वस्तु के अनस्थित-अनवस्थितपने का वर्णन 
दूखरा अवान्यर अधिकार 

द्रव्य क्रा भेद दृष्टि से निरूपण 

लीसरा अवान्तर भधिक्ार 

गुणत्वं निरूपण 

यथा अवान्लर अधिकार 

पर्यायो का निरूपण 

ौयर्वौ अवान्तर अधिकारं 
उत्पाद-व्यय-ध्ौव्य का वर्णन 

परिशिष्टं 

वस्तु का प्रमाण लक्षण ( विशेष रूप से) 

दृष्टि परिञ्ञान 


प्रश्नोत्तर ~ पहले से पँ चवे अवान्तर अधिकाय पर 
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विष्व 

दूसरा अवान्तर अधिकार 

तत्‌-अतत्‌ च्छा निरूपण 

तीसरा अवान्तर अधिक्छार 

सत्‌ नित्य-अनित्य उभय पर ज्ंका व समाधान 
सत्‌ ओर परिणाम के विषय में शंकाक्छार की अनेक आपत्तियों 
समाधान व दृष्टान्ताभास 

सत्‌ ओर परिणाम को सर्वधा नित्य मानने पे रोष 
सिद्धान्त पश्च का समर्थन 

साधक दृष्टान्त 

सत्‌ नित्य-अनित्य विवक्षा 

सत्‌ नित्य-अनित्यमें शंका 

उपरोक्त का समाधान 

सर्वधा अनित्य एष्छान्त का खण्डन 
नित्य-अनित्य की परस्पर सापेश्चता 

चौथा अवान्तर अधिकार 

एक अनेक का निरूपण 

एक अनेक पर शंका 

समाधान 

सत्‌ एक में युक्ति 

अनेकपने मेँ युक्ति 

उभय अनुभय आदि शेष भंगों का सपर्थन 
एक अनेक आदि की परस्पर सापेश्चता 
सर्वधा निर्यश्च "एक" का खण्डन 

सवथा निरपेक्ष ' अनेक" का खण्डन 

एक अनेक अधिकार कासार 

दृष्ट परिज्ञान ९ व २ सप्तथंमी विज्ञान 
प्रश्नोत्तर 
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दख अवान्तर अधिकच्छार 
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विषय 

शंका ~ समाधान 

छठा अवान्तर अधिकार 

पर्याय दृष्टि से जीवतत्व का निरूपण 

प्रतिज्ञा 

जीव का लक्षण "चेतना" 

चेतना के भेद तथा उन भेदो का स्वरूप 

शुद्ध चेत्तना में भेद नहीं है इसकी सहेतुक सिद्धि 

अशुद्ध चेतना के दो भेद हैँ इसकी सहेतुक सिद्धि 

शुद्धं चेतना का निरूपण 

अशुद्ध चेत्तना का निरूपण 

सम्यग्दृष्टि के शुद्ध चेतना दही है तथा अबन्धफल वाली ही है तथा 
मिथ्यादृष्टि के अशुद्ध चेतना ही है तथा बन्ध फलवाली ही है। 
यह नियम है। सम्यग्दृष्टि के सामान्य का ही संवेदन दै 
समाधान 

ज्ञान वैराग्य की शक्ति के कारण ज्ञानियों की कोई 

भी क्रिया बन्धकाकारणनर्हीहै 

सात्वौँं अवान्तर अधिकार 

सम्यग्दृष्टि के एेन्दिय सुख तथा एेन्दिय ज्ञान में हेय बुद्धि 

है ओर अतीच्छिय ज्ञान तथा अतीन्द्रिय सुख मेँ उपादेय बुद्धि दै 
चिषय परिचय 

एन्य सुखाभासर का वर्णन 

सम्यग्दृष्टि के विपय सुख की अभिलाषा नहीं हे 

सुख ओर ज्ञान के भेद तथा उनमें हेय-उपादेयता 

एन्य सान का वर्णन 

अबुद्िपूर्वक दुःख को सिद्धि 

सिद्धो के अतीन्द्रिय सुख ओर अतीन्द्रिय ज्ञान की सिद्धि 

इस अवान्तर अधिकार का सार रूप उपसंहार सून 

परिशिष्ट व प्रश्नोत्तर 
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विषय अनुसंधान 

पहला अवान्तर अधिकार 
शुन्ध सम्यक्त्व का निरूपण 
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९१४३ से १५८८ 


१९४३ से ११५३ 
१९४३ से १९५३ 
९९५४ 


' पृष्ठ संख्या 
२६९ से २७ 
२७५ से २९९ 
२७५ से २९९ 
२७६ 
२७६ 
२५७ 
२७७ 
२७७ 
२७८ से २८९१ 
२८९ से २८४ 


२८४ से २८५ 
२८५ 
२८६ से २८८ 


२८८ ये २९९ 
२९९ से २३९ 


२९९ से ३३१ 
२९९ से ३०९१ 
३०९१ से ३०६ 
३०६. से ३११ 
३१२ 

३१२ से ३१८ 
३१८ से ३२५ 
३२५ से ३३० 
३२० से ३३९१ 
३२९१ से ३३६ 


३३७ से ४३० ` 
३२७ 

३३७ से ३४४ 
३३७ यै ३४२ 
३४३ ये ३४२ 


( २० ) 





विषय 

दूखरा अवान्तर अधिकार 

सम्यक्त्व का लक्षण "स्वात्मानुभूति" 

तीसरा अवान्तर अधिकार 

सम्यक्त्व के सहचर लक्षण ~ श्रद्धा-रुचि-प्रतीति-चरण 
योधा अवान्तर अधिक्रार 


सम्यक्त्व के लक्षण प्रशम-संवेग ( निर्वेद )-अनुकम्पा-आस्तिक्य 


सहचर लक्षण 
प्रशम का निरूपण 
संवेग का निरूपण 

अनुकम्पा का निरूपण 

आस्तिक्य का निरूपण 

आगम प्रमाण तथा अगले कथन की भूमिका 
सम्यक्त्व के उपलक्षण भक्ति, वात्सल्यता 
सम्यक्त्व के उपलक्षण गर्हा, निन्दा 
सम्यग्दर्शन के लक्षणभूत ८ अंगों का निरूपण 
पौचर्वौं अवान्तर अधिकार 

निःशङ्धित अंग का स्वरूप 

सामान्य निशड्भित अंग का निरूपण मय शंका समाधान 
विशेष वर्णन निशङ्कित अंग 

(क ) सम्यग्दर्शन में इह लोक भय नहीं 

(ख ) सम्यग्दर्शन में पर लोक भय नहीं 

(ग ) सम्यग्दर्शन मे वेदना भय नहीं 

(घ) सम्यग्दर्शन में अरक्षा भय नहीं 

( च ) सम्यग्दर्शन में अगुपि भय नहीं 

(छ ) सम्यग्दर्शन में मरण भय नहीं 

(ज ) सम्यग्दर्शन में अकस्मात भय नहीं 

छठा अवान्तर अधिकार 

निःकांक्षित अंग 

साल्वो अवान्तर अधिकार 

निर्विचिकित्सा अंग 

आठर्वो अवान्तर अधिकार 

अमूढ दृष्टि अंग 

(क ) तत्व मूढता 

(ख) लोक मूटृता 
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प्रस्तावना 


कविवर राजमल्लकृत पञ्चाध्यायी जैन दर्शन करा महत्त्वपूणं एवं अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ है ।इस ग्रन्थ की उपयोगिता 
इसी से स्पष्ट है कि इसको विभिन विश्नविदयालयों एवं समाज के विभिन्न परीक्चालयो के पाद्यक्रमों में स्थान दिया 
गया हे। ग्रन्थ के स्वरूप ओर ग्रन्थकार के विषय में प्रस्तुत संस्करण के पूर्वं प्रकाशित प. मक्खनलालजी शास्त्री द्वार 
की गई सुबोधिनी टीका जो इन्दौर से वी. नि. सं. २४४४ में प्रकाशित हुईं उसमें प्रकाश डाला गचा है। इस्रके बाद 
पं. देवकीनन्दन सिद्धान्तशास्वी द्वारा लिखी गई हिन्दी टीका जो श्री गणेशवणीं दि. जैन शोध संस्थान, वाराणसी से 
वी. नि. स. २५९२ में प्रकाशित हइ उसमें पं. फएूलचन्द सिद्धान्त शास्त्री ने काफी विद्वतापूर्णं एवे महत्त्वपूर्णं प्रस्तावना 
लिखी है। जिसमें उन्होने ग्रन्थ एवं ग्रन्थकार के सम्बन्ध में ऊदापोह करके काफी विवेचना की है। 

ग्रन्थकार ने पाँच अध्यायो में पूर्ण करने के उदेश्य से ही ग्रन्थ का नाम पञ्चाध्यायी रखा जैसा कि पञ्चाध्यायावयवं 
मम करतुग्रन्थराजमात्मवशात इत्यादि श्लोक के पूर्वार्ध से स्नात होता है कि ग्रन्थकार को यह ग्रन्थ पाँच अध्यायो में 
लिखना अभीष्ट था परन्तु वे किम्दी अपरिहार्य कारणों से पूरा नहीं कर सके। ग्रन्थ के विषयसे ही स्पष्टहैकिवे 
ग्रन्थ के डेट अध्याय ही लिख सके। 

इस ग्रन्थ के रचनाकार के बारे मे कदी स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलने के कारण कई वर्षो तक इस ग्रन्थ के रचयिता 
के रूपमे आ. अमृतचन्द स्वीकार किये गये परन्तु स्व. पं. जुगलकिशोर मुख्ार के अथक परिश्रम एवं तर्कसंगत प्रयासों 
के आधार पर इस ग्रन्थ के रचयिता पं. राजमल्लजी विद्ज्जगत मेँ स्वीकार किये गये! अतः इस तिषय मे लिखकर 
पुनरावृत्ति करना उचित नहीं समञ्चता। 


टीकाकार 

इस ग्रन्थाधिराज पर तीन प्रसिद्ध विद्वानों ने टीका लिखी है । प्रथम टीकाकार के रूप में पं. मक्खनलाल शस््रीजी 
ने सर्वप्रथम टीका लिखकर विषय को स्पष्ट किया है। टीका अन्वयार्थक नहीं है, भावार्थक है उस भावार्थं मे 
पण्डितजी ने कटं स्थानों पर अपना मन्तव्य प्रकट किया है जो पाठक को हदयग्राही है! 

प. देवकीनन्दन शास्त्री दूसरे टीकाकार है जिन्होने विषय को काफी स्यष्ट किया ह । विशेषार्थ मे कई विषयों पर 
अपने मन्तव्य भी प्रकट किये है जिसका स्पष्ट खुलासा पं. फूलचनदर सिद्धान्तशास््री ने अपनी प्रस्तावना में किया है1 
जैसे - स््री-पुरुष नपुंसक वेद की चर्चा, निश्चय व्यवहार कौ चचां विषयों पर विशदं विवेचन है। 

तीसरे टीकाकार के रूप में पं. सरनाराम जैन का नाम आता है जो अभी तक विद्रन्जगत मे प्रसिद्ध नहीं है उसका 
कारण है कि वे परम्परागत विद्वान नहीं है । अपितु स्वाध्याय के आधार पर जो उन्होने अनुभव किया ओर आगममें 
अध्ययन किया उसके आधार पर " अध्यात्मचन्दरिका' टीका विस्तार से लिखी है 1 पूर्व मेँ लिखी गईं दो टीकाओं से यह 
टीका बहुत चिस्वृत् एवं अत्यन्त उपयोगी है इस टीका कौ विशेषता है कि पण्डितजी ने सैद्धान्तिक शब्दों को अपनी 
भाषा मे सीधी-सरल सुबोध शैली में पाठकों के सामने लिषय को प्रस्तुत किया हे। कुछ विषयों को तो इतना स्पष्ट 
कर दिया है किं पाठक को द्रव्य, गुण, पर्याय जैसी कठिन च्चा बिल्कुल सरल प्रतीत होने लगेगी जैसे व्य के निरूपण 
रैं दव्य के पर्यायवाची शब्दों को देकर के पाठकों की इस भ्रान्ति को निर्मूल कर दिया दै ! अन्वय-अर्थं ' धमी जैसे 
शब्दों के अथं भी द्रव्य ही है । यीकाकार को विस्तृते ज्ञान था, यही कारण है दव्य के जितने पयांयवाची शब्द हो सक्ते 
है बै सभी खोज करके एक स्थान पर रख दिये । इसी प्रकार गुण-प्यायके भी पर्यायवाची एवं उनकी स्पष्ट तिवेचना 
काफी प्रभावी ठंगसे की गंदे) 

रीकाकार द्वारा लिखित भावार्थं ओर उस भावार्थ मे दिये गये कोष्ठक में दिये गये विशेषार्थं पाठकों को अत्यन्त 
उपयोगी है। ` 

प्रत्येक अधिकार एवं अवान्तर अधिकार के पश्चात्‌ दिये गये भावार्थं एव प्रश्नोत्तरों ने तो ग्रन्थ को बहुत दी 
महत्त्वपूर्णं बना दिया है। विषय की विवेचना के पूर्वं कठिन शब्दों का खुलासा इस टीका कौ महत्त्वपूणं उपलब्धि 


( रे ) 
रा 


है। जैसे चेतना शब्द के पर्यायवाची शब्द देकर उनके अर्थो को स्पष्ट करना अपने आपे टीकाकार की विदहता की 


स्पष्ट स्मलकती है। ह 

# ने कई विषयो पर अपने मन्तव्य दिये है जो अनुभव एवं आगम के आधार पर दिये द परन्तु विचारणीय 
है जैसे अष्ट मूलगुणों की विवेचना मेँ टीकाकार लिखते हैँ कि - '' व्यवहार गृहस्थ धर्मं के पालने में भी बहुत विवेक 
की आवश्यकता है! अगम पद्धति कुछ ओर है ओर समाज का रा कुछ ओर है) समाज रूढि बहुत गलत है । इस 
विषय मेँ श्रीरलकरण्ड जैसे श्रावकाचार का भी व्यवहार ज्ञान लोगों को नदीं है ओर जैसे-तेसे देखा-देखी विचरते 
है।इस पर भी कुछ प्रकाश डालना हम अपना कर्तव्य समञ्ञते हैँ । बह इस प्रकार - सर्वपद्धति तो यह है कि पहले तीन 
मकार ओर ५ पापों को मोटे रूप मेँ त्याग किया जाये ( सप्त व्यसन ओर उदम्बर फल का त्याग इसी पापत्याय के 
पेटमें आ जाता दै ) देखिये श्री रलकरण्ड श्रावकाचार सूत्र न. ६६। ये गृहस्थो का मूलधर्म है इसके चिना श्रावकं 
नहीं होता। रात्रि भोजन त्याग, शुद्ध भोजन ग्रहण, भोगोपभोग का कम करना इत्यादिक सव इसके वाद दै । 

जैसाकि क्रम श्रीरलकरण्ड श्रावकाचार में दिया है\ लोग सात व्यसन तो सेते रहते हैँ ओर रात्रि भोजन का त्याग 
कर देते है, परस्तरीगमन तो करते रहते है ओर खाते शुद्ध भोजन ह । जुआ, सडा, बदनी तो करते है ओर प्रातः-शाम 
सापायिक यें बैठ जाते दै। भावे तो दूसरे को ठगने का करते है ओर स्वाध्याय मे शास्र के पोथे के पोथे पद्‌ जाते है। 
बाहर मे तो गरम वस्त्र का त्याग कर देते हँ अन्दर में मिथ्यात्व, माया निदान की पोट हैं । बाहर में पूजा करते है अन्दर 
में रात्रि भर ताश खेलते है । पचो पाप भी करते रहते र ओर बाहर मे सबसे अधिक धर्मात्मा भी वने रहते दै । बाहर 
मेँ तो सम्यक्त्व के आठ अंग पालते हैँ, पटृते हैँ अन्दर में धर्मात्माओं को ठगने से भी नहीं चूकते। एेसे लोग भले दही 
अपने को धर्पात्मा समञ्च किन्तु वे जैनधर्म सुनने के पात्र भी नीं है नाम रैन भी नीं है ओर '"हाय व्यवहार धर्म नष्ट 
हो जायेगा'' इसकी दुहाई देते दै ! कने का आशय थोडे मे इतना दी है कि एसे करम भंग त्याग की जैन पद्धति नही, 
न उसे कुछ धर्म है । उपर्युक्त कड़े शब्दों मेँ जरूर लिखा है किन्तु सत्य है या ञ्ूठ यह अपने अनुभव से मिलाकर देखें। 
हमने भी बहुत अनुभवपू्वक लिखा है।'' 

उक्त तिवेचन से स्पष्ट है कि टीकाकार ने एक स्थान पर नहीं अनेक स्थानों पर अपने मन्तव्य दिये जो उनकी 
निभीकता एवं विदधता का स्पष्ट प्रमाण रै। 

मे कई विषयों पर विस्तार से लिखना चाहता था परन्तु प्रशासनिक दायित्व के कारण चाहते हृए भी नहीं लिख 
सका। मुने आशा है कि इसका दूसरा संस्करण शीघ्र प्रकाशित होगा उसमें भै विस्तार से लिख सर्कूगा। 

इस टीका के व्यवस्थित रूप से प्रकाशित हो जाने से पाठ्यक्रम में निर्धारिते होने के कारण छात्रों को अत्यधिक 
उपयोगी है साथ ही स्वाध्याय करनेवाले भव्यात्माओं को तो इस ग्रन्थ का रहस्य सुगमता से ज्ञात हो जायेगा! 

इस टीका को श्री महावीरप्रसादजी जैन अलवर बालों ने स्वाध्याय करके इसका महत्व समञ्या ओर प्रकाशित करने 
का दायित्व अपने साधियों के सहयोग से किया, यह जिनवाणी की महती सेवा है। वस्तुतः जेन साहब पूर्व मेँ पुलिस 


प्रशासकौय सेवा में धे परन्तु उनकी स्वाध्याय रुचिने ही पं. सरनारामजी जैन को प्रकाश मे लने का सराहनीय प्रयास 
किया है इससे विदज्जगत आपका सरैव ऋणी रहेगा! जनं जयतु शासनम्‌ 


श्रुतपञ्चमी डो. शीतलचन्द्‌ जैन 
दिनांक : २२.५.९६ प्राचार्य 
श्री दिगम्बर जैन आचार्यं संस्कृत कोलेज 


मनिहारों का रास्ता, जयपुर - ३ (राज.) 
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ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 


प्रथम खण्ड.प्रथम पुस्तक 
अध्यात्मचद्धिका टीका सहित 
१. वस्तु निरूपण ( श्लोक २६० तक ) 


मङ्गलाचरण (देव ) 
पश्चाध्यायावयवं मम क्तुर्यन्थराजमात्मवशात्‌ 1 
अथल्निक्छलिदानं यस्यं वयर्लं रन्तुवे मढावीरम्‌ 1 १॥ 
अर्थ-पाच अध्याय जिसके अवयव हँ ( अर्थात्‌ जो पांच अध्यायो मे बंटा हुआ है > एेसे ग्रन्थराज को अपना 
क्षयोपशम शक्ति अनुसार बनाने वाले मुञ्जे, जिसके वचन पदार्थो के प्रतिभास होने मेँ कारण हुए, उस श्री महावीर 
भगवान्‌ को मैं स्तवन करता ह| 
भावार्थ-जिस प्रकार चक्षुष्मान भी व्यक्ति प्रकाश के बिना पदार्थो को नहीं देख सकता है, उसी प्रकारं यद्यपि 
सब जीवादिक पदार्थं अनादिनिधन स्वतःसिद्ध दै तथापि उनका यथार्थं स्वरूप मोहांधकार से अधे हुये अन्न पुरुषो को 
जिनोपदेश के विना समञ्च मेँ नहीं आ सकता। इसलिये ग्रन्थकार का कहना है कि मुञ्चे वस्तु स्वरूप के परिज्ञाने होने 
मे भगवान री महावीर स्वामी के दिव्य-वचन ही साक्षात्‌ कारण हुये है । इसलिये भें उन्हं नमस्कार करता ह। इससे 
ग्रन्थकार ने देशनालब्धि का संकेत भी कर दिया है क्योकि ज्ञानी गुरू के उपदेश बिना पदार्थो का यथार्थ भान नहीं 
होता) निमित्त की ओर से उपकाररूप एेसे शब्द्‌ बोलने की पद्धति है, वास्तव मेँ वस्तुस्वरूप तो एेसा है कि जिस समय 
इस जीव मेँ यथार्थं बोध प्रापि की योग्यता होती है, उस समय सामने यथार्थ ज्ञानी गुरु करा उपदेश अपने कारण से 
स्वतः वस्तु स्वभाव नियमानुसार होता ही है ( अज्ञानी को अज्ञानी ही गुरु मानते हैँ )। 
यह ग्रन्थ सामान्य ग्रन्थ नहं है किन्तु द्रव्यानुयोग शास्त्र का एक प्रकार से राजा है, यह ग्रन्थकार ने "ग्रनथरीज 
इस पद से स्वयं सूचित किया है। 
मङ्खलाचरण (देव गुरु ) 
शेषानयि तीर्थक्छयननगन्तसिद्धानदहं नमामि समं 1 
धमचिार्याध्ययापकसाधुविशिष्छान्दयुनीश्वरान्‌ वन्दे ॥ २ ॥ 
अर्थ-साथ ही साथ २३ तीर्थङ्करो को ओर अनन्त सिद्धो को भी मँ नमस्कार करता हूं तथा धर्माचार्य, धर्माध्यापक 
८ धर्मोपाथ्याय ) धर्मं सा, इन तीन प्रकार के मुनीश्वरं को भी मैँ नमस्कार करता | 
मङ््लाचरण ( शास्त्र) 
जीयाञ्चैनं शासनमनादिनिधनं खुवन्यमनवद्यम्‌ 1 
यद्यपि च क्ुमलायातीनदयं धूमध्वजोपमं दहति 1131 
अर्थ अनादिनिधन, भले प्रकार वन्दनीय, निर्दोष, जैन आगम जीवित रहे कि जो खोटी बुद्धिनाले शत्रुओं को 
( अन्य मियो को ) अग्नि की तरह निर्दयता पूर्वक जलाता है ( अर्थात्‌ उनके माने हुये खोटे तत्त्व का बुरी तरह खण्डन 
करता है )। 
भावार्थ जिने भगवान के द्वारा उपदिष्ट आगम परम्परा दृष्ट से आदि ओर अन्त रदित है 1 सर्वज्ञ वीतराग देव द्वारा 
प्रतिपादित होने से - पूर्वापर विरोध न आने से प्रत्यक्ष-परोक्ष आदि प्रमाणो से खण्डित न होने से ओर शंकादि दोषों 
का स्थान न होने से निर्दोष है, तत्त्व के प्रतिपादन पूर्वक शुन्ध आत्म तत्त्व की प्राप्ति का उपाय बतलाने के कारणस 
जीवों हारा-विशेषत्तया ज्ञानियों द्वारा भले प्रकार वन्दनीय हैँ ओर विपरीत चस्तु स्वरूप का, खोटे मार्गकाखण्डन 
` करने वाला है। 


ह ग्रन्थराज् भ्री पञ्चाध्यायी 
(अ 
प्रमाण-मङ्गलाचरण में गरन्थकारने श्री + तथा टीकाकार का अनुकरण किया रै। 

प्रतिज्ञा 
इति वन्दिनियंयगुरुः कूतमङ्गलसत्क्रियः ख एष पुनः । 
नाम्ना पञ्चाध्यायी प्रतिजानीते चिक्छीर्बितं शास्त्रम्‌ ॥४॥ 
अर्थ--इस प्रकार पाचों परमेष्ठियों का वन्दना रूप मंगलाचरण सत्कर्म करके ग्रन्थकार अन पञ्चाध्यायी नामकं 
इच्छित शास्र को बनाने की प्रतिज्ञा करता ै। 
ग्रन्थ बनाने मे कारण ५-६ 
अग्यान्तरङ्खटेतुर्यद्यपि भावः कवेरचिश्ुद्धनरः 1 
हेलोस्लथापि देतु: साध्वी सर्वोपकारिणी बुद्धि ॥ १ ॥ 
अर्थ-यद्पिडइस ग्रन्थ के बनाने में अन्तरंग कारण कवि का विशुद्धतर परिणामटै तो भी कारण का कारण सवका 
उपकार करने वाली श्रेष्ठ बुद्धि ( अर्थात्‌ ज्ञान का विशिष्ट क्षयोपरम ) ६ै। 
भावार्थ- चरित्र गुण में कषायो की मन्दता ओर ग्रन्थ बनाने का विकल्प कवि का विशुद्धतर परिणाम है जो ग्रन्थ 
बनाने का प्रथम कारण है ओरं उसका भी कारण कवि का विशिष्ट ञान क्षयोपशम है। जिस ( क्षयोपशम › के कारण 
लिखित ग्रन्थ द्वारा सब जीवों का भला हौ सकता है। यदि ग्रन्थ चनाने का भाव हो ओर विशेष क्षयोपशप नहो तो 
भी कार्य नहीं हो सक्ता यदि क्षयोपशम हो ओर ग्रन्थ बनाने का भाव न हो तो भी कार्य नहीं हो सकता। अतः दोनों 
कारणों का निर्देश किया है। 
सर्वोऽपि जीवलोक्छः श्रोतुकामो वृषं हि खुगमोक्स्या 1 
विज्ञप्लौ लस्य कृले तत्रायकूुयक्रमः श्रेयान्‌ 11 ६ ॥ । 
अर्थ -सब ही जीव लोक धर्मं को सरल ( किन्तु क्रमबद्ध ) कथन शली से ही सुनने का इच्छुक है । यद बात सर्व 
विदित है। अतः उस ( जीवलोक ) के लिए उस ८ धमं श्रवण ) मेँ यह क्रम (कथनश्नैली ) श्रेष्ठ ( लाभदायक ) होगा। 
विषय सूचना 
सलि धर्मिणि धमण मीमांसा स्यादनन्ययान्यायात्‌ ॥ 
साध्यं वरनुविशिष्ं धर्मविशिरष्टं लतः परं यापि ।1७॥ 
अर्थ-धर्मीं ( सामान्य वस्तु सत्‌ ) के होमे पर ही धर्मो का ८ सत्‌ कौ विशेषताओं का ) विचार होता है1 यही न्याय 
से ठीक है। इसलिये पहले सामान्यवस्तु ( अभेद वस्तु-सत्‌ सामान्य ) सिद्ध करने योग्य है ओरं उसके पश्चात्‌ धर्मविशिष्ट 
तस्तु ( विशेष वस्तु- भेदात्मके वस्तु-जीवाजीवादि वस्तु ) भी सिद्ध करने योग्य है ( पहले सामान्य खत्‌ को कहकर फिर 
र विशेषतार्ये है उनको सिद्धं करेगे जैसे कोई सत्‌ चेतन है तो कोई अचेतन है। कोई मूर्तिकदहै तो 
क र भाववती शक्ति युक्त दै तो कोई भाववती, क्रियावती दोनों युक्त है। कोई चैभाविक शक्ति युक्त 
भावार्थ-वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। सो पहले अध्याय मे सामान्य वस्तु अर्थात्‌ द्रव्य मात्र का निरूपण करेगे 
ओर दूसरे अध्याय मेँ विशेष वस्तु, रव्य विशेष, सत्‌ विशेष, जीवाजीवादि का निरूपण किया जायेगा क्योकि ० 
सामान्य हे वही तो सत्‌ विरोष है ओर दोनों धर्मोका ज्ञान होने परही पूर्णं वस्तु का ज्ञान होता है। न्याय कौ यह पद्धति 
है कि पहले सत्‌ सामान्य का ज्ञान किया जाये फिर सत्‌ विशेष का अन्यथा वस्तु का ठीक-ठीक भान नहीं हो सकता। 
जो व है वही तो जीव रूप सत्‌ विरोष है या पुद्गल रूप सत्‌ विशेष है! 
प्रमाण-भरा पञ्चास्तिकाय की प्रथम २६ गाथा सामान्य व्स्तुकीदटैषिर 
भ प्रवचनसार दूसरे अध्याय में प्रारभ की गाथा ९२ से १२६ तक सामान्य ५५ कि 2 
„ उसी क्रम को ग्रन्थकार ने यहा स्वीकार किया है ओर उसी में से यह सब विषय लिया है। 
। भूमिका समाप्त 


प्रथम खण्ड/प्रथम पुस्तक 
व 


पहला अवान्तर अधिकार 
द्रव्य का निरूपण-८ अभेद दृष्टि से-८ से ७० तक ) 
द्रव्य का लक्षण ( अभेद दृष्टि-निश्चयदृष्टि से) ८ से १४ तक 
तत्वं सखह्छाक्षणिकं सन्मात्रं चा यतः सवलः सिद्धं 1 
लस्मादनादिनिधनं स्वसहायं निर्विकल्पं च ॥८॥ 
अर्थतत्त्व (द्रव्य ) सत्‌ लक्षण बाला दहै ( गुण-गुणी अभेद दृष्टि) अथवा सत्‌ मात्र है ( सत्‌ ही तत्त है-अभेद 
दृष्टि )। क्योकि स्वतःसिद्ध दै इसलिये अनादि अनिधन, स्वसहाय ओर निर्विकल्य ( भेद रहित-अखण्ड) है ( यह चों 
द्व्य मेँ प्रत्येक द्रव्य का सामान्य लक्षण है, वस्तु मात्र का लक्षण है )1 


व्याख्या- ( १) द्रव्य को तत्त्व, सत्त्व, सत्ता, सत्‌, अन्वय, वस्तु, अर्थ, पदाथं, सामान्य, धर्मी, देश, समताय 
समुदाय इत्यादि अनेक नामों से पुकारते है! सो ग्रन्थकार कहीं किसी शब्द का, कहीं किसी शब्द का प्रयोग करे! 

(२) सामान्यविशेषात्पक् वस्तु को भेद क्री दृष्टि से देखना-कथन करना-विशेष कथन अर्थात्‌ धर्मो का कथन 
हे ओर उसी को अभेद-अखण्ड, सत्‌ की अपेश्चा निरूपण करना धर्मी का कथन है ~ एेसा वहाँ आशय है। यहाँ मात्र 
सामान्य अश नहीं है किन्तु सामान्यविशेषात्मक अभेद सामान्य है जो अनुभय नय, निश्चय नय अथवा शुद्ध उ्व्यार्थिक 
नय से कहा जाता है1 इसी नय से यह लक्षण किया है। प्रमाण दृष्टि का लक्षण यह नहीं है। 


(३) निर्विकल्प शब्द का अर्थं राग रहित नहीं है किन्तु भेद रहित अखण्ड है, क्योकि छः द्रव्यो का सामान्य कथन 
है। यहाँ सामान्य तस्तु का लक्षण दै, आत्मा की बात नहीं है। 


(४) स्वत्तःसिद्ध शब्द से यह प्रयोजन है कि वस्तु किसी ईश्वर आदि से उत्पन्न नहीं है । स्वत्तः स्वभावे से स्वयं 
यिद्ध दै। 


(५) अनादि निधन शब्द से यह अभिप्राय है कि वस्तु क्षणिक नहीं है । सत्‌ की उत्पत्ति नहीं है ओर न सत्‌ का 
नाश है) वह अनादि से है ओर अनन्त काल तक रहेगा। 


(६ ) स्वसहाय का यह भाव है कि पदार्थ-पदार्थान्तर के सम्बंध से पदार्थं नहीं है या निमित्त या अन्य पदार्थसे 
नहीं टिकता है किन्तु वह प्रभु खुद मुखतार (12060€106६) है! अनादि अनन्त अपने स्वभाव या विभाव रूप से 
स्वयं अपनी योग्यता से परिणमन करता दै। कभी किसी पदार्थं का अश्च न स्वयं अपने मेँ लेती है ओर नं अपना कोड 
अंश दूसरे को देता है 1 अनादि अनिधन में उसे उत्पत्ति नाश से रहित बताना है भौर स्वसहाय में उसको स्वत्तन्र स्थिति- 
रिकाव तथा स्वतत्र परिणमन बताना है। ^ 


यह गाथा इस प्रथम भाग का "करणसू ' है। सारा ग्रन्थ अर्थात्‌ ७६८ श्लोक इसी वस्तु को अनेक पद्धतियो से 
समञ्ञाने का प्रयल किया दै। यह सूत्र कण्ठस्थ करने योग्य है। वस्तु लक्षण या वस्तु विचार के लिये अत्यन्त 
लाभदायक है। 
अगली भूमिका 
वस्तु का जो स्वरूप यहां अस्ति रूप से-अम्वय रूप से कहा है, उसी की नास्ति रूय से-व्यतिरेक रूय से अगले 
श्लोक ९ से ९४ तक चर्चा की है। अस्ति नास्ति से वस्तु के स्वरूप की ठीक सिद्धि हो जाती है ओर खोदी मान्यत्ताओं 
का स्वतः खण्डन हो जाता है यायं भी कह सकते है कि इस श्लोक में जैन सिद्धाति पद्धति अनुसार कथन किया है 
ओर उसी वस्तु का अगले ६ श्लोको मे अन्य मान्यत्ताओं की मुख्यता को लेकर उनका न्याय पद्धति अनुसार खेण्डन 
किया है। अभेद दृष्टि से, निश्चय दृष्ट से द्रव्य का लक्षण यहां किया दै। ७०बें श्लोक तक इसकी सिद्धि करके फिर 
इसी द्रव्य को ७१ से भेद दृष्ट व्यवहार दृष्टि से निरूपण करेगे। 


त ग्रन्धराज श्री पञ्चाध्यायी 
ई ~~~ 
खोटी मान्यताओं का खण्डन ९ से १८६ तक 
इत्थं नो चेटसलः प्रादुर्भूतिर्लिररंक्था भवति 1 
परलवः प्राद्ुभवि युतसिद्धत्चं खलो विनाशो वा 1९1 ध 
अर्थ -यदि ऊपर कदी हुड रीति से वस्तु का स्वरूप न माना जाय अर्थात्‌ वस्तु पूर्वोक्त अनुसार स्वतःसिद्ध न मानी 
जाये तो असत्‌ पदार्थं की उत्पत्ति निरंकुश ( बिना रोक-टोक ) होगी ( असत्‌ पदार्थं भी होने लगेगा 1 ) इसी प्रकार वस्तु 
छी पर से उत्पत्ति होने लगेगी ( अर्थात्‌ एक पदार्थं की उत्पत्ति दूसरे ईङ्वरादि पदार्थं से होगी ) अथवा चुतसिद्ध होगा 
दव्य, गुण के संयोग से, पदार्थं कहलायेगा ) अधवा सत्‌ का विनाश होगा 
भावार्थ-यदि वस्तु स्वतःसिद्ध नहीं मानते हो तो असत्‌ उत्यन्न मानो, अनादि निधन नहीं मानते दो तो परतःसिद्ध 
मानो, स्वसहाय नहीं मानते हो तो सत्‌ का नाश मानो, निर्तिंकल्प ( अखण्ड ) नहीं मानते हो तो युत सिद्धता ( दो पदार्थो 
के संयोग से एक पदार्थं ) मानो अर्धात्‌ यदि वस्तु स्वतःसिद्धं नही मानते हो तो इनमें से किसी रूपमे तो माननी पडेगी। 


प्रथम पक्ष मे आपत्ति 
असतः प्राद्ुभवि द्रव्याणामिह भवेदनन्तत्वम्‌ । 
च्छो वारयितुं शक्तः क्ञ्भोत्पत्तिं मृदादभादेऽपि 1 १० 
अर्थ-असत्‌ की उत्पत्ति होने पर इस लोक में द्रव्य ( जातियों ) के अनन्तपना दोगा। निद्धी आदि के अभावेभी 
घडे की उत्पत्ति को रोकने के लिये कौन समर्थं होगा ? कोड नही 
भावार्थ-यदि असत्‌ की उत्पत्ति मानं ली जाव अर्थात्‌ जो वस्तु पहले किसी रूयमें भी नही है, एसी वस्तु की 
उत्पत्ति मानने से वस्तुओं क्ली कोटं मर्यादा नहीं रह सकती है। जव विना अपनी सत्ता के ही नवीन रूप से उत्पत्ति होने 
लगेगी तो घंसार में अनन्तों द्रव्य होते चले जार्येगे । इसलिये वस्तु को स्वतःसिद्ध मानना ही ठीक है1 विना मिद्ध के घडा 
स्वयं पदा होने लगेगा! 
दूसरे पक्ष में अपित्ति 
परलः सिद्धत्वे स्यादनवस्था लक्षणो महान्‌ दोषः 1 
सोऽपि परः परतः ख्यादन्यस्मादिति यतश्च खोऽपि परः ॥ ११ 
अथं-वस्तु को पर से सिद्ध मानने पर अनवस्था लक्षण महान दोष आतता है1 वह इस प्रकार आता है कि - वस्तु 
जव पर्‌ से सिद्धं होगी तो वह पर भी किसी दूसरे पर पदार्थं से सिद्ध होगा ओर वह पर भी दूसरे पर से सिद्ध होगा 
( क्योकि पर सिद्धमानने वालों का यह सिद्धांत है कि हर एक पदार्थं पर से ही उत्पन्न होता ई ) (उससे वह, फिर उससे 
वह इस प्रकार कितनी ही लम्बी कल्पना क्यो न की जाय परन्तु कीं पर भी जाकर विश्राम नहीं आता। जहाँ रुकेगे 
वहां पर चही प्रश्न खड़ा होगा कि यह काँ से हुआ! इस लिये वस्तु को यर सिद्ध न मान कर अनादिनिधन मानना 
चाहिये 1) 
भानार्थ-नैयायिक आदिं कत्तियय दर्शनवाले वस्तु को पर से सिद्ध मानते है 1 ईश्दरादि को उसका रचयिता 
वत्तलाते है परन्तु चह मानना सर्वदा मिच्या ह क्योकि ईश्वर को किसने वनाया। चदि ईश्वर स्वतःस्िद्ध दहै तो सव ही 
स्वतःसिद्ध है 
तीसरे पक्ष मे आपत्ति 
युतखिद््त्वेऽप्येवं युणवुणिनोः स्यात्पुथक्छप्रदेशत्वम्‌ 1 
। उभयोरात्मखमत्वाह्ृखणमेदः क्यं लयोर्भवति 1 १२१ 
त अथ॑ -युतसिद्ध मानने पर अथात्‌ पदार्थो के संयोग से पदार्थं मानने पर जपे लकड़ी ओर पुरुषके संयोग से दण्डी ) 
गुण आर गुणी ( जिसमे गुण पाचा जाय ) दोन ही के भिद्त-भिन्न प्रदेश ठहररगे उस अवस्था में दोनो ही समान ठहरगे। 
फिर अमुक्त गुण हि ओर अमुक गुणी है ठेसा गुण-गुणी का भिन्ञ-भिन्न लक्षण उन दोनों में नहीं बन सकेमा। 


प्रथम खण्डप्रथम पुस्तक ह 





भावार्थ-अनन्तगुणो का अखण्ड पिण्ड स्वरूप यदि वस्तु मानी जाय तब तो गुण-गुणी के भिन्न प्रदेश 
है ओर अभिन्नता में ही विवक्षा वश गुण-गुणी में लक्षण भेद हो जाता है। परन्तु जब वस्तु के भिन्न अ 
ओर गुणों के भिन्न माने जावे तब दोनों ही स्वतन्त्र होगे ओौर स्वतन्ता से अमुक गुण हैँ भौर अमुक गुणी है एेसा लक्षण 
भेद नहीं कर सकते। समाने अधिकार में दोनों ही वस्तु होगे अथवा दोनों ही गुण होगे। इसलिये युतसिद्ध मानना ठीक 
नहीं है किन्तु निर्विकल्प ( अखण्ड ) वस्तु मानना ठीक है। जिसके प्रदेश जुदा-जुदा होते है वह कभी एक वस्तु नहीं 
होती। निमित्त से उपादान में कार्य मानने वाले युत्तसिद्धं ही मानते है। 
चौथे पक्ष में आपत्ति 
अथवा खतो विनाशः स्यादिति पक्षोऽपि बाधिनो भवति । 
नित्यं यतः क्कथंयिदृद्धव्यं सखुज्ञेः प्रतीयतेऽध्यक्षात्‌ ॥ १३॥ 
अर्थ-अथवा सत्‌ का नाश होता है यह पक्ष भी बाधित है क्योकि स्ञानियों के द्वारा स्वसंवेदन प्रत्यक्च सै द्रव्य 
कथंचित्‌ नित्य अनुभव किया जाता है। 


भावार्थ-यदि सत्‌ का नाश मानतते हो तो आत्मा का ही नाश हो जायेगा। फिर किसका मोक्ष ओर काहे की मोक्ष 

मार्ग की कथा। 
उपसंहार 
तस्मादनेकदूणदूषिलपक्षाननिच्छतां पुन्सा । 
अनवदसुच्कलक्षणसिह तत्वं चल्नुमन्तव्यम्‌ 1 १४ ॥ 

अर्थ-इसलिये अनेक दूषणो से दूषित पश्च को जो पुरुष नहीं चाहता है उसे योग्य है कि वह ऊपर कहे हये लक्षण 

७ व वस्तु को स्वीकार करे अर्थात्‌ वस्तु को सत्‌ स्वरूप, स्वतः सिद्ध, अनादि निधन, स्वसहाय ओर निर्विकल्प 
समञ्चे। 
श्लोक ८ से ९४ तककासार 

जैन धमं ने इस विश्व की प्रत्येक वस्तु को सत्‌ स्वरूप, स्वतः सिद्ध, अनादि अनन्त माना है प्रत्येक पदार्थं पर 
से निर्यश्च स्वसहाय अखण्डित अनादिं अनन्त अयने त्रिकाली स्वरूय मेँ स्थिर रहता हुआ पर्याय द्वारा परिणमन किया 
करता दै। इसके विपरीत जगत मेँ जितने मत-मतान्तर दै उग्होने अनेकों तरह से तत्व को माना है। उन सब का संग्रह 
ग्रन्थकार ने चार मान्यतायें दिखला कर उनका खण्डन दोषों कौ आपत्तियों द्वारा किया है। यह ग्रन्थकार कौ विचक्षण 
बुद्धि का कमाल है कि उन्होने विश्व के सम्पूर्णं मतो कौ मान्यताओं को अथना सम्पूणं न्याय शास्र के सार को पचि 
चार श्लोक्छो मे ही भर दिया है ग्र॑थकार ने इसकी विशेष चर्चा इसलिये नहीं की कि उन्हें अध्यात्म ग्रन्थ बनाना इष्ट 
था ओर अध्यात्म विषय का इससे कोई खास प्रयोजन नहीं । यँ पर तो प्रयोजन केवल श्लोक नै. ८ मेँ दिखलये हुये 
तत्व से है!" अस्ति" पक्च से हमारा प्रयोजन है नास्ति पक्ष से नहीं! नास्ति पक्ष कातो संक्षेपमें चार पदयो मे खण्डन करके 
आगे सम्पूर्ण ग्रंथ मे अस्ति पक्ष का ही निरूपण हे1. | । 

नोट-श्लोक नं. ८ मे जिस वस्तु को सत्‌रूप बताकर आये हैँ अब बह सत्‌ सामान्यविशेषात्मक अखण्ड है,केवल 
सामान्य रूप या केवल विशेष रूप नहीं है इसका ऊहापोह पूर्वक १५ से २२ तक वर्णनं करते है 

द्रव्य के सामान्यविशेषात्मकपने का वणन ५ ये ररेतक 
प्रकृत विषय श्लोक ८ से चालू 
च्छि चैवंभूलापि च सत्ता ज स्याश्चिरंक्ुशा च्छिज्चु । 
सव्रसियक्षा भवति हि स्वप्रसियक्षेण नेलरेणेड ॥ १५॥ 

अर्थ जिस सत्ता क्तो शलोक नं. ८ यें वस्तु का लक्षण बतला कर आये दँ बह सत्ता भी निरंकुश निरपेक्ष स्वतन्त्र 

नहीं है ( अर्थात्‌ विशेष निरपेक्ष केवल सामान्य सत्ता नहीं है अर्थात्‌ सामान्य के प्रदेश भिन्न हों ओर विशेष के प्रदेश 


६ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
~ 
भिन्न हो, उनमें से विशेष के प्रदेश छोड़कर केवल सामान्य के प्रदेशों कौ ग्राहक हो, एेसा नही हे? किन्तु सप्रतिपक्षा 
हे ( अर्थात्‌ विशेष सहित सामान्य है )1 वह प्रतिपक्षपना अपने प्रतिपक्ष के साथ हे ( अर्थात्‌ सामान्य का प्रतिपक्षपना 
अपने विशेष के साथ है) दूसरे पदार्थं के साथ नहीं है ( अर्थात्‌ चेतन का प्रतिपक्षपना अचेतन के साथ नहीं है1 घट 
च्छा प्रतिपक्षयना पट के साथ नहीं है )। 

भावार्थ- पूर्वोक्त श्लोक न॑. ८ मेँ जिस सत्ता को तत्व वस्तु का लक्षण कहा गवा है वह केवल सामान्य सत्ता नहीं 
है किन्तु अपनी ्रतिपक्च विशेष सत्ता सहित है क्योकि चस्तु सामान्यविशेषात्मक है। यह ध्यान रहे कि-यहँ पर एक 
ही पदार्थं की सामान्य सत्ता अपनी विशेष सत्ता के साथ सपक्ष है । दूसरे पदार्थं की सत्ता सै कुछ प्रयोजन नहीं है। 

चह यह विवक्षा नहीं है कि विश्व के सम्पूर्ण पदार्थो की समुदायात्मक सत्ता को महासत्ता ( सामान्य ) सत्ता कहा 
गया हो ओर प्रत्येक पदार्थं की सत्ता को अवान्तर ( विशेष ) सत्ता कहा गया हो। एेसा अर्थं करने से सम्पूर्णं ग्रंथ का 
अथं मिथ्या हो जायगा । यहाँ किसी एक अखण्ड पदार्थं के सामान्य धर्म को सत्ता ओर उसी के विशेष धर्म को 
प्रतिपक्षपना कहा है! 

इसी बात को अब अगे स्वयं ग्र॑थकार शंका समाधान पूर्वक श्लोक नं. २२ तक सिद्ध कर्रेगे। 

शंका 
अब्रदिवं कश्चित्‌ सता यासा निरंक्रुशा भवतु 1 
वरपक्षे निरपेक्षा स्वात्मनि वक्षेऽवलश्विलि यर्साल्‌ ॥ १६ 

अर्थ-यहां कोई ( शंकाकार या अन्यमती ) इस प्रकार कहता ई कि जो सत्ता तततव का लक्षण पूर्वोक्त श्लोक 
न. ८ में कहा गया है वह सत्ता निरंकुश, निरपेक्ष, स्वतन्त्र होवे ( अर्थात्‌ उन प्रदेशो मेँ केवल सामान्य का स्वरूप दोवे 
विशेष का स्वरूप उसमें न होवे ) क्योकि वह परपक्च मे ( विशेष स्वरूपे ) निरपेक्ष होती हुई ( विशेष स्वरूप को धारण 
न करती हुईं ) अपने प्च मे रहने वाली होगी ( केवल सामान्य स्वरूप की धारक रोगी! ) 

भावार्थ- शंकाकार सामान्यविशेषात्मक वस्तु मेँ सामान्य सत्ता ( स्वरूप) के प्रदेश भिन्न ओर विशेष सत्ता 
( स्वरूप ) के प्रदेश भिन्न स्वीकार करके प्रश्न कर रहा है कि जव दोनों के प्रदेश भिन्न-भिन्न है तो फिर आपस मेँ 
सपक्षपना कैसा 2 निरपेक्षपना ( निर॑कुश > होना चाहिये । दोनों अपने-अपने स्वरूप ओर अपने-अपने प्रदेशो मेँ है । 
शंकाकार कौ मान्यता अनुसार विशेष निरपेक्ष सामान्य ओर सामान्य निरपेश्च विशेष है जो गधे के सींगवत्‌ ही ठहरता है1 
एसा कों तत्तव ही नहीं । जगत के सब पदार्थं तो सामान्य विशेषात्मक है । जो सत्‌ सामान्य टै वही तो सत्‌ विशेष जीव दै। 

समाधान 
तन्न यतो हि विपक्षः कश्चित्‌ सत्वरय्य वा सपक्षोऽयि। 
द्ावपि जयपक्षौ नौ जिथो वियक्षौ विवकिलावेक्षात्‌ ॥ १७ ¶ 

अर्थ- ेसा नहीं है अर्थात्‌ सामान्य सत्ता स्वर्ततर नहीं है क्योकि सत्ता का कोई सपक्ष ( सामान्य स्वरूप ) ओर कोई 
विपक्ष ( विशेष स्वरूप ) भी अवश्य है। वे रोनों नय पश्च ह ( अर्थात्‌ आपत्त मेँ एकमेक दै । जिस दृष्टि से देखो सत्‌ 
उसी रूप दीखता है, सामान्य दृष्टिवाले को सम्पूर्णं सत्‌ सामान्य दीखता है ओर विशेष दृष्टिवाले को सारा सत्‌ चिशेष 
रूप दीखता है ) ओर विवक्षित ( जिसको वक्ता कहना चाहता हो ) की अपेक्षा से दोनों आपस मेँ विपक्ष है। सामान्य 
को विवक्षा में विशेष विपक्ष है अर्थात्‌ गौण रूप से वस्तु में खडा रहता हे ओर विशेष की विवक्षा मे सामान्य विपक्ष 
हे अर्थात्‌ गौण रूप से वस्तु मे खड़ा रहता है1) 

भावार्थ -हर एक तत्व ( वस्तु-सत्ता ) सामान्यविशेषात्मक है इसलिये उसमे दोनों धर्म युगपत रहते रै! परस्पर 
सापेक्ष है 1 वक्ता को जिससे प्रयोजन हो उसको सयक्च बना लेता हे ओर दूसरे को विपक्ष बना लेता है। पर इसव्छा यह 


अरं नह कि वे स्वत (धिनन-भिन्न प्रदेशबाले ) है! वस्तु प्रमाण रूप है । दोनों = र 
सापेक्ष नय सम्यक ई 1 निर्प्च मिथ्या हे। # ह 1 दोनो पक्ष एक-एक नय के विषय ह ओर 
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शंका 
अत्राप्याह कुद्ृष्टिर्यदि नयपक्षौ विवक्षितौ अवल: । 
क्ता नः क्षलिर्भवेलामन्यलरेणेह सत्वसेसिद्धिः ॥ १८ ॥ 
अर्थ- इस पर भी मिथ्यादृष्टि ( अन्यमति-शंकाकार ) कत्ता है कि यदि आपके दोनों नयपक्च विवक्षित तो रँ 
हमारी कुछ हानि नहीं क्योकि इनमें से किसी एक से सत्त्व ( सत्ता-वस्तु-पदार्थं ) की सिद्धि हो जायगी । 
भावार्थ-शंव्छाकार कहता है कि सामान्य सत्ता ओर विशेष सत्ता तो आप भी दोनों मानते हो फिर क्या ्चगड़ा। 
हमारा तो किसी एक से ही कामं चल जायगा अर्थात्‌ वेह वस्तु को सामान्यविशेषात्पक अखण्ड प्रदेशी नहीं मानकर 
वस्तु को किसी एक रूप मानना चाहता है1 अनेकान्तरूप न्ही-एकान्तरूप मानना चाहता है । 
समाधान-९९ से २२ तक 
चन्न यतो दव्यार्िक्छपर्यायार्थिकनयात्मकं वरु 1 
अन्यतरस्य विलोपे शेषस्यापीडह लोप इति दोषः ॥ १९॥ 
अर्थ- एेसा नहीं है अर्थात्‌ तुम किसी एक से चस्तु की सिद्धि नहीं कर सकते क्योकि वस्तु द्रव्य पयांय उभय रूप 
है या द्रन्यार्धिक ओर पर्यायार्थिक रूप उभय नय का विषय है ( सामान्यविशेषात्पक है )1 इनमे से किसी एक कालोप 
करने पर दूसरे का भी लोप हो जायगा, यह दोष आयेगा ८ श्य हो जायेगा ) । 
भावार्थ- भाई यदि तू एक को छोडकर दूसरा मानना चाहता है त्तो यह कैसे बने। चीज तो एक ही है । अतः इस 
प्रकार तो शून्य का प्रसंग आयेगा। वस्तु ही खत्म हो जायगी। 
नोट-निरपक्ष वस्तु का खण्डन करके अब सापेक्ष वस्तु का स्वरूप कैसा है यह श्लोक २०-२१-२२ द्वारा उसे 
समञ्चाते दै 
प्रतिपक्षमसत्ता ख्यात्सत्तायार्तद्यथा तथा चान्यत्‌ । 
लानारूपत्वं च्छिल प्रतिपक्षं चेक्ररूपलायारतु ॥ २० ॥ 
आधे का अर्थ-इसलिये जैसा सत्ता का प्रतिपक्ष असत्ता है उसी प्रकार दूसरा भी है अर्थात्‌ असत्ता का प्रतिपक्ष 
सत्ता है। 
आवे का भावार्थ-जिस समय महासत्ता सत्ता रूप से विवक्षित होती है उस समय अवान्तर सत्ता असत्ता हौ जाती 
है ओर जिस समय अवान्तर सत्ता सत्ता रूप से विवक्षित होती है उस समय महासत्ता असत्ता हो जाती है। क्योकि सामान्य 
चा विश्चेष जिस स्वरूप को वक्ता को कहना होता है उसको वह सन्ता रूप से वितेचन करता है। दूसरी गौण हो जात्ती 
है। असत्ता का अर्थ यहां अ-सत्ता अथात्‌ अभाव नहीं है किन्तु गौण है "“ अर्पितानर्पितसिद्धेः'"1 । 
दूसरे आधे का अर्थ-किन्तु एकरूता का प्रतिपक्ष तो निश्चय से नाना रूपता हे। 
भावार्थ-एकरूपता अवान्तर सत्ता को कहते हैँ ओर नाना रूपता महासत्ता को कहते हँ) यह ध्यान रहे कि 
एकरूपता महासत्ता को ओर नानारूपता अवान्तर सत्ता को नहीं कते इसकी सूचना के लिये ' तु' शब्द का प्रयोग 
किया हे। ऊपर की पंक्ति महासत्ता की ओर से है। नीचे की पंक्ति अवान्तर सत्ता की ओर से दै। आगे श्लोक २९- 
२२ फिर महासत्ता की ओर से है! देखिए भी पंचास्तिकाय गाधा ८ मूल तथा टीका नानारूपता को सचिश्वरूपा भी 
कहते दे। 
एकपदार्थस्थिनिरिट सर्वपदार्थसिथितेर्विंपक्षत्वम्‌ ॥ 
पछ्लोच्योत्पादविलाथे सत्रिलक्षणायारस्तरिलक्षणाभावः ॥ २१ ॥ 
अर्थं - यहाँ सवं पदार्थं स्थिति ( महासत्ता ) का विपक्षपनाएक पदार्थ स्थिति ( अवान्तरसत्ता ) है ओर धौव्य उत्पाद 
व्यय द्वारा त्रिलक्षणा ( महासन्ता ) का प्रतिपक्ष त्रिलक्षणाभावे ( अर्थात्‌ केवल धौव्य, केवल उत्पाद या केवल व्यय- 
अत्रिलक्षणा-अवान्तर सत्ता ) रै। 
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-सर्वपदार्थस्थिता का अर्थं यह नहीं है कि सन मेँ ठहरी हुईं या सब पदार्थो की समुदायात्मक एक सत्ता 
॥ अर्थ स्वयं ग्रंथकार ने आगे श्लोक २६५ किया हे “ सर्ारथसार्थसंस्यर्शि '' अर्थात्‌ पदार्थं समूहं को 
दूनेवाली, स्योकि सत्‌ ३ को अपेक्षा तो सभी समान हैँ! सामान्य धर्मं से पदार्थं में भेद नहीं होता। सबके सादृश्या 
क्ती सूचक दहै न कि सबके एक अस्तित्व की! 
एकस्यारतु विपक्षः सत्तायाः स्यादटोह्यनेक्छत्वम्‌ । 
्यादप्यनन्तवर्ययप्रतिपक्नस्त्वेकपर्ययत्वं र्यात्‌ ॥ २९२ ॥1 
अर्थ-एका सत्ता ( महासत्ता ) का विपक्ष अनेका ( अवान्तर -सत्ता ) है1 अनन्तपर्याया ( महासत्ता ) का एतिपक्ष 
एकपर्याया ( अवान्तर-सत्ता ) है। 
भावार्थ-सत्ता-असत्ता विशेषण तो दोनों के लिये प्रयुक्त हो जाते हैँ अर्थात्‌ महासरत्ता को सत्ता भी कहते ह आर 
असत्ता भी कहते है । उसी प्रकार अवान्तर सत्ता को सत्ता भी कहते हँ असत्ता भी कहते ई, किन्तु शेष विशेषण जो 
जिसका है वह उसका ही रहेगा! वे आपस मे अदले-बदले नरी जाते है। 
महासत्ता को नानारूपौ ( सविश्वरूपा), सर्वपदार्थस्थिता, धौव्योत्पादव्ययात्मिका ( त्रिलक्षणा ), एका, 
अनन्तपर्याया कहते दै । 
अवान्तर सत्ता को एकरूपा, एकपदार्थस्थिता, अत्निलक्चणा, अनेका, एकपर्याया कहते ह! 


इनमे महासत्ता ( सामान्य ) द्रव्यार्धिंक नय का विषय है ओर अवान्तर सत्ता ( विशेष- भेद ) पर्यायार्थिक नय का 
विषय है। वस्तु में श्रुतज्ञान की अपेक्षा दो अंश हैँ ओर उन दोनों अंशो को ये दो नय दिखलाते है । वास्तव में वस्तुतो 
प्माएण्यात्मक है यही सापेक्षता से प्रयोजन है ओर इसीलिये सपेश्चनव सम्यक्‌, निरपेक्ष मिथ्या है! अभेद दृष्टि से उसी 
को सामान्य कहते रै, भेद दृष्टि से उसी को विशेष कहते है 1 प्रमाण दृष्टि से वही भेदाभेदात्मक रै । महासत्ता अवान्तर 
सत्ता को विशेष स्पष्ट समञ्चन के लिये आगे निम्नलिखित श्लोकों का मनन करे न॑. रद सै ३०८ तक तथा ७५६ 
से ७५९ तक। 


प्रमाण-श्लोक ९५ से २२ तक भरी पंचास्तिकाय गाथा ८ + ९ के आधार से रचे गये है 


श्लोक १५ से २२तकक्तासार 
पदार्थो में स्वरूप का अवबोधक अन्वय रूप जो धर्म पाया जात्ता है उसे सत्ता कत्ते है । यह अपने उत्पाद, व्यय 
ओर धरौव्य स्वभाव के द्वारा नाना पदार्थो मे व्याप्त होकर रहती है इसलिये नानारूपा है। एेसा एक भी पदार्थं नहीं जो 
सत्‌ स्वरूप न हो, इसलिये सर्वपदार्थस्थिता है । उत्पाद व्यय ओर धौव्य स्वभाव होने से त्रिलक्षणात्मिका है! सब पदार्थो 
मेँ अन्वय रूप से पाई जाती है इसलिये एका है ओर अनन्त पर्यायो का आधाररै इसलिये अनन्तपर्यायातिका है यद्यपि 


गया है! आश्य यह है कि वस्तु न सामान्यात्मक्‌ ही हे ओर न विशेषात्मक ही है किन्तु उभयात्मक है। जिसकी सिद्धि 
विवेक्षाभेद से होती है १६ पश्च यह विवक्षा भेद का ही पर्यायवाची है! इससे सामान्य विशेषरूप से उभयात्मक वस्तु 
कौ सिद्धि होती है स्योँकि वस्तु न केवल सामान्यात्मक ही है ओर न केवल विशेषात्मक ही! इसी से सत्ता को जहाँ 
स्व॑पदार्थस्थिता आदि रूपा कहा है वहाँ उसे एकपदार्थस्थिता आदि रूपा भी दतलाया है। 


प्रत्येक सत्‌ सामान्य विशेषात्मक हे उसमें किसी प्रकार भेद न करके जिस किसी दन्य को सामने र कर सत्‌ 
मातर देखना महास्तन्ता हे ओर उसे गुणपर्याय बाला, उत्पाद, व्यय, शुवे आदि भेदात्मक रूप देखना अवान्तर सत्ता है। 
व तक आप उसे सत्‌ रूपसे देखरहेथेत्तो यह आपको सारा कासार सत्‌ ही दीखता धा 
र ५ पसेदेखने लये तो साराकासारा जीव रूप दीखने लगा। इसी का नाम दो नययासापेश्चता 
ठ। प्रदेश वही के वी है , स्वरूप वही का वही है! चीज्‌ एक की एक हे पर वह स्वभाव से इस प्रकार की चनी हुई 
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है कि दोनों रूप दृष्टिगत होती है। सारी की सारी को चाहे जिस रूप से देख लो। इसे देखने का नाम ही विवक्षित 
मुख्य है ओर दूसरे रूप न देखने का नाम ही अवितश्चित या गौण है। 


हमने एक बार एक चित्र देखा था वह एक ओर खड़े होकर सारा का सारा म. गांधी का चित्र दीखता था, दूसरी 
ओर खड़े होकर देखने से सारा का सारा वही चित्र पं. जवाहर लाल नेहरू का दीखता था! शायद आपने भी दीवाली 
वगैरह पर किसी शहर मे किसी दुकान पर देखा हो। चह सामान्य विशेष को देखने का प्रत्यक्ष अच्छा दृष्टां था। 


अखण्ड एक सत्‌ को सामान्य कहते है ओर सत्‌ के अतिरिक्त जितना भी आगे भेदात्मक विचार-विमर्ं है सन 
विशेष है 1 जैसे जीव यह विचार करना विशेष दै। अर्संख्यात्‌ परदेशी, अनन्त गुणों का पिण्ड, मनुष्य पर्याय रूप ( शरीर 
नहीं आत्मा ), यह सन विशेषे सत्‌ है । यहाँ तक एकं प्रदेश या एक प्रदेश की ६ कोणे से एक कोण एक अविभाग 
प्रतिच्छेद एक समय की एक पर्याय आदि सब विशेष भेद है। प्रदेश सबके वही है । स्वरूप सबका वही है। केवल 
अपक्षाकृत् भेद है। इसी को विशेष स्पष्ट करने के लिये आचार्यो ने द्रव्य से सामान्य विशेष, क्षेत्र से सामान्य विशेष, 
काल से सामान्य विशेष ओर भाव से सामान्य विशेष समल्नाया है। इनसे यह पता चल जाता है कि अखण्ड सत्‌ में 
आखिर कों तक भेद कल्यना संभव है। जसे प्रत्येक द्रव्य से, सामान्य विशेष यह है कि जैसे जीवने सत्‌ यह सामान्य, 
जीव सत्‌ यह द्रव्य से विशेष देश यह क्षेत्र से सामान्य ओर असंख्यात प्रदेश यह क्षेत्र से विशेष। पर्याय यह काल से 
सामान्य ओर मनुष्य पर्याय यह काल से विशेष । गुण यह भाव से सामान्य, ज्ञान गुण ये भाव से विेष। अब एक ओर 
ध्यान रखियेः द्रव्य मेँ जिसको सत्‌ कहा वह, कषतर मेँ जिसको देश कहा वह, काल मेँ जिसको पर्याय कहा वह, भाव 
मे जिसको गुण कहा वह-इनका वाच्य अर्थं एक ही अखण्ड सत्‌ सामान्य है। चारों शब्दो का सत्‌ अर्थं है ओर विशेष 
मे चीच तो वही दहै, प्रदेश भी वही है, स्वरूप भी वही है केवल उसे देखने की दृष्टां भिन्न-भिन्न है । क्या कर वस्तु 
ही कुछ स्वयं सिद्ध एेसी बनी हई है। यही सत्‌ ओर उसकी सपक्षता का भाव है जो श्लोक १५ से २२ तक निरूपित 
दै। क्या कटं जहां तक शब्द की ओर हमारी सामर्थ्यं थी वहाँ तक समञ्ञाने का प्रयल किया, विश्चेषतो गुरुगम अधीन 
दे \ गुरु कृपा बिना कभी कोई वस्तु को नहीं पाता। सम्यक्त्व भी देशनालब्धि बिना सदगुरु प्रसाद के नहीं होता। विशेष 
स्पष्टता तो साक्षात्‌ गुरु के सामने ही बैठकर समद्ची जा सकती है। आचार्यो ने छोटे-छोटे सूत्र मे इतना मम॑ भर दिया 
है कि उन्हं हिन्दी के हजारो पन्नो मे भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता। प्रमाण के लिये देखिये २६३ से ३०८ तक । 

नोट-इस प्रकार वस्तु को सामान्य विशेषात्मक अखण्ड सिद्ध करके अन उस वस्तु के विस्तार क्रम ( चौड़ाई का ) 
वर्णन करते दै। 

द्रव्य के चिष्कम्भ क्रम ( चौड़ाई) का वर्णन २३ से ३२७ तक । 

शंका 
एकरिमल्निद वस्कुन्यजादिलिधने च निर्विकल्पे य। 
अभदनिदानं कि लयेनेलज्जृन्भते व्यरित्वति चेत्‌ ॥ २३ ॥ 

अर्थ- वस्तु एक है 1 चह अनादि है। अनन्त है ओर निर्विकल्प ( अखण्ड ) है एेसी वस्तु मे भेद का क्या कारणदै 
जिस कारण से किं आप यह वचन कहते द कि सत्‌ सपक्ष सहित है भेद सहित है ( आपने पूर्व श्लोक न॑. ८ मे यह 
प्रतिज्ञा की थी कि वस्तु अनादि अनन्त निर्विकल्प एक है। फिर अब आय उसका सपक्ष बतलाकर भेद क्यों कर रहे 
है ओर जिना भेद क सपक्ष हो ही नहीं सकता। यदि भेद है तो आपकी निर्विकल्प अखण्डित की प्रतिज्ञा मिथ्या है। 
यदि अभेद है तो यह सपक्षपना मिथ्या है?) 

भावार्थ-यदाँ पर यहं प्रश्न है किं जब वस्तु अखण्ड द्रव्य है, तब सामान्य कठा प्रतिपक्ष तिश्ेष, एक क्रा प्रतिपक्ष 
अनेक, उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य का प्रतिपक्ष प्रत्येक एक लक्षण, अनन्ते पर्याय का प्रतिपक्ष एक पर्याय आदि जो बहुत- 
सी बातें कही गई दै वे एेसी हैँ जो कि दव्य मेँ खण्डपने को सिद्ध करती है। इसीलिये वह कौनसा कारण है जिससे 
द्रव्य में सामान्य, विशेष, एक, अनेक, उत्पाद, व्यय, धरौव्य आदि भेद सिद्धो 2 
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समाधान 
अंथविभागः स्यादित्यरवण्डदेथे महत्यपि द्रव्ये 1 
विष्कछभ्भस्य ऋमतो व्योभ्नीवांगुलिवितस्तिहस्तादि ए॥र्ए। 


प्रथमो दवितीय डत्यायसंरनव्यदेशास्तलोऽप्यनन्ताशर्य 1 
अंशा निर॑शरूपास्तावन्तो द्रव्यपर्ययारव्यास्ते {२१५५ 


पययाणामेतद्‌ु धर्म यत्त्वंशक्छल्यनं द्रव्ये 1 
तस्मादिदमनवद्यं सर्व सुर्यं प्रमाणलश्यापि ॥ २६ 

अर्थ-यद्यपि द्रव्य अखण्ड देश है ओर बड़ा भीं है तथापि उसमें अंशो का विभाग कल्पित किया जाता है! जिस 
प्रकार आकाश में चौड़ाई के क्रम से एक अँगुल आकाञ्च, एक विलस्त आकाश, एक हाथ आका आदि अंश विभाग 
किया जाता है,उसी प्रकार अखण्ड देशी महान व्य मेँ भी चौड़ाई के क्रम से पहला, दूसरा इत्यादि असंख्यात प्रदेश, 
उसने भी आगे अनन्त प्रदेश रूप अंश विभाग किया जात्ता ईै1 जितने भी एकत द्रव्य मेँ निरंश ( जिसका दूसरा अशन 
हय सके, अविभागी ) अंश है उततनी वे उस द्रव्य की द्व्य पर्याये समल्ञनी चाहिये ( अर्थात्‌ एक द्रव्य कौ चौड़ाई समञ्चने 
के लिये उसके अखण्ड देश मेँ जो प्रदेश कल्पना है वे द्रव्य पर्यायं कहलाती ह ) प्रत्येक अश्च को ही द्रव्य पर्याय कहते 
हैं क्योकि द्रव्य मेँ जो अंशो की कल्पना की जाती है, वही पर्यायो का स्वरूप ह इसलिये चह सव अंश कल्पना निर्दोष 
है ओर प्रमाण से भी सुव्यवस्थित ₹। 

भावार्थ- समाधान करते हैं कि भेद दो प्रकार से होता है एक त्तो एेसा ससे लकड के दो टुकड़े, यह तो खण्ड 
रूप भद है1 दूसरा ठेस जैसे एक अखण्ड धोती * मे दस गज का भेद करना! दस गज की धोती कटने गै कदी दस 
टुकड़ नहीं हो गये किन्तु दस गज करे विना वह धोती कित्तनी वड़ी है इसका परि्ञान नहीं होता। सो यहाँ अखण्ड 
धोती का परज्ञान कराने के लिये दस गज का भेद किया ह। इससे अखण्ड धोती की प्रतिज्ञा भंग नही होती! इस प्रकार 
भाई वहां सपक्ष कहने से जैसा तू खण्ड भेद समञ्च गवा हे वह वात नहीं है किन्तु वस्तु तो प्रतिज्ञा अनुसार निर्विकल्प 
(अखण्ड) ही ह केवल उस अखण्ड का परिन्नान कराने के लिये विधिपूर्वक खण्ड किया जाता है। जैसे आकाश 
त्रिकाल एक अखण्ड बड़ी भारी वस्तु दै1 किन्तु जगते एक अगुल जगह, एक हाथ जगह ( आकाश ) ठेसा भेद किया 
जाता है। ठीक इस प्रकार हमारा तत्त्व तो अखण्डित दी है किन्तु तुञ्चे वोध कराने के लिए भेद करते ई। 

अव अखण्ड वस्तु मेँ वह भेद दो प्रकार से होता ई जसे धोती में एक चौड़ाई का भेद जैसे ४५ इन्व एक लम्बाई 
का भेद जैसे दस गज ¡ तव धोती का परिज्ञान होता 1 इसी प्रकार वस्तु मे एक चौड़ाई की अपेक्षा भेद है। यह भेद 
प्रदेशो से किया जाता है ससे एक प्रदेश, असंख्यात प्रदेश, अनन्त प्रदेश। दूसरा भेद वस्तु में लम्बाई च्छी अपेक्षा है, 

वेह परिणमन कौ अपेक्षा किया जाताहै। दोनो प्रकारका भेद वास्तविक रूप से समञ्चने पर ही निर्विकल्प अखण्डित ) 

अनादि अनन्त एक वस्तु ख्याल मेँ आ सकती है। 

सो पहले प्रदेशों ( चौड़ाई ) को अपेक्षा भेद का निरूपण शलोक २५ से ३७ तक करेगे ओर फिर परिणमन 
( लम्बाई ) रूप भेद कौ अपेक्षा निरूपण ३८ सै ६३ तक करेगे) सो भाङ चह भेद का निरूपण होते हए भी तू अभेद 
वस्तु को पकड़ । भेद-भद मेँ अटकाने के लिये नही किया गया है किन्तु भेद तो अभेद मे लाने के लिए किया सया 
1 भेद मे राग-वंध-व्यवहार-संसार ह ओर अभेद मे वीत्तरागत्त, मोक्षमामं निश्चय है। अभेद वस्तु के अनुभव कराने 
केलिएदही भेद्‌ चा निरूपण ज्ञानियों ने किया भेदमें अटकने के लिये नही किया है! यह भेद केवल व्यवहार से 
हे। निश्चव सेतो वस्तु अभेद है। यद्यपि प्रमाण दृष्टि से वस्तु भेदा-भेदात्क है तो भी मोक्षमार्ग का वियय अभेद अनुभव 
हा ह। सम्यक्त्वे का विषय अभेद ही ईै। कथन भी अभेद की मुख्यता से चल रहा ई। 


॥ 


१ 
यह धाती का मोटा दृष्टान्त केवल समञ्चाने को दिया ई क्योकि 


क धोती का टुकड़ा हो सकता है पर वस्तु का नहीं! वास्तव 
मे एका का दी दृष्टान्त ठीक (व ॥ 


प्रथम खण्ड प्रथम पुस्तक ९९ 
1) 
ह स भेद काल्यनिक ही है तो इसकी आवश्यकता 
द्याह 
शंका 
एनेन चिना चेचछं॒द्रव्यं खम्यव्छु प्रप्यलस्यापि। 
च्छो दोषो यदुभीतेरियं व्यवस्थैव खाश्ुररित्वति चेल्‌ 11 २७॥ 
अर्थ-( आपकी श्लोक नं. ८ मेँ की गई प्रतिज्ञा के अनुसार ) इस प्रदेश रूप अंश कल्पना के बिना केवल एक 

अखण्ड निर्विकल्प द्रव्य को ही भले प्रकार देखने वाले के क्या दोष हैँ कि जिस ( दोष ) के भय से यह देशांश की 
व्यवस्था ही ठीक है यदि तुम्हारी एेसी आशंकारहैतो - 


समाधान २८-२९-३० 
देशाभावे जियमात्सस्वं द्रव्यस्य न प्रतीयेत । 
देशथांशाभावेऽपि च सर्वं स्यादेकदेशमाच्यं वा ॥ २८ ॥ 

अर्थ- यदि देश ही न माना जाय ( प्रदेश ही न माने जें ) तो नियम से रव्य की सत्ता का ही निश्चय नही हो 
सकेगा ओर देशांश के न मानने पर सब द्रव्य मात्र एक-एक परदेशी होभे। 

भावार्थ -देश के मानने से द्रव्य है ठेसा परिज्ञान होता है! देशांशों के मानने से द्रव्य की इयत्ता ( परिमाण) का 
जान होता है जित्तने जिस द्रव्य के अंश होते है वह द्व्य उतना ही बड़ा समञ्ञा जाता है। यदि देश के अंशो ( विस्तार 
क्रम) च्छी कूल्यनान की जाय तो सभी द्रव्य समान समञ्च जावेगे। अंश विभागनदहोने से सबहीकाएक दही अंश 
^ एक प्रदेश >) समङ्चा जायेगा। 

तत्रास्ते वस्तुनि न भ्रेयस्तस्य खाधक्ाभावात्‌ 1 
एवं चेकांशत्वे महतो व्योम्नोऽप्रतीयमानत्वात्‌ ॥ २९॥ 

अर्थ- वस्तु को असत्‌ ( अभाव ) रूप स्वीकार करना ठीक नहीं है क्योकि वस्तु असत्‌ स्वरूप सिद्ध करने बाला 
कोड प्रमाण नहीं है। इसी प्रकार ८ वस्तु मे अंश भेद न मानने से अर्थात्‌ ) एक प्रदेशी वस्तु मानने से आकाश कौ महानता 
क्छा ज्ञान नहीं हो सकेगा। वह एक प्रदेश मान्न हो जायेगा। 

भावार्थ-वस्तु मे जब अंशो की कल्पना कौ जाती है तब तो यह बात सिद्ध हो जाती है किं जिस वस्तु के जितने 
अधिक अंश हैँ वह उतनी ही बड़ी है। जिसके जितने कम अंश हैँ वह उत्तनी ही छोटी है। आकाशं के सब वस्तुओं 
से अधिक अंश दँ इसलिये वह सबसे महान ठहसता है! यदि देशांशों की कल्पना को उठा दिया जाये तो छोटे-बड़े 
च्छा भेद भी उठ जायगा 

क चेतर्दंशक्छल्पनमयपि पछलवत्स्याद्तोऽलुमीयेल 
क्ायत्वमाकायत्वं द्रव्याणामिह मदत्वममहत््वम्‌ ॥ 30 ॥ 

अर्थ-तथा अंश कल्पना से यह भी फल होता है कि उससे द्रव्यो मेँ कायत्व ओर अकायत्व का अनुमान कर लिया 
जाता है जैसे ~ आत्मा ओर काल 1 इसी प्रकार छोटे ओर बड़े का भी अनुमान कर लिया जाता है जैसे- आत्मा ओर 
आकाश। 

भावार्थ-जिन द्रव्यो मेँ बहुत प्रदेश होते हैँ वे अस्तिकाय समले जाते हैँ ओर जिनमें केवल एक ही प्रदेश होता ह 
वह अस्तिकाय नही समञ्चा जाता। बहुग्रदेश ओर एकप्रदेश का ज्ञान तभी हो सकता है जन कि उस द्व्य के प्रदेशों 
( अंशो ) की जुदी-जुदी कल्पना की जाय। विना जुदी-जुदी कल्पना किये प्रदेशों की व्यूनाधिकता का बोध भी नही 
हो सकत्ता ओर बिना न्यूनाधिकता का बोध हुये दन्यो मे कौन द्रव्य छोटा है ओर कौन बड़ा है यह परिज्ान भी नहीं 
हो सकता! इसलिये ये अंशो की कल्पनां सफल है! 


ग्रन्ययच जी पञ्चाप्यायी 











शंका 
अचत विखक्षिलमेतन्नवु यावन्तो लिरररादेरांशथाः 
लल्वकययोरादव्यणु्दृद्रव्याणि सन्तु ताखच्ति {3३१ 
अयं-जंच्यलार कहता ई एकि चह आपी विवद्धा रहो अर्थात्‌ आप जो द्रव्य यें निरंश अंशो को कल्पना करते त 
रै चितन भौ निरंश दें ह उन्दी को एक-एक द्रव्य खमञ्चो। जिस ग्रकार परमाणु एक दव्य है उसी 
{ जित्य नि देश ची वल्य की जाती ह उनको उत्ते ही दव्य समन्चना चाहिचे, न कि एक 
अहा समज्ञे। उव्य चा लद्चण उन प्रत्येरु अंशो मे जत्तादी ई! 











~ कदहताता ई चह व्य का लक्षण रव्य कै प्रत्येक देभा्र्गे मौदच ई उख्य त्तित्ते 
भवाद- गुण स्नूदच य हीं व्य कदत्ताता है ! चह दव्य का लक्षण द्रव्य के प्रत्येक देशा मे मौदूद ट इद्यल्यि चितन 


ब 1 क्य श्वे 
§:{ ददप ह उत्नदहउ समदनः दपट्य। 





[क 1 1 


सम्छटनः ३२ स ३5 त 
चेवं यतो चिश्ेखः परस: स्यात्यारटिणासिव्लेऽध्यश्चः 1 






































रवण्डेक्छदेशदस्तुन्यरदण्डिलानेकच्छदेशे च 13२1 
अय-उक्तं रक्तः ठीक नहीं है क्योकि खण्ड स्वरूप एकदेश दस्तु मानने सै ओर अखण्ड स्वरूप अनेक देय वस्तु 
माननेदे युज छ{णा्न म च्ड् भ्यारी भे पडदा ह, यह चात्र ग्रत्यक्षह। 
भलां-यदि कापर के क्छहने के अनुसार देऽ क्तो ही व्य माना जावे तो न्य एक देश वाला खण्ड- 
ऊत्ड रूप होगा अखण्ड कूप अनेन प्रदेलली नहीं उहरेना! खण्ड रूप एक परदेशी मानने मेँ क्या दोव आता ई स्ते आमे 
= ॐ. 





प्रयन्नेदेशितयपक्ते यः: परिणानो सयुणात्मक्छस्तस्य 1 
एच्च तञ देशे अचित्तं शीलो नल स्वदेशेषु 331 


ऊथं-यहला पद म्वीच्तार कसे चरे अत्‌ खण्डय एक प्रदे गव्य मानने चै उसका जो गणो का परिणपन 
दए चह चन्द ठ्स्तु गन्‌ हच्छर्‌ उरक ए ह दज्प्ड् = हमा च्यक आकाकार र एकल देशश रूप दही तस्तु क्रो 
द (भव) 

कथनानुस्ार गुप 


लय उसक्छे कथनानुसरि गण्डे च्छा परिणमन एकु दज म हाहगा।) 
वदसत्प्रलाणवाधिततप सौत्वाटस्षसंचिद्ुपत्च्येः 1 











1 
(॥ 
द 
4, 





देङैककदेशविदयस्पशषदिह स्व्देशेपु 13४१ 
= यु कता चा्णमन एकत दश में हत्त हे यह वात प्रत्यक्ष वाधित है \ चिरे प्रमाण-वाघा चे चह पष्चकिसी 


त 
० ८ नहा हा सकत इर्य न्व जान से चह वात्त सिद्ध है किः शरीर के एक देश ये स्प छेन से सम्पूणं देच 



































म क ० चके 
~ ए एक देशं र स्परडलोरे नभ = = रोमाञ्चं हृते 
भा ब्रन भ र <" चर क्र एकत दशा म स्पश होने स खम्पूणम सेमं इतं ह अध्वा 
ङ्सैर क्त एक देन में चोट लगने सै सम्पण देदना होती इ यरि गवादि ऊचनान्‌सार आत्वाका 
प्यरक् दन == लान त म्ब्य = वदना हाती ई यदि शेलाकार च्छ चरथननूार त्न कए एक-एक 
ॐ (गदे) ठी सक-एक आत्म द्रव्य समद्लाःदायरेर्ट चज लगन र 2 
ऊभ {६ (नय) १ ल < = अन्व यनन्वए्खय्यत्य एकत दलम चोट लगने सै यच पीड़ा नहीं होनी चाहिये, जिस 
देन कट षटु इ उरी देशा मे रीडा लनो चये पर्न > न ब = 
स "2 =" +ड ठाना रपय परन्तु हतर इसके संचो प्रत्तकत ह अर्थात्‌ खम्पणं शरीर मे एक 
=" ठान र सम्पूण ग हां वदना होती है! उसलिद ट्‌ खण्डरूय एन देश ठस्त्‌ नही ई किन्न अखण्ड 
शः 3 ११ "1 ठ ‡ इन्न्द्‌ डप ए दश स्वरूप सस्तु नहे है (कन्दु ण्ड स्वर््प 





प्रथनेलरयच्षे खलु यः परिणालः सः सर्वदेशेषु 1 
॥ एच्छे हि सर्वपर्वसु प्रकल्पते ताडितो चेपयुः प उप 


2१.५५ = ~ दर्म {ऋष्यण न्भ चेह म्‌ ॐ स्स्यो्ि 

धव र ९ = (2 ५ इयाः प यट (1 = देखते 

चे हिलाने ठ स्य देत तिल भ. 2 = ह स्स्व हम प्त्यदा देखते है कि एकत वेत को एकः तरफ 
२ ~+ ~१९१ ८ 16 षदो ह { 


प्रथम खण्ड^प्रथम पुस्तक ९३ 
1. 
भावार्थ ~त का दृष्टान्त मोटा है 1 इसलिये ग्राह्च अंश ( एक देश ) लेना चाहिये। बे यद्यपि बहुत से परमाणुओं 
कासमूह है तधापि स्थूल दृष्ट से बह एकत दही दव्य सम्या जाताहै!इसी अशमे उसका दृष्टान्त दिया गया है। बेत अखण्ड 
रूप वस्तु हे इसलिए एक प्रदेश को हिलाने से उसके सम्पूणं प्रदेश दिल जाते है1 यदि अखण्ड स्वरूप अनेक परदेशी 
उसे न मानकर उसके एक-एक प्रदेश को जुदा-जुदा द्रव्य समल्चा जाय तो जिस देश में बत को हिलाया जावे उसी 
क हिलना चाहिये, सद दे में नहीं परन्तु, यह प्रत्यक्ष बाधित है! इसलिये वस्तु अनेक देशांशो का अखण्ड 
ण्डरहे। 
एरूप्रदेशवदयि दव्य स्यात्खवण्डसर्जिंलः ख यथा 
परमाणुरेव शुद्धः क्लायुर्वा यथा र्तः सिद्धः 1 ३६1 
अर्धं - ( इस प्रकार यद्यपि अखण्डित अनेक देश वस्तु का समर्थन हो जात्ता है तो भी सब चस्तुे देसी नही है किन्तु 
कोई-कोई व्य एक प्रदेशवाला भी है ओर दह खण्ड रदित है (अर्थात्‌ अखण्ड एक प्रदेशी भी कोई व्य है ) जैसे 
1 शुद्ध परमाणु ओर कालाणु1 ये स्वतःसिद्ध ही एक-एक प्रदेशवाले द्रव्य रै । खण्ड होकर एक्‌ प्रदेशी नहीं ` 
हु हे। 
ज स्याद्‌द्धव्यं क्वयिरपि बहुप्रदेथेषु खण्डितो देशः! 
सदपि द्रव्यमिति स्यादरवण्डिलानेक्छदेशमदः 1 छा 
अर्ध-इससे सात होता दै कि कीं भी बहुत प्रदेशों को खण्डित करके एक अंश रूप द्रव्य नहीं हो सकता है क्योकि 
सर्वत्र "यह भी वही द्रव्य है '"} इस प्रकार खा प्रत्यय होने से दव्य अखण्डित अनेक प्रदेश वाला सिद्ध दोत्ता है। 
नोट द्रव्य के अखण्डित शरीर को देश कहते ह ओर उसकी काल्पनिक देशांश कल्पना को प्रदेश कते रै 
यह तो दास्तविक अं है पर संस्कृतं भाषा में कही-क पर देश के लिये प्रदेश भी प्रयोग कर देते हैँ ओर प्रदेशों 
के लिये देश तो बहुत प्रयोग कर लेते दँ । सो अर्थं समञ्जते समय यह ध्यान रखने को आवश्यकत्त है \ भूल न हो जाये! 
२३ से ३७ तक कासार 
उक्त विवेचनं से दो बातें निष्पन्न होती है- 
८९) यातो द्रव्य अखण्डित अनेक प्देशवाले ईह । 
८२) या अखंडित एक देशनाले है । 
(९) अखण्डित अनेक देशवाला दन्य तो इसलिये है कि द्रव्य के किसी एक भाग मेँ गुण परिणमन होने पर उसका 
परिणमन समस्त दव्य मेँ देखा जाता है। 
(२) त्था अखण्डित एक देवाला द्रव्य इसलिये है कि जसे द्वि-अणुक आदि स्कंधो का विभाग किया जा सकता 
हे वैसे अणु का विभाग करना संभव नहीं हे! 
(९) अखण्डित अनेक देशाले न्य चार है- जीव, धर्म, अधमं ओर आकाश) 
(२) अखण्डित एक देशवाले उव्य दो है- पुद्गलाणु ओर कालाणु1 
नोट स्कध को जो अनेक परदेशी कहा जाता रै चह ओपचारिक कथन है 1 शुद्ध आदेश मेँ उपचार क्ता ग्रहण नहीं 
होता 
नोट-श्लोक २३ से यहाँ तक देधांश का- विस्तार क्रम का अर्थात्‌ दन्य की चौड़ाई का निरूपण हुजा। अब 
लम्बाई का वर्णन करते है- 
दव्य के ऊर्वं क्रम ( लम्बाई) का वर्णनं ३८ से ६३ तक 
अय चैव ते प्रदेशाः सविशेषा दव्यसंक्ञया भणिताः 1 
अपि च चिथेषाः सर्वे दयुणसंज्ञारसे अवन्ति यासेन्सः 11 ३८ ॥ 
अथ -ऊपर जिन देशंथों ( प्रदेशो ) का वर्णन किया गया है वे देशांश गुण सहित दै ! गुण सहित उन्हीं देशंशों 
उर द्रव्य संज्ञा है! उन देशांशों मे रहनेवाले जितने विशेष हैँ उन सबकी गुण संज्ञा हे। 
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भावार्थ -द्रन्य अनन्त गुणों का समूह है । इसलिये जितने भी द्व्य के प्रदेश है सव मे अनन्त गुणों का अंश है। उन 
गुणों सदहित्त जो प्रदेश है उन्दी की मिलकर द्रव्य संज्ञा है। गुणों की विशेष संज्ञा है। 
तेषामात्मा देशो नहि वते देशात्पृुथक्त्वसत्ताकाः 1 
नटि देशे टि विशेषाः च्छिन्त्रु विशेषश्च तादृशो देशः ॥ 3६ ॥ 
अर्थ-उन गुणो का आत्मा ( समूह ) दही देश ( अखण्ड-द्रव्य ) है वे गुणदेशसे भिन्न अपनी सत्ता नहीं रखते है 
ओर एेसा भी नहीं कह सकते कि देश में गुण ( विशेष ) रहते हैँ किन्तु उन विशेषो ( गुणो ) के मेल से ही वह देश 
कहलाता है। 
भावार्थ-नैयायिक दर्शनवाले गुणों की सत्ता भिन्न मानते हैँ ओर द्रव्य की सत्ता भिन्न मानते है । द्रव्य को गुणों का 
आधार बतलाते है परन्तु जेन सिद्धान्त एेसा नहीं मानता किन्तु उन गुणों के समूह को ही देश मानता है ओर उन गुणों 
की द्रव्य से भिन्न सत्ता भी नहीं स्वीकार करता है। एेसा भी नहीं है कि द्रव्य आधार है ओर गुण आधेय रूप से द्रव्य 
में रहते है, किन्तु उन गुणों के समुदाय से ही यह पिण्ड द्रव्य संन्ना पाता रै। 
अत्रापि च खंदृष्िः शुक्लादीनामियं नलुस्सन्त्रुः 1 
नदि तन्तौ शुक्लाद्याः किन्तु सिलादयैश्च लादृशस्तन्त्रुः ॥ ४०॥ 
अर्थ-गुण ओर गुणी में अभेद है, इसी विषय में तन्तु ( डोरे) का दृषटांत हे। शुक्ल गुण आदि का शरीर ही तन्तु 
दै (शुक्लादि गुणो को छोड़कर ओर कोई वस्तु तन्तु नहीं है ) ओर न एेसा टी कहा जा सकता है कि तन्तु मे शुक्लादि 
गुण रहते हँ किन्तु शुक्लादि गुणो के एकत्रित होने से ही वह तन्तु बना है। 
भावार्थ-शुक्लादि गुणों का समूह ही डोरा कहलाता है। जिस प्रकार डोरा ओर सफेदी अभिन्न है उसी प्रकार द्रव्य 
ओर गुण भी अभिनन है! जिस प्रकार डोरा, सफ़दी आदि से पृथक्‌ वस्तु नहीं है उसी प्रकार द्रव्य भी गुणों से पृथक्‌ 
चीन नहीं है। 
शंका 
अथ चेद्धिन्नो देशो भिन्ना देशाभ्िता विशेषाश्च । 
तेषामिह संयोगादुद्रव्यं दण्डीव दण्डयोगादृवा ॥ ४१॥ 
अर्थ-यदि देश को भिन्न समज्ञा जाय ओर देश के आधित रहने वाले विशेषो को भिन्न समञ्चा जाय तथा उन सब 
के संयोग से द्रव्य कहलाने लगे! जिस प्रकार पुरुष भिन है, दण्ड (डंडा ) भिन है, दोनों के संयोग से दण्डी कहलाने 
लगता दै तो क्या हानि रै? 
समाधान २ से ४५ तक 
नेवं हि सर्वसद्भुरदोषत्वाद्रा सखसिद्धदृष्टान्तात्‌ । 
तक्ति चेतनयोगादयेतनं चेतनं न स्यात्‌ ॥ धरा 
अर्थ-उपर्यक्त आशंका ठीक नहीं है। देश को भिन्न ओर गुणो को देशाश्रित भिन्न स्वीकार करने से सर्वं संकर 


दोष आवेगा। यह बात सुघटित दृष्टान्त द्वारा प्रसिद्ध ह ! गुणों को भिन्न मानने से क्या चेतना गुण के सम्बन्ध से अचेतन 
पदार्थं चेत्न ( जीव ) नहीं हो जायेगा ? 


भावार्थ-जब गुणों को द्रव्य से पृथक्‌ स्वीकार किया जायेगा तो एेसी अवस्थाें गुण स्वतन्र होकर कभी किसी 


से ओर कथी किसी से सम्बन्धित हो सकते दँ । चेतना गुण को यदि जीव का गुण न मान कर एक स्वतन्त्र पदार्थं माना 


जाय तो वह जिस प्रकार जीवमें रहता है उसी प्रकार कभी अजीव ( जड ) पदार्थं में भी रह जायगा। उस अवस्था में 


अजीव भी जीव कहलाने लगेगा। फिर पदार्थो कानियम ही नीं रह सकेगा कोई परार्थ क्छिसीरूप 
~ से गुणों दार्थकि हो जायगा इसलिये 
न गुणो को भिन्न सत्ता वाला मानना सर्वथा मिथ्या हे यगा! इसलिये 
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अथवा बिना विशेषः प्रदेथसत्वं क्थ प्रमीयेल ॥ 
अपि चान्तरेण देशैर्विशथेषलक्षमावलक्ष्यते च कथम्‌ ॥ ४३1 
अर्थ- दूसरी बात यह भी है कि बिना गुणों के द्रव्य के प्रदेशो कौ सत्ता ही नहीं जानी जा सकती ओर निना प्रदेशों 
के गुण भी नहीं जाने जां सकते। 
भावार्थ--गुण समूह ही प्रदेश है । विना समुदाय के समुदायी नहीं रह सकता ओर बिना समुदायी के समुदाय नहीं 
रह सकता, दोनों के निना एक भी नही रह सकता अथवा शब्दान्तर मे ठेसा कहना चाहिये कि दोनों एक ही नात है। 
अथ चेलयोः पृथक्त्वे हठउदटेलोश्च जन्यमानेऽयि ॥ 
क्छथमिव बुणगुणिभावः प्रमीयते सत्समानत्वात्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-यदि हठपूर्वक बिना किसी हेतु के गुण ओर गुणी भिन्न-भिन्न सत्ता वाले ही माने जावे तो एेसी अवस्था में 
दोनों की सत्ता समान होगी। सत्ता-की समानता मेँ '* यह गुण है ओर यह गुणी है '' यह कैसे जाना जा सकता है ? 
भावार्थ-जब गुण समुदाय को द्रव्य कहा जाता है तब तो समुदाय को गुणी ओर समुदायी कौ गुण कहते हैँ परन्तु 
गुण ओर गुणी को भिन्न मानने पर दोनों ही समान होगे। उस समानता मेँ किस को गुण कहा जाय ओर किसको गुणी 
कहा जाय 2 गुण-गुणी का अन्तर ही नहीं प्रतीत होगा। 
लस्मादिरमनवद्यं देशविशेषास्तु निर्विंशेषारते । 
गुणसखंज्ञकाः कथंचित्परिणतिरूपाः पुनः क्षणं यावत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अर्थ इसलिये यह बात निर्दोष सिद्ध है कि देश-विशेष ही गुण कहलाते रै गुणों मे गुण नहीं रहते है । वे गुण 
प्रतिक्षण परिणमनशील दै ( परन्तु सर्वधा विनाशी नदीं दै) 
शंका 
एकत्वं गुणवुणिनोः साध्यं देतोस्नयोरनन्यत्वात्‌ । 
तदपि हैतमिव स्यात्‌ कि सत्र निबन्धनं त्वितियेत्‌ ॥ ४६॥ 
अर्थगुण, गुणी दोनों ही एक हैँ क्योकि वे दोनों ही भिन सत्ता वाले नहीं दै । यहाँ पर अभिन्न सत्ता रूप हतु से 
गुण-गुणी में एकपना सिद्ध किया जाता है, फिर भी क्या कारण है कि अखण्ड पिण्ड होने पर भी द्रव्य में दवैतभावसा 
प्रतीत होतार? 
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समाधान ४७ से ६२ तक 
यत्किञ्चिदस्ति वरन्तु स्वतः स्वभावे स्थितं स्वभावश्च ॥ 
अचिनाभावी जियमादद्िवक्षिलो भेदकर्नां स्यात्‌ ॥ ४७॥ 
अर्थ-जो कोई भी स्तु दै वह अपने स्वभाव ( गुण-स्वरूप ) में स्थित है ओर वह स्वभाव भी निश्चय से उस 
स्वभावी ( वस्तु ) से अविनाभावी-अभिन्न है परन्तु विवक्षा वश भिन्न समञ्ञा जाता है। 
भावार्थ- यद्यपि स्वभाव, स्वभावी दोनों ही अभिन्न हैं तथापि अपेक्षा कथन से स्वभाव ओर स्वभावीमें भेद समज्ञा 
जाता है, वास्तव मे भेद नहीं है। 
शक्छिर्लक्ष्मकिशेषो धर्मो रूपं गुणः र्वभावश्च । 
प्रकृति : शीलं चाकृनिरेकार्थवायक्ा अमी शब्दाः .॥ ४८ ॥ 
अर्थ-शक्ति, लक्ष, विशेष, धर्म, रूप, गुण, स्वभाव, प्रकृति, शील, आकृति - ये सभी शब्द एक अर्थं के कहने 
वाले है (सभी नामगुणके है1) 
देशस्यक्ा शक्तिर्या काचित्‌ सा न॒ शक्तिरन्या र्यात्‌ । 
क्सतो विलर््यमाणा अवन्त्यनन्ताश्य शक्तयो व्यक्ताः 1) ४९1 
अर्थं -देश की कोई भ एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं ती । इसी प्रकार क्रम स प्रत्येक शक्ति के विषय मे 
विचचार करने पर भिन्न-भिन्न अनन्त शक्तियां स्पष्ट प्रतीत होती है। 
४ 


श ग्रन्धराज श्री पञ्चाध्यायी 
भावार्थ -द्रव्य में अनन्त शक्तियां ह । वे सभी एक-दूसरे से भिन्न है। एक शक्ति दुसरी शक्ति रूप कभी नरी टोतरी। 
स्यर्थो रखश्य गन्धो वर्णो युगपद्यथा रसालफ़ले ॥ 
प्रतिजियतेन्द्रियगोयर चारित्वासे भवन्स्यनेकेडयि ॥ ५० ॥ 
अर्थ-जिस प्रकार आम के फल में स्पर्शं, रस, गन्ध, वर्ण, चारो ही एक साथ पाये जते है 1 ते चाये ही गुण भिन्न 
-भिन्न नियत इद्धियों दवारा जाने जाते हैँ इसलिये वे अनेक रै। 
भावार्थ-आम के फल मे जो स्पर्शं है उसका ज्ञान स्पर्शन-इन्नरिय से होता है! रस का ल्ञान रसना-इन्दरिय से रोत्ता 
है । गंध का ज्ञान नासिका से होता है1 रूप का ज्ञान चक्षु से होता है। भिन्न-भिन्न इन्द्रियों के विषय दोने से दे चरो ही 
गुण भिन्न है इसी प्रकार सभी गुणों के कार्य भी भिन्न-भिन्न है । इसलिये सभी गुण भिन्न-भिन्न ै। 
तदुदाहरणं यैलज्जीवे यददर्शनं वुणश्यैकछः 1 
तन्न ज्ञानं न खुंरखवं चारित्रं वा ज कशिचिदिनरश्य 1 ५१॥ 
अर्थ-सभी गुण पृथक-पृथक है । इस विषय मेँ यह उदाहरण है ~ जैसे जीव द्रव्य मे जो एक दर्शन नामा गुण 
है, वह ज्ञान नहीं हो सकता, न सुख हो सकता है, न चारित्र हो सकता है अथवा अर भी किसी गुण स्वरूप नही हौ 
सकता। दर्शन गुण सदा दरशन रूप री रहेगा। 
एवं यः कोऽपि गुणः सोऽपि च न स्यात्तदन्यरूपो वा 1 
स्वयजुच्छलन्ति लतदिमा जिथो चिभिच्चाश्चशक्तयोऽनन्ताः 1 ५२11 
अर्थ-इसी प्रकार जो कोई भी गुण है वह दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता। इसलिये द्व्य की अनन्त शक्तियाँ परस्थर 
भिनता को लिये हये भिन-भिन कार्यो द्वारा स्वयं उदित दो रही ईै। 
तलासामन्यतरर्या भवन्त्यनन्सा लिरशक्छा अंशाः । 
लखलमभागविशेषेरेशच्छेदैः = प्रलीयमानत्वाल्‌ ॥ ५३ ॥ 


अर्थ -उक्त शक्तियों मे से प्रत्येक शक्ति के अनन्त निरंश अंशं होते है ।हीनाधिक विशेष भेद से उन अंशो का परत्नान 
होता दै। | 





दुष्खान्तः खुगमोऽयं शुक्लं वासस्ससोऽयि शुक्लतरम्‌ । 
शुक्ललमं च ततः स्याद॑शाश्यैते बुणस्य शुक्लस्य ॥ भए 
अर्थ -एक सफेद कपड़े का सुगम दृष्टान्त है। कोई कपड़ा कम सफेद होता है, कोई उससे अधिक सफेद होता 
हे ओर कोई उससे भी अधिक सफेद होता है। ये सन सफदी के ही भेद ह [ इस प्रकार कौ तरतमता ( हीनाधिकता) 


अनेक प्रकार हो सकली है! इसलिये शुक्ल गुण के अनेक ( अनन्त ) अंश कल्पित किये जाते दै 1 1( वास्तव मे सफेदी 
यर्याय है! यहाँ दृष्टं मे गुण रूप से स्वीकार की है )1 


अथवा ज्ञानं यावज्जीवस्यैको वुणोऽप्यरवण्डोऽयपि । 
सर्वजघन्यनिरं शच्छेदैरिव खवण्डितोऽप्यनेक्छः स्यात्‌ ॥०५१५॥ 
अर्थ- दूसरा दृष्टंत जीव के ज्ञान गुण का स्पष्ट है।जीव का ज्ञान गुण यद्यपि एक हे ओर बह अखण्ड भी है तथापि 
सबसे जघन्य अंशों के भेद से खण्डित सरीखा अनेक रूप प्रतीत होत्ता है) 

, भावार्थ सूम निगोदिया लब्धि-अपर्योप्तक जीव का अक्षर के अनन्तवें भाग जघन्य ज्ञान है।उस ज्ञान में भी अनन्त 
अश ( अविभाग प्रतिच्छेद ) हैँ उसी निगोदिया की ऊपर को उत्तरोत्तर अवस्थाओं में थोड़ी-धोड़ी ज्ञान की वृह 
जाती है। दरीन्दिय आदिक त्रस पर्याय मे ओर भी वृद्धि होती है । नदृते-बदृते उस जीव करा ज्ञान गुण इतना विशाल दहो 
> जाता है कि चराचर जगत की प्रतिक्षण में होनेवाली सभी पर्यायो को एक साथ ही स्पष्टता से जानने लगता है। 

विचारशील अनुभव कर सकते है कि एक ही ज्ञान गुण में जघन्य अवस्था से लेकर कहँ तक वृद्धि होती है। बस यही 
| 
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क्रम से होनेवाला वृद्धिभेद सिद्ध करता है कि ज्ञान गुण के बहुत से अंश षह जो ह 
इसी प्रकार प्रत्येक गुण के अंश अनन्त दै । इन्दी का नाम अविभाग प्रतिच्छेद + ष 
देशच्छेदो हि यथा न लथा छेदो अवेदूदुणांशस्य 1 
विष्कम्भरय विभागात्स्थूललो देशस्तथा न बुणभागः ॥ ५६ ॥ 
0 (1 ह व प्रकार गुणो के छेद नहीं होते। देश के छेद विष्कंभ ( विस्तार- 
क्योकि देश एक मोटा पदार्थं है। गुण 
ह किन तप्तम रूप स हत है ए दार्थ है। गुण इस प्रकार का नहीं है ओर न उसके छेद ही एेसे होते 
भावार्थ-देश के छेद तो भिन-भिन्न प्रदेश स्वरूप होते है परन्तु गुण प्रदेशो में (त 
| होते है परन्तु गुण के छेद सर्व प्रदेशों मे व्यापक रहते है । वे 
तीन श्लोक इकट्ठे ५७-५८-५९ 
क्रमोपदेशश्यायं प्रवाहरूपा वणाः स्वभावेन । , 
अर्धछेदेन पुनश्छेव्योऽपि च लदर्घेदेन ॥ ५७॥ 
अर्थ-इस विभाग क्रम का उपदेश इस प्रकार है। गुण स्वभाव से प्रवाहं रूप है। उसे अच्छेद रूप से छेदना चाहिये 
ओर इस प्रकार जो एक अर्धं भाग प्राप्त हो, उसे पुनः अच्छेद रूप से छेदना चाहिये। 
एवं भूयो भूयस्तदर्धछेटैस्लदर्धखिदेश्च । 
यावच्छेन्तुमशक्यो यः कोऽपि निरशक्ो गुणांश: स्यात्‌ ॥ ५८ ॥ 
अर्थ-इस प्रकार पुनः-पुनः उत्तरोत्तर प्राप्त हुये अर्धछ्ेदों दवारा तब तक विभाजित करते जाना चाहिये जब तक 
किं बहफिरसेेदान जा सके ओर इस प्रकार जो कोई भी निरंश गुणांश प्राप्त होता है। 
। नेन बुणांथेन पुनर्गणिलाः सर्वे भवन्त्यनन्लारन्ते । 
लेवामात्मा गुण इति नरि ते गुणनः पृथक्त्वसत्ताकाः ॥ ५९ ॥ 
अर्थ-उस गुणांश से गिनती करने पर वे सब गुणांश अनन्त होते दै । उन्हीं अंशो का आत्मा गुण कहलाता है । गुणों 
के अंश गुण से भिन्न सत्ता नहीं रखते ( किन्तु उन अंशो का समूह ही एक सन्तात्मक गुण कहलाता है )। 
अपि यांश: पयय भागो डारो विधा प्रकार्य । 
भेदच्छेटो भंगः शब्दाश्यैकार्थवायका एते ॥ ६0 ॥ 
अर्थ- अंश, पर्याय, भाग, हार, विध, प्रकार, भेद, छेद, भंग ये सब शब्द एक अर्थं के वाचक हैँ ( सों का अर्थं 
"पर्याय ' है )। 
खन्ति बुणां शाति ये बुणपर्यायास्ते एव नाम्नापि 1 
असिरुद्धमेतदेव रि पययाणासिहांशधर्मत्वाल्‌ ॥ ६१ ॥ 
अर्थ-जितने भी गुणांश हैँ वे टी गुण पर्याय कहलाते हैँ । यह बात अविरुद्ध सिद्ध है क्योकि अंश स्वरूप ही पययें 
होती दै। 
गुणपर्यायाणामिडह केयिच्नामान्तरं वदज्ति बुधाः । 
अर्थो लुण इति वा स्यादेका्थादिर्थपर्यया इति च ॥ ६२ ॥ 
अर्थं-कितने ही लुद्धिधारी गुणपर्यायों का दूसरा नाम भी कहते है । गुण ओर अर्थं ये दोनों ही एक अर्थवाले है। 
इसलिये गुण-पर्यायों को अर्थपर्याय भी कहते हैँ । 
अपि चयोदिष्टानामिह देशांशेर्द्रव्यपर्ययाणां दि। 
व्यञ्जनयपर्याया इति कयिन्नामान्तरं वदन्ति बुधाः ॥ £३ ॥ ` 
अर्थ-देशांशों के द्वारा जिन द्रव्य पयायो का ऊपर निरूपण किया जा चुका है उन द्रव्य पर्यायो को कितने ही 
बुद्धिशाली व्यञ्जन पर्याय इस नाम से पुकारते दैँ। 
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१५ _______------------___[__[______ 
ध † तक गुण ओर उनके परिणमन का विवेचन हुआ अर्थात्‌ द्रव्य की लम्बाई का कथन हुआ द्रव्य 
की न त २५ से ३७ तक किया था लम्बाई का अव कर दिया। इस प्रकार शलोक न॑. ८ मे करे 
हुये अखण्ड द्रव्य का परिज्ञान कराया। 
अगली भूमिका 
पहले ८ से १४ तक अखण्ड सत्‌ का निरूपण किया, फिर १५ से २२ तक उसे सामान्यविशेषात्मक सिद्ध किया! 
फिर २३ से ३७ तक उसकी चौड़ाई बतलाई, फिर ३८ से ६३ तक उसकी लम्बाई वतलाई प्रकार अखण्ड सत्‌ 
का परज्ञान कराया1 अब यह समञ्नाते है कि एक दृष्टि से वह सत्‌ सदा अवस्थित-ज्यो का त्यो रहता र ओर दूसरी 
दृष्टि से वह सत्‌ अनवस्थित दै प्रति समय का सत्‌ हीनाधिक रूप भित्न-भिन्न दै। जैसे एक दृष्टि से एक ही जीव कौ 
सिद्ध ओर संसार पर्याय गे वह सत्‌ वही का वही वैसा का वैसा दी है यह अवस्थित दृष्ट-द्रन्य दृष्टि है ओर एक दृष्ट 
से संसारी सिद्ध मे जमीन आसमान का अन्तर है यह अनवस्थित दृष्टि-पर्याय दृष्टि है। इसका वर्णन ६४ से ७० तक 
करेगे 
वस्तु के अवस्थित-अनवस्थित्तपने का वर्णन ६४ से ७० तक 
शंका 
नलु मोघमेतदुक्तं सर्व पिष्टस्य पेषणन्यायात्‌ । 
एकेनैव कृतं यत्‌ ख इति यथा वा लर्दंश इति चा चेत्‌ ॥ दए ॥ 
अर्ध-ऊपर जितना भी कहा गया है सभी पिष्ट पेषण है अर्थात्‌ पीये हुये को पीसा गया दै! एक के कहने सेही 
काम चल जाता है1 या तो दन्य ही कहना चाहिये अथवा पर्याय ही कहना चाहिये । द्रव्य ओर पर्याय को जुदा-जुदा 
कना निष्फल है} ; 
भावार्थ-शंकाकार का कहना है कि द्रव्य के अंशो को ही तो पर्याय कहते दै 1 फिर द्रव्य भी कहना, पर्याय भी 
कहना यह व्यथं नहीं तो ओर क्या है ? एक से ही काम चल जायेगा। चह द्व्य कटो या पर्याय कटो ? 
समाधान ६५ से ६७ तक 
लन्जैवं फ़लवत्वाद्‌ द्रव्यादेशादवचथतं वर्त्तु । 
पर्यायादेशादिदमनवस्थितमिति प्रतीतत्वात्‌ ॥ ६५ ॥ 
अर्थ-ऊपर जो शंका की गं है वह ठीक नहीं रै 1 द्रव्य ओर पर्याय दोनों का ही निरूपण आवश्यक सार्थक सफल 
सप्रयोजन है। न्य को अपक्ष से वस्तु अवस्थित रूप से ओर पर्याय कौ अपेक्षा से वस्तु अनवस्थित रूप से अनुभव 
में आती है। इसलिये पूर्वोक्त प्रकार से कथन करना सार्थक है। 
भावार्थ-द्रव्य ओर पर्यायो का मानना इसलिये सार्थक है कि सामान्यपने से द्रव्यार्थिक नय से -सत्‌ अवस्थित-सदैव 
एक सा -ग्रतीत होता दै । पर्यायार्थक नय से प्रत्येक सत्‌ मे तरतमरूय से विशेषता प्रतीत होती है। 
पुनः भावार्थ-द्रव्यार्थिक नय का विषय द्रव्य (गुण) है। इस अपेक्षासे वस्तु निकाल एक रूप है। 
पर्यायार्थिक नय का विषय पर्याय ( गुणांश ) है। इस अपेक्षा से वस्तु प्रत्येक समय एक जैसी नीं रै! यह तञ्च 
द्व्य ( गुण ) ओर पर्याय ( गुणांश ) समञ्चाने का प्रयोजन है। ये दोनों मानने से टी वस्तु द्रव्यार्थिक नय से अवस्थित 
ओर पर्यायार्थिक नय से अनवस्थित बनेगी, अन्यथा नही। 
ख यथा परिणामात्मा शुक्लादित्वादस्थिलश्च चट: 1 
अनवव्थिलश्तदंशेस्लरतमरूपैर्युणस्य शुक्लस्य 11 दद्‌ ॥ 
अर्थ -जिस प्रकार शुक्लादि अनन्त गुणो का समूह वस्त्र अपनी अवस्थाओं को प्रतिक्षण बदलता रहता है। 


अवस्थाओं के बदलने पर भी शुक्लादि गुण ज्यो के त्यो रहते है ! इसलिये तो बह वस्र अवस्थित है । साथ शुक्लादि 
गुणों के तरतम रूप अंशो की अपेक्षा से अनवस्थित भौ है। है। साथ ही शुक्लादि 
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भावार्थ- वस्त्र द्रव्य दृष्टि से अवस्थित है ओर पर्याय दृष्ट से अनवस्थितं है। 
अपि यात्मा परिणामी ज्ञानवुुणात्वादवसिथितोऽयि यथा। 
अनवस्थिलस्तदंशेस्लरलमरूपेर्बुणस्य लोधस्य ॥ &७ 1 


अर्थ- आत्मा मेँ ञान गुण सदा एकरूप रहता है। यदि ज्ञान गुण का आत्मा मे अभाव हो जाय तो उस समय आत्मत्व 
ही नष्ट हो जाय। इसलिये उस गुण की अपेक्षा से तो आत्मा अवस्थित है परन्तु उस गुण के निमित्त से आत्मा का परिणमन 
प्रतिक्षण होता रहता है, कभी ज्ञान गुण के अधिक अंश व्यक्त हो जाते दै ओर कभी कम अंश प्रकट हो जाते है । उस 
ज्ञान में सदा हीनाधिकता८( संसारावस्था में ) होती रहती है। इस हीनाधिकता के कारण आत्मा अनवस्थित भी है।( सिद्ध 
में ज्ञान गुण में षटगुणी हानिवृद्धि से अनवस्थित है1) 
नास्ति से इसी का कथन ६८-६९-७० तीन इकदट्ठे , 
यदि पुनरेवं न भवति भवति निरं ब्ुणांशवद्‌ द्रव्यम्‌ । 
यदि वा क्छीलकवदिदं भवति न परिणामि वा भवेत्कषणिकम्‌ ॥ ६८ ॥ 


अथ चयेदिदमाक्ूतं भवन्त्वनन्ता नलिर॑शका अंशाः। 
तेषामपि परिणामो भवतु समांशो न तरलमांशः स्यात्‌ ॥ ६९॥ 

अर्थ-यदि उक्त कथनानुसार वस्तु को द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा अवस्थित ओर पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा 
अनवस्थित नटीं माना जाता है ओर इसके विपरीत तुम्हारा यह अभिप्राय हो कि (९) या तो द्रव्य गुणांश के समानं 
निरंश है (२) अथवा परिणामी न होकर कीलक के समान नित्य है अथवा ( ३) क्षणिक है अथवा ( ४ ) अनन्त निरंश 
अंश तो दहै पर उनका तरतमरूप परिणमन न होकर समान परिणमन होता है। तो--- 

एतत्पक्षयतुषटयमयपि दुष्टं दृष्टवराधिलत्वाच्य ॥ 
तत्साधकप्रमाणाभावादिह सोऽप्यदृष्टान्लात्‌ ॥ ७0 ॥ 

अर्थ-ये चारो पक्ष भी दूषित हैँ क्योकि एक तो एेसा मानना प्रत्यक्ष से बाधित है, दूसरे उनका साधक कोट प्रमाण 
नरी पाया जाता है ओर उस साधक प्रमाण का अभाव इसल्यि है कि जहाँ साध्य साधन की व्याप्ति विषयक सन्देह 
का निवारण किया जाय एेसा कोड दृष्टान्त नहीं मिलता है। ॥ 

भावार्थ. द्रव्यार्थिक नय से वस्तु अवस्थित ओर पर्यायार्थिक नय से अनवस्थित है। इस प्रकार की प्रतीति होने के 
कारण द्रव्य-गुण-गुणांश ( पर्याय ) कल्पना सार्थक है एेसा पहले सिद्ध किया गया है। अब उसी को दृढ़ करने के 
लिये व्यतिरेक रूप से ऊहापोह करते है- ( ९) शंकाकार पहले पक्ष में द्रव्य को निरंश अर्थात्‌ गुणपर्याय रहित मानना 
चाहता है ( २ ) दूसरे पक्ष में गुण तो मानता है पर गुणांश नदीं मानता अर्थात्‌ कूटस्थ नित्य मानता है ( २) तीसरे पक्ष 
में गुणांश तो मानत्ता है पर गुण नहीं मानता अर्थात्‌ क्षणिक मानता है (४) चौथे पक्ष मे गुण-गुणांश तो मानता है 
पर उसमें ीनाधिक परिणमन नहीं मानता, समान परिणमन मानता है। दृष्टात् द्वारा साधन व्याप्त साध्य रूप धर्म के 
मिल जाने से पश्च की सिद्धि हुआ करती है इस न्याय से उक्त चारो पक्षो के लिये किसी दृष्टान्त का मिलना ही असंभव 
है! इसलिये साधक प्रमाण के न मिलने से उक्त कथन ठीक नहीं है क्योकि केवल प्रतिज्ञा मात्र से साध्य कौ सिद्धि 
नहीं हो सकती है। भाई ( ९ ) यदि द्रव्य को निरंश माना जाय तो उसमे गुणपर्यायों का भेद न रहेगा! बिना विशेष के 
सामान्य तो कुछ रहता ही नहीं ( २ ) यदि द्रव्य को नित्य माना जाय तो उसमें कोई विक्रिया नहीं हो सकती । विक्रिया 
के अभाव मेँ तत्व क्रिया फल कारक कारण कार्यं इत्यादि को व्यवस्था कुछ भी नहीं ठहर सकती है। आगे देखिये 
४२२ से ४२६ तक ।(३ › सर्वथा क्षणिक मानने में प्रत्यभिज्ञान नहीं हौ सकता। कार्य कारण हेतु फल भावं भी नहीं 
हो सकता। आगे देखिये ४२९ से ४३२ तक ।८( ८ ) यदि अनन्त निरंश अंश मानकर उनका समान परिणमन माना.जाय, 
तरतम रूप न माना जाय तो द्रव्य सदा एकसा ( अवस्थित ) रहेगा । उस्म अवस्था भेद ( अनवस्थितपना ) न हो सकेगा। 
सिद्ध संसारी का भेद मिट जायेगा! इसलिये उपरोक्त चारों ही विकल्प काल्पनिक प्रत्यक्ष मिथ्या है । उनमें अनेक बाधायें 
आती है ओर वस्तु प्रत्यक्ष वैसी रै ही नीं 
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नोट-वस्तु निरूपण महा अधिकार मेँ अखण्ड उरव्य का निरूपण करनेवाला पहला अवान्तर अधिकार समाप्त 
हुआ! इस अधिकार कौ मूल भित्ति श्लोक न॑. ८ है 
दूसरा अवान्तर अधिकार 


द्रव्य का भेद दृष्टि से निरूपण ७९ से १०२ तक 
द्रव्यत्वं किन्नाम वृष्टश्येलीह केनचित्‌ खूरिः 1 
प्राह प्रमाणसुनयेरधिगतमिव लक्षणं लस्य ॥1 ७१ 11 
अर्थ-किसी ने आचारय से पूषा कि महाराज ! द्रव्यपना क्या पदार्थं है ? एसा प्रश्न होने पर आचार्यं उस द्रव्यपने 
का प्रमाण ओर सुनयो द्वारा अच्छी तरह मनन किया हुआ लक्षण कहने लगे। 
बुणपर्ययवदृद्धव्यं . लक्षणमेतत्सुसिद्धमविरुद्धम्‌ 1 
बुणपर्ययखकुदायो द्रव्यं पुनरस्य भवति वाच्यार्थः ॥ ७२ ॥ 
अर्थ-जिसमे गुणपर्याय पाये जाये वह द्रव्य है। यह द्रव्य का लक्षण अच्छी तरह सिद्ध है। इस लक्षण में किमी 
प्रकार का विरोध नहीं आता है1 ““गुणपर्याय जिसमें पाये जाये वह द्रव्य है "" इस वाक्य का स्पष्ट अर्थ यह है कि गुण 
ओर पर्यायो का समुदाय ही द्रव्य दै। द्रव्य के इस लक्षण में प्रत्यक्ष अनुमान या आगम आदि किसी भी प्रमाण से विरोध 
नहीं आता है इसलिए यह सुसिद्ध ओर अविरुद्ध कहा गया है। 
भावार्थ-'*गुणपर्ययवदद्रव्यं '" इस वाक्य में मतुप्‌ प्रत्यय है1 उसका एेसा अर्थं निकलता है कि गुणपर्याय वाला 
द्रव्य है। इस कथन से कोई यह न समञ्च लेवें कि गुणपर्याय कोड दूसरे पदार्थं हैँ जोकि द्वव्य मेँ रहते हैँ ओर उन दोनों 
का आधारभूत द्रव्य कोई दूसरा पदार्थं है \ इस अनर्थं अर्थ के समञ्चने कौ आशंका से आचाय नीचे के चरण से स्वयं 
उस वाक्य का स्पष्ट अर्थं करते हँ कि ''गुणपर्यायवाला द्रव्य दै '' अथवा गुणपर्याय जिसमें पाये जाये वह द्रव्य है"" 
इन दोनों का यही अर्थं है कि गुणपयांयों का समूह ही द्रव्य है। यह बात पहले ही कटी जा चुकी है कि अनन्त गुणों 
का अखण्ड पिण्ड ही द्रव्य है ओर वे गुण प्रतिक्षण अपनी अवस्था को बदलते रहते है। इसलिये त्रिकालवतीं पर्यायों 
को लिए हुए जो गुणों का अखण्ड पिण्ड है वह द्रव्य है 1 गुणपर्याय से पृथक्‌ कोई द्रव्य पदार्थं नही दै। इसी बात को 
स्पष्ट करते हुये किन्दीं आचार्यो का कथन प्रगट करते है:- 
गुणस्युदायो द्रव्यं लक्षणमेलावलताप्युशन्ति ज्लुधाः 1 
समयुणपर्यायो चा द्वव्यं केच्िन्निरूप्यते वृद्धैः ॥ ७३ ॥ 
अर्थं ~ कोईं-कोडई बुद्धिधारी ' गुणसमुदाय ही द्रव्य है 'ठेसा भी द्रव्य का लक्षण कहते है । किमदं विष अनुभवी 
वृद्ध पुरुषों द्वारा “ सम्पूर्णं गुणपर्यायो के बराबर '' ही द्रव्य कहा गया है। 
भावार्थ -पहले श्लोक में गुण ओर पर्याय दोनों को ही द्रव्य का लक्षण बतलाया गया था परन्तु यहाँ पर पर्यायों 
को गुणों से पृथक्‌ पदार्थं न समल्ञ कर गुण समुदाय को ही द्रव्य कहा गया है। वास्तव मेँ गुणों की अवस्था विशेष 
ही पर्याये हं गुणोंसे सर्वथा भित्र पर्याय कोई पदार्थ नहीं है । इसलिये गुणपर्याय मे अभेद नुद्धि रखकर गुण समुदाय 
दी द्रव्य कहा गया है। 
को सम्पूणं गुण ओर उनकी त्रिकालवतीं सम्पूर्णं पयायो को ही व्य कहते है। 
अयमत्राभिप्रायो ये देशास्तदुगुणास्लदंशाश्य । 
अर्थ-उपर्यक्त हक त 
र कथन करा यह अभिप्राय है कि जो देश ( प्रदेश ) है, उन देशो ( प्रदेशो ) में गुणै 
तथाउन गुणों के जो अंश है, उन सबकी ( प्रदेश+ गुण + गुणांशों एक व क र 
देशांश को धिन्न-भिन्न न कहकर दोनों की जगह मूल गाथा में ' देशाः* शब्द का प्रयोग किया गया है19 
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नहि किच्चित्सदुद्रव्यं केयित्सन्तो गुणाः प्रदेशाश्य। 
केयित्सन्लि तदंशा दरव्यं लत्सन्निपालाद्धा ॥ ७५॥ 
 अर्थं-ेसा नहीं दै कि दव्य कोई जुदा पदार्थं हो, गुण कोड जुदा पदार्थं हो, प्रदेश जुदा पदार्थं हो , उन गुणों के 
अंश कोई जुदा पदार्थ हो ओर उन सबके मिलाप से द्रव्य कहलाता दो।. 
अथवापि यथा भित्तौ चित्रं द्रव्ये लथा प्रदेशाश्य। 
खन्ति दुणाश्य लदंशाः समवायित्वात्तदाश्रयाद्‌ृद्रव्यम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अर्थ-अथवा एेसा भी नहीं है कि जिस प्रकार भित्ति में चित्र खिंचा रहता है अर्थात्‌ जैसे मित्ति में चित्रहोतादै 
वह भित्ति मेँ रहता है परन्तु भित्ति से जुदा पदार्थं है उसी प्रकार द्रव्य मेँ प्रदेश, गुण ओर उन गुणों के अंश रहते हैँ ओर 
भित्ति की तरह समवाय सम्बन्ध से उनका आश्रय द्रव्य है ( भिन्न-भिन्न पदार्थो के घनिष्ट नित्य सम्बन्ध को समवाय 
सम्बन्ध कहते ह । गुण-गुणी को भिन्न मानकर उनका नित्य सम्बन्ध नैयायिक दर्शन मानता है।) 
भावार्थ -एेसा नहीं है कि देश, देशांश, गुण, गुणांश चारो ही जुदे-जुदे पदार्थ हों ओर उनका समूह द्रव्य कहलाता 
हो, किन्तु चारों ही अखण्ड रूप से द्रव्य कहलाते दँ । भेद विवक्षा से ही चार जुदी-जुदी संस्ञाये कहलाती दै । अभेद 
विवक्षा से चारों टी अभिन्न हैँ ओर चारो की उस अभित्नता को द्रव्य कहते दैँ। 
इदमस्ति यथा मूलं रछन्धः शारा दलानि पुष्पाणि । 
गच्छाः चलानि सर्वाण्यिकालापात्तदात्सक्ो वृक्षः ॥ ७७॥ 
अर्थ-जिस प्रकार जड, स्कन्ध, शाखा, पत्त, पुष्प, गुच्छा, फल सभी मिलाकर एक शब्द से वृक्ष कहते है क्योकि 
वह वृक्ष उनमूलादिमय है वृक्ष, जड़, स्कन्ध शाखा आदि से भिन्न कोई पदार्थं नहीं हे किन्तु इनका समुदाय ही वृक्ष 
कहलाता है अथवा वृक्ष को छोड़कर शाखादिक भिन्न कोई पदाथं नहीं है । इसी प्रकार देश, देशांश, गुण, गुणांश 
का समूह दी द्रव्य दै। द्व्य से भिन्न न तो देशादिक ही है ओर देशादिक से भिन्न न द्रव्य ही ह। 
यद्यपि भिन्नोऽभिन्नो दृष्टांलः कारकश्च भवलीट 1 
रराह्यस्तथाप्यभिन्नो साध्ये चारिमन्‌ गुणात्मके द्रव्ये ॥ ७८ ॥ 
अर्थं यद्यपि दृष्टां ओर कारक भिन्न भी होते दँ ओर अभिन्न भी होते द! यहाँ गुण समुदाय रूप द्रव्य कौ सिद्धि 
मे अभिन दृष्टंत ओर अभि ही कारक ग्रहण करना चाहिये खुलासा अगे किया जाता हैः- 
भिच्रोऽप्यथ दृष्टांलो भित्तौ चित्रं यथा दधीठ घ्यटे । 
भिन्चः कारक इतिवा कश्चिद्धनवान्‌ धनस्य योगेन ॥ ७९॥ 
अर्थ-आधार आधेय की भिनता का दृष्टां इस प्रकार है कि जैसे भित्तिमें चित्र होता है अथवा घडे मेँ दही रक्खा 
है (भित्ति भिन पदार्थं है ओर उस पर खिंचा हुआ चित्र दूसरा पदार्थ है। इसी प्रकार घट दूसरा पदार्थं है ओर उसमें 
रक्खा हुआ दही दूसरा पदाथ है 1 इसलिये ये दोनों ही दृष्टांत आधार आधेय की भिता में है ) भिन कारक का दृष्टा 
इस प्रकार है, जैसे कोई मनुष्य धन के निमित्त से धनवाला कहलाता है। यहाँ पर धन दूसरा पदार्थं है ओर पुरुष दूसरा 
पदार्थं है। धन ओर पुरुष का स्व-स्वामी सम्बन्ध कहलाता है। यह स्व-स्वामी सम्बन्ध भिन्नता का हि।. 
भावार्थ-जिस प्रकार ' धनवान पुरुष ' यह भिन्नता मेँ स्व-स्वामी सम्बन्ध दै, उस प्रकार ' गुणपर्यायवान्‌ द्रव्य" यह 
सम्बन्ध नहीं है अथवा जैसा आधार आधेय भाव भित्ति ओर चित्र में है वैसा गुण द्रव्य में नहीं दै किन्तु कारक ओर 
आधार आधेय दोनों ही अभिन्न है। 
दृष्टांलश्चाभिन्नो वृक्षे शारा यथा गुदे स्तम्भः। 
अयि चयाभिन्नः कारक इति वृक्षोऽयं यथा दि शारखावान्‌ 11 ८0 ॥ 
अर्थ-आधार आधेय की अभिन्नता में दृष्टांत इस प्रकार है। जैसे वृक्ष मेँ शाखा अथवा घर ओर खम्भा। कारक 
की अभित्रता में दृष्टांत इस प्रकार है जेसे-यह वृक्ष शाखा वाला है। 
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भावार्थं -यहौ पर वृक्ष ओर शाखा तथा घर ओर खम्भ दोनो ही अभिननता के वषट दै 1 चक्ष मे शाखा जुदा पदर 
नहीं हे ओर घर मे खम्भा जुदा पदां नहीं है! इसी प्रकार वृक्ष शाखावान्‌ दै" यह स्व-स्वामी सम्बन्ध भी अभिन्नता 
का 1 इन्दं अभिन्न आधार आधेय ओर अभिन्न कारक के समान गुण, पर्याव ओर द्रव्य को समञ्चना चाहिये। 
शंका 
समवायः समवायी यदि वा स्यात्सर्वथा तदेव्छार्थः 1 
खसुदायो वच्रव्यो ज यायि समवायवानिति 1८१7 
अर्घ-समवाच ओर समवायी अर्थात्‌ गुण ओर द्रव्य दोनों हौ सर्वधा एकार्थक है । एसी अवस्था मेँ गुण समुदाय 
ही कहना चाहिये द्रव्य को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। 
समाधान ८२ से ८४ तक 
लन्न यतः ससुदायो नियतं सस्ुदटायिनः प्रतीतत्वात्‌ 1 
व्यक्तप्रमाणसाधितसिद्धधत्वाद्धा खसिद्धदृष्छन्तात्‌ ॥ <२ 1 
अर्थ-उपर्यक्त शंका ठीक नहीं है क्योकि समुदाय नियम से समुदायी का होता है । यह बात प्रसिद्ध प्रमाण से सिद्ध 
की हुई है ओर प्रसिद्ध दृष्टां से भी यह बात सिद्ध होती है। 
भावार्थ-यच्पि सींकों का समूह ही सोहनी ( ज्ञा) है तथापि सींको के समुदायसे ही घर का कूड़ा दूर किया 
जाता है, सीकों से नही। इसलिये समुदाय ओर समुदायी कथंचित्‌ भिन्न भी है ओर कथंचित्‌ अभिन्न भी हैं ( दृष्टंत्तमोटा 
है केवल समुदायांश मेँ ही इसे घटित करना चाहिये!) 
स्पर्शय्खिगंघवर्णां लक्षणभिन्ना यथा रसालव्छले 1 
क्छथमपि हि वृथक्छर्त्ु न तथा शच्स्यारनतत्वरवण्डदेशत्वात्‌ ॥ ८३ 7 
अथं -यद्पि आम के फलमें स्पर्शं, रस, गंध ओर रूप भिन्न-भिन्न है क्योकि इनके लक्षण भिन-भिन है तथापि 
सभी अखण्ड रूप से एकरूप है। किसी प्रकार जुदे-जुदे नहीं किये जा सकते। 
भावार्थ-स्यर्शं का ज्ञान स्पर्थेन-इन्द्रिव से होता है। रस का ज्ञान रसना इच्िव से होता है। गन्ध का ज्ञान नासिका 
से होताह ओर रूप का चक्षु से होता है इसलिये चे चारो ही धिन-धिन लक्षण बाले हं, परन्तु चारो का ही त्ारात्म्य 
सम्बन्ध हे1 कभी भी सुदे-जुदे नदीं हो सकते! इसलिये लक्षण भेद से धिन रहै। समुदाय रूप से अभिन है । अत्तएव 
गुण ओर गुणी मे कथंचित्‌ भेद ओर कर्थचित्‌ अभेद स्यष्टता से सिद्ध है। 
अतएव यथा वाच्या देशबुणांथा विशेषरूपत्वाल्‌ 1 
वक्तव्यं च लथा स्यादेक द्रव्यं ल एव सामान्यात्‌ [1 <्छा 
अर्थ-अत्तषएव जसे पर्वायार्थिक नय कीं अपेक्षा देश-देशांश, गुण-गुणांश इन सवका कथन करना चाहिये वैसे 
हय इव्यार्थिके नच की अपेक्षा से उन सवके स्थान में एकं दव्य ही हे ठेसा भी कथन करना चाहिये 
प्रगाण-श्लोक ७५ से ठ का आशय श्री पंचास्तिकाय गाथा 2८ चे ५२ पर से लिया गया है। 
पुनः दन्य का भेद्‌-दृष्टि से निरूपण-दूसरे ग्रकार से ८९ से ९०२ तक 
अथ चेतेव लक्षणमेचछ चाक्स्यान्तरप्रवैशेन 1 
एका निष्प्रलिघप्रलिपत्थै विशेषतो लक्षयन्ति ज्ुधा- 11 ८५ १ 
ा अर्ध युणपर्चववद्ङन्यं "इसी एक लक्षण को निर्बाध प्रतीति के लिये वाक्यान्तर ( दूसरी पद्धति ) द्वारा विश्चेष 
ते से भी बुद्धिमान कत्ते है! 


ह भावा-अव भव्य का दूसरा लक्षण कहते है परन्तु वह दूसरा लक्षण उपर्युक्त ( गुणपयेयवदट्व्यं ) लक्षण से भिन्न 
नं इ किन्तु उसी का प्रका्यक है, विशद ह, प्रगट करनेवाला है, उसके ममं को खोलनेवाला है। 


प्रथम खण्ड^प्रथम पुस्तक ध 
---------------------_______-र 
उत्पादसिथितिभंगोर्युक्तं सदुद्रव्यलक्षणं टि यथा । 
ध एवेरेव 1 । न न्तु च्यर्तैः ॥ ८६1 
अध- व्ह वाक्यान्तर इस प्रकार है-उत्पाद , भंग इन तीनों से युक्त सत्‌ ही द्रव्य का लक्षण 
है कि वह सत्‌ इन तीनों से युगपत्‌ युक्त मानने पर ही सिद्ध होता है। व युक्त 0 
अर्थात्‌ भिन्न उत्पाद, भिन्न व्यय, भिन्न ध्रौव्य-भिन-भिन प्रदेश मानकर फिर इकद्वा करने पर सिद्ध नहीं होता। 
अयमर्थः प्रकूलार्थो धोव्योत्पादव्ययारच्रयश्चांशाः 1 
नाम्ना सदिति जुणः स्यादेकोऽनेके ते एकशः प्रोक्ताः ॥ ८७॥ 
र अर्थ -प्रकरणानुसार सारांश यह है कि ध्रौव्य, उत्पाद ओर व्यय ये तीनों अंश नाम से सत्‌ गुण रूपै इसलिए एक 
` ओर पृथक्‌ पृथक्‌ कहै जाने पर वे अनेक रै। 
भावार्थ-द्रव्य में एक अस्तित्व नामक गुणदै।उसी को सत्ता भी कहते ह । बह सत्‌ गुण ही उत्पाद-व्यय-श्रौव्यात्मक 
है! इसलिये प्रत्येक की अपेक्षा से तीनो जुदे-जुदे है परन्तु समुदाय की अपेक्षा से केवल सत्‌ गुण स्वरूप है। 
लक्ष्यस्य लक्षणस्य य भेदविवक्षाश्रयात्सदेव वणः 1 
द्रव्याथदिशायिढ तदेव सदिति रवय द्रव्यम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अर्थ-प्रकृत में लक्षय ओर लक्षण की भेद विवक्षा के आश्रय से तो सत्‌ गुण ही है परन्तु ्रव्यार्थिक दृष्टि से वही 
सत्‌ स्वयं द्रव्य स्वरूप है। 
भावार्थ- वस्तु मे अनन्त गुण दै । उन गुणो में से प्रत्येक को चालनी न्याय से यदि द्रव्य का लक्षण माना जावे ततो 
उस अवस्था में द्रव्य लक्ष्य ठहरेगा ओर गुण उसका लक्षण ठहरेगा। लक्ष्य-लक्षण की अपेक्षा से ही गुण-गुणी में 
कथंचित्‌ भेद टै! इसी दृष्टि से सत्ता ओर द्रव्य मे कथंचित्‌ भेद है! 
परन्तु भेद विकल्प सुद्धि को हटाकर केवल द्रव्यार्थिक दृष्टि से सत्ता ओर द्रव्य दोनों मे कुछ भी भेद नहीं है। जो 
द्व्य है सो ही सत्ता है। इसका खुलासा इस प्रकार है कि सम्पूर्णं गुणो में अभिनता होने से किसी एक गुण के द्वारा 
समग्र वस्तु का ग्रहण हो जाता है। इस कथन से सत्ता कहने से भी द्रव्य का ही बोध होता है ओर द्रव्यत्व कहने से भी 
द्रव्य काही बोध होता है। वस्तुत्व कहने से भी द्रव्य ८ वस्तु ) का ही बोध होता है। नय दृष्टि से सत्ता द्रव्यत्व ओर वस्तुत्व 
के कहने सै केवल उन्हीं गुणों का ग्रहण होता है! अभेद दृष्टि रखने से उत्पाद, व्यय, धौव्य ये तीनो अवस्थायें द्रव्य 
की कहलाती दै । इसलिये दन्य ही उत्पाद, व्यय, श्रौव्यात्मक रै । ॥ 
वरन््वसिसि स्वसःसिद्धं यथा तथा तत्स्वलश्च परिणामि । 
लस्मादुत्पादसिथतिभंगमये तत्‌ सख्देतदिह नियमात्‌ ॥ ८९1 
अर्थ-जिस प्रकार वस्तु अनादि निधन स्वतः सिद्ध अविनाशी है उसी प्रकार परिणामी भी है। इसलिये प्रकृतमें 
वह सत्‌ नियम से उत्पाद धौन्य ओर व्यय रूप है यह सिद्ध हुआ। 
भावार्थ-वस्तु स्थायी रहती हृं स्वभाव या विभाव रूपं से स्वयं परिणमन करती है । निमित्त से नहीं 
जहि पुनरूत्यादरि्थलिभंगमयं लद्धिनापि परिणामात्‌ ॥ 
असलो जन्मत्वादिह खतो विनाशस्य दुर्जिवारत्वात्‌ ॥ ९0 ॥ 
अर्थं -यदि जिना परिणाम के ही वस्तु को उत्पाद, व्यय, धौव्य स्वरूप माना जाय तो असत्‌ कौ उत्पत्ति ओर सत्‌ 
का चिना अवश्यंभावी होगा) 
भावार्थ-वस्तु को परिणमनशील मानकर यदि उत्यादादि त्रय माने जावे तब तो वस्तु में नित्यता कायम रहती है। 
यदि उसे परिणमनशील न मानकर उसके दी उत्पादादि माना जावे तो वस्तु सर्वथा अनित्य ठहर जायेगी तथा फिर नवीन 
वस्तु का उत्पाद होगा ओर जो है उसका नाश हो जायेगा। परन्तु यह व्यवस्था प्रमाण बाधित है1 इसलिये वस्तु को 
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परिणामी मानना चाद्ये! फिर किसी परिणाम से वस्तु उत्पन्न होगी, किसी से नष्ट भी होगी ओर किसी से स्थिर भी 
रहेगी! इसी बातत को अगे स्पष्ट करते है। 
द्रव्यं ललः क्थंचित्केजयिदुत्पद्यते हि भावेन ! 
व्येलि तदन्येन युन्नेतदृद्धितयं हि वर्नुलया ॥ ९१॥ त . 

अर्थ- ( उपर्युक्त कथन से द्रव्य परिणामी सिद्ध हो चुका ) इसलिये वह किसी अवस्था से कथंचित्‌ उत्पन्न भी होता 

है1 किसी दूसरी अवस्था से कथंचित्‌ नष्ट भी होत्ता है । वस्तु स्थिति से उत्पत्ति ओर नाश दोनों ही चस्तुपने नहीं होते है! 
इड घटरूवेण यथा प्रादुर्भवलीति यपिण्डरूपेण 1 
व्येति लथा युगपत्य्यदेलदूद्धिलयं न सृत्तिक्ात्वेन { ९२ ॥ 

अथं-जेसे लोक में मिडी एक ही समय मेँ घटरूप से उत्पन्न होती है, पिण्ड रूप से नष्ट हती हे तथा मिद्धीपने से 

ये दोनों ही अवस्था नहीं दोती। 
शंका 
६ नलु ते विक्कल्पमात्रमिह यदक्छिश्ित्करं तदेवेति 1 
एनाचतापि न ुणो हालिर्वा सद्िना यतसित्वति येत्‌ ॥ ९३ ॥1 

अर्थ-शंकाकार कहता है कि यह सव तुम्हारी कल्पना मात्र है ओर वह व्यर्थ हे। उत्पादादि जय के माननेसेन 

तो कोई गुण ही है ओर इसके न मानने से कोई हानि भी नहीं दीखती ? 
समाधान ९४ से ९६ तक 
लन्च यतो हि बयुणः ख्याद्ुत्पदादित्रयान्मक द्रव्ये 1 
लच्चिज्छदे च ल दुणः सर्वद्धव्यादिशूल्यदोयत्वात्‌ 1 ९४1 

अर्थं -शंकाकार की उपयुक्त शंका ठीक नही'है वयोकि उत्पादादि त्रय स्वरूप वस्तुको मानने से ही लाभ है ! इसके 
न मानने से कोहं लाभ नहीं है! क्योकि उत्यादादि के नहीं मानने पर सव उव्यादि का अभाव होकर सवं शून्य दोष प्राप्त 
होता है। 


परिणामासाकदपि द्वव्यस्य र्यादनन्ययाकृिः 1 
तस्यासि परल्नोक्ने ल रन्यात्कारणमथायि क्छार्यता 1९४) 


अर्थ-परिणाम के न मानने से इव्य सदा एक सा ही रहेगा! उस अवस्था मे परलोक, कारण अर कार्य आदि कुछ 
भी नहीं बनेगा! 


भावार्थ के लिये अगे देखिये श्लोकं ४२२ से ४२८ तक 1 वहाँ यह विषय विशद रूप स्ने स्पष्ट किया है। 


परिप्ाजिनोऽप्यभावाल्‌ क्षणिकं परिणाममाच्रसिति वस्तु 1 
तन्न यतोऽ ४ 


1 ‡ प्रलीतलत्वात्‌ 1 ९६ 
अ्थ-यदि परिणामी च्छो न माना जाव ततो वस्तु क्षणिक-केवल परिणाम मात्र ठहर जायी ओर यह चात वमती 


स्योकि प्रत्यभित्तान द्वारा आत्मा की नित्यरूप से भी प्रतीति होती है ( स्पष्टता कै लिये अगे देखिये ऽतलेक ४२९ 
६२२ तक) } 


1 भावार्थ-चिना नित्यता स्वीकारे किये आत्मामं ' ` यह वही जीव है" ठेसा प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता! इसलिये 
दोनों श्लोकों क्ता फलितां चह निकला कि वस्तु अपनी वस्तुता को कभी नहीं छोडती इसलिये तो वह नित्य है ओर 
ठह सदा नह अवस्थां ५ रहती है इसलिये अनित्य भी है! वहन तो सर्वथा नित्वही हि अभरन सर्वधा 
~. अनित्व ह है जसा कि सांख्य वौद्ध मानते ह 


१ 
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दुणपर्ययववृद्रनव्यं लक्षणमेवं यदुक्तसिट पूर्वम्‌ । 
वाययान्लरोपदेशादधुना लद्धाध्यते त्विति येत्‌ ॥ ९७॥ 
अर्थ-शंका पहले द्रव्य का लक्षण" गुणपर्ययवदद्रव्य ' "यह कहा गया है ओर अब वाक्यां तर के द्वारा उत्पाद, व्यय, 
ध्रौव्य युक्त सत्‌ द्रव्य का लक्षण बतलाया जाता है। इसलिये इस लक्षण में इस लक्षण से बाधा आती है। 
समाधान ९८ से १०२ तक 
लञ्च यतः खुवियारादेक्ो$ऽर्थो वाख्ययोर््धयोरेव । 
अन्यतरं स्यादितिचेन्न मिथोऽभिच्यंजक्छत्वाद्ा ॥ ९८ ॥ 
अर्थ-दोनेों लक्षणो में विरोध बतलाना ठीक नहीं है क्योकि अच्छी तरह विचार करने से दोनों वाक्यों का एक 
ही अर्थं प्रतीत होता है। फिर भी शंकाकार कहता दै कि जब दोनों लक्षणों का एक ही अर्थं है तो फिर दोनों के कहने 
की क्या आवश्यकता हे। दोनों मेँ से कोई-सा एक कह दिया जाय । उत्तर देते ह कि नहीं। दोनों ही एक-दूसरे के 
अभिन्यंजक (प्रकाशक ) है। 
लेदूर्शनं यथा किल नित्यत्वस्य च बुणस्य व्याप्तिः स्यात्‌ ॥ 
वुणवदूद्रव्यं च स्यादित्युक्ते धोव्यवत्पुनः सिद्धम्‌ ॥ ९९॥ 
अर्थ--दोनों लक्षण एक-दूसरे के प्रकाशक हैँ उसका खुलासा इस प्रकार है कि नित्यता ओर गुण की व्याप्ति दि। 
( अर्थात्‌ गुण कहने से नित्यपने का बोध होत्ता है ) इसलिये "गुणवान्‌ द्रव्य है" एसा कहने से ध्रौन्यवान्‌ द्रव्य सिद्ध 
होता है। 
अपि च गुणाः संलक्ष्यार्तेषामिह लक्षणं भवेत्‌ ध्रौव्यम्‌ । 
नस्माल्वक्ष्यं साध्यं लक्षणमिह साधनं प्रसिद्धत्वात्‌ ॥ १०० ॥ 
अर्थ - दूसरे शब्दों मेँ यह कहा जाता है कि गुण लक्षय है। भ्रौव्य उनका लक्षण है । इसलिये यहाँ पर लक्षय को साध्य 
बनाया जाता रै ओर लक्षण को साधन बनाया जाता है। 
भावार्ध-गुणों का ध्रौव्य लक्षण करने से गुणो में नित्यता भली-भांति सिद्ध हो जाती है) 
पर्यायाणामिह किल भङ्गोत्यादद्वयस्य वा व्याप्तिः । 
इत्युक्ते पर्ययवदुद्रव्यं सृष्टिष्ययात्मकंं॒वा स्याल्‌ ॥ १०१॥ 
अर्थं -पर्यायों की नियम से उत्पाद ओर व्यय के साथ व्याति है1 ८ अर्थात्‌ पर्याय के कहने से उत्पत्ति ओर विनाश 
का बोध होता है )। इसलिये "“पर्यायवाला द्रव्य दै '' एेसा कहने से उत्याद व्यय नाला द्रव्य सिद्ध होता है। 
भावार्थं ~ वस्तु मे दोनेवाले अवस्था भेद को उत्पाद व्यय कहते है । अवस्था नाम पर्यय का दै । पर्यायो से अनित्यता 
सिद्ध करने के लिये ही द्रव्य को उत्पाद व्ययवान्‌ कहा है। 
लक्ष्यस्थानीया इलि वर्यायाः स्युः स्वभाववन्लश्च । 
तेषां लक्षणमिव वा स्वभावं इव वा पुनर्व्ययोत्पादम्‌ 1 १०२॥ 
अर्थ-पययिं लक्ष्य के स्थानापन्न है । इसलिये वे एक प्रकार से स्वभाववान भी है! उन पर्यायो के लक्षण कौ तरह 
अथवा स्वभाव की तरह उत्पाद व्यय है। ह 
भावार्थ -गुण ओर पर्याय ये स्वभाववान्‌ या त्क्यस्थानीय दै तथा उत्पाद, व्यय ओर धौन्य ये स्वभावा लक्षणं 
स्थानीय दै। इस हिसाब से गुणों का स्वभाव या लक्षण ्नौव्य तथा पर्यायो का स्वभाव या लक्षण उत्पाद ओर व्यय 
पराप्त होता है। जिसका लक्षण किया जाये उसे लक्षय कहते ह ओर जिसके द्वारा वस्तु की पहचान की जाय उसे लक्षण 
कहते है गुणों की मुख्य पहचान उनका सदा बने रहना है ओर पर्यायो की मुख्य पहचान उनका उत्पन्न होते रहना ओर 
विनष्ट होते रहना दै इसी से यहाँ पर गुण ओर पर्यायं का लक्ष्य ओर उत्पादिक को उनका लक्षण कहा हि। ये उत्पादिक 
गुण ओर पर्यायो के स्वभाव इसलिये कहलाते दँ क्योकि ये उनके आत्मभूत धर्म ह 


ह ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 








गुण ओर पर्याय द्रव्य स्थानीय नहीं हो जाते है क्योकि यह विश्लेषण करने का एक प्रकार दै । वस्तुतः 

र ओर व्यय होत्ता है उसी का दूसरा नाम पर्याय ह ओर उसका उसमें लक्षित होनेवाली शक्तियों के 
रूपमे सदा काल बने रहना दी श्रौव्य दै 1 इस प्रकार ये परस्पर में पर्यायवाची ठहरते है - तत्वतः इनमें कोई भेद नहीं है। 

प्रमाण-श्लोक ७९ से १०२ तक का संपूर्णं विषय ग्रन्थकार ने ओरी पंचास्तिकाय गाधा ९० मूल तथा टीका से 
ज्यों का त्यों लिया है। लक्षणों की परस्पर अभिव्यंजकता भी इसी कौ टीका से ली है। इसे आप केवल उस गाथा का 
भाष्य समञ्च तो कोई अति-उक्ति न होगी। 

यहां तक का सार 

कोई पूछे कि द्रव्य का लक्षण क्या है त्तो उत्तर वही है जो श्लोक नं. ८ मेँ दिया गया है कि "“जो सत्‌ रूप, स्वतः 
सिद्ध, अनादि अनन्त, स्वसहाय ओर निर्विकल्प ( अखण्डित ) है वह द्रव्य है।'" यह द्रव्य का लक्षण सर्वश्रेष्ठ है क्योकि 
द्रव्य अखण्ड है ओर यह लक्षण भी उसके अखण्डपने को प्रगट करता हे। यह लक्षण अभेद दृष्टि का है ओर जगत्‌ 
मेँ अभेद को जिना भेद के कोटं समञ्च नहीं सकता । अतः कोई भेद सूचकं लक्षण चाष्िये जो इसका अभिव्यंजक 
( पूरक प्रकाशक ) हो 1वे लक्षण ये है -( ९ ) गुणपर्ययवद्‌ द्रव्यं ( २ ) गुणपर्ययसमुदायो द्रव्यं ( ३ ) गुण-समुदायो द्रव्यं 
(४) समगुणयपर्यायो द्रव्यं । इसको भी ओर स्पष्ट करना हो तो कहते है कि देश-देशांश, गुण-गुणांश का समुदाय- 
तन्मय पिण्ड द्रव्य है। देश अर्थात्‌ अखण्ड प्रदेश द्रव्य, देशांश अर्थात्‌ प्रदेशकल्यना श्चेतर, गुण अर्धात्‌ त्रिकाली 
शक्तियां स्वभाव अथवा भाव, गुणांश-गुणों के अविभाग-प्रतिच्छेद-पर्याय-अथवा काल 1 

सत्‌ लक्षण ( श्लोक न॑. ८ ) में अखण्ड पिण्ड था। उसका बोध कराने के लिये गुणपर्यय दो खण्ड कल्पना की 
ओर अधिक स्पष्ट समञ्ाने के लिये देश-देशांश, गुण-गुणांश कौ अर्धात्‌ द्रन्य-क्षेत्र-काल-भाव की कल्पना की ओर 
साथ-साथ यह बताया है कि भिन्न-भिन प्रदेश रूप से धन धनीवत्‌ यह भेद नीं है किन्तु आम में स्पर्श-रस -गंध- 
वर्णवत्‌ है। चारो का अखण्ड पिण्ड आम है। उसी प्रकार गुणपर्यायों का तन्मय पिण्ड द्रव्य है। 


आचार्यो कौ वस्तु पकड़ने के लिये बड़ी करुणा रही है। इसी बात को समञ्ञाने के लिये एक ओर ठंग प्रयोग 
किया कि वह खण्ड कल्पना इस प्रकार भी हो सकती है कि जो " उत्पादन्ययध्ौव्यमय'* है वह द्रव्य है1 इससे पहला 
लक्षण जो गुणपर्ययवद्‌ द्रव्य था बह स्पष्ट हो जाता है। गुण किसको कहते हँ जो त्रिकाल स्थायी हो अर्थात्‌ ध्रौव्य । 
पर्याय किसको कहते हैँ जो पैदा हो ओर नाश हो अर्थात्‌ उत्पाद, व्यय। 


गुणपर्ययवद््वयं = उत्पादव्ययधरौव्ययुक्तं सत्‌ । उनको लक्षय लक्षण समञ्नो या स्वभाववान ओर स्वभाव समद्मो। 
परस्पर अभिव्यंजक समञ्ञो। सब एक ही बात है। 


इस प्रकार श्लोक ८ से ७० तक जो अभेद अखण्ड दृष्टि से दव्य का निरूपण किया था। उसी का स्पष्टीकरण 
भेदे दृष्ट से ७९१ से १०२ तक किया। ग्रन्थकार ने पहले निरूपण का नाम तत्व अर्थात्‌ दव्य निरूपण दिया है । दूसरे 


पेट में क्या है उसका द्योतक है। अतः स्वभावतः भव्य अखण्ड वस्तु का प्रकाशक हे ओर द्रव्यत्व उसके माल का, 
भेद का, स्वभाव का द्योतक है जो गुणपर्यांय या उत्पाद्‌-व्यय-धौव्य है। । 


इस प्रकार भेदाभेद दृष्ट से यहाँ तक द्रव्य का निरूपण पूरा हुआ। अब उस न्य के गुणपर्याय उत्पाद्‌-व्यय- ध्रौव्य 
एक-एक अवयव का क्रमशः भिन-भिन निरूपण करगे ताकि वस्तु स्पष्ट हो जाय। 
आवश्यक सूचना-यह ध्यान रहे कि अभेद को समञ्ञाने के लिये भेद है भेद मेँ अटकने के लिये भेद नहीं है। 
अभेदे निश्चय है, सम्यक्‌ है भूतार्थं है, अनुभव का विषय है। अभेद त 
^ # + दके आश्रय मोक्षमार्ग 
है, अभूतार्थं है, राग का विषय है! भद के आश्रय आश्रव बंध संसार है। 1. 


नोट-वस्तु निरूपण महा अधिकार मेँ द्रव्यको भेद 
दे दृष्टि से निरूपण करनेवाला 
.-.-इमा। इस अधिकार कौ मूल भित्ति श्लोक नं. ७२ , ८६, ८९ है। वा 
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स 
तीसरा अवान्तर अधिकार 


गुणत्व निरूपण १०३ से १६४ तक 
अथ च सुणत्वं किमहो सक्तः केनापि जन्मिना सूरिः । 
प्रोचे खोदोहरणं लक्षिलमिव लक्षणं जुणानां हि ॥ १०३॥ 
अर्थ-गुणपना क्या पदार्थं है? यह प्रश्न किसी पुरुष ने आचार्य से पूछा तन आचार्य उदाहरण सहित गुणों का 
सुलक्षित लक्षण कहने लगे। 
द्रव्याश्रया गुणाः स्युर्विंशेषमात्रारन्तु लिर्विंशेषाश्य । 
करललगलं यदेतेर्व्यक्तमिवालक्ष्यते वस्तु ॥ १०४ 
अर्थ -द्रव्य के आश्रय रहने वाले, विशेष रहित जो विशेष हैँ वे ही गुण कहलाते ै। उन्हीं गुणों के द्वारा हाथमें 
रक्खे हुए पदार्थं की तरह वस्तु स्पष्ट प्रतीत होती रै । 
प्रमाण द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः" इति मोक्चशास्त्र। 
अयमर्थो विदितार्थः समप्रदेशाः खम विशेषा ये। 
ते ज्ञानेन विभक्ताः क्रमलः श्रेणीकृता लुणा ज्ञेयाः ॥ १०५ ॥ 
अर्थ-गुण-द्रव्य के आश्रय रहते हैँ इसका खुलासा यह है कि एक गुण के जो प्रदेश है, वही प्रदेश सभी गुणों 
के है इसलिये सभौ गुणों के समान प्रदेश हैँ ओर वे इकट रहते दँ! उन प्रदेशो में रहनेवाले गुणो का जब सुद्धिपूर्वक 
विभाग किया जाता है तब श्रेणीवार क्रम से अनन्त गुण प्रतीत होते है ( अर्थात्‌ बुद्धि से विभाग करने पर द्रव्य के सभी 
प्रदेश गुणरूप ही दीखते दै । गुणों के अतिरिक्त स्वतन्त्र आधार रूप प्रदेश कोई भिन्न पदार्थं नहीं प्रतीत होता है ›। 
दृष्टान्लः शुक्लाद्या यथा दि समलन्लवः समं खन्ति । 
बुध्या विभज्यमाना क्रमलःश्रेणीकृूला गुणा ज्ञेयाः ॥ १०६॥ 
अर्थ -दृष्टान्त-जैसे समान तन्तुवाले सभी शुक्लादिक गुण इकट्‌ठे रहते है उन शुक्लादि गुणों का बुद्धि से विभाग 
किया जाय तो क्रम से श्रेणीवार अनन्त गुण ही प्रतीत होँगे। । 
नित्यालित्यविचारस्तेषामिह विद्यते ललः प्रायः 1 
विप्रतिपत्तौ सत्यां विवदन्ते वादिनो यलो बहवः ॥ १०७॥ 
अर्थ-गुणों के विषय में बहुत से वादियों का विवाद होता है। कोई गुणों को सर्वथा नित्य बतलाते है ओर कोई 
सर्वथा अनित्य बतलाते है । इसलिये आवश्यक प्रतीत होता है कि गुणों के विषय में नित्यता ओर अनित्यता का विचार 
किया जाय। 
जेनानांमलमेलन्नित्यानिस्यात्मकंं यथा द्रव्यम्‌ 1 
ज्ञेयास्लथा गुणा अपि नित्यालित्यात्मकार्तदेकत्वात्‌ ॥ १०८ ॥ 
अर्थ-जेनियों का तो एेसा सिद्धान्त है कि जिस प्रकार द्रव्य कथंचित्‌ नित्य ओर कथंचित्‌ अनित्य है उसी प्रकार 
गुण भी कथंचित्‌ नित्य कथंचित्‌ अनित्य है क्योकि वे द्रव्य से एक रूप हैँ ( क्योंकि गुणों का समुदाय ही तो द्रव्य है। 
द्रव्य से सर्वथा भिन्न गुण नहीं है )। 
तलत्रोदाहरणमिदं तदुभावाव्ययादु गुणा लित्याः 1 
लदभिज्ञानात्सिद्धं लल्क्षणमिह यथा तदेवेदम्‌ ॥ १०९॥ 
अर्थ-नित्य का यह लक्षण रै कि जिसके स्व-भाव का नाश न हो। यह लक्षण गुणों में पाया जाता है इसलिये 
गुण नित्य हैँ । गुणों के स्व-भाव का नाश नदीं होता है यह गुणों का लक्षण '" यह वही है '' एसे एकत्व प्रत्यभिज्ञान 
द्वारा सिद्ध होता है ( अर्थात्‌ गुणों में यह वही गुण है, एेसी प्रतीति होती है -ओर यही प्रतीति उनमें नित्यता को सिद्धं 
करती है) 
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ग्रमाण-' तदभावाव्ययं नित्यं ' इति मोक्षशास्त्रे, 
ज्ञानं परिणासि यथा घटस्य चाक्छारतः पटाकृत्या 1 
च्छि ज्ञानत्वं नष्टं न जष्टजथ चेत्कथं न नित्यं स्याल्‌ ॥ ११० ॥ , 
अर्ध-उदाहरणार्थं जो ज्ञान पहले घट के आक्छार रूप से परिणमन कर रहा था वह यद्यपि पट के आकाररूप 
से बदल जाता हे, तो क्या चां स्रानत्व नष्ट हो जाता है? यदि कहा जाय कि एसा होने पर भी सानत्व नष्ट नही होता 
है। यदि एेसा है तो फिर वह नित्य क्यों न सिद्ध होगा ? अवश्य नित्य सिद्ध होगा! 
भावार्थ-आत्मा का ज्ञान गुण परिणमनशील है! कभी वह घट के आकार देता हैततोक्तभी पट के आक्तारहो 
जाता है1 घटाकार से पटाकार होते समय उसमे क्या स्ञान गुण नष्ट हो जात्ता रै? नहीं । ज्ञान युण नष्ट नहीं होता, केवल 
अवस्था भेद हो जाता है 1 वहं पहले घट को जानता धा अव पट को जानने लगा है! इतना ही भेद हुआ है। जानना दोनों 
अवस्थाओं में बरावर है1 इसलिये ज्ञान का कभी नाश नहीं होता है1 जव ज्ञान का कभी नाच नदी होता है यह वातत 
सुप्रतीत है तो वह नित्य स्यो नहीं है 2 अवश्य है! 
दृष्टान्तः च्छिल वर्णो लुपो यथा यरिणमन्‌ रसालयडले 1 
हरितात्पीतस्तसस्क्ि वर्णवं लबटसिति लित्यम्‌ 1 १११ 
अधं -दृष्टान्त-जिस प्रकार आम के फल मेँ रूप गुण वदलता रहता है । आम कौ कच्ची अवस्था मे हरा रंग रहता 
है। पकने पर उसमे पीला रंग हो जाता है! क्वा हरं सै पीला होने पर उसका रूप (रग) नष्ट हो जाता है ? यदि नहीं 
नष्ट होता हे तो क्वो नहीं रूप गुण को नित्य माना जावे ? अवश्य मानना चाहिये! 
भावार्थ-हरे रंग से पीला रंग होने में केवल रंग की अवस्था में भेद हो जाता है रंग दोनों हौ अवल्धां में है। 
इसलिये रंग सदा रहता है वह चाहे कभी हरा हो जाव, पीला हो जाय, कभी लाल हो जाय (रंग सभी अवस्थाओं में 
है1 इसलिये रंग (रूप) गुण नित्य है! चह दृष्टान्त अजीव का है। पहला जीद का था) 
वर्च्यु यथा परिणामि लथेव परिणामिनो लुणाश्यापि । 
लस्जाडुल्पादव्ययद्धयमपि भवति हि गुणानां चु 1११२ 
अथं-जिस प्रकार वस्तु प्रतिक्षण परिणमनशील है उसी प्रकार गुण भी प्रतिक्षण परिणमनशील है। इसलिये जसे 
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वस्तु का उत्पाद ओर व्यय होता है उसी प्रकार गुणों का उत्पाद ओर व्यय होता हे 
ज्ञानं यणो यथा स्यान्नित्यं सामान्यवत्तयाऽपि यत्तः 1 
जय्टोत्पन्नं च तथा चट विहायाथ परं परिच्छिन्दन्‌ ॥ ११३ 1 
अर्थ-चद्यपि सामान्य दृष्ट से ज्ञान नित्य ह तथापि वह कभी घट को ओर कभी पट को जानता है इसलिये अनित्य 
भ्यह्‌। 
भावार्थ-अवस्था ( पर्याच ) की अपेक्षा से न्ञान अनित्य 1 अपनी सत्ता की अपेक्चा से नित्य हि। 
खंदृष्छी रूपवुणो जित्यश्चाद्रेऽयि वर्णमाच्तया । 
ध जष्टोत्पन्नो उरित्ात्परिणममानश्च पीलवत्वेन 11 १ १४1 
.. _ अध --दृषटान्त-आम में रूप सदा रहत्ता है इसकी अपेश्चा से यद्यपि रूप गुण नित्य है तो भी हरित से पीत अवस्था 
म॑ चदलने से वह नष्ट ओर उत्पन्न भी होता दै। 
नाट -चह। तक गुणों का नित्यानित्यात्मक् स्वरूप कहकर अव इसी को शंका समाधानं द्वारा पीसते है! 
शंका 
नलु ज््त्या हि बुणा अपि भवन्त्वजित्यारन्तु पर्ययाः सर्द 1 
तच्छ द्वव्यवदिड च्छिल लित्यानित्यात्मरा खुणा प्रोक्ताः [ केषेपया 


अर्थं -शंका- वह चात्त निश्चित है कि गुण नित्य होते है ओर पयविं सभी अनित्य होती दहै फिरक्याकारणदहे 
कि उव्य के समान गुणों को भी नित्वानित्वात्मक बतलाया है? 
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समाधान १९६-१९१९७ 
सत्यं तत्र यतः स्यादिदमेव विवक्षितं यथा द्रव्ये । 
न युणेभ्यः पृथणिह तत्सदिति द्रव्यं च पर्ययाश्येति ॥ ११६ ॥ 
अथं -उपर्युक्त शंका यद्यपि ठीक है तथापि उसका उत्तर इस प्रकार है कि गुणों से सत्‌ अर्थात्‌ द्रव्य ओर पर्याय 
कोई भिन्न पदार्थं नहीं है क्योकि गुणो का समुदाय ही तो द्रव्य है ओर गुणों का परिणमन ही पर्याय है । इसलिये जिस 
प्रकार द्रव्य में विवक्षावश कथंचित्‌ नित्यता ओर कथंचित्‌ अनित्यता आती है, उसी प्रकार गुणों मे भी नित्यता ओर 
अनित्यता विवक्चाधीन है। वह इस प्रकार- 
अपि लित्याः प्रतिखमयं विनापि यत्नं हि परिणमन्ति गुणाः 1 
ख य परिणामोऽवस्था तेषामेव न वृथक्त्वसतस्ाक्छः ॥ ११७ ॥ 
अर्थ-यद्यपि गुण नित्य है तथापि बिना किसी प्रयल के प्रति समय परिणमन करते दै । वह परिणाम भी उन्ीं गुणों 
की अवस्था विशेष है। भिन्न सत्तावाला नहीं। 
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शंका 
जलु लदवस्थो हिः बुणः च्छिलि लदवसर्थान्तरं हि परिणामः ॥ 
उभयोरन्तर्वर्चिंत्वादिह पृथगेतदेवमिदमिति येत्‌ ॥ ११८ ॥ 
अर्थ-शंकाकार का कहना है कि गुण तो सदा एकसा रहता है ओर परिणाम एक समय से दूसरे समयमे सर्वथा 
जुदा दै1 तथा परिणाम ओर गुण इन दोनों के बीच मेँ रहने वाला द्रव्य भिन्न ही पदार्थ है यदि एेसा कँ तो ? 
समाधान ११९ से १२३ तक 
तच्च यसः सदवस्थाः सर्वा अश्चिडितं यथा वर्ततु । 
न लथा ताभ्यः पृथगिति किमपि टि खत्ताकमन्लरं वस्तु ॥ ११९ ॥ 
अर्थं -उपर्यक्त शंका ठीक नहीं है क्योकि परिणाम गुणों की ही अवस्था विशेष है ओर वह गुण ओर उनके परिणाम 
अथात्‌ सत्‌ की सब अवस्थायें मिलकर ही वस्तु कहलाते है ।उन गुण पर्यायों से भिन्न सत्तावाली वस्तु कोई जुदा पदार्थं 
नहीं है। 
भावार्थ-शंकाकार ने गुणों को उनके परिणामों से भिन्न बतलाया था ओर उसमें हेतु दिया था कि एक समयमे 
जो परिणाम दै दूसरे समय मेँ उससे सर्वथा भिन्न ही है1इसी प्रकार बह भी नष्ट हो जाता है। तीसरे समय में जुदा परिणाम 
ही पैदा होता है1 इसलिये गुणों से परिणाम सवथा भिन्न है इसका उत्तर दिया गया है कि यद्यपि परिणाम प्रति समय 
भिन्न है तथापि जिस समय मे जो परिणाम है वह गुणों से भिन्न नहीं है, उन्टीं की अवस्था विशेष है। इसी प्रकार प्रति 
समय का परिणाम गुणों से अभिन्न है। यदि गुणों से सर्वथा भिन्न ही परिणाम को माना जाय तो प्रश्न हो सकता है 
कि वह परिणाम किसका है ? बिना परिणामी के परिणाम होना असम्भव है। इसलिये गुणों का परिणाम गुणो से 
सर्वथा भिन्न नहीं है परिणामों से भिन कोई गुण नहीं ओर गुणों से भिन्न कोड द्रव्य नहीं । अतः सब गुणपर्याय मिलकर 
ही वस्तु है। । 
लियं परिणामित्वादुत्यादव्ययमया ये एव गुणाः 1 
टङ्कोत्च्कीरणन्यायात्ति एव जित्या यथा स्वरूपत्वात्‌ ॥ १२० ॥ ` 
अर्थ -जिस प्रकार परिणमनशील दने से गुण उत्पाद, व्यय स्वरूप उसी प्रकार टङ्कोत्कीर्ण न्याय से अपने स्वरूप 
मे सदा स्थिर रहते रै इसलिये वे नित्य भी है । 
न दहि पुनरेकेषामिह भवति जुणानां जिरन्वयो नाशः 1 
अपरेषासुत्यादो द्रव्यं यत्चदुद्धयाधारम्‌ ॥ १२१ ॥ 
अर्थ-ेसा नहीं है कि किन्दीं गुणों का तो सर्वथा नाश होता जाता है ओर दूसरे नवीन गुणो कौ उत्पत्ति होती 
जाती है तथा उस उत्यन ओर नष्ट होने बाले गुणों का आधारं द्रन्य है। 
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दृष्छान्ताभासोऽयं स्याद्धि विपक्षस्य मृत्तिकायां हि । 
एके नश्यन्ति जणा जायन्ते पाक््जा चुएारस्त्वच्ये ॥{ १२२ प्र ४ 
अर्थ-जो गुरो का नाश ओर उत्पाद मानते है, उनका उक्त कथन को पुष्टि मे यह कहना कि मिद्ध मे पहले गुण 
तो नष्ट हो जाति हैँ ओर पाक से होनेवाले दूसरे गुण पैदा हो जाते है । यह केवल दृष्टां ताभास है 1 
भावार्थ-मैयायिक दर्शन का सिद्धान्त है कि जिस समय कच्या घड़ा अग्नि ( आचा ) मे दिया जाता है उस समय 
उस घडे के पहले सभी गुण नष्ट हो जाते है । घडे का पाक होने से उसमें दूसरे ही नवीन गुण पैदा हो जाते है 1 इतना 
ही नहीं, वैशेषिको का तो यहाँ तक भी सिद्धान्त है कि अग्नि मे जब घड़े की पाकावस्था होती है तच काला धड़ा 
बिल्कुल फूट जाता है1 उसके सब परमाणु अलग-अलग बिखर जते रै । फिर शीघ्र ही रक्त रूप पैदा होता टै ओर 
पाकज परमाणु इकडे होते ह! उनसे कपाल बनते दै ।'उन कपालो से लाल घड़ा बनता है। इस कार्यं में ( घडे के फटने 
ओर बनने में ) जो समय लगता है वह अति सुक्ष्म है इसलिये जाना नहीं जाता। इस नैयायिक सिद्धांत के दृष्टं को 
देकर गुणो का नाश ओर उत्पत्ति मानना सर्वथा मिथ्या दे ! यह दृष्टंत सर्वथा बाधित है! यह वात किसी विवेकशाली 
को बुद्धि मे नदीं आ सकती है कि अग्नि मे घड़ के गुणो का नाश हो जात्ता हो अथवा वह घड़ा ही अग्निमें फूटकर 
फिर ज्चटपट अपने आप तैयार हो जाता हो! इसलिये उक्त नैयायिको का सिद्धांत सर्वथा चाधित है । इस दृष्टात् से गुणों 
का नाश ओर उत्पत्ति मानना भी मिथ्या है। इसी बात को ग्रन्थकार स्वयं प्रगट करते है:- ` 
लब्यो्तरयिति सम्यक सत्यां तत्र च तथाविधाया हि 1 
च्छि पुथिवील्वं नष्टं न लष्टजय चेत्तथा कथं न स्यात्‌ ॥ १२३ ॥ 
अर्थ-इसकरा समीचीन उत्तर यह है कि वहाँ पर इस प्रकार क विधि होने पर अर्थात्‌ घडे का कच्ये से पक्के रूप 
परिणमन होने पर ( मिड़ी के पकते समय ) क्या मिदटरीपने का नाश हो जाता है? यदि मि़ीपने का नाश नहीं होता ते 
उस सरमय वह पृथ्वीत्व गुणवाली क्यो न मानी जाय। इसलिये गुण नित्यानित्यात्मक कैसे नही है, अवश्य है। 
भावार्थ-गुणों का परिणमन अर्थात्‌ अनित्यपना तो वादी ने स्वयं स्वीकार कर ह लिया था } नित्यपना-मिद्धीपने 
से आचार्य महाराज ने सिद्ध कर दिया। इस प्रकार जैन सिद्धान्तानुसार गुणों को नित्या-नित्यात्मक सिद्ध कर दिया। 
शंका ९२४-१२५ दो श्लोक इक 
नलु केवलं प्रदेशा द्रव्यं देशाश्रया चिशेखारत्तु 1 
गुणसंज्ञा हि लस्माद्‌भवति गुणेभ्यश्च द्रव्यमन्यत्र ।॥ १२४॥ 
अर्थ--शंका-जो प्रदेश है वे ही द्रव्य कहलाते दै 1 देश के आश्रय से रहनेवाले जो विशेष है वेदी गुण कहलाते 
है। इसलिये गुणों से द्रव्य भिन है। । 
शंका चालू 
लतं एव यथा खुघटे भङ्खोत्पारश्चु क्त्यं द्वव्ये 1 
न लथा जुणेषु तत्य्यादपि च व्यस्तेषु वा समर्तेल् ॥ १२५ 
अर्थ -जब गुणों से द्रव्य भिन है तब उत्याद्‌-व्यय-श्नौव्य ये तीनों दव्य मे जिस प्रकार सुघटित होते है, उस प्रकार 
गुणो मेँ नहीं हते । न तो किसी-किसी गुण मेँ होते ह ओर न गुण समुदायमें ही होतेरै? 
भावार्थ -शंकाकार करा यह अभिप्राय है कि द्रव्यरूप देश नित्य उसकी अपेक्षा से गुण 
विशेष अनित्य है। उनकी अपेक्षा से ही उत्पाद व्यय है। ॥ ५ 
समाधान १२६ से ९३९ तक 
लन्न यल क्रणिक्त्वापत्तेरिह लक्षणाद्‌ गुणानां हि 1 
लनदभिद्लानविरोधात्क्षणिकछत्वं उाध्यलेऽध्यक्षात्‌ 1 १२६ ॥ 


3 अर्थ-उपर्यक्त शंका ठीक नही है क्योकि इस लक्षण से गुणो मेँ क्षणिकता आती है गुर्णो में 
"^" इस परत्यभिन्ञान से प्रत्यक्ष बाधित ह । +. ५ श 
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भावार्थ-प्रत्यभिज्लान से गुणो में नित्यताकी दी प्रतीति होती दै। 
अपि चेवमेकसमये स्यादेकः क्रश्चिदेव लव्य खुणः 1 
लज्ञाशाटन्यलरः स्यादिति युगपन्न सन्त्यनेकदयुणाः ॥ १२७॥ 
अर्थ-गुणों को उत्पाद्‌-व्यय रूप मानने से द्रव्य मे एक समय मे कोई एक गुण ठहरेगा। उस गुण के नाश होने 
से दूसरा गुण उसमे आवेगा। एक साथ द्रव्य मेँ अनेक गुण चीं रह सकेगे। 
लदसद्यतः प्रजाणातृदृष्टान्तादयि च बाधितः पक्षः 1 
स यथा सहक्तारप्डल्ने युगपदुवणददिविद्यमानत्वाल्‌ ॥ १२८ 7 
अर्थ- द्रव्य मेँ एक समय मेँ एक दी गुण की सत्ता मानना ठीक नहीं है क्योकि यह बात प्रमाण ओर दृष्टान्त दोनों 
सै बाधित दै) आमके फल में एक साथ ही रूप, रस, गन्ध, स्पर्थं आदिक अनेक गुणो की सत्ता प्रत्यक्ष प्रतीत होती है) 
अथ चेदिति दोषभयान्नित्याः परिणासिनस्ते इति यक्षः 1 
लस्कछि स्यान्न वुणानाकुत्यादादिज्रयं समं न्यायात्‌ ॥ १२९ ॥ 
अर्थ-यदि उपर्युक्त दोषो के भय से गुणो को नित्य ओर परिणामी माना जाय तो फिर गुणों मे एक साथ उत्पादादि 
न्य स्यो नहीं होगे, अवश्य होगे। 
भावार्थ-दरव्योः की तरह गुणों मे भी उत्पादादि त्रय होते दै यह फलितार्थ निकल चुका। यदी बात पहले कदी जा 
चुकी है। अतः गुण नित्यानित्यात्मक दँ । 
अपि पूर्वं च यद्ुक्लं द्रव्यं किल केञवल्नं प्रदेशाः स्युः 1 
लत्र प्रदेशकतत्वं शक्तितिशेषश्य कोऽपि सोऽपि वणः ॥ १३० ए 
अर्थ-पहले यह भी शंका की गई थी कि केवल प्रदेश दी द्रव्य कहलाते ईँ, सो प्रदेश भी प्रदेशत्व नामक शक्ति 
विशेष है 1 वह भी एक गुण रै1 
तस्मादुवुणससुदायो द्रव्यं स्यात्पूर्वखूरिभिः प्रोक्तम्‌ 1 
अयमर्थः रवल्नु देशो विभज्यमाना गुणा एव ॥ १३१ ॥ 
अर्थ इसलिये जो पूर्वाचार्यो ने गुणो के समुदाय को द्रव्य कहा है वह ठीक है1 इसका स्पष्ट अर्थं यह हि ष्ियदि 
देश ( द्रव्य ) को भिन्न-भिन्न विभाजित्त किया जाय तो गुण ही प्रतीत होगि। 
भावार्थ-गुणो को छोडकर द्व्य कोटं भिन्न पदार्थं नहीं है । 
शंका 
नच्ु चैवं सति नियमादिह पर्याया भवन्सि यावन्तः 1 
सर्वै जुणपर्याया वाच्या न द्व्यपर्ययाः केचिल्‌ ॥ १३२ ॥1 
अ्थं-यदि गुण समुदाय ही द्रव्य ह तो जितनी भी द्रव्य मे प्ययं होगी उन सों को नियम से गुणों की पर्यायही 
कहना चाहिये! किसी को भी द्रव्यपर्याय नहीं कहना चाहिये ? 
समाधान ९३३ सै ९३५ तक 
लञ्च यलोऽसिलि विशेषः सति च बुुणानां युणस्ववत्वेऽपि 1 
चिदचिद्यथा लथा स्यात्‌ च्छियावती शक्तिरथ च भाववती ॥ १३३ ॥ 
अथं -शंकाकार का उपर्युक्त कहना ठीक नहीं दै क्योकि गुणो में भी विशेषता है। यद्यपि गुणत्व धमं की अपेक्षा 
से सभी गुण, गुण कहलाते दै तथापि उनमें कोई चेतन गुण दै कोई अचेतन गुण है। जिस प्रकार गुणों मे यह विशेषता 
है उसी प्रकार उनमें कोई क्रियावती शक्ति ( गुण ) है ओर कोई भाववती शक्ति है यह भी विशेषता है। 
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तत्र च्छया प्रदेशो देशपरिस्पंदलक्षणो वा स्यात्‌ ॥ 
भवः शक्िविशेषर्तत्परिणासमोऽथ वा लिरंशांशेः ॥ १३४ ॥1 
अर्थ-उन दोनों शक्तियों मे प्रदेश अथवा देश का परिस्यन्द ( हलन-चलन } क्रिया कदलातीं है ओर शेव विशेष 
(गुण ) भाव कहलाता है। उसका परिणमन निरंश-अंशों ( अविभाग प्रतिच्छैदो ) द्वारा होता है। 
यतरे प्रदेशभागास्ततरे द्रव्यस्य पर्याया नाम्ना । 
यतरे च विशथेषांशास्ततरे बुणपर्यया भवन्त्येव ॥ १३५ ॥ 
अर्थं -जितने भी प्रदेशांश द वे द्रव्य पयय करे जाते दँ ओर जित्ने गुणांश है वे गुणपर्याय कहे जाते | 
भावार्थं -प्रदेशवत्त्व गुण के जितने निरंश प्रदेश दै उन्म से प्रत्येक को शव्यपर्याय कहते हैँ तथा प्रदेशवत््व गुण 
के निमित्त से जो द्रव्य के समस्त प्रदेशो मे आकारान्तर होता रहता है उसे भी द्रन्यपर्याय अथवा व्यजन पर्याय कहते 
है ओर बाकी के गुणों कै अंशो को ओर उनमें जो त्तरत्तम रूप से परिणमन हीता है उसे गुणपर्याय अथवा अर्थपर्याच 
कहते दै। 
उपसंहारे 
ठत एव यदुत्तरं व्युच्छेदादित्रयं बुणानां हि 1 
अनवद्यमिदं सर्वं प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धत्वात्‌ ॥ १३६ ॥ 
अर्थ-इसलिए पहलै जो गुणों में उत्पाद-व्यय-धौव्य बतलाया गया है, बह सव प्रत्यक्षादि प्रमाणो से सिद्ध होने 
से निर्दोष दै! 
नोट-यहा तक गुणौ को नित्यानित्यात्मक सिद्ध प्किया 1 अच गुणों के नामान्तर वतलाकर प्रत्येक कौ निरुक्ति- 
अर्थं करके समद्याते है! - 
गुणों के नामान्तरं का कथन ९३७ से ९१५८ तक 


अथ येतल्युकषणमिह वाच्यं वाक्यान्तरप्रदेशथेन 1 
आत्मा यथा चिदात्मा ज्ञानात्सा वा ख एव चैकार्यः ॥ १३७ 
अ्थ-अव गुणों का लक्षण वाक्यान्तर ( दूसरी रीति ) द्वारा कते है! जिस प्रकार आत्मा, चिदात्मा अथवा ज्ञानात्मा 
ये सव एक अर्थं को प्रगट करते है, उसी प्रकार वह वाक्यान्तर कथन भी एकार्थक है अर्थात्‌ उसी अर्थ को व्यक्त करता 
है जिसको कि पहले कथन कर आये हैँ। 
लदृवाक्यान्लरमेलद्यथा गुणाः खहश्चुवोऽपि चान्वयिनः 1 
ह अथच्यिच्छार्यत्वादथदिकार्थवाचक्ाः सर्वे 1 १३८ 
अ-चह वाक्यान्तर इस प्रकार है -गुण, सर्हेभावी, अन्वयी इन सवकाएक ही अर्थ हे अर्था तीनों 
? + थात्‌ उपर्युक्त तं 
शब्दं गुण रूप अर्थं के वाचक हु! न. 


भावार्थ-वष्वचन मेँ गुणः, सहभुवः, अन्वयिनः, अथाः कहते ह ओर एक वचने गुण 
अर्थं कते हँ ! अव इनका क्रम से निरुक्ति अर्थं सहित क हिः 0 
` सहभू" का निरूपण ९३९ से ९४९१ तक 
सह सार्धं च समं वा तत्र भवन्तीति सदश्वः प्रोक्ताः 1 
॥ अयमर्थो सुगते सन्ति न पर्यायवत्क्रमात्मानः 1 १३९ 
ध त सार्धं ओर सम इन तीनों का एक ही साथ रूप अर्थे! गुण सभी साथ-साथ रहते दै 1 इसलिये वे सहभावी 
य ह} इसका यट अर्थं है कि सभी गुण एक साथ रहते हैं । पर्याय के समान क्रम-क्रम से नहीं होते है 
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३ 
शंका समाधान 
ननु खट समं मिलित्या द्रव्येण च सहश्रुवो भवन्त्विति चेल्‌ 1 
लञ्च यतो दि गुणेभ्यो द्रव्यं पृथकिति यथा निषि्धंत्वाल्‌ ॥ १४०॥ 

अर्थ-शंकाकार सहभावी शब्द का अर्थं करता है कि गुण द्रव्य के साथ मिलकर रहते है इसीलिये वे सहभावी 

कहलाते दै परन्तु शंकाकार की यह शंका निर्मूल दै क्योकि गुणों से भिन्न द्व्य कोई पदार्थ है इस बात का पटले ही 
निषेध किया जा चुका दै। 

भावार्थ -सहभावी शब्द का यह अर्थं नहीं है कि गुण द्रव्य के साथ-साथ रहते दै इसलिये सहभावी कहलाते हैँ 
क्योकि एेसा अर्थं करने से द्रव्य जुदा पदार्थं ठहरता है ओर उस द्रव्य के साथ-साथ रहने वाले गुण जुदे ठहरते दै परन्तु 
इस बात का पहले ही निषेध किया जा चुका है कि गुणों से भिन्न द्रव्य कोई जुदा पदार्थ है। इसलिये सहभावी शब्द 
का यह अर्थं करना चाहिये कि सभी गुण साथ -साथ रहते है । द्रव्य अनन्त गुणों का अखण्ड पिण्ड है। उन गुणो में 
प्रतिक्षण परिणमन ( पर्याय ) होता रहता है । अनादि काल से लेकर अनन्त काल तक उन गुणों के जितने भी परिणमन 
होते दै, उन सब में गुण सदा साथ-साथ रहते है । गुणों का परस्पर वियोग नहीं होता दै। परन्तु पर्यायों मे यह बात नहीं 
है। वे क्रमभावी है। उनका सदा साथ नहीं रहत्ता है। जो पययिं पूर्वं समय में हैँ वे उत्तर समय में नहीं रहतीं। इसलिये 
पययिं क्रमभावी । जो गुण पहले समयमे है वे ही दूसरे समय मेँ है इसलिये गुण सहभावी है। 
। शंका समाधान 

नज येवमतिव्याप्तिः पययिष्वपि गुणालुंगत्वात्‌ 1 
पर्यायः पृथणितिचेत्सर्व सर्वस्य दुर्निवारत्वात्‌ ॥ १४१॥ 

अर्थ-यदि गुणों को साथ रहने से सहभावी कहा गया हि तो यह लक्षण पर्ययो मे भीन-जातादहै वे भीतो साथी 
साथ रहती है । इसलिये वे भी गुण कहलावेंगी । यह अतिव्यासि दोष है। इस अतिव्यापि दोष को दूर करने के लिये आचार्य 
कहते हैँ कि पर्यायो में गुणो का लक्षण नहीं आता है क्योंकि पययिं साथ-साथ नहीं रहती हैँ किन्तु भिन्न-भिन्न रहती 
है। फिर भी यदि लक्षण को दूषित ठहराया जायगा तो पर्यायो को भी अभिन्न मानने से अवस्थाओं में भेद न रहने से 
सभी सन रूप हो जार्येगे अर्थात्‌ फिर अवस्था भेद न हो सकेगा एक ही समय में जीव नारकी, मनुष्य, तिर्यञ्च, देव 
सब रूप ठहरेगा। जिस प्रकार जीव एक समय ज्ञान दर्शन सुखादि अनन्त गुण रूप है उसी प्रकार वह एक ही समय 
में मनुष्य देव नारकी होगा क्योकि आप पर्यायो को सहभू मानना चाहते हो। 

अन्वयिन्‌ का निरूपण १४२ से १५६ तक 
अलुरित्यव्युच्छिच्चप्रवाररूपेण वर्तते यद्धा । 
अयतीत्ययगत्यार्थाद्धानोरन्वर्थनोऽन्वयं द्रव्यम्‌ ॥ १४२ 1 

नोट~-गुण को ' अन्वयिन्‌" कहते हैँ ओर द्रव्य को ' अन्वय ' कटते दँ । सो पहले ग्रन्थकार अन्वय! शब्द कौ सिद्धि 
करते है। 

अर्थं-अन्वय शब्द में दो पद पड़ हुये दै । एक अनु, दूसरा अय, अनु पद का यह अर्थं है कि बिना किसी रुकावट 
के अव्युच्छिन रूप से - अदूटक धाराप्रवाह से ओर अय पद गति-अर्थक अय धातु से बना है, इसका अर्थं होता है 
कि गमन करे, चला जाय। अनु ओर अय=अन्वय का मिलकर अर्थं होता है कि जो बिना रुकावट के बराबर प्रवाह 
रूप से चला जाय । एेसा अनुगत अर्थं घटने से द्रव्य अन्वय कहलाता है 


खत्ता सत्वं सद्धा सामान्यं द्रव्यमन्वयो वर्ततु । 
अर्थो विधिरविशेषारेक्छाथ वायका अमी शब्दाः ॥ १४३ ॥ 
अर्थसत्ता, सत्व, सत्‌, सामान्य, द्रव्य, अन्वय, वस्तु, अर्थ, विधि ये सभी शब्द सामान्य रीति से एक द्रव्य रूप 
अर्थं के वाचक है। । 


ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
ज 
अयमन्वयोऽस्ति येषामन्वयिनरते भवन्ति वुणवाच्याः । 
अयमर्थो वरुनतुत्वात्‌ स्वलः सपक्षा न वर्ययापेक्षाः ॥ १४६ ॥ 
अर्थं -यह अन्वय जिनके है वे अन्वयी कहलाते दै । से अन्वयी गुण कहलाते है । सारांश यह है कि वे गुण वस्त्व 
रूप से स्वयं एक-दूसरे के सपक्ष दै, मित्र है, साथ मिलकर रहने वाले हँ ओर एक गुण अपने को दूसरे गुणरूप प्रगट 
कर देता है बयोकि उन सबका अन्वय-द्रव्य एक है किन्तु एक-दूसरे के विपक्ष-शतरु मिलकर न रहने वाले नहीं है जैसे 
पर्यये एक साथ मिलकर नहीं रहती ई ओर एक पर्याय अपने को दूसरे रूप नीं प्रगट कर सकती है। एसे गुण नहीं 
है ओर वे गुण पर्यायो की अपेक्षा भी नहीं रखते दै जैसे सोने का पीला गुण चाहे कुण्डल पर्याय मे हौ या कड़ा पर्याय 
मेँ वह अपने को पीला रूप प्रकाश करता रहेगा। उसको अपना स्वरूप दिखलाने मेँ पर्याय कौ अपेक्षा नहीं है! इसी 
प्रकार जीव चाहे मनुष्य हो या देव, ज्ञान अपने को ज्ञान गुण रूप से प्रगट करता ही है। 
भावार्थ -प्रत्येक द्रव्य में अनन्त गुण दै । उनके समुदाय का नाम दी द्रव्य या अन्वय या वस्तु है 1 उन सब गुणों का 
परस्पर मे सपक्चभाव है 1 विपक्च भाव नहीं दै क्योंकि उनका अन्वय-द्रव्य-वस्तु एक दै। भेददृष्टि से नाना होने पर भी 
अभेद दृष्टि से सब गुण एक गुण ही दै । किसी भी गुण की मुख्यता से कथन करते समय शेष गुणो का भी गीण रूप 
से उसी मेँ कथन हो जाता है ओर सब गुणों का रूप उसी मेँ समाविष्ट हो जाता है । वह इस प्रकार जैसे सोने की लठ 
को एक द्रव्य समञ्ञो। उसमे पीलापन, भारीपन, चिकनाहट गुण समञ्चो । क्योकि इनमें लक्षण भेद है पर कमाल यह 
है कि जब हम उस लठ को पीले रूप देखते है तो सम्पूर्णं लठ पीले रूप दीखती है भारीपन, चिकनाहट कीं अलग 
नहीं रह जाता। उसी प्रकार जब उसी लठ को भारीपन से देखते हैँ तो सम्पूर्णं लठ भारीपन दीखती है । जब उसी को 
चिकने रूप देखते दै तो सम्पूर्णं चिकनी दीखती है ओर है भी एेसा ही 1 उस लठ का नाम ' अन्वय ' है ओर तीनों गुण 
उस अपने एक ही ' अन्वय ' को बतलाते हैँ इसलिये गुण को अन्वयिन्‌ कहा देखिये गुण अनेक होने पर भी एक दही 
है। जो पीली है वही भारी है वही चिकनी दै। पर्यायो मे यह बातत नहीं है वे मिलकर नहीं रहती । उनका अन्वय द्रव्य 
एक नहीं है तथा एक पर्याय अपने को दूसरे रूप नहीं प्रकट कर सकती। देव, मनुष्य इक नही रहते। पर्याय दृष्ट 
से उनका द्रव्य भी जुदा-जुदा है तथा देव अपने को मनुष्य रूप नहीं प्रगट कर सकता। कुण्डल कड़े रूप नहीं दीख 
सकता। अतः वे भिन्न-भिन्न व्यतिरेकी रै! अनेक दै । इसी दृष्टां को ग्रन्थकार ने आगे जीव का दृष्टातत देकर समद्याया 
है कि जीव मेँ लक्षण भेद से ज्ञान, दर्शन आदि अनेक गुण है पर ज्ञानरूप देखने से सारा जीव ज्ञान रूप दीखता दै। 
वही जीव दर्शन रूप देखने से दर्शन रूप दीखता है। जो जाननेवाला है वही देखनेवाला है इत्यादिक अनेक होकर भी 
एक है। खून समञ्ञाया है। ग्र॑थकार की लुद्धि कौ विचक्षणता है 1 इसीलिये गुणों मेँ सपक्षपना ( मित्रता है ) विपक्चषपना 
( शत्रुता ) नहीं है । इसी का विशेष स्पष्टीकरण अगे श्लोक न॑. ९५३ से १५६ तक तथा ४८९ से ४९२ तक किया दै। 
शंका 
नलु च व्यतिरेकित्वं भवतु बुणानां सदन्वयत्वेऽपि 1 
। नदनेकत्वप्रसिद्धौ भावव्यतिरेकलः खलतामिति चेत्‌ ॥ पप ॥ 

अर्थं-शंका, गुणों का सत्‌ रूप अन्वय एक होने पर भी उनमें व्यतिरेकीपना होना चाहिये क्योकि वे अनेक दै 
ओर उन सत्‌ रूप गुणो मे भाव से भी व्यतिरेकीपना है जैसे ज्ञान मे जानने का भाव दै, दर्शन में देखने का भाव है। 

इस प्रकार सब में भिन्न-भिन्न भाव है । अतः वे व्यतिरेकी होने चाहिये यदि एेसा कहो तो- 
भावार्थ-अनेकों मे ही व्यत्तिरक घटता है। गुण भी अनेक दै । इसलिये उनमें भी व्यतिरेक घटना चाहिये। फिर 
प ध अन्वयी ही क्यों कहते हो ? उनके व्यतिरेकपने मेँ यह युक्ति है कि उन सबके लक्षण, भाव, कार्य भिन्न- 

नच्च यतोऽस्नि विशेषो व्यतिरेकस्यान्वयस्य चापि यथा 1 
, व्यतिरेकिणो ह्यनेके5प्येकछः स्यारन्सयी जुणो -जियमात 7 १४६ ॥ 

च + की उप्यक्त शंका ठीक नहीं है क्योकि अन्वय ओर व्यतिरेक मे विशेषता है । व्यतिरेकी अनेक 
सब अन्वयी गुण नियम से एक होता है ( व्यतिरेकी अनेक कैसे है यह आगे १४७ से १५२ तक स्पष्ट समञ्माया 
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है तथा गुण अनेक होने पर भी एक अन्वयी कैसे है यह आगे ९५३ से १५६ तक तथा ओर आगे ४८१ से ४९२ तक 
स्पष्ट समञ्याया है!) 
देशव्यततिरेक 
स यथा येको देशः स भवति जान्यो भवति स॒ याप्यन्यः ॥ 
सोऽपि न भवति स देशो अवति स देश्य देशव्यतिरेव्छः ॥ १४७ ॥ 
अर्थं - वह्‌ व्यतिरेक इस प्रकार है कि जो एक देस दै। वह वही देश है वह दूसरा देश नहीं है ओर वह दूसरा देश 
भी वह पहला देश नहीं है किन्तु वह दूसरा देश वह दूसरा देश दी है यह देश व्यतिरेक है। 
भावार्थ-यह ध्यान रहे कि यहाँ दो द्रव्यो की बात नहीं है । एक द्व्य का दूसरे में अभाव देश्यतिरेक नहीं है। 
वह तो द्रव्यो का अत्यन्ताभाव है। यहाँ तो एक ही दव्य का कथन चल रहा है। यहं एक ही न्य के जो बहु प्रदेश 
है वे आपस में व्यतिरेक रूप है । जो एक प्रदेश दै, वह वही प्रदेश दै, वह दूसरा प्रदेश नहीं है। जो दूसरा प्रदेश है, वह 
दूसरा ही है बह पहला नहीं है। इस प्रकार एक द्रव्य के जितने भी प्रदेश दँ वे परस्यर व्यतिरेक रूप है । इन प्रदेशों के 
व्यतिरेक को '"देशव्यतिरेक '" कहते रै । यदि आप यहाँ एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य मेँ अभाव को व्यतिरेक अर्थं दैगे तो 
सारे ग्रंथ काही अर्थं गलत हो जायेगा। 
क्षेत्र व्यत्तिरेक 
अपि यश्चैको देशो यावदभिव्याप्य वर्तते क्षेत्रम्‌ 1 
ल्नन्कषेत्रं नान्यदुभवलि लदन्यश्च कत्रव्यसिरेच्छः ॥ १४८ ॥ 
अर्थ-ओर जो एक देश जितने ( अपने ) क्षेत्र को व्याप कर रहता है वह उसका क्षत्र है दूसरा नहीं है ओर उससे 
दूसरा देश जितने अपने क्षेत्र को व्याप कर रहता है, वह द्यी उसका क्षेत्र है, पहले वाला क्षेत्र उसका क्षेत्र नदीं है1 यह 
चेत्र व्यत्तिरेक है। $ 
भावार्थ-८ ९ ) यह ध्यान रहे कि यहाँ पर क्षेत्र अर्थात्‌ आकाश क्षेत्र की बात नहीं है क्योकि प्रकरण एक ही द्रव्य 
का है। (२) ओर यह भी ध्यान रहे कि एक द्रव्य के दरव्य-क्ेत्र-काल भाव का जो दूसरे द्रव्य के द्रव्य-क्षेत्र-काल- 
भाव मेँ अत्यन्ताभाव है, उसमें शषेत्र का जो अर्थं है वह भी यहाँ नहीं है । वहां तो यह अर्थं है कि एक द्रव्य के जितने 
प्रदेश है उनका दूसरे द्रव्य के प्रदेशों मे अभाव है 1 बह अर्थं भी यहाँ नहीं है1( ३ ) यहाँ तो यह अर्थं है कि एकं द्रव्य 
का एक प्रदेश अपने जितने क्षेत्र मे है अर्थात्‌ बह प्रदेश ही उसका क्षेत्र दै। उस्षेत्र का उसी द्रव्य के दूसरे प्रदेश के 
क्षेत्र मेँ अभाव है। यह क्षेत्र व्यतिरेक ै। 
काल व्यतिरेक 
अपि चैकस्मिन्‌ समये यकाप्यवस्था भवेन्न सरास्यन्या । 
अचति च सापि तदन्या द्ितीयसमयेऽपि कालव्यलिरेकः ॥ १४९ ॥ 
अर्थ-ओर एक समय मेँ जो भी अवस्था होती है बह दूसरी नहीं हि, बह वही टै ओर दूसरे समय मे भी जो अवस्था 
होती है बह दूसरी दी है वह पहली नहीं है (एक ही द्रव्य कौ एक पर्याय का दूसरी पर्याय से भिन्नपना >) यह काल 
व्यतिरेक दै। 
भावार्थ-एक द्रव्य के द्न्य-क्षे्र-काल-भाव का दूसरे द्रव्य के द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव मेँ अभाव दै, वहां तो एक 
द्रव्य की एक पर्याय का दूसरे द्रव्य की पर्याय में अभाव अर्थं है1 बह अर्थं यहाँ नहीं है । यहाँ तो एक ही द्रव्य की बात 
है 1 एक द्रव्य की एक समय की एक पर्याय उसी द्रव्य को दूसरे समय कौ दूसरी पर्याय से भिन्न है यह काल व्यतिरेक 
है । वह पर्याय वही है दूसरी नहीं दै । दूसरी पर्याय दूसरी हीह पहली नहीं है। यह व्यतिरेक क बोलने का ठंग है । इसका 
लक्षण ही एेसा दै। 


मन 
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= 
भाव व्यतिरेक 
भवति बुणांशथः- च्छश्चित्‌ ख भवति नान्यो भवति ख चाप्यन्यः 1 
सोऽचि न भवति रन्यो भवति लदन्योऽयपि भावव्यतिरेकछः 11! १५० ॥ 

अर्थ- ( एक द्रव्य के एक गुण का ) कोई एक गुणांश है वह ( गुणांश ) वही है दूसरा गुणांश नहीं है ओर वह 
दूसरा गुणांश भी बह पहला नहीं है। बह दूसरा गुणांश दूसरा ही है 1 यह भाव व्यतिरेक है) 

भावार्थ-( ९ ) यहाँ दो द्रव्यो के परस्पर गुणों के अभाव की बात नदीं है वह तो द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव के अभाव 
में है। (२) तथा एक ही द्रव्य के अनन्त गुणों मे परस्पर व्यतिरेक भी नहीं है! यह अर्थं नहीं है कि एक द्रव्य का जो 
ज्ञान गुण है बह ज्ञान ही है दर्शन नहीं है । गुणों मं व्यतिरेक होता ही नर्ही, अन्वय ही होता है। (३ ) किन्तु एक द्रव्य 
के किसी एक गुण के जो शक्ति के अनन्त अविभाग प्रतिछेद दै उनको गुणांश कहते ह 1 उसमे किसी एक गुण का 
कोड एक गुणांश ले! बह गुणश वही है दूरा गुणांश नहीं है ! वह दूसरा गुणांश भी बह दूसरा ही है पटला नही दै! 
इस प्रकार एक ही गुण के अनन्त अविभाग प्रतिठेदों का जो परस्पर व्यतिरेक है वह यहाँ इष्ट है 1 इसको भावन्यत्तिरंक 
कहते है! 

यदि पुनव ज स्यात्स्यादपि चेवं पुनः युनः सखः 1 
एक्छांशदेशमात्रं सर्व स्यात्तच्च वाधितत्वात्द्राक ॥ १५१ 1 

अर्थ-यदि एेसा न होवे (अर्थात्‌ एक ही द्रव्य में इस प्रकार का व्यतिरेक न होवे ) ओर पुनः-पुनः "यह वही है" 
"यह वही है ' ठेसा होवे तो सम्पूर्णं एक वस्तु एकांश देश मात्र रह जाये ( अर्थात्‌ हर एक द्रव्य एक प्रदेश, एक प्रदेशी 
क्षेत्र, एक दी गुणवाला, ओर एक ही पर्याय वाला हो जायेगा ) यह पहले (श्लोक ६८-६९-७० में ) बाधित किया 
जा चुका है। | 

अयमर्थः पर्यायाः प्रत्येकं चक्छिलि यथेकशथः प्रोक्ताः 1 
व्यसिरेक्छिणो ह्यनेके न लथाऽनेकत्वतोऽपि खन्ति गुणाः ॥ १५२ 

अर्थ-ऊूपर के हुये कथन का खुलासा अर्थं इस प्रकार है कि पयि प्रत्येक भिन्न-भित्न जैसे एक-एक करके 
कही गई हैँ । वे व्यतिरेकी है ओर अनेक है वैसे गुण अनेक होने पर भी वैसे व्यतिरेकी नहीं रै 1 

भावार्थ-जेसे ऊपर एक-एक प्रदेश भिन्न-भित्नर, एक-एक प्रदेश का क्षेत्र भिन्न-भिन्न, एक-एक समय की पर्याय 
भिन्न-भिन्न, हर एक गुण का एक-एक गुणांश भिन्न-भिन्न ये सव इस प्रकार के भिन्न हैँ कि इनमें ' "यह वह नही है "" 
एसा व्यतिरेक 'लक्षण पाया जाता है ओर ये अनेक है वैसे गुण अनेक होने पर भी एक है । क्योकि प्रत्येक गुण में "यह 
वही हे '' ठेसा लक्षण घटता है। वे गुण अनेक होने पर भी एक कैसे है ओर उन सव में ' "यह वह नहीं है" एेसा व्यतिरेकी 
लक्षण न घटकर यह वही है '" ठेसा अन्वय लक्षण किस प्रकार घटता हे सो पहले ९४२ मे तथा आगे १५३ से १५६ 
तक फिर आगे ४८९ से ४९२ तक समल्माया है। 


क्िन्त्वेकशः र्वलुद्धो जानं जीवः स्वसर्वसारेण 1 
अथ येकशः स्वल्ुद्धौ दृग्वा जीवः स्वसर्वसारेण ॥ १५३1 
अर्थ-गुण अनेक होने पर भी व्यतिरेकी कैसे नहीं है किन्तु एक अन्वयी कैसे है इसका स्पष्टीकरण करते है कि 
एक बार अपनी जुद्धि में ज्ञान ही अपने सम्पूर्णसार रूप से जीव है। अथवा एक बार अपनी सुदि मे दर्शन दी अपने 
सम्पूणं सार रूप से जीव है 
भावार्थ-ज्ञान की दृष्ट से जीव को देखो तो सारा जीव ज्ञानरूप है! फिर उसी जीव को दर्शन की दृष्टि सेदेखो 
ततो सारा जीव दर्शनरूप दै! फिर उसी को सुख कौ दृष्टि से देखो, सारा सुखरूप है! चाहे जिस गुण की दृष्टि से देखो, 
इ \चस+ इसलिये गुण अनेक होकर भी एक अन्वयी हे \ पर्यायो मे यह बात नहीं है ! अपने अनुभव से मिलाकर 
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तत एव यथाऽनेके पर्यायाः सैषः लेति लक्षणतः 
व्यतिरेकिणश्य न बुणार्लयेति सोऽयं न लक्षणाभावात्‌ ॥ १५४ ॥ 
अर्थ-इसलिये जैसे पय्यिं ' ' यह वह नहीं है '' इस लक्षण से अनेक टै ओर इसीलिये व्यतिरेव्की है ।उस प्रकार अनेक 
भी गुण "यह वह नहीं है '" इस लक्षण के न घटने से व्यतिरेकी नहीं है। 
भावार्थ-देव मनुष्य नहीं है ओर देव अपने को मनुष्य रूप नहीं दिखला सकता अतः वेह व्यतिरेकी हे किन्तु गुणों 
में यह.बात नहीं है। जो सान है वह दर्शन नहीं है एेसा नहीं है किन्तु जो ज्ञानरूप जीव है वही दरशनरूप जीव दै । पर्ययं 
मे यह वह नहीं है ेसा ही लक्षण घटता है किन्तु गुणों मेँ यह वही है एेसा ही लक्षण घटता है इसी से पयय व्यतिरेकी 
हँ ओर गुण अन्वयी है। 
लघ्क्षणं यथा स्याज्ज्ञानं जीवो य एव लावांश्य । 
जीवो दर्शनमिति वा तदभिज्ञानात्‌ स एव तावांश्च ॥ १५५ ॥ 
अर्थ-उस गुण के अन्वययने का लक्षण इस प्रकार है कि जैसे ' ञान जीव है ' ठेसा कहने पर जो जितना जीव आया। 
"दर्शन जीव है ' यह कहने पर भी वह दही जीव उतना ही आया। यह प्रत्यभिज्ञान से सिद्ध है। 


भावार्थ -गुणों मेँ अन्वय लक्षण ही घटता है। जिस समय जीव ज्ञान स्वरूप कहा जाता है उस समय वह उतना 
ही है ओर जिस समय जीव को दर्शन स्वरूप कटा जाता है उस समय भी वह उतना ही है ञान अथवा दर्शन रूप जीव 
को कहने में "यह वही है '' एेसा ही प्रत्यभिज्ञान होता है। '" यह वह नहीं है '' ठेसा व्यतिरेको ज्ञान नहीं होता । इसलिये 
गुण अनेक होने पर भी अन्वयी एक है। व्यतिरेके नहीं है। 

एष क्रमः सखुरवादिषु बणेषु = वाच्यो गुुरूपदेशाद्धा ! 
यो जानाति ख पश्यति खुरवमलुभवतीति स एव डेलोश्य ॥ १५६ ॥ 

अर्थ-गुरु-गम से यह क्रम सुखादि गुणों मे भी लगा लेना चाहिये 1 जो जीव जानता है, वही देखता है ओर वही 
सुख को अनुभव करता है। इन सब कार्यो मे '' यह वही है'' एेसी ही प्रतीति होती है। इस कारण से गुण अनेक होकर 
भी व्यतिरेकी नहीं हँ किन्तु सब गुण एक गुण रूप दँ क्योकि उनका अन्वय दव्य एक ह! 

गुण व्यतिरेकी नहीं किन्तु अन्वयी कैसे है ? 

द्रव्य अनन्त गुणों का तादात्म्य एक अखण्ड पिण्ड है ओर वह भी एेसा पिण्ड दै कि जिस गुण कौ विवक्षा करके 
उसे देखो, सारे का सारा द्रव्य उसी रूप प्रतीत होगा। यही गुणो मँ अन्वयीपना है जैसे एक सोने कौ लठ लीजिये। उसे 
पीलेपन की दृष्टि से देखिये तो सम्पूर्णं लठ पीली दृष्टिगत होगी, फिर भारीपन से देखिये सारी भारी, फिर चिकनेपन 
से देखिये सारी चिकनी । यद्यपि पीला भारी सिग्ध लक्षण भेद से भिन्न है पर उनका अन्वय द्रव्य इस कमाल सेएक 
है कि सन गुण एक मेँ अन्तलीन होकर अयने को उंस विवक्षित गुण रूप ही उपस्थित कर देते है। यही गुणो का 
अन्धयीपना है। पर्यायो मे यह बात्त नहीं । जो देव रूप है वह अपने को मनुष्य रूप नहीं दिखला सकती किन्तु भिन- 
भिन्न रूप टी दिखलारयेगी अतः बह व्यतिरेकी ही है। वे वास्तव मेँ भिन्न-भिज दै । इसी प्रकार एक आम को लीजिये। 
उसको रूप की दृष्टि से देखिये सारा पीला दै,रस कौ दृष्टि सै देखिये सारा मीठा है। इसी प्रकार एक जीव को लीजिये 
उसे ज्ञान की दृष्टि से देखिये सारा जाननेवाला है, दर्शन कौ दृष्टि से देखिये सारा देखनेवाला है, सुख की दृष्टि से देखिये 
सारा भोगनेवाला दै । क्योकि सबका तादात्म्य अन्वय एक है इसलिये सब एक-दूसरे मे अन्तर्लीन होकर अपने को एक 
रूप उपस्थित करते है इसलिये अन्वयी दै । गुण वास्तव मेँ भित्न-भिन्न नही है । पर्यायो में यह बात नहीं है । कुण्डल अपने 
को कड़ा रूप उपस्थित नही कर सकता। अतः उनमें वास्तन में भिन्नता हे! अतः उन्दै व्यतिरेकी कहते है । पर्याय का 
लक्षण " यह वह नहीं हे ' एेसा ही है। गुण का लक्षण "यह वही है ' एसा ही दै। बस यह व्यतिरेक ओर अन्वय का अन्तर 
जानने की चाबी दै। 

इस ग्रथ मेँ व्यतिरेक का स्पष्टीकरण ९४७ से ९५२ मेँ है। तथा अन्वय का स्पष्टीकरण ९४४, १५३ से १५६ तथा 
४८९ से ४९२ तक दै। इनको अभ्यास करने से व्यतिरेक ओौर अन्वय का अन्तर ज्ञलक जायेगा। 
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"अर्थ" का निरूपण ९५७ से ९५९ तक 
अथ चयोदिष्टं प्रागव्यर्था इति संज्ञया दुणा वाच्याः। 
लदयि न रूढिवशादिद च्छिन्त्वथद्ियिकछं तदेवेति ॥ १५७ | 
अर्थ-ओर जो पहले कहा गवा धा कि गुण "अर्थं " इस नाम से भी कहने योग्य है 1 वह भी रूदिवश नहीं है किन्तु 
अर्थं से वह भी यौगिकी है 1 
ख्यादुज््गलाविति धातुरद्ूप्ोऽ यं निरुच्यते तज्च्नैः। 
अन्वर्थोऽलुगताथदिनादिखंलानरूपतोऽपि बुणः 1 षेणटा 
अर्थ-*ऋ '" यह एक धातु गति ( जाना ) अर्थं मेँ है । ' अर्थ ' यह शब्द उसका रूप उसके जाननैवालो ( वैयाकरणो ) 
द्वारा कहा जाता है 1 गुण का * अर्थं ' नाम “अन्वर्थक ' ही है क्योकि जो गमन करे उसको अर्थं कहते हैँ ओर गुण धी 
अनादि सन्तान रूप से साथ-साथ चले जाते हँ । अव इसी का भावार्थ ग्रन्धकार स्वयं अगले श्लोक द्वारा स्पष्ट करते 
अयमर्थः सन्ति वुणा अयि क्रिल परिणामिनः स्वतः सिद्धाः 1 
नित्यालित्यत्वादयप्युत्पादादित्रयात्मक्ाः म्यक ॥ १५९ ॥ 
अर्थ-ऋ धातु से चने हुए अर्थं शब्द का भाव यह रहै कि गुण भी नियम से स्वतः सिद्धपरिणामी है । इसलिये वे 
कथंचित्‌ नित्य भी हे ओर कथंचित्‌ अनित्य भी है ओर इसी से उनमें उत्पाद्‌, व्यव, ध्रौव्य अच्छी तरह घटते दै । 
गुणों के भेद ९६० से १६३ तक 
असिति विशेखस्तेखां सलि स समाने यथा बुणत्वेऽयपि 1 
साधारणास्ते एके केचिदटसाधारणा द्ुणाः सन्ति ॥ १६० ॥ 
अर्थ-यदपि गुणत्व सामान्य की अपेक्षा से सभी गुणों मे समानत्ता है तथापि उने विशेषता भी है1 कितने ही उनमें 
साधारण गुण हँ ओर कितने ही असाधारण गुण हैँ । 
खाधारणारन्तु यतरे लतरे जाम्ना गुणा हि सामान्याः 1 
ने चासखाधारणक्ा यतरे ललरे जणा विशेषारव्याः 11 १६१ 1 
अर्थ-जितने साधारण गुण हैँ वे सामान्य गुण कहलाते है ओर जितने असाधारण गुण है वे विशेष गुण कहलाते है 1 
भावार्थ-जो गुण सामान्य रीति से हरएक द्रव्य मेँ पाये जाये, उन्हँ तो सामान्य अथवा साधारण गुण कहते हैँ ओर 
जो गुण खास-खास द्रव्यो मे ही पाये जावे उन्हे विशेष अथवा असाधारण गुण कहते हैँ! अर्थात्‌ जो सन द्रव्यो मेँ रहे 
वे सामान्य ओर जो किसी-किसी द्रव्य मेँ रहँ वे विशेष कहलाते ह। 
तेषामिह वकच्छव्ये देततुः साधारणेर्बुणिर्यस्मात्‌ । 
द्रव्यत्वमरिति साध्यं द्रव्यविशेपरनतु साच्यते त्विलेरैः ॥ १६२ 
अर्थ-ठेसा क्यो कहा जाता है? इसका कारण यह है कि साधारण गुणों से तो द्रव्य सामान्य सिद्ध किया जाता 
हि ओर विशेष गुणों से द्रव्य विशेष सिद्ध किया जाता दै। 
खंदृष्टिः सदिति च्युणः ख यथा द्रव्यत्वसाधक्छो भवति । 
अथ च ज्ञानं दुण इलि द्रव्यविशेषस्य साधको भवति ॥ १६३ ॥ 

„ अथं --उदाहरण इसप्रकार है कि सत्‌ ( अस्तित्व ) यह गुण सामान्य द्रव्य का साधक हे ओर ज्ञान गुण दव्य विशेष 
(जीव) का साधक दहै । 

„ भावार्थ -सत्‌ गुण सभी द्रव्यो में समान रीति से पाया जाता है इसलिये सभी व्य सत्‌ कहलाते दै परन्तु ज्ञान गुण 
सभा उ्यों मे नहीं पाया जाता किन्तु जीव में ह पाया जाता है इसलिये ज्ञान विशेष गुण है ओर सत्‌ सामान्य गुण है। 
इसी प्रकार सभी उव्यो मे सामान्य गुण स्मान हे ओर विशेष गुण जुदे-जुदे दै! 

~ नोर-वस्तु निरूपण महा अधिकारे गुणत्व को निरूपण करनेवाला तीसरा अदान्तर अधिकार समाप्त हुआ। 


प्रथम खण्डप्रथप पुस्तक ३९ 
= 
चौथा अवान्तर अधिकार 


पर्यायो का निरूपण १६४ से १९८ तक 
उत्त हि वुणानामिह लक्ष्यं लन्लक्षणं यथाऽगमतः। 
खम्प्रति पर्यायाणां लक्ष्यं तहुक्षणं च॒ वक्ष्यामः ॥ १६४ ॥ 
ह ग्रन्थ में आगम के अनुसार गुणों का लक्ष ओर लक्षण तो कहा गया। अब प्यायों कालक्ष्य ओर लक्षण 
कहते है। ह 
ऋजवर्तिनो ह्यनित्या अथ च व्यतिरेकिणश्य पर्यायाः । 
उत्पादव्ययरूपा अपि चय धरौव्यात्मकाः कथश्िच्यं ॥ १६५ ॥ 
अर्थ-पययिं क्रमवती, अनित्य, व्यतिरेकी, उत्पादव्ययरूप ओर कथंचित्‌ धौव्य स्वरूप होती रै । 
लन्र व्यतिरेकित्वं प्रायः प्रागेव लक्षितं सम्यक । 
अविशिटविशेषमिलः ऋमलः संहूकष्यते यथाशक्ति ॥ १६६ ॥ 
अर्थं -उनमें पर्यायो का व्यततिरेकीपना तो पहले गुणों के कथन मेँ भले प्रकार सिद्ध किया जा चुका है। अब बाकी 
के लक्षण क्रम से यथाशक्ति यहाँ पर करे जाते दै। 
भावार्थ-एक द्रव्य के प्रदेशों मे जो परस्पर अभाव है वह देशब्यतिरेकी पर्याय दै। प्रत्येक प्रदेश का निज क्षेत्र भिन्न- 
भिन्न है। यह क्षेत्र व्यतिरेकी पर्याय है। एक-एक समय की पर्याय भिन्न-भिन्न है। यह काल व्यतिरेकी पर्याय है ओर 
एक-एक गुण के अनन्त अविभाग प्रतिच्छेदों की परस्पर भिन्नता दै यह भाव व्यतिरेकी पर्याय है। व्यतिरेकी का लक्षण 
यह हे "“ यह वही है दूसरा नहीं है ओर दूसरा भी पहला नहीं हे, दूसरा दूसरा ही है। देखिये पूर्वं श्लोक ९४७ से १५२ 
तक । 
क्रमवती का निरूपण १६७ से ९६९ तक 
अरत्यत्र यः प्रसिद्धः क्रम इति धातुश्च पादविक्षेपे 1 
क्रमति क्म इति रूपस्तस्य स्वार्थानतिक्रमादेषः ॥ १६७ ॥ 
अर्थ-पाद विक्षेप का अर्थं होता है क्रम से गमन करना अथवा क्रम से होना। इसी अर्थं में क्रमधातु प्रसिद्ध दै। 
उसी का क्रम शब्द बना दै। यह शब्द अपने अर्थं का उल्लंघन नहीं करता है। = 
वर्तन्ते तेन यतो, भवितुंशीलासर्तथार्वरूपेण । 
यदि वा ख एव वर्ती येषां, क्रमवर्वीनस्ते एवार्थात्‌ ॥ १६८ ॥ 
अर्थ-क्रम से जो वर्तन करं अथवा क्रम से जो होवें उन्हें क्रमवती कहते है अथवा क्रमस्वरूप से होने का जिनका 
स्वभाव है उन्हें क्रमवती कहते दै । अथवा क्रम ही जिनमें होता रहे उन्हे ही अनुगत अर्थं होने से क्रमवती कहते है एेसी 
क्रमवती पययिं होती है। 
भावार्थ-जिस प्रकार चलते समय दोनौं पांव क्रमशः एक के बाद एक ही चलते हँ । दोनों पैर कभी इक नहीं 
चलते। उसी प्रकार पर्याये भी क्रमः एक के बाद एक चलती ै। कभी दो पययिं इकट्री नदीं होती। अतः पर्यायं 
को क्रमवती भी कहते ह जैसे नारकी मनुष्य देव, ये क्रमवती पर्ययं है। 
अयमर्थः प्रागेकं जातं उच्छिद्य जायते येकः 1 
अथ नष्टे सति तरिमिच्चन्योऽप्युत्पद्यते यथादेशं ॥ १६९ ॥ 
अर्थ-प्ययें क्रमवती है, इसका यह अर्थं है कि जिस प्रकार पहले एक पर्याय हुई, फिर उसका नाश होने पर दूसरी 
हई, उस दूसरी का भी नाश होने पर तीसरी हुई । इसी प्रकार पूर्व पूर्वं पर्यायो के नाश होने पर जो उत्तर-उत्तर पययें 
क्रम से होती जाती हैँ इसी का नाम क्रमवतीं हे। सब पर्याये अपने एक दही देश ( द्रव्य ) के आश्रय से उत्पत्ति विनाश 
करती है। 
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व्यतिरेक ओर क्रम में अन्तर च्छा निरूपण ( १७० से १७५ तक ) 
शंका 
नलु यद्यस्ति स भेदः शब्दकूतो भवन्तु वा सदेकायलि्‌ । 
व्यतिरेक्छक्रमयोरिह को भेदः प्रारमार्थिक्छरित्वति चेत्‌ ॥ १७० ॥ 
अर्थ- यदि व्यतिरेकीयन ओर क्रमवरतीपन में शब्द भेद हौ माना जाय त्तव तो ठीक है क्योकि दोनों का 
एक ही अर्थं है। यदि इन दोनो में अर्थं भेद भी माना जाता है तब बतलाना चाहिये कि वास्तव में इन दोनों मे क्या 
भेदि ? 
भावार्थ-व्यतिरेच्छी मेँ द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावे से जो व्यतिरेक बतलाया था उसमे काल व्यत्तिरेक पर्यायमें होता 
है!एक समय क्ती पर्याय दूसरे समय कौ पर्याय से भित्र है, यदह काल व्यतिरेक दै। अव शंकाकार कहता है कि व्यतिरेकी 
भी समय-समय की पर्याय को कहते हैँ ओर क्रमवती भी समय-समय की पर्याय को कते है फिर इन दोनों मेँ केवल 
नामकोहीभेददहेया कुछ भाव सम्बन्धीभीभेददैक्या? 
समाधानं ९७९, से ९७५ तक 
तच्च यतोऽसति विशेषः सद॑शधर्में हयोः समानेऽपि । 
स्थूलेव्विव पययेष्वन्तर्त्वजिाश्च पर्ययाः सूक्ष्माः ॥ १७१ 7 
अर्थ-शंकाकार का यह कहना कि “व्यतिरेकी ओर क्रमवती दोनों का एक ही अर्थं है '' दीक नही ई क्योकि 
दव्य के पूर्वसमयवतीं ओर उत्तरसमयनततीं अंशों मे समानता होने पर भी विशेषता है ! जिस प्रकार स्थूल पर्यायो मेँ 
सुक् पययिं अन्तलीन ( गर्भित ) हो जाती ई परन्तु लक्षण भेद से भिन्न है । उसी प्रकार क्रम मेँ व्यतिरेक गर्धित है! पर 
लक्षण भेद से भिन्न दै 
भावार्थ-द्रव्य का प्रतिक्षण जो परिणमन होता है उसके दो भेद है 1 एक समयवचतीं परिणमन की अपेक्षा द्वितीय 
समयवतीं परिणमन में कुछ समानता भी रहती है ओर कुछ असमानता भी रहती है! दृष्टान्त के लिए बालक को द 
ले लीजिएु। बालक की हरएक समय में अवस्थाय बदलती रहती द । यदि एेसा न माना जावे तो एक वर्ष बाद बालक 
में पुष्टता ओर लम्बाई नहीं आनी चाहिये ओर वह एक दिन मे नहीं आ जाती है, प्रति समय बढती रहती है परन्तु हमारी 
दृष्टि मे बालक की जो पहले समय की अवस्था है वही दूसरे समय मेँ दीखती है ! इसका कारण बही सदृश परिंणमन 
है।जो समय-समय का असदृश अंश हे वह सूक्ष्म है! इद्धियों द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता है। सदृश परिणमन अनेक 
समयो में एकसा है 1 इसलिये कहा जाता है कि स्थूल पर्याय चिरस्थायी रै । स्थूल पर्यायो मे यद्यपि सूश्च पर्यये गर्भित 
हो जाती है तथापि लक्षण भेद से वे भिन्न-भिन्न है! इसी प्रकार क्रम मेँ यद्यपि व्यतिरेक गर्भित हितो भी लक्षण भेद 
से भेद है सोई आगे कहा जाता है- 
तत्र व्यतिरेकः स्यात्‌ परस्पराभाकवलक्षणेन यथा ॥. 
अंशविभागः पृथविति सदृशांशानां खलतासेव 11 १७२ 11 
अर्थं व्यतिरेक बहो होता है जहा द्रव्यो के सदृश अंशो मे परस्पर के अभाव रूप से पृथक्पृथक्‌ अंश विभाग 
किया जाता रै1 
भावार्थ-क्रम ओर व्यतिरेक का अन्तर सम्नाने के पहले व्यतिरेकं को समद्चाते हैँ 1 व्यतिरेक का लक्षण परस्पर 
अभावरै जैसे यह वही है दूसरा नहीं है दूसरा-दूसरा ही दै पहला नही है। मनुष्य मनुष्य ही है देव नहीं है1 देव देव 
ही हे मनुष्य नहीं है। अब वताते है कि यह कैसे होता है तो कहते ह कि सत्‌ रूप जीव द्रव्य तो वही है ओर मनुष्य तथा 
देव दोनों मे उसके सत्‌ अंश भी बरावर है किन्तु उस सत्‌ के उन्ही सदृश अंशो का जो मनुष्य रूप विभाग है वह जुदा 
~~ है ओर उसी सत्‌ के उन्हीं सदृश अंशो का जो देव रूय विभाग है वह जुदा है। इस जुदापने को व्यतिरेकी कहते दहै! 
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य 
लस्मादूव्यतिरेकित्तं तस्य स्यात्‌ स्थूललपर्यये सूक्ष्मः+ 1 
सोऽयं भवति न खोऽयं यस्मादेलावतैव संसिद्धिः ॥ १७३ ॥ 
अर्थ-इसलिये व्यत्तिरेकीपना उस ( सत्‌ ) की स्थूल पर्याय में सृष्म होता है। "यह वही है यह वह नहीं है" क्योकि 
इससे ही उस व्यतिरेक की भले प्रकार सिद्धि होती है।( अर्थात्‌ जो एक समय की पर्याय है वह वही है वह दूसरे समय 
की नहीं है बस इसी से व्यतिरेक भले प्रकार सिद्ध हो जाता है1) 
भावार्थ-एक समयवतीं पर्याय की द्वितीय समयवतीं पयांय मे अभाव लाना, इसी का नाम व्यतिरेक है। यद्यपि 
स्थूल पर्यायो का समान रूप से परिणमन होता है तथापि एक समयवतीं परिणमन ( आकार ) दूसरे समयवत्ती परिणमन 
से भिन्न है। दूसरे समयवतीं परिणमन पहले समयवतीं परिणमन से भित्र है । इसी प्रकार भिन्न-भिन्न समयो में होनेवाले 
भित्न-भिन्न आकारो मे परस्पर अभाव घटित करना इसी का नाम व्यतिरेक है। जैसे क्रम से परिणमन करने वाले सत्‌ 
की मनुष्य पर्याय हुई वह स्थूल है । उसमें जो समय-समय का ज्ञानादि का परिणमन है वह सुक्ष्म है। इस प्रकार स्थूल 
क्रमवर्ती पर्याय मेँ सूक्ष्म व्यतिरेकी पर्याय है1 उसमें जो एक समय की अवस्था है वह वही है दूसरे समय की नीं दै। 
इस परस्पर अभाव लक्षण से उसी व्यतिरेकीपने की सिद्धि दै। 


विष्कछभ क्म इति वा कऋमः प्रवाहस्य कारणं लस्य । 
ज विवक्षितमिह किञ्चित्तत्र सथात्वं किमन्यथात्वं वा ॥ १७४॥ 

अर्ध-जो विस्तारयुक्त हो वह क्रम कहलाता है। क्रम प्रवाह का कारण है। क्रम में यह नहीं विवक्षित है कि यह 
वह दै अथवा अन्य है। 

भावार्थ -एक क पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी, तीसरी के पीछे चौथी, इसको प्रवाह, विस्तार या विष्कंभ 
कहते है । क्रम से परिणमन दोना इसका कारण दै । इसमें "यह वही है "इस तथात्व की कि " यह वह नहीं है ' इस अन्यथात्व 
की विवक्षा नहीं होती है। जैसे किसी सत्‌ की क्रम से परिणमन करते-करते मनुष्य पर्याय हुई । अब समय-समयमें 
उसका मनुष्य रूप ही परिणमन हो रहा है। यह मनुष्य पर्याय एक विष्कंभ है ओर समय-समय मनुष्य का मनुष्य रूप 
परिणमन प्रवाह क्रम आधीन है। पहले समय से दूसरे समय का मनुष्य वही है या दूसरा है क्रम में इस पर दृष्टि नहीं 
रहती दै। क्रम मेँ तो केवल समय-समय का परिणमन का प्रवाह विवक्षित है जैसे पानी का पूर प्रवाह रूप से बहता 
चला जाता है अथवा सत्‌ का मनुष्य रूप से परिणमन होता चला जाता है। 

क्मवर्तित्वं नाम व्यतिरेकपुरस्सरं विशिषं च । 
ख भवति भवति न सोऽयं भवति तथाथ य तथा न भवतीति ॥ १७५ ॥ 

अर्थ-क्रमवर्तीपना व्यतिरेक के पहले होता है ओर नियम से व्यतिरेक सहित होता है। एक पर्याय के पीछे दूसरी, 
दूसरी के पीछे तीसरी, तीसरी के पीछे चौथी, इस प्रकार बराबर के प्रवाह को क्रम कहते ह । जैसे "यह वहे है, वह 
नीं है ओर यह वैसा है वैसा नहीं है '' इस प्रकार परस्पर मेँ आने वाले अभाव को व्यतिरेक कहते दै । 

भावार्थ-एक के पीछे दूसरी, तीसरी, चौथी इस प्रकार बराबर होनेवाले प्रवाह को क्रम कहते ई । क्रम मे यह बात 
नहीं विवक्षित है कि '"यह वह है यह वह नहीं है '" यह विवक्षा व्यतिरेक में दै । इसलिये क्रम व्यतिरेक के पहले होता 
है, क्रम व्यतिरेक का कारण दै, व्यतिरेक उसका कार्य है। इसलिये क्रम ओर व्यतिरेक एक नहीं है किन्तु इन दोनों 
मे कारण कार्यं भाव भी है ओर लक्षण की भिन्नता भी है। क्रमवती परिणमन कभी सर्वधा सदृश नहीं होता है । उसमे 
विशदृशता रहती ही दै! इसलिये कहते हैँ कि पहले क्रम के आधीन अवस्था उत्यन्न होती दै । वह अवस्था पटली अवस्था 
से कुछ भिन्नता को लिये हुये अवश्य होती है। अतः पहले क्रम फिर व्यतिरेक तथा प्रत्येक क्रम व्यतिरेक सहित ही 
होता है। समय क्रम ओर व्यतिरेक का एक ही है। क्रम से होनेवाली प्रत्येक अवस्था मेँ यह लक्षण पाया ही जाता है 
कि यह अवस्था यरी दै बह नहीं है । तथा यह अवस्था अपने स्वरूप रूपी है उस स्वरूप रूप नहीं दै । इसलिये उस 
क्रम में व्यतिरेकपना रहता ही है। 


४ र प्ूलपवय स्थूल स्थूलः'एेसा भी पाठ है पर हमको पूर्वापर अनुसंधान देखकर ^स्थूलपर्यये सृक्षमः"' पाठ ठीक लगता है। 


द । ,  ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
3 
क्रम ओर व्यतिरेक के स्वरूप पर कुछ प्रकाश 

द्व्य जैसे स्वभाव से स्वतः सिद्ध है वैसे ही वह स्वभाव से प्रति समय परिणमन भी किया करता है। जसे एक जीव 
है । बह परिणमन करके मनुष्य से देव हुआ! अन यह जीव वही हैजो पहले धा इसको "तथात्व ' कहते हैँ ओर मनुष्य 
से देव हुआ इसलिये जो पहले था वह नहीं है इसको "अन्यथात्व' कहते द । अव प्रत्येक समय परिणमन करना इसको 
क्रम कते है क्योकि वह परिणमन क्रम से होता है। दो परिणमन एक साथ नहीं होते। अतः प्रत्येक समय की पर्याय 
को क्रमवती कहते है 1 यद्यपि क्रम मेँ तथात्व तथा अन्यथात्व दोनों अवश्य होते है परक्रमवरती लक्षण 2 अन्यधात्व 
पर दृष्टि नीं है, क्रम परिणमन के प्रवाह पर दृष्टि है! अब उस क्रम में जो पहले समय कौ पर्यायहै वह पहले समय 
की ही है दूसरे समय की नहीं है ओर जो दूसरे समय कौ है वह पहले समय की नहीं है दूसरी -दूसरी दी है यह जो उनमें 
परस्पर अभाव है इसको व्यतिरेकी कहते है इसमे तथात्व अन्यथात्व पर ही दृष्टि हि। परस्पर अभावं इसका लक्षण है। 
क्रम को स्थूल कहते ई! पहले समय कौ पर्याय से दूसरे समव कौ पर्याय मेँ क्या अन्यथात्व है । वह सूक्ष्महे अतः व्यतिरेकी 
को सूक्ष्म कहते है 1 दूसरे जो भी क्रमवती परिणमन होगा चह व्यतिरेकीपने को लिये हुये अवश्य दोग । इसलिये क्रम 
ओर व्यतिरेकी एक समय में होने पर भी पहले क्रम फिर व्यतिरेकी क्योकि पहले वदले तभी तो करं कि यह वहीं 
है दूसरी नहीं है। दूसरा दूसरा ही है पहला नहीं है । अतः क्रम व्यतिरेक पुरस्सर ही होता है ओर व्यतिरेक विशिष्ट ही 
होता है। 

यद्यपि क्रमवती भी पर्याय को कहते हँ ओर व्यतिरेकी भी पर्याय.को कहते हँ फिर भी उनमें यह अन्तर दै! 
( ९ ) क्रमवतीं स्थूल दै 1 व्यतिरेकी सूश् है। (२) क्रम का लक्षण ' क्रम-क्रम से वर्तना ' है ओर व्यतिरेकी का लक्षण 
"परस्पर अभाव ' है। (३ ) क्रम मेँ तथात्व अन्यथात्व की विवक्षा नहीं है जव कि व्यतिरेकी में तथात्व अन्यथात्व की 
विवक्षा है। (४ ) जैसे स्थूल पर्यायो मेँ स्थूल पयर्यिं अन्तलीन रहती है वैसे क्रम यें व्यत्तिरेक अन्तर्लीन रहता दै मनुष्य 
देव इनको स्थूल पर्याये कहते हैँ ओर एक ही मनुष्य पर्याय मेँ समय-समय जो ज्ञानादि का परिणमन हो रहा दै उसको 
सूष्ष्म पर्याय कहते है । यह परिणमन मनुष्य पर्याय के अन्तर्लीन है । मनुष्य से देव होना इसको क्रमवती कहते हैँ क्योकि 
यह क्रम से होती है एक साथ नहीं! ओर मनुष्य रूप विष्कम्भ-विस्तार एक बड़ी चौड़ पर्याय में जो प्रत्येक समय के 
परिणमन में परस्पर सूक्ष्म अभावपना है वह व्यतिरेकीपना है 1 इस प्रकार व्यतिरेक क्रम के अन्त्लीन दै व्यतिरेकीपने 
में कुछ नये सत्‌ अंश आ नहीं जाते ओर पहले सत्‌ अंश करीं चले नहीं जाते} उतने के उतने ही रहते दै । केवल सब 
के सन सत्‌ अंशो का रूपान्तर-भावान्तर-भूत्वाभवन हुआ करता है जैसे मनुष्य ओर देव दोनों मेँ असंख्यता प्रदेश तो 
वही के वही बरावर रँ पर मनुष्य की आकृति से देव की आकृति रूप हो गये है । इस कारण व्यतिरेकीपना आया 
है। ज्ञान के केवल ज्ञान ओर मतिज्ञान में सत्‌ अंश तो वही है केवल लोकालोक-आकार ओर घटाकार की अपेक्षा 
व्यतिरेकीपना है। सार बात यह है कि व्यतिरेक मेँ परस्पर भित्नता पर ही दृष्टि है ओर क्रमवती मेँ क्रमवद्ध परिणमन 
पर ह दृष्ट दै । यह व्यत्तिरेकी ओर क्रमवती के अन्तर को जानने की चावी है। | 


नोट-पहले १४७ से ९५२ तकछ व्यत्तिरेक को समञ्ञाया, फिर ९६७ से १६९ तक क्रमवती को समञ्चाया, फिर १७० 
से ९७५ तक व्यतिरेक ओर क्रम के अन्तर को समञ्ञाया, अव क्रम ओर व्यतिरेक दोनों के स्वरूप को विरोष स्पष्ट 
करने के लिये शंका समाधाने द्वारा इसी को पीसते है । 

शंका 
नलु तत्र कि प्रमाणं क्रमस्य साध्ये तदन्यथात्वे हि 1 
सोऽयं, यःप्राच्छ, ख तथा यथेति यः प्राक जु जिश्चथादिलि येत्‌ ॥ १७६ 1 
अर्थ-क्रम की सिद्धि मेँ ओर क्रम में पाये जाने वाले अन्यथात्व अर्धात्‌ व्यतिरेक की सिद्धि मे क्या प्रमाणे 


क्योकि जो पहले था सो ही यह है अथवा जैसा पहले था वैसा ही है? ( अर्धात्‌ शंकाकार क्रम ओर व्यतिरेक दोनों 
~क सिद्धि चादत्त है), । 
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9. 
भावार्थ-शंकाकार न क्रमरूप परिणमन स्वीकार करता है ओर न उस परिणमन में विसदृशपना स्वीकार करता 
है। उसके विचार मेँ पदार्थ कूटस्थ वह का बह ओर वैसे का वैसा ही है। 
समाधान १७७ से ९८० तक 
तच्च यतः प्रत्यक्षादलुभवविषयात्तथानुमानाद्धा । 
स लथेति च नित्यस्य, न लथेत्यनित्यर्य प्रतीतत्वात्‌ ॥ १७७ ॥ 
अर्थं -उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से, अपने अनुभव से अथवा अनुमान प्रमाण से वह उसी 
प्रकार है, इस प्रकार नित्य की ओर वह उस प्रकार नहीं है इस प्रकार अनित्य की भी प्रतीति होती है। 
अयमर्थः परिणामि द्रव्यं नियमाद्यथा ख्वलः सिद्धम्‌ । 
प्रति समयं परिणमते पुनः-पुनर्वा यथा प्रदीपशिरखवा ॥ १७८ ॥ 
अर्थ-उपर्यक्त कथनं का यह अर्थं है कि द्रव्य जिस प्रकार स्वतः सिद्ध है उसी प्रकार नियम से परिणामी भी है। 
जिस प्रकार दीपक की शिखा ( लौ ) बार-बार परिंणमन करती है, उसी प्रकार प्रतिसमय द्रव्य भी परिणमन करता है। 
इदमरिल सूर्वपूर्तभावविनाशेन नश्यतोऽशस्य । 
यदि वा तद्ुत्तयोत्तरभावोत्पादेन जायमानस्य ॥ १७९ ॥ 
अर्थ-पहले-पहले भाव का विनाश होने से किसी अंश का ( पर्याय का ) नाश होने से ओर नवीन-नवीन भाव 
के उत्पन्न होने से किसी अंश ( पर्याय ) के पैदा होने से यह परिणमन होता दै। 
तदिदं यथा स जीवो देवो मलुजादृभवन्नथाप्यन्यः 1 
कथमन्यथात्वभावं न लनभेल स गोरसोऽपि नयात्‌ ॥ १८० ॥ 
अर्ध-वह पूर्व-पूर्वं भाव का विनाश ओर उत्तर-उत्तर भाव का उत्पाद इस प्रकार होता है-जैसे जो जीव पहले 
मनुष्य पर्याय में था, वही जीव मरकर देव पर्याय में चला गया। मनुष्य जीव से देवजीव कर्थंचित भिन्न है। जिस प्रकार 
दूध से ददी कथंचित्‌ अन्यथा भाव को प्राप्त होता है उसी प्रकार यह भी कथंचित्‌ अन्यथा भाव को क्यों नहीं प्राप्त 
होगा ? अवश्य ही होगा। 
शंका १८९-१८२ 
नलु येवं सत्यसदयि क्छिज्चिद्धा जायते सदेव यथा 1 
सदपि विनश्यत्यसदिव सदुशासदूशत्वदर्शनादिति चेन्‌ ॥ १८१ ॥ 
अर्थ-शंका-इस प्रकार की भिन्नता स्वीकार करने से मालूम होता है कि सत्‌ की तरह कुछ असत्‌ भी पैदा हो 
जाता है ओर असत्‌ की तरह कुछ सत्‌ पदार्थं भी विनष्ट हो जाता दै। समानता ओर असमानता के देखने से एेसा प्रतीत 
भी होता है। 
शंका चालू 
सदृथोत्पादो दहि यथा स्यादुष्णः परिणमन्‌ यथा वक्डिः । 
स्यादित्यसदुशजन्मा हरितात्यीतं यथा रसालषलम्‌ ॥ १८२ ॥ 
अर्थ-किसी-किसी का समान उत्पाद दोता है ओर किसी-किसी का असमान उत्पाद होता है। अग्नि का जो उष्ण 
रूप परिणमन रोता है बह उसका समान उत्पाद है ओर जो कच्चा आम पकने पर हरे से पीला हो जाता है वह असमान 
( विजातीय ) उत्पाद है इस प्रकार कुछ असत्‌ को उत्पाद होता दै कुछ सत्‌ का नाश होता है क्या ? 
भावार्थ-वस्तु के प्रति समय होनेवाले परिणमन को देखकर वस्तु को ही उत्यन्न ओर विनष्ट समञ्ने वालों की 
यह शंका है। 
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समाधान १८३ से १९२ तक 
नैवं यतः स्चभावादखतो जन्म न सतो विनाशो वा ॥ 
उत्पादायिन्रयमयि भवति य भावेन भावलया॥ १८३ ॥ 

अर्थं उप्यक्त जो शंका की गड है बह ठीक नहीं है वयोकि यह एक स्वाभाविक वात है कि न तो असत्‌ पदार्थ 
का जन्म होता है ओर न सत्‌ पदार्थं का विनाश दही होता है। जो उत्पाद-व्यय-ध्रौन्य होते ह वे भी वस्तु के एक भाव 
से भावाम्तर रूप है। 

भावार्थ-जो पदार्थं है ही नहीं बह तो कीं से आ नहीं सकता ओर जो उपस्थित है वह कीं जा नहीं सकता । 
इसलिये न तो नवीन पदार्थं की उत्यत्ति ही होती है ओर न सत्‌ पदार्थ का विनाश ही होता है किन्तु हरएक वस्तु में प्रति 
समय भाव से भावान्तर होता रहता है। 

भाव से भावान्तर क्वा है ? इसका खुलासा नीचे किया जाता हैः- 

अयमर्थः पूर्वं यो भावः सोऽप्युत्तरत्र भावश्य । 
भूत्वां भवनं भावो नष्छोत्यन्नो न भाव इह कश्चित्‌ ॥ १८४ ॥ 

अर्थ-इसका यह अर्थं है कि पहले जो भाव था वही उत्तर भाव रूप हो जाता है । होकर होने का नाम ही भाव 

हि। सर्वथा नष्ट ओर उत्पन्न कोई भाव नहीं होता है। 
` भावार्थ-आकार का नाम ही भाव है। वस्तु का एक आकार बदल कर दूसरे आकार रूप हो जाय, इसका नाम 
भाव से भावान्तर कहलाता है। हरएक वस्तु मेँ प्रतिक्षण इसी प्रकार एक आकार सै आकारान्तर होता रहता है। किसी 
नवीन पदार्थं की उत्पत्ति नहीं होती ओर न किसी सत्‌ पदार्थं का विनाश ही होता है। 
दृष्टान्तः परिणामी जलप्रवाहो य एव पूर्वस्मिन्‌ । 
उन्तरकालेऽयि लथा जलप्रवाहः ख एव परिणामी ॥ १८५ ॥ 

अर्थ-दृष्टान्त के लिए जल का प्रवाह दै। जो जल का प्रवाह पहले समय में परिणमन करता है वही जल का प्रवाह 

दूसरे समय में परिणमन करता है। 
यत्तत्र विसदूशत्वं जातेरनलिक्छ मान्‌ कऋ्मादेव ॥ 
अवगाहननुणयोगाद्‌देशथां शानां सतामेव ॥ १८६ 1 

अर्थ-यह जो द्रव्य की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में भिन्नता ( असमानता ) दीखती है वह अपने स्वरूप को 

नहीं छोड़कर क्रम से होनेवाले देशांशों के अवगाहन गुण के निमित्त से ही दीखती दै। 


पहला दृष्टात 
दृष्टांलो जीवस्य लोकाखंरव्यातमात्रदेशाः स्युः । 
हानिर्वृद्धिस्तेबामवगाहनविशेषलोनतु द्रव्यात्‌ ॥ १८७ ॥ 
अर्थं -दृष्टान्त इस प्रकार है। एक जीव के असंख्यात लोक प्रमाण प्रदेश होते दै । उनकी हानि अथवा वृद्धि केवल 
अवगाहन की विशेषता से ही होती है । द्रव्य की अपेक्षा से नहीं होती। 


{ भावार्थ-जीव के जितने भी ( असंख्यात्‌ ) प्रदेश है । वे सदा उतने ही रहते है । न तो उनमें से कभी कुछ प्रदेश घटते 
है ओरनकभी कुछ प्रदेश बदृते है । किन्तु जिस शरीर मेँ जितना छोटा या बड़ा क्षत्र मिलता है, उसी मे अपने कारण 
से उसके अनुसार संकुचित्त अथवा विस्तृत हो जाते है । चींटी के शरीर मेँ भी वही असंख्यात्‌ प्रदेश वाला आत्मा दै ओर 
हाथी के शरीर में वही असंख्यात्‌ प्रदेश बाला आत्मा है। आत्मा दोनों स्थानों मे उतना दी दै जितना कि वह है। केवल 
एक आकार से आकारान्तर रूप हो गया है । आकार सै आकारान्तर को ग्रहण करने की अपेक्षा से ही आत्मा के प्रदेशों 
की हानि-वृष्डि समद्ी जाती है। वास्तच भें उसे किसी प्रकार की हानि अथवा वृद्धि नहीं होतरी। इसे ही हानि वृद्धि 
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कहो, उत्पाद व्यय कहो, विभिन्नता कहो, विसदृशता कहो एक ही बात है । वह आकार से आकारान्तर शरीर के कारण 
से नहीं हुआ है किन्तु उस समय के स्वकाल की योग्यता से हुआ दै। 
दूसरा दृष्टात 
यदि वा प्रदीपरोधिर्यथा प्रमाणादवसि्थतं चापि 1 
अलिरिच्छ न्यूनं वा गृडभाजननिवशेषलोऽ वगाहाच्च ॥ १८८ ॥ 
अर्थ-अथवा दूसरा दृष्टंत दीपक का है। दीपक की किरणे उतनी ही दै जितनी कि वे हैँ परन्तु उनमें अधिकता 
ओर न्यूनता जो आती है वह केवल घर आदि आवरक विशेष के निमित्त की उपस्थिति मेँ अवगाहन के कारण आती है। 
भावार्थ-दीपक को जैसे भी छोटे या बड़े आवरक का निमित्त उपस्थिति रूप ( जिसमें दीपक रक्खा हो बह पात्र ) 
त दीपक का प्रकाश उसी क्षेत्र अनुसार निज अवगाहना को अपने कारण से प्राप्त होगा। निमित्त के कारण से 
नहीं। 
तीसरा दृष्टां 
अंशानामवगाहे दृष्छान्लः रवांशसंस्थितं ज्ञानम्‌ ॥ 
अनिरिक्तञ न्यूनं वा ज्ञेयाकृति लन्मयान्न तु स्वांशे: ॥ १८९ ॥ 
अर्थ-अंशों के अवगाहन में यह दृष्टांत दै कि ज्ञान गुण जितना भी है वह अपने अंशो ( अविभाग प्रतिच्छेदों ) में 
स्थित है। बह जो कभी कमती कभी बढती होता है, वह केवल ज्ञेय पदार्थं का आकार धारण करने से होता है। जितना 
बड़ा ज्ञेय है उतना ही बड़ा ज्ञान का आकार हो जाता है। वास्तव में ज्ञान गुण के अंशो में न्यूनाधिकता नहीं होती। 
भावार्थ-कम-ज्यादा जानने की अपेक्षा से है। काम करने की ताकत की अपेक्षा से है। वस्तु रूप में नदीं है। तेय 
को जानने से ज्ञेय का फोटो नही आता आंखवत्‌ जानता है। ज्तेय के कारण भी नहीं जानता है। उस समय के स्वकाल 
की योग्यता से जानता दै। 
लदिदं यथा दि संविदूघचदं परिच्छिन्ददिदेव घटमात्रम्‌ ॥ 
यदि वा सर्वं लोकं खवयमवगच्छ्च्य लोक मात्रं स्यात्‌ ॥ १९० ॥ 
अर्थ-दृष्टां त इस प्रकार हि कि जिस समय ज्ञान धट को जान रहा है, उस समय वह धटमात्र है अथवा जिस समय 
वह संपूर्ण लोक को स्वयं जान रहा है, उस समय वह लोकमात्र है। 
भावार्थ-घट को जानते हुये समग्र ज्ञान घटाकार में ही परिणत होकर उतना हो जाता है ओर समग्र लोक को जानते 
हुये वह लोक प्रमाण हो जाता है। 
भावार्थ पर्याय मेँ ज्ञान के पूर्णं जानने की ताकत का नाम लोकाकार है ओर घट को जानने का नाम घटाकार 
है। समय-समय के स्वकाल की योग्यता से जानता है। जेय के या निमित्त के कारण से नहीं। 
न घटाकारेऽपियितः शेषांशानां निरन्वयो नाशः ॥ 
लोकाक्ारेऽपि चिलः नियतांशानां न चासद्ुत्पत्तिः ॥ १९१ ॥ 
अर्थ-घटाकार होने पर ज्ञान के शेष अंशो का सर्वथा नाश नहीं होता है ओर लोकाकार होने पर नियमित अंशो 
के अतिरिक्त उसमे नवीन अंशो की उत्पत्ति भी नहीं होती है। आकार का अर्थं फोटो का नहीं, जानने का हे। 
च्छिन्त्वस्नि य कोऽपि जुणोऽनिर्वचनीयः रवतः सिद्धः । 
नाम्ना चादुरुलधुरिति गुरूलक्ष्यः स्वानुश्चुलिलनक्ष्यो वा ॥ १९२ ॥ 
अर्थ-किन्तु उन गुणो मेँ एक अगुरुलघु नामक गुण है । वह वचनो के अगम्य है । स्वतः सिद्ध है। उसका प्रत्यक्ष 
तो सर्वज्ञ ( परम गुरु ) को होता है पर अनुभव से छद्रास्थ भी निश्चय कर लेता है। 
भावार्थ-अगुरुलघु गुण हर एक पदार्थ मे जुदा-जुदा रहता है। उस निमित्त से किसी भी शक्ति का कभी भी नाश 
नरी रोता है। जो शक्ति जिस स्वरूप को लिये हुये है, बह सदा उसी स्वरूप में रहती है। इसी को अवेस्थितपना भी 
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ह ज्ञान गुण मे तरतमता होने पर भी उसके अंशो का विनाश नही होता दै । विशेषमें गुणांशों कौ हानिं 
1 ( गुण ) में उतने के उतने अंश बनाये रखना अगुरुलघु गुण का काम है । यह प्रत्यक्ष केवली 
गम्य ै। "जीव के केवली होने पर सब प्रगट हो जाते दै ' इस अनुमान से यह पता चलतारैकिगुणमेथे तो पर्याय 
मे प्रकट हये! कहीं से आ थोडा ही गये ह \ इस स्वानुभव अनुमान से प्रत्यक्ष ख्याल आत्ता है। 
शंका १९२-१९४ 
नलु चैवं खत्यर्थादुत्पादादित्रयं ने संभवति ॥ 
अचि नोपादानं किल चारणं न क्छलं तदनन्यात्‌ ॥ १९३ ॥ 
अर्थ-किसी शक्ति का कभी नाश भी नहीं होता दै ओर न नवीन कुछ उत्पत्ति ही होती है। यदि सा माना जावे 
तो गुणों मे उत्पाद-व्यय-श्रौव्य नहीं घट सकते हे, न उपादान ( श्रुव ) वनता ई, न कोई किसी करा कारण ही बन सकता 
है न फल ही कुछ हो सकता है क्योकि उपर्युक्त कथन से तुम गुणों को सदा एक जैसा ही मान चुके हो। 
शंका चालू 
अपि च बुणः स्वांथानामपक्र्मे दुर्बलः कथं न स्यात्‌ 1 
उत्कर्षे बलवानिति दोषोऽयं दुर्जयोमरालिति चेत्‌ ॥ १९४ ॥ 
अथं -दूसरी बात यह है कि हर एक गुण के अंशो की कभी न्यूनता भी प्रतीत होती है, एेसी अवस्था मेँ गुण दुर्बल 
( सूक्ष्ष-पतला ) कैसे नहीं होता है ? ओर कभी गुण में अधिकता भी प्रतीत होती टै एसी अवस्था में वह बलवान 
( सशक्त-मोटा ) कैसे नरी दोता है ? यह एक महान दोष है।'इसका निराकरण कुल कठिन है ? 
समाधान ९९५ से ९१९८ तक 
तच्च यतः परिणमि द्रव्यं पूर्तं निरूपितं सम्यक्‌ 1 
उत्पारादित्रयमयि सुघटं जित्येऽथ नाप्यालित्येऽर्ये ॥ परण 
अर्थ-उपर्युक्त जो शंका की गई हे वह निर्मूल है क्योकि यह पहले ( नं. ८९, १७८ में ) अच्छी तरह कहा जा चुका 
है कि द्रव्य परिणमन शील है 1 इसलिये नित्य पदार्थ में टी उत्पाद, व्यय, धौव्य अच्छी तरह घटते है । अनित्य पदार्थमें 
नहीं घटते। 
भावार्ध-गुण में पूरा ज्ञान स्थित होगा तभी तो पर्याय में हीनाधिकं परिणमन करेगा। वह हीनाधिकं परिणमन 
ज्ञानावरण कर्म या अन्य निमित्तो के कारण नहीं होता है किन्तु वस्तु के स्वतः सिद्ध परिणमन स्वभाव के कारण होता 
है ओर स्वकाल कौ योग्यत्ता से होता है एेसा ग्रन्थकार का आशय ह इसी को अनवस्थित कहते है । दूसरा आशय उनका 
एसा है कि पर्याय में हीनाधिक होने पर भी वस्तु में गुण रूप से हर समय पूरा स्थित रहता है। इसी को अवस्थित या ` 
नित्य कहते है । यदि यह न माना जायेगा तो परिणमन किसके आधार पर होगा। मोक्ष का पुरुषार्थं ज्ञानी किसके आश्रव 
सेकररेगे गुणमें भराहैतो पर्याय में पुरुषार्थं के द्वारा प्रगट किया जाता दै। 
जाम्बूलदे यथा सति जायन्ते कुण्डलादयो भावाः | 
अथ सत्सु तेषु नियमादुत्पादादिव्ययं भवत्येव ॥ १९६॥ 
अर्थ-सोने कौ सत्ता मानने पर ही तो उसमें कुण्डलादिक भाव होते दँ ओर उन कुण्डलादिक भावों के होने पर 
उनमें उत्पादादिक घटते ही रैँ। 
भावार्थ -जिस समय सोना कुण्डलाकार हो जाता है उस समय सोने मे पहली पासे रूप पर्याय का विनाश होकर 
कुण्डल रूप पर्याय की उत्पत्ति होती है! सोना दोनों ही अवस्था मेँ है 1 इसलिये सोने मेँ उत्पादादि त्रय तो घट जाते है 
परन्तु सोने क प्रदेशों मेँ वास्तव में किसी प्रकार की नवीन उत्पत्ति अथवा नाश नहीं होता है। केवल आकार से 


आकारान्तर होता है 1 यदि सोने को अनित्य ही मान लिया जाय तो फांसे के नाश होने पर कुण्डल किसका बने ? इसलियि 
पदार्थं में ही उत्पादादि तीनो घटते है! अनित्य में नही। 
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अनया प्रक्रियया किल बोद्धव्यं कारणं फलं यैव । 
यर्सादेवास्य  सखतस्तयृद्धयमपि भवत्येतत ॥ १९७॥ 
अर्थ -इसी प्रकार ऊपर कटी हुई प्रक्रिया (रीति ) के अनुसार कारण ओर फल भी उसी कथंचित्‌ नित्य पदार्थं 
के घटते हैँ क्योकि ये दोनों ही सत्‌ पदार्थ के ही हो सकते है! 
आस्तामसखदुत्ादः सनो विनाशस्तदन्वयादेशात्‌ । 
स्थूलत्वं च कृशत्वं न बुणस्य च जिजप्रमाणत्वातं ॥ १९८ ॥ 
अर्थ-द्रव्य दृष्टि से गुणो मे असत्‌ की उत्पत्ति ओर सत्‌ का विनाश तो दूर रहा परन्तु उनमें अपने प्रमाण से स्थूलता 
ओर कृशता ८ दुर्बलता ) भी नहीं आती । 
भावार्थ -अगुरुलपु गुण के कारण गुण तो त्रिकाल एक रूप पूर्ण शक्ति लिये हुवे रहता रै। पर्याय मेँ जो कम- 
ज्यादा जानने की सामर्थ्यं की उद्भूति अनुदभूति होती है वह स्वकाल की योग्यता से होती है । ज्ञानावरणीय के कारण 
से नहीं जैसा कि पहले श्लोक नं. १९५ में उत्तर दिया है । ज्ञानावरणीय निमित्त रूप से उपस्थित अवश्य है। जब परिणमन 
करेगा तो उस पर आरोप आ जायेगा! वह भी विभाव में अनित्यता दिखलाने के लिये। ज्ञानावरणीय के कारण ज्ञान 
कम होता है इसको आगे नयाभास कहेगा। जैनधर्म में प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव या विभाव परिणमन समय-समय की 
स्वकाल की योग्यता से होता है! किसी भी परद्रव्य के कारण नहीं । वस्तु त्रिकाल पूर्ण स्वतन्त्र है। कैसी सुन्दर वस्तु- 
स्थिति है एेसी अलौकिक वस्तुस्थित्ति समञ्चाने वाले सद्गुरुदेव की जय ! जय }! जय !\। 
नोट-वस्तु निरूपण महा अधिकार में पर्याय का वर्णनं करने वाला चौथा अवान्तर अधिकार समाप्त हुआ। 


पांचवां अवान्तर अधिकार 


उत्पाद-व्यय-धौव्य का वर्णन १९९ से २६० तक 
डति वर्यायाणामिह लक्षणसुक्तं यथास्थितं याथ ॥ 
उत्पादारिच्रयमयि प्रत्येकं लक्ष्यते यथाशक्ति ॥ १९९ ॥ 
अर्थ-इस प्रकार पर्यायो का लक्षण जैसा कुछ था कहा गया। अब उत्पाद-व्यय-धौव्य का भिन्न -भिन्न स्वरूप 
यथाशक्ति कहा जाता है। 
उत्पादस्थितिभङ्गाः पर्यायाणां भवन्ति किल न सखतः । 
` ते पर्यया द्वन्यं लस्मादृद्रव्यं हि ततप्रितयम्‌ ॥ २००॥ 
अर्थ-उत्पाद स्थिति भंग ये तीनों ही पर्ययो के होते है, पदार्थ के नही होते ओर उन पर्यायो का समूह द्रव्य कहलाता 
है इसलिये वे तीनों मिलकर द्व्य कहलाते दै । 
भावार्थ-यदि उत्पाद व्यय पदार्थं के माने जावें तो पदार्थं का ही नाश ओर उत्पाद होने लगेगा, परन्तु यह पहले 
कहाजाच्रुकाहै किन तो किसी पदार्थं का नाश होता है ओर न किसी नवीन पदार्थ की उत्पत्ति ही होती दै1 इसलिये 
ये तीनों पदार्थं की अवस्थाओं के भेद दै ओर वे अवस्थायें मिलकर ही द्रव्य कहलाती दँ । इसलिये तीनों का समुदाय 
ही द्रव्य का पूर्ण स्वरूप दै। 
लत्योत्पादोऽवस्थां प्रत्यक्परं परिणतस्य तस्य सतः । 
सटसदभावनिवबद्धं तदतद्‌भावत्ववन्नयादेशात्‌ ॥ २०१॥ 
अर्थ-उन तीनों मे परिणमन शील द्व्य की नवीन अवस्था को उत्पाद कहते दै । यह उत्पाद भी द्रव्यार्थिक ओर 
पर्यायार्थिंक नय की अपेक्षा से सत्‌ ओर असत्‌ भाव से विशिष्ट है 
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अयि च व्ययोऽपि न खतो व्ययोऽप्यवस्थाव्ययः सतस्नस्य ॥ 
प्रध्वंसाभावः सख च परिणामित्वात्‌ सतो$प्यवश्यं स्यात्‌ ॥ २०२॥ 
अर्थ-तथा व्यय भी पदार्थं का नहीं होता है, किन्तु उसी परिणमनशील द्रव्य की अवस्था का व्यय होता है! इसी 
को प्रध्वंसाभाव कहते है। यह प्रध्वंसाभाव परिणमनश्रील द्रव्य के अवश्य होता है। 
ध्रोव्यं सतः कथंचित्‌ पर्यायाथच्चि केवलं न खलः। 
उत्पाटव्ययवदिदं लच्यैक्ांशं न सर्वदेशं स्यात्‌ ॥ २०३ ॥ 
अर्थ -ध्रौव्य भी कथंचित्‌ पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से पदार्थं के होता है । पर्याय दृष्टि को छोड़कर केवल पदार्थं 
का श्रौव्य नहीं होता है, किन्तु उत्पाद ओर व्यय की तरह वह भी एक अंश स्वरूप दै! सर्वश रूप नही है। 
भावार्थ-जिस प्रकार उत्पाद्‌ ओर व्यय द्रव्यदृष्टि से नहीं होते है, उस प्रकार धौव्य भी द्रव्यदृष्टि से नहीं होता है किन्तु 
वह भी पर्याय दृष्ट से होता है, इसलिये उसको भी वस्तु का एक अंश रूप कहा गया है। यदि तीनों कौ द्रव्यदृष्टि से 
ही माना जाय तो वस्तु सर्वथा अनित्य ओर सर्वथा नित्य ठहरेगी। 
तदुभावाव्ययमिति चा ध्चोव्यं तच्छपि सम्यगयमर्थः ॥ 
यः पूर्वं परिणामो भवति ख पश्यात्‌ ख एव परिणामः 11 श्छ 
अर्थ -धरौव्य का लक्षण " तदभावाव्ययम्‌ '' यह भी कहा गया है उसका भी यदी उत्तम अर्थं है कि वस्तु के भाव 
का नाश नहीं होता अर्थात्‌ जो वस्तु का पहले परिणाम दै, वही परिणाम पीछे भी होता है। 
पुष्पस्य यथा उान्धः परिणामः परिणम॑स्य गन्धदुुणः । 
नापरिणामी गन्धो न च लिर्गन्धाद्धि उान्धवत्पुष्यम्‌ ॥ २०५४॥ 
अर्थ-जिस प्रकार पुष्य का गन्ध परिणाम है ओर गन्ध गुण भी परिणामी है। बह भी प्रतिक्षण परिणमन करता 
है। वह अपरिणामी नहीं है परन्तु एेसा नहीं है कि पहले पुष्य गन्ध रहित हो ओर पीछे गन्ध सहित हुआ हो। 
भावार्थ -गन्ध गुण परिणमनशील होने पर भी बह पुष्य मेँ सदा पाया जाता है। उसका कभी पुष्य मे अभाव नहीं 
है। बस इसी का नाम धौव्य है । जो गंध परिणाम पहले था वही पीठे रहता दै। 
तत्रालित्यजिदानं ध्वंसोत्पादद्यं सतस्तस्य । 
नित्यनिदानं ्चुवमिति ललत्रयमप्य॑थभेदः स्यात्‌ 1 २०६ 
अर्थ-उन तीना में उत्पाद ओर व्यय ये दो तो उस परिणामी द्व्य मेँ अनित्यता के कारण हैँ ओर धुव नित्यताका 
कारण है। ये तीनों ही एक-एक अंश रूप से भिन्न है। 
एसा नहीं है 
न च सर्वथा हि नित्यं कंचित्सत्वं वणो न कशिचिदिति । 
लस्मादतिरिक्ती द्धौ परिणतिमाग्नौ च्ययोत्ादो ॥ २०७ 
अर्थ-कोई एेसी आशंका न करे कि द्रव्य में सत्त्व तो सर्वथा नित्यहै। बाकी का कोई गुण नित्य नहीं है ओर उससे 
सर्वथा भिन्न परिणत्तिमात्र उत्पाद, व्यय दोनों है । क्योकि 
एेसा मानने में पहला दोष 
सर्वं विप्रतिपन्नं भवति लथा सति गुणों न परिणामः 1 
जापि द्रव्यं न खदिति पृथक्त्वदेशालुषङ्गत्वात्‌ ॥ २०८ ॥ 
अर्थ-ऊपर कदी हुई आशंका के अनुसार मानने पर सभी विवादे कोटि मेँ आ जायगा! प्रदेश भेद मानने से न गुण 


ध की सिद्धि होगी न यर्याय की सिद्धि होमी। न द्व्य कौ ओर न सत्‌ की ही सिद्धि होगी क्योकि भित्र -भिन्न 
करनेसेएक भी (कुछ भी ) सिद्ध नहीं होता। ५ † +. 
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अपि चेनदुदूखणमिढ यच्चित्यं लद्धि नित्यमेव तथा । 
५ लदलित्यं 1 २०९ ॥ 
अथ -उत्त्पाद्‌, व्यय के सवथा भिन्न पर्यायमात्र मानने से ओर द्रव्य को उससे भिन्न सर्वथा नित्य मानने से यह भी 
दूषण आत्ता है कि जो नित्य है बह सदा नित्य ही रहेगा ओर जो अनित्य व्ह क्योकि 
अ है वह सदा अनित्य ही रहेगा एक के 
भावार्थ -द्रव्य को अनेक धर्मात्मक मानने परतो कथंचित्‌ नित्य ओर कथंचित्‌ अनित्य की व्यवस्था बन जाती 
है ओर सर्वथा भिन्नता में वस्तु को एक धर्मत्मिक स्वीकार करने पर सम्पूणं व्यवस्था विधटित्त हो जाती है। 
तीसरा दोष 
अपि चैकमिदं द्रव्यं गुणोऽयमेवेति वर्ययोऽयं स्यात्‌ । 
इलि काल्पलिको भेदो न॑ रन्यादेद्रव्यान्तरत्ववन्नियमात्‌ 1 २१०1 
अर्थ-भिन्नता में यह द्रव्य है, यह गुण दै, यह पर्याय है, एसा काल्पनिक भेद जो होता है बह भी उठ जाये, क्योकि 
भिन्नता में उ्व्यान्तर की तरह सभी भित्न-भित्न द्रव्य कलाव 
शंका 
नलु भवन्तु चर्तु नित्यं ुणाश्च नित्या भवन्त्तु वार्धिरिव । 
भावाः कद्मोलादिवदुत्सन्नध्वं सिनो भवन्त्विति चेल्‌ ॥ ९११॥ 
अर्थ-शेका द्रव्य ओर गुण समुद्र की तरह नित्य है ओर पययिं तरंग की तरह उत्पतन होती है ओर नष्ट होती है, 


` एसा मानने पये क्यादोषदहै? 


समाधान २९२ से २९७ तक 
लन्न यतो दृष्टातः प्रकृलार्थस्यैव बाधको भवति । 
अपि लदल्नुक्तस्यास्य प्रकृलविपक्षर्य साधकत्वाच्य ॥ २१२ ॥ 

अर्थ-शेकाकार की यह शंका ठीक नदीं है क्योकि जो दृष्टांत समुद्र ओर तरगों का उसने दिया है बह उसके प्रकृत 
अर्थं का बाधक हौ जाता है ओर उसके अभिप्राय से विरुद्ध ( विपक्ष ) अर्थं का साधक हो जाता अति बह शंकाकार 
के पक्ष का बाधक तोही साथ ही सिद्धांत पक्ष का साधक भी दहै! वह विपक्षभूत अर्थं का किस प्रकार साधक दै 
यह्‌ बत्तलाते है। 

अथन्तिरं हि न सतः परिणामेभ्यो गुणस्य कस्यापि । 
एकत्वाज्जलधेरिव कलिलस्य तरङ्गमालाभ्यः ॥ २१३ ॥ 

अर्थ-जिस प्रकार तरंग मालाओं से खचित समुद्र एक ही है 1 एेसा ही नदीं है कि तरंग समुद्र से भिन्न हों ओर समुद्र 
उनसे भिन्न हो किन्तु तरगों से डोलायमान होने वाला समुद्र अभिन्न है, उसी प्रकार किसी भी गुण की पर्यायो से सत्‌ 
(अव्य) सर्वथा भिन्न नहीं है) | 

किन्तु य एव ससुद्धरसरङ्खमाला भवन्ति ता एव 1 
यस्मात्स्वयं ख जलधिर्तरङ्करूपेण परिणमति ॥ २१४ 

अर्थ-किन्तु एेसा है कि जो समुद्र है वे ही तरंगमालायें है क्योकि स्वयं वह समुद्र ही तरेगरूप परिणाम धारण 

करता है। 
यत्मात्स्वयसुत्पाद : सदिति ध्रौव्यं व्ययोऽपि वा सदिति ॥ 
जन खनोऽतिरिक्र एव हि व्युत्पादो वा व्ययोऽपि वा धोव्यम्‌ ॥ २१५ ॥ 

अर्थ-इसलिये स्वयं सत्‌ ही उत्पाद दै, स्वयं सत्‌ ही व्यय है, ओर वही स्वयं श्रौव्य है। सत्‌ से भिन्न न कोड उत्याद 

दै, न व्यय है ओर न धौव्य दै। 
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यटिसा शुद्धत्वनयान्नाप्युत्पादो व्ययोञ्यिन ध्रौव्यम्‌ 
दुणश्य पर्यय ङति वा ज स्याच्च केवलं खदिति ॥ २१६ ॥ 
अर्थ -अथवा भेद निरपेश्च शुद्ध्व्यार्थिक नय से न कोड उत्पाद है न व्यय है, न धौव्य है न गुण है, ओर न पर्याय 
है1 केवल अखण्ड सत्‌ मात्र ही वस्तु है (यह दृष्टि वस्तु मेँ भेद स्वीकार नहीं करती - भावार्थ अन्त में "दृष्टि परिक्ञान' 
में देखिये ।) 
अयमर्थो यदि भेदः स्याद्युन्सज्जति लदा हि लनूतरिलयस्‌ । 
अपि लतृच्रिलयं निमज्जति यदा लिमज्जति ख मूलतो भेदः ॥ २१७ 
अर्थं-उपर्यक्त कथन का यही सारांश है कि यदि भेद बुद्धि रक्खी जाती है तव तो उत्पाद, व्यय, धौव्य तीनों ही 
सत्‌ के अंश रूप से प्रकट हो जाते ह ओर यदि मूल से भेद चुद्धि को ही दूर कर दिया जाय, तव तीनो टौ सन्मात्र वस्तु 
मे लीन हौ जते हैष 
भावार्थ-भेद सापश्च पर्वायार्थिक नय से वही सत्‌उत्पाद, व्यय, धौच्य स्वरूप ह ओर भद्‌ निरपेक्ष शुद्धद्व्यार्धिकनय 
से वही सत्‌ केवल सन्मात्र ही प्रतीत होता हे। 
शंका 
नलु चयोत्पादध्वंसौ द्वावप्यशांत्सकी भवेतां टि 1 
ध्रौव्यं च्रिक्छालविषयं तत्कछथमंशात्मर्क भवेदिवि चेत्‌ ॥ २१८ 7 
अर्थ-शंकाकार कहता है कि उत्पाद ओर ध्वंस ( व्यय ) ये दोनों ही अंशात्क-अंश स्वरूप रहो परन्तु धौव्यतो 
सदा रहता है वह किस प्रकार अंश रूप हो सकताह ? 
समाधान २९९ से २२५ त्क 
जैवं यलरच्ययोंशाः रचयं सदेवेति वस्त्रुलो जन सतः 1 
जैवार्थान्लरवयिदं प्रत्येकमनेक्मिह सदिति 11 २१९1 
अर्थ-ऊपर की हई शंका ठीक नहीं है क्योकि ये तीनों ही अंश स्वयं सत्‌ स्वरूप है । वास्तव मेँ सत्‌ के नहीं ह । 
जसे पदार्थान्तर पृथक्‌-पृथक्‌ होने से अनेक होते है उस प्रकार ये पृथक्‌-पृथक्‌ होकर अनेक नहीं है, किन्तु स्वयं सत्‌ 
ही प्रत्येक अंश रूप है। 
भावार्थ-उत्पादं व्यय क्चौव्य तीनों ही सत्‌ के उस प्रकार अंश नहीं हँ जिस प्रकार कि वृक्ष के फल, पुष्य, पतते आदि 
होते है किन्तु स्वयं सत्‌ ही उत्पादादि स्वरूप है 
तत्रेनद्ुदाङूरणं यद्युत्पादेन लक्ष्यमाणं खन्‌ 1 
उत्पादेने परिणतं केवलसुल्पादमात्रमिह वरन्त ॥ २२०1 
अर्थ-इस विषय में चह उदाहरण है कि यदि सत्‌ उत्पाद का ल्य बनाया जाता है त उत्पाद रूप से परिणमन 
करत्ता हुआ वह केवल उत्पाद मात्र है! 
यदि वा व्ययेन नियतं केवलमिह सदिति लक्ष्यमाणं स्यात्‌ 1 
४ अ ध सदिलि व्ययमाञ्रं किल कथं हि तन्न स्यात्‌ 1 २२१ 
~ वह ल जाता 
लयो ५ व लक्षय बनाया जाता हे तब व्यय रूप से परिणमन करने पर वह सत्‌ 
ध्रौव्ये परिणतं खद्यदि वा धौव्येण लक्ष्यमाणं स्यात्‌ 
उल्पादव्ययवदिर्दं स्यादिति लद्‌ श्रौव्यमाव्ं खल्‌ 11 २२२ ॥ 


१ 


2 
भावार्थ-उपर्युक्त तीनों श्लोकों मेँ इस बात का निषेध किया गया है कि उत्पाद, व्यय, ्ौव्य सत्‌ से भिन्न है अथवा 
सत्‌ के एक-एक भाग से होने बाले अंश दै । साथ ही यह बतलाया गया है कि तीनों ही सत्‌ स्वरूप हैँ ओर तीनों ही 
एक साथ होते है । परन्तु जिसकी विवक्षा की जाय अथवा जिसका लक्ष्य बनाया जाय सत्‌उसी स्वरूप है । सत्‌ ही स्वयं 
उत्पाद स्वरूप है, सत्‌ ही व्यय स्वरूप है ओर सत्‌ ही श्रौव्य स्वरूप है। 
खंदृष्टिर्मूदुद्रव्यं सला घटेनेह लक्ष्माणं खन्‌ 1 
केवलमिह घटमात्रमसला पिण्डेन पिण्डमाच्रं स्यात्‌ ॥ २२३ ॥ 
अर्थ-दृष्टान्त के लिये मिदी द्रव्य है। जिस समय वह पिद़्ी विद्यमान घट रूप कर लक्ष्य होती है उस समय वह केवल 
घटमात्रे है ओर जिस समय वह अविद्यमान पिण्ड रूप का लक्ष्य होती है, तन पिण्ड मात्र है। 
यदि वा तु लक्ष्यमाणं केवलमिह मृच्च मृत्तिकात्वेन । 
एवं यैकरय खलो व्युत्पादादित्रयश्य लव्रांशाः ॥ २२४॥ 
अर्थ- यदि वह पिदी पिद्धीपने का ही केवल लक्षय बनाई जाती है तब वह केवल मिद मात्र है। इस प्रकार एक 
ही सत्‌ ( द्रव्य ) के उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य एेसे तीन अंश होते रैँ। 
ज पुनः खतो हि सर्गाः केनयिदंशेक्छभागमात्रेण । 
संहाय वा धोव्यं वृक्षे फलयुष्यपन्रवन्च ख्यात्‌ ॥ २२५ ॥ 
अर्थ-ेसा नहीं है कि सत्‌ ( द्रव्य ) का ही किसी एक भाग से उत्पाद्‌ हो, ओर उसी का किसी एक भाग से व्यय 
हो ओर उसी का किसी एक भाग से धौव्य रहता हो, जिस प्रकार कि वृक्ष के एक भाग मे फल है तथा एक भागमें 
पुष्य है ओर उसके एक भाग में पत्ते हैँ किन्तु एेसा है कि सत्‌ ही उत्पादरूप है, सत्‌ ही व्ययरूप है, ओर सत्‌ ही ध्रौव्य 
स्वरूप है। आशय यह है कि जैसे वृक्ष मेँ फल, फूल ओर पत्ते पृथक्‌-पृथक्‌ रहते दँ वैसे दी सत्‌ में उत्पाद, व्यय ओर 
धौव्य पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं रहते। 
शंका 
नलु चयोत्पादादित्रयमंशानामथ किमंशिनो वा स्याल्‌ । 
अपि किं सदंशमान्रं किमथांशमाज्रमसदस्ति पृथणिति चेत्‌ ॥ २२६ ॥ 
अर्थ--क्या उत्पादादिक तीनों पृथक्‌-पृथक्‌ अंशो के होते दै 2 अथवा अंशी के होते हैँ 2 अथवा सत्‌ रूप भिन्न- 
भिन्न अंश मात्र है? अथवा असत्‌-अंश रूप भित्न-भिन्न है 1 


समाधान २२७-२२८ 
तन्न यतोऽनजेकान्तो बलवानिह रखवल्तु न सर्वथेकान्सः । 
सर्वं र्यादविरद्धं तत्पूर्वं लद्धिना विरुद्धं स्यात्‌ ॥ २२७ ॥ 
अर्थ--उपरयक्त शंका ठीक नहीं है क्योकि यहाँ पर ( जैन दर्शन मेँ ) नियम से अनेकान्त ही बलवान है। सर्वथा 
एकान्त नदी । यदि ऊपर किये हुये प्रश्न अनेकान्त दृष्टि से किये गये हैँ तो सभी कथन अविरुद्ध है । किसी वृष्टि से कुछ 
भी कहा जाय, उसमें विरोध नहीं आ सकता ओर अनेकान्त को छोड़कर केवल एकान्त रूप से ही उपर्युक्त प्रश्न किय 
गये है तो भवश्य ही एक दूसरे के विरोधी है इसलिये अनेकान्त पूर्वक सभी कथन अविरुद्ध है ओर वही कथन उसके 
बिना विरुद्ध है। 9 
केवलमंशानासिह नाप्युत्पादो व्ययोऽपि न धौव्यम्‌ । 
नाप्यंशिनरच्ययं स्यात्‌ किसुलाशेनांशिनो टि लतूत्रिलयम्‌ ॥ २२८ ॥ 
अर्थ-केवल अंशो के ही उत्पाद व्यय धरौव्य नहीं होते रँ ओर न केवल अंशी के ही तीनों होते दै किन्तु अंशी के 
अंश रूप से उत्पादादिक तीनों होते है। 
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शंका 
नलु चयोत्पादध्वंसरौ स्यालामन्वर्थलोऽथ वाद्धकत्यात्‌ ॥ 
दृष्टविखुद्धत्वादिह धुवत्वमयि चैकस्य कथमिति चेत्‌ 1 २२९ 
अर्थ-एक पदार्थं के उत्पाद ओर ध्वंस भले ही हो; परन्तु उसी पदार्थं के धरौव्य भी होत्ता है , यह वातत वचनमात्र 
है ओर प्रत्यक्च बाधित है1 एक द्यी पदार्थं के उत्याद व्यय ओर धन्य ये तीनों किस प्रकार हो सकते है ? 
समाधान २३०-२३१ 
सत्यं भवति विरुद्धं क्षणभेटो यदि भवेत््ययाणां हि 1 
- अथवा स्वयं सदेव हि नश्यत्युत्पद्यते स्वयं सदिति ॥ २३0 ॥ 
अर्थ-शंकाकार का उपर्युक्त कहना तभी ठीक हो सकता है अथवा उत्पाद व्यय धरौव्य इन तीनों का एक पदार्थं 
मेँ तभी विरोध आ सकता है जब कि इन तीनों का क्चषणभेद हो अथवा यदि स्वयं सत्‌ ही नष्ट होता हो ओर सत्‌ ही उत्पन्न 
होता हो तब भी इन तीनों मेँ विरोध आ सकता दै। | 
चापि कुलस्चित्‌ क्छिञ्चित्‌ कर्यायि कथ॑चनापि लच्र स्यात्‌ ! 
तलत्साधकप्रमाणाभावायिद सोऽप्यद्ष्टान्तात्‌ ॥ २३१॥ 
अर्थं -परन्तु एेसा करीं किसी कारण से किसी के, किसी प्रकार किञ्चिन्मात्र भी नहीं होता है! उत्पाद भिन्न समय 
में होता हो, व्यय भिन्न समय में होता दहो ओर धौव्य भिन्न समयमे होता दहो, इस प्रकार तीनों के क्षण भेदको सिद्ध 
करने वाला तथा स्वयं सत्‌ ही उत्पन्न होता हो, स्वयं सत्‌ दी नष्ट होता हो इसको सिद्ध करने बाला न तो कोई प्रमाण 
ही है ओर न कोई उसका साधक दृष्टांत ही दै। 
शंका 
जनु च स्वावसरे किल सर्गः सर्गोकल्नक्षणत्वात्‌ र्यात्‌ 1 
संहारः स्वावसरे स्यादिति सखंडारलक्षणत्वाद्धा ॥ २३२ ॥ 
ध्रोव्यं चात्मावसरे भवति धव्येकलक्षणत्तस्य । 
एवं च क्षणभेदः ्याद्वीजांक्रुरपादपत्ववत्विति चेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
अर्थ-शंका-उत्पाद अपने समय में होता है क्योकि उसका उत्पत्ति होना री एक लक्षण है। व्यय अपने समयमे 
होता है क्योकि संहार होना ही उसका लक्षण है। इसी प्रकार ध्रौव्य भी अपने समय यें होता है क्योकि उसका धुव 
रहना ही स्वरूप है। जिस प्रकार बीज अंकुर ओर वृक्ष इनका भिन्न-भिन्न लक्षण है ओर भिन्न-भिन्न समय है उसी प्रकार 
उत्पाद व्यय ध्रौव्य का भी भिन्न-भिन्न लक्षण है ओर भिन्न-भिन्न समय है। यदि एेखा कहो तो । 
भावार्थ -भिन्न-भिन्न लक्षण होने से तीनों का भिन्न-भिन्न समयटहै क्या? 
समाधान २३४ से २४७ तक 
तन्न यनः क्षणभेदो न स्यादेकसमयमात्रं लल्‌ ॥ 
उत्पादादित्रयमयपि देनोः संदृष्टिलोऽपि सिद्धत्वात्‌ ॥ २३४ 
अर्थ-लक्षणभेद होने से तीनों को भिज्न-भित्र समय में मानना ठीक नहीं है क्योकि उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्य तीनों 
कासमय भेद नहीं हे। तीनों एक ही समय में होते है यह बात देतु ओर दृष्टां से भली-भांति सिद्ध दै। इसी का खुलासा 
नीचे किया जाता हैः- 
अथ तदयथा हि वीजं लीजावस्रे खदेव नासदिति 1 
-लत्र व्ययो ज सत्वादृल्ययश्च लस्मात्सर्दंक्ुखादसरे ॥ २३५ 1 
अर्थ-जीज अपनी पर्याय के समय में है । बौज पर्याय के समय बीज का अभाव नहीं कहा जा सकता। बीज पर्याय 


के समय बीज पर्याय का व्यय भी नहीं कहा जा सकता किन्तु अंकरुरपर्याय के उत्पाद समय में बीज पर्याय का व्यय 
कहा जा सकता है। । 


च 
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लीजावर्थायामयपि न स्यादंकुरभवोऽरसिति वाऽसदिति । 
लस्माद्ुत्पादः स्यात्स्याव्खरे चांक्रुरस्य नान्यत ॥ २३६ ॥ 
अर्थ-जो सरमय बीज पर्याय करा है वह अंकुर कौ उत्पत्ति का नहीं कहा जा सकता । बीज पर्याय के समय अंकुर 
के उत्पाद का अभाव ही है। इसलिये अंकुर का उत्पादे भी अपने ही समय में होगा अन्य समय में नहीं} 
यदि वा बीजांकुरयोरविशेषात्‌ पादयन्वमिति वाच्यम्‌ 1 
नष्छोत्यन्नं ज सदिति नष्टोत्पन्नं य पर्ययाभ्यां हि ॥ २३७॥ 
अर्थं-अथवा बीज ओर अंकुर इन दोनो को सामान्य रीति से यदि वृक्ष कहा जाय तो वृक्ष न तो उत्पन्न हुआ, ओर 
न वह नष्ट हुआ, किन्तु बीजपर्याय से नष्ट हुभा है ओर अंकुर पर्याय से उत्यत्न हुआ है। 
आयातं न्यायबलदेलयूत्रिलयमेककालनं स्यात्‌ 1 
उत्पन्चमंकुरेण चं नष्टं बीजेन पादयत्वं तत्‌ ॥ २३८ ॥ 
अर्थ यह चात म्याय बल से सिद्ध हो चुकी कि उत्पाद व्यय धरौव्य तीनों का एक ही काल है। वृक्ष का अंकुर 
रूप से जिस समय उत्पाद हआ दै, उसी समय उसका बीजरूप से व्यय हुआ है ओर वृक्षपना दोनो अवस्थाओं में 
मौजूद है 
भावार्थ-ऊपर के तीनों श्लोकों का सारांश इस प्रकार दै -जो बीज पर्याय का समय है वह उसके व्यय का समय 
नहीं है, क्योकि उसी का सद्धाव ओर उसी का अभावे दोनों एक ही समय में नहीं हो सकते है किन्तु जो अंकुर के 
उत्पाद का समय हे वही नीज पर्याय के नाश का समय है ) एसा भी नहीं है किं बीज पर्याय ओर अंकरुरोत्याद इन दोनों 
के बीच में बीज पर्याय का नाश होता हो। एेसा मानने से पर्याय रहित द्रव्य ठहरेगा क्योकि बीज का तो नाश हो गया, 
अभी अंकुर पैदा नदीं हुआ है। उस समय कौनसी पर्याय मानी जावेगी ? कोई नहीं । तो अनेय ही पर्याय शून्य दव्य 
उहरेगा। पर्याय कै अभाव सैं पर्यायी का अभाव स्वयं सिद्ध है । इसलिये जिस समय अंकुर का उत्पाद्‌ होता है उसी 
सपय चीजयर्याय का नाश होता ई । दूसरे शब्दों मेँ यो भी कहा जा सकता है कि जो बीजपर्याय का नाश है वही अंकुर 
का उत्पाद है! इसका यह अर्थं नहीं है कि नाश ओर उत्पाद दोनों काएक ही अर्थं है। यदि दोनी काएक दही अर्थहो 
तो जिसका नाश ह उसी का उत्पाद कहना चाहिये परन्तु एेसा नहीं है नाश तो बीज का होता है ओर उत्पाद अंकुर का 
होता है परन्तु नाश ओर उत्पाद दोनों की फलित पर्याय एक ही है। एेसा भी नदीं दै कि जो बीजपयांय का समय दहै 
वटी अंकुर के उत्पाद का समयं है । एेसा मानने से एक ही समय में दो पयायो की सत्ता माननी पड़ेगी ओर एक समय 
यें दो पर्यायो का होना प्रमाण-बाधित है इसलिये बीज पर्याय के समय अंकुर का उत्पाद नहीं होता है किन्तु जो 
चीजपर्याय कै नाश का समय दहै वही अंकुर के उत्पाद का समय है ओर बीजनाश तथा अंकुरोत्पाद दोनों ही अवस्थाओं 
मे वृक्षपने का सद्भाव है । वृक्ष का जिस समय बीज पर्याय से नाश हआ है, उसी समय उसका अंकुर पयाय से उत्पाद 
हुआ दै । वृक्ष का सद्भाव दोनों दी अवस्थाओं मे ईै। इसलिये यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो गह क्रि उत्पाद, व्यय, 
धरौव्य तीनों का एक री समय है भिन्न-भिन्न नहीं है। ४ 
जैसे एक मनुष्य मरकर देव हुआआ। अन जो पनुष्य पर्याय का समय है वह तो मनुष्य पर्याय का है ओर जो देव पर्याय 
का समय हे बह देव पर्याय का ही है किन्तु जो मनुष्य के नाश ओर देव की उत्पत्ति का समय है वह एक है ओर उस 
उत्पाद व्यय मे उसी समय ध्रुव जीव न उत्याद है न व्यय है किन्तु ध्रुव है यह सारे कथन का फलितार्थ हे। 
अपि चांक्ुरसूष्टेरिह य एवं समयः सं लीजनाशस्य 1 
उभयोरप्यात्मत्वात्‌ ख एव च्ालश्य पादपत्वस्य ॥ १३९ 11 = - 
अर्थ-जो अंकुर की उत्पत्ति का समय है, वही समय चीज के नाश का टै ओर अंकुर का उत््याद तथा बीजका 
नाश दोनों ही वृक्ष स्वरूप दै । इसलिए जो समय बीज के नाश ओर अंकुर के उत्पाद का हि वही समय वृक्ष के धौव्य 
कारै। 


६ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
= 
लर्मादनवद्यमिदं प्रकरलं तत्त्वस्य चैकखमये स्याल्‌ । 
उत्पादादित्रयमयि पर्यायार्थान्न सर्वथापि सलः 11 २४० ॥ ध 
अर्थ -इसलिये यह बात सर्वथा निर्दोष सिद्ध हयो गँ कि सत्‌ (पदार्थं ) के एक समय मे ही उत्पादादि तीनों होते 
ह। वे भी पदार्थं के पर्याय दृष्ट से होते दँ । पर्याय निरपेक्ष पदार्थ के नहीं दोते। 
भवति विरूद्धं हि तदा यदा सलः केवलस्य तत्त््लियम्‌ 1 
वर्ययनिरवेक्षत्वात्‌ क्षणभेदोऽयि च तदैव सम्भवति ॥ २४१॥ 
अर्थ-जिस समय उत्यादादि तीनो पर्यायनिरयेक्ष केवल पदार्थं के टी माने जार्येगे उस समय अवश्य ही तीनों का 
एक साथ विरोध होगा, ओर उसी समय उनके समय भेद कौ संभावना भी है! 
यदि वा भवति विद्धं तदा यदाप्येकपर्ययस्य पुनः 1 
अस्त्युत्पादो यस्य व्ययोऽपि लस्येव लस्य वे धौव्यम्‌ ॥ २४२ ॥ 
अर्थ-अथवा तब भी विरोध होगा जब कि जिस एक पर्याय का उत्पाद है, उसी का व्यय भी माना जाय, ओर 
उसी एक पर्याय का धौव्य भी माना जाय । 
प्रकृल॑ खतो विनाशः केनचिदन्येन पर्ययेण पुनः 1 
केनचिदन्येन पुनः स्यादुत्पादो श्वं तदन्येन ॥ २४३ ॥ 
अर्थ-प्रकृत मे ठेसा है कि किसी अन्य पर्याय से सत्‌ का विनाश होता है तथा किसी अन्य पर्याय से उसका उत्पाद 
होता है ओर किसी अन्य पर्याय से ही उसका धौव्य होता है। 
खंदृष्टिः पादपवत्‌ स्वयसुत्पन्नः सदंकुरेण यथा ! 
नष्टो बीजेन पुनर्घुवमित्युभयत्च पादयत्वेन ॥ २४४1 
अर्थं-वृक्ष का दृष्टात स्पष्ट है। जिस प्रकार वृक्ष सत्‌ रूप अंकुर से स्वयं उत्पन होता है, बीज रूप से नष्ट होता 
है ओर वह वृक्षपने से दोनों जगह धुव है। 
नदि बीजेन विनष्टः स्यादुत्यन्नश्च तेन बीजेन । 
ध्रोव्यं बीजेन पुनः स्यादित्यध्यक्षपक्षवाध्यत्वात्‌ ॥ २४५ 
अर्थ-एेसा नही दै कि वृक्ष बीजरूपसे ही तो नष्ट होता हो उसी बीज रूप से वह उत्पन होता हो ओर उसी बीज 
रूप से वह श्षुव भी रहता हो क्योकि यह बात प्रत्यक्ष बाधित है। 
उत्पादव्ययोरपि भवति यदात्मा र्वयं सदेवेति 1 
लस्मादेलदृद्धयमयि वसनत सदेवेति नान्यदस्ति सलः ॥ रक् ॥ 
अर्थं उत्पाद ओर व्यय दोनों का आत्मा ( जीवभूत ) स्वयं सत्‌ ही है इसलिये ये दोनों ही सदवस्तुस्वरूप है । सत्‌ 
से भिन ये दोनों कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है 1 ४ 
पर्यायादेशत्वादरन्युत्पादो व्ययोसिति च ध्रौव्यम्‌ । 
दरेव्याथदिशथत्वान्नाप्युत्पादो व्ययोपि ज ध्रौव्यम्‌ ॥ २४७ 
अर्थं -पर्यायार्थिंक नय से उत्पाद भी है व्यय भी है ओर ध्रौव्य भी है । दरव्यार्थिक नय से न उत्पाद है न व्यय है ओर 
न ध्रौव्य हि। भावार्थं के लिये अन्त मेँ "दृष्टि परिज्ञान ' में पद्ये । 
शंका 
नलु चोत्पादेन खला कृलमसतैकेन वा व्ययेनाथ 1 
यदि वा ध्रौव्येण सुनर्यदवश्यं तत्त्रयेण कयसिति चेत्‌ ॥ २४८ 


ष अर्थ-या तो सतरूप उत्पाद स्वरूप ही वस्तु मानो, या असत्‌ रूप व्यय स्वरूप ही तस्तु मानो अथवा श्रौव्य स्वरूप 
ही वस्तु मानो, तीनों स्वरूप उसे कैसे मानते हो ? 
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भावार्थ -इससे पहले यह सिद्ध करके आये है कि उत्पाद व्यय धरौव्य एक समय मेँ एक सत्‌ के ही पर्यायार्थिक 
नय से है । इस पर शंकाकार पूता है कि जब एक ही समय 
तीनों के आवश्यक कथन से क्या लाभ ? प 
समाधान २४९ से २६० तक 
लन्न यदविनाभावः प्रादुभविश्चुवव्ययानां हि । 
यस्मादेकेन बिना न स्यादिलरदृद्धयं तु लन्नियमात्‌ ॥ २४९ ॥ 
अर्थ -उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है क्योकि उत्पाद व्यय ओर श्रौव्य इन तीनों का नियम से अविनाभाव है व्योकि 
एक को छोडकर दूसरे दोनों भी नियम से नहीं रह सकते । .. 
अपि च द्वाभ्यां लाभ्यामन्यलमाभ्यां चिना न चान्यलरम्‌ । 
एकं वा लदवश्यं तत्त्रयमिह वर्ुसंसिद्धये ॥ २५० ॥ 
अर्थ -अथवा विना किन्दी भी दो के कोई एक भी नहीं रह सकता है । इसलिये ये आवश्यक है कि वस्तु की भले 
प्रकार सिद्धि के लिये उत्पाद, व्यय, धरौव्य तीनों एक साथ दो 
अथ तदयथा विनाशः प्रादुभविं विना न भावीति । 
नियतमभावसय पुनभविन पुररुसरत्वाच्य ॥ २५१ ॥ 
अर्थ-तीनों का परस्पर अविनाभाव है, इसी बात को स्पष्ट किया जाता है कि विनाश बिना उत्पाद के नही हो 
सकता क्योकि किसी पर्याय का अभाव नियम से भाव पूर्वक ही होता दै। 
उत्पादोऽपि न भावी न्ययं लिना वा लथा प्रतीतत्वात्‌ । 
प्रत्यव्रजन्मनः किल भावस्याभावलः कूलार्थत्वात्‌ ॥ २५२ ॥ 
अर्थ-उत्पाद भी बिना व्यय के नही हो सकता, क्योकि एेसी प्रतीति है कि नवीन जन्म लेने वाला भाव, अभाव 
से कृतार्थं होता है। 
भावार्थ-किसी पर्याय का नाश होने पर ही तो दूसरी पर्याय हो सकती है। पदार्थ तो किसी न किसी अवस्थामें 
सदा रहता री है। इसलिये यह आवश्यक दै कि पहली अवस्था का नाश होने पर ही कोई नवीन अवस्था दो। 
उत्पादध्वंसरो वा द्ावयपि न र्सोविनायि लद्ृध्रौव्यम्‌ 1 
भावस्याभावस्य च वस्तुत्वे सति तदाश्रयत्वाद्धा ॥ २५३ ॥ 
अर्थ-अथवा बिना धौव्य के उत्पाद, व्यय दोनों भी नहीं हो सकते क्योकि वस्तु की सत्ता होने पर ही उसके आश्रय 
से भाव ओर अभाव ८ उत्पाद ओर व्यय ) रह सकते ह। 
अपि च ध्चोव्यं न स्याद्ुत्पादव्ययद्धयं विना नियमात्‌ 1 
यदिह विशेषाभावे सामान्यस्य च खतोप्यभावत्वात्‌ ॥ २५४1 
अर्थ-अथवा बिना उत्पाद ओर व्यय दोनो के धौव्य भी नियम से नहीं रह सकता रै क्योकि विशेष के अभावमें 
सामान्य सत्‌ का भी अभावदहीहै। 
भावार्थ-वस्तु सामान्य विशेषात्मक है । बिना सामान्य के विशेष नहीं हो सकता ओर लिना विशेष के सामान्य भी 
नहीं हो सकता । उत्पाद, व्यय विशेष दै। ध्रौव्य सामान्य है। इसलिये बिना उत्पाद व्यय विशेष के श्रौव्य सामान्य नहीं 
बन सकता है ओर इसी प्रकार बिना धरौव्य सामान्य के उत्पाद व्यय विशेष भी नहीं बन सकते र । 
एवं चयोत्पादादिन्रयस्य साधीयसी व्यवरथेट । 
जैवान्यथान्यनिन्डववदनः स्वस्यापि घयातकत्वाच्य ॥ रेषा 
अर्थ॑-इस प्रकार वस्तु मेँ उत्पाद, व्यय, धरौव्य की व्यवस्था घटित करना चाहिये । अन्य किसी प्रकार उनकी 
व्यवस्था नहीं घटित की जा सकती है क्योकि दूसरों के न मानने से अपनी मान्यता का भी विधात होता है। 


न 
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भादार्थ--ऊपर कही हुई व्यवस्था ह ठीक व्यवस्था दै ओर तीनों को एक साथ मानने से ही यह व्यवस्था नन सकती 
है । तीनों मे से किसी एक का अथवा दो का अथाव मानने से वाकी के दो अथवा एक भी नहीं ठहर सकता है! 
थ तद्यथा हि सर्ग केवलमेक्छ हि मृगयमाणस्य 1 
असखदुत्यादो वा स्यादुत्पादो चा न कारणाभावात्‌ ॥ २५६ 1 
अथं उप्यक्त को ही स्यष्ट करते हँ कि जो केवल एक उत्पादे को ही मानता है उसके मत मे असत्‌ का उत्पाद 
होने लगेगा अथवा कारण का अभाव होने से उत्पाद ही न होगा! 
अप्यथ लोक्छयलः च्छित खंडार सर्गपक्षनिर्पेक्षम्‌ 1 
भवति लिरन्वयनाथः खतो जल नाशोऽथवाप्यहेतुत्वात्‌ ॥† २१७1 
अर्थ उत्पाद पक्षनिरपेश्च केवल व्यय को ही जो मानता है, उसके यँ सत्‌ का निरम्बय सर्वथा नाश हो जायेगा 
अथवा विना च्छारण उसका माना हआ नाश भी नही हो सकता 1 
अथ च क्रौव्यं केवलमेकं किल यपक्षिमच्यवसतश्य । 
द्रव्यमपरिणामि स्यात्तदपरिणामाच्च नापि तदुध्रौव्यम्‌ ॥ २५८ ॥ 
अर्थ-इसी प्रकार जो उत्पाद व्यय निरपेक्ष केवल धौव्य पक्ष को दी स्वीकारं करते है, उनके मत में द्रव्य अपरिणामी 
ठहरेगा ओर द्रव्य के अपरिणामी होने से उसके धौव्य भी नहीं बन सकता है 
अथ च ध्ौव्योपेक्षिलकुत्पादादिद्धयं प्रमाणयतः 1 
खर्वं क्षणिकमिवेतत्‌ सदभावे वा व्ययो ल सर्गाश्च 1 २५९1 
अर्थ-धौव्य निरपेक्ष केवल उत्पाद ओर च्यय इन दो को ही प्रमाणभूत मानता है उसके यहा सभी क्षणिक की तरह 
हो जायगा । अथवा सत्‌ पदार्धं के अभावमेनतो व्यय ही बन सकता है ओर न उत्पाद ही वन सकता है। 
एतदृदोषभयादिह प्रकृरतं चारसिनतक्यसिच्छला सुखा 1 
उत्यादादटीनामयमविनाभावे5वगन्सव्यः { २६० 
अर्थ-ऊपर कदे हुये दोषों के भय से आस्तिक्य के चाहने चाले पुरुष को प्रकृत मे उत्पाद आदिक तीनों काही 
अविनाभाव मानना चाहिये 1 
भावार्थ- तीनों एक साथ परस्पर सापेक्ष रहै, यही निर्दोष सिद्ध है। 
प्रमाण-उत्याद, व्यय, श्नौव्य का सव विषय श्री प्रवचनसार गाथा ९९, १००, ९०१, ९०२, ९०४, ९०५ परय 
लिया है। 
नोट -वस्तु निरूपण महा अधिकार मेँ उत्पाद व्यय ध्रौव्य को वर्णन करने वाला पांचवां अवान्तर अधिकार समाप्त 
हुआ ओर चस्तु निरूपण पहला महा अधिकार भी समाप्त हु 1 
परिशिष्ट 
वस्तु का प्रमाण लक्षण 
उक्तं ुणपर्ययववृद्व्यं यत्तदुव्ययादियुक्तं सल्‌ । 
अथ वरतुरिन्थतिरिङ्‌ च्छिल वाच्याऽनेकान्तनोधशुद्धयर्थम्‌ ॥ २६१ ॥ 
अर्थ-जो द्रव्य, गुण पर्याय वाला है- वही द्रव्य, उत्पाद व्यय धौव्य युक्त सत्‌ दै । यह द्रव्य का लक्षण प्रमाण दृष्टि 
से कहा ! अव अनेकान्त ज्ञान की शुद्धिं के लिए वस्तु के स्वरूप का विशेष विचार करते ह! 
व्य गुण पर्याय पर नय प्रमाण लगाने की पद्धति ७४७ से ७५० तक * जो तत्काल समदने को अगे दिये जारहेहै! 


* चे शलोक इसी ग्रन्थ के प्रथम खण्ड के अन्त के द ्नावार्थं के लिये आगे " दृष्टि परिक्ञान ' देखिये! 
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ग्र म 
तत्त्वन्जिर्वयनीयं शुद्धन्रव्यार्थक्तस्य भवलि मलम्‌ । 
ुणर्ययवदुद्रव्यं पर्यायार्थिच्छनयस्य सक्षोऽयसम्‌ ॥! ७४७॥ 
| अर्थ-तत्च( द्रव्य ) अनिर्वचनीय ( अभेद-अखण्ड ) है यह शुद्ध-द्रव्यार्थिकनय का कहनारै [द्रव्य,गुणपर्यायवाला 
हि ( भदरूप है ) यह पर्यायार्थिक नय का कहना है। 
भावार्थ-तत्व में अभेद बुद्धि का होना शुद्धद्व्यार्थिक नय है ओर उसमें भेद वुद्धि का होना पर्यायार्थिंक नय है। 
शुद्ध ्रव्यािंक नय कौ दृष्टि का कथन ८, ८४, ८८, २९६, २४७ में किया है ओर पर्यायार्थिक नय की दृष्टि का 
कथन ७२,७३,८६, ८४, ८८, २४७ मे किया है 1 अनिर्वचनीय, अभेद, अखण्ड, शुद्ध, निश्चय पर्यायवाची है । अभेद 
के द्योतक है। 


यदिदमनिर्वचनीयं दयुणयर्ययवत्तदेव नारत्यन्यत्‌ 1 
दुणपर्ययवद्ययिदं तदेव ततत्वं लथा प्रजाणसिति ॥ ७४८ ॥ 
अर्थं -जो द्रव्य, अनिर्वचनीय है ( अखण्ड है ) वही द्रव्य, गुण-पर्यायवाला है ( भेद रूप है ) दूसरा नहीं है। तथा 
जो द्रव्य, गुणपर्यायवाला है ( भेद रूप दै ) वही द्रव्य, अनिर्वचनीय है (अखण्ड है ) । इस प्रकार भेद-अभेद रोनों 
रूप द्रव्य का कहने वाला प्रमाण है। 
भावार्थं ७६४७-८ -( ९ ) शुद्ध द्रव्यार्थिक नय वस्तु को अभेद रूप अखण्ड बतलाता दै ( २) पर्यायार्थिक्‌ नय 
वस्तु को भेद रूप-खण्ड बतलाता है1 ( ३ ) प्रमाण वस्तु को भेद-अभेद दोनों रूप बतलाता है! जो भेद रूपै बही 
अभेद रूप है यह प्रमाण के बोलने की रीति है1 ७४७-ढ८ इकद हँ । ७४७ कौ प्रथम पक्ति में शुद्ध द्रव्यार्थिक नय 
का, दुसरी पंक्ति में पर्यायार्थिक नय का ओर ७६८ में प्रमाण का विषय बतलाया है! प्रमाण दृष्टि से द्रव्य का लक्षण 
२६९ की प्रथम पंक्तिमें कहारै। 


यदुद्धव्यं तच्च लुणो योऽपि गुणस्तच्च द्वव्यमिति याथि । 
सययोऽपि यथार्यात्‌ ज्ुनययक्षः र्वयक्षेमाच्रत्वात्‌ 11 ७४९ ॥ . 
अर्थ-पदार्थ रूप से जो द्रव्य है, वह गुण नहीं हे, जो गुण है, वह द्रव्य नहीं हे\ उसी प्रकार पर्याय भी पर्यायही 
द, द्रव्य गुण नहीं है । यह पर्यायार्थिक नय का कहना दै स्योकि यह द्रव्य गुण पर्याय को भिन्न-भिन्न मानकर भिन्न 
रूप से ही अपने विषय को कहने वाला रै! ( यहाँ ऋलुसूत्न नय का अर्थं पर्यायार्थिक नय है। पद्य बनाने के कारण 
पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर लिया है 31 


यदिदं दरव्यं सख यणो योऽपि गुणो द्रव्यमेतदेका्थति्‌ । 
लदुभयपक्षदक्षो विवक्षितः प्रमाणयक्षोऽयम्‌ प ७५०17 
अर्थ-क्योक्ि द्रव्य गुण का एक अर्धं ( पदार्थ-अभेद वस्तु ) है, इसलिये जो द्रव्य है, वही गुण है\ जो गुण हे, 
वही द्रव्य दै, यह शुद्ध द्रव्यार्थिकनय का प्च है तथा भेद-अभेद्‌ इन दोनों पक्षों को कने में समर्थं विवक्षित जो पक्ष 
हे चह प्रमाण का पक्ष है जैसे जो द्रव्य, गुण-पर्यायवाला है; वही उत्पाद व्यय ध्रौव्य युक्त है तथा चही अखण्ड सत्‌ 
अनिर्वचनीय है। 
भावार्थं ७४९-५०-८ ९) जो देव्य है, वह गुण नहीं है तथा जो गुण है, वह द्रव्य नहीं है परन्तु गुण-गुणदही दहै 
तथा द्रव्य-द्रव्य दी हे1 इसी प्रकार जो पर्याय टै, वह पर्याय ही है पर द्रव्य या गुण नहीं हे 1 इस प्रकार दव्य, गुण, पर्याय 
को भि्न-भिन्न कहना व्यवहार नय का विषय है तथा ८ २ ) जो द्रव्य है, वही गुण है ओर जो गुण है, वही द्रव्य है कारण 
"गुणसमुदायो द्रव्यं, इस सिद्धान्त मे सम्पूणं गुणों को ही द्रव्य कहा है। इसलिए गुण ओर द्रव्य परस्पर भिन्न नहीं है 
परन्तु उक्त प्रकार से एक ही अर्थवाला है1 इसलिए गुण ओर द्व्य को एक अखण्ड कहना यह शुद्ध द्व्यार्थिक नय 
का पश्च हे-विषय है तथा (३ ) इन दोनों नयो के पश्च को जोड़ रूप युगपत विषय करना जसे जो भेद रूप है वहीं 
अभेद रूप हे चह प्रमाण का विषय है! शलोक ७४९-५० इक है 1 ७४९ में पर्यायार्थिक नेय का विषय, ७५० की 
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प्रथम पंक्ति में शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय ओर दूसरी पंक्ति में प्रमाण का विषय है। इस वस्तु अधिकार में जो द्रव्य 
गुण पर्याय उत्याद व्यय श्रौव्य का निरूपण किया है उस पर इन चार यद्यो द्वारा नय प्रमाण को घटित करके 


दिखलाया है! । 
गुर- व्यवहार भेद का प्रतिपादक है, निश्चय भेद का निषेधक है ~ अभेद का प्रतिपादकं है ओर प्रमाण भेद्‌- 
अभेद दोनों का प्रतिपादक है! । 


नोट तीनों दृष्टयो का ज्ञान परम आवश्यक है। 


दृष्टि परिज्ञान 

सत्‌ स्वभाव से ही अनेक धर्मात्मक रूप बना हुआ अखण्ड पिण्ड रै। उसका जीव क्रो ज्ञान नहीं है। उसका ज्ञान 
कराने के लिये जैन धर्म दृष्टयो से काम लेता है ( १) जगत्‌ में अभेद को विना भेद कों समञ्च नहीं सकता । अतः 
सब से प्रथम जीव को भेद भाषा से एेसा परिज्नान कराते है किं द्रव्य है, गुण है, पर्याय दै। प्रत्येक का लक्षण सिखलाते 
है कि जो गुण पर्यायो का समूह है वह द्रव्य है इत्यादि रूप से! इस भेद रूप पद्धति को व्यवहार नय कहते है । यह 
दृष्टि द्रव्य को खण्ड-खण्ड कर देती है। इस दृष्टि का कहना दै कि द्रव्य जुदा है, गुण जुदा है, पर्याय जुदा है। यहाँ 
तक कि एक-एक गुण, उसका एक-एक अविभाग प्रतिेद ओर एक-एक प्रदेश तक जुदा है ! यह सबकुछ सीखकर 
शिष्य को ठेसा भान होने लगता है कि जिस प्रकार एक वृक्ष मे फल, फूल, पत्ते, स्कंध, मूल, शाखा जुदी-जुदी सत्ता 
वाले है ओर उनका मिलकर एक सत्ता वाला वृश्च नना है, उस प्रकार द्रव्य में अनेक अवयव हैँ ओर उनका मिलकर 
वना हुआ एकछ द्रव्य पदार्थ है अथवा जैसे अनेक भिन्न -भिन्न सत्तावाली दवाइयों से एक गोली वनती है वैसे गुण प्ययं 
से बना हुआ व्य है किन्तु पदार्थं ठेसा हे नदीं! अतः यह तो पदार्थ का मलत ज्ञान हो गवा । तव ( २) आचार्यो को 
दूसरी दृष्टि से काम लेना पड़ा ओर उसको समञ्चाने के लिये वे शिष्य से कटने लगे कि देख भाई यह वता कि आम 
में कितने गुण है 2 वह सोच कर बोला चार । स्पर्श, रस, गंध ओर वर्णं । तब गुरु महाराज कहने लगे ठीक पर अवे 
एेसाकरोकिरसतोहमेंदेदो ओर रूपतुमले लो, स्पर्शं राम को दे दो ओर गंध श्याम को। अब शिष्य बड़े चक्कर 
मे पड़ा ओर कहने लगा क्रि महाराज यह तो नहीं हो सकता क्योकि आम तो अखण्ड पदार्थं है । उसमें एेसा होना असंभव 
है। बस भाई जैसे उस आम में चारों का लक्षण जुदा-जुदा किया जाता है पर भिन्न नहीं किये जा सकते ठीक उसी ` 
प्रकार यह जो द्रव्य है इसमें ये गुण पर्याय केवल लक्षण भेद से भिन्न-धिन्न हैँ वास्तव में भिन्न नहीं किये जा सकते। 
यह तो तुञ्चे अखण्ड सत्‌ का परिज्ञान कराने का हमारा प्रयास था, एक ढंग धा ! वास्तव मेँ बह भेद रूप नरी है अभेद 
है। अब शिष्य कौ आंखें खुली ओर यह अनुभव करने लगा कि वह तो स्वतः सिद्ध निर्विकल्प अर्थात्‌ भेद रहित अखण्ड 
है1 इसको कहते हैँ शुद्ध दृष्टि । यहाँ शुद्ध शब्द का अर्थं राग रहित नहीं किन्तु भेद रहित है। इस दृष्टि का पुरा नाम 
है शुद्ध दरव्यार्थिक दृष्टि अर्थात्‌ वह दृष्टि जो सत्‌ को अभेद रूपज्ञान करावे ओर आगे चलिये। गुरुजी ने शिष्य से पूछा 
कि वह पुस्तक किसकी है तो शिष्य ने कहा महाराज मेरी । अब उससे पूते हैँ कि तू तो जीव है, चेतन दै, पुस्तक 
तो अजीव है, जड़ है। यह तेरी कैसे हो गई1 अब शिष्य फिर चक्कर में पड़ा ओर बहुत देर सोचने के बाद जब ओर 
कुछ उत्तर न बन पड़ा तो कहने लगा, महाराज इस समय मेरे पास है मै पटृता हं। इसलिये व्यवहार से मेरी कह देते 
है वास्तव यें मेरी नहीं है । अरे बस यदी बात दै 1 द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, यहाँ भी भेद से एेसा कह देते रै, यहाँ भी 
यह व्यवहार है, वास्तव में ठेसा नहीं है । वास्तव = निश्चय ! जो द्रव्य को भेद रूप करे वह व्यवहार ओर जो अभेद 
रूप के वह निश्चय । इसलिये इसका दूसरा नाम रक्खा निश्चय नय 1 इस प्रकार इसको शुद्ध द्रव्यर्थिक दृष्टि, निश्चय 
दृष्टि, भद्‌ निषेधक दृष्टि, व्यवहार निषेधक दृष्टि, अखण्ड दृष्टि, अभेद दृष्टि, अनिर्वचनीय दृष्टि आदि अनेको नामों 
से आगम में कहा है ओर आगे चलिये अब शिष्य को तीसरी दृष्टि, का परिज्ञान कराते 1 आचार्य कहने लगे कि अच्छा 
वत्ाओ! आत्मा में कितने प्रदेश दै ? बह बोला - असंख्यात्‌ । व्यवहार से या निश्चय से ? व्यवहार से , क्योकि अब 
तो चह जान चुका था कि भेद व्यवहार से है। ओर फिर पूछा कि निश्चय से कैसा है तो बोला अखण्ड देश। जाबाश 
.. तू होनहार है हमारी बात समञ्च गया! देख वे जो व्यवहार से असंख्यात्‌ है वे री निश्चय से एक अखण्ड देश है इसी 


प्रथम खण्ड८प्रथम पुस्तक ६ 
= 
को कहते है प्रमाण दृष्ट। जो एेसा है वही एेसा है । यही इसके बोलने की रीति दै। यह पदार्थं को भेदाभेदात्मक कहता 
है अर्थात्‌ जो भेद्‌ रूप है वही अभेद रूप है। इस प्रकार तीनों दृष्टियों ह्वारा पदार्थं का ठीक-ठीक बोध हो जाता हि ओर 
जैसा पदार्थं स्वतः सिद्ध बना हुआ है वैसा वह ठीक ख्याल मेँ पकड़ मे आ जाता है। 

सो ग्रन्थकार ने यहाँ पहली व्यवहार दृष्टि का परिज्ञान ७४७ की दूसरी पंक्ति मे तथा ७४९ मे कराया ै। दूसरी निश्चय 
दृष्टि का परिज्ञान ७४७ कौ प्रथम पंक्ति तथा ७५० की प्रथम पंक्ति मेँ कराया है ओर तीसरी प्रमाण दृष्टि का परिज्ञान 
७४८ में तथा ७५० को दूसरी पंक्ति में कराया रै। ओर इस ग्रंथ में नं. ८ से ७० तक निश्चय अभेद दृष्टि से सत्‌का 
निरूपण किया है ओर ७९१ से २६० तक भेद दृष्टिव्यवहार दृष्टि से सत्‌ का निरूपण किया है ओर २६१ में तीसरी प्रमाण 
दृष्टि से सत्‌ का निरूपण किया है। श्लोक न॑. ८४, ८८, २९६ तथा २४७ पे भेद ओर अभेद दृष्टियों को लगा कर भी 
दिखलाया है। इस प्रकार द्रव्य के भेदाभेदात्मक स्वरूप को दिखलाया है। 

अब दूसरी बात यह जानने की है कि एेसे भेदाभेदात्मक द्रव्य में दो स्वभाव पाये जाते है एक तो यह कि बह अपने 
स्वरूप को ( स्वभाव को ) त्रिकाल एक रूप बनाए रखता है ओर दूसरा स्वभाव यह कि वह उस स्वभाव को बनाये 
रखते हुये भी प्रति समय स्वतन्र निरपेक्ष स्वभाव या विभाव *रूप परिणमन किया करता है ओर उस परिणमन में हानि- 
वृद्धि भी होती है। स्वभाव का नाम है द्र्य, सत्व, वस्तु, पदार्थं आदि ओर उस परिणमन का नाम है पर्याय, अवस्था, 
दशा, परिणाम आदि। यहाँ भी द्रव्य को दो रूप से देखा जाता है जब स्वभाव को देखना रै तो सारे का सारा द्रव्य 
स्वभाव रूप, त्रिकाल एक रूप, अवस्थित नजर आयेगा। इसको कहते है द्रव्य दृष्टि, स्वभाव दृष्टि, अन्वय दृष्टि, त्रिकाली 
दृष्टि, निश्चय दृष्टि, सामान्य दृष्टि आदि। जब अवस्था को देखना हो तो सारे का सारा द्रव्य परिणाम रूप, पर्यायरूप, 
अनवस्थित, हानिवृद्धि रूप, अवस्था रूप दृष्टिगत दोगा। इसको कहते हैँ पर्याय दृष्टि, व्यवहार दृष्टि, विशेष दृष्टि आदि। 
यहाँ यह बात खास ध्यान रखने की है कि एेसा नहीं है कि त्रिकाली स्वरूप तो किसी कोठे मेँ जुदा पड़ा है ओर पर्याय 
का स्वरूप कीं ऊपर धरा हो । पर्यायरूप परिणमन उस स्वभाववान्‌ का ही है1 उनमें दोनों धर्मो के प्रदेश तो भिन्न 
है नहीं पर स्वरूप दोनों इस कमाल से वस्तु में रहते है कि उसको आप चाहे जिस दृष्टि से देख लो हूबहू वैसी कौ वैसी 
नजर आयेगी। जैसे एक जीव वर्तमान में मनुष्य है। अब यदि स्वभाव दृष्टि से देखो तो वह चाहे मनुष्य है या देव, सिद्ध 
है या संसारी, जीव तो एक जैसा ही है इसीलिये तो जगत्‌ में कहा जाता है कि जो करतां है बह भोगता है। सिद्ध संसारी 
मेँ करीं जीव के स्वरूप मे फर्क नहीं आ गया है ओर यदि पर्याय दृष्टि से देखे, परिणाम दृष्ट से देखे तो कहां देव 
कहाँ मनुष्य, कहाँ संसारी कहां सिद्ध । यह परिणमन स्वभाव का कमाल है कि स्वकाल की योग्यता अनुसार करीं 
स्वभाव के अधिक अंश प्रगट हैँ करी कम अंश प्रगट दं । केवल प्रगटता-अप्रगटता के कारण, अवगाहन के कारण, 
भूत्वाभवन के कारण, आकारान्तर के कारण यह अन्तर पड़ा दै । स्वभाव को बनाये रखना अगुरुलघु गुण का काम 
है। परिणमन कराते रहना द्रव्यत्व गुण का काम है। क्या कँ वस्तु ही कुछ एसी बनी हुई है। इस ग्रन्थ में इसको ६५ 
६६, ६७ ओर १९८ में लगाकर दिखलाया है। - 

अब एक बात ओर रह गई । करीं दरव्यदृष्टि प्रथमवर्णित अभेद अखण्ड के लिये प्रयोग की है ओर पर्याय दृष्टि 
भेद के लिए प्रयोग की है ओर कीं द्रव्य दृष्टि स्वभाव के लिए ओर पर्याय दृष्टि परिणाम के लिये प्रयोग कौ जाती 
हि1 अब काँ क्या अर्थं है यह गुरुगम से भली-भाँति सीख लेने की बात है, वरना अर्थं का अनर्थं हौ जायगा ओर पदार्थं 
करा भान न होगा । जितना ग्रन्थ आप पट्‌ चुके रै इसमें न॑. ८४, ८८, २९६, २४७ में अभेद के लिये द्व्यदृष्टि ओर भेद 
के लिए पर्याय दृष्टि का प्रयोग किया है। ओर नं. ६५, ६६, ६७, ९९८ में स्वभाव के लिये द्रव्य दृष्टि ओर परिणाम 
के लिए पर्याय दृष्टि का प्रयोग किया है। आप सावधान रहँ इसमें बड़े-बड़े शास्त्रपाठी भी भूल कर जाते है । अध्यात्म 
के चक्रवतीं श्री अमृतचन्दर सूरि ने पुरुषार्थसिद्धयुपाय नं. ५८ में लिखा है कि इस अज्ञानी आत्मा को वस्तु स्वरूप का 
भान कराने मेँ नयचक्र को चलाने मेँ चतुर ज्ञानी गुरु ही शरण हो सकते है । सद्गुरु बिना न आज तक किसी ने तत्त्व 


* देखिये श्री समयसार गाथा ९९६ से १२५ तक तथा कलश नं. ६४, ६५ तथा श्री पंचास्तिकाय गा. ६२ टीकातथाश्री 
तत्वार्थसार तीसरे अजीव अधिकार का श्लोक नं. ४३, प्रवचनसार गा. ९६, ९५ टीका, पंचाध्यायी दूसरा भाग १०३०। 
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पाया है न पा सकता है एेसा ही अनादि अनन्त मार्गं है 1 वस्तु स्वभाव है। कोई क्या करे1 अर्थं इसका यह है कि जव 
जीव मे यथार्थं बोध की "स्वकाल ' मेँ योग्यता होती है तो सामने अपने कारण से वस्तु स्वभाव नियमानुसार ज्ञानी गुर 
होते है। तब उन पर आरोप आता रै कि गुरु देव की कृपा से वस्तु मिली । निश्चय से आत्मा का गुरु आत्मा ही है। 
जगत्‌ में सत्‌ का परिज्ञान हुए बिना किसी की पर में एकत्वनुद्धि, पर में कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव नहीं मिटत्ता तथा 
सम्यग्दर्शन की प्राति नहीं होती ओर सत्‌ का परिज्ञान करने के लिये इससे बद्िया ग्रन्थ जगत्‌ में आज उपलब्ध नहीं 
है। यह ग्रन्धराज है। यदि मोक्षमार्गी नने की इच्छा है तो इसका रुचिपूर्वक अभ्यास करिये 1 यह नोँवल की तरह पटने 
का नहीं है। कोर्स ग्रन्थ है। इसका गार-नार मंथन कौजिये, विचार कीजिये । सदगुरुदेव का समागम कीजिए तो कुछ 
ही दिनों मे पदार्थं का स्वरूप आपको ञ्जलकने लगेगा। सदगुरु देव की जय । ओं शान्ति । 

कण्टस्थ करने योग्य प्रश्नोत्तर - प्रमाण श्लोक न. 

द्रव्यत्व अधिकार (१) 
प्रश्न ९ ~ शुद्ध द्रव्यार्थक नय से ( निश्चय दृष्टि से - अभेद दृष्टि से) द्रव्य काक्यालक्षणरै2 
उत्तर - जो सत्‌ स्वरूप, स्वतः सिद्ध, अनादि अनन्त, स्वसहाय ओर निर्विकल्प ( अखण्डित ) है बह द्रव्य है । 
(८, ७४७ प्रथम पक्ति, ७५० प्रथम पंक्ति ) 

प्रश्न २ - पर्यायार्धिक नय से ( व्यवहार दृष्टि से - भेद दृष्टि से ) द्रव्य का क्या लक्षण दहै ? 


उत्तर - (८१) गुणपर्यांयवदद्रव्यं ( २ ) गुणपर्ययसमुदायो द्रव्यं ( ३ ) गुणसमुदायो द्रव्यं (४ ) समगुणपर्यायो द्रव्यं 
(५) उत्पादव्ययध्रौन्ययुक्तसत्‌-सत्‌ द्रव्य लक्षणं । ये सब पर्यायवाची दै । सब गुण ओर त्रिकालवतीं सन 
पर्यायो का तन्मय पिंड द्रव्य है यह इसका अर्थं है! (७२, ७३, ८६, ७४७ दूसरी पंक्ति ७४९ ) 
प्रश्न ३ - प्रमाण से ( भेदाभेद दृष्टिसे)दरव्यकाक्यालक्षणदहै? 
उत्तर - जो द्रव्य, गुणपर्यायवाला है - वही दव्य, उत्पादव्ययधौव्ययुक्त है तथा वही द्रव्य, अखण्डसत्‌ 
अनिर्वचनीय दै। ( २६९ प्रथम पंक्ति, ७४८, ७५० दुसरी पंक्ति ) 
प्रशन ४ ~ द्रव्य के नामान्तर बताओ ? 
उत्तर ~ द्रव्य, तत्व, सत्वे, सत्ता, सत्‌, अन्वय, वस्तु, अर्थ, पदार्थ, सामान्य, धर्मी, देश, सपवाय, समुदाय, विधि। 
( १४३) 


प्रन ५ - स्वतःसिद्धक्तिसे कहते? 

उत्तर - वस्तु पर से सिद्ध नहीं है । ईश्वरादि की जनाई हुड नदीं है । स्वततःस्वभाव से स्वयंसिद्धहै। ८८) 
प्रन ६ - अनादि अनन्त किसे कते है ? 

उत्तर ~ वस्तु क्षणिक नहीं है। सत्‌ की उत्पत्ति नहीं है, न सत्‌ का नाश है, वह अनादि से हे ओर अनन्त काल 


तक्र रहेगी! (८) 
प्रष्न ७ - स्वसहाय क्छिसे कहते हैँ 2 ` 
उत्तर - पदार्थं पदार्थान्तर के सम्बन्ध से पदार्थं नहीं है । निमित्त या अन्य पदार्थं से न टिकता हि ओर नं परिणमन 


करता है1 अनादि अनन्त स्वभाव या विभाव रूप से स्वयं अपने परिणमन स्वभाव के कारण परिणमता 
है। कभी किसी पदार्थ का अंश न स्वयं अपने मेँ लेता है ओर न अपना कोई अंश दूसरे को देता है! 


(८) 
प्रश्न ८ - अनादि अनन्त ओर स्वसहाय मे क्या अन्तर है ? 


उत्तर - अनादि अनन्त मेँ उसे उत्पत्ति नाश से रहित बताना रै ओर स्वसहाय मे उसकी स्वतन्त्र स्थिति तथा स्वतन्त्र 


= परिणमन बताना दै । (८) 
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प्रन ९ 
उत्तर 


प्रशन १०५ 
उत्तर 
प्रशन १९१ 
उत्तर 
प्रन १२ 
उत्तर 


प्रशन १३ 
उत्तर 


प्रन १४ 
उत्तर 


प्ररन १५ 
उत्तर 


प्रशन १६ 
उत्तर 


प्रशन ९७ 
उत्तर 


प्रश्न ९८ 
उत्तर 
प्रशन १९ 
उत्तर 


निर्विकल्प किसे कहते है 2 


द्रव्य के प्रदेश भिन्न, गुण के प्रदेश भिन्न, पर्याय के प्रदेश भिन, उत्पाद के प्रदेश भिन्न, व्यय के प्रदेश 
भिन्न, भ्रुव के प्रदेश भिन्न, जिसमें न हों अर्थात्‌ जिसके द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से किसी प्रकार 


सर्वथा खण्ड न हो सकते हों, उसे निर्विकल्प या अखण्ड कहते रैँ। (८) 
महासत्ता किसको कहते है ? 

सामान्य को, अखण्ड को, अभेद को । ( २६५ ) 
अवान्तरसत्ता किसको कहते रैं 2 

विशेष को, खण्ड को, भेद को । (२६६ ) 


महासत्ता अवान्तरसत्ता भित्न-भिन्न रहै क्या ? 
नदीं, प्रदेश एक ही है, स्वरूप एक ही है, केवल अपेक्षाकृत भेद है। नस्तु सामान्यविशेषात्मक है। अभेद 
क्री दृष्टि सै वह सारी पहासत्ता रूप दीखती है। भेद की दृष्ट से वही सारी अवान्तर सत्ता रूप दीखती 
है जैसे एक दही वस्तु को सत्‌ रूप देखना महासत्ता ओर उसी को जीवरूप देखना अवान्तर सत्ता है। 

( १५, १९, २६४, २६७, २६८ ) 
सामान्य विशेष से क्या समञ्जते हो ? 
द्रव्य को अखण्ड सत्‌ रूप से देखना सामान्य है ओर उसी को किसी भेद रूप से देखना विशेष है। जैसे 
एक ही वस्तु को सत्‌ रूप देखना सामान्य है उसी को जीव रूप देखना यह विशेष है। स्तु उभयात्मक 
है। ( १५, १९) 
सत्‌ को अखण्ड रूप से देखने वाली दृष्टयो का क्या नाम है ? 
सत्‌ को अभेद दृष्ट से देखने को सामान्य दृष्टि, शुद्ध द्रवयार्थिक दृष्टि, अखण्ड दृष्टि, अभेद दृष्टि" 
निर्विकल्प दृष्टि, अनिर्वचनीय दृष्टि, निश्चय दृष्टि, शुद्ध दृष्टि आदि अनेक नामों से कहा जाता है । 

„+ (८४, ८८, २१६, २४७) 

सत्‌ को खण्ड रूप से देखने वाली दृष्टियों का क्या नाम है ? 
सत्‌ को भेद दृष्टि सै देखने को विशेष दृष्टि, पर्याय दृष्टि, अंश दृष्टि, खण्ड दृष्टि, व्यवहार दृष्टि, भेद दृष्टि 
कहा जाता है। (८४, ८८, २४७) 
द्रव्य का विभाग किस प्रकार करिया जाता टै 2 
एक विस्तार क्रम से, पूसरा प्रवाह क्रम से । विस्तार क्रम में यह जानने कौ आवश्यकता हे कि प्रत्येक 
द्रव्य कितने प्रदेशों का अखण्ड पिण्ड दै ओर प्रवाह क्रम में उसके अनन्त गुण, प्रत्येक गुण के अनन्त 
अविभाग प्रतिछेद तथा उनका अनादि अनन्त हीनाधिक परिणमन जानने की आवश्यकता है। 
द्रव्यो का विस्तार क्रम ( लम्बाई) बताओ ? 
धर्म अधर्म ओर एक जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, आकाश अनन्त प्रदेशी है, कालाणु तथा शुद्ध पुद्गल 
परमाणु अप्रदेशी अर्थात्‌ एक प्रदेशी है । (२५) 
एक द्रव्य के प्रत्येक प्रदेश को एक स्वतन्त्र द्रव्य मानने में क्या आपत्ति है? (३१) 
गुण परिणमन प्रत्येक प्रदेश में भिन्न-भिन्न रूय से होना चाहिये जो प्रत्यक्षनाधित है। (३२ से ३७) 
द्रव्य का चतुष्टय किसे कहते दँ 2 
देश-देशांश-गुण-गुणांश को द्रव्य का चतुष्टय कहते है । 


"ना 

प्रश्न २० ~ देश किसे कहते हैँ ? 

उत्तर ~ प्रदेशों के अभिन्न पिण्ड को देश या द्रव्य कहते दै । 

प्रन २९ - देशांश किसे कहते दै ? | 

उत्तर ~ भिन्न-भिन्न प्रत्येक प्रदेश को देशांश या क्षेत्र कहते है । 

प्रश्न २२ - गुण किसे कहते है ? 

उत्तर ~ त्रिकाली शक्तियों को गुण या भावं कहते हैँ । 

प्रश्न २३ - गुणांश किसे कहते दै ? 

उत्तर ~ गुण के एक-एक अविभाग प्रतिेद को गुणांश या पर्याय कहते हे। 

प्रशन २४ - देश देशांश के मानने से क्यालाभरै? 

उत्तर ~ देश से द्रव्य के अस्तित्व की प्रतीति होती है ओर देशांश के मानने से कायत्व-अकायत्व ओर महत्व- 
अमहत्व का अनुमान होता दै जैसे काल द्रव्य अकायत्व है ओर आत्मा कायत्व है तथा आकाश आत्मा 
से महान दै । (२८, २९, ३०) 

प्रष्न २५ ~ कायत्व, अकायत्व, महत्व, अमहत्व, किसे कहते ह ? 

उत्तर - बहुप्रदेशी को कायत्व या अस्तिकाय कहते है ओर अप्रदेशी अथात्‌ एक प्रदेशी को अकायत्व कहते 


दै। बड़े छोटे के परिक्ञान को महत्व, अमहत्व कहते है । (६४) 
प्रश्न २६ - गुण गुणांश के मानने से क्यालाभदटै? 
उत्तर ~ गुण दृष्ट से वस्तु अवस्थित-त्रिकाल एक रूप है, पर्याय दृष्ट से वस्तु अनवस्थित-समय समय भिन्न रूप 
दै। इसका परिज्ञान होता दै। ( १९८ ) 
प्रश्न २७ - द्रव्य का स्वभावक्यारै? 
उत्तर - द्रव्य स्वतःसिद्ध परिणामी है । "स्थित रहता हुआ बदला करता है" यही उसका स्वभाव दै 1 इस स्वभाव 


के कारण ही वह गुणपर्यायमय या उत्पादव्ययधौव्यमय है 1 स्वतःसिद्धं स्वभाव के कारण उसमें गुण 
धर्म या ध्रौव्यधर्मं है । परिणमन स्वभाव के कारण उसमें पर्यायधर्म या उत्याद व्यय धर्म है। 
(८९, ९७८ ) 
प्रश्न २८ - द्रव्य ओर पर्याय दोनों मानने की क्या आवश्यकता दै ? (६४) 
उत्तर ~ द्रव्य दृष्टि से वस्तु अवस्थित हि ओर पर्याय दृष्टि से वस्तु अनवस्थित है द्रव्य दृष्टि को निश्चय दृष्टि, अन्वय 
दृष्टि, सामान्य दृष्टि भी कहते दै । पर्याय दृष्टि को अवस्था दृष्टि, विशेष दृष्टि, व्यवहार दृष्टि भी कहते 
है (६५, ६६, ६७) 
प्रश्न २९ - अवस्थित अनवस्थित से क्या समञ्जते हो ? 
उत्तर - यह द्रव्य "वही का वही ' ओर "वैसा का वैसा ' ही है इसको अवस्थित कहते है अर्थात्‌ द्रव्य कात्रिकाली 
स्वरूप सदा एक जैसा रहता है । इस अपेक्षा वस्तु अवस्थित है तथा प्रत्येक समय पर्याय में हीनाधिकं 
परिणमन हुआ करता रै, इस अपेक्षा अनवस्थित दै। 
प्रशन ३० - अवस्थित न मानने से क्या टानिरहै? 
उत्तर - मोक्ष का पुरुषार्थं ज्ञानी किसके आश्रयसे करेगे ? किसी के भी नहीं । 
प्रन ३९ - अनवस्थित न मानने से क्या हानि दै ? 
उत्तर ~ मोक्षि ओर संसार का अन्तर मिट जायेगा, मोक्ष का पुरुषार्थं व्यर्थ हो जायेगा 1 


1 
4 


1 
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प्रश्न ३२ - अवस्थित के पर्यायवाची नाम बता 2 


उत्तर 
प्रशन ३३ 
उत्तर 


प्रन दे 
उत्तर 


प्रश्न ३५ 
उत्तर 


प्रशन ३६ 
उत्तर 
प्रश्न ३७ 
उत्तर 


प्रशन ३८ 
उत्तर 
प्रशन ३९ 
उत्तर 


प्रश्न ४० 
उत्तर 
प्रश्न 2९ 
उत्तर 


प्रशन ४२ 
उत्तर 


प्रशन 2३ 
उत्तर 


॥ 1 


अवस्थित, ध्रुव, नित्य, त्रिकाल एकरूप, द्रव्य, गुण, सामान्य, टंकोत्कीर्ण। 


अनतेस्थित के पर्यायवाची नाम बताओ ? 
अनवस्थित, अश्लुव, अनित्य, समय-समय में भिन्न-भिन्न रूप, पर्याय, विशेष 1 

गुणत्व अधिकार (२) 
गुण किसे कहते दै ? 
जो देश के आश्रय रहते हों, देश के विशेष हौ, स्वयं निर्विशेष हों, सबके सन उन्हीं प्रदेशों मे इकडे 
रहते हो, कथंचित्‌ परिणमनशील हों, उन्हे गुण कहते हैँ ? (३८, १०३) 
गुणों के जानने से क्यालाभरहै? 
इनके द्वारा प्रत्येक वस्तु भिन्न-भिन्न हाथ पर रक्खी हुई की तरह दृष्टिगत हो जाती है जिससे भेद विज्ञान 
क्री सिद्धि होती है ओर पर मेँ कर्तृत्व सुद्धि का भरम मिट जाता है। (२०८) 
एक द्रव्य में कितने गुण होते रै 2 
प्रत्येक द्रव्य में अनन्त गुण होते हैँ । (५२) 
गुणों के नामान्तर बताओ ? 
गुण, शक्ति, लक्षण, विशेष, धर्म॑, रूप, स्वभाव, ध्रुव, प्रकृति, शील, आकृति, अर्थ, अन्वयी, सहभू, 
ध्रुव, नित्य, अवस्थित, टंकोत्कीर्ण, त्रिकाल एक रूप । (४८, १२८, ४७९) 
गुणों को सहभू क्यों कहते हैँ ? 
क्योकि वे सब्‌ मिलकर साथ-साथ रहते द । पययिों की तरह क्रम सरे नहीं होते । (९३९) 
गुण को अन्वयी क्यों कहते है 2 
क्योकि सब गुणों का अन्वय द्रव्य एक है, सब मिलकर इक रहते है तथा सन अनेक होकर भी अपने 
च्छो एक रूप से प्रगट कर देते दँ । ( ९४४- ९५३ से १५६) 
गुण को अर्थं क्यों कहते है ? 
क्योंकि वे स्वतःसिद्धं परिणामी है । उत्पाद व्यय श्रौव्य युक्त टै । ( १५८, १५९) 
गुण के भेद लक्षण सहित बताओ ? 


दो, साधारण असाधारण अर्थात्‌ सामान्य विशेष । जो छह द्रव्यो मे पाये जावे उन्हे सामान्य गुण कहते 
दै जैसे अस्तित्व, प्रदेशत्व इत्यादि। जो छो द्रव्यो मे न पाये जाकर किसी रव्य मेँ पाये जाते है , उन्हे विशेष 
गुण कहते है जैसे जीवे में सान दर्शन या पुद्गल में स्पर्शं रस इत्यादि । ( १६०, १६१) 
गुणों के इस भेद से क्या सिद्धि है? त 

सामान्य गुणों से द्रव्यत्व सिद्ध किया जाता है ओर विशेष गुणों से द्रव्य विशेष सिद्ध किया जाता है 
क्योकि उभयगुणात्मक वस्तु है 1 जो अस्तित्व गुण वाला है वही ज्ञान गुण वाला है। इनसे प्रत्येक तस्तु 
भिन्न-भिन्न सामान्य विशेषात्मक सिद्ध हो जाती है ओर जीवे की अनादि कालीन एकत्व बुद्धि का नाश 
होकर भेद विज्ञान की सिद्धि होती है। परमे कर्तृत्व बुद्धि का नाश होता है 1 स्व का आश्रय करके स्वभाव 
पर्याय प्रगट करने की रुचि जागृत हो जाती है। ( १६२, १६३) 

पर्यायत्व अधिकार (३) 


- पर्याय किसे कहते ई २ 8 
- अखण्ड सत्‌ मेँ अंश कल्पना को पर्याय कहते है । (२६, ६९) 


६४ 


गन्थराज श्र पञ्चाध्यायी 


4 
प्रशन ठट ~ पर्याय के नामान्तर नता ? 


उत्तर 


प्रर्न ४५ 
उत्तर 


प्रष्न्‌ 8६ 
उत्तर 


प्रशन ४७ 
उत्तर 


प्रश्नं ४८ 
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प्रशन ४९ 
उत्तर 


प्रन ५० 
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प्रन ५९ 
उत्तर 
प्रश्न ५२ 
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प्ररनं ५३ 
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प्रशन ५४ - उत्पाद के नामान्तर बता 2 


उत्तर 
प्रन ५५ 


* उत्तर 


॥ 1) 


[9 


क 


पर्याय, अंश, भाग, प्रकार, भेद, छेद, भंग, उत्पादनव्यय, क्रमवती क्रमभू, व्यतिरेकी, अनित्य, 


अनवस्थित (६०, ९६५) 
व्यतिरेक्छी किसे कहते है ति 
िन्न-धिन्न को व्यतिरेकी कहते रै । "यह यदी है यह वह नहीं है' यह उसक्छा लक्षण ई । 

( १५२, १५४) 
व्यतिरेक के भेद लक्षण सहित लिखो 2 


व्यतिरेक चार प्रकार का होता दै - (९) देश व्यतिरेक (२) श्चेत्र व्यतिरेक (३) काल व्यतिरेक 
(४) भाव व्यत्तिरेक । एक-एक प्रदेश का भिन्नत्व देश व्यतिरेक है! एक-एक्छ प्रदेण क्षेत्र का भिन्रत्व 
चेत्र व्यतिरेक है। एक द्रव्य करी प्रत्येक पर्याय का भित्त्वं पर्याय व्यतिरेक दै1एक-एक गुण के एक- 


एक अंश का भिन्नत्वे भाव व्यतिरेक है । ( १४७ सै ९५० तक) 

क्रमवती किसको कहते है 2 

एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, प्र चौथी, इस प्रकार प्रवाह क्रम से जो वर्तन करे उन्हे क्रमवती या 

क्रमभू कहते हैँ । क्रम व्यतिरेक पूर्वक तथा व्यतिरेक विशिष्ट ही होता ई। ( १६८ ) 

तथात्व अन्यथात्व किसे कहते रँ ? 

यह वही है इसको तथात्व कहते हैँ तथा यह वह नहीं है इसको अन्यथात्व कते है । जैसे यह बही जीव 

दै जो पहले धा यह तथात्व है तथा देवजीव मनुष्य जीव नहीं है यह अन्यधात्व ई । ( १७४) 

पर्याय के कितने भेद हैँ २ 

दो, प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्य पर्याय या व्यजंन पर्याय कहते है । शेष गुर्णो की पर्यायो को गुणं 

पर्याय या अर्थं पर्याय कहते ई । ( ९३५१ ६९१, ६२, ६३) 

पर्याय को उत्पाद व्यय क्यों कहते है ? 

जो उत्पन्न हो ओर विनष्ट हो 1 पर्याय सदा उत्पन्न होती है ओर विनष्ट होती है। कोई भी पर्याय गुण की 

तरह सदैव नहीं रहती, इसलिये पर्यायो को उत्पाद व्यय कहते हँ 1 ( १६५) 
उत्पाद व्यय श्रौव्यत्व अधिकार (४) 

उत्पाद किसे कहते द ? 


दन्य में नतीन पर्याय की उत्यत्ति को उत्पाद कहते है 1 जैसे कि जीव नें देव का उत्पाद । (२०९) 
व्यय किसे कहते है ? 

दव्य में पूर्वं पर्याय के नाशन को व्यय कहते है जैसे देव प्याय के उत्पाद होने पर मनुष्य पर्याय का 
नाश । ( २०२) 
भौव्य किसे कहते र ? 


दोनों पर्यायो में (उत्पाद ओर व्यय गें ) द्रव्य का सदृशतता रूप स्थायी रहना, उसे धौव्य कहते है; जैसे 
कि देव ओर मनुष्य पर्याय मेँ जीव का नित्य स्थायी रहना 1 ( २०३) 


उत्पाद संभव, भव, सर्ग, सृष्टि, भाव । 
व्यय के नामान्तर बताो ? 
व्यय, भंग, ध्वंस, संहार, नाश, विनाश, अभाव, उच्छेद । 
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धुव के नामान्तर बताओ ? 
धुव, ध्रौव्य, स्थिति, नित्य, अवस्थित । 
उत्पात व्यय ध्रौव्य के बारे में कुछ कहो ? 
उत्पाद, व्यय श्चौव्य में अविनाभाव है 1एक समय में होते हैँ । स्वयं सत्‌ का उत्पाद, सत्‌ का व्यय या 
(0 नहीं होता किन्तु सत्‌ की किसी पर्याय का व्यय, किसी पर्याय का उत्पाद तथा कोई पर्याय 
भ्रौव्यहे 
उत्पाद व्यय ओर धौव्य दोनों के मानने से क्यालाभरै? 
ध्रौव्य दृष्टि से वस्तु अवस्थित ओर उत्पाद व्यय दृष्टि से अनवस्थित्त है । (१९८) 
अन्तर अधिकार ८५) 
उत्पाद व्यय धौव्य में ओर सत्‌ में स्या अन्तरदै 2 
अभेद दृष्टि से सत्‌ को गुण कहते हँ ओर भेद दृष्टि से उसी को उत्पाद व्यय धरौव्य कहते हँ । ( ८७) 
सत्‌ ओर द्रव्य में क्या अन्तर है ? 
भेद दृष्ट से सत्‌ गुण ओर द्रव्य गुणी कहलाता है । अभेद दृष्टि से जो सत्‌ गुण है वही द्रव्य श है । 
८८ 
द्रव्य ओर गुण में क्या अन्तर है ? 
द्रव्य अवयवी है ओर प्रत्येकं गुण उसका एक-एक अवयव है । 
गुण ओर पयर्यिं मेँ क्या अन्तरदहै ? 
गुण त्निकाली शक्ति को कहते हैँ ओर पर्याय उसके एक अविभाग प्रतिच्छेद को या एक समय के 
परिणमन को कहते है। 
उत्पाद व्यय ओर धुव में क्या अन्तर है? 4 
धुव तो द्रव्य के स्वतःसिद्ध स्वभाव को कहते हैँ ओर उत्पाद व्यय उसके परिणमन स्वभाव को कहते 
है । 
व्यतिरेको ओर अन्वयी में क्या अन्तर है? 
व्यतिरेकी अनेको को, भिन्न-भिन्न को कहते है, ये पर्यायं हैँ ओर जो अनेक होकर भी एक हो उन्दँ 
अन्वयी कहते है, वे गुण है। 
व्यतिरेकी ओर क्रमवती में क्या अन्तर दै ? 
है तो दोनों एक समय की पर्याय के वाचक, पर प्रत्येक पर्याय कौ भिन्नता को व्यतिरेकी कहते है तथा 
पर्याय के क्रमबद्ध उत्पाद को क्रमवती कहते है 1 
व्यतिरेक ओर अन्वय के लक्षण बताओ ? 
"यह वह नहीं है ' यह व्यतिरेक का लक्षण है तथा ' य॒ह वही है ' यह अन्वय का लक्षण है। 
द्रव्य ओर पर्याय में क्या अन्तर दै ? + 
स्वतःसिद्धं स्वभाव को द्रव्य कहते हैँ ओर उसके परिणमन को पर्याय कहते हँ । 
नय प्रमाण अधिकार (६) 
पर्यायार्धिक नय का विषय क्या है? 


उत्तर - जो द्रव्यक्ाभेद रूपज्ञान करावे जैसे द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, उत्पाद है, व्यय है, धरौव्य है, सब भिन्न- 


ह नही पर्याय नहीं है 
भिन्न है । जो द्रव्य दै वह गुण नहीं है, जो गुण है वह द्रव्य नहीं है, जो द्रव्य गुण है वह प 
जो उत्पाद है वह व्यय धौव्य नहीं है इत्यादि । (८४, ८८, २४७, ७४७ दूसरी पंक्ति, ७४९ ) 


प्रश्न ६९ - शुद्ध द्रव्यार्थिक नय करा विषय क्या है ? 
उत्तर ॥ _ जो द्रव्य का अभेद रूप ज्ञान करावे जैसे भेद रूप सै न दव्य है, न गुण है, न्‌ पर्याय है, न उत्पाद है, 
न व्यय है न धौव्य है, एक अखण्ड सत्‌ अनिर्वचनीय है अथवा जो द्रव्य है वही गुण है, वही पूर्याय है, 
चह उत्पाद है, वही व्यय है, वही श्रौव्य है अर्थात्‌ एक अखण्ड सत्‌ हे । 
(८, ८४, ८८, २९६, २४७, ४४७ प्रथम पंक्ति, ७५० प्रथम पक्ति ) 
प्रश्न ७० - प्रमाण का विषय क्या है 2 
उत्तर ~ जो द्रव्य का सामान्यविशोषात्मक जोड़ रूप ज्ञान करावे जैसे जो भेद रूप है वही अभेद रूप है।जो गुण 
पर्याय वाला है वही गुण पर्याय बाला नदीं भी है । जो उत्पाद व्यय ध्रौव्य युक्त है वही उत्याद व्यय श्रौव्य 
युक्त नर्द भी है। जो द्रव्य, गुण पर्याय वाला है वही द्व्य, उत्पाद व्यय ध्रौव्य युक्त है तथा वही द्रव्य, 
अनिर्वचनीय दै। यह एक साथ दोनों कोटि का ज्ञान करा देता है। ओर दोनों विरोधी धर्मो को द्रव्ये 
सपेक्षपपने से, मैत्रीभाव से, अविरोध रूप से सिद्ध करता दै । 
( २६९ प्रथम पंक्ति ७४८ तथा ७५० की दूसरी पंक्ति ) 
प्रश्न ७९ - द्रव्य दृष्टि ओर पर्याय दृष्टि का दूसरा अर्थ क्यार ? 
उत्तर - वस्तु जैसे स्वभाव से स्वतःसिद्ध टै वैसे ही वह स्वभाव से परिणमन शील भी है।उस स्वभाव को द्रव्य, . 
वस्तु, पदार्थ, अन्वय, सामान्य आदि कहते दै । परिणमन स्वभाव के कारण उसमें पर्याय अवस्था 
परिणाम की उत्पत्ति होती है। जो दृष्टि परिणाम को गौण करके स्वभाव को मुख्यता से कहे उसे द्रव्यदृष्टि, 
अन्वयदृष्टि, वस्तु दृष्टि, निश्चय दृष्ट, सामान्य दृष्टि आदि नामों से कहा जाता है ओर जो दृष्ट स्वभाव 
को गौण करके परिणाम को मुख्यता से कहे उसे पर्याय दृष्टि, अवस्था दृष्टि, विशेष दृष्टि आदि नामों 
से कहते दै । जिसकी मुख्यता होती है सारी वस्तु उसी रूप दीखने लगती है ॥( ६५, ६६, ६७, १९८ ) 
सार तततव * 
यों तो आत्मा अनन्त गुणों का पिण्ड है पर मोक्षमार्गं की अपेक्षा तीन गुणों से प्रयोजन है । ज्ञान, अद्धान ओर चारित्र। 
सबसे पहले जब जीव को हित की अभिलाषा होती है तो ज्ञान से काम लिया जाता है । पहले ज्ञान द्वारा पदार्थं का 
स्वरूप, उसका लक्षण तथा परीक्षा सीखनी पड़ती है । पदार्थं सामान्यविशेषात्पक है । अतः पहले सामान्य पदार्थं का 
ज्ञान करना होताहै फिर विशेष का, क्योकि जो वस्तु सत्‌रूपहै वही तो जीव रूप है। सामान्य वस्तु को सत्‌ भी कहते है। 
सो पहले आपको सत्‌ का परिज्ञान कराया जा रहा है । सत्‌ का आपको अभेदरूप, भेदरूप, उभय रूप हर प्रकार से 
ज्ञान कराया । इसको कहते है ज्ञानदृष्ट या पण्डिताई व्छी दृष्ट । इससे जीव को पदार्थं ज्ञान होता चला जाता है ओर बह 
ग्यारह अंग तक पड़ लेता है पर मोक्षमागीं र॑चमात्र भी नदीं बनता । यह ज्ञान मोक्षमार्ग मे कब सहाई ता दै जब जीव का 
दूसरा जो श्रद्धा गुण है उससे काम लिया जाय अर्थात्‌ मिथ्यादर्शन से सम्यग्दर्शन उत्यन्न किया जाय । वह क्या है ? 
अनादिकाल की जीव की पर में एकत्वबुद्धि है ! अहंकारममकार भाव है1 अर्थात्‌ यह दै सो मेँ रँ ओर यह मेरा है तथा 
पर में कर्तृत्वभोक्तृत्व भाव अर्थात्‌ मै पर की पर्याय फेर सकता दँ ओर मै पर पदार्थं को भोग सकता हँ । इसके मिटने 
कानाम्‌ है सम्यग्दर्शन । वह कैसे मिटे ? वह जब भिटे जब आपको यह परिज्ञान हो कि प्रत्येक पदार्थं स्वतन्त्र सत्‌ दै 
अनादिनिधिन है स्वसहाय है उसका अच्छा या सुरा परिणमन सोलह आने उसी के आधीन है। जब तक स्वतन्त्र सत्‌ 
क्ता ज्ञान नहो तब तक पर मेँ एकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व भाव न किसी का मिट सकता है न मिटा है। इसलिये पहले 
ज्ञानगुण के द्वारा सत्‌ का ज्ञान करना पड़ता है क्योकि वह ज्ञान सम्यग्दर्शन में कारण पड़ता ही दै। पर व्यासि उधरसे है 
इधर से नहीं हे अर्थात्‌ सब जानने बालों को सम्यग्दर्शन हो ही एेसा नहीं है किन्तु जिनको होता है उनको सत्‌ के ज्ञानपूर्वक 
ही होता है) इससे पता चलता है कि ज्ञानगुण स्वतन्त्र है ओर श्रद्धा गुण स्वतन्त्र है। दृष्टान्त भी मिलते है । अभव्यसेन 
जैसे ग्यारह अंग के पाठौ श्रद्धा न करने से नरक मे चले गये ओर श्रद्धा करने वाले अल्पश्रुती भी मोक्षमागीं हो गये। 
इसलिये पण्डिताई दूसरी चीज है। मोक्षमागीं दूसरी चीज है। बिना मोक्षमागीं हुए कोरे ज्ञान से जीव का रंचमात्र भी 
भला नहीं है । पण्डिताई की दृष्टि तो भेदात्मक ज्ञान, अभेदात्मक ज्ञान ओर उभयात्मक ज्ञान है सो आपको करा ही दिया। 


~ “इसलेखमें पहले निश्चयाभासी का खण्डन किया है फिर व्यवहाराभासी का खण्डन किया दै पिर" सम्बग्द्शनस्ानचारितरण 
` मोक्षमार्मः' समञ्ञाया है! 


प्रथम खण्डप्रथप पुस्तक ६७ 
स 

जैसे जो श्रद्धा गुण से काम न लेकर केवल मात्र ज्ञान से काम लेते है वे कोरे पण्डित रह जाते है ओर मोक्चमागीं 
नहीं बन पाते उसी प्रकार जो श्रद्धा से काम न लेकर पहले चारित्र से काम लेने लगते हँ ओर बाबाजी बनने का प्रयल 
करते हे वे केवल मान का पोषण करते दँ । मोक्षमार्गं उनमें कहँ ! जब तक परिणति स्वरूप को न पकडे तब तक 
लाख संयम उपवास करे-उनसे क्या ? श्री समयसारजी मे कहा है कोरी क्रियाओं को करता मर भी जायत 
क्या ? अरे यह तो भान कर कि शुद्ध भोजन की, पर पदार्थ की तथा शुभ या अशुभ शरीर की क्रिया तो आत्मा कर 
ही नहीं सकता। इनमें तो न पाप है, न पुण्य है, न धर्म है। यह तो स्वतन्त्र दूसरे द्रव्य की क्रिया है। अन रही शुभ विकल्प 
कौ बात बह आश्रव तत्त्व रै, बंध है, पाप है ? सोच तो तू कर क्या रहा है ओर हो क्या रहा है। भाई जब तक परिणति 
स्वरूप को न ग्रहे ये तो पाखण्ड दै । कोरा संसार है। पशुवत क्रिया है। छह ढाले में रोज तो पढ़ता है मुनित्रतधार अनन्त 
बार ग्रीवकं उपजायो ' वह तो शुद्ध व्यवहारी की दशा कदी । यहाँ तो व्यवहार का भी पता नहीं ओर समञ्चता है अपने 
को मोक्ष का ठेकेदार या समाज में महान ऊचा । 

मोक्षमार्ग में नियम है कि विकल्प ( राग ) संसार रै ओर निर्विकल्प ( वीतरागता ) मोक्षमार्गं है। अब वह राग कैसे 
मिटे ओर वीततरागता कैसे प्रगट हो ? उसक्छा विचार करना है। देखिये विषय कषाय का राग तो है ही संसार कारण। 
इसमें तो दैत ही नहीं है। जिनका पिण्ड अभी उससे जरा भी नहीं छटा वे तो करेगे ही क्या ? एेसे अपात्रों की तो यहाँ 
बात ही नहीं है। यहाँ तो मुमुक्षु का प्रकरण है। सो उसे कहते हैँ कि भाई यह तो ठीक है कि वस्तु भेदाभेदात्मक ही 
हि पर भेद मेँ यह खरानी है कि उसका अविनाभावी विकल्प उठता है ओर वह आश्रव बन्ध तत्त्व है। इसलिये यह भेद 
को चिषय करने बाली व्यवहार नय तेरे लिये हितकर नहीं है 1 अभेद को बतलाने बाली जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है उसका 
निषय चचनातीत है। विकल्पातीत है! पदार्थं का ज्ञान करके संतुष्ट होजा। भेद के पीछे मत पड़ा रह। यह भी विषय 
कषाय की तरह एक बीमारी है। यह तो केवल अभेद वस्तु पकड़ने का साधन धा। सो वस्तु तूने पकड़ ली । अन ' व्यवहार 
से एेसा दै ' ' व्यवहार से एेसा है " अरे इस रागनी को छोड़ ओर प्रयोजन भूत कार्य मे लग। वह प्रयोजनभूत कार्य क्या 
है 2 सुन ! हम तुञ्मे सिखा आये हँ कि प्रत्येक सत्‌ स्वतन्त्र है। उसका चतुष्टय स्वतन््र है इसलिए पर को अपना मानना 
छोड़ । दूसरे जब वस्तु का परिणमन स्वतन्र है तो तू उसमें क्या करेगा ? अगर वह तेरे की हयी परिणमेगी तो उसका 
परिणमन स्वभाव व्यर्थं हौ जायेगा ओर जो शक्ति जिसमें है ही नहीं वह दूसरा देगा भी कहाँ से ? इसलिये मै इसका 
एेसा परिणमन करादूं या यह युं परिणमे तो ठीक । यह पर की कर्तृत्व बुद्धि छोड । तीसरे जब एक द्रव्य दूसरे को 
छभी नहीं सकता तो भोगना क्या ? अतः यह जो पर के भोग की चाह है इसे छोड़ *। यह तो नास्ति का उपदेश है 
किन्तु इस कार्य की सिद्धि "अस्ति" से होगी ओर वह इस प्रकार है कि जैसा कि तुद्चै सिखाया है तेरी आत्मा में दो 
स्वभाव रै एक त्रिकाली स्वभाव-अवस्थितत, दूसरा परिणाम पर्याय धर्म । अज्ञानी जगत तो अनादि से अपने को पर्याय 
बुद्धि से देखकर उसी में रत है। तू तो ज्ञानी बनना चाहता है । अपने को त्रिकाली स्वभाव रूप समञ्न ! वैसा ही अपने 
को देखने का अभ्यास कर। यह जो तेरा उपयोग पर मेँ भटक रहा है। पानी कौ तरह इसका रुख पलट । पर की ओर 
न जाने दे। स्वभाव की ओर इसे मोड़। जहाँ तेरी पर्याय ने पर की बजाये अपने घर को पकड़ा ओर निज समुद्र मे मिली 
कि स्वभाव पर्याय प्रगट हुई । चस उस स्वभाव पर्याय प्रगट होने का नाम ही सम्यग्दर्शन दै। तीन काल ओर तीन लोक 
में इसकी प्रापि का दूसरा कोई उपाय नहीं है । इसके होने पर तेरा पूर्व का सब ज्ञान सम्यक होगा। ज्ञान का वलन 
( बहाओ, ज्ुकाओ, रुख 9 पर से रुक कर स्व मेँ होने लगेगा। ये दोनों गुण जो अनादि से संसार के कारण बने हुये 
धे फिर मोक्षमार्ग के कारण दोग । ज्यों~ज्यों ये पर से छूट कर स्वघर मेँ आते रगे त्यो त्यो उपयोग को स्थिरता आत्मा 
में होती रदहेगी। स्व की स्थिरता का नाम ही चरित्र है। ओर वह स्थिरता शनैः शनैः पूरी होकर तू अपने स्वरूप मे जा 
मिलेगा ( अर्थात्‌ सिद्ध हो जायेगा )। सदणगुरुदेव कौ जय ! ओं शान्ति 1 

हिन्दी टीकाकार का परिचय ( हरिगीत ) 
शब्द अपनी योग्यता से क्र॑थ रूप में परिणये । 
विद्ान खरना रूप में रमता न उसने ये रचे ॥ 


* यह भाव श्री प्रवचनसार गाथा २३२ की टीका से लिया है। 
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वस्तु की अनेकान्तात्मक रिथति निरूपण 
( २६९ से ५०२ तक ) 
प्रतिज्ञा 
उक्लं बुणपर्ययवद्‌द्रव्यं यत्तदृव्ययादियुक्तं सत्‌ । 
अथ वस्न्ुरसिथतिरिह किल वाच्याऽनेकान्लबोधशुद्छ्यर्थू ॥ २६१ ॥ 
अर्थं - जो द्व्य, गुण पर्यायवाला है । बही द्रव्य, उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य युक्त सत्‌ दै । यह द्रव्य का लक्षण प्रमाण दृष्टि 
से कहा ( क्योकि वस्तु प्रमाण स्वरूप ह अर्थात्‌ अनेकान्तात्मक है इसलिये ) अब अनेकान्त ज्ञान कौ शुद्धि के लिये 
वस्तु (की अनेकान्तात्मक ) स्थिति की जाती है। । 
प्रमाण - श्री समयसार कलश नं. २४७। 
वस्तु की अनेकान्तात्मक स्थिति 
स्यादसिलि च नास्तीति च लित्यमलित्यं त्वनेकमे्वज य । 
लदलच्येति यतुष्टययुग्मैरिव वाज्फितं वस्तु ॥ २६२ ॥ 
अर्थं ~ स्यात्‌ अस्ति-स्यात्‌ नास्ति, स्यात्‌ नित्य-स्यात्‌ अनित्य, स्यात्‌ एक-स्यात्‌ अनेक, स्यात्‌ तत्‌-स्यात्‌ अतत्‌ 
इस प्रकार इन चार युगलो के द्वारा ही मानो वस्तु गुम्फित हो रही है । ( अर्थात्‌ इन धर्मो से वस्तु गुंथी हुई है )1 
इसी का स्पष्टीकरण 
अथ लदयथा यदरित हि तदेव नार्लीति तच्चतुष्कं च ॥ 
द्रव्येण, क्षेत्रेण च कालेन लथाथ वापि भावेन ॥ २६३॥ 
अर्थं - उसी का खुलासा करते है कि जो कथंचित्‌ ( किसी स्वरूप से ) है, वही कथंचित्‌ नीं भी दै । इसी प्रकार 
जो कथंचित्‌ नित्य है, वही कर्थंचित्‌ अनित्य भी है। जो कथंचित्‌ एक है, बही कथंचित्‌ अनेक भी है। जो कथंचित्‌ 
वही है, वही कथंचित्‌ वही नहीं भी है। इसी प्रकार ये चारों ही युगल द्रव्य-क्षेत्र-काल ओर भाव की अपेक्षा से होते रै। 
व्याख्या - जो वस्तु अपने सामान्य स्वरूप से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से अस्ति रूप है वही वस्तु उसी 
समय अपने विशेष स्वरूप से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से नास्ति रूप भी है। अथवा इसको यों भी कह सकते 
दै कि जो वस्तु अपने विशेष स्वरूप से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से "अस्ति" है वह ही अपने सामान्य स्वरूप से द्रव्य- 
्ेत्र-काल-भाव से ' नास्ति "रूप ह उसी समय वही अपने सामान्य स्वरूप से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से नित्य 
है ओर बही वस्तु उसी समय अपने विशेष स्वरूप से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से अनित्य रूप भी है। उसी समय 
वही वस्तु अपने सामान्य स्वरूप से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से एक रूप है ओर वही वस्तु उसी समय अपने 
विशेष रूप से, व्य से, क्षत्र से, काल से, भाव से अनेक रूप दै। उसी समय वही वस्तु अपने सामान्य स्वरूप से - 
द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से; भाव से तत्‌ रूप है ओर वही वस्तु उसी समय अपने विशेष स्वरूप से , द्रव्य से, क्षेत्र से, 
कालस भावसे अतत्‌ स्वरूप हे 1 इस प्रकार एक ही वस्तु को एक ही समय मेँ देखने पर एेसा प्रतीत होता है कि बह 
उपरोक्त चार युगलो से गुम्फित है । इसलिये वस्तु ही अनेकान्तात्मक है, अनेक उपरोक्त चार युगल, अन्त = धर्म, आत्मक 
~ स्वरूप। एसी अनेकान्तात्मक वस्तु का बोध अनेकान्त दृष्टि बाले किसी जैन को ही हो सकत्ताहै( आगे श्लोक ३०८ ) 


ओर अनेकान्त स्वरूप वस्तु को निरूपण करनेवाले स्याद्वाद आगम की 

| त कृपा से जैनधर्मं को छोड़कर शेष सब धर्मो 
ए नै.वस्तु को उपरोक्त में से किसी एक धर्म रूप सर्वथा एकान्त माना है। जैसे साख्य का कहना है कि वस्तु नित्य ही है। 
` + ` का कहना है कि वस्तु अनित्य ही है। इसलिये अन्य मतो को एकां ती कहते हैं । जेनधर्म अनेकांती है । यह ध्यान 
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रहे अनेकान्त रूप वस्तु है ओर ' स्याद्वाद अर्थात्‌ कथंचित्‌ एेसा है यह उस वस्तु के बोलने की पद्धति है जिससे एकान्त 
का परहार ओर अनेकान्त का समर्थन होता है, अनेकान्त कोई 'संशयवाद' या मदारी का खेल नहीं है। किन्तु वस्तु 
स्वयं अनेकान्त रूप स्वतः सिद्ध है । इसलिये ये अनेकान्त जैनों की कोई घड़ी हुई वस्तु नहीं है किन्तु वस्तु ही स्वतः 
अनेकान्त रूप बनी हुडँ है। जैसी है वैसा ही इसका निरूपण कर देता है एक ओर ध्यान रहे कि एक दृष्टि यह भी 
है कि एक द्रव्य अपने द्व्य-क्षेत्र-काल-भाव से है ओर वही रव्य उसी समय दूसरे द्रव्य के द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से 
नहीं है । इस पद्धति का भी जैनधर्म में प्रयोग बहुत मिलता दै पर बह पद्धति यह नहीं है। यहाँ तो सामान्य के द्रव्य 
क्ेत्र-काल-भाव में विशेष के द्रव्य-कषेत्र-काल-भाव की नास्ति है ओर विशेष के द्रव्य-क्ेत्र-काल-भाव मे सामान्य 
के द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव कौ नास्ति है यह दृष्टि दै। यदि इसमें भूल हो गं तो प्रथम भागके सारे ग्रंथ का अर्थं मिथ्या 
हो जायेगा। इस पर ग्र॑थकार स्वयं पहले भी श्लोक नं. १५ से २२ तक प्रकाश डाल आये है। वह भी आप पुनः एकबार 
पट्‌ लें तो हितकर होगा। यही चार युगल श्री समयसारजी के परिशिष्ट मे भी द । वहाँ ओर यहाँ मे यह अन्तर है कि 
वहोँ एक द्रव्य का द्व्य-क्षे्न-काल-भाव को दूसरे द्रव्य के द्रव्य-क्षे्-काल-भावमें नास्तिरूप कहा है । क्योकि वहाँ 
आत्मा का प्रकरण है। ज्ञान ज्ञेय कौ बात है। ज्ञान ( आत्मा ) का द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव ज्ञेय मेँ नहीं है ओर ज्ञेय का 
दव्य-क्षत्र-काल-भाव ज्ञान में नहीं दै । यहाँ एक द्रव्य का प्रकरण चल रहा दै। यहाँ वस्तु को अनेकान्तात्मक सिद्ध 
करने के लिये सामान्य के द्रव्य-क्ेत्र-काल-भाव का स्वरूप भिन दिखाना दै ओर विशेष के द्रव्य-क्षेत्र-काल का 
स्वरूप भिन दिखाना है । अन्य तीन युगल श्री समयसार में भी सामान्य विशेष दृष्टि से हैँ ओर यहाँ भी सामान्य विशेष 
दृष्टि से है । दूसरे द्रव्य कौ बात नहीं है । पर इतना विशेष है 1 वहाँ केबल आत्मा पर ओर उसमें भी ज्ञानाकार ओर स्ञेयाकार 
कौ अपेक्षा लेकर है। ओर यहां छहों द्रव्यो की बात है तथा यह दृष्टि है कि जैसे वस्तु स्वतः सिद्ध है वैसे वह स्वतः 
परिणामी भी है इन चार युगलो का भाव तो ग्र॑थकार ने समयसारजी से ही लिया है पर प्रकरणवश वह आत्मा का 
शास्त्र था यहाँ सामान्य वस्तु की बात है इसलिये निरूपण अपने-अपने विषय के अनुसार अपने-अपने ढंग का दै। 
श्री अमृतचन्द्रजी ने अपने इन ही चार युगलो के ९४ कलशो में एकान्त रूप वस्तु मानने वाले अन्यमती को, अज्ञानी 
को '' पशु" संञा दी है इस ग्र॑थकार ने भी उसे सिंहमाणवक कहा है । बिल्ली को शोर समञ्ने वाला। भाव दोनों का 
एक ही हे। आगे ' अस्ति-नास्ति ' युगल का वर्णन श्लोक ३०८ तक, तत्‌-अतत्‌ युगल का वर्णन ३३५ तक, नित्य- 
अनित्य युगल का वर्णन ४३३ तक, एक-अनेक युगल का वर्णन ५०२ तक किया है । ग्रंथकारने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव 
को ' अस्ति-नास्ति' तथा 'एक-अनेक ' युगल पर तो लगा कर दिखा दिया है ओर शेष दो युगलो पर यह कह दिया 
हि कि स्वयं लगा लेना, पर इसी प्रकार लगेगा उन पर भी अवश्य श्री समयसारजी मेँ केवल ' अस्ति-नास्ति" इस एक 
युगल पर ही द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव लगाकर दिखाया गया है। इसलिये वहाँ ८ कलश ' अस्ति-नास्ति' युगल के हैँ ओर 
शेष तीन युगलो के ६ कलश दी है । इस प्रकार वहाँ ९४ कलश इसी विषय के हैँ 1 ' नास्ति ' शब्द का अर्थं यहाँ सर्वथा 
अभाव नहीं है किन्तु ' गौण! अर्थं है । स्यात्‌ का अर्थं कं धचित्‌ किसी अपेक्षा से, किसी एक दृष्टि से ेसा है। वह अपेक्षा 
लोप है। स्वयं समञ्जन योग्य है। जैसे "" द्रव्य स्यात्‌ नित्य है 1" यहाँ स्यात्‌ का अर्थं द्रव्यार्थिक दृष्टि है । द्रव्य द्रव्यार्धिक 
नय से नित्य दै! उसी प्रकार “द्रव्य स्यात्‌ अनित्य है1' ' यर्हौँ स्यात्‌ का अर्थ पर्याय दृष्टि है । अर्थात्‌ द्रव्य पर्यायार्थिक 
नय से अनित्य दै । दृष्टि वक्ता के अभिप्राय में रहती है। इसी प्रकार सब समञ्च लेवें । जैसे द्रव्य स्यात्‌ तत्‌ है । यह सामान्य 
दृष्टि है 1 द्व्य स्यात्‌ अतत्‌ है वह विशेष दृष्टि है। इस दृष्टि से समय-समय का द्रव्य ही दूसरा है। ये चारों युगल सापेक्ष 
सच्चे है । निरपेक्ष मिथ्या हैँ क्योकि वस्तु सामान्यविशेषात्मक दहै । प्रत्येक युगल को चार दृष्टियों से देखा जाता है। जैसे 
नित्यानित्य पर इस प्रकार घटेगा। ८ ९ ) वस्तु द्रव्य दृष्टि से नित्य है। ८२ ) वस्तु पर्याय दृष्टि से अनित्य है। (३ ) वस्तु 
प्रमाण दृष्टि से उभय ( नित्यानित्यात्मक ) है1 (४) वस्तु शुद्ध दृष्टि से अनुभय है अर्थात्‌ अखण्ड है 1 प्रत्येक युगल 
इसी प्रकार है ओर प्रत्येक युगल के अन्त मेँ नय प्रमाण लगाकर भी दिखलाये गये है '' अस्ति-नास्ति'' युगल का दूसरा 
नाम ' सत्‌-असत्‌' भी है 1 श्री समयसारजी मेँ सत्‌-असत्‌ के नाम से ही लिखा है । दोनों पर्यायवाची है। 
सामान्य कथन समाप्त 
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पहला अवान्तर अधिकार 
अस्ति-नास्ति युगल रट से ३०८ तक 
द्रव्य से ' अस्ति-नास्ति' ( २६४ से २६९ तक ) 
एका हि मदासत्ता खत्ता वा रस्यादव्ान्तयरन्या य 1 
न पृथव्छरप्रेदेशवत्वं स्वरूपकेदोऽपि नजयोरेव 1 २६४ 0 
अर्थं - एक तो महासत्ता है। दूसरी अवान्तर सत्ता है इस प्रकार यद्यपि सत्ता के दो भेद हैँ तथापि इन दोनों सत्ताओं 
के भिन-भिन प्रदेश नहीं ह तथा दोनों मे स्वरूप भेद भी नहीं है ( दोनों का एक ही स्वरूप है। केवल अपेक्षाकृत 
दृष्टि भेद है) 
भावार्थं - यहाँ यह भाव नहीं है कि विश्व के सम्पूर्णं पदार्थो कौ समुदायात्मक सत्ता को महासत्ता कहते हैँ ओर 
प्रत्येक पदार्थं की सत्ता को अवान्तर सत्ता कते रै ! ठेसा अर्थं करने से सम्पूर्ण ग्रंथ का अर्थं गलत हो जायेगा। यहाँ 
यह भाव है कि जगत का प्रत्येक पदार्थं सामान्यविशेषात्मक दै। उसके सामान्य स्वरूप को महासत्ता ओर विशेष स्वरूप 
को अवान्तर सत्ता कहते है । जो प्रदेश सामान्य स्वरूप अर्थात्‌ महासत्ता काह वही प्रदेश विशेष स्वरूप अर्थात्‌ अवान्तर 
सत्ता का है! इसलिये दोनों मे प्रदेश भेद नहीं है । स्वरूप भेद इस प्रकार नहीं है कि वह द्रव्य, द्रव्यदृष्टि से सामान्य 
स्वरूप रूप दीखता है ओर वही पदार्थं पर्याय दृष्टि से विशेष रूप दीखता है। ेसा नहीं है कि जैसे वृक्ष मेँ फल अलग 
है ओर पत्ते अलग हैँ इस प्रकार द्रव्य में महासत्ता भिन है ओर अवान्तर सत्ता भिन है। अभेद दृष्टि से वही महासत्ता 
रूप है ओर भेद दृष्टि से वही अवान्तर सत्ता रूप है। जो सत्‌ सामान्य है वही सत्‌ विशेष जीव है। जैसे किसी एक शुद्ध 
जीव को अपनी दृष्टि के सामने रखिये। अब जब तक आप उसै जीव न समञ्ञ कर केवल सत्‌ मात्र अखण्ड सत्‌ रूप 
से देखते हैँ तव तक उस जीव का नाम सत्‌-सत्ता-महासत्ता या सामान्य है व्योकि सत्‌ धर्म उसके सम्पूर्णं विशेष धर्मो 
को गौण करके उसे केवल वस्तु रूप से दिखा रा दै ओर जरह आपकी दृष्टि सत्‌ से हटकर यह आई कि यह जीव 
हि बस समञ्च लो च्छि अब वही पदार्थं महासत्ता रूप न रहक्छर अवान्तर सत्ता रूप बन गया। इख तरह न तो उसका प्रदेश 
ही बदला न उसका स्वरूप ही बदला। वह चीज तो जैसी थी, ठीक वैसी कौ वैसी है ओर आगे चलिये! आपको यह 
ख्याल आया कि यह चेतन मेटर है, ज्ञान गुणवाला है तब ज्ञान मुख्य हो गया। तब वही पदार्थ-गुण अवान्तर सत्ता रूप 
नजर आने लगा। प्रदे वही, स्वरूप वही, चीज वही ओर आगे चलिये आपकी दृष्टि पर्याय पर गई। अब वह आपको 
सिद्ध पर्याय रूप दीखने लगा। अब वह सारा का सारा पदार्थ पर्याय रूप अवान्तर सत्तामय है । प्रदेश वही, स्वरूप वही, 
चीज वही । इसी प्रकार उसे उत्पाद रूप देखना, व्यय रूप देखना, ध्रौव्य रूप देखना सब अवान्तर सत्ता है । इस प्रव्छर ` 
एक सत्‌ को केवल अखण्ड सत्‌ रूप देखना महासत्ता ओर उसे ही द्रव्य रूप, गुण रूप, पर्याय रूप, उत्याद रूप, व्यय 
रूप, श्रौव्य रूप या किसी भी रूप जहाँ तक भेद हो सकता दै। भेद रूप देखना अवान्तर सत्ता है। जिस रूप आप देखेंगे 
बह मुख्य है, दूसरी गौण है। मुख्य को अस्ति कहते हँ । गौण को नास्ति कहते हैँ । बस यही द्रव्य से अस्ति-नास्ति है। 
इसी भाव को ग्रन्धाकार ने स्वयं अगले पाँच श्लोको यें स्पष्ट किया है । पूर्व श्लोक १५ से २२ तक पहले भी इस पर 
प्रकाश डाल चुके है! वह भी पुनः पट लें तो बहुत हितकर दोगा। 
किन्तु सदित्यभिधानं यत्स्यात्सर्वार्थसार्थसंस्यर्शि 1 
सामान्यग्राहकत्वात्‌ ग्रोक्ता सन्मात्रो मदटाखच्ा ॥ २६१ ॥ 
अर्थं - किन्तु जो सत्‌ सम्पूर्णं पदार्थो के समूह को स्पर्शं करनेवाला है उस ही महासत्ता के नाम से कहते है1 वह 
सामान्य का ग्रहण करनेवाला है ओर उसी कौ अपश्चा से वस्तु सत्‌-मात्र है ( अर्थात्‌-महासत्तारूप रै )। 
क - हर एक पदार्थं का अस्तित्व गुण जुदा-जुदा है। उसी अस्तित्व गुण को "सत्‌" इस नाम से भी कहते 
के उसी से वस्तु कौ सत्ता कायम रहती है। वह सत्‌ गुण सामान्य रीति से सब वस्तुओं मेँ एक सरीखा दै । एक 


„ . सरीखा होने से उसे एक भी कह देते हैँ ओर उसी का नाम महासत्ता रखते ह 1 वास्तव में "महासत्ता' नामक कोई एक 


^ ` नहीं है । केवल समानता की अपेक्षा से इसको एकत्व संज्ञा मिली दै। 
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1 
अपि चावान्तस्सत्ता सदुद्रव्य॑ सनृदुणश्च पर्यायः । 

खच्योत्पादध्वंसो सदिति ध्रौव्यं किलेति विस्तारः ॥ २६६ ॥ 
अर्थ - तथा द्रव्य दहै, गुण दै, पर्याय है, उत्पाद दै, व्यय है, ध्रौव्य है, इस प्रकार जितना भी विस्तार है, सत्‌ का 
परिवार है, बह अवान्तर सत्ता कहलाता है। 
भावार्थं - सत्‌ द्रव्य, सत्‌ गुण, सत्‌ पर्याय, सत्‌ उत्पाद, सत्‌ व्यय ओर सत्‌ धरौव्य इस प्रकार विशेषण विशिष्ट सत्ता 
के विशेष विस्तार को अवान्तर सत्ता कहते है अर्थात्‌ अवान्तर सत्ता मेँ अवान्तर शब्द व्याप्य का वाचक है। इसलिये 
प्रत्येक पदार्थं व उनके गुण तथा पर्यायवतीं व्याप्यसत्ता को अवान्तर सत्ता कहते है। 
अयमर्थो वरत यदा सदिति महासत्तयावधार्येत । 
र्यात्तदवान्लरसत्तारूपेणाप्राव एव न तु मूलात्‌ ॥ २६७ ॥ 
अर्थं - द्व्य की अपेक्षा स्यात्‌ अस्ति ओर स्यात्‌ नास्ति का अर्थं यह है कि वस्तु जिस समय महासत्ता की अपेक्षा 
से कथंचित्‌ है, उस समय अवान्तर सत्ता की अपेक्षा से वह कथंचित्‌ नहीं भी है। वस्तु मे अवान्तर सत्ता की अपेक्षा 
से ही अभाव आता है! वास्तव में अभावात्मक नहीं है। 
भावार्थं - जब द्रव्यार्धिक नय से वस्तु को देखते है तो सारी कौ सारी वस्तु सत्‌ रूप ही दृष्टिगोचर होती रै, उस 
समय अवान्तर सत्ता रूप वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती । इसी का अर्थं अभाव है। यह अर्थं नहीं है कि अवान्तर सत्ता का 
स्वरूप ही वस्तु में से नष्ट हो जाता दै। 


प्रमाण - श्री प्रवचनसार गाथा ९७, ९८ की टीका। 
अपि चावान्तरसत्तारूपेण यदावधार्यते वरु । 
अपरेण महासत्तारूपेणाभाव एव अवति लदा ॥ २६८ ॥ 
अर्थं ~ इसी प्रकार जिस समय अवान्तर सत्ता की अपेक्षा से वस्तु निश्चय की जाती है उस समय उसकी अपेक्षा 
से तो वह कथंचित्‌ है परन्तु प्रतिपक्षी महासत्ता की अपेक्षा से कथंचित्‌ नहीं भी है। 
भावार्थं - वास्तव मे नस्तु तो जैसी है, वह वैसी ही है। उसमें सेन तो कुछ कभी जाता है ओर न उसमें कुछ कभी 
आता है। केवल कथन शैली से उसमें भेद हो जाता है। जिस समय वस्तु को महासत्ता की दृष्टि से देखते है उस समय वह 
सत्‌ रूप ही दीखती है। उस समय वह कोई विशेष द्रव्य नदीं कही जा सकती, गुण भी नहीं कही जा सकती ओर पर्याय. 
भी नहीं कटी जा सकती । इसलिये उस समय यह कहा जा सकता है कि वस्तु सत्‌ रूप से तो है परन्तु वह द्रव्य, गुण 
पर्याय आदि रूप से नहीं है1 इसी प्रकार जिस समय अवान्तर सत्ता की दृष्टि से वस्तु देखी जाती है उस समय वह द्रव्य 
पर्याय आदि विशेष सत्‌ रूप से तो है परन्तु सामान्य सत्‌ रूप से नदीं है। इस प्रकार वस्तु मे कथंचित्‌ अस्तित्व ओर 
कथंचित्‌ नास्तित्व सुघटित होता है। वस्तु में नास्तित्व केवल अपेक्षा दृष्टि से आतता है । वास्तव में वस्तु अभाव स्वरूप 
नहीं हे! 
दृष्टांलः स्पष्टोऽयं यथा पटो द्रव्यमसिलि जास्तीति 1 
पटशुक्लत्वादीनामन्यलमस्याविवक्षितत्वाच्च 1 २६९ 
अर्थं - कथंचित्‌ अस्तित्व ओर कथंचित्‌ नास्तित्व का दृष्टां भी स्पष्ट ही है कि जिस प्रकार पट ( वस्त्र ) द्रव्य- 
पट की अपेक्षा से तो है परन्तु वही पट द्रव्यपट के शुक्लादि गुणों कौ अविवक्षा कौ अपेक्षा से नहीं है। 
भावार्थं - शुक्लादि गुणों का समूह ही पट कहलाता है। जिस समय पट को मुख्य रीति से कहते है उस समय 
उसके गुण नहीं के बराबर सम्चे जाते हैँ ओर जिस समय शुक्लत्वादि गुणों को मुख्य रीति से कहते है उस समय पट 
भी नही के बराबर समञ्चा जाता दै। कहने की अपेक्षा से ही वस्तु में मुख्य ओर गौण की व्यवस्था होती है तथा उसी 
व्यवस्था से वस्तु मे कथंचित्‌ अस्तिबाद ओर कथंचित्‌ नास्तिवाद आता है 1 इसी का नाम स्याद्वाद्‌ है । पूरव श्लोक २६४ 
के भावार्थं अनुसार जब तक आपकी दृष्टि मे पट-पट-पट है तब तक सत्वत्‌ वह पट महासत्ता रूप है। जहां यह ख्याल 
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ना ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 


५ _______ ___----------_--__ 
आया कि रेशमी कपड़ा या सफेद रंग का कपड़ा बस वही कपड़ा अवान्तर सत्तारूप हो गया। तन्तु बही, स्वरूप वही, 
केवल देखने की दृष्टि से महासत्ता अवान्तर सत्ता रूप वह कपड़ा न जति है। 
क्षत्र से अस्ति-नास्ति ( २७० से २७३ तक ) 
त्रं द्विधावधानात्‌ सामान्यमथ च विशेषमात्रं स्यात्‌ ॥ 
ततत्र प्रदेशमात्र॑ प्रथमं प्रथमेतरं लदंशमयम्‌ ॥ २७० ॥ 
अर्थं - बस्तु का क्षेत्र भ दो प्रकार से कहा जाता है एक सामान्य दूसरा विशेष। उने देश मात्र को तो सामान्य 
चेत्र कहते द ओर उसके अंशो को विशेष क्षत्र कहते दै । 
भावार्थं - किसी भी द्रव्य के जबतक देश पर दृष्टि है तबतक वह महासत्ता रूप सामान्य क्षेत्र हे क्योकि देश- 
देश-देश से भिनता नदीं आती जहाँ आपकी यह दृष्टि हुईं क्ति असंख्यात्‌ देश चा एक देश या जीव का देश या पुद्गल 
का देश, बस समञ्च लो कि क्षेत्र की अपेक्षा अवान्तर सत्ता हो गई। देश रूप से देखना महासत्ता ओर देश को किसी भी 
देश के भेद रूप, अंश रूप, विशेषण रूप से देखना अवान्तर सत्ता। जिस रूप से देखोगे वह मुख्य, शेव गौण। मुख्य को 
अस्ति, गौण को नास्ति कहते दहै । यह क्षेत्र से अस्ति-नास्ति है 1 एक ध्यान रहे कि देश कटो या सत्‌ कदो, इन दोनों शब्दों 
का वाच्य एक अखण्ड सत्‌ दी है! तथा प्रदेश दोनों हालतों मे वही है। स्वरूप भी वही दै। जीव को देश कहना महासत्ताः 
असंख्यात प्रदेशी कहना अवान्तर सत्ता, काल को देश कहना महासत्ता, एक प्रदेशी कहना अवान्तर सत्ता। जोदेश 
रूप है वही तो असंख्यात्‌ प्रदेश रूप है। जो देश रूप है वही तो एक प्रदेशी है! 
अथ केवलं प्रदेशात्‌ प्रदेशमाच्रं यदेल्यते वर्त्ु । 
अस्ति स्वक्षेत्रनया लदंशमाव्राविवकषिलत्वाच्च ॥ २७१ ॥ 
अर्थं - जिस समय केवल देश की अपेक्षा से देश रूप वस्तु कदी जाती है उस समय वह देश रूप स्वक्षेत्र को अपेक्षा 
से तो है परन्तु उस देश के अंशो की अविवक्षा होने से अंशो की अपेक्षा से नहीं हे। 
भावार्थं - जीव को देश रूप देखने से देश रूप तो दृष्टि मेँ आयेगा, असंख्यात्‌ प्रदेश रूप दृष्टि में नहीं अयेग, 
काल को देश रूप रेखने से देश रूप तो दृष्टि मेँ आयेगा, एक प्रदेश रूप दृष्टि में नहीं अयेगा। 
अथ केवल्नं तलदंशथात्तावन्सात्राद्यदेष्यते वस्तु 1 
असन्त्यंशविवक्षिलया नास्ति च देशविदस्षित्वाच्य 1 २७२ ॥ 
अर्थं - अथवा जिस समय केवल देश के अंशो की अपेक्षा से वस्तु कही जाती है उस समय यह अंशो कौ अपेक्षा 
सेतो है, परन्तु देश की विवक्षा न होने से देश की अपेक्षा से नहीं है। 
भावार्थ - इस अपेक्षा जीव असंख्यात्‌ प्रदेश रूप दृष्टिगत होगा, देशरूप नही । काल एक प्रदेश रूप दृष्टिगत होगा, 
देश रूप नही! 
सखंदृष्टिः पटदेशः क्षेत्रर्थानीयं एव नास्त्यस्ति 1 
शुक्लादिलन्त्ुमा्यादन्यलरस्याविवक्षितत्वाद्धा 1 २७३ 1 
अर्थं - क्षेत्र के लिये दृष्टान्त पट रूप देश है। वह शुक्लादि स्वभावतन्तु समुदाय की अपेक्षा से तथा भिन-भिन 
अंशो की अपेक्षा से कथंचित्‌ अस्ति-नास्ति रूप है। जिस समय जिसकी विवक्षा ( कने की इच्छा ) कौ जाती है वह 
तो उस्र समय मुख्य होने से अस्ति रूप है ओर इतर अविवश्चित होने से उस समय गौण है 1 इसलिये वह नास्ति रूप है। 
इस प्रकार क्षेत्र की अपेक्षा से कथंचित्‌ अस्तित्व ओर नास्तित्व समञ्चना चाहिये 
भावार्थं - २७० के भावार्थानुसार जब तक कपडे के देश पर दृष्टि है तब तक देश कौ अपेक्षा महासत्ता ओर जब 


उस देश के अंश पर जैसे दस गज या एक गज अथवा किसी प्रकार भी देश का भेद कहना अवान्तर सत्ता है 1 विवक्षित 
ने मुख्य या अस्ति कहते हैँ । अविवक्षित को गौण चा नास्ति कहते है 1 
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1 
काल से ' अस्ति-नास्ति" ( २७४ से २७८ तक ) 
क्राल्नो वर्लनमिति वा परिणमनं वस्तुनः रचभावेन । 

सोऽपिपूर्ववदुद्धयमिट सामान्यविशेषरूपत्वात्‌ ॥ २७६ ॥ 
अर्थं ~ काल नाम वर्तन का है अथवा वस्तु क्रा स्वभाव से परिणमन होने का है। वह काल भी पहले की तरह 
सामान्य ओर विशेष रूप से दो प्रकार है। । । 
भावार्थ - किसी भी द्रव्य के जबतक काल( पर्याय ) पर दृष्टि है तबतक वह महासत्ता रूप सामान्य काल है क्योकि 
काल-काल-काल से भिन्नता नहीं आती जहौँ आपकी यह दृष्टि हुई कि जीव का काल ( जीव की पर्याय ) या पुद्गल 
का कालया वर्तमान काल या भूतकाल या समय यात्र का काल बस समञ्च लो कि काल की अपेक्षा अवान्तर सत्ता 
हो गई । काल रूप से देखना महासत्ता ओर काल को किसी भी काल के भेदरूप-अंशरूप देखना अवान्तर सत्ता जिस 
रूप से देखोगे वह मुख्य शेष गौण। मुख्य कतो अस्ति, गौण को नास्ति कहते है। यह काल से अस्ति-नास्ति है। यह 
ध्यान रहे किं काल कहो या सत्‌ कटो, इन दोनों शब्दों का वाच्य एक अखण्ड सत्‌ ही है तथा प्रदेश दोनों हालतों मे 
वही है स्वरूप भी वही है। जैसे जीव को केवल काल रूप देखना महासत्ता जीव काल रूप देखना अवान्तर सत्ता। 
काल द्रव्य को काल ( पर्याय ) रूप देखना महासत्ता, काल के काल रूप देखना अर्थात्‌ काल द्रव्य को पर्याय रूप 
देखना अवान्तर सत्ता! 
सामान्यं विधिरूपं प्रतिबेधात्मा भवति विशेषश्च । 
उभयोरन्यतमस्यातचमग्नोन्मग्नत्सवादस्ति जास्वीति ॥ २७५॥ 
अर्थं ~ सामान्य विधिरूप दहै, विशेष प्रतिषेधरूप दै! उन दोनों मेँ से किसी एक के विवध्ित ओर अविवक्षित होने 
से अस्तित्व ओर नास्तित्व आता है। 
भावार्थं - देखने से ेसा लगता है कि नामालूम कितना कठिन श्लोक है किन्तु ओट तले पहाड़ है। सामान्य, विधि, 
निरंश, स्व शुद्ध, प्रतिषेधक, निरपेक्ष ये सन महासत्ता के पर्यायवाची शब्द हैँ ओर विशेष, प्रतिषेध, सांश, पर, अशुद्ध, 
प्रतिषध्य, सपिक्ष ये सबे अवान्तर सत्ता के पर्यायवाची शब्द दँ । विवक्षित, उन्मग्न, अर्पित, अनुलोम, उन्मज्जत ये मुख्य 
के नामान्तर हैँ ओर अविवक्षित, अवमग्न, अनर्पित, प्रतिलोम, निमज्जत ये गौण के नामान्तर दै । श्लोक का भाव अब 
स्पष्ट है कि सामान्य काल भी है, विशेष काल भी है, दोनों मुख्य गौण होने से अस्ति-नास्ति रूप दह जो काल सामान्य 
है वही तो जीवकाल विशेष है। 
तत्र निरंशो विधिरिति ख यथा स्वयं सदेवेति 1 
तदिह विभज्य विभागैः प्रतिषेधश्चांशक्छल्पनं तस्य ॥ २७६ ॥ 
अर्थं - अंश कल्पना रहित-निरंश परिणमन को विधि कहते हैँ जैसे स्वयं सत्‌ परिणमने। सत्‌ सामान्य में अंश 
` कल्पना नहीं है किन्तु उसका सामान्य परिणमन है ओर उसी सत्‌ की भिन-भिनन विभाजित अंश परिणमन कल्यना 
को प्रतिषेध कहते है! जैसे जीव द्रव्य का परिणमन, गुण परिणमन, पर्याय परिणमन। । 
भावार्थं - सामान्य परिणमन की अपेक्षा से वस्तु मे किसी प्रकार का भेद नहीं होता है परन्तु विशेष-विशेष परिणमन 
की अपेक्षा से बही एक निरंश रूप वस्तु अनेक भेदवाली हो जाती है ओर वस्तु मेँ होने वाले अंश रूप भेद ही प्रतिषेध 
रूप है। 
लद्ुदाहरणं सम्प्रति  परिणमनं सत्तयावधार्येत । 
अस्ति विवक्षितत्वादिह नारत्यंशस्याविवक्षया तदिह 11 २७७ ॥ | 
अर्थं - यहाँ सामान्य ओर विशेष काल के साथ अस्ति-नास्ति का उदाहरण इस प्रकार है कि जिस समय वस्तु में 
भेद विवश्चा रहित सत्ता सामान्य के परिणमन की विवक्षा कौ जाती है। उस समय बह सामान्य रूप स्वकाल्‌ कौ उपिक्षा 
से तदै, परन्तु अंशो की विवक्षा न होने से विशेषरूप पर-काल कौ अपेक्षा से वह नहीं है । जैसे जीव को केवल परिंणमनं 


छं ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 





से देखना हो तो परिणमन से तो रै - जीव परिणमन से नहीं हे। उसी प्रकार जब जीव परिणमन से देखे तो जीव परिणमन 
सेतो दै पर परिणमन मत्र से नहींदटै। 
संदृष्टः पटपरिणतिमात्रं कालायतरवक्ाललया 1 
अस्ति च लावन्मात्राञ्नास्ति पटस्वन्त्ुशुक्लरूपतसा ॥ २७८ ॥ 
अर्थं - उदाहरणार्थ पट रूप जो सामान्य परिणमन है वह काल सामान्य की अपेक्षा से पट का स्वकाल है , इसलिये 
इतने मात्र की अपेक्षा सै तो वह दै परन्तु वही पट तन्तु ओर शुक्ल रूप विशेष परिणमन ( पर काल ) की अपेक्षा 
सेनहींहै। 
भावार्थं - अखंड कपडे के परिणमन की दृष्टि महासत्ता ओर उसके भेद परिणमन, अंश परिणमन दृष्टि अवान्तर 
सत्ता जैसे धोती का परिणमन, सफेद परिणमन, इत्यादि। मुख्य अस्ति गौण नास्ति। 


भाव से अस्ति-नास्ति ८ २७९ से २८३ तक ) 
रावः परिणामः किल ख यैव सत्वस्वरूपलिष्यत्तिः । 
अथवा शक्तिखमूहो यदि वा सर्वस्वसारः स्यात्‌ ॥ २७९ ॥ 
अर्थं - भाव नाम परिणमन का है। तत्व का जो स्वरूप है बही उसका भाव है। अथवा शक्तियों के समूह का नाम 
भी भाच है, अथवा भाव से पदार्थं के सर्वस्वसार का ग्रहण किया जाता है। 
ख विभक्े दिविध: ख्यात्सामान्यात्मा विशेषरूपश्य । 
तत्र विवक्ष्यो सुरव्यः स्यात्स्वभावोऽथ वुणोहि परभावः ॥ २८० 1 
अर्थं - वह भाव भी सामान्यात्मक ओर विशेषात्मक एसे दो भेदवाला है। उन दोनों मेँ जो भाव विवक्षित होता रै 
वह मुख्य हो जाता है। अतः यह स्व-भाव कहलात्रा है ओर जो अविवक्षित होता है वह गौण हो जाता है। अतः वह 
पर-भाव कहलाता है! 
भावार्थ - किसी भी द्रव्य के जबतक भाव ( गुण ) पर दृष्टि है तबतक वह महासत्ता रूप सामान्य भाव है क्योकि 
भाव-भाव-भाव से भिन्नता नहीं आती। जहोँ आपकी यह दृष्ट हुई कि जीव भाव ( जीव का गुण ) या ज्ञान भाव या 
स्पर्शं भाव या अनन्त भाव या एक भाव तो समञ्च लो कि भाव की अपेश्चा अवान्तर सत्तादो गई । भावरूप से देखना 
महासत्ता ओर भाव को किसी भी विशेषण सहित देखना-भेद भाव से देखना अवान्तर सत्ता। जिस रूप से देखोगे वह 
मुख्य, शेष गौण। मुख्य को अस्ति गौण को नास्ति कहते दै । यह भाव से अस्ति-नास्ति रै। यह ध्यान रहै कि भाव कटो 
या सत्‌ कहो, इन दोनों शब्दों का वाच्यार्थं एक अखंड सत्‌ ही है तथा प्रदेश दोनों हालतों मे वही है स्वरूप भी वही 
हे1 जैसे जीव को भावरूप देखना महासत्ता, जीवभाव रूप देखना अवान्तर सत्ता 
सामान्यं विधिरेव टि शुद्धः प्रतिषेधश्च लिरवेक्षः 1 
प्रतिषेधो टि विशेषः प्रतिषेध्यः सांशकश्च सायेक्षः ॥ २८१॥ । 
अर्थं - इन दोनो भावों में से सामान्य भाव विधिरूप ही है। वह शुद्ध है, प्रतिषेधक है ओर निरपेक्ष है तथा विशेष. 
भाव प्रतिषेध रूप है, प्रतिषेध्य है, अंशसहित दै ओर सायपेश्च है। 
त्र विवक्ष्यो भावः केवलमस्िति स्वभावमाद्रतया^] 
अविवक्षिलपरभावाभावतया नास्ति सममेव ॥ २८२ 
अर्थ - वस्तु के सामान्य ओर विशेष भावों मे सेजो भाव विवक्षित होता है, वही केवल वस्तु का स्व-भाव समघ्ना 
जाता ह, ओर उसी स्व-भाव की अपेक्षा से वस्तु मे अस्तित्व आता है। परन्तु जो भाव अविवक्षित होता रै, वही पर- 
भावे कहलाता हे । जिस समय स्वभाव की विवक्षा की जाती है, उस समय पर-भाव की विवक्षा न होने से उसका वस्तु 


भभग, 
१ *श्लोक नं. २८२ से २८८ तक टीकाञं के क्रम में अन्तर है । हमने पूर्वापर विषय का अनुसंधान देखकर क्रम रखा रै ग्रन्थकार 
१ ने जिस क्रम से दरव्य-केत्र-काल मेँ चर्णन पहले किया। उसी क्रम से हमने भाव का क्रम लिखा दै। 


प्रथम खण्डद्धितीय पुस्तक ७५ 
में अभाव समञ्च जाता है। इसलिये परभाव की अपेक्षा से वस्तु में नास्तित्व आता ईै। अस्तित्व ओर नास्तित्व दोनो एक 
काल मे ही वस्तु मे घटित होते हैँ जैसे जीव को भावरूप देखना या जीवभाव रूप देखना! 


संदुष्टिः पटभावः परसखारो वा पटस्य जिष्यत्तिः 1 
असत्यात्सना च लदितरपरपटादिभावाविवक्षया नारसिति ॥ २८३ ॥ 
अर्थं - पर का भाव, पट का सार, पट के स्वरूप की प्राप्ति, ये तीनों दी बातें एक अर्थं वाली है! पट का भाव 
अपने स्वरूप की अपेक्षा से है परन्तु उसके इतर पट आदि भावों की अविवक्षा होने से वह नहीं है क्योकि विवक्षित 
भाव को छोडकर बाकी सभी भाव अविवक्षित है। भावार्थं २८० वत्‌ जानना। 
द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव चारों की ' अस्ति-नास्ति' का इकडा निरूपण २८४ से २८६ 
अयमर्थो वरतुतया सत्सामान्यं निरशक यावत्‌ । 
भक्त तदिह विकत्यैर्ढरव्याद्येरूुच्यते विशेषश्च 1 २८४ 
अर्थ - आशय यह है कि जब तक सत्‌ मे अंश कल्पना नहीं की जाती है तब तक तो वह सत्‌ सामान्य कहा जाता 
है ओर जब यह द्रव्य-क्चे्र-काल-भाव भेदो से विभाजित किया जाता है तब वही सत्‌ विशेष कहलाता है। 
भावार्थं - वस्तु मेँ जबतक भेद बुद्धि नहीं होती है तबतक वह द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से शुद्धदै ओर उसी अवस्था 
मे वह निरेपक्च है परन्तु जब उसमें पर्यायार्थिक नय की उपेक्षा से भेद कल्पना की जाती है तब बह वस्तु परस्पर सापेश्च 
हो जाती है ओर उसी अवस्था में वह प्रतिषेध भी है। जो सतत अन्वय रूप से रहने वाली हो, उसे विधि कहते हैँ ओर 
जो व्यतिरेक रूप से रहे उसे प्रतिषेध्य कहते है । वस्तु सामान्य अवस्था मेँ ही सतत अन्वय रूप से रह सकती है परन्तु 
भेद विवक्षा मे वह व्यतिरेक रूप धारण करती है इसलिये सत्‌ सामान्य को विधि रूप ओर सत्‌ विशेष को प्रतिषेध 
रूप कहा गया है। वस्तु की विशेष अवस्था मेँ ही प्रतिषेध कल्पना की जाती है। 
सुनः भावार्थं - आचार्य भिन-भिन रूप से तो द्व्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से अस्ति-नास्ति निरूपण कर 
ही आये है अब उस सबके सार रूप से चारों को इकड़ा करके कहते हैँ कि जबतकर वस्तु सब प्रकार से अखण्ड सत्‌ 
है ओर उसमें किसी प्रकार की भेद कल्पना नहीं है तभी तक उसका नाम सामान्य या महासत्ताह ओर जहाँ उसमें किसी 
भी प्रकार से कोई भी अंश कल्पना की गईं वह विशेष है जैसे केवल अखण्ड सत्‌ यहं सामान्य है, वह जीव सत्‌, 
असंख्यात प्रदेश, ज्ञानादि अनन्त गुण, सिद्ध पर्याय, देवरूप उत्पाद, मनुष्य रूप व्यय, जीव रूप धौव्य इत्यादिक कोई 
भी भेद हो सब विशेष या अवान्तर सत्ता रै। जिसकी विवक्षा हो वह मुख्य दूसरी गौण मुख्य अस्ति, गौण नास्ति। 
तस्मादिदमनवद्यं सर्वं सामान्यतो यदाप्यस्ति । 
शओषविश्ेषविवक्षाभावादिह तदेव तच्चास्ति (२८८ # 
अर्थं - इसलिये यह बात निर्दोष रत्ति से सिद्ध हो चुकौ कि सम्पूर्णं पदार्थ जिस समय सामान्यता से विवक्षित कयि 
जाते ह उख समय वे सामान्यता से तो है परन्तु शेष-विशेष विवक्षा का अभाव होने से वे नहीं भौ है । जैसे सामान्ये 
जीव सत्‌ रूप से तो दै परन्तु जीव रूप से नहीं है। 
यदि चा सर्वसिदं यद्धिवक्षिनत्वाद्धिथेषलोऽस्सि यदा 
अविवकषिलसामान्यात्तदैव लघ्नास्लि नययोगान्‌ ॥1 २८६ ॥ 
अर्थं - अथवा सम्पूर्णं पदार्थं जिस समय विशेषता से विवक्षित किये जाते है, उस समय वे उसकी अपेक्षा सेतोरैं 
परन्तु उस समय सामान्य विवक्षा का उनमें अभाव होने से सामान्य दृष्टि से वे नहीं भी दै । जैसे विशेष में जीव, जीव 
रूपसे तो हैँ पर सत्‌ रूप से न्दी है। 





शेष विधि 
अब प्रमाण दृष्टि बतलाते दँ - जो सामान्य रूपहै वही विशेष रूपै । अर्थात्‌ वस्तु भेदाभेदात्मक हि उभयरूप दै। 
चह प्रमाण दृष्टि हे। यह दोनों विरोधी धर्मो को अविरुद्ध रूप से, मैत्री भाव से, परस्पर सापेक्ष एक वस्तु मे एक समय | 
मेँ ही स्थापित करती है जैसे जो वस्तु सत्‌ सामान्य है बही तस्तु सत्‌ विशेष ' जीव ' है। 


७६ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
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अब अनुभय दृष्टि बतलाते ह - वस्तु स्वरूप से है - अस्ति, पर रूप से नहीं है - नास्ति, उभय रूप हि प्रमाण, 
ये तीन दृष्टियां तो ऊपर बतलाई ही गई दै किन्तु एक दृष्टि ओर दै वह अनुभय दृष्टि है। यह दृष्टि कु कठिन ह। 
बहुत कम लोगों कौ समञ्च मेँ आती है । देखिये क्या सामान्य के प्रदेश थिन ओर विशेष के प्रदेश थिन है - नरी, 
क्या सामान्य स्वरूप आप ले लें ओर विशेष स्वरूप हमें दे दे यह हो सकता है - नहीं, बस यही अनुभय दृष्टि है। अनुभय 
अर्थात्‌ दोनों रूप नहीं किन्तु अखण्ड । यह दृष्टि सिखलाती है कि वस्तु में सामान्य ओर विशेष एेसा भेद ही नहीं है। 
न सामान्य है न विशेष है दोनों नीं है वहतो अखण्ड है, अभेद्य है 1 यह ध्यान रहे कि इस दृष्टि को आप शब्द से व्यक्त 
नहीं कर सकते। जो कुछ आप बोलेगे वह विशेषण विशेष्य रूप हो जायेगा, भद रूप पड़ेगा । इसको अवक्तव्य दृष्टि, 
अनुभय दृष्टि, शुद्ध द्रव्यार्थिक दृष्टि, अनिवर्चनीय दृष्टि, भेद निषेधक दृष्टि कहते दै । यहां शुद्ध शब्द का अखण्ड 
अर्थं है। इसका विषय केवल अनुभव गम्य है। अनुभय शब्द का अर्थं है दोनों रूप नहीं । 
विधिरूप सूत्र 
सर्वत्र क्रम एव द्रव्ये क्षेत्रे तथाथ कालेच 1 
अलुलोमप्रतिलोभेरस्लीति विवक्षितो सुरव्यः ॥ २८७ ॥ 
अर्थं - यह अस्ति-नास्ति आदि ऊपर कहा हुआ क्रम सब जगह अर्थात्‌ तत्‌-अतत्‌, नित्य-अनित्य, एक-अनेक 
युगलो मे भी लगा लेना चादिए तथा प्रत्येक युगल में द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से चारों ही जगह लगाना चाहिये। 
अनुकूलता ओर प्रतिकूलता के अनुसार जो विवक्षित होता है वह मुख्य समञ्ना जाता है, दूसरा गौण समञ्ञा जाता दै। 


भावार्थं - जिस प्रकार अस्ति-नास्ति आदि एक द्रव्य के सामान्य विशेष पर लगाये गये हँ उसी प्रकार शेष तीन 
युगल भी सामान्य विशेष पर लगेगे। जिस प्रकार अस्ति-नास्ति को भिन-भिन दो द्रव्यो पर लगाने वाला पशु है उसी 
प्रकार शेष तीन युगलो को भी दो द्रव्यो पर लगाने वाला पशु है स्यादवादी नहीं है! तथा जिस प्रकार अस्ति-नास्ति 
आदि की मुख्य गौणता मे सारा का सारा द्रव्य अस्ति या नास्ति यां उभय या अनुभय रूप ही प्रतीत होने लगता है उसी 
प्रकार शेष युगलो मेँ भी सारा का सारा द्रव्य मुख्य धर्म रूप प्रतीति होने लगता है। जिसकी विवक्षा होगी उस रूप दीखने 
लगेगा तथा जिस प्रकार यहाँ द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव पर अस्ति-नास्ति आदि लगाये गये हँ, उसी प्रकार शेष तीन युगल 
भी द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से मुख्य गौण की विवक्षा करते हुये लगेगे। यह विधिरूप सूत्र है। सर्वत्र लागू होगा। 

विधिरूप सूत्र 
अपि चेवं प्रक्छियया नेतव्याः पञ्यशेषभङ्गाश्य । 
वर्णवदुक्लद्धयमिह पदवच्छेबारत्तु तद्योगात्‌ 1 २८८1 

अर्थं - इसी प्रक्रिया के अनुसार बाकी के पाँच भंग भी वस्तु मे घटित कर लेना चादिए।' स्यात-अस्ति" ओर" स्यात्‌ 
छ "ये दो भंग वर्णं की तरह कह दिये गये दै । बाको के ५ भंग पद की तरह इन्दी दो भ॑गों के योग से घटित करना 
चाहिये। । 

भावार्थं - अस्ति-नास्ति दो भंग तो ऊपर कटे । शेष पाँच भाव अस्ति-नास्ति, अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति 
अवक्तव्य, अस्ति-नास्ति अवक्तव्य इसी प्रक्रिया से जान लेने चाहिये! वर्णवत्‌ दो अक्षर कहे जैसे घ ओर ट जैसे उन 
दोनो अक्षरो के योग से घट पद्‌ बनता है, उस प्रकार अस्ति, नास्ति दो के। इनके योग से ही शेष पाँच भंग बन जाते 
है। ये इस प्रकार लगाये जाते हैँ ( ९ ) सामान्य अथवा विशेष जिसकी मुख्यता हो वह स्व कहलाता दहै । स्व से अस्ति 
यह पहला अस्ति भग है ।( २) सामान्य अथवा विशेष जिसकी गौणता दो वह पर कहलाता है । पर से नास्ति, यह दूसरा “ 
नास्ति भंग है। (३ ) जब सामान्य ओर विशेष दोनों एक साथ क्रम से कहने हों तो तीसरा अस्ति-नास्ति भंग है। जैसे 
वस्तु स्व से ( सामान्य से ) है ओर पर से ( विशेष से ) नहीं है। ( ४ ) जब दोनों भंग एक समय में एक साथ विवक्षित 
हों क्योकि वस्तु दोनों रूप एक ही समय मेँ है । यह अवक्तव्य नय है। ( ५-६-७) शोष तीन भंग इनके योग से जान 
लेना ॥ ये सातों भंग जिस प्रकार अस्ति-नास्ति पर लगाये जाते है उसी प्रकार तत्‌-अतत्‌, नित्य-अनित्य, एक-अनेक 
~, \। पर भी लरगेगे, सो जानना। यहु भी विधिरूप सूत्र है। सर्वत्र लागू होगा अन्त में सप्तभंगी विज्ञान देखिये। 


प्रथम खण्ड द्वितीय पुस्तक ७६ 





नोट - यहोँ तक अस्ति-नास्ति युगल का वर्णन किया। अब यह समञ्ञाते है कि ये दोनों धर्म सापेक्ष तो सम्यक्‌ हैँ - 
सच्चे है, निरपेक्ष मिथ्या है । बहुत से विद्वान्‌ भी इनको निरपेक्ष ( दो द्रव्यो पर ) लगा देते हैँ । यह भूल नहीं होनी चाहिये। 
ठीक इसी बात का निरूपण पहले भी नं. १५ से २२ तक हो चुका है। आप उसे भी पट्‌ लेँ तो अधिक लाभ होगा। 

८ ९) निरपेक्ष अस्ति-नास्ति का खण्डन २८९ से ३०८ तक 

(२ ) खापे्च अस्ति-नास्ति का समर्थन २८९ से ३०८ तक 


शंका २८९-२९० 
नलु चान्यलरेण कृलं किमथ प्रायः प्रयासभारेण । 
। अपि गौरवप्रसंगादलुपादेयाश्च वार्विलासितत्वात्‌ ॥ २८९ ॥ 
शंका - अस्ति-नास्ति दोनों मे से एक ही कहना चाहिये, उसी से काम चल जायेगा, व्यर्थ के प्रयास ( कष्ट ) से 
क्या प्रयोजन है1 इसके सिवाय दोनों कहने से उलटा गौरव होता है तथा वचनो का आधिक्य होने से उसे ग्राह्यता 
भी नहीं रहती है ? 
शंका चालू 
अस्सीति य चयलव्यं यदि वा नास्तीति तत्वसंसिद््ये 1 
नोपादानं पृथणिह युक्तं तलदनर्थकादिलि चेत्‌ ॥ २९० ॥ 
शंका चालू - इसलिये तत्व की भले प्रकार सिद्धि के लिये या तो केवल ' अस्ति" ही कहना ठीक है अथवा केवल 
"नास्ति" कहना री ठीक है दोनों का अलग-अलग ग्रहण करना युवित संगत नहीं है। दोनों का ग्रहण व्यर्थं पड़ता है ? 
समाधान २९१-२९२ 
तन्न यलः सर्वं सत्‌ लदुभयभावाध्यवसिलमेवेति । 
अन्यतरस्य विलोप तदिलरभावस्य निल्लवापत्तेः 11 २९१ ॥ 
अर्थं - उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है क्योकि सम्पूर्ण पदार्थं" अस्ति-नास्ति"' स्वरूप उभय ( दोनों ) भावों को लिये 
हये दै । यदि इन दोनों भावो मे से किसी एक का भी लोप कर दिया जाये, तो बाकी का दूसरा भाव भी लुप्त हो जायेगा 
( देखो पूर्व नं. १९) 
स यथा केतललमन्वयमाच्रं वस्तु प्रतीयमानोऽपि 1 
व्यतिरेककाभावे किल कथमन्वयसाधक्छश्य स्याल्‌ ॥ २९२ ॥ 
अर्थं - अस्ति-नास्ति में से किसी एक के नहीं मानने पर शेष दूसरे के अभाव का प्रसंग इस प्रकार आता हे कि 
यदि केवल ' अस्ति रूप” वस्तु को माना जावे तो वह सदा अन्वयमात्र ही प्रतीत होगी, व्यतिरेक रूप नहीं होगी ओर 
बिना व्यतिरेक भाव के स्वीकार किये बह अन्वय की साधक भी नहीं रहेगी। 
भावार्थं - वस्तु मे एक अनुगत प्रतीति होती है ओर दूसरी व्यावृत प्रतीति होती है । जो वस्तु मे सदा एकसा ही भाव 
जताती रहे उसे अनुगत प्रतीति अथवा अन्वय भाव कहते है ओर जो वस्तु मेँ अवस्था भेद को प्रगट करे उसे व्यावृत्त 
` प्रतीति अथवा व्यतिरेक कहते दै । वस्तु का पूर्णं स्वरूप दोनों भावों को मिलकर ही होता है । इसीलिये दोनों परस्पर 
सापेक्ष है। यदि इन दोनों मे से एक को भी न माना जाय॒ तो दूसरा भी नहीं ठहर सकता है।फिर एसी अवस्था में वस्तु 
भी अपनी सत्ता न रख सकती है । इसलिये अस्ति-नास्ति रूप अन्वय ओर व्यतिरेक दोनों ही वस्तु में एक साथ मानना 
ठीक है ( पेज ९६ के नीचे का सार अवश्य देखिये )। 
शंका २९३ से २९८ तक ६ श्लोक इक 
नलु का नो हानिः स्यादरन्तु उ्यतिरेक्छ एव लद्धदपि । 
क्िन्त्वन्वयो यथास्ति व्यतिरेकोऽप्यसिति यिदटयचिदिव ` ॥ २९३ ॥ 
अर्थं - शंकाकार कहता है कि यदि व्यतिरेक के अभाव मेँ अन्वय भी नहीं बनता तो व्यतिरेक भी उसी तरह मानों, 
इसमें हमारी कौनसी हानि है ? किन्तु इतना अवश्य मानना चाहिये कि अन्वय स्वतन्त्र है ओर व्यतिरेक स्वतन्त्र है\वे 
दोनों एेसे ही स्वतन्त्र है जैसे कि जीव ओर अजीव। 
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शंका चालू 
यदि वा स्यान्मतं ते व्यतिरेक नान्वयः कदाप्यसिति 1 

ज तथा पक्षच्युलिरिह व्यतिरेकोऽप्यन्वये यतो न ख्यात्‌ ॥ २९४॥ 
अर्थं - यदि कदाचित्‌ तुम्हारा ेसा सिद्धान्त हो कि व्यतिरेक मे अन्वय कभी नहीं रहता है तो भी हमारे पक्ष का 
खण्डन नहीं होता दै क्योकि जिस प्रकार व्यतिरेक मेँ अन्वय नहीं रहता है, इसी प्रकार अन्वय मेँ व्यतिरेक भी 
नीं रहता है। । 
शंका चालू 
तस्मादिदमनवद्यं केवलमयमन्वयो यथास्ति तथा । 
व्यतिरेव्छोरन्त्यविशेषादेक्लोक्त्या चैकशः समानतया ॥ २९५ 
अर्थं - इसलिये यह बात निर्दोष सिद्ध है कि जिस प्रकार केवल अन्वय है, उसी प्रकार व्यतिरेक भी है। क्योकि 
इनमे कोई विशेषता नीं दै। सामान्य दृष्टि से दोनों समान है, स्वतन्त्र है। जैसे अन्वय कहा जाता है वैसे ही व्यतिरेक 
भी कहा जाता है। 
शंका चालू द 
दृष्टां लोऽप्यस्लि घटो यथा तथा र्वस्वरूपतोरित पटः 1 
न घटः वटेऽथ न पटो घटेपि भवतोऽथ घटपटाविह हि ॥ २९६ ॥ 
अर्थं - दृष्टांत भी इस विषय मेँ घट-पट का ले लीजिये। जिस प्रकार घट अपने स्वरूप को लिये हुये जुदा है, 
उसी प्रकार अपने स्वरूप को लिये हुए पट भी जुदा है। पट मेँ घट नहीं रहता है ओर न घट में पट ही रहता है किन्तु 
घट ओर पट दोनों जुदे-जुदे स्वतन्त्र है । 
शंका चालू 
न वटाभावो हि घटो न पराभावे घटस्य निष्पत्तिः 1 
ज घटाभावो हि पटः पटसर्गो वा घटव्ययादिति चेत्‌ 1 २९७ ॥ 
अर्थं - जिस प्रकार पट का अभाव घट नहीं है ओर न पट के अभाव में घट क्ती उत्पत्ति ही होती है। उसी प्रकार 
पट भी घट का अभाव नहीं है ओर न घट के अभाव से पट की उत्पत्ति ही होती है। 


शंका चालू 
तत्कि व्यतिरेकस्यभावेन विनाऽन्वयोपि नारसीति । 
अरनत्यन्वयः स्वरूपादिति वक्तुं शक्यते यतरितत्वति चेत्‌ ॥ २९८ ॥ 
अर्थं - एेसी अवस्था में आपका ( ग्र॑थकार का ) यह कहना कि व्यतिरेक के अभाव में अन्वय भी नहीं होता है, 
ठीके नहीं है, क्योकि घट-पट की तरह हम यह कह सकते हैँ कि अन्वय अपने स्वरूप से जुदा है ओर व्यतिरेक अपने 
स्वरूप से जुदा है। एेसी अवस्था मेँ बिना व्यतिरेक के भी अन्वय हो सकता है ? 
भावार्थं - ऊपर कहे हुये कथन के अनुसार शंकाकार अन्वय को स्वतन्र मानता है ओर व्यतिरेक को स्वतन्र मानता 
है। वस्तु को वह सापेक्ष उभयधर्मात्मक नहीं मानता है। 
नोट - शंकाकार ने वही भूल की है जिसकी हम आपको प्रारंभ से ही कई बार चेतावनी दे चुके है कि महासत्ता 
( अस्ति ) ओर अवान्तर सत्ता ( नास्ति ) को एक ही द्रव्य के सामान्य विशेष पर लगाना चाहिए, दो द्रव्यो पर नही । 
शंकाकार ने उसी भूल अनुसार दो द्रव्यो पर घट-पट पर या चेतन-अचेतन पर अस्ति-नास्ति लगा दिया ै। सो अब 
ग्रंथकार उसे करगे कि ये दो द्रव्यो पर न लगकर एक के सामान्य विशेष पर ही लगता है। जो एेसा जानता है चह 
स्याद्ादी है भौर जो ेसा नहीं जानता वह सिंहमाणवक है - मूर्ख-पशु-अज्ञानी दै । हँ जहाँ एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य 
में अत्यन्ताभाव सिद्ध करना हो वहोँ दो द्रव्यो पर लगाया जाता रै पर वह प्रकरण यहाँ नहीं है। यह भूल प्रायः बहुत 
„~~. विद्वान कते है । आपसे न हो जाये। ठीक यही शंका पहले श्लोक नं. ९६ तथा ९८ में हो चुक्री है ओर उसका उत्तर 
:. 1 पूवं नं. ९५, ९७, १८ यें हो चुका है। उसे एक बार फिर पदिये। 


प्रथम खण्ड.द्धितीय पुस्तक्र -----------------___ __ 
श 
समाधान २९९ से ३०८ तक 
न्न _ यतः खदिति ययाव्द्ैतं दैलभावभागयि च | 
च विधौ विधिमात्रं तदिह निषेधे लिषेधमात्यं र्यात्‌ ॥ २९९ १ 
अर्थं - यह कहना ठीक नहीं है क्योकि सत्‌ यह दैत रूप होकर भी कर्थचित्‌ अद्वैत रूप ही है इसलिये विधि के 
विवक्षित होने पर चह सत्‌ विधिमात्र है, ओर वहौ सत्‌ निषेध के विवेक्षिते होने पर निषेध मात्र है। 
भावार्थं - पदार्थं सामान्यविरोषात्मक अथवा विधिनिषेधात्मक है। जिस समय जो भावे विवक्षित किया जाता है, 
उस समय्‌ वह पदार्थं उसी भाव स्वरूप दै। 


न दि किंचिद्‌विधिरूपं चिऽज्चित्तच्छेशतो लिषेधांथम्‌ 1 
„आस्तां साधनमर्मिञ्नाम दैनं न जिविंशेषत्वात्‌ ॥ 300 1 
अर्थं - एेसा नहीं है कि द्रव्य का कुछ भाग तो विधि रूपो ओर कुछ भाग निषेध रूप हो क्योकि ेसे सत्‌ की 
सिद्धि मे साधन का मिलना तो दूर रहा, उसे दैत की कल्पना भी नहीं कौ जा सकती है क्योकि वह अशेष विशेषं 
से रहित माना गया है। 
भावार्थं ~ वृक्ष मेँ फल, पत्तो कौ तरह एक ही सत्‌ में कुछ अंश विधि रूप हों ओर उससे अविश्चिष्ट कुछ अंश 
निषेध रूप हो, एेसा नहीं है क्योकि निरपेक्ष विधि रूप तथा निषेध रूप सत्‌ के सिद्ध करने को हेतु के मिलने की तो 
बात ही क्या है वास्तव में सामान्य विशेष में द्ैतभाव भी नहीं है! केवल विवक्षावश दैत प्रतीत होता हे। 
‡` ज पुनर्द्व्यान्तरवत्संज्ञा भेदोप्यवाधितो भवति 1 
लव्य विधो विधिमाघ्राच्छेषविशेषादिलक्षणाभावात्‌ ॥ 3०१ ४ 
अर्थं - एेसा भी नहीं है कि द्रव्यान्तर ( घट-पट या चेतन-अचेतन ) की तरह विधि, निषेध दोनों टी सर्वथा भिन 
हो सर्वथा नाम भेद भी इनमें बाधित ही रै क्योकि विधि को कहने से वस्तु विधि माज ही हो जाती है, बाकी के विशेष 
लक्षणो का उसमें अभाव हो जाता दै। 
अपि च निषिद्धत्वे सति नदि वरनतुत्वं विधेरभावत्वात्‌ 1 
उभयात्मकं यदि यखवलु प्रकतं न कथं प्रमीयेत ॥ ३0०२ ॥ 
अर्थं - उसी प्रकार सर्वथा निषेध को कहने से उसमे विधि का अभाव हो जाता है1 इन दनो के सर्वथा भेदमें 
वस्तु कौ वस्तुता ही चली जाती है 1 यदि वस्तु को उभयात्मक माना जाय तो प्रकृत कौ सिद्धि हो जाती है अर्थात्‌ विधि 
निषेध दोनो परस्पर सापेक्ष सिद्ध हो जाते है। 
लस्मादुविधिरूपं वा निर्दिष्टं सच्िषेधरूपं चा 1 
संहत्यान्यलरत्वादन्यतरे सल्निरूप्यते तदिद ॥ 30३ ॥ 
अर्थ - जब यह बात सिद्ध दो चुकी कि पदार्थं विधिनिषेधात्मक है तब वह कभी विधि रूप कहा जाता है ओर 
कभी निषेध रूप कटा जाता रै क्योकि परस्पर सापेक्ष होने से इनका एक-दूसरे मे अन्तर्भाव हो जाता दै। 
भावार्थं - इस प्रकार चस्तु को अन्नयव्यतिरेकात्मक सिद्ध हो जाने से जिस समय वह वस्तु विधि रूप कही जाती 
है उस समय निषेध रूप विष धर्म गौण रूप से उसी विधि में गर्भित हो जाता है एेसा समञ्जना चाहिये तथा जिस समय 
बही वस्तु निषेध रूप से विवक्षित होती है उस समय विधि रूप सामान्य भी उसी निषेध में गौण रूप से गर्भित हो जता 
ह ेसा समञ्चना चाहिये) क्योकि अस्ति-नास्ति सर्वथा पृथका नहीं है किन्तु परस्पर सपिश्ष ई । इसलिये विवक्षित की 
मुख्यता मे अविवक्षित गौण रूप से गर्भित रहता रै। 
दष्टांलोऽन्य पटत्वं यावच्चिर्दिंष्टमेव लन्तुलया । 
लाचस्च पटो जियमाद्‌ दृश्यन्ते लन्तवर्तथाध्यक्षात्‌ ॥ ३०४ 
अर्थं - दृष्टांत के लिये पट है! जिस समय पट तन्तु कौ दृष्टि से देखा जाता है उस समय वह पट प्रतीत नहीं होता 


किन्तु तन्तु ही दृष्टि गत्त होते दै! 


9 ्रन्यचज अ पञ्चाध्यायी 





यदि पुलयेव टत्वं तदिड लया दृश्यते न सन्त्ुतया 1 
अपि संगृह्य सनन्तात्‌ पटोऽयमिति दृश्यते सदुसिः 11 30४५ 1 
सयं - चदि वही पट पटचद्धि दे देखा जदाहित्ये व्ह ग्ट द्धे प्रतत होता ताद ह, उस समय चह चन्त रूप नहा दाणता 
नेन के पटत्व र तन्तुस्ते से युक्तं संकलनात्सक चामान्यवियेषात्यकः 
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इत्यादिच्छास्च ददतो विद्यन्ते याक्िक्छा ङि दृष्टान्ताः 1 
चेषास्ुभ्रयाङ्खनत्वाच्हि च्ञेऽपि कच्छा विपक्तः स्यात्‌ 7 ३0६ 
अथं- पट च्छी तरह उर भी उने रेते दृष्टवन्त है ज कि हमे यद्ध व्नो पुष्ट करते हैँ! दे सभी दृष्टान्त उभययने 
क्तो सिषं क्रते है इन्रलिवे उने से कोई थी दृष्टल्त च्भी हमात्‌ ( डैनदर्थंन च्छ ) चिपश्च नदह होने पाता इ। 
अयनर्थो विधिरेव हि युक्तिठशात्स्यात्स्वयं लिवेधात्मा 1 
अपि च लिदेचस्तद्द्धिधिरूपः स्यात्स्वयं हि युक्छिदास्‌ 7 36७11 


म उन्न ~~ =- <~ <~ ~ 
अद - ऊपर कदं हवं कयन क्म उङकुलसा अथ चह हे ष्क विधि ह युक्ति के वञ्च मे स्ववं निदेधरूप हो जाती ई 












































ओर जो निवेध है वह भी युक्ति कते व से स्वयं ठिधिरूप हो जात दै 
भावाधं - किसर समय यदाथं सवनान्य्‌ रीति चे विकश्ित कतिया जाता है! उस समच वह समग्र पदार्थं सामान्य सूय 
ही प्रतीत होत्य हे ! देस नहीं हे क्ति उन खमय पदत्धं क्न कोड अंश विष रूप ॐ प्रतीत होता हे! इसी प्रकार विशेष 
विवक्षा के सम्य समग्र पदां विद्नेष रूप ही प्रतीत हेता ई 1 जो टर्ग॑नक्लर सामान्य आर विञ्चेष"को पदां के जदे- 
जद अंश म्ननतते हँ उनव्छा इस कथन से खण्डन हो जन्त है क्योकि पदां एकत समव ये दो रूप सै विवश्चित नहीं हो 
सक्छत्ता अर चिन्न स्रनय चिस रूप तै विवद्धित किवः जात्ता दै, ठह उस समय उसी रूप से प्रतीत होता ई। स्वाट्राद च्छा 
जितना भी स्लरूप है खव विवद्ाधीन है ! इसलिये जो नय दृष्टि को नहीं समन्ते है, दे स्याद्वाद तक नही प्च हुंच पाते! 


उपरूहार 
डति विन्दिह तत्वं जैनः स्यात्च्नेऽि तत्दवेरीति । 
अथत्स्यिात्स्याद्धदी लदयसर्था नान सिंहमाणवक्छः 1 3०८ 11 
अधं -ऊ्यर कन्हा इड र पत्त क्र अनुसार जी च्म तत्व व्छा ज्ञाता तत्छक्छे क्तो जानता ताह, वहीं सैन ङरौर वहीं वास्तविक 


न 
स्याद्रारी ॐ- , ~~ = स्वद्रादी 


क्र हुड रत स्र तत्व च्छा स्वरूप चहं जल्त्रहनतो ह्‌ स्य्द्धाद नह्य ह क्छिन्त्‌ उसव्छा नम 











अस्ति-नस्ति' पर नयं परमाण तयान की पलति ति ७५६ ते ५९ तकत 
अचि चास्ति खागरान्यनाचचदथवा चिशथेपनाच्त्वात 1 
। अविकद्धितो विपक्षो यावदनन्यः ख तावदस्ति जयः ए एष] 
= ~ वस्तु सामान्य मत्र से हे अधवा विलेव मात्र ते है! उस मेँ जव तक्त विपक्ष अघत्‌ नास्ति पश्च अविवक्षित 
( गौण ) रहता है तठ तकत वह एकत * अस्ति नय ( अनन्व शब्द का अधं एक्छ ह)! 


५ न श्ल स्प न ~र -9 ~~~ भ्म (9 ५ 
"१० इय ग्रन्य क्त प्रथन भाय के अन्त्रक्े है\भादाथं के लिए दृष्टि परिन्ान ' देप्छिये। 


प्रथम खण्ड “द्वितीय पुस्तक ८१ 
भावार्थं - सामान्यविशेषात्मके वस्तु मे जिस समय विशेष को गौण करके केवल सामान्य की विवक्षा होती है 
अथवा सामान्य को गौण करके केवल विशेष की विवक्चा दती है,उस समय विपक्च की विवक्षा न करके केवल सामान्य 
या केवल विशेष की अपेक्षा से वस्तु के अस्तित्व का जो निरूपण करने मेँ आत्ता है, वह व्यवहार अन्तर्गत नयो मे से 
"अस्ति-नय' का विषय हि। 
नारित य तदिह चिशेषेः सामान्यस्य विवक्षिलाया वा । 
सामान्यैरिलरस्य च गौणत्वे सति भवति नारितिनयः ॥ ७५७ ॥ 
अर्थं - वस्तु सामान्य की निवक्षा में विशेष धर्म कौ गौणता होते विशेष रूप से नहीं है अथवा विशेष की विवक्षा 
में सामान्य धर्म की गौणता होते सामान्य रूप से नहीं है यह ' नास्तिनय' है। 
भावार्थं - वस्तु सामान्यविशेषात्मक है । इसलिये जिस समय सामान्य की विवक्षा होती है, उस समय विशेष धर्म 
की गौणता होने से चह वस्तु विशेष की अपेक्षा से "नहीं है ' तथा जिस समय विशेष की विवक्षा होती है, उस समय 
सामान्य धर्म की गौणता होने से वहं वस्तु सामान्य की अपेक्षा से नहीं है ।' इस प्रकार जो कथन करने में आता है,उसको 
व्यवहार अन्तर्गत नयो में से ' नास्ति नय ' का विषय कहते रै । 
द्व्यार्थिकनयपक्षादस्ति न सस्व स्वरूपतोऽपि ततः । 
न य नासिति पररूपात्‌ सर्वविकल्पातिगं यनो वर्त्त ॥ ७५८ ॥ 
अर्थं - द्रव्यार्थिंक नय की अपेक्षा से वस्तु स्वरूप से अस्ति रूप है यह नहीं है तथा वस्तु पररूप से नहीं है - 
यह भी नदीं है क्योकि शुद्ध द्वयार्थिक नय की अपेक्षा सै सब विकलो से रहित ही वस्तु का स्वरूप है। वह तो 
अखण्ड है। ~~ 
भावार्थं - शुद्ध उव्यार्थिक नय की अपेक्षा से वस्तु न स्वरूप से अस्ति रूप है तथान पररूप से नास्तिरूपदही 
है कारण किः इस नय की अपेक्षा से वस्तु निर्विकल्प-अखण्ड अनिर्वचनीय मानी है वरयोकि दोनों मे प्रदेश भेदतो दै 
ही नहीं । 





यदिदं नास्ति स्वरूपाभावादस्लि स्वरूपसदभावात्‌ ॥ 
लद्‌वाच्यात्ययरचितं वाच्यं सर्व प्रमाणपक्षस्य ॥ ७५९ ॥ 
अर्थं - जो चस्तु स्वरूपाभाव से ( पर स्वरूप के अभाव की अपेक्षा से ) नास्ति रूप है ओर जो स्वरूप सद्भाव 
से अस्ति रूप है, वह वस्तु तिकल्पातीत ( अनिर्वचनीय-अखण्ड ) है। यह सन प्रमाण पक्ष दै। 
भावार्थं - वस्तु पर्यायार्थिक नय से अस्तिरूप अथवा नास्तिरूप द्रव्यार्थिक नय से विकल्यातीते तथा प्रमाण से- 
“ अस्ति-नास्ति अवक्तव्य सब रूप अविरुद्ध रीति से है। 
भावार्थं ७५६ से ७५९ तक ~ सत्‌ विशेष्य है। स्वरूप से अस्ति, पर रूप से नास्ति उसके विशेषण दै 1 अतः ये दो 
` व्यवहार नय दै 1 '"नेति'" सब विकलो से रदित-अनिर्वचनीय द्रव्यार्थिक नय है। जो व्यवहार से अस्ति तथा नास्तिरूप 
हे ओर जो निश्चय से अवक्तव्य दै, वही प्रमणसे अस्ति-नास्ति-अवक्तव्य सब रूप है। टस प्रकार चारों श्लोकं इक ह 
इस अधिकार मे जो सत्‌ को स्व ( सामान्य) के द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा से अस्ति ( सत्‌) ओर पर 
( विशेष ) के इव्य-कचैत्र-काल-भाव की अपेक्षा से नास्ति ( असत्‌ ) तथा विशेष के द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से अस्ति 
ओर सामान्य के द्रव्य-क्षे्न-काल-भाव से नास्ति सिद्ध किया है। उस पर इन चार प्य द्वारा नय प्रमाण घटित करके 
दिखलाये 1 अस्ति नय को सत्‌ नय ओौर नास्ति नय कौ असत्‌ नय भी श्री समयसार आदि आगमं मेँ का हे। दोनों 
नाम पर्यायवाची है। 
नोट - इस अधिकार की प्रष्नावली अन्तमें दीदहै। 


६ ग्न्थराज ओ पञ्चाध्यायी 





दूसरा अवान्तर अधिकार 
आवश्यक सूचना - ग्रंथकार की यह पद्धति है कि पहले एक बातत को * अस्ति' से निरूपण करते ह फिर उसी 
को "नास्ति" सै निरूपण करते है अथवा चूँ किये कि पहले अन्वव से निरूपण करके फिर व्यतिरेकरूपसे ऊहापोह 
करते है अथवा यं भी कह सकते हे कि पहले जैनधर्म का निरूपण करके फिर अन्यमते काखण्डन करते दै । किन्तु 
इ तत्‌-अतत्‌ के निरूपण मे पहले ३०९ से ३२५ तक ' नास्ति ' से निरूपण किया है अथवा व्यतिरेक रूप से ऊहापोह 
किया है अथवा अन्य सिद्धांत का खण्डन किया है ओर फिर ३२६ से ३३५ तक ' अस्ति* से निरूपण किया है अथवा 
अन्वय रूप से सिद्धान्त का निरूपण किया है! सो ध्यान रहे । यहाँ पहले " नास्ति" फिर अस्ति 
तत्‌-अतत्‌ का रहस्य - द्रव्य जैसे स्वतः सिद्ध है वैसे ही वह स्वतः परिणामी भी है । अत्तः वह स्थित रहता हुआ 
दला करता है । इख स्थित रहने को नित्य ओर परिणमन करने को अनित्य कहते दँ जिसका निरूपण आगे नित्यानित्य 
अधिकार मेँ होगा! वह जो परिणमन के कारण प्रति समय “परिणाम ' उत्यन होता है उस यरिणाम में सदृश ओर 
विसदृश दो धर्म अवश्य रहते है 1 सदृशता के कारण यह बोध होता है कि ' "यह वह है "" ओर विसदृश्यता के कारण 
यह बोध होता दै। "यह वह नहीं है अन्य ही है" "\ द्रव्य दृष्टि से यह वह है एेसा ही प्रतीत होता हे ओर पर्वाच दृष्ट 
से यह वह नहीं है दूसरा ही है एेसा दी प्रतीत होता है! यह वही है इसको ' तत्‌" कहते है, यह वह नहीं है दूसराही है 
इसको अतत्‌ कहते हं 1 जैसे मनुष्य से मरकर देव हुं। यह वही है यह तत्‌ है। यह दूसरा ही है यह अतत्‌ है। कईं बार 
नित्य-अनित्य ओर तत्‌-अतत्‌ में अन्तर न सूञ्चने के कारण एक जैसा प्रतीत होने लगता है किन्तु एेसा नहीं है! नित्य 
उसके स्वतः सिद्धं स्वभाव को वताता है ओर अनित्य धर्म उसके परिणमन को बताता है। किन्तु तत्‌-अतत्‌ तो यह 
वताता है कि परिणमन के कारण जो प्रति समय का'परिणाम ' उत्पन होता है वह ' परिणाम ' सदृश्यता ओर असदृश्यता 
दोनों धर्मो को लिये हुये है। सदृश्यता के कारण यह वही है एेसा भान होता है ओर विसदृश्यता के कारण यह वह 
नहीं है दूसरा ही है एेसा प्रतीत होता है! वह परिणाम सर्वथा सदृश दही हो या विसदृश ही हो एेसा नहीं है 1 एक वात्त 
ओर ध्यान रहे 1 अतत्‌ दृष्टि से वह द्रव्य ही दूसरा हे एेसा जैनध्म का कहना है! तत्‌ का उव्य-क्ेत्र-काल-भाव त्रिकाल 
एक रूप ह ओर अतत्‌ का द्रव्य-क्षेत्र-काल भाव प्रति समय का भिन-भिन है। तत्‌-अतत्‌ भी अन्य तीन युगलो की 
तरह सापेक्षता से रहते हैँ निरपेक्ष नहीं 1 तत्‌ को भाव ओर अतत्‌ को अभाव भी कहते हैँ! सदृश-असदृश्य भी कहते 
हं 1 तीनों पर्यायवाची है । 
तत्‌-अतत्‌ का निरूपण ३०९ से ३२५ तक नास्ति से 
शंका 
जल्ु सदिति स्थायि यथा सदिति लथा सर्वच्छालसमयेषु 1 
ल विवक्षिलसमये लत्स्यादथवा ज तदिदमिति चेल्‌ [1 3०९1 
शंका - सदा सत्‌ धरुवरूप से रहता रै, इसलिये वह सम्पूर्णं काल के सभी समयो मेँ रहता है! फिर आप ( जैन ) 
चह क्यों कहते हैँ कि वह सत्‌ विवक्षित समव में ही है अविवक्षित समय मेँ वह नही है ? 
समाधान 
सत्यं  लत्रोत्तरमिति खन्वरात्रायेक्षया तदेवेदम्‌ 1 
न तदेवेदं नियमात्‌ सदवसर्थावेक्षया पुनः सदिति 11 3१० ॥ 
ह अर्थं - आचार्य कहते हैँ कि ठीक है। आय करी शंका का उत्तर यह है कि सत्ता मात्र की अपेश्चासे तो सत्‌ वही 
हे ओर सत्‌ की अवस्थाओं कौ अपेक्षा से सत्‌ वह नहीं है। दूसराही है । 
जनु लदतदो्ह्धुयोरिह जित्यालित्यत्वयोर्हुयोरेव 1 
च्छे भेदो भवति मिथो लक्षणलक्ष्यैकमेदभिन्नत्वातु 1 ३११ 


शंका ~ तत्‌ ओर अतत्‌ इन दोनों में तथा नित्य ओर अनित्य इन दोनों मे परस्पर मेँ क्या भेद रै स्योकि दोनों का 
~. एक हा लक्षण हे ओर एक दी लक्ष्य दहै ? 


प्रथम खण्डद्वितीय पुस्तक ८३ 





भावार्थं - तत्‌ का अर्थ है वह, ओर अतत्‌ का अर्थं है - वह नहीं जो तत्‌ ओर अतत्‌ का अर्थ है, बही 
अनित्य का अर्थं है, फिर दोनों के कहने की क्या आवश्यकता है ? ५ ४ 4 
समाधान 
नेवं यतो विशेषः समयात्परिणमति चा न नित्यादौ 1 
लदलदृभावविचारे परिणामो विसदुशोथ सदृशो ता 1 ३१२ ॥ 
अर्थ - उपर्युक्त शंका ठीक नही है क्योकि नित्य-अनित्य मे ओर तत्‌ भाव अतत्‌ भाव में अवश्य भेद है1 भेद भी 
यह दै कि नित्य, अनित्य पक्ष में तो वस्तु के समय-समय में होने वाले परिणमन का दी विचार होता दै वहाँ पर समान 
परिणमन है या असमान परिणमन है, इसका विचार नहीं है, परन्तु तद्भाव, अतदभाव पक्ष मेँ यह विचार होता है कि 
जो वस्तु में परिणमन हो रहा है, बह सदृश दै अथवा विसदृश दै। 
शंका 
नलु सखित्यमनित्यं क्थंयिदेलावलैव तत्सिद्धिः 1 
तत्कि तदतद्‌भावाभावविचारेण गौरवादिति चेत ॥ 3१३ ॥ 
शंका - सत्‌ कथंचित्‌ नित्य है, कथंचित्‌ अनित्य है, केवल इतने मात्र से ही सदृश ओर विसदृश परिणाम की 
सिद्धि हो जाती दै, फिर तत्‌-अतत्‌ के भाव ओर अभाव के विचार से क्या प्रयोजन ? इससे उलटा लम्बा ही 
होता है? 
समाधानं ३१४ से २२१ तक 
नेवं लदलदुभावाभावचिचारस्य  जिन्खवे दोषात्‌ ॥ 
नित्यालित्यात्सनि सति सत्यपि न स्यात्‌ क्रियाफलं लत्वम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
अर्थं - ऊपर की हुई शंका ठीक नहीं दै क्योकि तत्‌-अतत्‌ के भाव ओर अभाव का विचार यदि न किया जाये 
तो वस्तु सदोष ठहरती है ! तत्‌-अतत्‌ के विना वस्तु को नित्य ओर अनित्य स्वरूप मानने पर भी उसमें क्रियाफल ओर 
तत्व नहीं बन सकते। 
अयमर्थो पदि नित्यं सर्वं खल्‌ सर्वथेति किल पक्षः । 
४ जन सथा क्ारणव्छार्ये, . कारकसिद्धिरत्तु विक्कियाभावात्‌ ॥ ३१५।। 
अर्थ - स्पष्ट अर्थं यह है कि "' सर्वं सत्‌ नित्य ही है'" यदि सर्वथा टेसा ही पक्ष मान लिया जाय तो विक्रिया का 
अभाव होने से कारण ओर कार्य, दोनों ही नहीं बनते तथा कारक सिद्धि भी नहीं होती भावार्थं के लिये आगे देखिये 
४२२ से ४२८ तक। 
यदि वा खटनित्यं स्यात्सर्वस्वं सर्वथेति किल पक्षः । 
जल लथा क्षणिकत्वादिह च्छियाकल्नं कारकाणि सत्वं य ॥ ३१६ ॥ 
अर्थं - अथवा सत्‌ को यदि सर्वथा अनित्य ही स्वीकार किया जाय तो बह क्षणिक ठहरेगा ओर क्षणिक होने से 
उसमे न तो क्रिया का फल दी हो सकता है ओर न कारक ही बन सकते हँ ओर न तत्त्व ( सत्‌-श्चुव ) ही रहता है । भावार्थं 
के लिये आगे देखिये ४२९ से ४३२ तक। 
असि नित्याजित्यात्मनि सत्यपि सति वा न साध्यसंसिद्धिः 1 
लदलदुभावाभावैर्विना न यर्साद्धिशेषनिष्पत्तिः 11 3१७ ॥ 
अर्थं - यदि तत्‌-अतत्‌ के भाव-अभाव का विचार न करके केवल नित्यानित्यात्मक दी पदार्थं माना जायतो 
भी साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती है क्योकि बिना तत्‌-अतत्‌ के स्वीकार किये पदार्थ मे विशेष कौ उत्पत्ति ही नहीं 
हों सकती है। 
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~ ~ ~ ~~ ~~~ = ~ 
अथ तद्यथा यथा सत्परिणममानं यद्धुक्तमरन्तु तथा 1 

अवति खमीरितसिद्धिर्विना न लटनद्धिवक्षया टि यथा ॥ ३१८ ॥ 
अर्थं - यदि सत्‌ परिणमन करता हुआ भी नित्य-अनित्य स्वरूप ही माना जाय ओर उसमें तत्‌-अतत्‌ क विवक्षा 
न की जाय तो इच्छित अर्थं कौ सिद्धि नहीं हो सकती दै1 उसे ही नीचे दिखलते हँ - 
अपि परिणममानं खन्नतदेनत्‌ सर्वथा$ऽन्यदेवेति । 
इलि पूर्वपक्षः किल चिना तदेवेति दुर्निवारः स्यात्‌ ॥ ३१९ ॥ 
अर्थं - '"परिणमन करता हुआ सत्‌ वही नहीं है जो पहले था किन्तु उससे सर्वथा भिन ही है" इस प्रकार का किया 
हुआ पूर्वपक्ष ( आशंका ) बिना तत्‌ पक्ष के स्वीकार किये दूर नहीं किया जा सकता है। 
अपि परिणतं यथा सदुदीपशिरवा सर्वथा लदेव यथा । 
इति पूर्वपक्षः किलल दुरः स्याद्धिना न तदिति नयात्‌ 11 ३२० ॥ 
अर्थं - इसी प्रकार उस परिणमनशील सत मेँ दूसरा पूर्वश्च एेसा भी हो सकता है कि "“यह दीपशिखा के समान 
सर्वथा वही दै जो पहले थी।'' इसका समाधान भी बिना अतत्‌ पक्ष के स्वीकार किये नही हो सकता। 


भावार्थ - तत्‌ ओर अतत्‌ में यह विचार किया जाता है किं यह वस्तु किसी दृष्टि से वही है ओर किसी दृष्टि से 
वह नहीं है किन्तु दूसरी है । परन्तु नित्य-अनित्यमें यह विचार नहीं होता है। वहां तो केवल नित्य-अनित्य रूप से परिणमन 
होने का ही विचार है। वही है या दूसरा, इसका कुछ विचार नहीं होत्रा है। यदि वस्तु में तत्‌-अतत्‌ पक्ष को न माना 
जाय, केवल नित्य-अनित्य पक्ष को ही माना जाय तो अवश्य ही उसमे ऊपर की हुई आशंकायें आ सकती रै । उनका 
समाधान बिना तत्‌-अतत्‌ पक्ष के स्वीकार किये नहीं हो सकता है। । 


लरमादवसेयं सन्चित्यानित्यत्ववत्तदतदूवल्‌ । 
यस्मादेकेन बिना न समीहितसिद्धिरध्यक्षात्‌ ॥ ३२१ ॥ 
अर्थं - इसलिये सत्‌ नित्यानित्य के समान तत्‌-अतत्‌ रूप है एेसा मान लेना चाहिये क्योकि किसी एक के माने 
बिना प्रत्यक्ष से इच्छित अर्थं की सिद्धि नदीं हो सकती है। 
शंका 
नलु भवति सर्वथैव हि परिणामो विसदृशोथ खदृशो वा । 
ईहितसिद्धसतु सलः परिणामित््वाद्यथाकथजञ्चिदुतै ॥ ३२२ ॥ 
अर्थं ~ शंकाकार कहता है कि परिणाम चाहे सर्वथा समान दो अथवा चाहि असमान हो इसे तत्‌-अतत्‌ भावके 


न ६ से कुछ भी हानि नर्ही है । तुम्हारे इच्छित अर्थं की सिद्धि तो पदार्थं को कथंचित्‌ परिणामी मानने से ही बन 
जायेगी। 


भावार्थ - पदां को कथंचित्‌ परिणामी ही मानना चाहिये उसमें सदृश अर्थात्‌ तत्‌ भाव अथवा असदृश अर्थात्‌ 
अतत्‌ भाव के विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। 


समाधान ३२३ से ३२५ तक 
लन्न यतः परिणामः सन्नपि सखदृशैकपक्षलो न लथा । 
न खमर्थश्चार्थकृते लित्थयैकान्तादिपक्षवत्‌ खदुशात्‌ ॥ ३२३ ॥ 
अर्थं - उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है वयोकि सत्‌ मेँ दो प्रकार का ही परिणमन होगा! सदृशरूप अथवा विसदृशरूप। 
६ यदि सदृशरूप ही सत्‌ मेँ परिणमन माना जाय तो भी इष्ट अर्थ की सिद्धि नहीं होती है! जिस प्रकार नित्यैकान्त पक्ष 
मे दोष आते है उसी प्रकार सदृश परिणाम में भ दोष आते ह! उससे भी अभीष्ट की सिद्धि नही होती दै। 


प्रथम खण्डद्वितीय पुस्तक ४ 
नापीष्टः संसिद्धये परिणामो विसदृथेक्छयक्षात्मः । 
क्षणिकैकान्लवदसनः प्रादुर्भावात्‌ सतो विनाशाद्धा ॥ ३२४ ॥ 

अर्थं ~ यदि विसदृश रूप एक पक्षात्मक ही परिणाम माना जाय तो भी अभीष्ट की सिद्धि नहीं होती दै। केवल 
विसदृश पक्ष मानने में क्षणिक एकान्त की तरह असत्‌ की उत्पत्ति ओर सत्‌ का विनाश होने लगेगा। 

~ एतेन लिरस्लोऽ भूल क्लीवत्वादात्मनोऽपराधतया ॥ 
लदलदुभावाभावापन्डववादी विबोध्यते- त्वश्रुना ॥ ३२५ ॥ 

अर्थं - सर्वथा सदृश ओर सर्वथा असदृश परिणमन पक्ष मेँ नित्यैकान्त ओर अनित्यैकान्त के समान दोष अने से 
तत्‌-अतत्‌ पक्ष का लोप करने वाला शंकाकार खण्डित हो चुका क्योकि वह आत्मापराधी होने से स्वयं शक्तिहीन 
हो चुका अतः अब वह समञ्ञाया जाता हे। । 
तत्‌ अतत्‌ का निरूपण,३२६ से ३३५ तक अस्ति से 
लदलद्‌भावनिबद्धो यः परिणामः सलः रवभावलया । 
लदुदर्शनमघुना किल दृष्टांलपुरर्सरं वक्ष्ये ॥ ३२६ ॥ 
अर्थं ~ तदभाव ओर अतदभाव से निबद्ध जो वस्तु का स्वभाव से परिणमन होता है, उसका स्वरूप अब दृष्टान्त 
पूर्वक कटूंगा। 
जीवस्य यथा ज्ञानं परिणामः परिणमंरसदेवेति । 
खदृथस्योदाहूलिरिति जातेरननिक्रमत्वलो वाच्या ॥ ३२७ ॥ 
अर्थं - जैसे जीव का ज्ञान परिणाम, परिणमन करता हुआ सदा वही ( ज्ञान रूप ही ) रहता है । ज्ञान के परिणमन 
मेँ ज्ञानत्व जाति ( ज्ञान गुण ) का कभी उल्लंघन नहीं होता है । यही सदृश परिणमन ( तत्‌ भाव › का उदाहरण हे। 
यदि वा तिह ज्ञानं परिणामः परिणमन्न तदिति यतः॥ 
स्वावसरे यत्सत्वं पर जनययोगात्‌ ॥ ३२८ ॥ 
अर्थं - अथवा वही जीव का ज्ञान परिणाम परिणमन करता हुआ वह नहीं भी रहता है, क्योकि उसका एक समय 
मे जो सत्त्व दै, वह पर्याय दृष्टि सै दूसरे समय में नहीं है । यह अतत्‌ भाव का उदाहरण है। 
अच्रापि च संदष्टिः खन्ति च परिणामलोऽपि काल्नांशाः । 
जातेरनलिक्रमतः सदृशत््वनिवन्धना एव ॥ ३२९॥ 
अर्थं - यहं पर दूसरा यह भी दृष्टान्त है कि यद्यपि काल के अंश परिणमनशील दै तथापि स्वजाति का उल्लंघन 
नहीं होने से वे पदार्थं मेँ सदृशबुद्धि अर्थात्‌ तत्‌ भाव के ही उत्पादक है। 
अपि नययोगादुविसदृशसाधनसिद्धयै ले एव कालांशा । 
समयः समयः समयः सोपीति बहुप्रतीतित्वात्‌ ॥ 3३0 ॥ 
अर्थं - अथवा नय दृष्टि से वे ही काल के अंश विसदृश बुद्धि अर्थात्‌ अतत्‌ भाव के उत्पादक हो जाते द क्योकि 
उने एक समय, दो समय, तीन समय चार समय आदि अनेक रूप से भिन-भिन प्रतीति होती दै, वही क्षणभेदः प्रतीति 
पदार्थं भेद का कारण दहै। । 
असदिदमिहप्रतीनौ च्ियाकल्नं च्ारक्ाणि देतुरिति ॥ 
तदिदं स्यादिह संविदि दि देतुस्सत््वं हि चेन्मिथः प्रेम ॥ 3३१ ॥ 
अर्थ - प्रकृत में " अतत्‌ ' अर्थात्‌" यह वह नीं है ' इस प्रतीति में क्रिया, फल, कारक न जाते है ओर ' तत्‌' अर्थात्‌ 

"यह बही है ' इस प्रतीति में तत्त्व जन जाता दै।ये दोनों बाते तभी बनती हैँ जचकिं तत्‌- अतत्‌ दोनों परस्यर सापेक्ष माने 

हों 1 ( यहाँ हेतु का अर्थं कारण अर्थात्‌ बनना है)। 
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भावार्थं - अतत्‌ पक्ष मानने से क्रिया फल कारक अर्थात्‌ मोक्षमार्ग ओर उसका फल बनता है ओर तत्‌ पश्च मानने 
से दरव्य-वस्तु उपादान-धूव बनता है जिसके आश्रय से मोक्षमार्ग है! ये दोनों बातें तत्‌-अतत्‌ की परस्पर सापेक्षतामें 
ही बनती है । निरपश्चता में कुछ भी नही बनता। 

९. तत्‌-अतत्‌ सर्वथा निरपेक्ष का खण्डन ३३२-३३-३४ 

२. तत्‌-अतत्‌ परस्पर सापेक्ष का समर्थन ३३२-३३-र२४ 

अयमर्थः खदखद्‌वत्तदतदपि च विधिलिषेधरूपं स्यात्‌ 1 
न युनर्निर्पिक्षतया लदुद्धयमपि तत्वद्युभयतया ॥! ३३२ 1 

अर्थं उपरोक्त शलोक मे "तत्त्वं हि चेन्मिथः प्रेम ' का भाव यह है कि अस्ति ओर नास्ति के समान तत्‌ ओौर अतत्‌ भी 
विधि निषेध रूप है परन्तु निरपेक्ष दृष्टि से वे दोनों ततत्वरूप नहीं है किन्तु एक-दूसरे की सापेश्चता में ये दोनों तक्त्व 
रूपषह। 

भावार्थं - जिस प्रकार अस्ति कौ विवक्षा मेँ सारा का सारा पदार्थं विधि रूप पड़ता है ओर नास्तिकी विवक्चामें 
वही सारा का सारा पदार्थं निषेध रूप पड़ता ह उसी प्रकार तत्‌-अतत्‌ मे भी सारा का सारा पदार्थं विधि रूप या निषेध 
रूप जिसकी विवक्षा हो उस रूप पडता है 1 इतना विशेष हे कि विधि, निषेध की उपेक्षा रखता है ओर निषेध, विधि 
कौ अपेक्षा रखता है । सर्वथा स्वतन्त्र एक भी नहीं है सर्वथा स्वतन्र मानने से पदार्थं व्यवस्था ही नीं बनती रै क्योकि 
पदार्थं का स्वरूप कथंचित्‌ विधिनिषेधात्मक उभय रूप है। 

भावार्थं - अस्ति-नास्ति युगल में स्वतन्त्र अस्ति ओर स्वतन्त्र नास्ति का खण्डन तथा अस्ति-नास्ति कौ परस्पर 
सपेक्षता का मण्डन जिस प्रकार न॑. २८९ से ३०८ तक किया था वह सब विधि यघ्लँ भौ जान लेना। वहाँ अस्ति-नास्ति 
पर थी यों तत्‌-अतत्‌ पर समञ्च लेना सार यह है कि तत्‌ स्वरूप के प्रदेश धिन हो, अतत्‌ स्वरूप के प्रदेश भिन 
हो, एेसा नहीं है किन्तु एक ही प्रदेशों मेँ दोनो धमं परस्पर की सापेक्षता से मित्रवत्‌ रहते है । सापेक्ष सम्यक्‌ हैँ निरपेक्ष 
मिथ्या है । जिसकी मुख्यता हो उसी रूप सारा पदार्थं प्रतीत होने लगत्ता है। दूसरा धर्मं उस समव गौण हो जाता है! अब 
इस सूत्र का भाव ग्रंथकार स्वयं अगले दो सूत्रों दवारा खोलते रै - 

रूपनिर्दर्शनमेलत्तदिति यदा केवलं चिधिर्कुरव्यः ॥ 
अलदिति चुप्णोऽपृथक्स्वात्तन्माच्यं लिरवशेषलया ॥! 333 ॥ 

अर्थं - विधि निषेध की परस्पर सापेश्चता का खुलासा इस प्रकार है कि जिस समय ' तत्‌" इस रूप से केवल विधि 
को मुख्यता से कहा जाता है उस समय अतत्‌ अर्थात्‌ निषेध गौण हो जाता है क्योकि वह विधि से अपुथक्‌ है । अभिन 
है। विधि की विवक्षामें सारी वस्तु केवल विधि रूप ही प्रतीत होती है। 

` अलदिति विधिर्विवक्ष्यो सुरव्यः र्यात्‌ केवल्नं यदादेशात्‌ । 
तदिति स्वलोगुुणत्वादविवक्षितमित्यलन्मात्यम्‌ 1 ३३४ ॥ 

अर्थं - उसी प्रकार जब पर्यायार्थिक नय से केवल ' अतत्‌. यह विधि कथन विवक्षित होता है, तब वही मुख्य हो 
जाता हे। उस्र समय तत्‌ अविवक्षित होने से गौण हो जाता है। अतत्‌ विवक्षा में वस्तु तन्मात्र नहीं समञ्जी जाती किन्तु 
सारी की सारी वस्तु अतन्मात्र ही समञ्ची जात्ती है! यही विधि निषेध की परस्पर सापेक्षता का सर्महै। 


भावार्थं - तत्‌ विवक्षा मेँ वस्तु सारी की सारी "वही की चही' प्रतीत होती है । अतत्‌ विवक्षा मे वस्तु सारी की सारी 

` नई-नई" ही प्रतीत होती है यह उपरोक्त दो पदं का भाव है। अन यह कहते है कि प्रमाण मेँ जो वस्तु तत्‌ रूप प्रतीत 

होती है वही अतत्‌ रूप प्रतीत होती है अर्थत उभय धर्मात्मक प्रतीत होती है ओर अनुभय विवक्षा में न तत्‌ रूप, न 
~~. अत्तत्‌ रूप, दोनों रूप नहीं किन्तु एक अखण्ड रूप प्रतीत होती है। 


प्रथम खण्डद्वितीय पुस्तक 2 





उभय अनुभय आदि शेष भगो का समर्थन 
शेषविशेषारव्यानं ज्ञालव्यं योक्तवक्ष्यमाणतया 1 
यूम्रे पदालुबत्तिरक्रह्नासू्रान्तरादिति न्यायात्‌ ॥ ३३५ ॥ 
अर्थं ~ अब इस तत्‌-अतत्‌ के विषय में जो विशेष व्याख्यान करना शेष है सो जैसा पहले असिति-नास्ति युगले 
कह आये है वह सन चिधि तथा जैसी आगे नित्य-अनित्य युगल मे करेगे वह सब विधि यहाँ भी लगा लेना क्योकि 
एेसा न्याय दै कि सूत्र मेँ पदों की अनुवृत्ति अन्य सूत्रों से ग्रहण कर लेनी चाषिये। 
भावार्थं - ( ९) वस्तु एक समय मेँ तत्‌-अतत्‌ दोनों भावों से गुंथी हुईं है। सारी की सारी वस्तु को तत्‌ भाव या 
सदृशपने से देखना अर्थात्‌ वस्तु वही की वही है इस प्रकार देखना एक दृष्टि दै।( २) अतत्‌ भाव या विसदृशपने से 
देखना अर्थात्‌ वस्तु दर समय नई-नई है - इस प्रकार देखना यद दूसरी दृष्टि है! (३ ) दोनों धर्मो से परस्पर सापेक्ष 
देखना जैसे जो वही की वही है वह ही नई-नई है ~ यह तीसरी प्रमाण दृष्टि है!( ४) तथा अखण्ड रूप से देखना जैसे न 
वही की वही है ओर न नई-नई है ~ अभेद्य है, अखण्ड है, अनिर्वचनीय है यह शुद्ध द्रव्यार्धिक या अनुभय दृष्टि है। 
(५) वस्तु में तत्‌ स्वरूप भिन है, अतत्‌ स्वरूप भिन है यह व्यस्त-जुदी-जुदी दृष्टि है। (६ ) घस्तु तत्‌ अतत्‌ दोनों 
रूप इकदी है यह समस्त दृष्टि है। (७) वस्तु समय-समय में नई-नई उत्पन हो रही है यह क्रमवती दृष्टि है। (८) 
वस्तु त्रिकाल वही कौ वही है यह अक्रमवतीं दृष्टि है । यहाँ तक तो हमने ग्रंथकार कौ आज्ञानुसारं आगे नित्य-अनित्य 
अधिकार मे कही हुई विधि के अनुसार लगाकर दिखलाया है । अब अस्ति-नास्ति अधिकार में कही हु विधि के अनुसार 
बताते है! ८ ९ ) जैसे अस्ति-नास्ति युगल द्व्य से-क्षे् से-काल से ओर भाव से लगाया था वैसे इस तत्‌-अतत्‌ को 
भी द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से लगा लेना चादिये। इसका मर्म यह है कि तत्‌ दृष्टि से द्रव्य का चतुष्टय त्रिकाल एक 
रूप है ओर अतत्‌ दृष्टि से द्रव्य का चतुष्टय समय-समय का भिन-भिन रूप है 1( ९०) जिस प्रकार अस्ति-नास्ति 
को दो द्व्यों पर न लगाकर सामान्य विशेष पर लगाया था, उसी प्रकार तत्‌-अतत्‌ को भी दो द्रव्यो पर न लगाकर 
एक ही द्रव्य के समान्य विशेष पर लगाना चाहिये। ( १९) जिस प्रकार अस्ति-नास्ति साते भंग रूप था उसी प्रकार 
यह तत्‌-अतत्‌ भी सात भंग रूप समञ्च लेना चाहिषए्‌। एेसी ग्रथकार की उपरोक्त सूत्र की आज्ञा है । अन्त में दृष्टि परिञ्चान 
तथा सप्तभंगी विज्ञान देखिये। 
नोट ~ इस प्रकार "वस्तु की अनेकान्तात्मक ' स्थिति ' नामा महा अधिकारमें तत्‌-अतत्‌ युगल का वर्णन करने वाला 
दूसरा अवान्तर अधिकार समाप्त हुआ। सद्गुरु देव कौ जय ! 
तत्‌-अतत्‌ पर नय प्रमाण लगाने की पद्धति ७६४ से ७६७ तक * 
अभिनवभावपरिणतेयोऽयं वरन्ुन्यपूर्व समयो यः 1 
डति यौ वदति स कश््यित्पर्यायार्थिकनयेष्वभावजनयः ॥ ७६४ ॥ 
अर्थं - वस्तु मेँ नवीन भाव रूप परिणमन होने से "यह तो वस्तु ही अपूर्व-अपूर्व है ' एेसा जो कोई कहता है, वह 
पर्यायार्थिक नयाँ मे अभाव नय-अतत्‌ नय है ( अभाव ओर अतत्‌ पर्यायवाचौ शब्द है )। 
भावार्थं - अतत्‌ दृष्टि से वस्तु ही प्रति समय नई-नई उत्यन होती है। यह अभाव नय या अतत्‌ नय नाम की 
पर्यायार्थिक नय है! 
घरिणममानेऽपि लथा भूलैभविर्विंनश्यमानेऽपि ॥ 
नायमपूर्खो भावः पर्यायार्थिकविशिष्टभावनयः ॥1 ७६५ ॥ 
अर्थं - वस्तु के नवीन भावों से परिणमन करने पर भी तथा पूर्वं भावों से विनष्ट होने पर 8 '"यह अपूर्वं ( नई ) 
वस्तु नहीं है - किन्तु बही की वही है '' एसा जो कोई कथन करता दै, बह पर्यायार्थिक नयों मेँ भाव नय-तत्त्‌ नय है 
( भाव-तत्‌ पर्यायवाची शब्द है )1 
भावार्थं - तत्‌ दृष्टि से कोई वस्तु नईं उत्पन्न नहीं होती है! बही की वही है। यह भाव नय या तत्‌ नय नाम की 
पर्यायार्थिक नय है। 


* यह श्लोक इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग के अन्त पे है! भावार्थं के लिए अन्त मेँ दुष्ट परिज्ञानं देखिये) 


हि 


४४ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
म 
शुद्धदव्यादेथादभिनवभावो ल सर्वलो वर्न्ुलि 1 

। लाप्यनभिनदश्य यतः -स्यादभूपूर्वो न भूतपूर्वो वा ॥ ७६६ ॥ 
अर्थं - शुद्ध द्व्यार्थिंक नय से ( अनुभय दृष्टि से) वस्तु में सर्वथा नवीन भाव भी नहीं होता है तथा प्राचीन भाव 
का अभाव भी नहीं होता है क्योकि इस नय की दृष्टि में वस्तु न तो अभूतपूर्वं ( नई ) है ओर न भूतपूर्व ( पुरानी ) है 1 
उभय.रूप अर्थात्‌ दोनों रूप नी है! किन्तु अनुभव रूप अर्थात्‌ अखण्ड रूप ह । चह दृष्टि भेद को स्वीकार नहीं करती। 
अभिनवभावैर्यदिदं परिणममानं प्रतिक्षणं यावत्‌ 1 
असदयुत्पन्नं न हि लत्सन्नष्टं वा न प्रमाणमलमेतत्‌ ॥ ७६७ ॥ 
अर्थं - जो सत्‌ प्रतिक्षण नवीन-नवीन भावों से परिणमन करता है, वही न तो असत्‌ उत्पन होता है ओर न सत्‌ 
विनष्ट ही होता है, यह प्रमाण का मत हे। 
भावार्थं - जो वस्तु परिणमन की अपेक्षा प्रति समय नई-नई दीखती है, वही वस्तु तो वस्तु कौ अपेक्षा वही की 
वही रै। इस प्रकार अतत्‌-तत्‌ ( अभाव-भाव ) दोनों धर्मो को मैत्री रूप से एक समय विषय करने चाला जोड़ रूप 
प्रमाण पश्च है। । 
भावार्थं ७६४ से ७६७ तक्छ - परिणमन पर दृष्टि रखने बाले पर्यायार्धिक नय का कहना है कि प्रति समय वस्तु 
ही नई-नई उत्यन होती है, यह अतत्‌ नाम का व्यवहार नय है! वस्तु पर दृष्टि रखने वाली पर्यायार्थिक नच कहता है 
कि वस्तु वही की वही है, यह तत्‌ नाम च्छी व्यवहार नय है क्योकि दोनों की दृष्टि वस्तु के एक-एक अंश पर दै। शुद्ध 
दरव्यार्थिक नय कहता हे - न नं है - न पुरानी है - निर्विकल्प है1 अखण्ड है। प्रमाण कहता है कि जो नड-नई ईै, 
वह वही की वही है। ये चार पद इक हँ । इस अधिकार मेँ जो सत्‌ को तत्‌-अतत्‌ सिद्ध किया है, उस पर यह नय 
प्रपाण लगाकर दिखलाये रै । 
नोट ~ इस अधिकार की प्रश्नावली अन्तमें दी है। 


तीसरा अवान्तर अधिकार 
नित्य-अनित्य का रहस्य - द्रव्य जैसे स्वभाव से स्वतः सिद्ध है वैसे ही स्वभाव से वह स्वतः परिणामी भी है1 अतः 
स्वतः सिद्ध स्वभाव के कारण नित्य है ओर परिणमन के कारण अनित्य है1 इस प्रकार तत्त्व ""नित्यानित्यात्मक ` ' है! 
नित्य त्रिकाल स्थायी है! इसको सामान्य-द्रव्य-तत््व-वस्तु-सत्व आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। अनित्य 
एकसमय स्थाई हे 1 इसको विशेष-परिणाम-पर्याय-अवस्था भी कहते है । इस प्रकार वस्तु का सामान्य विशेष स्वरूप 
कर्थचित्‌ भिन कथंचित्‌ अभिन है! दीपप्रकाश की तरह, जल कल्लोलों की तरह, मिदरी घडे की त्रह। 
नित्व-अनित्य युगल का निरूपण ३३६ से ४३३ तक 


शंका ध 
नलु किं नित्यमनित्यं किमथोभयमल्नुभयञ्च लत्वं ख्यात्‌ 1 
व्यस्तं करिमथ समस्तं मतः क्छिजथाक्रमादेतत्‌ ॥ ३३६ ॥ 
शंका - (९) च्चा सत्‌ नित्य है (२) क्या सत्‌ अनित्य है (३ ) क्या सत्‌ उभय है! (४) क्या सत्‌ अनुभय है 
(५१ च्या सत्‌ व्यस्त हे (६) क्या सत्‌ समस्त है (७) क्या सत्‌ क्रमवती है (८ ) क्या सत्‌ अक्रमवतीं हे 2 (उत्तर 
विवक्षाओं के लिये देखिये ४९४ से ४९७ तक ) 
समाधान ३३७ से ३४० तक 
सत्वं स्वपरनिहत्ये सर्वं किल खर्वथेलि पदपूर्वं । 
ख्चयरोपकृतिनिजि न्तं सर्वं ख्यात्पदाङ्किलं लु चदम्म ॥ 3३७ ॥ 
अथं - यदि उपरोक्त शब्दौ के पहले सर्वथा पद जोड़ दिया जाय तो यह सत्‌ स्व ( जेनदर्शन ) तथा पर (अन्य- 


दर्शन ) दोनों के नाश के लिये है। यदि उनके पहले स्यात्‌ पद जोड़ दिवा जाय तव वही सत्‌ सब रूप होता हुआ स्व 
र ओर पर दोनों का उपकारक है! 


प्रथम खण्ड द्वितीय पुस्तक ह 


भावार्थं - सत्‌ जैसे स्वतः सिद्ध है वैसे ही वह स्वतः परिणमनशील भी दै। इसलिये विवक्षावश उसमें एक धमं 
मुख्य दूसरा गौण हो जाता है। इस मुख्य ओर गौण की विवक्षा में ही सत्‌ कभी किसी रूप ओर कभी किसी रूप कहा 
जाता है परन्तु मुख्य गौण की विवक्षा को छोड़कर सर्वथा एक धर्मं ( एकान्त ) रूप सत्‌ को मानने से किसी पदार्थं 
की सिद्धि नहीं हो पाती है 1 इसलिये सर्वथा कहने से सर्वनाश है ओर कथंचित्‌ कहने से सर्वसिद्धि है जैसे ( ९ ) स्वभाव 
दृष्टि से सत्‌ नित्य है। (२) परिणाम दृष्टि से सत्‌ अनित्य है! (३) प्रमाण दृष्टि से सत्‌ उभय है, नित्यानित्य है। 
(४ ) अखण्ड दृष्टि से सत्‌ अनुभय है अर्थात्‌ न नित्य है न अनित्य है, अभेद्य है1 अनिर्वचनीय है अखण्ड हे । (५) 
स्वभाव त्रिकाल रहने वाली वस्तु है ओर परिणाम एक समय मात्र की क्षणिक अवस्था इस अपेक्षा से सत्‌ व्यस्तरूप 
है - जुदा-जुदा दै।८६ ) जो स्वभाव रूप है वही तो परिणाम रूप है इस दृष्टि से सत्‌ समस्त ( इकट्का ) हे1( ७ ) परिणाम 
क्रमबद्ध उत्यन होते है इस दृष्टि से क्रमवतीं है (८ ) स्वभाव सदा एक रूप रहता है इस दृष्टि से अक्रमवतीं है ।( ४९४ 
से ४९७ )1 सारांश यह दै कि स्यात्‌ पद लगाने से ( अनेकान्त दृष्टि से ) सब ठीक है। सर्वथा पद लगाने से ( एकान्त 
दृष्टि से ) एक भी ठीक नहीं है। परिणाम, पर्याय, अवस्था, दशा, परिणमन, विक्रिया, कर्म, कार्य, परिणति, भाव 
ये सब पर्यायवाची ह पर्याय के द्योतक हैष स्वभाव, सत्त्व, सामान्य, वस्तु, पदार्थ, व्यये पर्यायवाची है। स्वभाव के ोतक दै । 
इसी का स्पष्टीकरण 
अथ तद्यथा यथा सत्स्वतोऽ सिति सिद्धं तथा च परिणामि ॥ 
इति नित्यमथानित्यं  सखच्यैवंं  द्विस्वभावलया ॥ 3३८ ॥ 
अर्थं - खुलासा इस प्रकार है कि जैसे सत्‌ स्वतः सिद्ध है वैसे ही वह स्वतः परिणमनशील भी है। इस प्रकार एक 
ही सत्‌ दो स्वभाववाला होने से नित्य भी है ओर अनित्य भी है। 
भावार्थं ~ वह सदा रहता है अर्थात्‌ अपने स्वरूप को कभी नहीं छोड़ता है इस दृष्टि से बह नित्य भीदै ओर प्रतिक्षण 
वह बदलता भी रहता है अर्थात्‌ एक अवस्था से दूसरी अवस्था मेँ आया करता है इस दृष्टि से अनित्य भी है। इस प्रकार 
एक ही सत्‌ दो स्वभाववाला है। 
अयमर्थो वरु यदा केवलमिह दृश्यते न परिणामः ॥ 
नित्यं चदव्ययादिह खर्वं स्यादन्वयार्थनययोगात्‌ 1 ३३९11 
अर्थं - आशय यह है कि जिस समय वस्तु पर दृष्टि रखी जाती है , परिणाम पर दृष्टि नहीं होती उस समय दरव्यर्थिक 
नय की अपक्षा से वस्तु नित्य प्राप्त होती है क्योकि वस्तु सामान्य का कभी भी नाश नहीं होता है1 
अपि च यदा परिणामः केवलमिह दृश्यते न किल वरु 1 
अभिनवभावानभिनवभावाभावादनित्यमंशनयात्‌ 11 ३४०1 
अर्थं - तथा जिस समय पदार्थं पर दृष्टि नहीं रक्खी जाती, केवल उस परिणाम पर ही दृष्टि रखी जाती है उस 
समय पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा वस्तु अनित्य प्राप्त होती है क्योकि प्रतिसमय नवीन पर्याय की उत्पत्ति ओर पुरानी 
पर्याय का नाश देखा जाता ह 1 
भावार्थं ३३९-४० - यहाँ पर केवल वस्तु के परिणाम अंश को ग्रहण किया गया है ऊपर उसके द्रव्य अंशको 
ग्रहण किया गया है। वस्तु के एक देश को परस्पर सापेक्ष ग्रहण करनेवाली दी नय है। 
सत्‌ ओर परिणाम के विषय में शंकाकार की अनेक आपत्तियाँ 
नलु चैकं सदिति यथा लथा च परिणाम एव लद दैनम्‌ । 
वयन्त क्षममन्यलरं क्रमनो टि समन तदिति कुलः ॥ ३४१ न 
शंका - जिस प्रकार सत्‌ एक दै उसी प्रकार परिणाम भीएकदै,ये दोहै फिरक्याकारण दै कि इन दानी मेँ 
सेकिसीकाक्रमसे ही कथन किया जा सकता है दोनों का एक साथ नहीं ॥ ३४९॥ 
द्यावे दोनों वर्णो की ध्वनि के समान है 
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त 
अथ चऽ कूरादिवर्णाः खच्ति यथा युगपदेव तुल्यलया 1 

वक्ष्यन्ते ऋमलस्से क्छमवर्तिंत्वाद्‌ ध्वनेरिति न्यायात्‌ 1 ३४२ ॥ 
अर्थ - तो क्या ठेसा है कि जिस प्रकार क, ख आदि वर्ण एक साथ समानरूप से विद्यमान रहते है, परन्तु ध्वनि 
में करमवततीपना पाया जाने से वे क्रम से बोले जाते है उसी प्रकार सत्‌ ओर परिणाम एक साथ विद्यमान रहते हुए क्या 
द्रभमसे कहे जते ॥ ३४२ 
क्या वे विंध्य हिमाचल के समान दै 
अथ कि रवरनलरदृष्ट्या विन्ध्यटिमाचलयुगं यथास्ति लया । 
भवन्तु विवक्ष्यो करव्यो विवक्त्तुरिच्छावथाद्‌ वुणोऽन्यतरः 11 ३४३ ॥ 
अर्थं - अथवा एेसा है जिस प्रकार कि देखने में विन्ध्याचल ओर हिमालय ये स्वतन्त्र दो हैँ परन्तु दोनों में वक्ता 
की इच्छानुसार जो विवक्षित होता हे वह मुख्य हो जाता है ओर दूसरा गौण हौ जाता है! उसी प्रकार च्या सत्‌ ओर 
परिणाम स्वतन््र दो हैँ ओर उन दोनों मे जो विवक्षित होता है बह मुख्य हो जाता है ओर दूसरा गौण हो जाता है ॥ ३४३ ॥ 
क्यावे सिंह ओर साधुके समानहैं 
अथ चेक्छः कोऽपि यथा सिंहः खाधुर्विवक्षिलो द्वेधा 1 
सत्परिप्ामरोऽपि तथा भवति विशेबणविशेल्यवलत्‌ किमिति 1 ३४४1 
अर्थं - या एेसा है कि जिस प्रकार कोई एक व्यक्ति कभी सिंह ओर कभी साधु दो तरह से चिवध्धित्त दोता रै उसी 
प्रकार वस्तु कभी सत्‌ ओर कभी परिणामस्वरूप से विवक्षित होती है। वस्तु का सत्‌ ओर परिणाम के साथ क्या इस 
तरह का विशेषण-विशेष्य सम्बन्ध हे ॥ ३४४१ 
क्या वे दोनों सव्येत्तर गोविषाणों के समान दै 
अथ क्ििमनेकार्थत्वादेकं भावद्वयद्धितं किञ्चित्‌ 1 
अचिनर्वैश्वानर इव सव्येतरगोविषाणवत्‌ 1 उधष 1 
अर्थं - यासा है क्या कि जिस प्रकार एक ही पदार्थं नाना प्रयोजन होने से अग्नि ओर वैश्वानर के समानदो 
नामों से अंकित होता है उसी प्रकार सत्‌ ओर परिणाम भी क्या नाना प्रयोजन होने से एक ही वस्तु के दोनामरहैया 
जिस प्रकार दाँ ओर बां सींग होते हैँ उसी प्रकार क्या सत्‌ ओर परिणाम हैँ ॥ ३४५॥ 
क्या वे काल भेद्‌ से कच्ची-पक््की मिट्टी के समान दहं 
अथ चि कालविशथेषदेच्छः चूर ततोऽपरः पश्चात्‌ 1 
आमानामविशिष्टं घुथिवीत्वं तद्यथा लया किसिति ॥ ३४६ ॥ 
अर्थं - अथवा काल भेद्‌ से एक पहले ओर दूसरा पीछे होता है क्या। जिस प्रकार की कच्ची-पक्छी मिटी अगे- 
पीछे होती है उसी प्रकार ये सत्‌ ओर परिणाम हँ क्वा 1 ३४६६॥ 
क्या वे दो सपलिनर्यो के समानँ 
अथ किं कालक्रमतोऽप्युत्पन्नं वर्लमानसमिव चास्ति 1 
भवति सपत्नीदयसिह यथा मिथः प्रत्यनीकतया ॥1 ३४७ ॥ 
अथं - अथवा स्या कालक्रम से उत्यन होकर भी ये दोनों वर्तमान काल में परस्पर विरुद्ध भांव से रहते ई! जैसे 
अगे-पीछे परणी हुड दो सपलियोँ वर्तमान काल में परस्यर विरुद्ध भाव से रहती है ॥ ३४७॥ 
क्या वे दो भाइयों या मल्लो के समान है 
अथ च्छि ज्येष्ठक्जिष्ठश्रावुद्धयमिव सिथः सयक्षतया । 
क्रिमयोपखुन्द खुन्यमल्लन्यायात्कछिल्नेलरेलरस्मात्‌ ॥ उ 7. 


अ अथं - अथवा वड़े ओर छोटे भाई के समान ये दोनों परस्पर अविरुद्ध भाव से एक साथ रहते र क्या। अथवा वे 
दोनों उपसुन्द ओर सुन्द इन दोनों मल्लो के समान परस्पर के आश्रित है क्या ३२६८1 
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क्या वे परत्वापरत्व तथा दिशां के समानँ 
केवलसरुपचारादिह भवनि परत्वापरत्ववत्क्छिमथ । 
पूर्वापरदिन्द्धैतं यथा तथा दहैतमिदमवेक्षतया ॥ ३४९ ॥ 
अर्थं - अथवा सत्‌ ओर परिणाम इन दोनों मेँ केवल उपचार से परत्वापरत्व व्यवहार होता है क्या। अथवा जिस 
प्रकार अपेक्षा मात्र से पूर्वं दिशा ओर पश्चिम दिशा ये दोनों कही जाती है उसी प्रकार ये दोनों है क्या ॥ ३४९॥ 
क्यावे कारक दैत के समान 
कििमथाधाराधेयन्यायायिह कारकायिषैतमिव। 
स यथा घटे जलनं स्यान्न स्यादिह जले घटः कशचित्‌ ॥ ३५० ॥ 
अर्थः- अथवा आधार-आधेय न्याय से इन दोनों मेँ कारक आदि द्वैत घटित होता है1 क्या! जैसे ' घट मे जल है 
यहां आधार-आधेयभाव है, किन्तु ' जल में घट है" यहाँ वह नहीं है ॥ ३५०॥ 
क्या वे बीजांकुर के समानरै 
अथ क बीजाङ्कुरवत्कारणक्छार्यद्धयं यथास्ति तथा । 
ख यथा योनीभूतं तत्रैकं योनिजं लदन्यतरम्‌ ॥ ३५१॥ 
अर्थं - अथवा जिस प्रकार बीज ओर अंकुर मे कारण-कार्यभाव है उसी प्रकार सत्‌ ओर परिणाममें भी क्या 
कारण-कार्यभाव है। जेसे कि बीज ओर अकर में एक कारण दहै, ओर दूसरा कार्य है, क्या वे एेसे हैँ ॥ ३५९॥ ` 
क्या वे कनकोपल के समाने 
अथ किं कनकोपलवत्‌ किञ्चित्स्वं किज्चिदस्वमेव यतः 1 
ग्राह्यं ख्व सारलया लदिलरमस्वं तु दटठेयमसारतया ॥ ३५२ ॥ 
अर्थं - अथवा सत्‌ ओर परिणाम दोनों मे कनक ओर पाषाण के समान एक स्वरूप हैँ ओर दूसरा पररूप है ओर 
इख प्रकार साररूप होने से स्व ग्राह्य है ओर दूसरा पररूप असार दोन से अग्राह्य है ॥ ३५२॥ 
क्या वे वाच्य-वाचक के समान दै 
अथ क वागर्थद्वयमिव सम्पृक्तं सदर्थसंसिद्धूये । 
पानक वत्तन्चियमादर्थाभिव्यञकं दैलात्‌ ॥ ३५३ ॥ 
अर्थं - अधवा सत्‌ ओर परिणाम ये दोनों अर्थसिद्धि के लिये वचन ओर अर्थं के समान संपृक्त होकर पेय पदार्थं 
के समान मिलकर नियम से अर्थं के अभिव्यञ्जक दै क्या ॥ २५२॥ 
क्यावे भेरी दण्डके समान 
अथ किमवश्यलया तद्क्तव्यं स्यादनन्यथासिद्धेः ॥ 
भेरीदंण्डवदुभयोः संयोगादिव विवक्षितः सिद्धयेत्‌ ॥ ३५४ ॥ 
अर्थं - अथवा दोनों के बिना अर्थं सिद्धि नदीं होती, इसलिए सत्‌ ओर परिणाम इन दोनों का कथन करना आवश्यक 
है, क्योकि जिस प्रकार भेरी ओर दण्ड के संयोग से विवक्षित कार्य सिद्ध होता है उसी प्रकार क्या सत्‌ ओर परिणाम 
के सम्बन्ध से पदार्थं की सिद्धि होती है 1 ३५४1 
| क्या वे पद पूर्णन्याय के समान हैँ 
अथ किकुदासीनलया वक्लव्यं वा यथारूयित्यान्न ॥ 
पद^वूर्णन्यायादप्यन्यतरेणेड साध्यसंसिद्धेः ॥ ३५५ ॥ 
अथं - अथवा सत्‌ ओर परिणाम इनका कथन रुचिपूर्वक न करके उदासीनतापूर्वक किया जाता ह; क्योकि 
पदपूर्णन्याय के अनुसार इनमे से किसी एक के द्वारा ही साध्य कौ सिद्धि हो जाती है ॥ ३५५॥ 
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अ 
क्यावेदोमितरोंके समानँ 
अथ किसुपादानया स्वार्थं खृजति कञ्चिदन्यतमः 1 
अपरः खहच्ारिलया प्रकूलं पुष्णाति मित्रवत्तदिति ॥1 ३५६ ॥ 
अर्थं - अथवा कोई एक उपादान कारण होकर अपने कार्य को करता है ओर दूसरा सहकारी कारण बनकर प्रकृत 
कार्यं को पुष्ट करता है। जिस प्रकारये दो मित्र है उसी प्रकार क्या सत्‌ ओर परिणाम हें ॥ २५६॥ 
क्या वे आदेश के समानँ 
शच्युवदादेशः स्यात्तद्वत्तद्‌ द्वैनमेव किमिति यथा । 
एकं विनाश्य मूल्नादन्यलमः स्वयुदेति निरपेक्षः ॥ ३५७ ॥ 
अर्थं - अथवा आदेश शत्रु के समान होता है उसी प्रकार ये दोनों हँ क्या। जिससे कि इनमें से कोई एक-दूसरे 
का समूल नाश करके निरपेक्ष भाव से स्वयं उदित होता है 1 ३५७॥ 
क्यावेदोरन्जुओं के समान 
अथ किं वैसुरव्यलया विसन्धिरूपं द्वयं लदर्थकूते 1 
वामेलरकरवर्तितरज्लूयुग्मं यथारवमिदमिति चेत्‌ ॥ ३५८ ॥ 
अर्थं - अथवा जिस प्रकार वाम ओर दक्षिण हाथ में रहने वाली दो रस्सियां परस्पर विमुखता से अलग-अलग 
रहकर भी यथायोग्य कार्य करती है, उसी प्रकार क्या सत्त्‌ ओर परिणाम भी परस्पर विमुखता सै अनमिल रहकर ही 
अपने कायं को करते हैँ ॥ २३५८ ॥ 
विरोषार्थं - पहले यह बतलाया जा चुका है कि वस्तु सत्‌ ओर परिणाम उभयरूप है। तथापि इनमें से जब जो 
विवक्षित होता है तब वह उसरूप प्रतीत होती है, क्योकि सत्‌ ओर परिणाम ये सर्वथा जुदे नहीं है । किन्तु इस विवेचन 
से सन्तुष्ट न होकर शंकाकार ने सत्‌ ओर परिणाम के विषय में दृष्टान्त पूर्वक अनेक आपत्तियां उपस्थित की है! आगे 
स्वयं ग्रन्थकार इन आपत्तियों का निराकरण करनेवाले है, अतः यहाँ जिन उदाहरणों का आश्रय लेकर ये आपत्तियां 
खड़ी की गई है उनके विषय में अधिक नहीं लिखा जाता है ॥ ३४१-३५८॥ 
। समाधान 
नैवमदृष्टान्तत्वान्‌ स्वेलरयपक्षोभयस्य घातित्वात्‌ 
नाचरते मन्दोऽपि य स्वस्य विनाशाय कश्चिदेत यतः ॥ ३५९ ॥ 
अर्थं - यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि अपने पक्ष की पुष्टि मेँ जो दृष्टान्त दिये गये हैँ वे जब स्व ओर पर दोनों 
पक्षों के धातक होने से दृष्टान्त ही नहीं ठहरते तब एेसा कौन मन्दबुद्धि पुरुष होगा जो स्वयं अपने विनाश के लिये 
प्रयत करेगा अर्थात्‌ कोई भी नहीं हो सक्ता रै ॥ ३५९॥ 
सत्‌ ओर परिणाम के तिषय मेँ वरणपंक्ति का दृष्टान्त ठीक नहीं है 
ल्य मिथस्सावेक्नषधर्मद्यदेशिनः प्रमाणस्य । 
मा भूदभाव इति न दि दृष्टान्सो वर्णवंकितिरित्यत्र ॥ 3६0 ॥ 
अपि च प्रमाणाभावे न हि नयपक्षः क्षमः स्वरक्नाये । 
चाक्यविवक्षाभावे पदपक्षः क्ारकोऽपि नार्थकृूते ॥ ३६१ ॥ 
संस्कारस्य वशादिह पदेषु वाक्यप्रलीतिरिति चेद्ध 1 
वाच्यं प्रमाणमात्रं न नया हन्युख्तस्य दुर्निवारत्वात्‌ ॥ ३६२ ॥ 
अथ चेवं सलि नियमाद्‌ दुवररं दूखणद्धयं भवति ॥ 
जयपक्षच्युतिरिति वा क्रमवर्तित्वाद्‌ ध्वनेरदेतुत्वम्‌ ॥ 3६३ ॥ 
अर्थं - परस्पर मेँ सापश्च सत्‌ ओर परिणाम इन दोनों धर्मो को विषय करने वाले प्रमाण का अभाव करना इष्ट 
नरह, इसलिए प्रकृत में जो वर्णपंकिति का दृष्टान्त दिया है बह ठीक नहं है ॥ ३६०॥ यदा कदाचित्‌ प्रमाण का अभाव 
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1 
भी मान लिया जाय तो भी काम नहीं चल सकता, क्योकि जिस प्रकार वाक्य विवक्षा के अभाव यें केवल 
किसी प्रयोजन की सिद्धि मेँ समर्थं नहीं है। उसी प्रकार प्रमाण के अभाव में केवल नयपक्ष भी अपनी रक्षा म 
नदीं है । अर्थात्‌ प्रमाण के अभाव में केवल नयपक्ष भी कार्यकारी नहीं है ॥ ३६१॥ यदि संस्कार वश पदों मे वाक्य 
प्रतीति मानी जाय तो यह मानना भी ठीक नहीं है, क्योकि ेसा कथन करने पर नयो का अभाव होकर केवल प्रमाण 
के कथन करने की आपत्ति आती है जिसे रोकना दुर्निवार है ॥ ३६२॥ यदि कहा जाय कि केवल प्रमाणपक्च मान लिया 
जाय तो एेसा मानना भी ठीक नहीं है; क्योकि एेसा मानने पर दो एेसे दूषण आते हैँ जिनका शेकना दुर्वार हो जाता 
है। उक्त मान्यता के अनुसार एक तो नयपक्च का सर्वथा अभाव प्राप्त होता है ओर दूसरे ध्वनि क्रमवती होती है; यह 
जो हेतु दिया गया था वह समीचीन हेतु नहीं ठहरता ॥ ३६३॥ 

विशेषार्थ - पहले विविध दृष्टान्तं द्वारा सत्‌ ओर परिणाम के विषय मेँ आशंका कर आये दै । उन दृष्टान्तो मे 
एक वर्णपंक्ति का भी दृष्टान्त दे आये है । इस द्वारा यह आशंका प्रकट की गई है कि जिस प्रकार क, ख आदि वर्णं 
स्वतन्त्ररूप से एक साथ रहते है, किन्तु उनका ग्रहण क्रम से होता है, उसी प्रकार क्या सत्‌ ओर परिणाम का 
स्वतन्त्ररूप से एक साथ रहना मानकर उनका ग्रहण क्रम से माना जाय! इस आशंका का ग्रन्थकर्ता ने जो समाधान 
किया है उसका भाव यह है कि सामान्य ओर विशेष ये स्वतन्त्र दो न होकर एक अनिर्वचनीय वस्तु को देखने के 
दो प्रकार है जो परस्पर सापेक्ष हैं । यतः प्रमाण ज्ञान सकलादेशी होता दै, अतः बह सत्‌ ओर परिणाम उभयरूप वस्तु 
को ही ग्रहण करता है। प्रकृत में त्णपेकित्ति के दृष्टान्त द्वारा शंकाकार ने सत्‌ ओर परिणाम को सर्वथा स्वतन्न सिद्ध 
करने का प्रयत किया है अत्तः यह दृष्टान्त यहाँ लागू नदीं होता। यदि प्रमाण के अभाव में केवल नयपक्ष स्वीकार 
किया जाता है तो एेसा करना युक्त नहीं है, स्योकि जिस प्रकार वाक्य के अभाव में केवल पद्‌ कार्यकारी नहीं होता 
है उसी प्रकार प्रमाण के अभाव में नयपपक्ष भी कार्यकारी नहीं हे। आशय यह है कि नाना पदों के मिलने से एक 
वाक्य बनता है ओर त्ब जाकर वाक्य से अर्थबोध होता है। इसलिये वाक्य की अपेक्षा से ही प्रत्येक पद कुछ न कुछ 
अर्थ रखनेवाले करे जाते है । यदि कोई ' नमः श्रीवर्धमानाय ' इत्यादि वाक्य को न मानकर ' नमः ' ओर ' श्रीवर्धमानाय' 
इन पदो को भिन-भिन ही मानें तो ' श्री वर्धमान को नमस्कार हो ' इस अर्थं की सिद्धि नहीं हो सकती है। इसी प्रकार 
वाक्य पश्च के अभाव में कारक अर्थात्‌ विभक्ति का भी अर्थं नहीं बन सकता है। वैसे ही प्रमाण के अभाव में नयपक्ष 
भी कार्यकारी नहीं है। यदि कहा जाय कि जैसे वाक्य का उच्चारण नहीं करके भी केवल संस्कार वश पदों में 
वाक्यार्थं की प्रतीति हो जाती है। वैसे दी प्रमाण के अभावे नयो से प्रमाण की प्रतीति हो जायेगी सो यह कहना 
भी ठीक नहीं है; क्योकि एेसा मानने पर यावत्‌ कथन प्रमाणरूप प्राप्त होत्ता है तब नय का कोड स्थान ही नहीं रहता। 
किन्तु यदि इस दृष्टिकोण को समीचीन मान लिया जाय तो दो महान्‌ दूषण आते है । एक तो नययक्ष का सर्वथा अभाव 
हो जाता है ओर दूसरे नयपक्ष के अभाव में क्रम नहीं बनता जिससे ध्वनि अहेतुक ठहरती है । यतः ये दोष न प्राप्त 
होवे अतः सत्‌ ओर परिणाम को क, ख आदि वर्णो के समान सर्वधा निरपेक्ष न मानकर परस्पर सापेक्ष दी मानना 
चाहिये) 

विन्ध्य ओर हिमाचल भी दृष्टान्ताभास है 
विन्ध्यहिमाचलयुगमं दृष्टान्तो नेष्टसाधनायालम्‌ ॥ 
तदनैकत्े नियमादिच्छानर्थक्यनोऽविवक्षश्य ॥ ३६४ ॥ 

अर्थं - विंध्याचल ओर हिमाचल इन दोनों पर्वतो का दृष्टान्त भी इष्ट वस्तु की सिद्धि करने के लिये समर्थं नहीं 
है, क्योकि जब ये नियम से अनेक हैँ तब इनमें गौण मुख्य भाव की कल्पना करना निरर्थक है ॥ ३६४॥ 

विशेषार्थ - प्रकृत मेँ सत्‌ ओर परिणाम में कथंचित्‌ भेद स्वीकार किया गया है । किन्तु वि््याचल ओर हिमाचल 
ये सर्वथा स्वतन्र दो रै, अतः सत्‌ ओर परिणाम की सिद्धि के लिये विन्ध्याचल ओर हिमाचल का दृष्टान्त भी उपयोगी 


नहीं है ॥ ३६४॥ 
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+ ---------------_-----_--_______________[_____ 


सिंह साधु भी दृष्टान्ताभासदरै 
जनालमसौ दृष्टान्लः सिंहः सखाधुर्यथेह क्छोऽपि नरः 1 
दोषादयि स्वरूपासिद्धत्वात्कछिल यथा जलं खुरभि ॥ ३६५ ॥ 
जासिद्धं डि स्वरूपासिद्धत्वं तस्य खाध्यशूल्यत्वात्‌ 1 
केवलमिह रूढिवशादुपेक्ष्य धर्मद्धयं यथेच्छत्वात्‌ 11 ३६६ 11 
अर्थं - जैसे कोई'एक मनुष्य सिंह ओर साधु का जाता है सो प्रकृत मे यह दृष्टान्त इष्ट की सिद्धि करने के लिए 
समर्थं नहीं है, क्योकि जैसे जल सुरभि है, ेसा मानने पर स्वरूपासिद्ध दोष आता है उसी प्रकार प्रकृत दृष्टन्तमें भी 
स्वरूपासिद्ध दोष आता है 1 ३६५॥ याँ स्वरूपासिद्धत्व दोष असिद्धं भी नहीं हे, क्योकि दृष्टान्त साध्यशन्य है) 
दृष्टान्त साध्यशू्य इसलिये है, क्योकि यहाँ दो धर्मो की उपेक्षा करके केवल रूढिवश इच्छानुसार सिंह ओर साधु 
ेसा व्यवहार किया गया है ॥ २६६॥ | 
विशेषार्थं - मनुष्य में सिंहत्न ओर साधुत्व धर्मं के नहीं रहने पर भी व्यवहार मेँ कभी वह सिंह ओर कभी साधु 
कहा जाता है1 यदि सत्‌ ओर परिणाम को वस्तु में इस प्रकार माना गया होता तो उक्त दृष्टान्त ठीक होत्ता। किन्तु इसके 
विपरीत वस्तु सत्परिणामात्मक स्वस्प्र से है, इसलिये प्रकृत में यह दृष्टान्त उपयोगी नहीं है यह उक्त कथन का तात्पर्य 
दै। नैयायिक दर्शन के अनुसार जल में सुगम्थि नहीं पाईं जाती फिर भी ' जल सुगन्धित्त है ' एेसा कहा जाताहै जो जैसे 
यह कहना स्वरूपासिद्ध है उसी प्रकार प्रकृत दृष्टान्त भी स्वरूपासिद्ध रै, अत्तः यह प्रकृत में उपयोगी नहीं है ठेसा यहो 
समञ्जना चाहिये ॥ ३६५-३६६॥ । 
अग्नि वैश्वानर भी दृष्टान्ताभास दहै 
अच्िनर्वेश्वानर इव नाम्द्धैतं च नेष्टसिद्धयर्थम्‌ । 
साध्यविरुद्धत्वादिढ संदृष्टेरथय च साध्यशून्यत्वात्‌ ॥। ३६७ ॥ 
नामद्धयं कििमथरदुवेक्ष्य धर्मद्धयं च किमवेक्ष्य 1 
प्रथमे धर्माभावेऽप्यलं विचारेण धर्मिमोऽभावात्‌ ॥ ३६८ 
प्रथमेलरपक्षेऽयि य भिच्चमभिन्चं किमन्वयात्तदिति 1 
भिन्नं चेदविशेबाद्ुक्छवदसतो टि च कयारलया 11 ३६९1 
अथ चेद्युतसिद्धत्वात्तच्चिष्यत्तिर्धयोः पृथक्त्वेऽपि । 
सर्वस्य सर्वयोगात्‌ सर्वः सर्वोऽपि दुर्जिवारः स्यात्‌ 1 ३७० 1 
येटन्वयादभिन्नं धर्मदूवैतं किलेति जयपक्षः 1 
रूपपटादिवदिति कि किमथ क्षारद्धव्यवच्येति ॥ ३७१ ॥ 
क्षारद्रव्यदिदं चेदलुपादेयं मियोऽनपेक्षत्वात्‌ । 
वर्णततेरविशेषबन्यायान्न जयाः प्रमाणं वा ॥ ३७२ ॥ 
रूपपटादिवदिति चेत्सत्यं प्रकृतस्य सालुचरूत्नत्वात्‌ । 
एक नामद्धयाङ्कमिति पक्षस्य स्वये विपक्षत्वाल्‌ । 3७३ ॥ 
॥ अर्थं - अग्नि ओर वैश्वानर इनके समान सत्‌ ओर परिणाम ये एक वस्तु के दो नाम है ठेसा जो कथन कर आये 
है वह भी इष्ट का साधन नहीं है, क्योकि यह कथन साध्य के विरुद्धरै ओर दृष्टान्त में साध्य शून्यता का दोष आता 
है ॥ २६७॥ आशमू यह है कि प्रकृत दुष्टान्तद्वारा दो नामों की कल्पना की गई है वह दोनों धर्मो की उपेश्चा करके 
की गड है या उनकी उपेक्षा रखकर की गई दै । पहला पश्च स्वीकार करने पर धर्मो के अभाव यें धमी का भी अभाव 
हयो जाने से विचार करना दी व्यर्थं हो जाता है 1 ३६८॥ दूसरा पक्ष स्वीकार करने पर भी वे दोनों धर्म द्व्य से भिन 
है कि अभिन्न है इस प्रकार ये दो प्रशन उत्पन होते हैँ ? यदि भिन पक्ष स्वीकार किया जाता है तो कोई विशेषता नहीं 


रहने से जैसे पहले धर्मो का अभाव कह आये है उसी प्रकार य्ह भी धमी का अभाव प्राप्त होता है, अतः धिन पक्ष 


प्रथम खण्डद्वितीय पुस्तक ९५ 
1 
के विचार करने मेँ क्या लाभ है अर्थात्‌ कोई लाभ नहीं ॥ ३६९॥ यदि दोनों धर्मो के भिन रहने युतसिद्ध 

से धर्म धी भाव की निष्यत्ति मानी जाती है तो सब पदार्थो का सब पदार्थो के साथ सम्बन्ध होने अ 
का सब रूप होना दुर्निवार हो जायेगा ॥ ३७०॥ अब यदि द्रव्य से दोनों धर्मं अभिन हैँ यह नय पश्च स्वीकार किया 
जाता है तो क्या यह अभिनता रूप ओर पट के समान मानी जाती है या क्षार द्रव्य के समान मानी जाती है॥ २७१॥ 
यदि यह अभिन्नता क्षार द्व्य के समान मानी जाती है तो प्रकृत में यह गाह्य नहींदै, क्योकि क्षार द्रव्य परस्यर में निरपेक्ष 
है, इसलिये वणं पंक्ति के दृष्टान्त से इस दृष्टान्त मेँ कोई विशेषता नहीं आती। इस म्याय से नय ओर प्रमाण ये कुछ 
भी नहीं ठहरते ॥ ३७२॥ यदि सत्‌ ओर परिणाम की अन्वय ( वस्तु ) से अभिनता रूप ओर पट के समान मानी जाती 
दै तो प्रकृत के अनुकूल होने से यह मानना ठीक ठहरता है, अतः एक वस्तु दो नामों से अंकित है यह पक्च अपने आप 
विपक्ष रूप हो जाता है ॥ ३७३॥ | 

विशेषार्थं - अग्नि ओर वैश्वानर ये एक वस्तु के दो नाम दै, अतः इस दृष्टान्त से इष्ट की सिद्धि नहीं होती, क्योकि 
वस्तु सत्परिणामात्मक हे । किन्तु इस दृष्टान्त द्वारा इसकी सिद्धि नहीं होती, इसलिये यह दृष्टान्त साध्य से विरुद्ध की 
सिद्धि करने बाला होने के कारण साध्य शून्य हो जाता है! आगे इसी विषय का विशेष खुलासा करने के लिए दो 
शंका उपस्थित करके उनका जो खुलासा किया गया है, वह इस प्रकार है - 

(१) क्या सत्‌ ओर परिणाम ये एक ही वस्तुके दो नाम दो धर्मो की उपेक्षा करके रखे गये है ? या ८२) सत्‌ 
ओर परिणाम ये एक ही वस्तु के दो नाम दो धर्मो की अपेक्षा करके रखे गये है । प्रथम पश्च तो इसलिए ठीक नहीं है 
क्योकि इससे धमी का अभाव प्राप्त होता है। दूसरा पक्ष स्वीकार करने पर यह प्रश्न खड़ा होता है कि वे दोनों धरम 
धमी से भिन हैँ कि अभिन। यदि धमी से धर्मो को भिन माना जाता है तो धर्मी ओर धर्म दोनों का अभाव प्राप्त होता 
दै। यदि अभिन पक्ष स्वीकार किया जाता है तो यह अभिनता संयोगजन्य है या तादात्म्य रूप है। एेसा नय प्रश्न खड़ा 
होता दै। संयोगजन्य अभिनता तो नन नहीं सकती, क्योकि धर्मं धर्मी मेँ ठेसी अभिनता किसी ने नहीं स्वीकार की 
दै। अब यदि तादात्स्य रूप अभिन्नता स्वीकार की जाती है तो एेसी अभिनता के स्वीकार करने मेँ कोई हानि नहीं, 
क्योकि स्याद्वादियो ने सत्‌ ओर परिणाम का तादात्म्य सम्बन्ध ही स्वीकार किया है। पर इससे शंकाकार का यह पक्ष 
कि "सत्‌ ओर परिमाम एक टी वस्तु के दो नाम है ' नहीं रहता, वह स्वयं विपक्षभूत हो जाने के कारण खण्डित हो जाता 
है यह उक्त कथन का तात्पर्य है ॥ २६७-२७२॥ ` र 

सव्येतर गोविषाण भी दृष्टान्ताभास है 
अपि चाकिश्चित्कर इव खव्येतरगोविषाणदृष्टान्तः 1 
खुरभि गगनारविन्यमिवाश्रयासिद्धदृष्टान्लात्‌ ॥ ३७४ ॥ 
न यतः पृथगिति किञ्चित्‌ सत्परिणामातिरिक्तमिदह चरु । 
दीपप्रकाशयोरिह गुज्फितमिव , तदूद्धयोरेक्यात्‌ ॥ ३७५ 1 

अर्थं - पहले जो सत्‌ ओर परिणाम के विषय में दाएँ ओर बाएं संगो का दृष्टान्त दे आये हैँ सो वह दृष्टान्त भी 
प्रकृत मेँ अकिंचित्कर ही है, क्योकि आकाश कमल सुगन्धित है इसके समान यह दृष्टान्त आश्रयासिद्ध है ॥ ३७४॥ 
यह दृष्टान्त आश्रयासिद्ध इसलिए है क्योंकि सत्‌ ओर परिणाम के अतिरिक्त स्वतन्त्र कोई वस्तु नहीं है । किन्तु जिस 
प्रकार दीप ओर प्रकाश में अभेद होने से वे गुम्फित होते हैँ उसी प्रकार सत्‌ ओर परिणाम में एेक्य होने से वे परस्पर 
में तादात्म्य को प्राप्त हैँ ॥ ३७५॥ 

विशेषार्थं - गाय के दाएं ओर बाएं सींग ये गाय के आश्रय से रहते है । अन यदि सत्‌ ओर परिणाम को दाएँ ओर 
बाएं सीगो के समान माना जाता है तो सत्‌ ओर परिणाम का एक अन्य आश्रय मानना पड़ेगा। यतः सत्‌ ओर परिणाम 
का अन्य आश्रय नहीं है, किन्तु वे दीप ओर प्रकाश के समान परस्पर गुम्फित दै । अतः सत्‌ ओर परिणाम को सिद्धि 
के लिये दां ओर बाएं सीगों का दिया गया दृष्टान्त ' आकाशकमल सुरभि है ' इसके समान आश्रयासिद्ध है, इसलिये 
यह दृष्टान्त साध्य की सिद्धि करने मेँ समर्थं नदीं है यह उक्त कथन का तात्पर्यं हे ॥ २७४-२७५॥ 


९द ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
ल 
छठे दृष्टान्त में दोषदर्शन 

आमाजनामविशिष्टं पृथिवीत्वं नेह भवति दृष्टान्तः । 

क्रमवर्तित्वाद्युभयोः स्वेलरयपक्षद्धयस्य घालित्वात्‌ 1 ३७६ ॥ 

परपक्षवधर्लावत्‌ क्मवर्तिल्वाच्य रवतः प्रतिज्ञायाः ॥ 

असमर्थसाधनत्वात्‌ स्वयमपि ता दाधच्छः स्वपक्षस्य ॥ ३७७ ॥ 

तत्साध्यमनित्यं वा यदि वा नित्यं जिर्खगतो वरन्त 1 

स्यादिह पृुथिवीत्वलया नित्यमनित्यं हयापक्वपक्वलया ॥ ३७८ ॥ 

अर्थं - सत्‌ ओर परिणाम के विषय में कच्ची ओर पक्की मिद भी दृष्टान्त नहीं हो सकती है क्योकि कच्ची ओर 
पक्की मिद्धी क्रम से होती रै, इसलिए यह दृष्टान्त उभय पक्ष का.घातक है ॥ ३७६ ॥ शंकाकार ने इस दृष्टान्त दारा 
जो प्रतिज्ञा की दै वह स्वभावतः क्रमवर्तित्व की समर्थक है, इसलिए तो इससे पर पक्ष का घात हो जाता है ओर यह 
असमर्थं साधन है, इसलिए यह स्वयं स्वपक्च का भी बाधक है ॥ २७७॥ वयोकि शंकाकार के मन मे जो भी वस्तु साध्य 
होगी बह स्वभावतः या तो अनित्य वस्तु साध्य होगी या नित्य वस्तु साध्य होगी। किन्तु प्रकृत में वस्तु स्वभाव से पृथिवी 
सामान्य की अपेक्षा नित्य मानी गई दै ओर अपक्व धर्मं की अपेक्षा अनित्य मानी गई है ॥ २३७८॥ 
विशेषार्थं - शंकाकार की प्रतिज्ञा यह है कि सत्‌ ओर परिणाम स्वतन्त्र दो हँ ओर सिद्धान्त पक्ष यह है कि सत्‌ 

ओर परिणाम दीप ओर प्रकाश के समान तादात्म्य को प्राप्त है। अब यदि सत्‌ ओर परिणाम को कच्ची ओर पक्की 
मिट्टी के समान बतलाया जाता है तो यह दृष्टान्त दोनों पक्षो का घातक हो जाता है। कच्ची ओर पक्की म्द क्रम 
से होनैवाली एक मिद़्ी द्रव्य की दो अवस्थां है किन्तु सत्‌ ओर परिणाम एेसे नहीं ह इसलिए तो यह दृष्टान्त पर पक्ष 
अर्थात्‌ सिद्धान्त पक्ष का घातक हो जाता है ओर इससे शंकाकार की प्रतिक्ञा की सिद्डि नहीं दोती, क्योकि शंकाकार 
सत्‌ ओर परिणाम को स्वतन्र दो सिद्ध करना चाहता है पर इस दृष्टान्त से वे स्वतन्र दो सिद्ध न होकर एक चस्तु की 
क्रम से होनेवाली दो अवस्थां सिद्ध होती है, इसलिए शं काकार के द्वारा उपस्थित किये गये पश्च का बाधक हो जाता 
है! शंकाकार का साध्य या तो अनित्य वस्तु हो सकती है या नित्य, पर वस्तु को सर्वथा नित्य या सर्वथा अनित्य मानने 
पर अनेक दोष आते है, इसलिए पृथिवी सामान्य की अपेक्षा जैसे पृथिवी नित्य सिद्ध होती है ओर अपक्व, पक्व धर्म 
की अपेक्षा जैसे हं अनित्य सिद्ध होती है उसी प्रकार प्रकृत में जान लेना चाहिये ॥ २३७६-३७८॥ 


सातवें दृष्टान्त मेँ दोषदर्शनं 
अपि च पत्नीयुग्मं स्यादिति हास्यास्पदोपमा दृष्टिः 1 
ङ्ढं यदसिद्धविरूद्धानेकान्तिकदोषदुष्टत्वात्‌ ॥ ३७९ 


माता मे वन्ध्या स्यादित्यादिवदपि विरुद्धवाक्यत्वात्‌ ॥ 
कृलक्त्वादिति डेनोः क्षणिकैछकान्तात्कृलं वियारलया ॥ 3८0 ॥ 


अर्थ - सत्‌ ओर परिणाम के विषय में सपल्नीयुग्म यह दृष्टान्त भी हास्यास्यद के समान हे, क्योकि प्रकृत में इस 


दृष्टान्त के मानने पर असिद्ध विरुद्ध ओर अनैकान्तिक ये तीनों दोष आते है ॥ ३७९॥ "मेरी माता बां है ' इत्यादि 


के समान तो इसमे विरुद्ध वाक्यता है । तथा कृतकत्व हेतु के बल से अनैकान्तिक ओर क्षणिकैकान्त के बल से असिदध 
दोष आता है इसलिये इसका विचार करना व्यर्थं 1 ३८०॥ 


विशेषार्थं - यहाँ सपत्नीसुग्म के दृष्टान्त को आधार बनाकर तीन दोष दिये गये ई - असिद्ध, विरुद्ध ओर 
अनैकान्तिक क्षणिकैकान्त हेतु के बल से तो असिद्ध दोष दिया गया है। कृतकत्व हेतु के बल से अनैकाम्तिक दोष 
दिया गया है ओर मेरी माता बांड् है इत्यादि वचनो के समान विरुद्ध बचन बतला कर विरुद्ध दोष दिया गया दै। 
सब पदार्थं अनित्य है, सर्वथा क्षणिक होने से, सपत्नी युग्म के समान। इस अनुमान यें जैसे असिद्ध दोष आता 
हे उसी प्राकर सत्‌ ओर परिणाम को सपत्नी युग्म के समान सिद्ध करना असिद्ध है। 
ध ओर पट सर्वथा भिन है, कार्य होने से, सपत्नी युग्म के समान इस अनुमान मे अनैकान्तिक दोष आता दै, 
ध क्योकि कृतकत्व हेतु जैसे घट ओर पट के भिनत्व का सूचक है उसरी प्रकार वह तन्तु ओर पट के अभिनत्वकाभी 
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समर्थक दै! इस प्रकार कृतकत्व इस हेतु के बल से प्रकृत में जैसे अनैकान्तिक दोष आता रै उसी प्रकार प्रकृतत हेतु 
के बल से सत्‌ ओर परिणाम को सपत्नी युग्म कै समान सिद्ध करना अनैकान्तिक है। 
तीसरा विरुद्ध दोष है सो इसकी सिद्धि मे कोई हेतु नहीं दिया गया है किन्तु जैसे यह्‌ कहना कि "मेरी माता चांञ्ज 
है ' विरुद्द्र वचन है उसी प्रकार सत्‌ ओर परिणाम को सपली युगम के समान सिद्ध करना भी विरुद्ध वचन है यह कह 
कर उक्त दोष का समर्थन किया गया है । तात्पर्य यह है सत्‌ ओर परिणाम ये सपत्नी युग्म के समान न तो काल क्रम 
से ही उत्यन होते है न स्वतन्त्र है ओर न वैपरीत्य भाव से ही रहते है अतः इनके समर्थन में सपत्नी युग्म का दृष्टान्त 
देना विरुद्ध वचन है। । 
इस प्रकार सपली युग्म के दृष्टान्त मे असिद्ध, विरुद्ध ओर अनैकान्तिक तीनों दोष आते है इसलिये इसका विचार 
करना ही व्यर्थं है यह उवतत कथन का तात्पर्य है ॥ ३७९-३८०॥ 
आठवें दृष्टान्त मेँ दोष दर्शन 
लद्धज्ज्येष्ठकनिष्ठश्नाचृद्धैतं चविरुद्धदृष्टान्तः । 
धर्मिणि? चासि सच्चे लथाश्रयासिद्धदोषत्वाल्‌ ॥ ३८१॥ 
अपि ऋोऽपि परायत्तः सोऽपि परः सर्वथा परायत्तात्‌ । 
खोऽपि परायत्तः स्यादित्यनवर्थाप्रसङ्गदोषश्च ॥ ३८२ ॥ 
अर्थं - जिस प्रकार पिछले दृष्टान्त अनेक दोषों से दूषित बतला आये दँ उसी प्रकार सत्‌ ओर परिणाम के विषय 
में बड़े ओर छोटे भाई को दृष्टान्त रूप से प्रस्तुत करना भी विरुद्ध है। दूसरे इससे धर्मी का अभाव सिद्ध होता है इसलिये 
आश्रयासिद्ध दोष आता है ॥ ३८९ ॥ तीसरे इसके मानने से अनवस्था दोष भी आता दै, क्योकि इनमें से जो कोई पराधीन 
होगा यह पर भी पराधीन ही होगा ओर इस प्रकार उत्तरोत्तर पराधीनता के प्राप्त होने से अनवस्था दोष आता है ॥ ३८२॥ 


विशेषार्थ - बड़े ओर छोटे भाई क्रम से होते है किन्तु सत्‌ ओर परिणाम इस प्रकार क्रम से नहीं होते। वादी ओर 
प्रतिवादी दोनों को उनका युगपत्‌ सद्धाव इष्ट है, इसलिये तो यह दृष्टान्त विरुद्ध दै । दूसरे सत्‌ ओर परिणाम को यदि 
बड़ ओर छोटे भाई के समान माना जाता है तो जिस प्रकार बड़े ओर छोटे भाई ये माता-पिता के आश्रय से उत्यन 
होते दै इस प्रकार इनका कोड स्वतंत्र आश्रय प्राप्त न होने से आश्रयासिद्ध दोष आता है। तीसरे इस दृष्टान्त के आधार 
से अनवस्था दोष भी आता रै, क्योकि जिस प्रकार बड़े ओर छोटे भाई की उत्पत्ति उनके माता-पिता के आधीन है 
ओर माता-पिता की उत्पत्ति उनके मात्ता-पिता के आधीन है । इस प्रकार सत्‌ ओर परिणाम के मानने पर अनवस्था दोष 
आता है। अब यदि इन दोषों से बचना दै तो सत्‌ ओर परिणाम को बड़े ओर छोटे भाई के समान मानना उचित नहीं 
है यह उक्त कथन का सार टै ॥ ३८९-३८२॥ | 
सुन्दोपसुन्द भी दृष्टान्ताभास है 
खुशन्योपसुन्यमन्लदूवैलं दृष्टान्ततः प्रतिज्ञातम्‌ । 
तदसदसत््वापत्तेरितरेतरनियतदोषत्वात्‌ ॥ ३८३ ॥ 
सत्युपखुन्दे यखुन्दो भवति चय सुन्दे किलोपसुन्दोऽपि 1 
एकस्यापि न सिद्धिः चक्ियाकलनं बा तदात्मसुरवदोषात्‌ 1 ३८४॥ 
अर्थं - तथा जहो जो सुन्द ओर उपसुन्द इन दो मल्लो का दृष्टान्त दिया गया है सो वह भी ठीक नदीं है, क्योकि 
इससे इतरेतर दोष आता टै जिससे सत्‌ ओर परिणाम का अभावे प्राप्त होता है॥ ३८३ ॥ उपसुन्द्‌ के होने पर सुन्द की 
सिद्धि होती है ओर सुन्द के होने पर उपसुन्द की सिद्धि होती है! इसप्रकार अन्योन्याश्रय दोष के आने से किसी एक 
की सिद्धि नहीं होती ओर न कार्यं ही बनता दै ॥ ३८४॥ 


(९) ख पुस्तके “सति 'चाधर्भिणि ' इति पाठः । त 
(२) प्रतिषु इमौ श्लोकौ व्युत्क्रमेण वर्तेते क. ख. पुस्तकयोः इमौ ४०७, ४०८ क्रमांकभ्यां निबद्धेते। 
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विशेषार्थं - सुन्द ओर उपसुन्द के विषय में एेसी कथा आई है कि सुन्द ओर उपसुन्द ये समान शक्तिवाले दो मल्ल 
थे! इम्दोने तपश्चर्या करके शंकर को प्रसन कर लिया ओर फलस्वरूप पार्वती की मागनी की। शंकर ने पार्वती दे 
दी। किन्तु पार्वती के लिये दोनों मे विवाद्‌ उठ खड़ा हज ओर उनके विवाद को मेटने के लिये एक मध्यस्थ की 
आवश्यकता पड़ी। यह देख शंकर बाह्यण का रूपं धरकर उनके पास पटच ओर उनके द्वारा प्रार्थना करने पर मध्यस्थं 
होना स्वीकार कर लिया। दोनों यक्षकी बातें सुनकर यह न्याय दिया कि तुम दोनों क्षत्रिय हो, अतः युद्ध द्वारा इस विवाद 
ङो मिटाना चाहिये! अन्त मे उन दोनों में युद्ध हुआ ओर वे युद्ध करते हए एक साथ मर गये। 

इस प्रकार यह इनका कथानक है1 अब यदि सत्‌ ओर परिणाम को सुन्द ओर उपसुम्द स्थानीय माना जाता हे तो 
इतरेतराश्रय दोष आता है, अतः प्रकृत में यह दृष्टान्त उपयोगी नीं है यह उक्त कथन का तात्पर्य है 11 ३८२-३८४॥ 

पूर्व -पश्चिम दिशा भी दृष्टान्ताभास है 

इसके बाद पूर्वं पक्ष ने पूर्वं ओर पश्चिम दिशा का दृष्टान्त देकर सत्‌ ओर परिणम को उनके समान बतलाया 
गया है । किन्तु उत्तर पक्ष में इस पर विचार नही किया गया है। इसके दो कारण प्रतीत होते है एक तो यह कि सम्भव 
दै इसके समाधान मेँ जो श्लोक लिखे गये हों बे त्रुटित हो गये हों । दूसरा यह कि सरल समञ्च कर उत्तरन दिया गया 
हो। जो भी कारण हो, इतना स्पष्ट है कि यह दृष्टान्त भी प्रकृत में लागू नहीं है, क्योकि दिशा व्यवहार जिस प्रकार 
उपचार से किया जाता है सतत्‌ ओर परिणाम वैसे उपचरित नहीं है, किन्तु वास्तविक ह। 


कारकदवय भी दृष्टान्ताभास है 
नार्थक्रियासमर्थो दृष्टान्तः कारकादिवद्धि यतः 1 
सव्यभियारित्वादिह सपक्षवृत्तिर्विपक्षवृत्िश्य ॥1 ३८५ ॥ 


वृक्षे शाय्वा हि यथा र्यादेव्छाल्मनि लथैव नानात्वे 1 
स्थाल्यां दधीति देनोर्व्यभिचारी क्छारक्छः च्थं ल ख्यात्‌ ॥ ३८६ ॥ 
अपि सखव्यभिचारित्वे यथाकथज्चित्सयक्षेदक्षश्येत्‌ 1 
न यलः परपक्षरिपुर्यथा लथारिः स्वयं स्वपक्षस्य 1 3८७ ॥ 
साध्यं देशथांथाद्धा सत्यरिणामद्धयस्य सांशत्वम्‌ 1 
लत्स्वाभ्येकविलोपे कर्यांशा अशमत एवांशः ॥ ३८८ ॥ 


अर्थं - सत्‌ ओर परिणाम कै विषय मेँ कारक युग्म का दृष्टान्त भी कार्यकारी नहीं दै, क्योकि यह सपक्ष ओर 
विपक्च दोनों मेँ रहता है इसलिये सव्यभिचार दै ॥ ३८५॥ जिस प्रकार अभेद पक्ष मेँ "वृक्ष में शाखा हे ' यह व्यवहार 
होता है उसी प्रकार भेद पक्ष में ' बटलोई में दही है " यह व्यवहार होता है। इस कारण से कारकयुग्म का दृष्टान्त 
व्यभिचारी क्यो नहीं होगा॥ ३८६ ॥ यदि कहा जाय कि कारक दृष्टान्त के सव्यभिचारी होने पर भी वह किसी प्रकार 
पक्ष का ही समर्थक है सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि जिस प्रकार वह पर पक्ष का शत्रु है उसी प्रकार वह 
स्वयं स्वपक्ष का भी शत्र है ॥ ३८७॥ प्रकृत में शंकाकार द्वारा देशांश रूप से सत्‌ ओर परिणाम ये दोनों सांश सिद्ध 


किये जा रहे है पर जब कि उनका कोई आधार ही नहीं तब फिर ये किसके अंश हो सकते हैँ अर्थात्‌ किसी के भी 
नहीं । वास्तव में ये अंशमात्र ही अंश हैँ ॥ ३८८ ॥ 


विशेषार्थं - कारक युग्म का दृष्टान्त देकर शंकाकार ने यह सिद्ध करना चाहा है कि सत्‌ ओर परिणाम में कोई 
एक आधार है ओर दूसरा आधेय है या इन दोनों का कोई तीसरा आधार है1 पर यह दृष्टान्त भेद पक्ष ओर अभेदपक्ष 
दोतनो में घटित होता है इसलिए सव्यभिचारी होने से प्रकृत में उपयोगी नहीं है यह उक्त कथन का तात्पर्य दै। कदाचित्‌ 
शंकाकार इस दृष्टान्त द्वारा यह सिद्ध करना चाहता है कि सत्‌ ओर परिणाम ये अंश हैँ ओर अंशी इनसे जुदा रै पर 
विचार करने पर उसका यह दृष्टिकोण भी समीचीन प्रतीत नहीं होता, क्योकि इनके सिवा वस्तु का कोई दूसरा रूप 


प्रथम खण्डद्वितीय पुस्तक ९९ 





शेष नहीं रहता, इसलिए सिद्धान्त रूप से यही का जा सकता है कि एतन्मा ही वस्तु है। इससे ये अंशात्मक भले 
ही सिद्ध हो जाय पर वस्तु का इनसे अलग स्वतंत्र अस्तित्व नहीं यह निर्विवाद है ॥ ३८५-३८८॥ 


बीजां कुर भी दृष्टान्ताभास दै 
नाप्युपयोगी क्चयिदपि बीजाङ्खक्रुरवदिदेति दृष्टान्तः । 
र्वावसरे स्वावसरे सूर्वापिरभावभावित्वात्‌ ॥ ३८९ ॥ 
बीजावसखरे नाङ्क्ुर इव बीजं नद्कुररक्षणे दि यथा 1 
न तथा खत्परिणामद्धिलस्य तदेकक्ालत्वात्‌ ॥ ३९0 ॥ 


सखदभावे परिणामो भवति न सत्ताकं आश्रयाभावात्‌ 
दीपाभावे हि यथा तत्क्षणमिव दृश्यते प्रकाशो न ॥ ३९१॥ 
परिणामाभवेऽपि च सदिति नालम्बते हि सत्तान्ताम्‌ । 
ख यथा प्रकाशनाशे प्रदीपनाशोऽप्यवश्यमध्यक्षात्‌ ॥ ३९२॥ 
अपि च क्षेणभरेदः किल भवतु यदीदेष्टसिदधिरनायासात्‌ 
सापि न यस्तथा सति सलो विनाशोऽखलश्य सर्गः स्यात्‌ ॥ ३९३ ॥ 
अर्थं - सत्‌ ओर परिणाम के विषय में बीज ओर अङ्कुर का दृष्टान्त भी उपयोगी नहीं है, क्योकि नीज अपने समय 
मेँहोतादै ओर अङ्कुर अपने समय में होता है। ये दोनों पूर्वापर काल मेँ होते हैँ इसलिए इनका एक काल मेँ सद्धान 
मानना युक्त नहीं है ॥ ३८९॥ जिस प्रकार बीज के समय मेँ अंकुर नहीं होता है ओर अंकुर के समय में बीज नहीं होता 
है उस प्रकार सत्‌ ओर परिणाम की बात नही है, क्योकि ये दोनों एक समय में पाये जाते हैँ ॥ ३९०॥ जिस प्रकार 
दीपक का अभाव होने पर उसी समय आश्रय के बिना प्रकाश दिखाई नही देता है उसी प्रकार सत्‌ के अभाव मेँ आश्रय 
का अभाव हो जाने सै परिणाम का भी सद्भाव नहीं हो सकता है ॥ ३९९॥ प्रत्यक्ष से हम देखते है कि जिस प्रकार 
प्रकाश का नाश होने पर प्रदीप का नाश अवश्य हो जाता है उसी प्रकार परिणाम का अभाव होने पर सत्‌ का अस्तित्व 
ही नहीं रह सकता है ॥ ३९२॥ यदि कहा जाय कि काल भेद मान लेने पर बिना प्रयत के इष्ट सिद्धि हौ जायेगी सो 
इस प्रकार से इष्ट की सिद्धि मानना ठीक नहीं है, क्योकि सत्‌ ओर परिणाम मेँ काल भेद मानने पर सत्‌ का विनाश 
ओर असत्‌ का उत्पाद प्राप्त होता है ॥ ३९३॥ 
विशेषार्थं - बीज ओर अंकुर मे जैसा समय भेद है वैसा समय भेद सत्‌ ओर परिणाममें नहीं है अतः प्रकृत में 
यह दृष्टान्त भी उपयोगी नहीं है यह उक्त कथन का सार है। 
कनकोपल भी दृष्टान्ताभास है 
कनक्नेयलवदिदैवः क्षमते न परीक्षिलः क्षणं स्थातुम्‌ 1 
गुणगुणिभावाभावाद्यतः स्वयमसिद्धरोषात्मा 1 ३९४ ॥ 
देयारेयकव्यारो भव्ति हि कनकोपलद्धयोरेव । 
तदटनेकछद्धव्यत्वान्न स्यात्साध्ये तदेकद्रव्यत्वात्‌ ॥ ३९५ ॥ 
अर्थं - सत्‌ ओर परिणाम के विषय में कनकोपल का दृष्टान्त भी परीश्चा करने पर क्षणमात्र नहीं ठहर सकता है, 
क्योकि कनकोपल मे गुण-गुणी भाव नहीं, इसलिये यह स्वयं असिद्ध दोष से युक्त है ॥ ३९४। ह ओर पाषाण 
इन दोनों मे कौन हेय है ओर कौन उपादेय है यह विचार होता है, क्योकि ये दोनों स्वतंत्र द्रव्य है । किन्तु यह विचार 
साध्य में उपयुक्त नहीं है, क्योकि सत्‌ ओर परिणाम रूप साध्य एक द्रव्य दै ॥ २९५॥ 
विशेषार्थं - प्रकृत में सत्परिणामात्मक वस्तु साध्य है, अतः इसकौ सिद्धि मेंमिलेहुए कनक पाषाणरूप ५ 
को दृष्टान्त रूप से उपस्थित करना युक्त नहीं है यह उक्त कथन का सार है। कनक ओर पाषाणये दो द्रव्यैफिर 
भला यह दृष्टान्त सत्परिणामात्मक वस्तु का समर्थक कैसे हो सकता है अर्थात्‌ नहीं हो सकता। इसी से इस दृष्टान्त 
को असिद्ध कहा है ॥ २९४-२९५॥ - 


1 ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
स 
चाच्य-दाचक भी दृष्टान्ताभासदै 
वागर्थद्धयसिति का दृष्टान्तो न स्वसाधनायालम्‌ । 

घट इति वर्णदुवैलात्‌ कम्ल्ुकरीवादिमानिद्रत्यपरः ॥ ३९६ ॥ 

यरि चा लि-खारतया वागोवार्थः समस्यते सिच्च 1 

न॒ तथापीष्टसिद्धिः शब्दवदर्थस्याप्यलित्यत्वात्‌ ॥ ३९७ ¶ 

अर्थं - सत्‌ ओर परिणाम के विषय में जो वचन ओर अर्थं इन दोन का दृष्टान्त दिया गया है सो यह भी अपने 

साध्य की सिद्धि करने मे समर्थं नहीं है, क्योकि "घट 'इन दो वर्णो से कम्बुग्रीवा आदि वाला पदार्थं भिन हे ॥ ३९६॥ 
यदि उक्त प्रकार से यह दृष्टान्त निःसार होने से इष्ट की सिद्धि के लिये वचन ओर अर्थं इन दोनों मँ ' वाग्‌ एवे अर्थः' 
एेसा समास किया जात्ता है सो एेसा समास करने पर भी इष्ट की सिद्धि नरी दोत्ी है, क्योकि एेसा मानने पर शब्द 
के समान अर्थं भी अनित्य प्राप्त होता है 1 २९७॥ - 


वि्ेवार्थं - चरँ उक्त दृष्टान्त के विषय मेँ दो प्रकार से विचार क्रिया गया है भेद पक्ष ओर अभेद पक्ष। किन्तु 
इन दोनों दृष्टियो से प्रकृत दृष्टान्त उपयोगी नहीं हे, यह उक्त कथन का तात्पर्य हे! विशेषं खुलासा मूल सेहीहोजातां 
हे ॥ ३९६-३९७॥ 
भेरी-दण्ड भी दृष्टान्ताभास रै 
स्याटविचयारितरम्या भेरीदण्डवटिदेति संदूष्टिः 1 
यक्षाघर्मत्विडपि च व्याप्यासिद्धत्वदोदुष्टत्साल्‌ ॥ ३९८ ॥ 
युलतसिद्धत्वं स्यादिति सत्परिणामद्धयर्य यदि पक्षः । 
एकस्यापि न सिद्धिर्यदि वा सर्वोऽपि सर्वधर्मः र्यात्‌ ॥ ३९९ 7 
अर्थं - प्रकृत मेँ भरीदण्ड का दृष्टान्त भी अविचारितरम्य है, क्योकि पक्ष धर्म का अभाव होने से यह च्याप्यासिद्ध 
दोष से दूषित है ॥ ३९८॥ सत्‌ ओर परिणाम ये दोनों युतसिद्ध दै यदि यह पक्ष स्वीकार किया जाता है तो एक कौ 
भी सिद्धि नहीं होती है। अथवा एेसा मानने पर सव पदार्थं सब धर्मवाले सिद्धं हये जाते है ॥ ३९९॥ 
विशेषार्थं - भरी ओर दण्ड जिस प्रकार संयुक्त होकर कार्यकारी है ठेसे सत्‌ ओर परिणाम नहीं हँ क्योकि उनका 
परस्पर में तादात्म्य सम्बन्ध है, इसलिये भेरी-दण्ड के समान सत्यरिणाम की सिद्धि करने पर व्याप्यासिद्ध दोष आता 
है।कदाचित्‌ भेरी-दण्ड के समान सत्‌ परिणाम को भी युतसिद्ध माना जाता है तो किसी की भी सिद्धि नहीं हो सकती। 
अथवा इस तरह सभी पदार्थ युतसिद्ध हो जयेम जिससे कौन किसका धर्मं हे ओर कौन किसका धमी है यह भेद नदी 
किया जा सकेगा। सब पदां सब धर्मवाले सिद्ध हो जायेंगे। इसलिए प्रकृत में भेरी-दण्ड का दृष्टान्त उपयोगी नहीं 
है यह उक्त कथन का सार है ॥ ३९८-३९९॥ 
अपूर्णं न्याय भी दृष्टान्ताभास है 
दढ पदयूर्णन्यायादस्ति परीक्षाक्षमो न दृष्टान्तः 1 
अविशेबत्वापत्तो दैताभावस्य दुर्जिवारत्वात्‌ ॥ ४०० ॥ 
अपि चान्यतलरेण विना ययेष्टसिद्धिस्तथा तदितरेण 1 
भवत्तु विनापि च सिद्धिः स्यादेवं च्ारणाद्यभावश्च 1 ४०१ ` 
अर्थ - सत्‌ ओर परिणाम के विषय मेँ पदपूणं न्याय का दृष्टान्त भी परीक्षा के योग्य नहीं है, क्योकि इसमें दोनों 
में अविशेषता की आपत्ति प्राप्त होने से दैत का अभाव दुर्निवार हो जाता है 11४००॥ दूसरे एेखा मानने पर जिस प्रकार 


किसी एक के चिना इष्ट की सिद्धि हो जाती है उसी प्रकार उससे भिन दूसरे के विना भी इष्ट की सिद्धि हो जानी 
ह चाहिये ओर एेसा मानने पर कार्य कारणभाव का अभाव हो जाता है ॥ ४०९ 


ध विशेषार्थं - पदपूणं न्याय मेँ किसी एक पद के देने से काम चल जाता है! दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ती । 
+ प एसा सरत्‌ ओर परिणाम को माना जाता है तो दो में से कोई एक ही शेष रहेगा, दोनों नदीं । किन्तु वस्तुस्थिति ेसी 
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य छण्मुूम्- न्क 


नहीं है, स्योकि सत्‌ ओर परिणाम इनमे से किसी एक का भी त्याग नहीं है क्योकि बरोही तादात्म्य 
सम्बन्ध वाले होकर सफल है, अतः प्रकृत में पदपूर्णं न्याय का दृष्टान्त भी सहं उस र कासार 


है ॥ ००-४०९॥ 


मित्रहैत भी दृष्टान्ताभासदरै 
जिक्रद्धिलवयित्यपि दृष्टान्लः ्वप्नसन्निभो हि यतः । 
स्याद्‌गोरवप्रसङ्कगद्धेलोरयि देतुदेतुरनवर्था ॥ ४०२॥ 


तद्ुटाहरणं क्छञ्चित्‌ चार्थं सखृजतीति मूलहेत्तुलया । 

अपरः सहक्ारिलया लमनु लदन्योऽपि दुर्निवारः स्यात्‌ ॥ ४०३ ॥ 

कार्यं प्रति लियलत्वाद्धेतुद्‌वैलं न ललोऽनिरिक्तं येत्‌ । 

लन्न  यतस्तन्नियमग्रारकमिव न प्रमाणमिह ॥ ४०४॥ 

अर्थं - सत्‌ ओर परिणाम मित्रहवैत के समान हैँ यह दृष्टान्त भी स्वण के समान रै, क्योकि एक तो इससे गौरव 
दोष आता रै ओर दूसरे हेतु का हेतु ओर उस हेतु का हेतु इस प्रकार उत्तरोत्तर हेतु कल्पना करने पर अनवस्था दोष 
आता है ॥ ४०२॥ इसका खुलासा इस प्रकार है कि कोड उपादान कारण बनकर कार्य को उत्यन करता है ओर दूसरा 
सहकारी बनकर उसे उत्पनन करता है ! फिर इसके बाद इससे भिनन कारण का मानना भी दुर्वार हो जाता है1 इस प्रकार 
उत्तरोत्तर कारणों कौ कल्पना करने पर अनवस्था दोष आता है ॥ ४०३॥ यदि कहा जाय कि प्रत्येक कार्य के एक 
उपादान ओर दूसरा सहकारी एसे दो हेतु निश्चित हैँ उनसे अतिरिक्त अन्य हेतुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती सो यह 
कहना ठीक नहीं है, क्योकि प्रकृत पे इस प्रकार के नियम का ग्राहक कोई प्रमाण नरी पाया जाता है ॥ ४०४॥ 
विशेषार्थं - यहो मित्रदैत से एक उपादान ओर दूसरा सहकारी कारण लिये गये हैँ ओर फिर यह पूछा गया दहै कि 

सत्‌ ओर परिणाम इस प्रकार है । इस प्रश्न का जो समाधान किय गया है उसका भाव यह है कि वस्तु मे कार्यकारित्व 
की योग्यता अन्य वस्तु के निमित्त से नहीं आती है! वह तो उसका स्वभाव है। तिस पर भी यदि किसी वस्तु में 
कार्यकारित्व की योग्यता अन्य वस्तु कौ सहकारिता से मानी जाती है तो उस अन्य वस्तु मे ठेसी योग्यता उससे भिन 
अन्य वस्तु के निमित्त से माननी पड़ेगी ओर इस प्रकार उत्तरोत्तर हेतु परम्परा कौ कल्पना करने पर अनवस्था दोष प्राप्त 
होगा। यदि अनवस्था दोष से बचने के लिए एक उपादान ओर एक सहकारी एेसे दोनों ही कारण माने जाते है । इनसे 
अतिरिक्त अन्य कारण नहीं माने जाते है तो एेसा कहना भी समीचीन नहीं है, क्योकि जिस प्रमाण के आधार से एेसा 
नियम किया जायेगा वह प्रमाण नही पाया जाता है, अतः यही निष्करषं निकलता है कि सत्‌ ओर परिणाम मित्रद्वैत के 
समान एक उपादान ओर दूसरा सहकारी रूप नहीं हे ॥ ४०२-४०४॥ 


शततुद्धैत भी दृष्टान्ताभास है 
एवं मिथो विपक्षद्धैतवयित्यपि न सा्ुदष्टान्सः ॥ ४ 
अनवस्थाटरोषत्वाद्यथारिरस्यापरारिरपि यस्सात्‌ ॥ ४०५ ॥ 


क्रार्य प्रति नियतत्वाच्छच्युदधैतं न ललोऽतिरिक्तं चेत्‌ । 
तन्न॒ यतसर्तचज्नियमव््राहक्छमिव न प्रमाणमिह ॥ ४०६ ॥ 
अर्थं - इसी प्रकार सत्‌ ओर परिणाम ये दोनों परस्पर में शत्रुदैत के समान हैँ यह दृष्टान्त भी ठीक नहीं है, क्योकि 
एेसा मानने पर अनवस्था दोष आता है । जैसे कि विवक्षित किसी एक का दूसरा श्नु है; दूसरे का तीसरा शत्रु है। इस 
प्रकार उत्तरोत्तर शत्रुओं की परंपरा चालू रहने से अनवस्था दोष आता है ॥४०५॥ यदि कहा जाय कि पत्येक कायं 
के दो शत्रु नियत है दो से अधिक श्न नहीं होते सो यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि प्रकृत में इस प्रकार के नियम 
का ग्राहक कोई प्रमाण नहीं पाया जाता है ॥ ४०६॥ 
विशेषार्थं - वस्तु की जिस काल मेँ जैसी पर्याय रूप प्रकट होने क्री योग्यता होती है तदनुसार कार्यं होता है यह 
सामान्य नियम है। इस नियम के रहते हुए सत्‌ ओर परिणाम को शतुद्ैत के समान मानना उचित नहीं है1 पूरव पर्याय 
करा नाश स्वभाव से होता है ओर उत्तर पर्याय का उत्पाद भी स्वभाव से होता दहै । पर्यायो का यही स्वभाव हि1वे क्रम 


से द्रव्य में योग्यता रूप से अवस्थित ओर एक के बाद एक इस क्रम से उत्यन होती रहती है ओर विनशती 
रहती ह। यदि कोई समञ्च.कि पूर्वः पर्याय का नाश कर नवीन पर्याय का उत्पाद होता है सो यह बात नही ५ । 
किन्तु प्रत्येक पर्थाय.एक क्षणंवतीं होती है यह उनका स्वभाव है! पर्याय पर्याय में से नहीं आती किन्तु द्रव्यमेंसे 
आती हे । द्रव्य का प्रति समय किसी एक शकल में रहना इसी का नाम पर्याय है। इसलिये यह निष्कर्ष निकलता है 
कि सत्‌ ओर परिणाम श्ुद्ैत के समान नीं है 1 इन शत्ुदैत के समान मानने पर जो दोष अते है वे मूलमें व्यि ही 
है ॥ ६०५-४०८६॥ 
रन्जुयुग्म भी दृष्टान्ताभास है 

वामेलरकरर्तिलरज्जूयुग्मं न - चेह दृष्टान्तः । 

व्ाधितविषयत्वाद्धा दोषात्‌ कालात्ययापदिष्टत्वात्‌ 1 ४०७ ॥ 

तद्धाक्यस्रुपादानक्छारणसखदृशं हि व्ञार्यमेकल्वातु । 

अस्त्यनलिगोरसखत्वं दधिद्ुज्धावस्थयोर्यथाध्यकषातू #॥ ४०८ ॥ 

अर्थं - प्रकृत में दाएँ ओर बाएं हाथ में रहनेवाली दो रस्सियों का दृष्टान्त भी युक्त नहीं है , क्योकि यह बाधित 

विषय है इसलिये कालात्ययापदिष्ट दोष आता दै 1 ४०७॥ प्रकृत में खुलासा इस प्रकार है कि कथंचित्‌ अभेद होने 
से प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण के समान दोता दै । उदारणार्थं दही ओर दृध इन दोनों अनस्थाओं में गोरसपने 
का उल्लंघन नहीं पाया जात्ता यह बात प्रत्यक्ष से ही सिद्ध है ॥ ४०८॥ 


विशेषार्थं - यहाँ सत्‌ ओर परिणाम की सिद्धि में दारण ओर बाणे हाथ में रहनेवाली दो रस्सियो को दृष्टान्त रूप 
से उपस्थित किया गया रै! दाएँ ओर चापं हाथ गे रहनेवाली दो रस्सियों जिस प्रकार दही का मन्थन कर छाछ तैयार 
करती है उसी प्रकार क्या सत्‌ ओर परिणाम है यह शंकाकार के पूछने का आशय है। इस द्वारा शंकाकार ने सत्‌ ओर 
परिणाम को नित्त कारण रूप से ध्वनित किया है। किन्तु शंकाकार का यह कहना समीचीन नहीं है , क्योकि हम 
देखते हँ कि प्रत्येक कार्य अपने उपादान के अनुरूप होता है। क्योकि कार्य कारण से कथंचित्‌ अधिन होता दै! 
उदाहरणार्थं ~ दही ओर दृध ये दोनों कार्य है जो गोरसमय है । इन्दे गोरस से जुदा नहीं समञ्चा जा सकता ह । इसलिये 
सत्‌ ओर परिणाम को रज्जु युग्म के दृष्टान्त द्वारा कार्य से भिन सिद्ध करना प्रत्यक्ष से बाधित्त है ओर एेसा नियम है 
कि जो प्रत्यक्षादि प्रमाणो से बांधित होत्रा है वह कालात्ययापदिष्ट दोष विशिष्ट माना जाता है। यही सबब है कि दाँ 
ओर बरा हाथ में रहनेवाली दो रस्सियो को सतत्‌ ओर परिणाम की सिद्धि में उपयोगी नहीं माना गया है ॥ ४०७-४०८॥ 

सत्‌ ओर परिणाम को सर्वथा नित्य मानने में दोष 
अथ चेदनादिसिद्ध॑ कृलकत्वापल्वात्तदेवेह । 
लदपि न तद््धेतं चिल त्यक्तदोषास्पदं यटन्रेतत्‌. ॥ ४०९ 

अर्थं - अब यदि इन दोषों से बचने के लिए यह माना जाय कि सत्‌ ओर परिणाम अनादिसिष्ध हैँ क्योकि वे किसी 
के कार्य नहीं है । उनमें ' यह वही है ' एसी प्रतीति होती है सो एेसा मानने पर भी सत्‌ ओर परिणाम ये दोनों सब दोषों 
से रहित सिद्ध नहीं होते ॥ ४०९॥ 

विशेषार्थ - सत्‌ ओर परिणाम क्या ह इस विषय में पहले शंकाकार ने अनेक दृष्टान्त दिये हैँ ओर ग्रन्थकार ने 
अनेक युक्तयो द्वारा उनका निराकरण कर सिद्धान्तपश्च प्रस्तुत किया है 1 फिर भी सर्वथा नित्यवादी इस कथन्‌ से सन्तुष्ट 
न होकर यह जिज्ञासा प्रकट करतार कि सत्‌ ओर परिणाम का कोई कर्य नहीं दिखाई देने से उग्दै अनादिनिधन क्यों 
न माना जाय ओर एसा मानना असमीचीन भी नहीं है, क्योकि उनमें "यह वही है " इस प्रकार की प्रतीति भी होती है1 
इस पर ग्रन्थकार का जो कुछ कहना है उसका भाव यह है कि सत्‌ ओर परिणाम को सर्वथा नित्य मानने मेँ भी अनेक 


दोष आते है इसलिये यह मान्यता भी समीचीन नदीं है। सर्वथा नित्यपक्ष के मानने मेँ जो दोष आते है उनका निर्देश 
आगे किया ही है इसलिये यहाँ नहीं करते ह ॥ ४०९॥ । 


प्रथम खण्डद्वितीय पुस्तक ६६ 





सिद्धान्त पक्ष का समर्थन 
दृष्टान्ताभासा इति लिक्षिप्लाः रेष्टसाध्यशूज्यत्वात्‌ ॥ 
लक््योन्कुरवेषव इव दृष्टान्तारत्वथ यथा प्रशस्यन्ते ॥ ४१० ॥ 
अर्थं ~ इस प्रकार पूर्तं मे जितने भी दृष्टान्त दिये गये हैँ वे अपने साध्य की सिद्धि कराने ये समर्थं नहीं है अत्तः 
दृष्टान्ताभास है । किन्तु जो दृष्टान्त लक्ष्य के अनुकूल बाणो के समान अपने साध्य कौ सिद्धि कराने में समर्थैव 
प्रशंसनीय माने गये है ॥ ४१०1 
पहला साधक दृष्टान्त 
सलूपरिणामद्धेलं स्यादविभिच्चप्रदेशवत्वद्ध, । 
खत्परिणमद्दैनं स्यादपि दीपप्रक्ाशयोरेव ॥ ४११ ॥ 
अर्थं - ( ९) सत्‌ परिणाय के भिन्न प्रदेश नहीं है किन्तु अभिन्न है इसलिये उन दोनों मेँ दवैतभाव नहीं हे किन्तु दोनों 
एक ही अद्वैत है1 (२) तथा कथंचित्‌ सत्‌ ओर परिणाम मै दैत भी है। सत्‌ स्थायी है परिणाम क्षणिक है। इसलिये 
भिन्नता है1( ३) सत्‌ ओर परिणाप में भिनता-अभिनता एेसी ही है जैसी कि दीप ओर प्रकाश में होती है। दीप ओर 
र ध अभिन हैँ इसलिये तो अभिनता है। दीप स्थायी है ओर प्रकाश समय-समय का नया-नया है इसलिये 
न्नता भी है। 


दूसरा साधक दृष्टांत 
अथवा जलकल्लोलवदद्दैतं दहेतमपि च तदूदधैलम्‌ ॥ 
उन्मज्जच्य निमज्जघ्चाप्युन्मज्जल्चिमज्जदेवेति ॥ ४१२ ॥ 

अर्थं - अथवा सत्‌ परिणाम मे जल ओर उसकी तरंगों के समान कथंचित्‌ भिनता ओर अभिनता है। जलमें पहले 
एक तरंग उछलती दै शान्त होती है, फिर दूसरी उछलती है शान्त होती है, फिर तीसरी उछलती है शान्त होती है,जल 
सदा एक रूप बना रहता है। इन तरगों के प्रवाह से प्रतीत होती है कि समय-समय कौ तरंगे भिन रँ ओर चिरस्थायी 
जल भिन रै। इस प्रकार तो जल कल्लोलों मे भिन्नता है ( २ ) दूसरी दृष्टि से विचार किया जाय तो न कोई तरंग उछलतती 
है ओर न कोई शान्त होती दै केवल जल ही जल है क्योकि जल ओर तरंगों के देश भिन नही है एक ही है। इस अपेक्षा 
जल ओर कल्लोलों मे अभिनता है। ८३) इसी प्रकार सत्‌ में जो एक समय का परिणाम है वह दूसरे समय में नदीं 
रै। जो दूसरे समय मेँ है बह तीसरे समय में नहीं है । सत्‌ ज्यों का त्यो बना रहता है) इस प्रकार तो सत्‌ ओर परिणाम 
मे भिनत प्रतीत होती है किन्तु जब प्रदेशों पर दृष्टि देते दै तो सत्‌ ओर परिणाम के प्रदेश अभिन्न इसलिये सत्‌ परिणाम 
एक भी है! विवक्षाधीन भिनता भौर अभिन्नता च्छी सिद्धि दै। 

तीसरा साधकं दृष्टान्त 
घट मृत्तिव्छयोरिव वा दतं लदूद्ैलवददधिलम्‌ । 
नित्यं मृष्मात्रलया यटनित्यं चटत्वमात्लर्या ॥ ४१३ 1 

अर्थं - अथवा सत्‌ परिणाम मे चट ओर मिदी के समान दरैतभाव ओर अद्वैतभाव है। मृत्तिका रूप से तो उस पदार्थं 
में नित्यता आती है ओर घटरूप पर्याय की अपेक्षा से उसी मेँ अनित्यता आती है। उसी प्रकार द्रव्य दृष्टि से सत्‌ कहा 
जाता है ओर पर्याय दृष्टि से परिणाम कहा जाता है। सत्‌ भौर परिणाम की अपेक्षा से तो भिन्न-भिन टै किन्तु प्रदेश 
एक होने से अभिन्न है। 

उपरोक्त तीन दृष्टान्तो का सार 

एक जीव मनुष्य है। अब बतलाइये कि बह जीव उस मनुष्य दशा से भिन दहै या अभिन। देखिये जीवत्व स्वभाव 
तो उसमे त्रिकाल स्थायी है! अनादि से है अनन्त काल तक रहेगा। उसमें कभी हानि वृद्धि नहीं होती ओर मनुष्य एक 
पयाय है, दशा रै, क्षणिक है, नाश होने वाली वस्तु है। कहँ त्रिकाली चीज कहाँ एक समय कौ चीज। इस उपिक्षा 
तो सत्‌ ओर परिणाम में भिन्नता है । दैतभाव है। अब दूसरी दृष्टि से देखिये ! मनुष्य पर्याय रूप ( शरीर नीं आत्मा ) 
उस जीव का ही तो परिणमन है। परिणमन स्वभाव के कारण ही तो वह स्वयं मनुष्य रूप परिणत हुआ है। जो जीव 


४ ग्रन्धराज श्री पञ्चाध्यायी 
९०४ ____ ~~~ 
स्वभाव के प्रदेश है बही तो मनुष्य पर्याय के प्रदेश है । ेसा नहीं है कि उसमे से जीवत्व जीवेयना आप लेलेंओर 
मनुष्यपना हमे द दे! इस अपेक्षा अभिन्नता है । अद्वैतभाव है । बह सत्‌ इस प्रकार से अभिन्न है कि उसे स्वभाव रूप देखो 
तो सारा जीवत्व रूप दीखता दै ओर उसी.को मनुष्यत्व पर्याय रूप देखो तो सारा मनुष्य दीखता है। जिन दृष्टाताभासों 
को हमने छोड़ दिया है उनमें सत्‌ परिणाम के भिन-भिन प्रदेश थे, अतः वे दृष्टान्त वस्तु अनुकूल नहीं थे! उनका 
भी सार तत्तव इसी मेँ आ गया हे। 
श्लोक ३३६ क्ता उत्तर ४१४ से ४१७ तक 
सत्‌ नित्य-अनित्य विवक्षा 
अयमर्थः खनच्ित्यं लदभिज्ञप्तेर्यथा तदेवेदम्‌ 1 
न तदेवेदं नियमादिति प्रतीतेश्च सच्च नित्यं स्यात 1 ४१४ ॥ 
अर्थं - आशय यह है कि '" यह वही दै '' एेसा प्रत्यभिज्ञान होने से प्रतीत होता है कि सत्‌ नित्य हे ओर '"यह वह 
नहीं है '' एेसी प्रतीति होती है, इसलिये ज्ञात होता है कि सत्‌ नित्य नहीं है । 
भावार्थं - क्योकि वस्तु का स्वतः सिद्ध स्वभाव सदा एक रूप रहता है इस अपेक्षा तो वस्तु नित्य है 1 "यह वही 
है "इस प्रत्यभिज्ञान से इसकी सिद्धि होती है, ओर परिणमन स्वभाव के कारण वह प्रत्येक समय में बदल जाती है अततः 
पर्याय पर लक्ष जाने से एेसा प्रतीते होने लगता है कि "यह वह नही है ' इससे सत्‌ अनित्य भी है। जैसे एक जीव मनुष्य 
से मरकर देव हुआ स्वभाव दृष्टि से "यह वही जीव है ' एेसा प्रत्यभिज्ञान होने के कारण नित्य हे । वह मनुष्य जीवे था 
यह देव जीव दहै। यह वह नहीं हे एेसी प्रतीति होने के कारण सत्‌ अनित्य है। 
सत्‌ उभय अनुभय विवक्षा 
अप्युभयं युक्तिक्थशादेकं सच्यैककालमेकोक्तेः 1 
अप्यलुभयं स्देलच्चयप्रमाणादिवादशून्यत्वात्‌ 1 छथ 
अर्थं ~ युक्तिवश ८ विवक्चावश ) सत्‌ उभय ( दो रूप) भी है ओर एक की विवश्चा करने से एक कालमें एकही 
कहा जाता है इसलिये बह एक है अर्थात्‌ विवक्षावश सत्‌ कथंचित्‌ एक रूप है ओर कथंचित्‌ उभय रूप टै तथा वही 
सत्‌ अनुभय रूप भी प्रतीत होने लगत्ता हे जबकि नय प्राणादि वाद्‌ से रहित चह दृष्टिगतत किया जाता हे! 
भावार्थं - जैसा अभी ऊपर कह आये है कि जब स्वभाव दृष्टि से देखते है तो नित्य है ओर जन परिणाम दृष्टि 
से देखते हैँ तो अनित्य है1 अब कते हैँ कि यह तो एक समय मेँ किसी एक रूप देखने क्री दृष्टि है 1 पर एक दृष्टि 
एेसी भी है कि दोनों रूप एक समय मेँ एक साथ देखा जाता है जैसे जो यह जीव है वही तो देव दै! इस दृष्टि को 
प्रमाण दृष्टि कहते हँ । इस दृष्टि से सत्‌ उभयरूप है! एसा ग्रन्थकार का प्रथम पत्ति का आशय है! (२ ) अब्र कहते 
है कि इस एक नित्य दृष्ट , एक अनित्य दृष्टि, एक उभय दृष्टि के अतिरिक्त एक दृष्टि ओर दै जिसको अनुभय दृष्टि 
कते है । क्योकि सत्‌ में स्वभाव ओर परिणाम का प्रदेश भेद तो है ही नदीं। अतः उसमें स्वभाव ओर परिणाम का 
भेद न करके अखण्ड रूप से देखना अनुभय दृष्टि है1 अर्थात्‌ दोनों भेद रूप नहीं किन्तु एक अखण्ड निर्भेद है1 यह 
ध्यान रहे कि इस दृष्टि मेँ विशेषण विशेष्य रूप से आप कुछ कह न सकेगे! इस दृष्टि का विषय केवल अनुभव गम्य 
हि 1 अवक्तव्य है। । 
सत्‌ व्यस्त समस्त विवक्षा 
व्यस्तं सञ्चययोगान्नित्यं लित्यत्वमात्रलस्तस्य 1 
५ व च च व 1 विवक्षायाः ॥ ४१६ 1 
- स्वेभाव ओर परिणाम कौ जुदी- क्षा करने से सत्‌ व्यस्त अर्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ जुदा-जुदा है जैसे 
नित्यत्वमाजि ( स्वभावमात्र ) कौ विवक्षा करने पर वह नित्य ही है ( ओर उसी व की विवक्षा करने र वह 
व है > किन्तु प्रमाण कौ विवक्षा करने से वही सत्‌ समस्त अर्थात्‌ दोनों रूप, उभय रूप, इकटा, नित्यानित्य 


न भावार्थं - स्वभाव त्रिकाल रहने वाली चीज है ओर परिणाम एक समय मात्र ही क्षणिक वस्तु रै। इस अयेक्षासे 
{“. मत्‌ व्यस्त रूपहि - जुदा-जुदा है! किन्तु जब हम प्रमाण की दृष्टि से देखते रै तो एेसा प्रतीत होता है कि जो स्वभाव 


प्रथम खण्ड“द्वितीय पुस्तक भ 
स 


रूप है वही तो पर्याय रूप है। जो जीव है वही तो मनुष्य पर्याय रूप दै। तो इसलिये इस दृष्टि में स्वभाव ओर परिणाम 
व्यस्त रूप न देखकर समस्त रूप-उभय रूप इकद्भा ही सत्‌ दीखता है। 
सत्‌ क्रमवर्ती-अक्रमवतीं विवक्षा 
न विरूद्धं कऋमवर््तिं च सदिति तथाऽनादितोपि परिणासि । 
अक्रमवर्तिं खदित्यपि न विरूद्धं स्देकरूपत्वात्‌ ॥ ४१७ 1 
अर्थं - क्योकि सत्‌ अनादि काल से परिणामी है ( परिणमन स्वभाव वाला है ) इसलिये परिणाम की दृष्टि से वह 
क्रमवती ( क्रमबद्ध परिणमन करने बाला है ) यह भी विरुद्ध नहीं है ओर स्वभाव की दृष्टि से बह सदा एक रूप रहता 
है1 अतः सत्‌ अक्रमवतीं है यह भी विरुद्ध नहीं है! 
नोट - इस प्रकार विवक्षाओं के वश से सत्‌ नित्य-अनित्य, उभय-अनुभय, व्यस्त-समस्त, क्रमवती -अक्रमवतीं 
आदि अनेक धर्म वाला होता है ओर वह भी परस्पर विरुद्ध धर्मो वाला। इस प्रकार वस्तु अनेकधमांत्मक अर्थात्‌ 
अनेकान्त रूप सिद्ध हुई । अब आगे इस पर शंकाकार आपत्ति उठाता दै। यह शंका जान-बूञ्मकर सत्‌ को एक रूप 
अर्थात्‌ एकान्त मानने बालों के खण्डन करने के लिये उठवाई गई दै। 
शंका ४९८ से ४२९ तक - चार इक 
नच किमिह जगदशरणं विरुद्धधर्मद्ययाधिरोपत्वात्‌ 1 
स्वयमपि संशयदोलान्दोलिलं इव चयलिलप्रतीतिः स्यात्‌ 1 ४१८ 1 
अर्थं ~ क्या एक द्रव्य में दो विरोधी धर्म रह सकते दै ? यदि ऊपर के कथनानुसार रह सकते है तब तो इस जगतमें 
कों भी शरण नहीं रहेगा। सर्वत्र ही विरुद्ध धर्म उपस्थित रहेगे। एेसी विरुद्धता मे कोई भी पदार्थ के समञ्चने की इच्छा 
रखनेवाला जिज्ञासु कुछ निश्चित नहीं कर सकेगा किन्तु वह स्वयं संशयरूपी ्चूले में मूलने लगेगा जैसे - 
शंका चालू 
डटडढ कश्यिज्जिज्ञायखुर्नित्यं सखदिति प्रतीयमानोऽपि 1 
सदलित्यसिति विपक्षे सति शल्ये स्यात्कथं हि निःशल्यः ॥ ४१९ ॥ 
अर्थं ~ कोई जिज्ञासु ( सत्‌ को समञ्ने का इच्छुक ) वह जिस समय सत्‌ को नित्य समञ्चेगा, उसी समय उसको 
नित्यता की वियोधिनी अनित्यता भी उसी में प्रतीत होगी 1 एेसी अवस्था में वह न तो वस्तु में नित्यता ही स्थिर कर सकेगा 
ओर न अनित्यता दी स्थिर कर सकेगा किन्तु सदा सङल्य-संशयालु बना रहेगा। 
शंका चालू 
इच्छञ्चपि सखदनित्यं भवति न लिश्यिलमना जनः कञ्चित्‌ ॥ 
जीवदवर्थत्वादिह  खन्नित्यं तद्धिरोधिनोऽध्यक्षात्‌ 1 ४२० ॥ 
अर्थं - उसी प्रकार यदि वह यह समञ्जे लगे कि वस्तु अनित्य ही होती है, तो भी वह निश्चित्‌ विचारवाला निःसंशयी 
नही बन सकेगा, वर्योकि उसी समय अनित्य का विरोधी ' सत्‌ नित्य है' एेसी सजीव प्रतीति प्रत्यक्ष होने लगती है। 
शंका चालू 
लत एव द्ुरधिगम्यो न श्रेयान्‌ श्रेयसे ह्यनेकान्तः॥ 
अप्यात्ससुरवदोषात्‌ खव्यभिचाये यलो चिरादिति चेत्‌ ॥ ४२१॥ 
अर्थं - इन बातों से जाना जाता है कि अनेकान्त ( स्याद्वाद ) बहुत ही कठिन हे अर्थात्‌ सव कोई इसका पार नहीं 
` पा सकते है। इसलिये यह अच्छा नहीं है क्योकि सहसा इससे कल्याण नहीं होता है । दूसरी बात यह भी है कि यह 
अनेकान्त स्वयं ही दोषी बन जाता है! क्योकि जो कुछ भी यह कहता है उसी समय उसका व्यभिचार-निरोध खड़ा 
हो जाता है। इसलिये यह अनेकान्त ठीक नहीं है यदि एेसा कहो तो - 
नोट - यहाँ तक यह शंका सर्वथा एकान्तमतों का खण्डन करने के लिये उठाई गई दै। 


समाधान ४२२ से ४२६ तक 
तन्न॒ यतस्तदभावे बलवानस्सीढ सर्वथेकान्तसः 1 
सोपि च सदनित्यं वा सच्नित्यं वा न साधनायालम्‌ ॥ ४२२ ॥ 
अर्थं - शंकाकार का उपर्युक्त कहना ठीक नहीं है क्योकि यदि अनेकान्त का अभाव मान लिया जाय तो उस समय 
एकान्त ही सर्वथा बलवान सिद्ध होगा। वह या तो सत्‌ को सर्वथा नित्य ही केगा अथवा सर्वथा उसे अनित्य ही कटेगा 
परन्तु सर्वथा एकान्त रूप से पदाथ मे न तो नित्यता ही सिद्ध होती है ओर न अनित्यतता ही सिद्ध होती है 1 इसलिये एकान्त 
पक्च से कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। अब इसी बात को नित्य-अनित्य पक्षों द्वारा नीचे दिखाते दै 
सर्वथा नित्य एकान्त का खण्डन ४२३ से ४२८ तक 
खन्नित्यं सर्वरसादिति पक्षे चविक्छिया कुलो न्यायात्‌ 1 
लदुभावेपि न ततत्वं क्रिया फलं कारकाणि यावदिति ॥ ४२३ ॥ 
अर्थं - सर्वथा सत्‌ नित्य ही है। एेसा पक्ष स्वीकार करने पर पदार्थं मेँ विक्रिया किस न्याय से हो सकती है ? अर्थात्‌ 
नही हो सकती! यदि पदार्थं मे विक्रिया न मानी जाय तो उसके अभाव में पदां ही सिद्ध नहीं होता दहै, नक्रियाही 
सिद्ध होत्री है, न उसका फल सिद्ध होता है ओर उसके कारक ( कर्ता-कर्मादि ) ही सिद्ध होते है । कुछ भी सिद्ध 
नहीं होत्ता। ॥ 
परिणामः सदवस्था कर्मत्वाद्िक्छियेति जिर्देथः। 
लदभावे सदभावे नासिद्ध: खुप्रसिद्धदुष्टान्तात्‌ ॥ ४२४ ॥ 
अर्थं - क्योंकि सत्‌ पदार्थं की अवस्थाओं का नाम ही परिणाप है ओर पदार्थं का कार्य होने से उसी को विक्रिया 
के नाम से कहते है । उस परिणाम का प्रतिक्षण होमे बाली अवस्थाओं का अभाव मानने पर सत्‌ का ही अभाव हो जाता 
है। यह बात असिद्ध नहीं है किन्तु सुसिद्ध दृष्टान्त से सिद्ध दै। 
अथ तदयथा परस्य क्रिया प्रसिद्धेति लन्तुसंयोगः ॥ 
भवनि पटाभावः किल तदुभावे यथा तदनन्यात्‌ ॥ ४२५ ॥ 
अर्थं - यह जगत्‌ प्रसिद्ध है कि अनेक तन्तुओं का संयोग ही पट की क्रिया है! यदि बह तन्तु संयोग रूप पटक्रिया 
न मानी जाय तो पट ही कुछ नहीं ठहरता है क्योकि तन्तु संयोग से अतिरिक्त पट कोई पदार्थं नहीं है। 
भावार्थं - तन्तु संयोगरूप क्रिया के मानने पर ही पट की सत्ता ओर उससे शीतमिवारण आदि कार्यं सिद्ध होते 
है । यदि तन्तु संयोग रूप क्रिया न मानी जाय तो भिन-भिन तन्तुओं से न तो पटात्मक कार्यं ही सिद्ध होता है ओर 
न उस स्वतन्त्र तन्तुओं से शीतनिवारण आदि कार्यं ही सिद्ध होते हैँ । इसलिये तन्तुसंयोग रूप क्रिया पट की अवश्य 
माननी पड़ती हे। 
अपि खाधनं क्रिया स्यादपवर्गस्तत्फलं प्रमाणत्वात्‌ । 
तत्कर्ता जा कारक्छमेतत्‌ सर्वं ज विक्रियाभावात्‌ ॥ ४२६1 
अर्थं - यदि विक्रिया मानी जाती है तब तो मोक्ष प्राप्ति का जो साधन ( उपाय ) किया जाता है वह तो क्रिया पड़ती 
दै ओर उसका फल मोश्च भी प्रमाण सिद्ध है तथा उसका करने वाला-कर्ता आत्मा होता है। यदि पदार्थ मेँ विक्रिया 
दी न मानी जाय तो इनमें से एक भी कारक सिद्ध नहीं होता है। 
भावार्थं - पदार्थो मे विक्रिया मानने पर ही इस जीव के मोक्ष प्राप्ति रूप फल ओर उसके साधनभूत सम्यग्दर्शनादि 
कारण सिद्ध होते है। अन्यथा कुछ भी नहीं बनत्ता। 
जनु का नो हानिः य्यादुभवत्तु तथा कारकादयभावश्य । 
अर्थात्‌ खन्नित्यं किल न ह्योषधमातुरे तमलुवर्ति ॥ ४२७ ॥ 
अथं - शंकाकार कत्ता दै कि ग्रन्थकार ने विक्रिया के अभाव मेँ जो कारकादि न बनना आदि दोष नत्तलाये हैँ 


` वै हों अर्थात्‌ कारकादि भले ही सिद्ध न दो, देसा मानने से भी हमारी कोई हानि नहीं है । हम तो पदार्थं को सर्वथा 


नित्य ही मानेगे। नित्य मानने पर उसमे मोक्ष प्राप्ति आदि कुछ भी न सिद्ध हो, इसकी हमे परवाह नहीं है क्योकि ओषधि 
रोगी का रोग दूर करने के लिये दी जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि बह रोगी को अच्छी लगे या बुरी लमे। 
भावार्थ - ओषधि देते समय यह विचार नहीं किया जाता है कि रोगी इसे अनुकूल समज्ञेगा या नहीं, उसके समञ्चन 
न समञ्चन पर ओषधि का देना अवलम्बित नहीं है! उसी प्रकार यहाँ पर वस्तु विचार आवश्यक है। उसमें चाहे कोई 
भी दोष आओ अथवा किसी का अभाव हो जाओ इससे शंकाकार की कुछ हानि नहीं है। 
पुनः भावार्थं - हम आत्मा शुद्ध ही मानते है । हमको विक्रिया क्या करनी है। कारक का अभाव हो तो हो एेसा 
उसके पेट में है शिष्य सांख्यमतानुयायी है। 
समाधान ` 
खत्यं सखर्वमनीषितलमेलत्तदभाववादिनो लतावत्‌ । 
यत्सत्तत्क्षणिकादिति यावन्नोदेति जलददृष्टान्लः ॥ ४२८ 1 
अर्थं - ग्रन्थकार कहते ह कि शंकाकार के पदार्थं को सर्वथा नित्य मानना आदि विचार तभी तक ठहर सकते 
हिं जब तक कि उसके सामने मेध का दृष्टान्त नहीं आया है1 जिस समय उसके सामने यह अनुमान रखा जाता है कि 
जो सत्‌ है वह क्षणिक है जैसे जल के देने वाले मेधघ। उसी समय उसके नित्यता के विचार भाग जाते हैँ अर्थात्‌ जो 
मेघ अभी आते हुये दीखते है वे ही मेष तुरन्त ही नष्ट-विलीन होते हुये भी दीखते है। ठेसी अवस्था मेँ कौन साहस 
कर सकता है कि वह पदार्थं को सर्वथा नित्य के ? 
सर्वथा अनित्य एकान्त का खण्डन ४२९ से ४२२ तक 
अयमप्यात्मरिपुः स्यात्सटजित्यं सर्वथेति किल पक्षः 1 
प्रागेव सतो नाशादयि प्रमाणं क्व तत्फलं यर्सात्‌ ॥ ४२९ 
अर्थं - सत्‌ पदार्थं अनित्य है एेसा पक्ष भी उनका ( सत्‌ को अनित्य मानने वालों का ) स्वयं शत्रु है; क्योकि जब 
सत्‌ अनित्य है तो पहले ही उसका नाश हो जायेगा, फिर प्रमाण ओर उसका फल किस प्रकार बन सकता है ? अर्थात्‌ 
नहीं न सकता। 
अपि यत्सत्तदिति वयो भवति च निग्रहकूृते स्वतस्लस्य । 
यरुमात्सदिति कुलः ख्यात्सिद्धं लच्छ्ून्यवादिनामिह हि ॥ ४३० ॥ 
अर्थं - दूसरे “* जो सत्‌ है वह '" यह वचन ही स्वयं उनके निग्रह के लिये है क्योकि सत्‌ का अभाव मानने वालों 
के मत में सत्‌ की सिद्धि कैसे कौ जा सकती है! 
भावार्थं - जिस समय वे सतत्‌ को अनित्य सिद्ध करने के लिये अनुमान प्रयोग में यह प्रतिज्ञा बोलेगे कि "जो सत्‌ है 
वह अनित्य है ' तो यह कहना तो स्वयं उनकी पकड़ का कारण हो जायेगा क्योकि सत्‌ तो है ही नहीं फिर '"जो सत्‌ है 
वह" यह शब्द कैसा ? 
अपि च सखदमन्यमानः कथमिव तद्‌भावसाधनायालम्‌ | 
उन्धायुतं टदिनस्मीत्यध्यवसायादिवदुव्यलीकल्वाल्‌ ॥ ४३१ ॥ 
अर्थं - तीसरे यदि सत्‌ का अभाव स्वीकार करते हुये ही किसी प्रकार पदार्थं में नित्यपने का अभाव सिद्ध किया 
जाता है तो यह सिद्ध करना उसी प्रकार मिथ्या ( ल्यूठा ) है जिस प्रकार किसी का यह कहना कि मँ ांज्चस्त्रीकेपुत्र 
को मारता हँ, मिथ्या दै। 
भावार्थं ~ जव बाच स्त्री के पुत्र ही नदीं होता तो फिर मारा किसे जायेगा। उसी प्रकार जब सत्‌ का अभाव हौ 
सर्वथा अनित्यवादियों ने स्वीकार कर लिया है तो वे नित्यता का अभाव किसमें सिद्ध करंगे। जगत्‌ में सत्‌ के आश्रय 
से ही विकल्प उठता है । बिना सत्‌ के विकल्प क्या ? किसी को यह विकल्य नहीं होता कि मैं बन्ध्या के पुत्र को मार 
विना पदार्थं के चिकल्प ही नहीं होता। जब सत्‌ ही नहीं तो विकल्प क्या ? 


८ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी ` 
९० ______ 
अपि यत्सत्तन्नित्यं लत्साधनसिद यथा तदेवेदम्‌ 1 
चद्‌भिज्ञाजसमक्नात्‌ क्षणिकेक्छन्तस्य बाधक च स्यात्‌ ॥ ४३२ 
अर्थं - चौथे श्लोक मे एेसी प्रतीति भी होती है जोकि क्षणिक एकान्त की सर्वथा बाधक है। वह प्रतीति 
इस प्रकार है - जो सत्‌ है वह नित्य है जैसे यह वही वस्तु है जिसे पहले हमने देखा था एसा प्रत्यभिज्ञान । प्रत्यभिज्ञान 
प्रतीति यथार्थं है क्योकि उससे लोक व्यवहार चलता है! प्रत्यभिज्ञान की यथार्थता से पदार्थं भी नित्य सिद्ध हो ` 
जाता है। विना कथंचित्‌ नित्यता के पदार्थ मे प्रत्यभिज्ञान प्रतीति होती ही नहीं ओर यह प्रतीति क्षणिक एकान्त कौ 
बाधक दै। 
नित्य-अनित्य की परस्पर सापेक्षता , 
क्षणिकक्छान्तवदित्ययि जित्यैक्छान्ते न तत्वसिद्धिः स्यात्‌ । 
लस्मान्न्यायागतमिति नित्यानित्यात्मक स्वतस्त्वम्‌ 1 ४३३ ॥ 
अथं - जिस प्रकार क्षणिकैकान्त से पदार्थं की सिद्धि नहीं होती है उसी प्रकार नित्य एकान्त से भी पदार्थ की 
सिद्धि नहीं होती है । इसलिये यह बात न्याय से सिद्ध हुई कि पदार्थं कथंचित्‌ नित्य है ओर कथंचित्‌ अनित्य भीर 
अर्थात्‌ नित्यानित्यात्मक है अर्थात्‌ नित्य-अनित्य दोनों धर्म परस्पर सपक्ष है । अविरोध रूप से मित्रवत्‌ एक ही प्रदेशों 
में रहते है । - 
भावार्थं - जैसे सर्वथा क्षणिक असिद्ध है वैसे सर्वथा नित्य भी असिद्ध है क्योकि प्रत्यभिज्ञान जैसे सर्वधा अनित्य 
में नहीं हयो सकता है! वैसे वह सर्वथा नित्य मेँ भी नहीं हो सकता है । इसका कारण भी यह है कि प्रत्यभिज्ञान यें पूर्वं 
ओर वर्तमान एेसी दो प्रकार की प्रतीति होती है! सर्वथा नित्य में वैसी प्रतीति नदीं हो सकती है। इसलिये पदार्थं 
नित्यानित्यात्मक ही युक्ति, अनुभव ओर आगम से सुसिद्ध है अर्थात्‌ पदार्थ मेँ नित्य-अनित्य दोनों परस्पर की सापेक्षता 
से रहते है । 
. शेष विधि पूर्ववत्‌ | 
( ९) जैसे अस्ति-नास्ति युगल द्रव्य से-श्षेत्र से-काल से ओर भाव से लगाया धा वैसे इस नित्य-अनित्य युगल 
को भी द्रन्य-क्षेत्र-काल-भाव से लगा लेना चाहिये! इसका मर्म यह है कि नित्य दृष्टि से द्रव्य का चतुष्टय त्रिकाल 
एक रूप हे ओर अनित्य दृष्टि से द्रव्य का चतुष्टय समय-समय का भिनन-भिन रूप है! (२) जिस प्रकार अस्ति- 
नास्ति को दो द्रव्यो पर न लगाकर सामान्य विशेष पर लगाया धा, उसी प्रकार नित्य-अनित्य को भीदोद्रव्योंपरन 
लगाकर एक ही द्रव्य के समान्य विशेष पर लगाना चाहिये! ( ३ ) जिस एकार अस्ति-नास्ति सात भंग रूप था, उसी 
प्रकार यह नित्य-अनित्य भी सात भंग रूप समञ्ञ लेना चाहिये! यह पहले के हुए विधिरूप सूत्रं के आधार से लिखा 
गया हे। 


नोट - " वस्तु को अनेकान्तात्मक स्थित्ति नामा महा अधिकार में नित्य-अनित्य चुगल का वर्णन करने वाला तीसरा 
अवान्तर अधिकार समाप्त हुआ। सदगुरु देव की जय। 
नित्य-अनित्य पर नय प्रमाण लगाने कौ पद्धति ७६० से ७६३ तक * 
उत्पद्यते .विजश्यति खिति यथास्वं प्रतिक्षणं यावत्‌ । 
व्यवहारविशिष्टोऽयं लियलमनित्यो नयः प्रसिद्ध स्यात्‌ . ॥ ७६० प्र 
अर्थं - सत्‌ पदार्थं प्रतिक्षण अपने आप उत्यन होता है ओर नाश होता है, यह निवम से प्रसिद्ध अनित्य नयरैजो 
व्यवहार नय का एक भेद है। 


त - अनित्य पर्यायार्थिक नय से एेसा कहा जात्ता है कि सत्‌ प्रति समय उत्पन होता है ओर नाश होता है। 
1 


"` ` * चह श्लोक इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग के अन्त मे है1 भावार्थ के लिए अन्त मेँ दृष्टि परिज्ञान देखिये। 


प्रथम खण्डशद्वितीय पुस्तक 
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नोत्पद्यते न नश्यति धुतसिति सत्स्यादनन्यथावृक्तेः । 
व्यवहारान्तर्भूलो नयः स नित्योऽप्यनन्यशरणः स्यात्‌ ॥ ७६१ ॥ 

अर्थ ~ अन्यथा भाव न होने से अर्थात्‌ एक स्वभाव रूप रहने से सत्‌ न तो उत्यन होता है ओर न नष्ट ही होता 
है। बह ध्रुव ८ नित्य है ) यह अनन्यशरण ( स्वपक्ष नियत ) एक नित्य नय है जो व्यवहार नय के अन्तर्गत दे। 

भावार्थं ~ नित्य पर्यायार्थिक नय से एेसा कहा जाता है कि सत्‌ ध्रुव एक रूप ही रहता है 1 वह उत्पाद व्यय नहीं करता। 

ज विनश्यति चसत्ु यथा लथा नेव उत्पद्यते नियमान्‌ । 
सिथतिमेति न केवलसिह भवति ख नलिश्चयनयस्य पक्षश्च ॥ ७६२ ॥ 

अर्थं - जिस प्रकार वस्तु नष्ट नहीं दोती है, उसी प्रकार वह नियम से उत्यन भी नहीं होती है, तथा रुव भी नहीं 
है क्योकि बह अखण्ड है। ( यह मिषेधात्मक कथन-अनिर्वचनीय कथन ) शुद्ध निश्चय नय का पश्च है । यह पदार्थ 
में भेद स्वीकार नही करती। 

भावार्थं - उत्पाद-व्यय-शौव्य तीनों ही एक समय मेँ होनेवाली सत्‌ की प्ययं हँ। इसलिये इन पर्यायो को 
पर्यायार्थिक नय विषय करता है, परन्तु शुद्ध निश्चय नय सर्वं भेदो से रहित अखण्ड वस्तु को विषय करता हि। 

यदिरं नारित विशेषैः खामान्यस्य विवक्षया तदिदम्‌ ॥ 
उन्मज्जत्सामान्येरस्ति तदेलत्प्रमाणविशेषाल्‌ 11 ७६३ ॥ 

अर्थं - यह जो ( वस्तु ) सामान्य ( नित्य ) कौ विवक्षा में विशेष रूप से ( अनित्यपने से ) नहीं है वही विशेषं 
( अनित्य ) की विवक्षा होने पर सामान्य ( नित्य ) से नहीं है । यह जो नित्य है वही अनित्य दै। इस प्रकार दोनों को सामान्य 
रूप से विषय करना - किसी को मुख्य गौण किये विना यह प्रमाण का पक्ष है (नित्य का पर्यायवाची सामान्य शब्द है। 
अनित्य का पर्यायवाची विशेष शब्द है क्योकि विशेष की उत्पत्ति उत्पाद व्यय से होती है। 

भावार्थं ७६० से ७६२३ तक ~ विशेष नाम पर्याय का है। पर्याय अनित्य होती है। इसलिये विशेष की अपक्षा से 
वस्तु अनित्य है। सामान्य की अपेक्षा वह नित्य भी दै। ये दोनों व्यवहार पक्ष दै। न नित्य-न अनित्य = अखण्ड 
अनिर्वचनीय ~ यह शुद्धं दरव्यार्थिक नय का पक्ष दै। शुद्ध अर्थात्‌ अखण्ड। एक ही समय मेँ मैत्री रूप से 
नित्यानित्यात्मक है यह प्रमाण का पक्ष है । चारों श्लोक इकडे है। इस अधिकारमें जो नित्य-अनित्य का निरूपण किया 
गया है, उस पर इन चार पदयो द्वारा नय प्रमाण लगाकर दिखये है! 

नोट ~ इस अधिकार की प्रश्नावली अन्तमें दी है। 


चौथा अवान्तर अधिकार 
एक अनेक का निरूपण ४२४ से ५०२ तक 
शंका 
नलु चैकं सदिति स्यात्किमनेकं स्यादथोभयं येतत्‌ 1 
अनुभयमिति विज तत्वं शेषं सूर्वकदथान्यथा किमिति ॥ ४३४ ॥ 
शंका - क्या सत्‌ एक दै या अनेक है अथना यह उभय है या अनुभय है अथवा पहले के समान शेष भंगरूप 
हिया अन्य प्रकारदै? 
समाधान 
सत्यं सदेकमिति वा सदनेकं योभयं च नययोगान्‌ ॥ 
न च सर्वथा खदैकं सदने वा खदप्रमाणणत्वाल्‌ ॥ ४३५ ॥ 
अर्थं - ठीक है। सत्‌ नय दृष्टि से एक भी है, अनेक भी है, उभय भी है ओर अनुभय भी है, परन्तु यह बात नय 
विवक्षा से ही बनती है। नय अपेक्षा को छोड़कर सर्वथा सत्‌ को एक कहना भी ठीक नहीं है, अनेक कहना भी ठीक 
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न्च € आर ठव कहना भी ठीक न है, अनुभव कहना भी ठीक नहीं है क्योकि सर्वया एकान्तरूप सन एकः अनेक 


नोट - पटले ४३९ दे ४९२ तक एक सिद्ध करेगे फिर ४९३ से ४९८ तकः अनेक सिद्ध करेगे । फिर ४९९ मे चह 
धय अदि ष च्यम्‌ रूप पर्ववत्‌ चन लेना 1५५०० में एक अनक च्म परस्पर साप्त कहग 1 ५०९ 
जीर ५०२ सै सवधा निरपेश्च छक अनक पश्च क्म छण्डन्‌ कर्य] 
सत्‌ एक मे युक्ति 
अथ तद्या सदेकं स्यादविधिच्चप्रदेशठ्त्वाद्धा। 
दुप्णपर्यायांशेरयि जिरर॑शदेथादरवण्डखासरान्याद्‌ 11 ४३६ 1 
अयं - गृण पयाय रूप अश्ना का अभधिन प्रदेश ह्यन सं खत एक हे अधात्‌ क्न वह (तर्न दहे इस्रलियै 
अखण्ड सामान्य क्म अर्ख्ला स्न सत्‌ एक 1 
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भावार्थं - उव्य मे गुण पयि इसी प्रकार ह दिस प्रकारक जलें क्ल्लेलें होती ह 1 जिस प्रकार जल से कल्लैलो 
विवश्चासे द्रव्य, गुण, पयायो 
करी कल्पना की लातत ई ! श दृष्टि से जो द्रव्य ह डं गुण प्वाच है! जे गुण है सेड रव्य पर्याय है अथवा खो प्याय 
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हि = 
मव न अनन्ने दरि, इदल्ियि सि डि एक = ॐ = ५ सत्ता क अर 1 प्रर 
[त्‌ चइ च्य गुण ठ। इलषलव जच तराना एक ल ह तोन उनक्म विने सत्ता ह आर न उनक भन प्दश्यहा ह त्था 
एद) > = र्भा =, ॐ निरंश आरडण्ड देलक भ एक [५ पतत = 
शुद्ध दृष्व्ट स न उचनं अश्कल्यना हय € छन्तु १नर्शा अङण्ड दंश्ात्स्‌ कह श्रत्‌ ह! 


द्रव्येण क्षेत्रेण च च्छलेनाप्ीरड चाथ भग्वेल 1 
सदरवण्डं जियमादिति यथयाघुलना वक्ष्यते हि तत्लक्ष्स 1 ४३७१ 
अधं - ्रव्य-क्षेत्र-क्त्ल ओर भाव की अपेक्षा से नियम से सत्‌ अखण्ड ६1 अव इन चारो कौ अपे्चासेदटी सत 
ये अखण्डता क्रमसेखिद्धच्छी जाती है) 
स्पमन्य कथन समाप्त हु्त1 
द्व्य ये एक्छ ४३८ गरे ठुट८ तक 
ुणपर्ययव्दृद्धव्यं लदुदुपपर्ययवपुः सदेकं स्यात्‌ 1 
नहि किचिदुयुणरूपं पर्ययरूपं च च्छिज््चिदथग्थिः 1 ४३८ 7 
अं ~ गुणपर्ायवाल्या व्य ई अर्यात्‌ नुणप्वाय ही व्य च्छा शारीर है (गूणपर्यायं स्वरूप ही व्य है ) इसलिये 
त्र्‌ एक हे एसा नहा दे क्क दृष म फल-फूल-पत्ता क्म तरह उनम्नक कछ अंश तो णरूपं, कुछ पयाचयरू्प {व 
रूपाविलन्त्ुमाजिह यथा पटः स्यात्स्वर्यं हि तदुद्धैतम्‌ 1 
जद्धि  क्छिञ्चिदुररूपनयं चन्त्तुमय स्याच्दटेथगभरशिः 1 ४३९7 
छ षददवात उपर चन्तुवालः हात इ! इन्राल्य बह स्वयं उन दोनो रूपदहे। परन्तु रसा गीं 


~ इ - अ पमयं वद र 
2 ४क षट बकुक अन्त कूपमयदहा अगर कुछ अन्न चन्तम्व्यदह्य({ च्िन्तु कप्य-तन्तु-षट तना एक हा यद्वा हा केवल 
प्विचक्षा से उसमें दवठभाव ह) 


यंहले लक्षणाधास तथा दृष्टान्ताधास 
जल युनर्क्ोस्यिवदिदं नानासत्वैक्छखत्वसामान्यस्‌ 1 
सन्किलिलरवस्यायामपि घूतरूपं च जलमयं च्छिञ्यित्‌ 1 ४४० प्र 


अ -स्नत्‌ मे जो एकत त्ते ट वह गरस कर समान अनच्छ स्तस्मे के सम्येलन दे एक खमानच्य सत्वरूप नही है जसे 
अवस्था मं कुछ चत्तभाग है अर कुछ जलभाग ह पचन्तु सम्मेलनं होने के कारण उर एव 


¢ ` 


जक 


दग्धा ४ 


^ दुः द्द च्छ {मल 
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गोरस से पुकारते है, वैसे सत्‌ में कुछ गुण अंश हो, कुछ पर्याय अंश हों! उनके सम्मेलन से सत्‌ हो एेसा एकत्व नहीं 
है। ( भैस या गाय के थनों से निकलने बाले दूध को गोरस कहते दै )\ भ + 

भावार्थं - जैसे गोरस में कड पदार्थो की भिन-भिन सत्ता ह परन्तु मिलाप के कारण एक गोरस की ही सत्ता कही 


जाती दै, वैसे गुणपर्याय रूप कड पदार्थो की सत्ता मिलकर सत्‌ एक नहीं कहा जाता है किन्तु एक सत्ता होने से बह 
एक कहा जाता है। 





दूसरा लक्षणाभास् तथा दृष्टांताभास 
अपि यदशक्यविवेचनमिह न स्याद्धा प्रयोजकं यस्मात्‌ । 
क्वचिदश्मनि लदुभावान्माभूत्कनकोपलद्धयाद्देलम्‌ ॥ ४४१ ॥ 

, अर्थं - अथवा एसा भी नहीं कहा जा सकत्ता कि यद्यपि सत्‌ में गुणपर्यायों की भिन-भिन सत्तायं है परन्तु उनका 
भिन-भिन विवेचन ( टुकड़ा ) नहीं किया जा सकता है, इसलिये सत्‌ को एक अथवा एक सत्तावाला कह दिया जाता 
हे ससे कि स्वर्णपाषाण मेँ स्वर्णं ओर पाषाण दो पदार्थ दैँ परन्तु उनका भिन-भिन विवेचनं ( टुकड़ा ) अश्यक्य है 
इसलिये उसे एकं ही पत्थर के नाम से पुकारा जाता है। एेसा कहने से जिस प्रकार कनकोपल - स्वर्णं पाषाण में द्ैतभाव 
हि, उसी प्रकार सत्‌ में भी दैतभाव सिद्ध होगा परन्तु स्वर्णं पाषाण में जिस प्रकार भिन-भिन दो पदार्थं टै उस प्रकार 
सत्‌ में गुण ओर पर्याय दो भिन -भिन पदार्थं नहीं है । सत्‌ वास्तव में एक सत्तावाला एक ही है1 

तलस्मादेकलत्वग्प्रति प्रयोजकं स्यादरवण्डवरन्ुत्वम्‌ । 
प्रकृनं यथा सदेकं द्रव्येणारवण्डितं मनं तावत्‌ ॥ ४४२ ॥ 
अर्थं - इसलिये एकत्व सिद्ध करने के लिये न तो भिन २ अनेक सत्ताओं का सम्मेलन दी प्रयोजक दै ओरन 
अशक्य विवेचन ही एकत्व का प्रयोजक है किन्तु अखण्ड चस्तुत्व ही उसका प्रयोजक है अर्थात्‌ जो अखण्ड प्रदेशी- 
एक सत्तात्मक पदार्थं है वही एक दै प्रकृत में द्रव्य की अपेक्षा से एसा दी अखण्ड प्रदेशी एकत्व सत्‌ में माना 
गया दै। 
शंका ४४३-४४८ दो इकट्टे 
नलु यदि सदेव लत्वं स्वयं गुणः पर्ययः स्वयं सदिति । 
भवः = स्यादन्यलरस्लदिनरलोपस्य दुर्जिंवारत्वान्‌ ॥ ४४३ 1) 
शंका - यदि स्वयं सत्‌ री द्रव्य है, स्वयं ही गुण दै, स्वयं ही पर्याय दै तो एक शेष रहना चाहिये अर्थात्‌ जन द्रन्य- 
गुण-पर्याय तीनों एक दी दै तो तीनों मे से कोई एक कहा जा सकता है। बाकौ के दोनो का लोप होना अवश्यंभावी 
है क्योकि ऊपर आपने अनेकता का निषेध तो किया दी है। 
शंका चालू ~ तीसरा लक्षणाभास तथा दृष्टतिाभास 
ल च भवति लथावश्यम्भावान्नत्सन्ुदयर्य निर्देशात्‌ ॥ 
तस्मादनवदयमिदं छायादर्थवदनेकटेतुः स्यात्‌ ॥ ४४४ ॥ 
अर्थं - परन्तु वैसा होता नहीं दै अर्थात्‌ कोई दो का लोप होता नहीं है क्योकि इनके समुदाय का निर्देश किया 
- गया है अर्थात्‌ आगम में गुणपर्यायों के समुदाय को ही द्रव्य कहा गया है इसलिये द्रव्य गुणयर्याय तीनों का कटना 
ही आवश्यक प्रतीत होता है! इसलिये यह बात निर्दोष सिद्ध होती हे कि सत्‌, छाया ओर दर्पण के समान अनेक हेतुक 
एक है (अनेकों का मिलकर बना हुआ एक ह सैसे दण ओर छाया मिलकर एक पदार्थं दै )। 
भावार्थं ४४३-४४४ - यदि व्य, गुण; पर्याय तीनों एक दही बात है तब तो एक शेष रहना चादिये। दो का लोप हो जाना 
चाहिए यदि तीनों ही तीन बिं ह तो अवश्य ही सत्‌ को अनेक हेतुक सिद्धं करती है ओर अनेक हेतुक होने से सत्‌.अनेकों के 
मिलाप से एक सिद्ध होता है। जैसे दर्पण ओर छाया मिलकर एक पदार्थं है वैसेगुणपर्यय मिलकर एक सत्‌ है क्या ? 
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समाधान ४४५ से ४४८ तक 
सत्यं सटनेकंं स्यादपि तद्धेतुश्च यथा प्रतीतत्वात्‌ । 

न च भवति यथेच्छं लच्छायादर्शवदसिद्धदृष्टांलात्‌ 11 ४४५1 

अथं - ठीक है। कथंचित्‌ सत्‌ अनेक भी है तथा यथायोग्य अनेकेतुक भी दै परन्तु उसमे अनेकहेतुता छाया ओर 
दर्पण के समान इच्छानुसार नहीं दै किन्तु प्रतीति के अनुसार है ( स्पष्टता के लिये आगे सार देखिये ) । सत्‌ के विषय 
मेँ छायादर्शं का दृष्टांत असिद्ध है । क्यों असिद्ध है ? उसी का उत्तर नीचे दिया जाता दै। , 

प्रतिविम्बः क्लि छाया वदनादर्थादिखन्निकषद्धि 1 
आदश्स्यि खा स्यादिति पश्च सदसदिव वान्वयाभावः ॥ ४४६ ॥ 

अर्थं - नियम से प्रतिबिम्ब क्ता नाम ही छाया दै। वह बदन ( मुख ) ओर आदर्शं ( दर्पण ) के सम्बन्ध से होती है। 
यदि उस छाया को केवल दर्पण की ही कहा जाय तो एेसा पश्च मानने से सत्‌-असत्‌ के समान ठहरेगा अथवा अन्वय 
नहीं बनेगा। 

भावार्थं - ( मुख के हटने पर ) दर्पणे से छाया का तो अभावे हो जाता है ओर तुम उसे दर्पण सत्‌ का अंश मानते 
दो। इसलिये छाया का अभाव होने से सत्‌ आदं ( दर्पण ) का भी अभाव मानना पड़ेगा! इस प्रकार तो सत्‌-असत्‌ 
के समान हो जायगा ओर अन्वय इस प्रकार नहीं बनता है कि यदि छाया को दर्पण की कहा जाये तो जरह -जहोँ दर्पण 
है वहँ- वहां छाया होनी चाहिये परन्तु एेसा देखने में नहीं आता है। बिना छाया के भी दर्पण देखा जाता है परन्तु द्रव्य- 
गुण-पर्याय मेँ वैसा अन्वय-अभाव नहीं है 1 जहाँ-जहँ द्रव्य है वहाँ-वहाँ गुण पर्याय रै । कथंचित्‌ तीनों ही सहभावी 
हैँ ओर कथंचित्‌ एक ै। 

यदिवा सा वदनस्य स्यादिति पक्षोऽसमीक्ष्यकारित्वात्‌ 1 
व्यतिरेकाभाव: किल भवति तदास्यस्य खलोऽप्यछायत्वात्‌ ॥ ४४७॥ 

अर्थं - यदि वह छाया मुख की कही जाय तो यह पक्ष भी बिना विचारे कहा हुआ ही प्रतीत होता है क्योकि मुख 
की छाया मानने से व्यतिरेक नहीं बनता दै । यदि मुख की ही छाया मानी जाती है तो ज्टाँ-जहँ छाया नहीं है वहाँ - 
वहाँ मुख भी नहीं होना चाष्िये, परन्तु यह बात असिद्ध है । जहाँ मुख देखने मेँ आता रै वहाँ छाया नहीं भी देखने मेँ 
आती है। परन्तु द्रव्य-गुण-पर्याय में एेसा व्यतिरेक व्यभिचार नहीं है । जहाँ द्रव्य नहीं है वहाँ गुणपर्याय भी नदीं है ओर 


जहां गुणपर्याय नहीं है वहां द्रव्य भी नहीं दै । तीनों में रूप रस-गंध-स्पर्श के समान अभिन्नता है। इसलिये सत्‌ के विषय 


र 


में छाया आदर्शं का दृष्टान्त ठीक नहीं है तथा सत्‌ अनेकटेतुक एक ( अनेकों का मिलकर बना हुआ एक ) नहीं है। 
भावार्थं - छायादर्शं का दृष्टान्त जैन सिद्धान्तानुसार द्रव्य की विकारी पर्याय मेँ तो घट जाता है। द्व्य को दर्पण 
मान लिया जाय ओर राग को छाया मान लिया जाय पर स्वाभाविक सामान्य विशेष या स्वाभाविक द्रव्य, गुण, पयाय 
पर नहीं घट सकता । यहां प्रकरण विकार का नहीं है । स्वतः सिद्ध शुद्ध द्रव्य का है! अन्य जो गोरस या स्वर्णपाषाण 
के दृष्टान्त ते प्रत्यक्ष जुदे-जुदे मिलकर दो सतों के एकसत्‌.रूप थे, पर शंकाकार का छायादर्शं का दृष्टान्त सूक्ष्म 
ओर मार्मिक है क्योकि यहाँ छाया ओर आदर्शं के भिन प्रदेश नहीं दै जिस प्रकार कि गुणपर्यायों के भिनं प्रदेश नहीं 
है पर अन्तर इतना रह गया है कि दर्पण में छाया परहेतुक है जैसे जीव मेँ राग परहेतुक है ओर यहौँ गुणपर्याय स्वहेतुक 
है! इसलिये यह लक्षणाभास तथा दृष्टान्ताभास हुआ। - 
उपसंहार 
एतेन निरस्लोऽभूज्नानासस्वैकसत्ववादीति 
प्रत्येक मनेक प्रति खद्‌ द्रव्यं खन्‌ बुप्णो यथेत्यादि ॥ ४४८॥ > 
अथं - इस प्रकार इतने विवेचन से नाना सत्त्वो का मिलकर एक सत्व मानने वाला वादी खण्डित हो गया। बह 
एसा मानता था कि भिन-भिन अनेक सत्‌ मिलकर एक सत्‌ बनता है जैसे सद द्रव्य जुदा है, सद्‌ गुण जुदा दै, सत्‌ 


~~~ पर्याय जुदा है ओर इन सच तत्व का मिलकर एक तत्त्व ' सत्‌ है। 


उपसंहार - सौ एसे अनेक सत्‌ मिलकर एक सत्‌ नही है किन्तु सत्‌ दरव्यपने में स्वतः सिद्ध एक है यह सिद्ध हो गया। 
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(९ ) जिस प्रकार अनेक दवाडइयों श त | 
क दवा एक गोली बनाली जाती है, वहाँ एक- & 
ओर गोली अनेकदेतुक एक सत्तावाली है, उस 0 व 
भिन सत्ता मानकर ~ गोलीवत्‌ उनके समुदाय को द्रव्य की एक सत्ता मानता है अथात्‌ अनेकटेतुक एक सत्ता मानता 
दै। अथवा ( २ ) जिस प्रकार गोरस में घी अंश का सत्‌ जुदा है। पानी अंश का सत्‌ जुदा है ओर दोनों सत्‌ का मिलकर 
एक गोरस सत्‌ अनेक हितुक एक है उस प्रकार प्रत्येक गुण ओर प्रत्येक पर्याय भिन-भिन है ओर वे मिलकर अनेकटेतुक 
एक सत्‌ द्रव्य है अथवा (२) जिस प्रकार अनेकहेतुक एक अंध सुवणं पाषाण पत्थर मे सोना अंश जुदा है, पत्थर अंश 
जुदा है। वे इस प्रकार मिले हये हं कि कभी जुदा नहीं होगे, उस प्रकार गुणपर्याय भिन-भिन सत्ता वाले मिलकर इस 
प्रकार एक सत्‌ बना है कि कभी भिन्न नहीं होगा। इस प्रकार सत्‌ अनेकटेतु एक रै अथवा ( ४ ) जिस प्रकार दर्पण ओर 
छाया मिलकर एक पदार्थ हैः उस प्रकार गुण ओर पर्याय मिलकर एक सत्‌ पदार्थं है। इस प्रकार अनेक हेतुक एक दै 
क्या ? उपर्युक्त चार दृष्टान्तो अनुसार शंकाकार अनेकटेतुक एक सत्‌ मानता है। सो उसके उत्तर में ग्रन्थकार ने समञ्ञाया 
है कि सत्‌ उपर्युक्त दृष्टान्तो अनुसार अनेकटेतुक एक नहीं है किन्तु वह स्वतः सिद्ध एक दै जैसे आम का फल। इस पर 
फिर शंकाक्छार ने कहा तो सम्या सर्वथा एक दी दै ? उसके उत्तर मे आचार्य कहते रँ कि जिस प्रकार अनेक सत्ताओं 
के कारण अनेकता तू कहता है वह अनेकता तो सर्वथा नहीं है पर कर्थचित्‌ प्रतीति के अनुसार अनेकता है। अब यह 
समञ्ने की आवश्यकता है कि वह प्रतीति के अनुसार अनेकता क्या वस्तु है। लीजिये समञ्चाये देता हूं । देखिये आम 
एक रै। वह एक रही कदा जाता है ओर एक रूप से ही उसका प्रयोग भी होता है पर क्या वह आम हरा है या पीला तो 
आप तुरन्त आंख से काम लेकर करेगे पीला है। अच्छा फिर आपसे पूषा जाये कि वह आम कड़ा है या नरम तो आप 
हाथ से छूकर करगे कि नरम। अच्छा फिर आपसे पूते है कि आम सुंगधित दै या दुर्गधित तो आप तुरन्त सूंघकर करगे 
कि सुगंधित। फिर हम पूते हैँ कि अच्छा अब यह ओर बताओ कि बह खड़ा है या मीठा तो आप तुरन्त जीभ पर रखकर 
खा जा्येगे ओर कर्टेमे कि मीठा है। देखिये वे चारों चीज भिन-भिन आपकी प्रतीति ( अनुभव ) में आई या नहीं, अवश्य 
आई। जभी तो आपने भिन-भिन उत्तर दे दिये। इसी को प्रतीति से अनेकता कहते हैँ । अच्छा अब एेसा करो कि रूप 
तोतुमलेलो ओररस हमें दे दो। गंधराम को दे दो स्पशं श्याम को दे दो तो आप करगे कि यह तो नहीं हो सकता। 
भिन-भिन प्रदेश थोड़ा ही है जो एेसा हो जाय, बस भाई इसी को कहते हैँ कि अनेक नहीं है अथवा सर्वथा अनेक 
नहीं है। इसी प्रकार कपडे का दृष्टान्त दै। कपड़ा भी रूपादि गुण ओर तन्तु आदि प्रदेशों का तन्मय पिण्ड एक है। बस 
भाई यही रहस्य यहाँ सत्‌ की एकता मेँ समञ्चना है कि जगत्‌ का प्रत्येक सत्‌ स्वतः सिद्ध एक है यह द्रव्य से एकत्व है 
यद्यपि प्रतीति के अनुसार उसमे अनेकता भी है पर वह वास्तव में एक ही है। निश्चय से एक ही हे।* 
क्षेत्र से एक ४४९ से ४७० तक 
कषेत्रं प्रदेश इति वा सदधिष्ठानं च भूर्निवासश्च । 
तदपि स्वयं सदेव स्यादपि यावन्न सत्प्रदेशस्थम्‌ ॥ ४४९ ॥ 

अथं - क्षत्र कदो, प्रदेश कदो, सत्‌ का आधार कहो, सत्‌ कौ पृथ्नी कहो, सत्‌ का निवास कहो, ये सब पर्यायवाची 
है परन्तु ये सब सत्‌ स्वरूप ही है । ेसा नहीं है कि सत्‌ कोड दूसरा पदार्थं हो ओर क्षेत्र दूसरा हो, उस क्षेत्र मे सत्‌ रहता 
हो किन्तु सत्‌ ओर उसके प्रदेश दोनों एक ही बात है। सत्‌ का कषतर स्वयं सत्‌ का स्वरूप ही है) त 

भावार्थं ~ जिन आकाश के प्रदेशों मेँ सत्‌-पदार्थ ठहरा हो, उनको सत्‌ का क्षत्र नहीं कहते ह । उस क्षेत्र 1 ओर 
भी अनेक द्रव्य है । किन्तु जिन अपने प्रदेशों से सत्‌ ने अपना स्वरूप पाया दै, वेही सत्‌ के प्रदेश कटे जाते है अर्थात्‌ 
जितने निज द्रव्य के प्रदेशों मे सत्‌ है बही उस द्रव्य का क्षेत्र दै। 


* जिस प्रकार शंकाकार गुणपर्ययों को भिन-भिन मानता है, व्यवहार नय भी उसी प्रकार भिन-भिन निरूपण करता है। 
इसलिये व्यवहार नय को भी च्ञानियों मे अभूता्थं कहा दै। हों, बह अभेद को समञ्च देता दै, पकड़ा देता है, इतना प्रयोजन 
उससे अवश्य सिद्ध होता है। अतः भेद काम निकालने की चीज दै। आश्रय करने कौ नही हे1 आश्रय करने योग्य तो अभेद 
एक री है जो निश्चय कहता दै यह सर्वत्र ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसका संकेत यहाँ सर्वप्रथम श्लोक ४३६ मेँकर 
आये है। विशेषता के लिये अवश्य आगे देखिये नं. ६२६ से ६४४ तक। 


प ग्रन्थराजश्री व 


अथ ते च्रिधा प्रदेशाः क्वयिन्निरंशेकदेशमाच्यं सत्‌ 1 
क्वयिदयि च युनरसंरव्यदेशमयं पुनरनन्लदेशवपुः ॥ ४५० ॥ 
अर्थं - वे प्रदेश तीन प्रकार ह - कोई सत्‌ निरंश ( फिर जिसका खण्ड न हो सके एेसा ) एके देश मात्र दै, कोई 
सत्‌ असंख्यात्‌ प्रदेश वाला है ओर कोई अनन्त प्रदेशमय भी है1 
भावार्थं - एक परमाणु अथवा एक काल-उन्य एक प्रदेशी है । यहाँ पर प्रदेश से तात्पर्य परमाणु ओर काल-दरव्य 
के आधारभूत आकाश का नहीं है किन्तु परमाणु ओर काल-द्रव्य के प्रदेश का दै1 दोनों ही दन्य एक प्रदेशी है । धम 
द्रव्य, अधर्म द्रव्य, एक जीव द्रव्य ये असंख्यात प्रदेशी दै । आकाश अनन्त प्रदेशी है। 


शंका-समाधान 
नलु च द्वयण्युक्ादि यथा स्यादपि संरव्यातदेशि सत्विति येत्‌ । 
न यतः शुद्धादेथैरुपयारस्याविवधितत्वादुवा ॥ ४५१ ॥ 


शंका -जिस प्रकार एक प्रदेश, असंख्यात प्रदेश ओर अनन्त प्रदेश वाले द्रव्य बत्तलाये गये दै , उस प्रकार संख्यात 
प्रदशी द्रव्य भी बतलाना चाहिये ओर एसे द्रव्य द्वि-अणुक, त्रि-अणुक आदि पुदगल स्क॑ध हो सकते है । उन्हें क्यों छोड़ 
दिया गया ? परन्तु उपर्युक्त आशंका ठीक नीं है क्योकि यहाँ शुद्ध द्रव्यो का कथन है । उपचरित द्रव्यो का कथन नहीं है। 

भावार्थं - संख्यात परदेशी कोई द्रव्य नहीं है किन्तु कई पुदगल द्रव्यो के मेल से होने वाला स्कन्ध है। बह यहीं 
पर विवश्ित नहीं दै) परमाणु ओर काल-द्रव्य को संख्यात्‌ प्रदेश नदीं कहा गया है किन्तु निरंश एक देश मात्र कहा 
गया है। जैनधर्म मे संख्या दो प्रदेश से प्रारम्भ होती है एक को अप्रदेशी कहते है । 

अयमर्थः सदूष्ेधा यथैकदेशीत्यनेकदेशीति ॥ 
एकमनेकं च स्यात्प्रत्येर्कं तलच्नयद्दयान्नयात्‌ ॥ ४५२ ॥ 

अर्थं ~ तात्पयं यह है कि सत्‌ के दो भेद है ( ९ >) एक प्रदेश ( २) अनेक प्रदेशी । इन दोनों में प्रत्येक ही दो नयों 
की विवक्षा से एक ओर अनेक रूप है । 

भावार्थं - इस श्लोक द्वारा प्रदेशों के भेद तीन के स्थान में दो दी बतलाये गये ह ओर असंख्यात्‌ तथा अनन्त प्रदेश 
अनेक में गर्भिति किये गये है । जो एक प्रदेशी है वह द्रव्य भी नय सामान्य की अपेक्षा से एक ओर नय विशेष की अपेक्षा 
से अनेक है। इसी प्रकार अनेक प्रदेशी द्रव्य भी नय सामान्य की अपेक्षा से एक ओर नय विशेष की अपेक्षा से अनेक है। 

क्षेत्र एकत्व का गुर ( लक्षण ) 
अथ यस्य यदा यावदृयदेकर्देथे यथा सितं सदिति ॥ 
तत्ताकवत्तस्य लदा लथा समुदितं च सर्वदेशेषु ॥ ४५३ ॥ 

अब सत्‌ क्षेत्र की अपेक्षा एक कैसे ह, इसे बताते दँ - । 

अर्थं - जिस समय जिस द्रव्य के एक देश में जितना, जो, जैसे, सत्‌ यह स्थित है, उसी समय उस द्रव्य के सन 
देशों मे भी उत्नना, वही सत्‌, वैसे ही, समुदित स्थित है1 { कालाणु ओर शुद्ध पुद्गल परमाणु के छः कोण माने गये 
है । उनमें छः कौण कौ अपेक्षा यह लक्षण घटित कर लेना चाहिये ओर उसी अपेक्षा से इनमें शचे्र की अपेक्षा अनेकत्वं 
भी सिद्ध होगा। यह सूत्र क्षेत्र एकत्व लक्षण का करणधार-प्राण है - इसे खासतौर पर ध्यान रखना चाहिये अन्यथा 
अगले लक्षणाभास ख्याल में नहीं आयेगे। लक्षणाभास का विषय बहुत जटिल है। बड़े-बड़े विद्वानों को समञ्च नहीं 
पड़ता। हमने बहुत प्रयत ओर सावधानता से स्पष्ट किया है आप ध्यान से पदे ]। 

इत्यनवद्यमिदं स्याल्लक्षणस्मुदेशि लस्य लच्र यथा ॥ 
क्षेत्रेणारवण्डित्वात्‌ सदेकमित्यत्र नयविभागोऽयम्‌ ॥ ४४ 1 
अर्थं - इस प्रकार उस सत्‌ का यह निर्दोष लक्षण क्षेत्र की अपेक्षा से कहा गया। क्योकि वह क्षेत्र की अपेक्षा 
< अखण्डित है इसलिये सत्‌ एक है यही क्षेत्र एकत्व विवक्षा मेँ नय विभाग है। 


प्रथम खण्ड.द्धितीय पुस्तक ९९५ 
= 
पहला लक्षणाभास तथा दृष्टांताभास ४५५-५६ 
न पुनश्चैकापवरकसञ्यरितानेकदीपवत्सदिति। 

डि यथा दीपसमृद्धो प्रकाशवृद्धिस्तथा ज सदूवृद्धिः ॥ ४५५ ॥ 
अर्थं - जिस प्रकार किसी मकान के भीतर एक दीप, फिर दूसरा दीप, फिर तीसरा, फिर चौथा इस क्रम से अनेक 
दीप लगाये जावे, तो जितने-जितने दीपो की संख्या बढ़ती जायेगी उतनी-उतनी ही प्रकाश की वृद्धि भी होती जायेगी । 
उस प्रकार सत्‌ (क्षेत्र) नहीं है 1 सत्‌ (क्षेत्र ) की वृद्धि अनेक दीपो के प्रकाश के समान नहीं होती दै। 
अपि लत्र दीपशमने कसिमिंश्चित्तत्प्रकाशहानिः स्यात्‌ । 
न लथा स्यादविवक्षितदेशे लतद्धानिरेकरूपत्वात्‌ 1 ४ ॥ 
अर्थं - एेसा भी नहीं है कि जिस प्रकार मकान में रखे हुये अनेक दीपों में से किसी दीप के बुञ्ज जाने पर उस 
मकान में कुछ प्रकाश कौ कमी हो जाती है, उस प्रकार सत्‌ (क्षेत्र ) की भी कमी हो जाती है। किन्तु अविवक्षित देश 
में सतत्‌ की हानि नहीं होती है, वह सदा एक रूप ही रहता रै। 
भावार्थं - दृष्टां मे दीपको के प्रकाश को क्षेत्र समञ्चना। जिस प्रकार दीपकों के प्रकाश की वृद्धि-हानि होती 
है, उस प्रकार सत्‌ क्षेत्र की कभी हानि-वृद्धि नदीं होती । वह सदा एक जैसा ही रहता है। उसमें हानि-वृद्धि मानना 
पहला लक्षणाभास है1 भाव यह है कि जिस प्रकार एक कमरे का प्रकाश अनेकटेतुक एक है अर्थात्‌ एक-एक भिन- 
भिन प्रकाश क्षेत्र मिलकर वेह सारा एकं प्रकाश क्षेत्र है, उस प्रकार सत्‌ क्षेत्र का ( सत्‌ देश का ) एक-एक भिन-भिन 
देशांश मिलकर सत्‌ का एकं क्षेत्र बना हो, एेसा मानना लक्षणाभास है अर्थात्‌ एेसा नहीं है । सत्‌ का स्वतः सिद्ध स्वभाव 
से अखण्ड देश है। तथा जिस प्रकार दीपको के प्रकाश की हानि-वृद्धि होती है उस प्रकार सत्‌ क्षेत्र की हानि-वृद्धि 
भी नहीं होती है। जैसा आत्मा का देश असंख्यात्‌ प्रदेश है। वह अखण्ड एक है वे प्रदेश मोतियों की मालावत्‌ जैसे 
एक-एक मोती मिलाकर एक माला बनी हो ओौर उसमे कभी मोती कम कभी अधिक भी होते हैँ उस प्रकार आत्मा 
के असंख्यात्‌ प्रदेश एक-एक करके जुड़े हों ओर कभी उने कुछ कम कुछ अधिक हो जाते हों, ठेसा नहीं है । आत्मा 
का क्षेत्र अनेकरेतुक एक नहीं है च्छिन्तु स्वतः सिद्ध एक है तथा उसमे जो क्षेत्र अर्थात्‌ देशांश की अपक्ष अनेकता 
है वह दीपों की रोशनीवत्‌ अनेक हेतुक एक नहीं है किन्तु प्रतीति के अनुसार अनेकता है । प्रतीति का अर्थ यह है 
कि चींटी के शरीर मेँ प्रदेश संकुचित होते ओर हाथी के शरीर मे फैलते प्रत्यक्ष अनुभव में आते है तथा कायत्व- 
अकायत्व ओर महत्व-अमहत्व का परिज्ञान करने के लिये देशांश कल्पना प्रतीति में आती है इसलिये अनेक भी कह 
देते है वास्तव में अखण्ड देश एक ही है। 
दूसय लक्षणाभास तथा दृष्टान्ताभास ४५७-५८-५९ 
नाच्र प्रयोजकं स्यान्नियतनिजाभोगदेशमाच्रत्म्‌ 1 
तदनन्यथात्वसिद्धौ सदनेकं क्षत्तः कथं स्याद्धा ॥ ४५५ 1 
अर्थं - जिस सत्‌ का निश्चित जितना अपना उपभोग देश ( निज प्रदेश ) है । वह सदा उतना ही रहता है अतः वही 
उसके क्षेत्र से एकत्व का प्रयोजक हो, सो यह बात भी नीं है क्योकि इस प्रकार यदि क्षेत्र कौ अपेक्षा सत्‌ का एकत्व 
माना जायेगा तो वह्‌ उपभोग श्चेत्र तो बदलता नीं है सबका सदा एकसा रहता है तो क्षेत्र की अपेक्षा अनेक कैसे सिद्ध 
होगा! अतः उपभोग देच की अयेश्षा क्षेत्र का एकत्व सिद्धं करना उचित नहीं है। 
भावार्थं - यहाँ आकाश श्ेत्र की जात नहीं है किन्तु एक द्रव्य के जितने निज प्रदेश हैँ वहीं उसका उपभोग क्षेत्र 
है। धर्म-अधर्म आत्मा के असंख्यात्‌ प्रदेश आत्मा का उपभोग क्षेत्र है । परमाणु तथा कालाणु का एक प्रदेश उपभोग 
कषतर है। आकाश का अनन्तप्रदेश उपभोग क्षेत्र है । उपभोग क्षेत्र से भाव यह ह कि वह द्रव्य अपना भोग सुखदुःख 
या अपने गुणों का परिणमन रूप कार्यं अपने मेँ ही भोगता है । उसका वह उपभोग संपूर्ण क्षे मे एक है, अखण्ड है। 
अतः शंकाकार कहता है कि क्योकि हर एकं द्रव्य का उपभोग क्षेत्र नियत है 1 अतः इस कारण से द्रव्य, क्षेत्र की अपेक्षा 
एक है। आचार्य कते हैँ कि ठीक है । हम तेरी बात मानने को तैयार दँ क्योकि जैसा तू कहता है, है भी एेसा ही पर 
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उनका क्षेत्र से अनेकत्व सिद्ध कैसे करोगे ? सीधी बात है कि अगर कभी-कभी वह अपने प्रदेशों 
0 करने लगे अर्थात्‌ उनके उपभोग प्रदेश कभी कम हो जायें कभी ज्यादा हो जाये तभी क्षेत्र से अनेकत्व 
चने ओर कोई उपाय अनेकत्व बनने का है नहीं । किन्तु एेसा कभी होता नहीं । इसलिये बात अटक ग तो आचार्य कहते 
है कि एकत्व तो बनता दै पर अनेकत्व नहीं बनता। जब अनेकत्व नही बनता तो यह एकत्व भी इस तरद मानना ठीक 
नहीं क्योकि हम जैन तो दोनों धर्म मानते हैँ 1 सर्वथा एक नदीं मानते। 
सदनेकंं  देशानादुपसंटारात्प्रसर्पणादिति चेत्‌। 
न यतो नित्यविभूलां व्योमादीनां न तद्धि तदयोगात्‌ ॥ ४५८ 1 | 
अर्थं - ऊपर के उत्तर मेँ यदि कटो कि सत्‌ के प्रदेशों का संकोच विस्तार होता दै। इसलिये सत्‌ का उपभोग क्षत्र 
अनेक हो जायेगा, ठेसी आशंका ठीक नहीं है, यदि सत्‌ के प्रदेशों का संकोच ओर विस्तार होने से ही उसे अनेक 
कहा जाय तो आकाश आदि नित्य-विभु ( सर्वव्यापक ) पदार्थो मेँ अनेकत्व नही घट सकेगा, क्योकि आकाश, धर्म॑- 
अधर्म के प्रदेशो का संकोच विस्तार ही नहीं होता है1 
अपि परमाणोरिड वा कालाणोरेकदेशमात्रत्वात्‌ ॥ 
कथमिव सदनेकं स्यादुपसंहारप्रसर्पणाभावात्‌ ॥ ४५९1 
अर्थं - तथा परमाणु ओर कालाणु ये दो द्रव्य एक-एक प्रदेश मात्र है । इनमें संकोच विस्तार हो ही नहीं सकता है, 
फिर इनमें अनेकत्व किस प्रकार सिद्ध होगा ? इस प्रकार जब अनेकत्व सिद्ध नहीं होता तो निश्चित उपभोग क्षेत्र की 
अपेक्षा सत्‌ एक भी सिद्ध नहीं हो सकता। 
तीसरा लक्षणाभास तथा दृष्टान्ताभास ४६० से ४६९ तक 
नलु च सदेकं देशेरिव संखव्यां रखन्डयितुमशक्यत्वात्‌ 1 
अपि सदनेकं देशेरिव संरव्यानेकलो नयादिति चेत्‌ ॥ ४६० ॥ 
अर्थं - क्योकि भिन-भिन द्रव्यो के समान प्रदेशों की संख्या का खण्ड-खण्ड नहीं किया जा सकता है इसलिये 
तो सत्‌ एक है ओर भेद दृष्टि से भिन-िन द्रव्यो के समान प्रदेशों से अनेक संख्यावाला है, इस नय से वह अनेक है, 
यदि एेसा को तो। | 
भावार्थं - जैसे जीव असंख्यात्‌ प्रदेशी है, इसलिये तो अनेक है ओर वे प्रदेश एक-एक तोड़कर भिन-भिन नहीं 
किये जा सकते इसलिये एक है अर्थात्‌ सत्‌ के प्रदेश सदा अखण्ड रहते हैँ इसलिये तो वह एक है परन्तु अखण्ड रहने 
पर भी उसके प्रदेशों की संख्या अनेक ठै, इसलिये वह अनेक भी कहा जाता है! यदि एेसा कहो तो गलत है । बहुत 
तिद्वान्‌ इसी प्रकार मानते है, सो ध्यान रहे यह लक्षणाभास है। कैसे सो दोष दिखलाते ै- 
न यतोऽशक््यविवेचनमेक्छन्षेत्रातगाहिनां चासति 1 
एकत्वमनेकत्वं न हि तेवां लथापि लदयोगात्‌ 1 ४६१ 1 
अथं - नदीं । क्योकि यद्यपि एक कषेत्रावगाही अनेक द्यो का भेद करना शक्य नहीं है तथापि एेसा न कर सकने 
के कारण उनका एकत्व ओर अनेकत्व नहीं है। 
नलु ते यथा प्रदेशाः सन्ति मिथो गुन्किलैकसू्ल्वात्‌ । 
जन तथा सदनेकत्वादेकक्षेत्रावगारहिनः सन्ति ॥। ४६२ ॥ 
अर्थं - इस पर फिर शंकाकार कहता है जि प्रकार एक द्रव्य के प्रदेश एक सूत्र में गुम्फित ( गुंथे हुये ) होते रै, 
उस प्रकार एक क्षेत्रावगाही अनेक द्रव्यो के नहीं होते क्योकि उनकी सत्ता जुदी-जुदी है। त 
भावार्थं - शंकाकार फिर भी अपनी शंका को पुष्ट करता है कि जिस प्रकार एक द्रव्य के प्रदेश अखण्ड होते 


~~. हँ उस प्रकार अनेक द्रव्यो के एक क्षेत्र मेँ रहने पर भी अखण्ड प्रदेश नहीं होते है क्योकि वे अनेक द्व्य ह । उनकी 
+ प जुदी-जुदी है! यहाँ तो द्रव्य ही एक दै। + 
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॥ 
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सत्यं तञ्च निदानं क्छिमिति लदन्वेषणीयमेव स्याल्‌ 1 
येनारवण्डिलमिव सत्‌ स्यादेकमनेकदेशवच्वेऽपि ॥ ४६३ ॥ 
अर्थं - एक पदार्थं के प्रदेश जैसे अखण्ड होते है वैसे एक क्षेत्रावगाही अनेक पदार्थो के नहीं होते - आपका यह 
कहना तो ठीक है परन्तु जिससे कि अनेक प्रदेशवाला होने पर भी आपको सत्‌ एक अखण्ड सा प्रतीत होता है इसका 
क्या कारण है वह ( कारण ही ) पहले आप बतलाडइये। 
भावार्थं - ग्रन्थकार शंकाकार से यह जानना चाहते है कि बह किस कारण से अनेक प्रदेशी सत्‌ को अखण्ड 
एक कहता रै ताकि उसके कारण का खोटापन उसे समञ्चा सरके । 
नलु लञ्र निदानमिदं परिणममाने यदेकदेशेऽर्य । 
वेणोरिव पर्वखु च्छिल परिणमनं सर्वदेशेषु ॥ ४६४ ॥1 
अर्थं - शंकाकार उत्तर मे कहता है कि सत्‌ अनेक प्रदेशवाला होकर भी जो अखण्डित प्रतीत होता है उसमें कारण 
यह है कि इस सत्‌ के एक देश में परिणमन * ८ संकोचविस्तार हलन-चलन ) होने पर सन देश में परिणमन ( हलन- 
चलन ) होता है जैसे बांस की एक पोरी के हिलने पर सब पोरियों मेँ हलन-चलन होता है 1 यही इसके अखण्डित्व 
की युक्ति है। 
तन्न यलस्तदुग्राहकमिव प्रमाणं च नार्त्यदृष्टान्तान्‌ ॥ 
, करवलमन्वयमाच्रादपि वा व्यतिरेकिणश्य लदसिद्धः ॥ ४६५ ॥ 
अर्थं - एक देश हिलने से सब देशो मे हिलना एक वस्तु कौ अखण्डता में कारण नहीं हो सकता क्योकि इसका 
साधक कोई प्रमाण नीं है ओर प्रमाण इसलिये नहीं है कि उसका कोड अन्वय व्यतिरेक साधक दृष्टान्त नीं है । यदि 
उपर्युक्त कथन (एक देश में हिलने से सब देश में हिलना होता है ) मेँ अन्वय व्यतिरेक दोनों घटित होते हों तब तो 
उसकी सिद्धि हो सकती है अन्यथा केवल अन्बयमान्न या केवल व्यतिरेक मान से उक्त कथन की सिद्धि नदीं हो सकती! 
नलु चैकस्मिन्‌ देशे क्करसिंमश्चित्वन्यतरेऽपि देलुतशान्‌ ॥ 
परिणमति परिणमन्ति हि देशाः खर्व सखदेकलरित्वति चेत्‌ ॥ ४६६ ॥ 
अर्थं - इस पर फिर शंकाकार अन्वय वाक्य द्वारा अपनी शंका को सिद्धं करता हे कि कारणवश सत्‌ के किसी 
एक देश के परिणमन ( हलन-चलन ) पर उसके सब देश हिलते दै क्योकि उन सब देशों कौ एक ही सत्ता है। 
। ज यल सव्यभिचारः पक्षोऽनैकान्तिकत्वदोषत्वात्‌ ॥ 
परिणमति समयदेशे तदेशाः परिणन्ति नेति यथा ॥ ४६७ ॥ 
अर्थं - ऊपर जो अन्वय बतलाया गया है वह ठीक नहीं है क्योकि वैसा अन्वेय पञ्च अनैकान्तिक देश अने से 
सव्यभिचारी ( दोषी ) है! बह दोष इस प्रकार आता है कि आत्मा के एक रेश के हिलने पर भी उसके सब देश नहीं 
हिलते है 
नोट- शंकाकार ने ऊपर अन्वय वाक्य कहा था। उसमें ग्रन्थकार ने दोष दिखलाया। अब अगले श्लोक द्वारा वह 
व्यतिरेक वाक्य कहकर अपने पश्च को पुनः सिद्ध करना चाहता है - 
व्यतिरेके वाक्यमिदं यदयरिणमति स्देक्देशे टि 1 
स्यिदयि न चरिणमन्ति टि तदेशाः सर्वलः सदेकत्वात्‌ ॥ ४६८ 11 
अर्थं - व्यतिरेक मे यह युक्ति है कि सत्‌ के किसी एक देश में परिणमन **( गुण परिणमन ) नहीं होने पर उसके 
सब प्रदेश कीं पर भी ( गुण ) परिणमन नहीं करते है। क्योंकि उन सब देशों का एक दी सत्त्व दि। 


* यह ध्यान रहे यहाँ गुण परिणमन से आशय नहीं है किन्तु प्रदेशों के संकोच विस्तार से आशय है। 
** यट ध्यान रहे कि यहाँ गुण परिणमन से आशय है, प्रदेश परिस्पन्द से नहीं हे। 
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तन्न यतः सति खति वै व्यतिरेकाभाव एव भवति यथा । 
लदेशसमयभायैररवण्डितत्वात्‌ सलः र्वलः सिद्राल्‌ ॥ ४६९ ॥ 

अर्थं - एेसा नहीं है क्योकि सत्‌ के सत्‌ होने पर, ( उत्पादव्यय- धरौन्यात्मक होने पर, परिणमनश्ील होने पर) 
व्यतिरेक का अभाव ही है क्योकि वह देश समय-समय के परिणामों दवारा अखण्डित है ओर वह अखण्डितपना सत्‌ 
के स्वतः सिद्ध स्वभाव के कारण है। 

भावार्थं - ग्रन्थकार कहते है कि शंकाकार ने जो व्यतिरेक वाक्य कहा है वह बनता ही नहीं है क्योकि पदार्थं 
सदात्मक है अथात्‌ उसका सत्‌ लक्षण है ओर जिसमें उत्यादव्यय-श्रौव्य होता रहे उसे सत्‌ कहते है । जन पदार्थ उत्याद- 
व्यय-श्नौव्यात्मक सत्‌ रूप है तब उसमें व्यतिरेक सर्वथा ही नही बनता। क्योकि उस देश में प्रतिक्षण अखण्ड रीति 
से परिणमन होता रहता है ओर वह पदार्थं का स्वतः सिद्ध स्वभाव है। = 

पुनः भावार्थं -'एेसा कों समय नहीं जिस समय पदार्थ मेँ परिणमन न होता हो। यदि एेसा समय कभी माना जाय 
तो उस समय उस पदार्थं का ही अभाव सिद्ध होगा। क्योकि उस समय उसे सत्ता लक्षण ही नहीं घटित होगा। इसलिये 
शंकाकार का यह कहना कि '" जहाँ पर एक देश में परिणमन नहीं होता वहां पर सर्व देश मे भी नहीं होता '' सर्वथा 
निर्मूल है। इस प्रकार शंकाकार के व्यतिरेक पक्ष का भी खण्डन हो गया। शंकाकार ने जो श्लोक ४६० मेँ अनेक 
प्रदेशों के कारण अनेकत्व ओर प्रदेशों के खण्डित न होने के कारण एकत्व कहा था। उसका ऊहापोह पूर्वक विचार 
यहाँ तक चला ओर अन्त में उसे लक्षणाभास सिद्ध कर दिया गया। जिनकी एेसी मान्यता हो वे ध्यान से पदं । अतः 
क्षेत्र की अपेक्षा एकत्व लक्षण वही निर्दोष है जो श्लोक ४५३-५४ मे कहा गया है। 

एवं यकेऽयपि दूरादपनेनव्या हि लक्षणाभासाः । 
यदकिचित्कारित्वादव्रानधिकारिणोऽलुक्ताः ॥ ४७० ॥ 

अर्थं - इसी प्रकार ओर भी जो लक्षणाभास हैँ उन्हें भी दूर से ही छोड़ देना चाहिये क्योकि उनसे किसी कार्य की 
सिद्धि नहीं हो पाती। एसे अकिञ्ित्कर लक्षणाभासों का यहाँ पर हम उल्लेख भी नदीं करते है । उनका प्रयोग करना 
तो अधिकार से बाहर ही दै। ^ 


"क्षेत्र से एकत्व" का सार 

प्रायः विद्वान्‌ एेसा अर्थं कर देते है कि द्रव्य के प्रदेश अखण्डित हैँ इसलिये तो बह एक है ओर प्रदेश अनेक हैँ 
इसलिए बह अनेक है - जैसे आत्मा के असंख्यात प्रदेश दँ इसलिये तो बह अनेक है ओर वे प्रदेश अखण्डित हैँ इसलिये 
एक है किन्तु यह ध्यान रहै कि इसको ग्रन्थकार ने तीसरा लक्षणाभास बतलाया है । भाई सोच तो काल द्रव्य ओर पुदगल 
द्रव्य तो एक दी प्रदेशी है उनमें एक अनेक कैसे घटित होगा। अतः वह धारणा गलत दै। सत्य अर्थं यह है कि सत्‌ 
अपने एक देश में जो, जैसा, जिस प्रकार, जितना, स्थित है वह सत्‌ सम्पूर्णं देश में बही, वैसा, उसी प्रकार, उतना 
ही स्थित हे जैसे आत्मा के एक देश में जो जैसा, जितना, सत्‌ जिस प्रकार है; वही, वैसा, उतना, सत्‌ उसी प्रकार सर्वत्र 
स्थित है। इसी प्रकार काल के छः कोण दँ । एक कोण मेँ जो, जैसा, जितना सत्‌ जिस प्रकार स्थित है, सब कोण 
मे वही वैसा उतना ही सत्‌ स्थित है। यही क्षेत्र कौ अपेक्षा सत्‌ के एकत्व में सत्य युक्ति दै1( ४५३-४५४ ) (२) दूसरे 
जिस प्रकार दीप के प्रकाश में वृद्धि-हानि होती है। उस प्रकार सत्‌ क्षेत्र मेँ हानि-वृद्धि नदीं होती दै। उसके क्षेत्र मे हानि- 
वृद्धि कहना लक्षणाभास है। 

यहाँ यह खास मार्मिक बातहै कि शंकाकार रोशनीमें हानि-वृद्धि बतलाकर सत्‌ क्षेत्र को अनेक हेतुक एक सिद्ध 
करना चाहता है1 उसका ेसा आशय है कि द्रव्य के प्रदेश सर्वथा भिन है । वे जुड़कर एक बने है! उनमें पुद्गल स्कंधों 
की तरह कभी प्रदेश कम भी हो जाते है कभी अधिक भी हो जाते रै । ेसा वह कहना चाहता है सो ग्रंथकार कहते 
है कि सत्‌ का क्षत्र न तो रोशनीवत्‌ या स्कन्धवत्‌ अनेकटेतुक एक है ओर न उसके प्रदेशों मे हानि-वृद्धि ही होती है। 
~. शकाकार किसी भी तरह सत्‌ को अनेक सत्ताओं से मिलकर एक सत्‌ ( अनेकटेतुक एक ) सिद्ध करना चाहता है 

सो आचाय कहते हैँ कि वह तो स्वभाव से स्वतः सिद्ध एक निश्चित क्षेत्रवाला है। उसको अनेक कषेत्रवाला मानना 
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या हीनाधिक क्षेत्रवाला मानना लक्षणाभास है।( ३ ) तीसरे द्रव्य का उपभोग अपने सब देश क्षत्र मे सीमित है इसलिये 
एक ह जैसे आत्मा को सुख-दुःख का अनुभव होगा तो सम्पूणं देशों में एक डिग्री का बराबर होगा अतः वह एक 
है अथवा पुद्गल के एक परमाणु में स्पर्शं का परिणमन होगा तो सारे मेँ एक जैसा होगा इसलिये क्षेत्र एकत्व है, यह 
भी लक्षणाभास है क्योकि इस प्रकार एकत्व सिद्ध करने से अनेकत्व सिद्ध करने का कोई मार्ग नीं है । यदि उपभोग 
कषित्र के प्रदेश कम-ज्यादा होते हों तो क्षेत्र से अनेकत्व सिद्ध हो जाय पर एेसा कभी होता नही यदि संकोच विस्तार 
से बह अनेकत्व सिद्ध करने का प्रयत किया तो तीन उव्यों मे तो संकोच विस्तार ही नहीं होता ओरदोरैदी एक प्रदेशी- 
उनमें संकोच विस्तार का प्रन ही नहीं । अतः यह भी लक्षणाभास दै। इसका म्म यह है कि शिष्य की बातमें दम तो 
था ओर आचाय इस अपेक्षा एकत्व मानने को तैयार भी थे। इसमें सहसा कोड दोष नहीं दीखता था, एकत्व ठीक बनता 
था पर जब क्षेत्र की अपेक्षा अनेकत्व का प्रशन आकर खड़ा हुभआ तो उसका उत्तर यही हो सकता है कि उपभोग क्षेत्र 
के वे प्रदेश कम-ज्यादा हों तो अनेकत्व ठीक सिद्ध हो जाये पर एेसा कभी होता नहीं । अतः मामला अटक गया। जब 
अनेकत्व नहीं बना तो आचार्य कहते है कि भाई इसलिये इस प्रकार एकत्व भी मानना ठीक नहीं है । इस प्रकार शिष्य 
की सब खोटी मान्यताओं का खण्डन करके सत्‌ को सब प्रकार से एकत्व सिद्ध किया गया। अब शिष्य कहता है 
कि सर्वथा एक है तो कहते हैँ कि जिस प्रकार अनेक होने से अनेक तू कहता है वैसा नहीं है । किन्तु प्रतीति के अनुसार 
अनेकत्व हे जैसे पहले नं. ४५६ में कहा है1 वास्तवमें एक टी दै। 
काल से एक (४७९ से ४७८ तक ) 
कालः समयो यदि वा तदेशे वर््तनाकूतिश्याथति्‌ ॥ 
तेनाप्यरवण्डितत्वाद्‌भवति सदेकं लदेकनययोगात्‌ ॥ ४७१7 
अर्थं ~ काल, समय अथवा उस देश ( वस्तु ) में वर्तना रूप आकार का होना, ये तीनों ही बाते एक है । उस काल 
से भी वस्तु अखण्डित है। वस्तु में यह अखण्डता द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से लाई जाती दहै 
अयमर्थः सखन्मालामिह संस्थाप्य प्रवाररूपेण ॥ 
क्रमतो व्यर्लसखमस्तैरिलस्लतो वा विचारयन्तु ज्ुधाः ॥ ४७२ ॥ 
अर्थं - अर्थ यह है कि यहाँ सत्‌ की माला को ( त्निकालवतीं परिणामों को ) प्रवाहरूप से संस्थापित करके ओर 
क्रम से अलग-अलग या मिलाकर इधर-उधर से बुधजन विचार करर ( तो उन्दँ ज्ञात होगा कि ) 
काल से एकत्व का लक्षण 
तत्रैकावसरस्थं यद्यावद्यादूगरिल सतृसर्वम्‌ ॥ 
सर्वावसरससयुदिलं लत्नावत्तादूगरिति सलृसर्वम्‌ ॥ ४७३ ॥ 
अर्थं - उन सब समयो मे से एक समय मेँ रहने वाला जो, जितना ओर जिस प्रकार का संपूर्ण सत्‌ है, वही उतना 
ओर उसी प्रकार का संपूर्णं सत्‌ समुदित सब समयो मेँ भी है (यह काल से एकत्व का करणसूत्र है)। 
लक्षणाभास तथा दृष्टान्ताभास 
न पुनः कालसमुद्धौ यथा शरीरादि वृद्धिरिति वृद्धिः 1 
अपि तद्धानौ हानिर्न लथा वृद्धिर्न हानिरेव सलः ॥ ४७४ ॥ 
अर्थं - किन्तु ठेसा नहीं है कि जिस प्रकार काल की वृद्धि होने पर शरीरादि कौ वृद्धि होती है इस प्रकार वृद्धि 
ओर जिस प्रकार काल की हानि होने पर शरीरादि की हानि होती है उस प्रकार हानि, उस प्रकार काल की अपेक्षा 
सत्‌ की वृद्धि हानि नीं होती है। वह काल की अपेक्षा सदा एकसा ही रहता है। 
शंका 
नलु भवति पूर्वपूर्वभावध्वंसान्चु हानिरेव सलः । 
स्यादपि तदुत्तरोत्तरभावोत्पादेन वृद्धिरेव सलः ॥ ४७५ 11 
शंका - जब पदार्थं मे पहले-पहले भावो ( पर्यायो ) का नाश होता जाता है तो अवश्य ही पदार्थं कौ हानि (न्यूनता ) 
होती शै ओर जब उत्तरोत्तर-नवीन भावों का उसमें उत्पाद होता रहता है तो अवश्य ही उसकी वृद्धि होती है। 


९२० ग्रन्धराज श्री पञ्चाध्यायी 
९९० __ _______ 
समाधान 
नैवं खतो विनाशादसखतः सगदिसिद्धसिद्धान्तात्‌ । 
सदनन्यथाथ वा चेत्सदनित्यं कालतः कथं तस्य ॥ ४ 
अथं - उपर्युक्त कहना ठीक नहीं है । यदि पदार्थं की हानि ओर वृद्धि होने लगे तो सत्‌ पदार्थं का विनाश ओर असत्‌ 
का उत्पाद भी स्वयं सिद्ध होगा ओर ेसा सिद्धान्त सर्वथा असिद्ध है। अब यदि इस दोष से बचने के लिए सत्‌ को 
सर्वथा एक रूप में ( अपरिणामी ) दी मान लिया जाय अर्थात्‌ उसमें उत्पाद, व्यय, धौव्य न माना जाय तो एेसा मानने 
वाले के यत्न काल की अपेक्षा से सत्‌ अनित्य किस प्रकार सिद्ध होगा ? अर्थात्‌ विना परिणमन स्वीकार क्छिये पदार्थं 
मे अनित्यता काल की अपेक्षा से नदीं आ सकती है। 
नासिद्धमनित्यत्वं सलस्सतः कालतोऽपि नित्यस्य । 
परिणामित्वाज्नियतं सिद्धं तज्जलधराविदुष्टान्तात्‌ ॥ ४५७७1 
अर्थं - यद्यपि सत्‌ काल की अपेक्षा नित्य है तथापि वह अनित्य भी है यह बात असिद्ध भी नी है।काल की अपक्षा 
से वह सदा परिणमन करता ही रहता है, इसलिये उसमें कथंचित्‌ अनित्यता स्वयं सिद्धं है । इस विषय में मेघ विजली 
आदि अनेक दृष्टान्त प्रत्यक्ष सिद्ध है। 
उपसंहार 
लस्मादनवद्यमिदं परिणममानं सुनः पुनः खटयपि 1 
स्यादेक कालादयपि निजप्रमाणादरवण्डितत्वादूवा 1 घ४८ 7 
अर्थं - ऊपर के कथन से यह बात निर्दोष रीति से सिद्ध होती है कि सत्‌ बार-बार परिणमन करता हु भी काल 
की अपेक्षा से वह एक है क्योकि उसका जितना प्रमाण ( परिणा ) है उत्तना ही वना रहता हे अर्थात्‌ उससे वह सदा 
अखण्ड रहता है ( परिणमन करने पर भी उसका स्वभाव सदा एकसा रहता है )1 


काल से एकत्व का सार 

तीनों काल क सम्पूर्ण समर्यो को क्रमशः रखकर देखे तो पता चलता हि कि हर एक पर्याय में सम्पूर्णं सत्‌ अपने 
पूर्ण रूप को लिये हुए वैसे का वैसा स्थित है! बस यह काल की अपेक्षा एकत्व का लक्षण है (४७३ ) शंकाकार उस 
काल के एकत्व को इस प्रकार सिद्ध करना चाहता है कि प्रत्येक समय कौ पर्याय सर्वथा भिन-भिनन है। ये तो अनेकत्वं 
है ओर अनादि से अनन्तकाल कौ सव पर्ययं एक-दूसरे से जुड़ी हुई है यह एकत्व है तथा जो पर्याय बीत जाती है वह 
सत्‌ में से निकल जाती है इस प्रकार से सत्‌ की हानि होती हे ओर अगले समय क्री पर्याय आ मिलती है इस प्रकार 
सत्‌ को वृद्धि होती है। अपनी पृष्ट के लिये उसने शरीर का दृष्टान्त दिवा है कि जैसे बालक से जवानी में शरीर बढ़ता 
हि1 इस प्रकार तो काल की अपेक्षा सत्‌ बढ़ता है ओर जिस प्रकार जवानी से बुढ़ापे में शरीर घटता है उस प्रकार सत्‌ 
घटताहि। शिष्य के पेट का रहस्य यह है कि वह काल की अपेक्षा से भी सत्‌ को अनेकहेतुक एक सिद्ध करना चाहता है 
इससे उसका अनेकत्व भी सिद्ध हो जायेगा ओर काल से सत्‌ में हानि-वृद्धि भी सिद्ध हो जायगी किन्तु यह सव भ्रमणा है 
आर लक्षणाभास है । यहो तो काल कौ अपेक्षा सत्‌ एक इसलिये है कि वह स्वतःसिद्ध वस्तु सदैव एक जैसी है अपने 
स्वरूप मे कमी-बेशी नहीं करती पर परिणमनशील है अतः उसके प्रत्येक परिणमन मे वह स्वरूप ज्यो का त्यो है यही 
काल से एकत्व है! क्या सर्वथा एेसा है तो कहते दै क्रि नहीं! बह अनेकपना शिष्य की मान्यतानुसार अनेकटेतुक एक 
नहीं है किन्तु प्रतीति के अनुसार अनेक है1 वह कैसे ? वह इस प्रकार कि जब हम पर्याय दृष्ट से देखते है तो प्रत्येक 
समय का सत्‌ भिन-भिन प्रतीतिगोचर होता है 1 मनुष्य देव भिनन-भिन प्रतीत होते हैँ किन्तु वास्तव मे बह एक दी 

सत्‌ हे देव मनुष्य में सर्वथा भिनता नहीं है! 

भाव से एक ' ४७९ से ४९२ तक 
भावः परिणाममयः शक्तिविशेषोऽथवा स्वभावः स्यात्‌ 1 
त च ए ० दुणश्च धर्मश्च 1 ४७९ ॥ 
~ भाव, * शक्त, विशेष स्वभाव, प्रकृति, स्वरूप, लक्षण, गुण, धर्म॑, 

= “~पर्यायवाचक है । ( देखिये पूर्वं श्लोक ८४ तथा १३८ )1 = +. 
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तेनारवण्डलया स्यादेकं खच्यैकदेशनययोगात्‌ ॥ 
तन्लक्षणसिदमध्ुना विधीयते सावधानतया ॥ ४८० ॥ 
अर्थं - उस भाव से भी अखण्डितपने के कारण द्रव्यार्थिकनय की दृष्टि से सत्‌ एक है। भाव की अपेक्षा से सत्‌ 
एक है इस विषय का लक्षण ( स्वरूप ) सावधानी से इस समय कहा जाता है। 
सर्वं सदिति यथा स्यादिह संस्थाप्य बुणपंक्तिरूपेण 1 
पश्यन्तु भावसायिह निःशेषं सन्नशेषमिह किज्यित्‌ ॥ ४८१ ॥ 
अर्थं ~ सम्पूणं सत्‌ को गुणों की पंक्तिरूप से यदि स्थापित किया जाय तो उस सम्पूर्णं सत्‌ को आप भाव रूप 
ही देखेगे। भावों ( गुणों ) को छोड़कर सत्‌ मे ओर कुछ भी आपकी दृष्टि में न आवेगा ( क्योकि वह गुणों काही 
समुदाय है )1 
भाव से एकत्व का लक्षण 
एकं लत्रान्यतरं भावं समपेक्ष्य यावदिह सदिति । 
सर्वानिपि भवानिह व्यर्लसमसर्तानपेक््य सत्तावत्‌ ॥ ४८२॥ 
अर्थं - इन भावो मे से किसी एक भाव की अपेक्षा विचार करने पर सत्‌ जितना है, सब भावों की अपेक्षा पृथक्‌ 
-पृथक्‌ या मिलाकर विचार करने पर वह सत्‌ उतना ही रै। 
लक्षणाभास तथा दृष्टांताभास 
न पुनर्यणुक्ादिरिति रुन्धः पुद्‌गलमयोऽरन्त्यणूलां हि । 
लघुरपि भवति लघुत्वे खलति च महत्वे मरानिहारिलि यथा ॥ ४८३ ॥ 
अर्थं - जिस प्रकार पुद्गलमय द्वयणुकादि स्कन्ध परमाणुं के कम होने से छोटा ओर उनके अधिक होने पर 
बड़ा हो जाता है उस प्रकार सत्‌ मे गुणों के कम होने से छोटापन ओर गुणो के बदुने से बङ़ापन नहीं होता है। अर्थात्‌ 
उसमे से न तो कोई गुण कहीं चला जाता है ओर न कोई कहीं से आ जातत है । वह जितना है सदा उतना ही रहता हि। 
अयमर्थो वरन यदा लक्ष्येत विवक्िलैकभावेन । 
तन्मां सदिति स्यात्‌ सन्मात्रः स च विवक्षितो भावः ॥ ४८४ ॥ 
अर्थं - अर्थं यह है कि जब वस्तु विवक्षित एक भाव रूप से देखी जाती है, उस समय सत्‌ विवक्षित उस भाव रूप 
ही प्रतीत होता है ओर वह विवक्षित भाव भी सत्‌ मात्र ही प्रतीत होता है। 
यदि घुनरन्यतरेण हि भावेन विवधिलं खदेव र्यात्‌ । 
तन्मानं खदिति स्यात्‌ खन्मात्रः स च विवदितो भावः ॥ ४८५ ॥ 
अर्थं ~ इसी प्रकार यदि वह सत्‌ किसी अन्य भावरूप से विवक्षित होता है, उस समय वह सत्‌ उस भाव रूपही 
प्रतीत होता है ओर वह विवक्षित भाव भी सत्‌ मात्र ही प्रतीत होता है। 
भावार्थं - जिस स्मय जिस भाव की विवक्षा की जाती है, उस समय संपूर्णं वस्तु उसी भाव रूप प्रतीत होती दै। 
बाकी के सन उसी मे अन्तर्लीन हो जाते है । इसका कारण भी उसका तादात्य भाव है। 
दृष्टांत तीन श्लोक इक 
अब्रापि च संदृष्टिः कनकः यीलादिमानिहारसिलि यथा ॥ 
सीतेन पीतमान्नो भवति वुुरुत्वादिना य तन्सात्रः ॥ ४८६ ॥ 
अथे - बस्तु जिस भाव से विवक्धित की जातत है, उसी भावमय प्रतीत होती है, इस विषय में सुवर्णं ( सोने ) का 
दृष्टा भी है। सुवर्णं मेँ पीलापन, भारीपन, चमकौलापन आदि अनेक गुण ै। जिस समय बह पीत गुण से विवक्षित 
किया जाता है उस समय वह पीतमान दी प्रतीत होता है तथा जिस समय वह सुवणं गुरुत्व गुण से विवक्षित किया 
जाता है उस समय वह गुरुरूप ही प्रतीत होता है। 
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ज च च्छिचित्‌ पीतत्वं किचित्‌ स्जिर्धत्वमरस्लि वुरुलाच 1 
चेखामिह ` खमवायादस्वि खुवर्णर्च्िसत्वसचाक्छः 11 ४८७ 7 
अं - ठेसा नहीं है कि उस सोने में कुछ त्तो पीतिमा हो, कुछ सिनग्धत्ता हौ ओर कुक गुरुता हो, ओर उन सव कते 
समवाय से तीन सत्ताओं वाला एकत सोना कहलाता हो 1 ( फल, फूल, पत्तो से मिलकर वने हुवे वृक्ष की तरह नहीं हे )1 
इटसन् तु तात्पर्य यत्पीतत्वं यणः खुवर्णस्य 1 
अन्लर्व्वनयुुरूत्वाद्धिवक्यते तदुयुुरुत्वेन 7 ध८८ ए 
अर्थं - किन्तु यहं चह तात्पवं है कि सोने का जो पीत गुण है उसमे गुरुत्व गुण अन्तलीन होने से वह पीत गुण 
ही गुरुत्वपने से विवक्षित किया जाता हे 
ज्ञानत्वं जीवदुणस्तलयिदहं विवक्षाव्थात्‌ खुरवत्वं स्यात्‌ 1 
अन्तर्ततीनत्वादिह  लदेककखत्वं लदात्मक्छत्वाच्य ए ४८९ 
अर्थं - ( इसी प्रकार ) स्ञानपना जीव च्त गुण है वही यहाँ विवक्षा वश से सुख रूप हये जाता है! उस ज्ञान मेँ सुख 
अन्तर्लौन होने से वह एक सत्तावाला ह क्योकि वह { ज्ञान ) तदात्मक ( सुखात्मकछ ) है। 
( भरी प्रवचनसार गाधा ५९-६०-६९) 
शंका 
नलु जिर्वणा वणा इति खून खखूक्तञ स्रमाणतो वृद्धेः 1 
तत्‌ च्छि ज्ञानं दण इति विवक्षितं स्यात्‌ सुखत्वेन ॥ ४९०71 - 
अर्धं - शंका-गुण निर्गुण हं 1 ठेसा तत्त्वार्थं सूत्र मे प्रमाण से वृद्ध पुरुषों द्वारा ( अनुभवी आचार्यो द्वारा > कदय गया 
हे1 तव फिर ज्ञान गुण सुखपने से विवश्चित कैसे हो सकता है 2 
भावाधं - जब एक गुण में दूसरा गुण रहता ही नदीं है एेसा सिद्धान्त है, तव ज्ञान मेँ सुख च्छी अन्तलीनता अथवा 
सुख में चान च्छ अन्तलीनता यहां पर क्यो वततलाई गइ हे ? 
. समाधान 
सत्यं लक्षणभ्रेदादुदयुपभव्ये लिरर्विलक्षणः ख स्यात्‌ 1 
तेषं तदेक्सतत्वादरवण्डितत्वं प्रमाणतनोऽच्यक्षात्‌ 11 ४९१ 
अर्थं - ठीक है, परन्तु वात वह है कि गुणों मे जो भेद है वह उनके लक्षणों के भेद से है! चह एेसा भेद नह ह 
कि गुणो को सर्वथा जुदा-जुदा सिद्धं करने दाला हो! उन संपूर्ण गुणों की एक ही सत्ता है इसलिये प्त्वक्ष प्रमाण से 
उनमें अखण्डता अभेद सिद्ध है 
उपसंहार 
लस्मादनवद्यमिदं भवेनारवण्डितं सदेकं ख्यात्‌ 1 
लदपि विवक्षावथलः स्यादिलि सर्वं न सर्वथेलि नयात्‌ प ७९२ प 
अथं - उपर्युक्त कथन से यह वात निर्दोष रीति चे सिद्ध ह् चुकों कि भाव क्ती अपेश्चा से सत्‌ अखण्डित एक है। 
इतना विशेष समञ्चना चाहिए कि वह सत्‌ की एकता विवक्षा के आधीन हे। सर्वथा एकता उसमें असिद्ध ही है, क्योकि 
वस्तु मे एकता ओर अनेकत्ता किसी नव विेष से सिद्ध होती है! 
भाव से एकत्व का सार 
दन्य अनन्ते गुणो का अखण्ड त्वदात्व एक पिण्ड हे ओर वह भी एेसा पिण्ड है कि जिस गुण की विवक्षा करके 
उसे देखो, सम्पूर्णं द्रव्य उसी रूप परत्तीत होगा, चस चही भाव से एकत्व का रहस्य है1 ( ९) दृष्टां के लिये एक सोने 
का लठ लीजिये! उसे पीलेपन क्ती दृष्टि से देखिये तो सरी की खारी लठ पीली दृष्टिगत होगी 1 फिर उसी लठ को 
„ भारीपन कौ दृष्टि से देखिये तो सारी की सारी लठ भारी प्रतीत होगी! फिर उसे स्निग्धत्व की दृष्टि से देखिचे, सारी 
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कौ सारी लठ स्निग्ध प्रतीत होगी। यद्यपि पीला, भारी, स्निग्ध गुण लक्षणभेद से धिन है पर उनका अन्वय द्रव्य इस 
कमाल से एक है कि सब गुण एक मेँ अन्तलीन होकर अपने को उस विवक्षित गुण रूप ही उपस्थित कर देते है। यह 
भाव की अपेक्षा एकत्व है। ( २ ) इसी प्रकार एक आम को लीजिये। रूप की दृष्टि से देखियि तो सरे का सारा पीला 
दै।रस कौ दृष्ट से देखिये तो सारे का सारा मीठा है। (३ ) इसी प्रकार जीव को लीजिये । जिस समय जीव को ज्ञानी 
कहा जाता है उस समय विचार करने पर सम्पूर्णं जीव ज्ञानमय ही प्रतीत होता है। द्रष्टा कहने पर वह दर्शनमय ही प्रतीत 
होता है1 सुखी कहने पर वह सुखमय ही प्रतीत होता है । एेसा नहीं है कि ज्ञानी कहने पर जीव मेँ कुछ अंश तो ज्ञानमय 
प्रतीत होता हो कुछ दर्शनमय होता हो ओर कुछ अंश सुखमय प्रतीत होता दो किन्तु सर्वाश ज्ञानमय ही प्रतीत होता 
है। सुखी कहने पर सर्वाश रूप से जीव सुखमय ही प्रतीत होता है। यदि एेसा न माना जाय तो ज्ञानी कहने से सम्पूरणं 
जीव का बोध नहीं होना चाहिए अथवा द्रष्टा ओर सुखी कहने से भी सम्पूणं जीव का बोध नहीं होना चादिए किन्तु 
उसके एक अंश का ही बोध होना चाहिये परन्तु ेसा बोध नीं होता है । क्योकि सब गुणों का तादात्म्य अन्वय पिण्ड 
एक है इसलिये सब एक में अन्तर्लीन होकर अपने को एक रूप ही उपस्थित कर देते हैँ। यह भाव से एकत्व है। इस 
विषय में पूर्व श्लोक नं. ९४४ तथा १५३ से १५६ भी पद्ये! वहाँ भी इसका स्पष्टीकरण हो चुका है1 गुणो की यह 
एकता भी अनेक हेतुक एक नहीं है किन्तु स्वतः सिद्ध एकत्व है। शंकाकार इस विषय को इस प्रकार सिद्ध करना 
चाहता हे कि द्रव्य तो एक पुद्गल स्कन्धवत्‌ है ओर एक-एक गुण उसमे एक-एक परमाणुवत्‌ दै। जैसे उस स्कन्ध 
मे कोई परमाणु आता रहत्रा है उस प्रकार तो गुणों की वृद्धि होती है ओर जिस प्रकार कोई परमाणु स्कंध से जुदा 
भी हो जाताटै उस प्रकार सत्‌ में गुण की हानि भी होती है इससे वह द्रव्य को भाव की अपेक्षा अनेकरेतुक एक सिद्ध 
करना चाहता है ओर गुणों की हीनाधिकता से एक-एक गुण की सर्वथा स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध करना चाहता है किन्तु 
यह प्रत्यक्ष मिथ्या है। लक्षणाभास या दृष्टान्ताभास है। यहां तो द्रव्य आमवत्‌ है ओर गुण, स्पशं , रस, गंध वर्णवत्‌ दै। 
अतः वह द्रव्य वास्तव में एक है। गुणों के लक्षण भेद से प्रतीति के अनुसार अनेक भी कह देते है । जिसका स्पष्टीकरण 
हम पहले द्रव्य कौ अपेक्षा एक के सार में लिख ही चुके है। 


अगली भूमिका ~ अनेकपने का रहस्य 
यँ तक आयचार्यदेव ने उटकर अनेकपने का खण्डन किया दै ओर द्रव्य को हर प्रकार से एक सिद्ध किया है। 
अब यह समञ्चाते है कि यह बात तो सोला आने सही है ही कि वह अनेकसत्ताओं का मिलकर एक सत्‌( अनेकहेतुक 
एक ) नहीं रै, पर हे शिष्य ! तुञ्चे यह भी समञ्न लेना चाहिये कि वह एकता भी सर्वथा एकता नर्ही है। हम जैन लोग 
किसी अपेक्षा से सत्‌ को अनेक भी मानते हैँ । वह अपेक्षा पर्याय दृष्टि है। भेद कल्पना है । क्योकि अवयवो के अभाव 
मे अवयवी का अभाव ठहरता है अथवा व्यतिरेक ( भेद ) के अभाव मेँ अन्वय ( अभेद ) कौ सत्ता भी सिद्ध नहीं होती 
है। अतः बह अनेकता द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से चारों प्रकार से है जो क्रमशः समञ्चाते है । किन्तु यह ध्यान 
रहे कि वह अनेकता प्रतीति के अनुसार है । लक्षण भेद से दै। सर्वथा नहीं है । प्रदेश भेद से नहीं है। 
अनेकपने में युवित ४९३-९४ 
एवं भवति सदेकं भवति न लदपि च लिरंकरुरशं किन्तु । 
सदनेक्छ स्यादिति किल सप्रतिपक्षं यथाप्रमाणाद्धा ॥ ४९३ 
अर्थं - इस प्रकार यद्यपि सत्‌ एक है तथापि वह सर्वथा-निरपेक्ष-निरंकुश स्वतन्न एक नही है। इसका प्रतिपक्ष 
भी प्रमाण सिद्ध है इसलिये वह निश्चय सै अनेक भी है । यह अनेकता प्रतीति ( अनुभव-लक्षण ) के अनुसार है। अनेक 
सत्ताओं के आधार से नहीं है। 
अपि च स्यात्‌ सदनेकं लव द्रव्यादयैरखवण्डिलत्वेऽपि ॥ 
व्यतिरेकेण बिना यघ्चान्वयपक्षः स्ववक्षरक्षार्थम्‌ ॥ ४९४ ॥ 
अर्थं - यद्यपि सत्‌ द्रव्य, गुण, पर्यायो से अखण्ड है तथापि वह अनेक है क्योकि विना व्यतिरेक पक्ष स्वीकार 
किये अन्वय पक्ष भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। 


९२ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 





भावार्थं - बिना कथंचित्‌ भेद पक्ष स्वीकार किये अभेद पक्ष भी नहीं सिद्ध होता क्योकि भेद द्वारा ही तो अभेद 
की सिद्धि की जाती है! उभयात्मक ही वस्तु स्वरूप है! अब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारो ही से वस्तु में भेद सिद्ध 
किया जाता है1 
द्व्य से "अनेकः 
अस्ति वुणस्लल्लक्षणयोगादिङह पर्ययस्लथा च स्याल्‌ 1 
लदनेक्छत्वे नियमात्‌ सटनेकछ द्रव्यतः कथं न स्यात्‌ ॥ धपा 
अर्थं - गुण अपने गुणत्व लक्षण के योग से भिन है। उसी प्रकार पर्याय अपने पर्यायत्व लक्षण के योग से भिन 
है1 उन गुणपर्यायों की नियम से अनेकता में द्व्य की अपेक्षा से सत्‌ अनेक क्यों नहीं हे ? अर्थात्‌ भेद विवक्षा से सत्‌ 
कथंचित्‌ अनेक भी है! यह अनेकत्व लक्षण भेद से ही है। सत्ता भेद से नहीं ह । 
्षित्र से ' अनेक" 
यत्सत्देक्टेशे तदेशे न लदुद्धिलीयेषु । 
अपि तदुद्धितीयदेशे सदने क्षेजलश्य चो नेच्छेत्‌ ॥ ४९६ 
अर्थं - जो सत्‌ एक देश मे हे वह उसी देश में है बह दूसरे आदि देशो मे नहीं है । इसी प्रकार दूसरे देश में जो सत्‌ 
है बह उसी देश में है अन्य देशो में नहीं है अतः क्षेत्र की अपेक्षा से सत्‌ अनेक कौन नहीं चाहेगा ? सभी चाहेगे (यह 
अनेकता कथंचित्‌ है सर्वधा नहीं हे। कालद्गव्य तथा शुद्ध पुद्गल परमाणु छः कोण की अपेक्षा अनेक है )1 
काल से अनेक 
यत्सत्तदेक काले लत्तत्काले न तदिलख्य पुनः 1 
अपि सत्तदिलरक्ाले सदनेकछं च्छाललोऽपि तदवश्यम्‌ ॥ ४९७ 1 
अर्थं - जो सत्‌ एक काल ( पर्याय ) में है वह उसी काल में है वृह दूसरे कालो मे न्ह है । इस प्रकार जो सत्‌ दूसरे 
काल में है वह उसी काल में हे उससे भिन्न पहले मे अथवा तीसरे आदि काल में नहीं है। अतः काल की अपेक्षाभी 
वह सत्‌ अनेक अवश्य है यह अनेकता पर्यायार्थिक नय क्री दृष्टि से है। अतत्‌ दृष्टि से है! इस दृष्टि से प्रत्येक समय 
का सत्‌ भिन-भिनदहे। 
भाव से अनेक 
लन्मा्रत्वादेको भावो यः: ख न लदन्यभावः स्यात्‌ । 
भवति च तदन्यभावः खदनेकंं भावतो भवेच्नियतम्‌ ॥1 ४९८7 
अर्थं - जो एक भाव है वह अपने स्वरूप से उसी प्रकार है, वह अन्य भावरूप नहीं हो सक्ता है ओर जो अन्य 
भाव है वह अन्य रूप ही है, वह दूसरे भाव रूप नहीं हो सकता है इसलिए भाव की अपेक्षा से भी नियम से सत्‌ अनेक 
हि 1 गुणों को यह अनेकता लक्षण दृष्टि से है । प्रतीति अनुसार है। सर्वथा नहीं है तथा यहाँ गुणांश की भिनता क्छी बात 
नहीं हे किन्तु ज्ञान, दर्शन, सुखादि गुण भिनता की बात है1 
अनेकत्व पूरा हुआ 
उभय अनुभय आदि शेष भगो का समर्थन 
शेवो चविधिरुक्तत्वाटञ् ज जिर्दिष्ट एव दृष्टान्तः 1 
अपि गौरवप्रसंगादू यदि वा युनरुक्तदोषभयात्‌ ॥ ४९९ ॥ 
॥ अर्थं - बाकौ की विधि ( सत्‌ उभय-अनुभय आदि रूप ) पटले ही कही जा चुकी है इसलिये वह नहीं कटी जाती 
है गौरव क प्रसंग से अथवा पुनरुक्त दोष के भय से उस विषय में दृष्टान्त भी नहीं कहा जाता है । 
भावार्थं - (१) जो सत्‌ लक्षण भेद के कारण द्रव्य-गुण-पर्याय आदि अंशो से विभाजित अनेक रै, वही सत्‌ निरंश 
होने से अभेद्य एक है। इस प्रकार सत्‌ उभय है।( २) निरंश देश होने से जिसमें द्रव्य-गुण-पर्याय की कल्पना ही नहीं 


हे अथात्‌ न एक है न अनेक है। किसी विकल्प से व्यक्त ही नहीं किया जा सकता दै! अखण्ड अनिर्वचनीय हि। इस 


भी 


न) 


प्रथम खण्ड, द्वितीय पुस्तक ९२५ 
----_______~~~_~__-_~------~-~------~-----~---((__-_-\"५ 
. भ्रकार सत्‌ अनुभय है। (३) एक-एक अंश लक्षण भेद से भिन होने से सत्‌ व्यस्तरूप है ओर (ड ) अखण्ड एक 
सामान्य रूप होने से समस्त रूप है।(५) गणना की अपेक्षा अंशो को भिन-भिन क्रमशः मिनन से सत्‌ क्रमवती है। 
(श्री प्रयचनसार गाथा ९९ ) ओर (६ ) अखण्ड एक स्वभाव होने से अक्रमवतीं है। (७) इस एक अनेक के दो भंगं 
कह दिय दै । शेष पांच भंग इनके योग से जान लेना। ठेसा ग्रन्थकार का शोष विधि कहने से आशय है। सो जानना, 
अन्त मेँ दृष्टि परिन्नान तथा सप्तभंगी विज्ञान देखिये। 


एक अनेक आदि की परस्पर सपेश्चता 
तस्माद्यदि सदेकं स्दने स्यात्तदेव युक्तिवशात्‌ । 
अन्यतरस्य विल्नोपे शेषविलोपस्य दुर्निवारल्वात्‌ ॥ ५०० ॥ 
अर्थं - इसलिये जो सत्‌ एक है बही युक्तिवश से अनेक भी सिद्ध होता है। यदि एक ओर अनेक इन दोनों मेँ से 
किसी एक का लोपकर दिया जाय तो दूसरे का लोप भी दुर्निवार अवश्यम्भावी रै अर्थात्‌ एक-दूसरे की अपेक्षा रखता 
है दोनों की सिद्धि मे दोनों की सापेक्षता दी कारण है। एक की असिद्धि में दूसरे की असिद्धि स्वयं सिद्ध दै। इसी का 
निरूपण जैसा पहले श्लोक नं. १५ से १९ तक तथा २८९ से ३०८ तक हो चुका है। वैसा यहाँ भी जान लेना। 
सर्वथा निरपेश्च एक ' का खण्डन 
अपि सर्वथा सदेकं स्यादिति पक्षो न साधनायालं 1 
ङटहं तदटव्यवाभावे नियमात्‌ सदवयविनोऽप्यभावत्वात्‌ ॥ ५०१ ॥ 
अर्थं - सत्‌ सर्वथा एक है यह पक्ष भी वस्तु की सिद्धि कराने मेँ समर्थं नही है। वस्तु के अवयवो के अभावे 
वस्तु रूप अवयवी भी नियम से सिद्ध नदीं होता दै। 
सर्वथा निरपेक्ष ' अनेक" का खण्डन 
खयि सदने स्यादिति पक्षः कुशत्नो ज सर्वथेति यलः । 
एकमनेकंं स्यादिति नानेक स्यादनेकमेकेच्छाल्‌ ॥ ५०२॥ 
अर्थं - सतत्‌ सर्वथा अनेक है यह पक्ष भी सर्वथा ठीक नहीं है क्योकि एक ही अनेक है किन्तु एक-एक मिलकर 
अनेक * अनेक ` होता है एेसा नहीं है ( यह अन्तिम श्लोक बहुत मार्मिक लिखा है1) इसका स्पष्ट अर्थं यही है कि 
अनेकरेतुक एक नीं है किन्तु प्रतीति के अनुसार अनेक है। वास्तव में एक दै। यह ध्यान रहे एकता निश्चय नय का 
विषय है ओर अनेकता व्यवहार नय का विषय है ! ज्ञान दृष्टि से वस्तु प्रमाणस्वरूप दै। 
एक अनेक अधिकार का सार 
एक अनेक का सम्बन्ध गणना से है जैसे एक, दो, तीन इत्यादि वह गणना दो प्रकार से होती है एक तो एेसे जसे 
भिन-भिन दस दबाइयों की मिलाकर एक गोली जना ली। अन वह गोली की अपेक्षा तो एक है किन्तु दायो कौ 
अपेक्षा अनेक है क्योकि भिन-भिन प्रदेशवाली अनेक वस्तुओं की वह एक समुदायात्मक गोली है । इस प्रकार एक 
अनेक तो शंकाकार मानता है उसका कहना है कि द्रव्य की अपेक्षा तो, दवाडइयों की तरह, गोरस की तरह, स्वर्ण पाषाण 
की तरह भिन-भिन अनन्त गुण ओर अनन्त पययिं अपने-अपने प्रदेशों मे सत्तारूप रै ओर उनका मिलकर गोलीवत्‌ 
एक सत्‌ दै, क्षेत्र की अपेक्षा उसका कहना है कि माला के दानो कौ तरह एक-एक प्रदेश भिन-भिन सत्तावाला 
अनेक है ओर उनका जुड़कर असंख्यात्‌ या अनन्त प्रदेशी द्रव्य एक है1 उसमे कभी कम प्रदेश भी दहो जाते है कभी 
अधिक भी जैसे दीपो की रोशनी बड़ भी जाती है,घट भी जाती है! काल की अपेक्षा उसका कहना ह कि भूत, भतिष्यत्‌ 
ओर वर्तमान तीन काल के समयो की एक-एक समय क्की भिने-भिन सत्तात्मक पर्याय है ओर उन सरव पर्यायो का 
मिलकर एक काल है। जैसे अगले-अगले समय में शरीर बटता जाता है वैसे अगले-अगले काल में सत्‌ बढता जाता हे 
ओर जैसे लुढ़पे मे शरीर घटता जाता है वैसे भूतकाल के समयो से वह सत्‌ घटता जाता है। भाव कौ अपेक्षा उसका 
कहना है कि जैसे अनेक परमाणु मिलकर स्कंध मेँ एक बनता दै । एसे भिन-भिनन अनन्त गुण मिलकर एक सत्‌ है 
ओर जैसे स्कन्ध मे परमाणु कम-ज्यादा हो जाते है । एेसे सत्‌ मे भाव ( गुण ) कम-ज्यादा भी हो जाते है 1 इस सारे कथन 
का सार यह दै कि वह हर प्रकार से अनेक सत्ताओं का मिलकर एक सत्‌ अर्थात्‌ अनेकरेतुक एक सत्‌ मानता है। 


| 
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समाधान - अब उसके उत्तर में आचार्यं उसे समञ्चाते हैँ चि तेरी सब मान्यता गलत है! चह सत्‌ तो द्रव्य की अपेक्षा 
से आमवत्‌ एक दै ओर स्पर्श -रस-गंध-वर्णं की तरह गुणपर्याये उसमे अनेक है, क्षेत्र की अपेक्षा से स्वाभाविक 
असंख्यात्‌ या अनन्त या एक प्रदेश का अखण्ड पिण्ड है इसलिये एक दँ ओर चौड़ाई समञ्ने के ल्यि जो प्रदेशो कौ 
कल्पना या एक प्रदेश में छः कोण की कल्पना से अनेक दहै 1 पर्याय की अपेक्षा अनादि अनन्त परिणमनमें वह अखण्ड 
स्वभावी एक है ओर समय-समय के भिन-भिनन परिणमन की अपेक्षा अनेक है, भाव की अपेक्षा सोने की लठवत्‌ 
एक है ओर वह लठ पीली, भारी, चिकनी अनेक रूप दीखती है इसलिये अनेक है एेसे सत्‌ अनन्त गुणों का एक शरीर 
होने से सारा का सारा एक गुण रूप दीखता है इसलिये एक है गुण भेद की अपेक्षा अनेक है अर्थात्‌ हर प्रकार से 
अनेक सत्ता मिलकर एक नहीं है किन्तु स्वतः सिद्धं एक है। इस पर फिर शिष्य पूछता है कि अनेकहेतुक एकदै या 
नहीं तो कहते हैँ कि अनेकटेतुक एक तो है पर जिस प्रकार का अनेकटेतुक एक तू समञ्चता है वैसा नहीं है अर्थात्‌ ` 
अनेक सत्‌ मिलकर एक नहीं हे हैँ तो अखण्ड एक जैसे आम, पर जिस प्रकार आम में स्पर्श, रस, गंध, वर्णं भिन- 
भिन इन्ियों से भिन-भिन रूप केवल प्रतीति में आता है, उस प्रकार अनेक है एेसा नही है कि रस तुमलेलो ओर 
रूप मुञ्चे दे दो! इसी प्रकार सत्‌ है तो एक पर ज्ञान से उसमें गुणपर्यायों की, प्रदेशों की, प्ययों की ओर गुणों कौ 
भिनता भी दीखती दै, प्रतीति में आती है। इस प्रतीति के अनुसार अनेक भी है। प्रतीति अनुसार अनेकषेतुक एक है। 
नोट - "वस्तु की अनेकान्तात्मक स्थिति" नामा महाअधिकार में एक'अनेक युगल का वर्णन करनेवाला चौथा 
अवान्तर अधिकार समाप्त हुआ तथा दूसरा महाअधिकार भी समाप्त हुआ सद्गुरुदेव की जय ! 
एक अनेक पर नय प्रमाण लगाने क्ती पद्धति ७५२ से ७५५ तक * 
अस्ति द्रव्यं गुपोऽथवा पर्यायस्तत्‌ जयं मिथोऽनेक्छम्‌ । 
व्यवहरेकविशिष्टो नयः स॒ वाऽनेकसंज्ञको न्यायात्‌ ॥ ७५२ 11 
अर्थं - द्रव्य-गुण अथवा पर्याय ये तीनों अपने-अपने स्वरूप से हे, इसलिये ये तीनों परस्परमें भी अनेक रै - भिन 
है । इस प्रकार व्यवहार नयो के अन्तर्गत एक नय है वह न्यायानुसार अनेकता को प्रतिपादन करने के कारण से अनेक 
नामवाली एक व्यवहार नय है1 
एक सदिति द्रव्यं जुणोऽथवा पर्ययोऽथवा नाम्ना । 
इलयरत्‌ दहयमन्यलरं लब्धमनुक्सं स एकनययक्षः ॥ ७५३ ॥ 
अर्थं - नाम से चाहे द्रव्य कटो अथवा गुण कहो अथवा पर्याय कहो पर सामान्यपने ये तीनों ही अभिन एक सत्‌ 
हे । इसलिये इन तीनों मे से किसी एक के कहने से बाकी दो का बिना कहे हुये ही ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार जो 
सत्‌ को एक कहता है वह एक नामवाली एक व्यवहार नय है। 
न द्रव्यं नापि बुणोन च पर्यायो जिरर॑शदेशत्वात्‌ । 
व्यक्त ज विकल्पादपि शुद्धदव्यार्थिक्तस्य मलमेतत्‌ ॥ एषछ 
अर्थं - निरंश देश होने से अर्थात्‌ वस्तु अखण्ड होने से भेद रूप से न द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है ओर वह वस्तु 
किसी विकल्प से भी व्यक्त नहीं की जा सकती है ( क्योकि अनिर्वचनीय है ) यह शुद्ध दरव्यार्थिकनय की मान्यता है। 
द्रव्यगुणपर्यायारव्यर्यदनेकंं सदूविभिद्यते टेतोः ॥ 
लदभेद्यमनंशत्वादेकं सदिति प्रमाणमलमेलत्‌ ॥ ७५५ ॥ 
अर्थं - युक्तिवश से जो सत्‌ द्रव्य, गुण, पर्यायो के द्वारा अनेकरूप भेद किया जाता है वही सत्‌ अंश रहित 
(अखण्ड ) होने से अभेद्य एक है यह ( एकञअनेकात्मक-उभयरूप ) प्रमाण पक्ष है। 
भावार्थं - युक्तिपूर्वक जिस सत्‌ को द्रव्य-गुण-पर्याय की अपेक्षा से अनेक कहा है वही सत्‌ अंश रहित दने से 


अभेद्य एक ही-हे इस प्रकार युगपत्‌ एक अनेक को विषय करनेवाला जोड़ रूप ज्ञान प्रमाण का पक्ष है! जो अनेक 
ह वही एक है। 
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भावार्थं - ७५२ से ७५५ तक - उदाहरण सहित तथा विशेषण विशोष्य भेदे सहित निरूपण करना व्यवहार नय 
क्ालक्षण रै! अतः सत्‌ अनेक है या सत्‌ एक है! यहोँ पर सत्‌ विरोष्य-लक्ष्य है ओर अनेक या एक उसके विरोषण- 
लक्षण है। अतः ये दोनों पद्य तो व्यवहार नय के उदाहरण हैँ! फिर व्यवहार द्वारा विशेष्य विशेषण सहित निरूपण का 
निषेधक अर्थात्‌ न एक है, न अनेक है, अखण्ड है, अवक्तव्य है - यह एक यद्य निश्चय नय का है। फिर जो अनेक 
है वही एक है यह जोड़ रूप ज्ञान प्रमाण दै1 एक पद्य इसका है1 इस प्रकार चारों इकदे है । इस अधिकार में जो सत्‌ 
को एक अनेक सिद्धे किया है, उस पर इन चार पद्य द्वारा नय प्रमाण लगाकर दिखलाये गये रै 

नोट - इस अधिकार की प्रश्नावली अन्त में है। 

परिशिष्ट 
दृष्टि परिन्नान (२) । 
यह लेख इस ग्रन्थ के ७५२ से ७६७ तक ९६ श्लोकों का ममं खोलने के लिये लिखा है1* 


इस पुस्तक मे चार दृष्टयो से काम लिया गया है उनका जानना परम आवश्यक है अन्यथा आप ग्रन्थ का रहस्य 
न पा सकेगे। ^8 दो व्यवहार दृष्टि ¢ एक प्रमाण दृष्टि > एक द्रव्य दृष्टि ^8 ( ९ ) राम अच्छा लड़का है। यहाँ राम 
विशेष्य है ओर अच्छा उसका विशेषण है। जिसके बारे मेँ कुछ कहा जाय उसे विशेष्य कहते हँ ओर जो कहा जाय 
"उसे विशेषण कहते हैँ । इसी प्रकार यहाँ "सत्‌ विशेष्य है ओर चार युगल अर्थात्‌ आठ उसके विशेषण है। सत्‌ सामान्य 
रूप भी है ओर विशेषरूप भी है1 अतः यह कहना कि " सत्‌ सामान्यहै " यहाँ सत्‌ विशेष्य है ओर सामान्य उसका विशेषण 
है1 इस वाक्य ने सत्‌ के दो खण्ड कर दिये, एक सामान्य एक विशेष। उसमें से सामान्य को कहा सो जो विशेष्य 
विशेषण रूप से कहे वह अवश्य सत्‌ को भेद करता दै जो भेद करे उसको व्यवहार नय कहते है । कौनसी व्यवहार 
नय कहते है ? तो उत्तर देते है कि जिस रूप कहे वही उस नय का नाम है। यह सामान्य व्यवहार नय है! (२) फिर 
हमारी दृष्टि विशेष पर गई 1 हमने कहा ' सत्‌ विशेष र ' यहाँ सत्‌ विशेष्य है ओर विशेष उसका विशेषण ह यह विशेष 
नामवाली व्यवहार नय है। जिस रूप कहना हो वह अस्ति दूसरा नास्ति। अस्ति अर्थात्‌ मुख्य, नास्ति अर्थात्‌ गौण। इनका 
वर्णन नं.७५५६, ७५७ में है । सत्‌ रूप देखना सामान्य, जीव रूप देखना विशेष अब^नित्य-अनित्य नय को सम्मते हैँ 
(३ ) आपकी दृष्टि त्रिकाली स्वभाव पर गई । आपने कदा कि ' सत्‌ नित्य है "1 सत्‌ विशेष्य है ओर नित्य उसका विशेषण 
है। यह सत्‌ मे भेद सूचक नित्य नामा व्यवहार नय हुई । इसका वर्णन नं. ७६९ में है1 (४ ) फिर आपकी दृष्टि वस्तु 
के परिणमन स्वभाव पर ( परिणाम पर, पर्याय पर ) गईं आपने कहा ' सत्‌ अनित्य है " यहां सत्‌ विशोष्य है ओर अनित्य 
उसक्छा विशेषण है। यह अनित्य नामा व्यवहारं नय है! इसका वर्णन नं. ७६० मेँ है। 

अब त्त्‌-अतत्‌ नय को समञ्चाते हैँ (५ ) जब आपने वस्तु को परिणमन करते देखा तो आपकी दृष्टि हुई कि अरे 
यह तो वही का वही है जिसने मनुष्य गति मेँ पुण्य कमाया था वही स्वगं मेँ फल भोग रहा है तो आपने कहा " सत्‌- 
तत्‌ रै "1 यह तत्‌ नामा व्यवहार नय है । इसका वर्णन नं. ७६५ में है! ( ६ ) फिर आपकी दृष्टि परिणाम पर गहं तो आपने 
कहा अरे वह तो मनुष्य था, यह देव रै, दूरा ही है, तो आपने कहा ' सत्‌-अतत्‌ दहै ' यह अतत्‌ नामा व्यवहार नय ह 
इसका वर्णन नं. ७६४ में है! अब एक अनेक का परिन्नान कराते है! (७) किसी ने आपसे पडा कि सत्‌ एक है या 
अनेक तो पहले आपकी दृष्टि एक धर्म पर पहुंची! आपने सोचा उसमे प्रदेश भेद तो है नही, कई सत्‌ मिलकर एक 


* ये श्लोक इस ग्रन्थ के प्रथम भाग के अन्त मेँ है। भावार्थं के लिए आगे "दृष्टि परिज्ञान ' देखिये । 
पञ्चाध्यायीकार ने यह दृष्टि परिल्ान श्री समयसार कौ मूल गाथा नं. २७२ कौ प्रथम पंक्ति तथा २७५ कौ टीका तथा २७६, 
२७७ के शीर्षक से लिया है1 अन्तर केवल यह है कि वहाँ केवल आत्मा का प्रकरण होने से आचाय देव ने इन दष्टियों 
को आत्मा पर प्रयोग किया है 1 इन्हौने इसे सत्‌ परिक्ञान में प्रयोग किया दै! ग्रन्थकार को उपर्युक्त दोनों आचार्यो के पेट 
का ज्ञान कहाँ तक था इसका यह स्पष्ट प्रमाण है। इन्हीं कौ ही शक्ति थी जो एसा भाव निकाल लिया। साधारण व्यक्ति 
तो क्या, प्रौढ़ विद्वान भी एेसा नहीं कर सकता! पंचाध्यायीकार की अध्यात्म विषय में दिव्य शक्ति थी, इसका पग-पग पर 
सूत मिलता है या ये स्वयं अमृतचन्द्र आचार्य ही हों त्तो दूसरौ बात है वरना-उनके रूपान्तर तो थे ही। 
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सत्‌ बना ही नहीं तो आपने ज्ञट कहा कि ' सत्‌ एक है ' यह एक नामा व्यवहार नय दै1 इसका वर्णन नं. ७५३ में दे। 
(८ > फिर आपकी दृष्टि अनेक धर्मो पर गई, आपने सोचा, अरे द्रव्य का लक्षण भिन्न है, गुण का लक्षण भिन्त हे, 
पर्याय का लक्षण धिन है, इन सब अवयवो को लिये हुये दी तो सत्‌ है तो आपने का "सत्‌ अनेक है ' यह अनेक 
नामा व्यवहार नय है इसका वर्णन नं. ७५२ में है 1 इस प्रकार इस ग्रन्थ में आठ प्रकार की व्यवहार नयो का परिज्ञान 
कराया है (© अब आपको प्रमाण दृष्टि का परिज्ञान कराते ई । जब आपकी दृष्टि सत्‌ के एक-एक धर्म पर भिन- 
भिन रूप से न पहुंच कर इकद्धी दोनों धर्मो को पकङती है तो आपको सत्‌ दोनों रूप दृष्टिगत होता हि। दोनो को संस्कृत 
में उभय कहते है । ८ ९ ) अच्छा बतलाइये कि सत्‌ सामान्य है या तिशेष। तो आप कर्टेगे जो सामान्य सत्‌ रूप है वही 
तो विशेष जीव रूप रै दूसरा थोड़ा ही है। सामान्य विशेष यद्यपि दोनों विरोधी धमं रै, पर प्रत्यक्ष वस्तु में दोनों धर्म 
रीखते दै । आपस में प्रेमपूर्वक रहते है कदो, या परस्पर की सापेक्षता से कहो, या मित्रता से कहो, या अविरोधपूर्वक 
कदहो। इसलिये जो दृष्टि परस्पर दो विरोधी धर्मो को अविरोध रूप से एक ही समय एक ही वस्तु मे कहे उसे प्रमाण 
दृष्टि या उभय दृष्टि कहते दै । सो सत्‌ सामान्यविशेषात्मक है यह अस्ति-नास्ति को बताने वाली प्रमाण दृष्टि है इसका 
वर्णन नं. ७५९ में है। ( १०) फिर आपकी दृष्टि वस्तु के त्रिकाली स्वभाव ओर परिणमन स्वभाव - दोनो स्वभावो 
पर एक साथ पहुंची तो आप कहने लगे कि वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है, नित्यानित्य है, उभय रूप है! यह प्रमाण 
दृष्टि है इसका वर्णन नं. ७६३ में है।( ९९) फिर परिणमन करती हुई वस्तु मेँ आपकी दृष्टि तत्‌-अतत्‌ धर्म पर गई। 
आपको दीखने लगा कि जो वही का वही है वी तो नया-नया हि - अन्य-अन्य है! दूसरा थोड़ा ही है \ इसको कते दँ 
तत्‌-अतत्‌ को बतलाने वाली प्रमाण दृष्टि। इसका वर्णन नं. ७६७ में हे ! ८ २ ) फिर आपकी दृष्टि वस्तु के एक-अनेक 
धर्मो पर पहुंची । जब आप प्रदेशों से देखने लगे तो अखण्ड एक दीखने लगा, लक्षणों से देखने लगे तो अनेक दीखने 
लगा तो ञ्जट आपने कहा कि वस्तु एकानेक है। जो एक है वही तो अनेक है। इसको कहते हैँ एक-अनेक को बतलाने 
वाली प्रमाण दृष्टि इस दृष्टि का वर्णन छप में हे। 

(ए) अन आपको अनुभय दृष्टि का परिज्ञान कराते है। ( ९३ ) ऊपर आप यह जान चुके हैँ कि एक दृष्टि से वस्तु 
सामान्य रूप हे । दूसरी दृष्टि से वस्तु विशेष रूप है। तीसरी दृष्टि से वस्तु सामान्यविशेषात्मक है1 अब एक चौथी दृष्टि 
वस्तु को देखने की ओर है 1 उस दृष्टि का नाम है अनुभय दृष्टि । जरा शान्ति से विचार कीजिये - वस्तु मेँ न सामान्य 
है, न विशेष है, वह तो जो है सो है1 अखण्ड है। यह तो आपको वस्तु का परिज्ञान कराने का एक ठंग था। करटौ सामान्य 
के प्रदेश भिन ओर विशेष के प्रदेश भिन्न है क्या ? नहीं । इस दृष्टि मेँ आकर वस्तु केवल अनुभव का विषय रह जाती 
है1 शब्द मे आप कह ही नहीं सकते क्योकि शब्द में तो विशेषण विशेष्य रूपसे ही बोलने का नियम है। बिना इस 
नियम के कोई शब्द कहा ही नहीं जा सकता।जो आप कर्हेगे वह विशेषण विशेष्य रूप पडेगा 1 इसलिये आपको अनुभव 
में तो नराबर आने लगा कि वस्तु न सामान्य रूप है न विशेष रूप है, वह तो अखण्ड है। जो है सो है । अनुभय शब्द 
का अथं हे - दोनों रूप नहीं । इसलिये इसका नाम रखा अनुभय दृष्टि दोनों रूप नहीं का भाव यह नहीं है कि कुछ 
भी नहीं किन्तु यह है कि दोनों रूप अर्थात्‌ भेद रूप नदीं किन्तु अखण्ड है! भेद के निषेध मे अखण्डता का समर्थन 
निहित ( छुपा हुआ ) है (क ) क्योकि इसको विशेषण विशेष्य रूप से शब्द में नदीं बोल सकते इसलिये इसका नाम 
रखा अनिर्वचनीय दृष्टि या अवक्तव्य दृष्टि1( ख › क्योकि वस्तु मेँ किसी प्रकार भेद नहीं हो संकता। भेद को व्यवहार 
कहते दै, अभेद को निश्चय कहते है । इसलिये इस दृष्टि का नाम रखा निश्चय दृष्टि\( ग ) क्योकि ये भेद कता निषेध 
करती है इसलिये इसका नाम हुआ भेद निषेधक दृष्टि या व्यवहार निषेधक दृष्टि (घ ) शब्द मेँ जो कुछ आप बोलेगे 
उसमे वस्तु के एक अंग का निरूपण होगा, सारे का नहीं! । 

देखिये आपने कहा "द्रव्य ' ये तो द्रव्यत्वं गुण का द्योतक है, वस्तु तो अनन्त गुणो का पिण्ड दै। फिर आपने कहा 

` वस्तु '1 वस्तु तो वस्तुत्व गुण की दयोत्तक है पर वस्तु मे तो अनन्त गुण दँ । फिर आपने कहा "सत्‌" या "सत्त्व" ये अस्तित्व 
गुण के चोतक है । फिर आपने कहा ' अन्वय ' ये त्रिकाली स्वभाव का द्योतक है, पयांय रह जाती है। आप कहीं तक 
कहते चलिये, जगत में कोई ेसा शब्द नहीं जो वस्तु के पूरे स्वरूप को एक शब्द मे कह दे। इसलिये जो आप करगे 
वह विशेषण विशेष्य रूप-भेद्‌ रूप पड़ेगा! जब आप भेद रूप से सब वस्तु का निरूपण कर चुकेगे ओर फिर यह 
। दृष्टि आपके सामने आयेगी तो आप स्ट करेगे कि ' एेसा नही" इसका अर्थं है भेद रूप नहीं किन्तु अखण्ड इसको 
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संस्कृत में कहते है " न इतति" संधि करके कहते द 'नेति'। "नेति" का यह अर्थ नहीं कि कुछ नहीं किन्तु यह अर्थं है 
कि भेद रूप कुछ नहीं किन्तु अभेद। शब्द रूप कुछ नहीं किन्तु अनुभव गम्य - इसलिये इसका नाम रखा ' न इति दृष्टि" 
या "नेति दृष्टि "1 ( ङ) जेनधर्म में भेद को अशुद्धं भी कहते है ओर अभेद को शुद्ध कहते है 1 इसलिये इसका नाम है 
शुद्ध दृष्टि। ( च ) जैनधर्म मे अखंड को द्रव्य कहते हैँ ओर आप श्लोक नं. २६ में पठ्‌ चुके है कि अखण्ड के एक 
अंश को पर्याय कहते दै इसलिये इसका नाम है द्रव्य दृष्टि। द्रव्य शब्द का अर्थं अखण्ड दृष्टि। 


(छ ) कभी इसको विशेष स्पष्ट करने के लिये शुद्ध ओर द्रव्य दोनों शब्द इकद्े मिलाकर बोल देते है तब इसका 
नाम होता है शुद्ध द्रव्य दृष्टि या शुद्ध दरव्यार्धिंक दृष्टि । शुद्ध दृष्टि भी इसी का नाम है, द्व्य दृष्टि भी इसी का नाम है, 
शुद्ध द्रव्य दृष्टि भी इसी का नाम है।( ज ) भद्‌ को जैनधर्म मेँ तिकल्प भी कहते रै । विकल्प नामराग का भी है, भेद 
का भी है यहाँ भेद अर्थं इष्ट है। इसमें भेद नहीं है इसलिये इसका नाम है निर्विकल्प दृष्टि या विकल्पातीत दृष्टि। 
( ् ) अभेद को सामान्य भी कहते है । इसलिये इसका नाम हुआ सामान्य * दृष्टि! इस दृष्टि का वर्णन ( १३) सत्‌ 
मेँ सामान्य विशेष का भेद नहीं है इसका वर्णन तो नं. ७५८ मे किया है। ( ९४) सत्‌ में नित्य-अनित्य का भेद नहीं 
है इसका वर्णन ७६२ मे किया दहै। ( ९५) सत्‌ मेँ तत््‌-अतत्‌ का भेद नहीं है इसका वर्णन न॑. ७६६ मेँ किया दै। 
(१६) सत्‌ मे एक अनेक का भेद नहीं है इसका वर्णन न॑. ७५४ में किया है। इस प्रकार जितना ग्रन्थ का भाग आप 
के हाथ में है अर्थात्‌ २३९ से ५०२ तक। इसमें उपर्युक्त ९६ दृष्टियों से काम लिया है। सारे का निरूपण इन्हीं ९६ 
दृष्टयो के आधार पर दै जो मूल ग्रंथ मेँ श्लोक नं. ७५२ से ७६७ तक ९६ श्लोकों द्वारा कहा गया दै। हमने चार- 
चार श्लोक प्रत्येक अवान्तर अधिकार के अन्त में परिशिष्ट के रूप मे जोड़ दिये दँ ताकि आप जहाँ यह विषय पठँ 
वहीं आपको दृष्टि परिज्ञान भी हो जाय। हमारी हार्दिक भावना यही है कि आपका भला हो आप ज्ञानी नने । यह हम 
जानते ह कि कोई किसी को ज्ञानी नहीं बना सकता। न हमारे भाव में ठेसी एकत्वबुद्धि है किन्तु आशीर्वाद रूप से 
एेसा बोलने की व्यवहार पद्धति रै। जिसके उपादान में समञ्मने की योग्यता होगी, उन्हे ग्रन्थ निमित्त रूप में पड़ जायेगा। 
एेसी अलौकिक किन्तु सुन्दर वस्तु स्थिति समञ्चाने बाले सद्गुरुदेव की जय! ओं. शान्ति। 

सप्तभंगी विज्ञान 

यह लेख इस ग्रन्थ के श्लोक नं. २८७, २८८, ३३५, ४९९ का मर्म खोलने के लिए लिखा गया है। प्रमाण के 
लिये देखिये श्री पंचास्तिकाय गाथा ९४ तथा श्री प्रवचनसार गा. १९५1एक प्रमाण सप्तभङ्ी होती है एक नय सप्तभंगी 
होती है। जो दो द्रव्यो पर लगाई जाती है वह प्रमाण सप्तभंगी कहलाती है सो श्री पंचास्तिकाय की उपर्युक्त गाधा में 
तो प्रमाण सप्तभंगी का कथन है" जैसे एक द्रव्य का दूसरे द्व्य में अभाव ' वह इस प्रकार चलती है। दूसरी नय सप्तभंगी 
है वह सामान्य विशेष पर चलती है जो श्री प्रवचनसार की उपर्युक्त गाथा में है। यह इस प्रकार चलती है कि सामान्य 
का विशेष में अभाव, विशेष का सामान्य मे अभाव। चलाने का तरीका दोनों का एक प्रकार का ह । श्री पंचास्तिकाय 
मे तो छः द्रव्यो का विषय था, इसलिये बहौ छः दरव्यं पर लगने वाली द्रव्य सप्तभंगी कौ आवश्यकता पड़ी ओर 
भरी प्रचनसार में एक दी द्रव्य के सामान्य विशेष का विषय चल रहा था, इसलिये वहां नय सप्तभंगी बतलाई । इस 
ग्रंथ मे सब विषय नय सप्तभंगी का रै क्योंकि यह सम्पूणं ग्रंथ एक दी दव्य पर लिखा गया है। दूसरे द्रव्य को यह 
स्पर्शं भी नरी करता। बह सप्तभंगी यहाँ सामान्य विशेष के चार युगलो पर लगेगी। सो सबसे पहले एक नित्य-अनित्य 
युगल पर लगाकर दिखलाते । इस पर आपको सरलता से समञ्च मेँ आ जायेगी! देखिये द्रव्य में दो स्वभाव ह एक 
तो यह कि वह अपने स्वभाव को त्रिकाल एक रूप रखता है 1 दूसरा यह कि वह हर समय परिणमन करके नए-नषए 
परिणाम उत्पनन करता दै । स्वभाव त्रिकाल स्थायी दै । परिणाम एक समय स्थाई है 1 अतः दोनो भिन्न है । अब जिसको 
आपको कहना हो, वह मुख्य हो जाता दै। मुख्य को ' स्व ' कते दै । दूसरा धरम गौण हो जाता दै । गौण को ' पर' कहते 
है 1 यह ध्यान रहै कि स्व या पर किसी खास का नाम नहीं है। जिसके विषय मेँ कहना हो, वही स्व कहलाता है। अब 


* मोक्षमार्ग मे केवल यही दृष्टि काम आती है एेसा श्री कुन्दकुन्द आचार्यदेव ने श्री समयसार कौ गाथा २७२ की दूसरी पंक्ति 
में स्पष्ट लिखा है। ऊपर की पंक्ति मेँ इस नय का स्वरूप ओर नीचे की में इसका फल। 


(त ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
९३० ________--------_-_-~_~~____ 
आपको त्रिकाली स्वभाव को कहना है तो त्रिकाली स्वभाव का नामस्व हो जायेगा ओर परिणाम का नाम पर हो जायेगा 
तो आप इस प्रकार करगे - ( ९) वस्तु स्व से है अर्थात्‌ त्रिकाली स्वभाव की अपेक्षा से है। इस दृष्टिवाले को सबकी 
सव वस्तु एक स्वभाव रूप दृष्टिगत होगी । जीव रूप दिखेसी ~ मनुष्य देव रूप नहीं दिखेगी । वह धर्म बिल्कुल गौण 
हो जायेगा। यह पहला अस्ति नय है1 अस्ति अर्थात्‌ मुख्य - जिसके कहने क्री आपने मुख्यता की है1( २) उसी समय 
वस्तु पर रूप से नहीं है अर्थात्‌ परिणाम की अपेक्षा से नहीं है। इस दृष्टिवाले को वस्तु पर्याय रूप - मनुष्य रूप नहीं 
दीख रही है। बह धर्म बिल्कुल गौण है, गौण वाले को नास्ति कहते दै । यह दूसरा नास्ति नय दै 1 यह ज्ञानियों के देखने 
धी रीति है! अब अज्ञानी कैसे देखते दै । यह बताते है उनको द्रव्य दृष्टि का तो ज्ञान ही नही । उनकी केवल पर्याय 
दृष्टि ही रहती है। अब आप भी यदि इस दृष्टि से देखना चाहते हो तो पर्याय को मुख्य करिये - स्वभाव को गौण 
करिये। पर्याय स्व हो जायेगी । स्वभाव पर हो जायेगा। अन किये - ( ९) वस्तु स्व से है - अस्ति, इसको सारा जीवे 
मनुष्य रूप दृष्टिगत होगा। ( २) वस्तु पर से नहीं दै 1 स्वभाव अत्यन्त गौण दै। इस सप्तभंगी का प्रयोगतो ज्ञानी दही 
जानते है ऊपर अन्ञानी का तो दृष्टान्त रूप से लिखा दै 1 अज्ञानी को तो एकत्व दृष्टि दै1सप्तभंगी का प्रयोगतो अनेकान्त 
दृष्टिवाले ज्ञानी प्रयोजन सिद्धि के लिये करते है । ८ ३) अब दोनों धर्मो को क्रमशः ज्ञान कराने के लिये कहते ह कि 
वस्तु स्व ( त्रिकाली स्वभाव से है ) ओर पर ( परिणाम ) से नहीं हे या वस्तु स्व ( परिणाम ) से है ओर पर (त्रिकाली 
स्वभाव से नहीं है ) यह अस्ति-नास्ति तीसरा भंग रै । इसका लाभ यह है कि वस्तु के दोनों पडखों का क्रमशः ज्ञान 
हो जाता है1(४ ) अब वे दोनों धर्म वस्तु मे तो एक समय में युगपत इकडे दै ओर आप क्रम से कह रहे दै । अब आपकी 
इच्छा हुई कि मैं एक साथ ही कँ तो उस भाव को प्रगट करने के लिए अवक्तव्य शब्द नियुक्त किया गया! अवक्तव्य 
कहने बाले तथा समञ्चने वाले का इस शब्द से यह भाव स्पष्ट प्रगट हो जाता है कि वह दोनों भावों को युगपत कह 
रहाहै। यह चौथा अवक्तव्य भंग है। एक बात यहाँ खास समञ्चने की है कि यह अवक्तव्य नय ओर है ओर दृष्टि परिज्ञान 
मे जो अनुभय दृष्टि बतलाई थी वह ओर चीज है। यहाँ वस्तु के दोनों धर्मो की भिन-भिन स्ीकारता है । कहने वाला 
दोनों को एक समय भे कहना चाहता है पर शब्द नहीं है इसलिये अवक्तव्य नय नाम रखा। वहो सामान्य तिशेष का 
भेद ही नहीं हे। उसका लक्षण एेसा है कि न सामान्य है न विशेष दै। यह भेद ही जहाँ नहीं है । उसकी दृष्टि मेँ वस्तु 
मेँ भेद कहना ही भूल है। जो है सो है। उसका विषय अनुभव गम्य है। शब्द में अनिर्वचनीय है 1 अवक्तव्य हे! पर वह 
अखण्ड वस्तु की द्योतक है। नयभंगी मे अवक्तव्य नय वस्तु के एक अंश की कहने वाली है 1 यह भेद सहित दोनों 
धर्मो को युगपत स्वीकार करती है। वह दोनों धर्मो को ही वस्तु में स्वीकार नहीं करती। इतना अन्तर है वह दृष्टि 
श्री सपयसार गा. २७२ से निकाली है। वहाँ उसका लक्षण व्यवहार प्रतिषेध लिखा है। वह आध्यात्मिक वस्तु है । यह 
दृष्टि श्री पंचास्तिकाय गाथा ९४ तथा श्री प्रवचनसार गा. ११५ से निकाली है । इसका लक्षण इन दोनों मे ठेसा लिखा 
है1'“ स्यादस्त्यवक्तव्यमेव स्वरूपपररूपयौगपद्याभ्यां '। यह आगम की वस्तु-दै । नह निर्विकल्प है। यह सविकल्प दै। 
वह अखण्ड की द्योतक है यह अंश की द्योतक दै । वह नयातीत अवस्था है यह नयदृष्टि है1 आगम मेँ कटां अनुभय 
शब्द या अवक्तव्य शब्द्‌ या अनिर्वचनीय शब्द किसके लिये आया है । यह गुरूगम से ध्यान रखने कौ बात है} भाव 
आपके हदय मेँ अलकना चाहिये फिर आप मार नहीं खायेगे। भावभासे बिना तो आगम का निरूपण मोक्षशास्त्र में 
कहा है कि सत्‌ ८ सच्चे ) ओर असत्‌ ( ञे ) की विशेषता बिना पागल के समान इच्छानुसार बकता है । यह आपकी 
चौथी नय पूरी हुई। शेष तीन तो इनके संयोग रूप हैँ ओर उनमें कोई खास बात नहीं है! । | 
(5) अब एक अनेक युगल पर लगाते दै 1 एक या अनेक जिसको आप कहना चाहते दै या जिस रूप वस्तु को 
देखना चाहते हो उसका नाम होगा स्व ओर दूसरे का पर। मानों आप एक रूप से कहना चाहते है तो ( ९ ) वस्तु स्व 
( एक रूप) से है। इसमे सारी वस्तु अखण्ड नजर आयेगी ( २ ) ओर उस समय वस्तु पर रूप से ( अनेक रूप से ) नहीं 
है1 यह धर्म बिल्कुल गौण दो जायेगा। यदि अनेक रूप देखने की इच्छा है। तो कहिये1( ९) वस्तु स्व ( अनेक >) रूप 
से है। इस दृष्टिवाले को द्रव्य अपने लक्षण से भिन नजर आयेगा, गुण अपने लक्षण से थिन नजर आयेगा, पर्याय 
अपने लक्षण से भिन नजर आयेगा ओर उस समय वही वस्तु (२ ) पर ( एकत्व ) से नहीं है! वस्तु का अखण्डपना 
-. लोप हो जायेगा। डूब जायेगा ज्ञानी की एकत्व दृष्टि की मुख्यता रहती है। अज्ञानी जगत की स्व॑था अनेकत्व दृष्टि 


प्रथम खण्ड द्वितीय पुस्तक १ 
--------------------___- 
है। ध ३१एक अनेक दोनों को क्रम से देखना हो तो कहिये स्व से है पर से नही है।यह अस्ति-नास्ति,( ४) एक अनेक 
दोनो रूप एक साथ देखना हो तो करगे “वस्तु अवक्तव्य दै "1 शेष तीन भंग इनके योग से जान लेना ८) अब तत्‌- 
अतत्‌ पर लगाते है! जब आपको यह देखना हो कि वस्तु वही की वही है तो तत्‌ धर्म की मुख्यता होगी ओर इसका 
नाम होगा^स्व' अब किये ।( ९ ) वस्तु स्व ( तत्‌ धमं से) है। इसमे सारी वस्तु वही कौ वही नजर आयेगी1 ८ २ ) वस्तु 
पर से नहीं है। अतत्‌ धर्म ( नई-नईं बस्तु ) बिल्कुल गौण हो जायेगा। अगर आपको अतत्‌ धर्म से देखना है तो अतत्‌ 
धर्म स्व हो जायेगा तो किये ( ९) वस्तु स्व ( अतत्‌) रूप से है। इसमे समय-समय की वस्तु नई-नईं नजर आयेगी। 
(२) वस्तु पर नी से है। इसमें वस्तु वही ही वही है। ये धरम बिल्कुल गौण हो जायेगा। (३ ) क्रम से बही की वही 
ओर नई-नई देखनी है तो किये अस्ति-नास्ति (४) एक समय में दोनों रूप देखनी है ते अवक्तव्य) शोष तीन इनके 
योग से जान लेना) ज्ञानियों को तत्‌ धर्मं की मुख्यता रहती है। अज्ञानी जगत्‌ तो देखता दही अत्तत्‌ धर्म से है। तत्‌ धर्म 
का उसे ज्ञान ही नहीं । () अब सामान्य विशेष पर लगाते दै । आपको सामान्य रूप से वस्तु देखनी हो तो सामान्य धर्म 
स्व होगा। ( ९ ) किये वस्तु स्व से है। इसमें सारी वस्तु सत्‌ रूप ही नजर आयेगी फिर किये (२) वस्तु पर से नहीं 
है। विशेष रूप से बिल्कुल गौण हो जायेगी। जीव रूप नहीं दिखेगी। यदि आप विशेष रूप से देखना चाहते हो तो 
विरोष को स्व बना लीजिये। किये ( १ ) वस्तु स्व से है तो आपको सारी वस्तु विशेष रूप नजर आयेमी। जीव रूप 
ही दृष्टिगत होगी! ( २ ) वस्तु पर से नहीं है सामान्य पक्ष उसी समय बिल्कुल नजर न आयेगा। सत्‌ रूप से नहीं दिखेगी। 
(३) दोनों धर्मो को क्रम से देखना हो तो अस्ति-नास्ति (४ ) युगपत देखना हो तो अवक्तव्य। शोष तीन इनके योग 
से। ज्ञानी सदा विशेष को गौण करके सामान्य से देखते हैँ । अज्ञानी सदा विशेष को देखता है वह बेचारा सामान्य को 
समञ्चता ही नहीं । विशेष की दृष्टि हल्की पड़े तो सामान्य पकड़ मेँ आये। एेसा ग्र॑थकार का पेट उपर्युक्त चार श्लोकों 
में निहित ( छुपा हुआ) है। 
अनेकान्त के जानने का लाभ 
अब यह देखना है कि यह मदारी का तमाशा है या कुछ इसमें सार बात भी है भाई इसको कहते है ।' स्याद्वाद- 
अनेकान्त "यही तो हमारे सिद्धान्त कौ भित्ती है । हमारे सरताज श्री अमृतचन्र सूरी ने श्री पुरुषार्थसिद्धि में इसको जीवभूत 
या बीजभूत कहा है । श्री समयसार के परिशिष्ट में इसके न जानने वाले को सीधा पशु शब्द से सम्बोधित किया दै। 
यद्यपि आध्यात्मिक सन्त एसा कड़ा शब्दं नहीं कहते पर अधिक करुणा सुद्धि सै शिष्य को यह बतलाने के लिये कि 
यदि यह न समज्ञा तो कुछ नहीं समञ्चा - एेसा कदा दहै । श्री प्रवचनसार तथा श्री समयसार के दूसरे कलश में इसको 
मंगलाचरण में स्मरण किया है। इसका कारण क्या है ? इसका कारण हम आपको इस ग्रंथ के प्रारम्भ में श्लोक न॑. 
२६१-२६२-२६१ मे बतला चुके दै कि वस्तु उपर्युक्त चार युगलो से गुंधी हुई है ओर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव हर प्रकार 
से गुंधी हुई है। यह तो पुस्तक दी "' वस्तु की अनेकान्तात्मक स्थिति '' के नाम से आपके हाथ यें है। वह चीज जैसी 
है वैसा ही तो उसका ज्ञान होना चाहिये अन्यथा मिथ्या हो जायेग। अब देखिये इससे लाभ क्या है।( १९) वस्तु में नित्य 
धर्म है। जिसके कारण वस्तु अवस्थित है। इस धर्म के जानने से पता चलता है कि द्रव्यरूप से तो मोक्ष वस्तु में वर्तमान 
मे विद्यमान दी है तो फिर उसका आश्रय करके कैसे नहीं प्रकट किया जा सकता। (८) अनित्य धर्म से पता चलता 
है कि पर्याय में मिथ्यात्व है, राग है, दुःख है। साथ ही यह पता चल जाता है किं परिणमन स्वभाव द्वारा बदल कर 
यह सम्यक्त्व, वीतरागता ओर सुख रूप परिवर्तित किया जा सकता है तो भव्य जीव नित्य स्वभाव का आश्रय करके 
पर्याय के दुःख को सुख मेँ बदल लेता है। ©) मानो वस्तु एेसी ख्याल में न आवे। केवल एकान्त नित्य ख्याल में आवे 
तो अपने को अभी सर्वथा मुक्त मानकर निश्चयाभासी हो जायेगा ओर पुरुषार्थं को लोप करेगा! (ए) केवल अनित्य 
ही वस्तु ख्याल में आई तो मूल तत्त्व ही जाता रहा। सारा खेल दी बिगड़ गया। पुरुषार्थं करनेवाला कर्ता ही न रहा! 
इस प्रकार वस्तु अनेकान्तात्मक है ! यह प्रत्यक्ष अनुभव में आता है।( २) एक जगह दुःख होने से सम्पूर्ण में दुःख होता 
है इससे उसकी अभेदता, अखण्डता, एकता ख्याल में आती है। (8) चौथे गुणस्थान में क्षायिक सम्यक्त्व हो जाता है। 
चारित्र मे पुरुषार्थ की दुर्बलता के कारण कृष्ण लेश्या चलती है । इससे वस्तु की भदता, अनेकता खण्डता का परिज्ञान 
प्रत्यक्ष होता है1 (३ ) जो यहाँ पुण्य करता है वही स्वर्गं मे सुख भोगता है! जो यहाँ पाप करता है वही नरक में 
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दुःख भोगता दै। जो यहाँ शुद्ध भाव करता है बही मोक्ष मेँ निराक्रुलं सुख पाता है। इससे उसके ततध्मं का ज्ञन दता 
है! {8 दम प्रत्यक्ष देखते है कि लड़का मर जाता दै। घरं वाल रोते द । जिसके यह जम्म लेत्ता है , चह जन्मोत्सव मनाते 
दै । इस पर्याय दृष्टि से पता चलता है कि यँ का जीव नष्ट हो गया। व्हा नया पैदा हुआ। यह प्रत्यक्ष अन्नानी जगत 
ची अत्तत्‌ दृष्टि ६ै।८४ ) आपको क्या यह अनुभव नहीं दै कि आप सत्‌ दै । इससे चस्तु के सामौन्य धर्म का परिन्ञान 
होता है1 8) पर आप जीव है पुद्गल तो नही, इससे वस्तु विशेष भी दै यहं ख्याल आता है 1 इस प्रकार वस्तु चार युगलों 
से गुम्फित है, यह सर्वं साधारण को प्रत्यक्ष अनुभव होता हे। यदं ज हमने अनेकान्त का लाभ लिखा दै यद्यपि यह 
विषय इस पुस्तक मे नहीं है, इसमें तौ केवल वस्तु का अनेकान्तात्मकत्ता का परिज्ञान कराया है, हमने चूलिका रूप 
से आपकी अनेकान्त के मर्म को जानने कौ रुचि हौ जाय इस ध्येय से संक्षिप्त रूप में लिखा है) अनेकान्त का विषय 
बहुत रूखा है, अतः लोगों के समञ्जने की रुचि नहीं होती तेथा विवेचनं भी प॑ंडिताईं के ठंग से बहुत कठिन किया 
जाता है जो समञ्च नहीं आता। हमने तो सरल देसी भाषो में आपके हितार्थं लिखा है। श्री सदगुरु देव की जय 
ओं. शान्ति 
+ अस्ति-नास्ति सुगल' ( १) 
प्रश्न ७२ ~ वस्तु की अनेक्तान्तातक स्थिति चत्तो ? 
उत्तर - प्रत्येक वस्तु स्यात्‌ अस्ति-नास्ति, स्यात्‌ तत्‌-अतत्‌, स्यात्‌ नित्य-अनित्य, स्यात्‌ एक-अनेक इन चार 
युगलो से गुथी हुई दै। इसका अर्थं यह है कि जो चस्तु द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से अस्ति रूप 
दै बही वस्तु उसी समय द्रव्य सै, कत्र सै, काल से, भाव से नास्ति रूप भी है तथा वही वस्तु इसी प्रकार 
अन्य चार सुगल रूप भी है। एक दृष्टिं से वैस्तु का चतुष्टय त्रिकाल एक रूप है 1 एक दृष्टि से वस्तु का 
चतुष्टय सप्रय-समय की भिन्न-भिन रूप है। २६२-२६३ 
प्रशन ७३ - अस्ति-नास्ति' चुगल के नामान्तरं बताओ ? इनका वर्णन कहौँ-कहँ आया है। 


उत्तर ~ अस्ति-नास्ति युगल को सत्‌-असत्‌ युगल भी कहते है) महासत्ता अवान्तरसत्ता युगल भी कहते है! 
सामान्य विशेष युगल भी कते है, भेदाभेद युगल भी कहते दै । इसका वर्णन प्रारम्भ मे ९५ से २२ तक, 
मध्य मे २६४ से ३०८ तक, अन्त ये ७५६ से ७५९ तकत आया है। 

प्रशन ७४ - महासत्ता के नामान्तर बता ? . 


उत्तर - महासत्ता, सामान्य, विधि, निरंश, स्व, शुद्ध, प्रतिषेधक, निरपेश्च अस्ति, व्यापक। 
प्रशन ७५ - अवान्तर सत्ता के नामान्तरं चत्ता २ 


उत्तर - अवान्तर सत्ता, विशेष, प्रतिषेध, साशं, पर, अशुद्ध, प्रतिषध्य, सापश्च, नास्ति, व्याप्य। 
प्रश्न ७६ ~ द्रव्य से अस्ति-नास्ति बता 2 


उत्तर वस्तुस्वभाव से ही सामान्यविशेषात्मक बनी हुई है। उसे सामान्य रूप से अथात्‌ केवल सत्‌ रूप से देखना 
महासत्ता ओर द्रव्य, गुण, यर्याय, उत्पाद, व्यय, शरुव आदि के किसी भेद रूप से देखना अवान्तर सत्ता 
है प्रदेश दोनों के एक हौ ै। स्वरूप दोनों का एक ही है। जिस दृष्टि से देखते ह उसको अस्ति या मुख्य 
कहते हँ ओर जिस दृष्टि से नहीं देखते उसे नास्ति या गौण कहते है! जो चस्तु सत्‌ रूप है वही तो जीव 
रूप ै। २६४ से २६८ तक। 
प्रन ७७ ~ क्षत्र से अस्ति-नास्ति बता 


उत्तर ~ चतु स्वभाव से देश-देशांश रूप बनी हुई ै। प्रदेश बही है, स्वरूप वही हे । देश दृष्टि से देखना सामान्य 

दृष्ट है। इससे वस्तुओं मे भेद नहीं होता है । देशांश दृष्टि से देखना विशेष दृष्टि है। जिस दृष्टि से देखना 
हो वह क्षेत्र से अस्ति दूसरी नास्ति। जो चस्तु देश मातर है बही तो विशेष देश रूप है जसे जो देश रूप 
है वही तो असंख्यात्‌ प्रदेशो आत्मा है। २७० से २७२ तक 


प्रथम खण्डद्वितीय पुस्तक | 
स 


प्रशन ७८ - 
उत्तर - 


प्रशन ७९ - 
उत्तर - 


प्रश्न ८० ~ 
उत्तर - 


प्रश्न ८९ - 
उत्तर - 


प्रशन ८२ - 
उत्तर - 


प्रन ८३ ~ 
उत्तर ~ 
प्ररन ८४ - 
उत्तर - 
प्रशन ८५ - 
उत्तर - 


प्रश्न ८६ ~ 
उत्तर - 


प्रश्न ८७ - 
उत्तर - 


काल से अस्ति-नास्ति बताओ ? 


वस्तु स्वभाव से ही काल-कालांश रूप बनी हई दै । प्रदेश वही है, स्वरूप वही है। काल से देखना सामान्य 
दृष्टि, कालांश दृष्ट से देखना विशेष दृष्टि। जिर दृष्टि से देखना बह काल से अस्ति ओर जिससे नहीं 
देखना, वह काल से नास्ति। जो वस्तु सामान्य परिणमन रूप ह वही तो विशेष परिणमनरूपहै ैसे आत्मा 
में पर्याय यह सामान्य काल, मनुष्य पर्याय यह विशेष काल। २७४ से २७७ तक, ७५६, ७५७ 
भाव से अस्ति-नास्ति बताओ 2 
वस्तु स्वभाव से ही भाव-भावांश रूप बनी हुई है । प्रदेश वही है, स्वरूप वही है। भाव की दृष्टि से देखना 
सामान्य दृष्टि भावांश कौ दृष्टि से देखना विशेष दृष्टि। जिस दृष्टि से देखो वह भाव से अस्ति-दूसरी 
नास्ति। जो बस्तु भाव सामान्य रूप है वही तो भाव विशेष (ज्ञान, गुण ) रूप है। २७९ से २८२ तक 
उपर्युक्त चारों कासारक्याहै? 
वस्तु सत्‌ सामान्य की दृष्टि से द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से हर प्रकार निरंश है ओर वही वस्तु 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा अंशो में विभाजित हो जाती है अतः सांश दै। वस्तु दोनों रूप है। बह 
सारी की सारी जिस रूप देखनी हो उसको मुख्य या अस्ति कहते हैँ । दूसरी को गौण या नास्ति कहते 
है। २८४ से २८६ 
अस्ति-नास्ति का उभय भंग बता ? 
जो स्व (सामान्य या विशेष जिसकी विवक्षा हो ) से अस्ति है, वही पर ८ सामान्य या विशेष जिसकी 
विवक्षा न हो ) से नास्ति है, तथा वही अनिर्वचनीय है। यह उभय भंग या प्रमाण दृष्टि है। 

२८९ से ३०८ तक तथा ७५९ 
अस्ति-नास्ति का अनुभय भंग बताओ ? 
वस्तु किस रूप से हे ओर किस रूप से नहीं हे, यह भेद टी जहँ नहीं है किन्तु वस्तु की अनिर्वचनीय-अवक्तव्य 
निर्तिकल्प (अखण्ड दृष्टि है )1 वह अनुभय नय या शुद्ध (अखण्ड ) शव्यार्थिक नय का पक्ष हे। ७५८ 
पर्यायार्थिक नय के नामान्तर बताओ ? 
पर्यायदृष्टि, व्यवहारदृष्टि, विशेषदृष्टि, भेददृष्टि, खण्डदृष्टि, अंशदृष्टि, अशुद्धदृष्टि, म्लेच्छदृष्टि। 
उभयदृष्टि के नामान्तर बताओ ? 
प्रमाणदृष्टि, उभयदृष्टि, अविरु द्धदृष्टि, मैत्रीभावदृष्टि, सापेक्षदृष्टि। 
अनुभयदृष्टि के नामान्तर बताओ ? 
अनुभयदृष्टि, अनिर्वचनीयदृष्टि, अवक्तव्यदृष्टि, निश्चयदृष्टि, भेद निषेधकदृष्टि, व्यवहार 
निपेधकदृष्टि, नेतिदृष्टि, शुद्धदृष्टि, द्रव्यदृष्टि वा द्रव्यार्थिकदृष्टि, शुद्ध द्रन्यदृष्टि, निर्तिंकल्पदृष्टि, 
विकल्पातीतदृष्टि, सामान्यदृष्टि, अभेददृष्टि, अखण्डदृष्टि आदि। 

+तत्‌-अतत्‌ युगल! (२) 

तत्‌-अतत्‌ में किस बात का विचार किया जाता है ? 
नित्य-अनित्य अधिकार में बतलाये हुये परिणमन स्वभाव के कारण वस्तु मे जो समय-समय का परिणाम 
उत्पनन होता है बह परिणाम सदृश दै या विदृश्य है या सदृशासदृश है। इसका विचार तत्‌-अतत्‌ मे किया 
जाता है। ३९१२ 
तत्‌ किसे कहते रै ? 
परिणमन करती हुई वस्तु बही की वही है । दूसरी नही है ! इसको तत्‌-भाव कहते है । ३१०१ ७६४ 


श्रे 


ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 


९१४. __ _ _________ ~ 


प्ररन ८८ - 
उत्तर - 


प्रशन ८९ - 
उत्तर - 


प्ररन ९० - 
उत्तर ~ 
प्रशन ९९१९ - 
उत्तर ~ 
प्रन ९२ - 
उत्तर - 


प्रशन ९३ - 
उत्तर - 


प्रन ९४ - 
उत्तर - 


प्ररन ९५ - 
उत्तर - 


प्ररन ९६ - 
उत्तर - 
प्रशन ९७ - 
उत्तर ~ 


प्रश्न ९८ - 
---उत्तर - 


# 


अतत्‌ किसे कहते दै ? 
परिणमन करती हुईं वस्तु समय-समय मेँ नई-नई उत्पन हो रही है । वह कौ वह नहीं है इसको अतत्‌ 
भाव कहते ै। इस दृष्टि से प्रत्येक समय का सत्‌ ही भिन-भिन रूप दे। ३९०, ७६५ 


तत्‌-अतत्‌ युगल का दूसरा नाम क्या है ? 

तत्‌-अतत्‌ को भाव-अभाव युगल भी कहते दै । सदृश विसदृश युगल भी कहते है । सत्‌ असत्‌ युगल 

भी कहते दँ । 

तत्‌ धर्म काक्यालाभटहै? 

इससे ततव की सिद्धि होती है। ३९४, ३३९१ 

अतत्‌ धर्म से क्या लाभ? 

इससे क्रिया, फल, कारक, साधन, साध्य, कारण, कार्य आदि भावों की सिद्धि होती है 1 ३१४, ३३१ 

तत्‌-अतत्‌ युगल पर नय प्रमाण लगाकर दिखलाओ। 

वस्तु एक्‌ समय में तत्‌-अतत्‌ दोनों भावों से गुंधी हुई है। (९) सारी की सारी वस्तु को वही की वही। 

इसःदृष्टि से देखना तत्‌ दृष्टि है।( २) सारी कौ सारी वस्तु समय-समय यें नई-नई उत्पन्न हो रही है इस 

दृष्ट से देखना अतत्‌ दृष्टि है1 (२ ) जो वही की वही है वह ही नई-नई उत्पन्न हो रही है इस प्रकार दोनों 

धर्मो से परस्पर सापेक्ष देखना उभय दृष्टि या प्रमाण दृष्टि है तथा (४ ) दोनों रूप नहीं देखना अर्थात्‌ 

न वही की वही है - न नई-नई है किन्तु अखण्ड है इस प्रकार देखना अनुभय दृष्टि या शुद्धं द्व्यार्थिक 

दृष्टि है। ३३३, ३३४, ७३४ से ७३७ तक 
नित्य अनित्य युगल (३) 

नित्य-अनित्य युगल का रहस्य बताओ ? 

वस्तु जैसे स्वभाव से स्वतः सिद्ध है वैसे वह स्वभाव से परिणमनशील भी है। स्वतः सिद्ध स्वभावके 

कारण उसमें नित्यपना ( वस्तुपना ) है ओर परिणमन स्वभाव के कारण उसमें अनित्यपना ( पर्यायपना- 

अवस्थापना ) है। दोनों स्वभाव वस्तु में एक समयमे है 

दोनों स्वभावो को एक समय में एक ही पदार्थं मेँ देखने के दृष्टान्त बताओ ? 

(१) जीव ओर उसमे होनेवाली मनुष्य पर्याय ( २ ) दीप ओर उसमे होने घाला प्रकाश (३) जल ओर 

उसमें होनेवाली कल्लोल ( ४ ) मिदी ओर उसमें होनेवाला घट । जगत्‌ का प्रत्येक पदार्थं इसी रूपै! 


४१९ ४९२. ४९२ 
नित्य किसे कहते है ? 
पर्याय पर दृष्टि न देकर जब द्रव्य दृष्टि से केवल अविनाशीत्रिकाली स्वभाव देखा जाता है तो वस्तु नित्य 
( अवस्थित ) प्रतीत होती दै। ३२३९, ७६९ 
नित्य स्वभाव की सिद्धि कैसे होती दहै? 
"यह वही है ' इस प्रत्यभिज्ञान से इसकी सिद्धि होती है। । ४९४ 


अनित्य किसको कहते है ? 


त्रिकाली स्वतः सिद्ध स्वभाव पर दृष्टि न देकर जब पर्याय से केवल क्षणिक अवस्था देखी जाती है तो 
वस्तु अनित्य ( अनवस्थित ) प्रतीत होती है। ३४०, ७६० 
अनित्य की सिद्धि कैसे होतीहै? 


"यह वह नहीं है ' इस अनुभूति से इसकी सिद्धि होती है। 13; 
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प्रश्न ९९ - उभय किसको कहते है 2 


उत्तर - जब एक साथ स्वतः सिद्ध स्वभाव ओर उसके परिणाम दोनों पर दृष्टि होती है तो वस्तु उभय रूप दीखती 
है यह प्रमाण दृष्टि है। जैसे जो जीव है वही तो यह मनुष्य है। जो मदी है वही तो घड़ा है। जो दीपदै 
वही तो प्रकाश दहै! जो जल है वही तो कल्लोले हैँ । 

प्रश्न ९०० - अनुभय किसको कहते हँ 2 

उत्तर - वस्तु न नित्य है न अनित्यहै अखंड है ओर अखंड का वाचक शब्द कोई है ही नहीं 'जो करेगे वह विशोषण 
विशेष्य रूप दो जायेगा ओर वह भेद रूप पड़ेगा। इसलिए अखण्ड दृष्टि से अनुभय है। इसको शुद्ध 
( अखण्ड ) द्रव्यार्धिक दृष्टि भी कहते दै । ४९५, ७६२ 

प्रशन ९०१ - पूर्वोक्त प्रश्न ' नित्य किसे कहते दै के उत्तर मेँ जो द्रव्य दृष्टि कही है उसमे ओर अनुभय के उत्तर मेजो 
शुद्ध द्रव्य दृष्टि कही है इसमें - दोनों में क्या अन्तर है ? 


उत्तर - वह पर्याय ( अंश ) को गौण करके त्रिकाली स्वभाव अंश की दोत्तक है उसको द्व्य दृष्टि या नित्य पर्याय 
दृष्टि भी कहते है ओर यहाँ दोनों अंशों के अखण्ड पिण्ड को नित्य-अनित्य का भेद न करके अखण्ड 
का ग्रहण शुद्ध द्रव्यदृष्टि दै । यहाँ शुद्ध शब्द अखण्ड अर्थ मे है। ७६१, ७६२ 

प्रश्न ९०२ ~ शुद्ध द्रव्यदृष्टि ओर प्रमाण यें क्या अन्तर है क्योकि यह भी पूरी वस्तु को ग्रहण करती है ओर प्रमाण 
भी पूरी वस्तु को ग्रहण करता है ? 


उत्तर - प्रमाणदृष्ट मै नित्य-अनित्य दोनों पडखों का जोड़रूप ज्ञान किया जाता 1 जैसे जो नित्य है वही अनित्य 
है 1 इसमें वस्तु उभय रूप ह ओर उसमे वस्तु अनुभव गोचर है 1 शब्द के अगोचर दै। अनिर्वचनीय दै 1 उसमें 
नित्य-अनित्य का भेद नी दै! उसमें वस्तु अखण्ड एक रूप अखण्ड दै। ७६२, ७६३ 

प्रश्न ९०३ - व्यस्त-समस्त किसको कहते हैँ ? 

उत्तर - भिन-भिन को व्यस्त कहते है। अभिनन को समस्त कहते है। स्वभाव दृष्टि से समस्त रूप दै क्योकि 
स्वभाव का कभी भेद नहीं होता दै जैसे - जीव। अवस्था दृष्टि से व्यस्त रूप है क्योकि समय-समय 
का परिणाम अर्थात्‌ अवस्था प्रत्यक्ष भिन-भिन रूप है जैसे मनुष्य देव। ४९६ 

प्रन १०४ - क्रमवती अक्रमवतीं किसको कहते हैँ ? 

उत्तर - स्वभाव दृष्टि को अक्रमवतीं कहते दै क्योकि वह सदा एकरूप हे जैसे जीव। ओर परिंणाम-अवस्था- 
पर्याय दृष्टि को क्रमवती कहते है क्योकि अनादि से अनन्त काल तक क्रमबद्ध परिणमन करना भी वस्तु 


का स्वभाव है जैसे मनुष्य देव। ४९७ 
प्रश्न १०५ ~ परिणाम के नामान्तर बताओ ? 
उत्तर - परिणाम, पर्याय, अवस्था, दशा, परिणमन, विक्रिया, कार्य, क्रम परिणति, भाव। 
प्रश्न १०६ - सर्वधा नित्य पक्ष में क्या हानि है ? 
उत्तर- सत्‌ को सर्वथा नित्य मानने से विक्रिया ( परिणति ) का अभाव हो जायेगा ओर उसके अभाव मेँ तत्त्व 
क्रिया, फल, कारक, कारण, कायं कुछ भी नहीं बनेगा। ४२३ 
प्रश्न ९०७ ~ तत्तव किस प्रकार नहीं बनेगा ए 
उत्तर - परिणाम सत्‌ की अवस्था है ओर उसक्ता आप अभाव मानते हो तो परिणाम के अभावमें परिणामी का 


अभव स्वयं सिद्ध दै। व्यतिरेक के अभाव में अन्वय अपनी रक्षा नहीं कर सकता। इस प्रकार तत्व का 
अभाव हो जायगा। ठर 


अ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 





प्रश्न १०८ - क्रिया फल आदि किस प्रकार नर्ही बनेगा ? 

उत्तर - आप तो वस्तु को कूटस्थ नित्य मानते है । क्रिया, फल, कार्य आदि तो सब पर्याय में होते है! पर्याय की 
आप नास्ति मानते है, अत्तः ये भी नहीं बनते। 

प्रश्न १०९ ~ तततव ओर क्रिया दोनों कैसे नहीं वनते ? 

उत्तर - मोक्ष का साधन जो सम्बग्दर्शनादि शुद्ध भाव हैँ वे परिणाम रै ओर उनका फल जो मोश्च है वह भी 
निराकुल सुख रूप परिणाम है। ये दोनों साधन ओर साध्य रूप भाव है। परिणाम ईै। परिणाम आप मानते 
नहीं है । इस प्रकार तो क्रिया का अभाव हुआ ओर इन दोनों भावों का कर्ता-साधक आत्मद्रव्य है वह 
विशेष के बिना सामान्य न रहने से नहीं बनता ह 1 इस प्रकार तत्त्व का भी अभाव ठहरता है अर्थात्‌ कर्ता- 
क्र्म क्या कोई भी कारक नटीं बनता दै ४२६ 

प्रश्न ११० - सर्वथा अनित्य पक्षमें क्या हानिरै 2 

उत्तर - (९) सत्‌ को सर्वथा अनित्य माननेवार्लो के यहाँ सत्‌ तो पहले ही नाश हो जायेगा। फिर प्रमाण ओर 
प्रमाण का फल नहीं बनेगा! ४२९ 
(२) जिस समय वे सत्‌ को अनित्य सिद्ध करने के लिए अनुमान प्रयोग में यह प्रतिना बोलेगे कि*"जो 
सत्‌ है वह अनित्य है '' तो यह कहना तो स्वयं उनकी पकड़ का कारण हो जायेगा क्योकि सत्‌तोरहै 
ही नहीं फिर ' जो सत्‌ है बह" यह शब्द कैसा ४३० 
(३) सत्‌ को नहीं मानने वाले उसका अभाव कैसे सिद्ध करेगे। ४३२ 
(४) सत्‌ को नित्य सिद्ध करने में जो प्रत्यभिज्ञान प्रमाण है वह क्षणिक एकान्त का वाधक है।४३२ 
(५) सामान्य ( अन्वय ) के अभाव में विशेष ( व्यत्तरेक ) तो गधे के सीगवत्‌ है। वस्तु के अभावमें 
परिणाम किसका। 

"एक-अनेक युगल! (४) 

प्रश्न ९१९ - सत्‌ एकै इसमें क्या युक्ति है ? 

उत्तर - द्रव्य से, क्षे से, काल से ओर भाव से गुण पर्याय या उत्पाद्‌-व्यय श्रौव्य रूप अंशो का अभिन प्रदेशी 
होने से सत्‌ एक है अर्थात्‌ क्योकि बह निरंश देश है इसलिये अखण्ड सामान्य की अपेक्षा से सत्‌ एक 
है। 2३६, ४३७ 

प्रश्न १९१२ - द्रव्य सेसत्‌ एक कैसे? 

उत्तर - क्योकि वह गुण पर्यायो का एक तन्मय पिण्ड है इसलिये एक है।एेसा नहीं है कि उसका कुछ भाग गुण 
रूपहो ओर कुछ भाग पर्याय रूप हो अर्थात्‌ गोरस के समान, अंध स्वर्णपाषाण के समाने, छाया आदर्शं 
के समान अनेकहेतुक एक नहीं है किन्तु स्वतःसिद्धं एक है! ४३८ से ४४८ तक, ७५३ 

प्रशन १९३ - क्षेत्र से सत्‌ एक कैसेट? | 

उत्तर - जिस स्मय जिस द्व्य के एक देश मेँ जितना, जो, जैसे सत्‌ स्थित है, उसी समय उसी द्रव्य के सब देशों 
मे भी उतना, वही वैसा ही समुदित स्थित है1 इस अखण्ड कषतर में दीप के प्रकाशो की तरह कभी हानि- 


वृद्धि नहीं होती २५३, ७५३ 
प्रशन १९४ - काल से सत्‌ एक कैसे है ? । 
उच्तर - एक समयम रहने वाला जो, जितना ओर जिस प्रकार का सम्पूर्णं सत्‌ है - वही, उतना ओर उसी प्रकार 
का सम्पूणं सत्‌ समुदित सब समयो मे भी है। काल क अनुसार शरीर की हानि-वृद्धि की तरह सत्‌ में 
काल कौ अपेक्षा से भी हानि-वृद्धि नहीं होती दै। वह सदा अखण्ड । ४७२. ७५३ 


प्रशन ९९५ - भाव से सत्‌ एक कैसे है 2 


उत्तर - सत्‌ सब गुणों का तादात्म्य एक पिण्ड है। गुणो के अतिरिक्त ओर उसमें कुछ है ही नहीं! किसी एक 
। गुण को अपेक्षा जितना सत्‌ है प्रत्येक गुण कौ अपेक्षा भी वह उतना ही है तथा समस्त गुणों की अपेक्षा 
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भी वह उतना ही है यह भाव से एकत्व है1 स्कंध में परमाणुओं कौ हानि-वृद्धि की तरह सत्‌ के गुणों 


मे कभी हानि-वृद्धि नहीं होती। ४८१ से ४८५ तक ७५३ 
प्रश्न ११६ - सत्‌ के अनेक होने मेँ क्या युक्ति है 
उत्तर - व्यत्तिरेक के बिना अन्वय पक्ष नदी रह सकता अर्थात्‌ अवयवो के अभाव मेँ अवयवी का भी अभाव 
ठहरता है। अतः अवयवो की अपेक्षा से सत्‌ अनेक भी है। ८९४ 
प्रशन १९७ - द्रव्य से सत्‌ अनेक कैसे ह ? 
उत्तर - गुण अपने लक्षण से है, पर्याय अपने लक्षण से है । प्रत्येक अवयव अपने-अपने लक्षण से ( प्रदेश से नहीं ) 
भिन-भिन है। अत्तः सत्‌ द्रव्य से अनेक है। ४९५, ७५२ 


प्रष्न ९९८ - क्त्र से सत्‌ अनेक कैसे है ? 
उत्तर - प्रत्येक देशांश का सत्‌ भिन-भिन है इस अपेक्षा क्षेत्र से अनेक भी है। प्रतीति के अनुसार अनेक है। 


सर्वथा नहीं । ४९६, ७५२ 
प्रश्न १९९ - काल से सत्‌ अनेक कैसे है? 
उत्तर - पर्याय दृष्टि से प्रत्येक काल ( पर्याय ) का सत्‌ भिन-भिन है इस प्रकार सत्‌ काल की अपेक्षा अनेक 
हि। ४९७, ७५२ 
प्रश्न १२० ~ भाव की अपेक्षा सत्‌ अनेक कैसे रै? 
उत्तर - प्रत्येक भाव ( गुण ) अपने-अपने लक्षण से (प्रदेश से नहीं ) भिन-भिन है इस प्रकार सत्‌ भाव की 
अपेक्षा अनेक है। ४९८, ७५२ 


प्रश्न १२९ - एक अनेक पर उभय नय लगाओ ? 

उत्तर - जो सत्‌ गुण पर्यायादि अंशो से विभाजित अनेक है, वही सत्‌ अर्नशी होने से अभेद्य एक दै, यह उभय 
नय या प्रमाण पक्ष दे। ७५५ 

प्रश्न ९२२ - एक अनेक पर अनुभय नय लगाम ? 

उत्तर - अखण्ड होने से जिसमें द्रव्य, गुण, पर्याय की कल्पना ही नहीं है । जो किसी विकल्प से भी प्रगट नहीं 
किया जा सकता है। यह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय या अनुभय पक्ष दै। । ७५४ 

निरपेक्ष, सापेक्ष विचार (५) 

प्रश्न ९२३ - निर्पैक्च-सापेक्ष से क्या समदते हौ ? 

उत्तर - अस्ति-नास्ति, तत्‌-अतत्‌, नित्य-अनित्य, एक-अनेक, चारों युगल भिन-भिन सर्वथा जुदा माना जावें 
तो मिथ्या ह ओर चारों यदि परस्पर के मैत्रीभाव से सम्मिलित मानकर मुख्य गौण की विधि सै प्रयोग 
किये जायें तो सम्यकू । 

प्रशन १२४ - परस्पर सापेक्षता का या मुख्य गौण का रहस्य क्या है ? 

उत्तर - परस्पर सापेक्षता का यह रहस्य है कि आप वस्तु को जिस धर्म से देखना चाहें सारी की सारी वस्तु आपको 
उसी रूप दृष्टिगत होगी यह नहीं कि उसका कुछ हिस्सा तो आपको एक धर्मं रूप नजर आये ओर दूसरा 
हिस्सा दूसरे रूप जैसे नित्यानित्यात्मक वस्तु मे नित्य-अनित्य दोनों धर्म इस प्रकार परस्पर सापेक्ष कि 
त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि से वस्तु देखों तो सारौ स्वभाव रूप ओर परिणाम की दृष्टि से वस्तु देखो 
तो सारी परिणाम रूप नजर आयेगी। अब तुम अपने को चाहे जिस रूप देख लो। ज्ञानी अपने को सदैव 
नित्य अवस्थित स्वभाव की दृष्टि से देखता है । अज्ञानी जगत्‌ अयने को सदा परिणाम दृष्टि से देखता 
है । क्योकि उसमें दोनों धर्म रहते दै इसलिये जिस रूप देखना चाहो उसी रूप दीखने लगती है। इसी को 
मुख्य गौण कते हैँ । निरपेक्ष माननेवालों को वस्तु सर्वथा एक रूप नजर आयेगी। यही बात अन्य चार 
युगलो में भी है। 


ऋ 


प्रश्न १२५ - सर्वधानिरपेक्षपने का निषेध कहँ -कदाँ किया है ? 

उत्तर - (९) सामान्य ओर विशेष दोनों के निरपेक्षपने का निषेध तो ९६ से ९९ तक त्था २८९ से ३०८ तक 
क्रिया है। ( २ ) तत्‌-अतत्‌ के सर्वधा निरपेक्ष का निधेष ३३२ मेँ किया दै।(३) सर्वथा नित्य का निषेध 
२३ से ४२८ तक तथा सर्वथा अनित्य का निषेध ४२९ से ४३२ तक किया है! (४) सर्वथा एक का 
निषेध ५०९ मे ओर सर्वथा अनेक का निषेध ५०२ मे किया दहे। 

प्रश्न ९२६ - परस्पर सपेश्चता का समर्थन क्हाँ-कहां कियारै २ 

उत्तर - (१९) सामान्य विशेष की सपेक्चता नं. १५, ९७,२०, २९, २२ तथा २८९ से ३०८ तकर है (२ ) तत्‌- 
अतत्‌ की सापेक्षता ३३२ से ३३४ मेँ बताई है। ८ ३ ) नित्य-अनित्य की सयपेक्षता ४३३ मे कही है। 
(४ ) एक अनेक की सापेक्षता ५०० मेँ की है 

प्रन ९२७ - निरपेश्च के नामान्तर बता ? 

उत्तर - निरपेश्च, निरंकुश, स्वतन्त्र, सर्वथा, भिन-भिन प्रदेश। 

प्रश्न ९२८ ~ सायेश्च के नामान्तर ताओ ? 

उत्तर - सापेक्ष, परस्पर मिथः प्रेम, कथंचित्‌, स्यात्‌ किसी अपेक्षा से, दोनो के अभिन्न प्रदेश। अविरुद्ध रूप से, 
मैत्रीभाव, सप्रतिपक्षा 

प्रश्न १२९ - मुख्य के नामान्तर बताओ ? 

उत्तर - विवक्षित, उन्मग्न, अर्पित्त, मुख्य, अनुलोम, उन्मज्जत, अस्ति, जिस दृष्टि से देखना हो, अपेक्षा, स्व। 

प्रश्न ९३० - गौण के नामान्तर बत्ताओ ? 


उत्तर - अविवक्षित, अवमग्न, अनर्पित, गौण, प्रतिलोम, निमज्जत, नास्ति, जिस दृष्टि से न देखना हो, उपेक्षा 
पर। 4 


५९ 


शोष विधि विचार (६) 
प्रन ९३९ - शेष विधि पूर्ववत्‌ जान लेना" इसमे क्या रहस्य दै ? 
उत्तर - ` अस्ति-नास्ति, तत्‌-अतत्‌, नित्य-अनित्य, एक-अनेक चारों युगल अपने-अपने रूप से अस्ति ओर नास्ति 
(जिसकी मुख्यता हो वह अस्ति, दूसरी नास्ति ) रूप तो है ही ( एक-एक नय दृष्टि ) पर वे उभय ( प्रमाण 
दृष्टि ) ओर अनुभय ( शुद्ध अखण्ड द्रव्यार्थिक दृष्टि ) रूप भी हैँ यह बात भी दृष्टि मे अवश्य रहे ओर 
इसका विस्मरण न हो जाय, यदी इसका रहस्य दै। 
प्रश्न १३२ - 'शेष विधि पूर्ववत्‌ जान लेना" इसका कथन कहँ-कहाँ है ? 
उत्तर - अस्ति-नास्ति का २८७. २८८ में, तत्‌-अतत्‌ का ३३५ में, नित्य-अनित्य का ४९४ से ४१७, एक- 
अनेक का ४९९ मे किया है1( इनका परस्पर अभ्यास करने से अनेकान्त की सब विधि लगाने का परि्ञान 
हो जाता है)। । 
नोट - चारों युगलो मे अस्ति पक्ष के प्रश्नोत्तर हमने लिख दिये है1 नास्ति पक्ष के अर्थात्‌ लक्षणभासों ओर 
दृष्टान्ताभासों के प्रश्नोत्तर जान-वूञ्चकर छोड़ दिये दै 1 
। हरिगीत 
योग्यता से शब्द्‌ कौ टीका बनी ये खूढ है । 
मोह से मत्त मानना विद्वान्‌ सरना ने रची ॥ 


ग्रन्थराजं श्री पञ्चाध्यायी 
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अध्यात्मचन्दिका टीका सहित 
नय प्रमाण निक्षेप निरूपण 
तथा 
नय प्रमाण प्रयोग पद्धति 
(५०३ से ७६८ तक ) 
प्रतिन्ञा 
उक्लं सदिति यया स्यादेक मनेक सुसिद्धदृष्टान्तात्‌ ॥ 
अधुना तदुवाड्मात्रं प्रमशणनयलक्षणं वक्ष्ये ॥ ५०३ ॥ 

अर्थ-सत्‌ जिस प्रकार एक ओर जिस प्रकार अनेक है यह (४३४ से ५०२ तक ) सुप्रसिद्ध दृष्टान्तो द्वारा कहा 
गया। अन उस सत्‌ के उच्चारणमान्र ( विकल्पात्मक ) नय प्रमाण लक्षण को कदूंगा। 

भावार्थ-केवल गुरु शिष्य कौ प्रवृत्ति द्वारा सम्मान के लिये अथवा स्वयं वस्तु को विचार करके समञ्मने के लिये 
नय प्रमाण साधन है । अतः शब्दात्मक तथा विकल्पात्मक हैँ । अनुभव में नय प्रमाण नहीं होते । अनुभव निर्विकल्प 
होता है। 

पहला अवान्तर अधिकार 
नय का सामान्य निरूपण ५०४ से ५९५ तक 
नय का लक्षण 
इत्युक्तलक्षणे5रिमिन्‌ विरूद्धधर्मद्यात्मके लत्वे । 
ल्राप्यन्यलरस्य स्यायिह धर्मस्य वायकश्य नयः ॥ ५०४॥ 

अर्थ-२६१ से ५०२ तक कहा गया है लक्षण जिसका एेसे इस विरुद्ध दो धर्म स्वरूप ( अस्ति-नास्ति, तत्‌-अतत्‌, 
नित्य-अनित्य, एक-अनेक, इस प्रकार परस्पर विरुद्ध दो धर्म स्वरूप ) तत्त्व मे-उन विरुद्ध धर्मो मेँ से किसी एक 
धर्मं का वाचक नय दै जैसे सत्‌ एक है या यह कहना कि सत्‌ अनेक है। 

भावार्थ- वस्तु सामान्यविशेषात्मक है ओर उस सारी को कहने वाला प्रमाण है । उसमें केवल सामान्य धर्म को 
कहने वाला अथवा केवल विशेष धर्म को कहने वाला नय है अर्थात्‌ विवक्षित अंश का प्रतिपादक नय है। 

नय के ओपचारिक भेद * 
द्रव्यनयो भावनयः स्यादिति भेदाद्‌ द्विधा च सोऽपि यथा । 
पोद्‌गलिकछः किल शब्दो द्रव्यं भावश्च चिदिति जीवदुणः ॥ ५०५ ॥ 

अर्थ-द्रव्य नय ओर भाव नय इस प्रकार वह नय भी भेद से दो प्रकार है। पौदगलिक शब्द द्रव्य नयहै। चेतन रूप 
जीव का गुण ( चिकल्पात्मक ज्ञान ) भाव नय दहै। 

भावार्थ-जिस प्रकार श्रुत ज्ञान के स्वार्थं ओर परां दो भेद है उसी प्रकार नय, श्रुत ज्ञान का अंश होने से उसके 
शब्द ओर भाव रूप दो भेद किये है। पदार्थं के एक अंश का प्रतियादक वाक्य द्रव्य नय कहलाता है ओर पदार्थं के 
एक अंश को विषय करने वाला विकल्ात्मक ज्ञान भाव नय कहलाता है 1 उनमें भी इतनी विशेषता है कि पौद्गलिक 
शब्दों को उपचार से नय कहा है ओर भावात्मक वास्तविक नय है क्योकि नय आत्मा की पर्याय में होते दैवे 
विकल्पात्मक श्रुत ज्ञान के अंश दहै 


* नय के वास्तविक भेद आगे ५९७ मेँ करटेगे। 


९४० ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 


५ 
भाव नय का लक्षण 
यदि वा ज्ञानविक्छल्पो जयो विकल्पोऽरितत सोऽप्यपरसार्यः । 
न यतो ज्ञानं वुण इति शुद्धं ज्ञेयं च किल लदयोगात्‌ ॥ ५०६ ॥ 
अर्थ-अथवा ज्ञान में विकल्प भाव नय है। वह विकल्प भी ( राग रूप होने से ) अपरमार्थ दै ( अर्थात्‌ नय मूल 
चस्तु नहीं है ) क्योकि नय न तो शुद्ध ज्ञान गुण दै ओर न ज्ञेय है किन्तु उस ज्ञेय के निमित्त से ज्ञान में जो विकल्प 
है बह नय है अर्थात्‌ ज्ञेय में अटक कर ( रुककर ) होने वाले श्रुत ज्ञान के विकल्प को नय कहते है। 
भावार्थ-जैसे किसी घट से अनभिज्ञ पुरुष को घट का ज्ञान कराना है तो घट के एक-एक अंग के स्वरूप का 
वर्णन जिन शब्दो मेँ किया जायेगा वे शब्द ओर भाव-नयरैँ। न तो ज्ञान नय है न घट नय है। केवल घट को समञ्मने- 
समञ्ाने का साधन विकल्प ( राग ) नय है । अर्थात्‌ ज्ञेय के आश्रय से होने वाले राग सहित श्रृत ज्ञान के एक अंश को 
नय कहते है । 
ज्ञानविक्छल्यो नय इति त्रेय ॒प्रक्ियापि संयोज्या । 
ज्ञानं ज्ञानं ज नयो, जयोऽपि न ज्ञानमिह विकल्पत्वाल्‌ ॥ ५0७ 11 
अर्थ-ज्ञान विकल्प नय है। वहाँ भी यह प्रक्रिया लगा लेनी चाहिये कि ज्ञान ज्ञान है नय नहीं। नय भी ज्ञान नहीं 
है क्योंकि वह विकल्प रूप है ( ज्ञान आत्मा का त्रिकाली स्वभाव दै ओर विकल्प एक समय का क्षणिक आगन्तुक 
भाव रै। दोनों भिन्न-भिन्नहै)। 
उन्मञ्जति नयवक्षो भवति विकल्पो विवक्षितो हि यदा 1 
न विवक्षितो विकल्पः स्वयं निमञ्जति तदा टि नयपक्षः ॥ ५०८ 
अर्थ-जन विकल्प विवक्षित होता दै तब नय पश्च प्रगट होता दै ओर जब विकल्प विवश्चित नद्य होता तब नय 
पक्ष स्वयं डूब जाता है। ज 
भावार्थ-जब समञ्चने-समञ्ञाने का काम होता है तो नय पक्ष खड़ा हो जाता है ओर ज्ञान होने पर जब वस्तु का 
अनुभव किया जाता है तो नय पक्ष नष्ट हो जाता दै। 
संदुष्टिः स्यष्टेयं स्याद्ुपयारादयथ घरल्ञानम्‌ ॥ 
ज्ञानं ज्ञानं न घटो, घटोऽपि न ज्ञानमस्ति स इति घटः ॥ ५०९ ॥ 
अर्थं -दृष्टान्त यह स्पष्ट है। जैसे घट को विषय करने वाले ज्ञान को उपचार से घट ज्ञान कहा जाता है (पर एेसा 
कहने से कीं ज्ञान, घट रूप या घट, ज्ञान रूप नहीं हो गया ) ज्ञान ज्ञान रूप है घट रूप नहीं है। घट भी ज्ञान नहीं 
हे वहतो घड़ाहीहै। 
भावार्थं ज्ञान का स्वभाव जानना है। हरएक वस्तु उसका ज्ञेय पड़ती है फिर धट को विषय करने वाले ज्ञान को 
घट ज्ञान वरयो कह दिया जाता है ? उत्तर-उपचार से । उपचार का कारण भी विकल्प है । यद्यपि घट से ज्ञान सर्वथा 
भिन्न है तथापि ज्ञान में घट-यह विकल्प अवश्य पड़ा है। इसलिये उस ज्ञान को घट ज्ञान कह दिया जाता ै। 
। इदमत्र लात्पर्य हेयः सर्वो नयो विकल्पात्मा 1 
बलवानिव दुर्वारः प्रवर्तते किल लथापि बलात्‌ ॥ ५१० ॥ 
अर्थं -यहाँ यही तात्प है कि विकल्पात्मके सब नय त्याज्य ही दँ । तो भी वह बलपूर्वक बलवान की तरह प्रवर्त 
होता है ओर उसको नष्ट करना कठिन है। 
भावार्थ-समञ्जने-समञ्ञाने का ओर कोई साधन नहीं है अतः यह नय रूप विकल्प हेय होने पर भी लाचारी मेँ 
प्रयोग करना ही पड़ता है । इसी को बलपूर्वक प्रवृत्ति कहते है । दुवार इसलिये है कि जीव सहसा नय विकल्पों का 
अभाव नहीं कर सकता। केवल आत्यन्नानी आत्मानुभव स ही नयात्तीत्र द्या को प्राप करते है) 
( आगे देखिये ६४५ से ६५३ तक ) 


प्रथम खण्ड.^तृतीय पुस्तक 3 
~ 
अथ लया लथा सत्‌ सन्मात्रं मन्यमान इह क्छश्यित । 
न खिति विकल्पस्य दुर्वारत्वात्‌ 1 ५११॥ ` 
अर्ध-जितना भी नयरै वह विकल्पात्मक है इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार दै कि यहाँ सत्‌ को सत्‌ मात्र मानता 
क र विकल्प को उलंघन नहीं करता है क्योकि सत्‌ के विषय में ' सत्‌. इस विकल्प का निवारण करना 
भावार्थ-कोई यह कहे कि चलो हम पदार्थं की भेद रूप श्रद्धा नही करते! हम तो अखण्ड अभेद सत्‌ को श्रद्धा 
करेगे, तो कहते हैँ कि सत्‌ को "सत्‌ मात्र ' श्रद्धान करने मेँ भी" सत्‌" इतना विकल्प तो फिर भी है । इसलिये नय विकल्प 
तो फिर भी खड़ा है। वह बिना अनुभव दुर्निवार ही है। 
स्थूलं वा यूष्ष्मं वा बाह्यान्तर्जल्यमात्रवर्णमयम्‌ । 
ज्ञानं तन्मयमिति चां नयचिकल्पो वाठ्विलासत्वात्‌ ॥ ५१२ ॥ 
अर्थ-इसी प्रकार स्थूल बाह्य विकल्प ( स्पष्ट बोलना ) ओर सुक्ष्म अन्तर्जल्प ( मन ही मन मेँ बोलना ›) जितना भी 
विकल्प है वह सन्‌ वर्णमय है ओौर वह नेय रूप है क्योकि वह वचन विन्यास रूप है । जितना भी वचनात्मक कथन 
है सब नयात्मक है तथा उन वचनो का जो बोध है -ज्ञान है वह भी नय रूप ही है क्योकि वचनो के समान उसने भी 
वस्तु के विवक्षित अंश को ही विषय किया है ओर राग को लिये हुये दै। 
भावार्थ-वाचक तथा वाच्य बोध - दोनों ही नयात्मक है । सत्‌ को समञ्चने के लिये सूष्षम से सूष्ष्म तक जितना 
भी वचना्चित्त विकल्प भेद है। बह सब नय दै। 
अवलोक्य वर्क्तुधर्मं प्रतिनियतं प्रतिविथिष्टमेचैकम्‌ । 
संज्ञाकरणं यदि वा तद्धागुपयर्यते चय जयः ॥ ५१३॥ 
अर्थ-अपनी-अपनी विशेषता को लिये हुये प्रतिनियत एक-एक वस्तु के धर्म को देखकर जो उसका वैसा नाम 
रखना है अथवा उसका उच्चारणात्मक वचन है वह सब नय से उपचार किया जाता रै। 
भावार्थ-८ ९ ) अग्नि को कर देखा तो कह दिया “अग्नि गरम है ' अग्नि से खाना पकाते देखा तो कह दिया 
"अग्नि पाचक है '1 अग्नि से प्रकाश होते देखा तो कह दिया "अग्नि प्रकाशकं ' है इत्यादि अग्नि अनन्त रूप है। यट 
जितना अग्निका नाम रखना या कहना या विकल्प करना सब वचन विलास है ओर वह वचन विलास नय रूपसे 
लोक में तथा आगम में उपचार किया जाता है ( प्रसिद्ध दहै) ।अग्नितोजोहै सोहै वह निर्विकल्प है ओर अनुभव 
गम्य है ।( २ ) इस प्रकार आत्मा को जानते हुये देखकर ' ज्ञानी ' कहना, देखते हुये देखकर दृशी ' कहना। रमण करते 
देखकर चारित्री कहना इत्यादिक-आत्मा का नाम रखना या कहना या विचारना सब नय विकल्प जाल है! हेय है। 
आत्मा तो जो हि सो है। निर्विकल्प है। अनुभव गम्य हि। पर उस्र अनुभव गम्य आत्मा का ज्ञान करानि का ओर कोई साधन 


नीं है। 


अथ तदयथा यथाग्नेरोष्ण्यं धर्मं समक्षनोऽयचेक्ष्य । 
उष्णोऽविनरिति वाणिड लदुज्ञानं वा नयोपयारः स्याल्‌ ॥ ५१४1 
अर्थ-जैसे अग्नि का उष्ण धर्म सामने देखकर किसी ने कटा कि ' अग्नि उष्ण है" यह वचन नय रूप रै ओर उस 
वचन का वाच्य रूप बोध भी नयात्मक है। 
ट चिल छखिदानिदानं स्यादिह पर्शु स्वलन्त्र एव यथा 1 
न लथा नयः स्वलन्च्यो, धर्मविशि्छं करोति वरु वल्नाल्‌ ॥ ५१५ ॥ 
अन्वय-यथा इह किल परशु स्वतन्नः एव छिदानिदानं स्यात्‌ तथा नयः स्वतन्त्रः ( छिदानिदानं न स्यात्‌ किन्तु सः 
नयः ) वस्तु बलात्‌ धर्मविशिष्टं करोति। 
अर्थ-जैसे यहाँ जगत मे कुलहाड़ा स्वतन््र ही भेद का कारण होता है। उस प्रकार नय स्वतन्र होकर वस्तु के भेद 
( टुकड़े करने ) का कारण नहीं है किन्तु वह तो वस्तु को बलपूर्वंक धर्मं सहित करता है अर्थात्‌ नय गुण गुणी का 
भेद ( खंड ) नहीं करता किन्तु अभेद करता है। 
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भावार्थ -वस्तुमे अनन्त धर्म होने से तथा शब्द में युगपत्‌ सब धर्मो का प्रतिपादन करने कौ शक्ति न होने से, वस्तुगत 
एक-एक विशेष-विशेष धरम की अपेक्षा करके कनै वाला वचन या विकल्परूप नय उस वस्तु कौ उस धर्मं सहित् 
निरूपण कर देता है। यही नय का कमाल है! वह एक-एक धर्म को वस्तु से भिन्न नीं करता किन्तु वस्तु को उस 
ध्म से युक्त करता है । जैसे ऊपर के दृष्टान्त मेँ अग्नि को उष्ण कहा था यह नय उष्णता को अग्नि से परशुवत्‌ भिन्न 
नहीं करना किन्तु अग्नि उष्णत्तामय है इस प्रकार अश्न को उष्णता से विशिष्ट करत्‌ए है! सब नय इसी प्रकार वस्तुःको 
अपने-अपने धर्मं से विशिष्ट करते ह । अतःवस्तु अनन्तधर्मात्मक सिद्ध हो जाती है। फिर प्रमाण के अनन्तधर्मात्मक 
वस्तु का युगपत बोध हो जाता है। 

५०३ से ५१५ तक का सार 

हम ऊपर कह चुके हैँ कि नय का कार्यं केवल वस्तु को समल्ञाना है ओर समञ्मना-समञ्नाना विना भेद किये नहीं 
हो सकता। अतः वस्तु का अनुभवी आचार्य शिष्य को वस्तु पकड़ने के लिये नर्यो द्वारा भेद-प्रभेद करता चला जाता 
है पर आशय उसका अभेद को ही पकड़ने का है ओर शिष्य भी भेद-प्रभेद करके पकड्ता हि पर आशय शिष्य का 
भी अभेद को ही पकड़ने का दै। तो कहते हैँ कि नय यद्यपि शब्दों मे वस्तु को खण्ड-खण्ड कर देता है पर इससे यह 
नही समञ्च लेना चाहिये कि वस्तु भी उस प्रकार खण्ड-खण्ड हो गई जैसे परशु से लकड़ी खण्ड-खण्ड हो जाती है 
किन्तु नय तो एक-एक धर्म को भेद करके वस्तु को अनन्त धर्मो से विशिष्ट करता हे अर्थात्‌ अनन्तधर्मात्मक एक वस्तु 
सिद्ध करता है। समञ्जने-समञ्चाने के बाद यह सब नय जाल निरर्थक दहै। अतः श्रीसमयसारजी मे इसी को व्यवहार या 
म्लेच्छ भाषा कहा है। म्लेच्छो मे धर्मं नहीं है उसी प्रकार नय जाल ( व्यवहार ) मे धर्म नहीं है। आर्य ( निश्चय ) में धर्म॑ 
है अर्थात्‌ अखण्ड आत्मानुभव में धर्म है। धर्म नयातीत है। ( आगे देखिये ६४५ से ६५३ तक ) 

नोट- यहाँ तक वचनात्मक ( द्रव्यनय ) ओर ज्ञानात्मक विकल्प ८ भाव नय ) दोनों का निरूपण किया। इसमें इतना 
विवेक ओर रखने की आवश्यकता है कि शब्द को तो उपचार से ही नय कहते है 1 आत्मा मे जो विकल्प है वही वास्तव 
में नय है। क्योकि नय आत्मा की पर्याय है पुद्गल की नहीं ओर आत्पा में भी वह भाव नव अपरामार्थभूत है कोई 
वास्तविक वस्तु नहीं है। वह तो उन्मज्नत निमज्जत होनेवाली चीज दहै। आगन्तुक भाव है। आस्रव तत्तव है । अथवा 
विकल्पात्मक ज्ञान है! अनुभव में नय का उदय नहीं है। 


नय का सामान्य कथन पूरा हुआ। 


दूसरा अवान्तर अधिकार 


व्यवहार नय तथा उसके भेद-प्रभेदों कां निरूपण 
नय के मूल भेदो का कथन ५९६ से ५२० तक 
एच्छः सर्वोऽपि नयो भवति विकल्पाविशेषलोऽपि जयात्‌ 
अपि च द्िविधः ख यथा स्वविषयभेेदे विकल्पद्ैविघ्यात्‌ ॥ ५१६ ॥ 
अर्थं -विकल्प सामान्य की अपेक्षा सभी नय एक है क्योंकि जो भी नय होगा बह विकल्पात्मक ही होगा तथा अपने 
विषय में भेद होने से विकल्प दो प्रकार का होत्रा है। अतः नयके भी दो भेद हो जाते दै। 
एव> उव्यार्थिक इलि पर्खायार्यिक् लि दिलीयः स्यात्‌ । 
सर्वेषां चय नयानां मूलमिवेदं नयद्धयं यावत्‌ ॥ ५१७ ॥ 
अर्थ-एक द्रव्यार्थिक नय ओर दूसरा पर्यायार्थिक नय है। ये दौ नय सब नयो के मूलश्रोत दै । 
द्रव्यार्थिक नय का निरुक्ति - अर्थं 
द्रव्यं सन्छुर्यलया केवलमर्थः प्रयोजनं यस्य । 
भवति द्रव्यार्थिक इति जनयः स्वधात्वर्थसंन्ञकश्येक्ः ॥ ५१८ ॥ 
अर्थ द्रव्य अर्थात्‌ सत्‌ केवल वह ही मुख्यता से जिसका अथं अर्थात्‌ प्रयोजन ( विषय ) हो वह द्रव्यार्थक नय 
कह अपनी धातु के अर्थं के अनुसार यथार्थं नाम धारक है ओर यह एक ही होती है1 ( इसके भेदनहीं होते )। 
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भावार्थ-भेद्‌ ( पर्याय ) को गौण रखकर मुख्यता से जहौ अखण्ड द्रव्य कहा जाता है अथवा उसका ज्ञान किया 
जाता है चह द्रन्यार्धिक नय कहलाता है ओर वह एक है क्योकि उसमें भेद विवक्षा महीं दै। 
पर्यायार्थिक नय का निरुक्ति-अर्थं 
अंशाः पर्याया इति तन्मध्ये यो विवक्षिनोऽशथः सः । 
अर्थो यस्येति मनः पर्यायार्थिकनयस्सवनेकश्य ॥ ५१९ ॥ 
अर्थ-अंशो का नाम ही पयं है । उन अंशो के नीचर्मे से जो भी विवक्षित अंश है, वह अंश दै, अर्थं अर्थात्‌ 
प्रयोजन ( विषय ) जिसका बह पर्यायार्थिक नय माना गया है। एेसे पर्यायार्थिक नय अनेक है। 
भावार्थ-ग्रन्थकार पहले श्लोक नं. २६ में कह आये हैँ "कि जो द्रव्य मेँ अंश कल्पना है बह पर्यायो का धर्म 
है1'" इसलिये जो अखण्ड द्रव्य के किसी भी एक अंश का निरूपण करता है वह पर्यायार्थिक नय है! अंश अनेक 
है इसलिये उनकी विषय करने वाला ज्ञान भी अनेक है तथा उनको प्रतिपादन करने वाला वाक्य भी अनेक है। अतः 
ये नय अनेक है। 
अधुना रूपदर्शनं खंदृष्टिपुरस्खरं द्योर्व्ष्ये ॥ 
श्चुलपूर्वमिव सर्वं भवलि च यद्धालुभूलपूर्व तत्‌ ॥ ५२० ॥ 
अर्थ-अब उन दोनों के स्वरूप कथन को दृष्टान्तपूर्वक कद्ग क्योकि दृष्टान्त पूर्वक कहने से सब विषय श्रोताओं 
को पहले सुने हुये के समान अथवा अनुभव किये हुये के समान हो जाता है। 
५९१६ से ५२० तककासार 
जितना भी विकल्पात्मक ज्ञान दै उसे नय कहते हैँ यह पहले ही बता आये हैँ । अतः चिकल्प सामान्य की अपेक्षा 
नय को एक बतलाया है। किन्तु कोई विकल्प सामान्यग्राही (अखण्डग्राही ) होता है ओर कोई विशेषग्राही 
( खण्डग्राही ) होता है । इस प्रकार विकल्प के दो भागों मे बट जाने के कारण नय के भी दो भेद हो जाते है । द्रव्यार्थिक 
नय ओर पर्यायार्थिक नय । इनमें से जो नय द्रव्य अर्थात्‌ सामान्य ( अभेद ) को विषय करता है वह द्रव्यार्थिंक नये 
ओर जो नय पर्याय ( भेद ) को विषय करता है वह पर्यायार्थिक नय है। सामान्य एक है अतः द्रव्यार्थिक नय एकदै 
ओर पर्याये ( अंश-भेद >) अनेके होति है अतः पर्यायार्थिक नय अनेक है। 
नोट-नय के मूल दो भेदो का कथन पूरा हआ अब उनमें से पहले व्यवहार नय का वर्णन करते है। 
व्यवहार नय का वर्णन ५२१ से ५२४ तक 
नोट-द्रव्यार्थिक ( निश्चय ) ओर पर्यायार्थिक ( व्यवहार ) नयो मे से पहले व्यवहार नय के निरूपण करने का 
प्रयोजन यह है कि व्यवहार नय प्रतिषध्य है ओर निश्चय नय प्रतिषेधक है प्रतिषेध्य का निरूपण किए सिना प्रतिषेध 
किसका करे। 
पर्यायार्थिकनय इति यदि ता व्यवहार एव नामेति ॥ 
एकार्थो यस्मादिह सर्वोऽप्युपयारमान्रः स्यात्‌ ॥ ५२१॥ 
अर्ध-पर्यायार्थिक नय अथवा इसका व्यवहार नय भी नाम है। इनका एक ही अर्थ है क्योकि इस नय के विषय 
में जितना भी व्यवहार है सब उपचार मात्रे रै। 
भावार्थ- वस्तु वास्तव में अखण्ड है जो निश्चय का विषय है। अतः निश्चय नय सत्यार्थ है ओर भेद तो केवल 
समञ्चाने के लिये काल्पनिक किया जाता है । अतः इस नय का विषय अभूतां होने से इसको पर्यायार्थिंक, व्यवहार, 
उपचार, अभूतार्थ, असत्यार्थं आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। 
व्यवहार नय का लक्षण | 
व्यवहरणं व्यवहारः स्यादिति शब्दार्थो न परमार्थः । 
स यथा वुणवुणिनोरिद `सखदटभेदे भेदकरणं स्यात्‌ ॥ ५२२ ॥ 
अर्थ-किसी वस्तु मे विधि पूर्वक भेद करने का नाम व्यवहार है । यह उसका शब्द ( निरुक्ति ) के आधार से अर्थं 
है किन्तु परमार्थं अर्थ नहीं है परमार्थं इस कारण नहीं है कि सत्‌ में अभेद होने पर भी " यह गुण है-यह गुणी है ' इस 
प्रकार गुण-गुणी में भेद करता दै। जैसे जीव गुणी, ज्ञान गुण। 


९४ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
९४४ _____ 
व्यवहार नय की प्रवृत्तिमें कारण 
साधारणयुण इति वा यदि वाऽसाधारणः सलसर्यस्य ॥ 
भवति विवक्ष्यो हि यदा व्यवहारनयस्तदा श्रेयान्‌ ॥ ५२३ ॥ 
अर्थ-जब उस सत्‌ का साधारण गुण या असाधारण गुण कोड भी विवक्षित होता दै तब व्यवहार नय प्रवृत्त होता दै। 
भावार्थ-अखण्ड द्रव्य अनन्त गुणों का पिण्ड है। द्रव्य का वाचक जगत्‌ मेँ कोटं शब्द्‌ ही नहीं है। जितने शब्द 
हबे उसके एक-एक गुण के वाचक हैँ 1 अतः अखण्ड वस्तु मे किसी एक गुण का भेद करके उस भेद द्वारा यह नय 
वस्तु को पकड़ा देता है! जैसे जीव को चाहे सामान्य गुण "द्रव्य '( द्व्यत्व गुण का वाचक ) कह कर पकड़ाये या 
सत्‌ ( अस्तित्व गुण का वाचक ) कह कर पकड़ाये याज्ञान या दर्शन आदि कोई विटैष गुण कह कर पकड्ये। चाहे 
जिस गुण भेद्‌ से वस्तु पकडाये जैसे '^परिणमन करे सो जीव-द्रव्यत्व गुण से, जाने सो जीव ज्ञान गुण से '" 1 वस्तु 
पकड़ने के लिये इस नय द्वारा सामान्य या विशेष कों गुण भी विवक्षित किया जा सकता है1 उससे ही वस्तु पकड़ 
ली जाती है। बस्तु का पकड्ना ही इस नय की सार्थकता है 1 


अगली भूमिका-यहाँ पर शंका की जा सकती है कि जव व्यवहार नय वस्तु मेँ भेद सिद्ध करता है तथा उसके 
यथार्थं स्वरूप का प्रतिपादक नहीं है तो फिर उसका विवेचन ही क्यों किया जाता है अर्थात्‌ जन उससे किसी उपयोगी 
फल की सिद्धि ही नहीं होती तो उसका मानना री निष्फल है 2 इस शंका के उत्तर मेँ व्यवहार नय का फल नीचे के 
श्लोक में कहा जाता हैः- 


व्यवहार नय के जानने काफल 
फलमास्तिक्यमतिः स्यादनन्तधर्मँकछधर्जिणस्तस्य । 
गुणसखदुभावे नियमाद्‌ द्रव्यारितित्वस्य सुप्रलीतस्वात्‌ 1 पर 
अर्थं -इस च्यवहार नय का फल यह है कि उस अनन्तधर्मात्मक एक धीं मे आस्तिक्य बुद्धि हो जाती है क्योकि 
गुणों के सद्भावमें नियम से द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होत्ता है ओर व्य का अस्तित्व सिद्ध होने पर फिर उसका सद्भाव 
स्वयं सिद्ध स्वतः अनुभव ( प्रतीति ) में आने लगता है। 
भावार्ध-व्यव्हार नय के मानने का फल यह है कि वस्तु में अनन्त धर्म होने पर भी वह अखण्ड वस्तु है एेसी प्रतीति 
हो जाती है। अर्थात्‌ गुण-गुणी अभेद होने से गुणों को जानने से गुणी कौ प्रतीति जीव को आवे तो इस व्यवहार नय 
का यथार्थं फल आया कहलाय । व्यवहार ८ भेद ) के आश्रय काफल विकल्प-राग देष संसारदहै इसलिये भेद चरा आश्रय 
नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ इस नय द्वारा कहे हुये गुणों के भेद में नहीं रुकना चाहिये! अभेद द्रव्य की प्रत्तीति करनी 
यही इस नय के ज्ञान का फल है! यदि यह फल न आये, तो इस नय का ज्ञान यथार्थ नहीं कहा जाता। 


५२१ से ५२४तक कासार 
व्यवहार नय के बिना पदार्थ विज्ञान नहीं होत्ता। दृष्टान्त के लिये जीव द्रव्य को ही ले लीजिये। व्यवहार नयसे 
जीव का कभी ज्ञान गुण विवक्षित किया जाता हे, कभी दर्शन गुण, कभी चारित्र, कभी सुख, कभी वीर्य, कभी 
सम्यकत्व, कभी अस्तित्व, कभी वस्तुत्व, क भी द्रव्यत्व इत्यादि सब गुणों को क्रमशः विवक्षित करने से यह बात ध्यान 
में आ जाती है कि जीव दन्य अनन्त गुणों का पुंज है। साथ ही इस बात का भी परिज्ञान ( व्यवहार नय से › हो जाता 
है कि ज्ञान, दर्शन, सुख, चरित्र, सम्यकत्व ये जीव के विशेष गुण हैँ क्योकि ये गुण जीव के सिवाय अन्य किसी व्य 
में नहीं पाये जाते दह ओर अस्तित्व, वस्तुत्व, द्व्यत्व आदि सामान्य गुण है क्योंकि ये गुण जीव द्रव्य के सिवाय अन्य 
सभी व्यो में भी पाये जाते हैँ तथा रूप, रस, गंध, स्पशं ये पुद्गल के सिवाय अन्य किसी द्रव्य यें नहीं पाये जाते रैँ 
इसलिये वे पुद्गल के विशेष गुण हैँ । इस प्रकार वस्तु में अनन्त गुणों के परिज्ञान के साथ ही उसके सामान्य विशेष 
गणो का परिज्ञान भी व्यवहार नय से होता है। गुण-गुणी ओर सामान्य विशेष गुणों का परित्ञान होने पर ही पदार्थ 
अस्तित्वे भाव होता है1 इसलिये बिना व्यवहार नय के माने काम नहीं चल सकता क्योकि पदार्थं का स्वरूप बिना 
मन्ये व सकता ओर जो कुछ समञ्ञाया जायेगा वह अंश रूप से समञ्ञाया जायेगा-इसी को पदार्थं मे भेद 
५.५. कहते है ! अभिन्न अखण्ड पदार्थ में भेद बुद्धिं को उपचरित कहा गया ह! इस प्रकार यह व्यवहार नय पदाथ का 


प्रथम खण्ड. तृतीय पुस्तक ९४५ 
बोध कराने वाली होने के कारण स्थापन करने योग्य है पर '" अनुसरण करने योग्य नहीं है क्योकि यह राग-दवेष संसार 
की उत्पादक है। केवल काम निकालने की चीज है अटकने की चीज नहीं है। श्री समयसारजी गाथा ८ की टीका 
मे कहा टै - '" इस प्रकार जगते तो म्लेच्छ के स्थान पर होने से ओर व्यवहार नय भी म्लेच्छ भाषा के स्थान पर होने 
से परमार्थं का प्रतिपादक ( कहने वाला ) है इसलिये व्यवहार नय स्थापित करने योग्य दै, किन्तु ब्राह्मण को म्लेच्छ 
नहीं हो जाना चाहिये ~ इस वचन से वह ( व्यवहार नय ) अनुसरण करने योग्य नहीं है ।'' अर्थात्‌ स्वयं म्लेच्छ बनने 
योग्य नहीं है, इस बात को बराबर समञ्च लेना चाहिये अन्यथा सब शास्त्राभ्यास निरर्थक रै। साध्य की सिद्धि न होगी। 
इसी बात को श्री पुरुषार्थसिद्धयुपाय नं. ६ मे इन शब्दों मेँ कहा है कि ' अज्ञानी को ज्ञान कराने के लिये मुनीश्वर 
अभूतार्थं का( व्यवहार नय को-भेद को ) उपदेश करते है । जो केवल व्यवहार को ही जानता है। उसके लिये उपदेश 
ही नहीं है क्योकि आचार्य महाराज तो अभेद को पकड़ने के लिये भेद का उपदेश दे रदे थे भेद मेँ अटकने के लिये 
नहीं । इस भूल से सावधान रहना चादिये। 
नोट~-मूलभूत व्यवहार नय का वर्णन समाप्त हुआ। अन उसके भेदो का वर्णन करते है । 


सद्भूत व्यवहार नय का वर्णन 
(५२५ से ५२८ तक ) 
सदभूत व्यवहार नय का लक्षण 
व्यवहारनयो द्वेधा सदुभूतस्त्वथ भवेदसदुभूलः 1 
खद्‌भूलस्तदुबुण इति व्यवहाररतत्प्रवृत्तिमात्रत्वात्‌ ॥ ५२५ ॥ 
अर्थ -व्यवहार नय दो प्रकार टै (९) सदभूत ओर ( २ ) असदभूत । जिस वस्तु मे जो गुण है उसकी सदभूत सं्चा 
दै ओर उन गुणों की भेद रूप प्रवृत्तिमात्र का नाम व्यवहार दै अर्थात्‌ विवक्षित किसी द्व्य के गुणों को उसी द्रव्य मेँ 
भेद रूप से प्रवृत्ति कराने वाले नय का नाम सदभूतव्यवहार नय है। 
भावार्थ-किसी द्रव्य के गुण उसी द्रव्य में विवक्षित करने का नाम ही सदभूतव्यवहार नय है। यह नय उसी वस्तु 
के गुणों का विवेचन करता है इसलिये यथार्थं है। इस नय में अयथार्थपना केवल इतना है कि यह अखण्ड वस्तु में 
गुण-गुणी का भेद करता है। प्रवृत्ति के पीके 'मात्र' शब्द इसलिये है कि ~ '“ इस नय के कथनमेंगुणके भेदकी 
प्रवृत्ति है पर उसका प्रयोजन भेद समञ्चाने का नहीं है परन्तु गुण-गुणी के अभेदरूप समञ्ाने का है।'' 
सदभूत व्यवहारनय की प्रवृत्ति मेँ कारण 
अच्र लिदानं च यथा सदटसाधारणदुुणो विचक्ष्य: स्याल्‌ 1 
` अविवक्षिनोऽथवायपि च सत्साघारणवुणो न यान्यतरात्‌ ॥ ५२६ ॥ 
अर्थ-इस नय की प्रवृत्ति मे कारण यह है कि सत्‌ का असाधारण गुण विवक्षित होता है ओर सत्‌ का साधारण 
गुण अविवक्षित होता है । दूसरे प्रकार नहीं अर्थात्‌ इस नय की प्रवृत्ति में साधारण गुण विवक्षित हो ओर असाधारण 
अविवक्षित हो ठेसा कभी नही होता । ( श्लोक अस्ति नास्ति से लिखा हि) । 
भावार्थ-सदभूत व्यवहार नय का कारण उस द्रव्य के असाधारण गुण जानने काद क्योकि असाधारण गुणों दवारा 
वह द्रव्य दूसरे द्रव्यो से भिन्न पहचाना जा सकता है। वह द्र्य दूसरे द्रव्यो से जुदा है यह सिद्ध होते दूसरे द्रव्यो की 
उसे "नास्ति" दै एेसी निषेध लुद्धि उत्यन्न होती है । साधारण गुण से उस द्रव्य की सिद्धि तो हो जाय पर उस द्रव्य को 
दूसरे द्रव्यो से भिन्न नहीं जाना जा सकता। इसलिये साधारण गुण की विवक्षा होवे तो उस समय उसको सामान्यपने 
व्यवहार नय तो कट सकते हैँ पर सदभूतव्यवहार नय नहीं कह सकते। 
सदभूत व्यवहार नय के जानने का फल ५२७, ५२८ 
अस्यातगमे फलमिति लदितरवस्तुनि निषेधबुदधिः स्यात्‌ 1 
इतरविभिच्चो नय इति भेदाभिव्यजञ्जक्छो न नयः ५२७ 
अर्थ -इस नय का फल है कि इससे विवक्षित वस्तु के सिवाय अन्य वस्तु में यह वह नहीं है ' इस प्रकार निषेध 
बुद्धि दो जाती है क्योकि विवक्षित एक वस्तु को दूसरी वस्तुओं से भिन्न प्रगट करने वाला यह नय है किन्तुएकही 
पदार्थं मे भेद को प्रगट करने वाला यह नय नहीं है। 
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भावार्थ -सदभूतन्यवहारनय वस्तु के विशेष गुणों का विवेचन करता है। इस नय के ज्ञान द्वारा वस्तु अपने विशेष 
गुणों द्वारा दूसरी वस्तुओं से भिन्न ही प्रतीत दोन लगती है। जैसे कि जीव का ज्ञान गुण इस नय द्वारा विवक्षित होता 
है! बह जीव को दूसरे युदगलादि द्रव्यो से भिन्न सिद्ध करता है परन्तु यह नहीं कि जीव को ही अपने गुणों से भिन्न 
सिद्ध करता हो अथवा जीव ओर ज्ञान मेँ भेद करता हो ( देखिये पूर्वं श्लोक ५९५ )। 
अस्मिनसर्वसङ्कखटोषं क्षनसर्वशूल्यटोषं वा 1 
अणुरिव वर्ुखमस्तं ज्ञानं भवतीत्यनन्यशरणमिदम्‌ ॥ ५२८ ॥ 
अर्थ-सदभूतन्यवबहारनय से वस्तु का यथार्थं परज्ञान होने पर वह सब प्रकार के संकर दोषों से रहित-सन से जुदी, 
सब प्रकार के शुन्यता-अभाव आदि दोषों से रहित, समस्त ही वस्तु बिना दूसरे कौ अपेक्षा किए हुये एक परमाणु के 
समान स्व से अखण्ड तथा पर से भिन्न ज्ञात होने लगती है । एेसी अवस्था में वह उसका शरण वही दीखती है। 
भावार्थ-इस नय द्वारा जब वस्तु उसके विशेष गुणों से दूसरों से भिन्न सिद्ध दो जाती हे, फिर उसमें संकर दोष 
नहीं आ सकता है तथा गुणों का परिस्लान दोन पर उसमें शून्यता अर्थात्‌ अभाव आदि दोष भी नहीं आ सकते ईँ क्योकि 
उसके गुणो की सत्ता ओर उनकी नित्यता का परिज्ञान उक्त दोनों दोषों का विरोधी है तथा जव वस्तु.के सामान्य भी 
गुण उसमें ही दीखते दै उससे बाहर नीं दीखते तब वस्तु परमाणु के समान उसके गुणों से अखण्ड, अभिन्न ओर पर 
से सर्वथा भिन्न प्रतीत होती है। इतने बोध होने पर ही वस्तु अनन्यशरण ८ अपनी शरण आप-कोई वस्तु कोई वस्तु 
की शरण नहीं ) प्रतीत होती दै। 
असद भूत व्यवहार नय का वर्णन (५२९ से ५३३ तक ) 
असदभूतव्यवहारनय का लक्षण 
अपि चासदुभूलादिव्यवहायान्तो नयश्च भवति यथा 1 
अन्यद्रव्यरन्य बुणाः संयोज्यन्ते बलनात्तदन्यत् 1 ५२९ ॥ 
अर्थ-असद्भूत है आदि में जिसके ओर व्यवहार है अन्त में जिसके एेसा ये असद्‌ भूतव्यवहार नय है। इस नय द्वारा 
अन्य द्रव्य के गुण बलपूर्वक ( कारणवश-विभाव परिणमन के कारण ) उससे अन्य द्रव्य के कहे जाते हैँ जैसे पुदगल 
का क्रोध, जीव में क्रोधरूप विभाव परिणपन होने के कारण, जीव का कहना। 
भावार्थ-इस नय द्वारा अन्य द्रव्य के गुण अन्य द्रव्य के कहे जाते दै क्योकि वे गुण वास्तविक रूप से उसमें नहीं 
है इसलिये असदभूत किन्तु वे भाव उसमें प्रवर्तते है पर्याय में पाये जाते हैँ इसलिये व्यवहार 1 जैसे राग वास्तव में पुद्गल 
द्रव्य का गुण है उसे आत्मा का गुण कहना ये असद्‌भूतव्यवहार नय है। इस नय से राग को आत्मा का कहा जाता 
हि। राग आत्मा का त्रिकाली गुण नहीं है इसलिये तो असदभूत किन्तु वैभाविक शक्ति के कारण आत्मा की पर्यायमें 
राग पाय जाता है इसलिये व्यवहार 1 इस प्रकारं असदभूत व्यवहारनय दै 1 
असद्‌भूतव्यवहारन्य का उदाहरण 
ख यथा वर्णादिमतो मूर्तद्रव्यस्य कर्म किल मूर्तम्‌ 1 
तत्संयोगत्वादिह मूर्ताः क्रोधादयोऽपि जीवभवाः ॥ ४३० ॥ 
अर्थ-वह इस प्रकारः- वर्णादिमान मूर्त दव्य का बना हुआ कर्म निश्चय से एक मूर्तं पदार्थं ै। उसका संयोग 
( निमित्त मात्र उदय ) होने से ये मूर्तिक क्रोधादिक जीव में उत्पन्न होते है! फिर उन क्रोधादिकों को जीव के गुण कहना 
असद्भूतव्यवहार है। 
भावार्थ-मोहनीय कार्मण वर्गणा में जो क्रोधादि शक्ति है बह शक्ति वास्तव मेँ उस पुद्गल कर्म का गुण दै ओर 
वह शक्ति निश्चय से मूर्त है1 उसके उदय रूप निमित्त मात्र की सनिधि होने पर जीव अपनी वैभाविक शक्ति के कारण 
भाव क्रोधादि रूप पर्याय में स्वयं परिणमन करता है। बस इस कारण के - कारण जीव में उत्पन्न होने वाले उन भाव 
क्रोधादिकों को जीव के कहना ये असदभूत व्यवहार नय है। इस प्रकार एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में संयोजित किये 
जाते ह - आरोपित किये जाते दै ~ कटे जाते दै । क्या इसी नय से जीव को वर्णमान ( गोरा-काला ) भी कह सकते 
ह 2 नहीं । क्रोधी जीव को कहने का तो उसका वैभाविक परिणमन कारण है पर वर्णं तो दूसरे धमीं का परिणमन 
( परिणाम ) है! उसको जीव का नही कह सकते क्योकि उसका कोई कारण नहीं है। केवल संयोग या निमित्त या 
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बंध होने ् एक धर्मी का धर्म दूसरे धमी का संयोजित नहीं किया जाता किन्तु दूसरे द्रव्य का निमित्त सात्र होने पर 
मूल द्रव्य मे यदि विभाव परिणमन हो तो उस निमित्त का धर्म उपादान का कहा जाता है क्योंकि नय एक धमी के 
एक-एक र अंश का नाम है। वह अंश उसी द्व्य के चतुष्टय मेँ होना चाहिए न कि दूसरे धर्मी के चतुष्टय मे। 
यह इस नय मे खास विवेक रखने की बात है अन्यथा नयाभास हो जायेगा। शंका-पर आगम तथा लोकव्यवहार में 
तो वर्णादिमान जीव कदा जाता है। जीव ने कर्म बांधे, कर्म ने जीव को इष्ट-अनिष्ट सामग्री दी, जीवने स्त्री को भोगा। 
क्या वह कथन इस असदभूतव्यवहार नय से ठीक नहीं है। समाधान नहीं । कदापि नी । यद्यपि एेसा कहने की आगम 
तथा लोक व्यवहार की रूढि है। वह उपचरितं असद भूत दृष्टि से कह देते हैँ पर वह वास्तव में मिथ्या है। नयाभास है1 
ज्ञानी एेसे कथनो से डांवाडोल नहीं होते । वे समञ्च लेते हँ कि यहं मात्र निमित्त के कथन है! वास्तव में मिथ्या है । 
नयाभास है क्योकि दोनों धमीं भिन्न-भिन्न हैँ । विशेष स्पष्टीकरण के लिए आगे देखिये न. ५५२ से ५८७ तक । सार 
यही है कि मूल द्रव्य में केवल वैभाविक परिणमन के कारण ही अन्य द्रव्य के गुण अन्य द्रव्य मेँ संयोजित करना 
असदभूत व्यवहार नय है अन्यथा नहीं । इसी को अन अगले श्लोक में स्पष्ट करते है । 
असदभूतव्यवहार नय की प्रवृत्ति मे कारण 
कारणमन्तर्लीना द्रव्यस्य विभावभावशक्तिः स्यात्‌ । 
सा भवति खरजसिद्धा केवलमिद जीवपुद्‌गलयोः ॥ ५३१ ॥ 

अर्थं-असदभूत व्यवहार नय की प्रवृत्ति क्यों होती है ? इसका कारण द्रव्य में रहने बाली ( अन्तलींन-तादात्मरूप ) 
वै भाविक शक्ति है । उसका नाम वैभाविकी है पर वह है स्वाभाविकौ ( स्वतः सिद्ध ) क्योकि बह केवल जीव ओर 
पुदगल में स्वतः सिद्ध है। 

भावार्थ-जीव ओर पुद्गल इन दो द्रव्यो में एक वैभाविक नामा गुण दै । यह उक्त दोनों द्रव्यो का स्वाभाविक गुण 
दै।उस गुण का पर ( कर्मं ) के निमित्त की.सन्निधि में वैभाविक परिणमन होता है । निमित्त का सम्बन्ध न करे तोउसका 
स्वाभाविक परिणमंन होता है। उसी वैभाविक शक्ति के विभाव परिणमन से असदभूत व्यवहार नय के विषयभूत जीव 
क क्रोधादिक भाव जनते है ( इस शक्ति का विशद विवेचन श्लोक न॑. ८२० से ९३० तक किया गया है ) वैभाविक 
शक्ति केवल जीव ओर पुद्गल में होने के कारण ये नय इन्दी दो द्रव्यो पर लागू होगी। शेष चार द्रव्यो पर नहीं। 

असदभूतव्यवहारनय के जानने का फल 
लम्नागन्त्ुकभावादुपाधिमाव्र विहाय यावदिढ । 
शेबस्तच्छुद्धगुणः स्यादिति मत्वा युद्ष्टिरिठ कश्चित्‌ ॥ ५३२ ॥ 

अर्थ-आगन्तुक ( आगमनशील-महमान ) भाव होने के कारण क्रोधादिक उपाधिमात्र भाव है! उसको छोड़कर 
जो कुछ शेष बचता है वह जीव का शुद्ध गुण है। एेसा मानकर ( शद्धा करके-प्रतीति करके यहाँ कोई जीव सम्यग्दृष्टि 
हो जाता है। यह इस नय के जानने का फल दै। 

भावार्थ-इस असदभूत व्यवहार नय का प्रयोजन यह है कि रागादिक भाव को जीव का कहा है वह असदभूत 
व्यवहार से है पर निश्चय से नर्ही। इससे कोई भव्यात्मा उपाधि मात्र अंश को छोडकर निश्चय तत्त्व को ग्रहण करने 
का इच्छुक बन कर सम्यग्दृष्टि हो सकता है कारण कि सब नयों में निश्चय नय ही उपादेय है पर बाकी काकोई नय 
नरी। बाकी के नय तो मात्र परिस्थतिवश प्रतिपाद्य विषय का निरूपण माने करते है 1 इसलिये एक निश्चय नय ही 
कल्याणकारी है। यद्यपि इस असद्‌ भूत व्यवहार नय का व्यवहार-व्यवहार दै परन्तु बह उपादेय नहीं है । ठेसा समल्नकर 
इस नय के विषय को समञ्च लेने के बाद्‌ निश्चय नय के विषयभूत निश्चय तत्त्व को निरूपाधि रूप जान्‌ कर उसको 
अंगीकार करके कोई भव्यात्मा सम्यग्दृष्टि हो सकता है। यही इन नय के दिखलाने का मुख्य प्रयोजन है। 

असदभूतव्यवहार नय का दृष्टात 
अच्रापि च संदृष्िः परगुणयोगाच्च पाण्डुरः क्छनच्छः 1 
- दित्वा परजरुणयोगं ख एव शुद्धोऽन्नुभूयते कश्चिल्‌ ॥ ५३३ ॥1 

अर्थ-इसमें दृष्टां भी दै। जैसे सोना दूसरे पदार्थ के गुणों के सम्बन्ध से कुछ सफेदी को लिये हुये पीला हो जाता 

हि तब असदभूत व्यवहार नय से सोना सफेद कहा जाता है, पर, परगुण के सम्बन्ध को छोड़कर वही सोना ( उसी समय 
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मिली हुई अवस्था में भी ) किन्दीं के द्वारा शुद्ध अनुभव किया जाता है "उसी प्रकार! दन्य कर्म के क्रोधादिक मूर्तिक 
गुणों के सम्बन्ध से " आत्मा क्रोधी इत्यादि" असदभूत व्यवहार नय से कहा जाता है पर वही आत्मा उसी समय उसी 
राग सहित मिली हुई अवस्था मे पर गुण के सम्बन्ध को छोडकर किन्दीं निकट भ्यो केद्वारा शुद्ध अनुभव किया 
जाता है। इसका नाम सम्यग्दर्शन दै। इस प्रकार इस नय के द्वारा कोई सम्यग्दृष्टि हौ सकता है दृष्टा में ग्॑थकार ने 
परसंयोग नहीं लिखा किन्तु परगुणसंयोग लिखा है 1 अर्थात्‌ चांदी से उनका भाव नहीं है किन्तु चांदी का गुण जो सफ़ेद 
ओर बह सफेदी जो सोने मेँ ञ्ललकने लगती है उसको सोने का वैभाविक परिणमन बनाकर दृष्टात बनाया है1 उसी 
प्रकार जीव में कर्म संयोग नही किन्तु कर्मगुणसंयोगक्म का गुण जो क्रोधादि भाव उसका जीव मे संयोग होने पर-उस 
से रहित जीव को शुद्ध अनुभव करना क्योकि असदभूत व्यवहार में ग्र॑थकार दूसरे धमी को नहीं लेता किन्तु उसके 
निमित्त से अपने विभाव को लेता दै। दूसरे धर्मी को लेना तो नयाभास है। यह दृष्टांत ओर दार्टान्त में बराबर ध्यान रहे। 
नोट~व्यवहारनय के मूल भेदो का वर्णन समाप्त हुआ। अन प्रभेदो का अर्थात्‌ भेदों का वर्णन करते दहै - 


खदुभूलव्यवहारोऽजुपयरिनोऽस्ति च लथोपयरिलश्य । 
अपि चासदुभूलः सोऽलुपचयरिनोऽस्लि च लथोपयरिलश्य ॥ ५३४ ॥ 
अर्थ-सद्‌भूतव्यवहार नय अनुपचरित भी होता है ओर उपचरित भी होता है तथा वह असदभूत व्यवहार नय भी 
अनुपचरित ओर उपचरित होता दै। 
अनुपचरितसदभूतव्यवहारनय का वर्णन ५३५ से ५३९ 
अनुपचरित सद्‌भूत व्यवहारनय का लक्षण 
स्यादादिमो यथान्तर््वीना या शक्तिरस्ति यस्य सलः । 
८ लन्त्सामान्यतया निरूप्यते चेद्धिशेषनिरयेक्षम्‌ ॥ ५३५ ॥ 
अर्थ-जिस पदार्थं के भीतर जो शक्ति है वह उसकी यदि विशेष निरपेक्ष सामान्य रूप से निरूपण की जाती दै 
तो पहली अनुपचरित सदभूतव्यवहारनय दै । । 
भावार्थं द्रव्य की निजशक्ति पर से उपचरित नहीं की जाती किन्तु स्व से उपचरित की जाती है जैसे ज्ञानज्ञेय का 
नहीं किन्तु ज्ञानी ( आत्मा ) का कहना यह अनुपचरित, द्रव्य की वास्तविक शक्ति इसलिये सदभूत ओर अभेद में भेद 
करके प्रवृत्ति करना व्यवहार । इस प्रकार अनुपचरितसदभूत व्यवहार है। ~ 
अनुपचरितसदभूत व्यवहार नय का उदाहरण ५२६-५२३७ 
इदमत्रोदाहरणं ज्ञानं जीवोपजीवि जीववुणः ॥ 
ज्ञेयालम्बनकालने ज्ञ तथा ज्ञेयोपजीवि स्यात्‌ ॥ ५३६ ॥ 
अर्थ-यह उसका उदाहरण है! ज्ञान-जीव से ही जिसका जीवन ह एेसा जीव का अनुजीवी गुण टै वह ज्ञेय के 
अवलम्बन काल में भी (अर्थात्‌ पर्याय मे जेय को जानते समय ज्ञेयाकार होने पर भी ) ज्ेयोपजीवी (ज्ञेय के आधार 
से जीने वाला अथवा ज्ञेय का ही अनुजीवी गुण ) नहीं हो जाता अर्थात्‌ किसी पदार्थं को विषय करते समय ज्ञान सदा 
जीव का अनुजीवी गुण रहेगा वह अनुपचरितसदभूतव्यवहारनय का उदाहरण दै। 
भावार्थ-यद्यपि ज्ञान, जिस समय जिसं विषय को विषय करता है उस समय उसको वही कहते हैँ जैसे घट को 
विषय करने से ज्ञान-घटज्ञान कहलाता है तो भी अनुपचरित सदभूत व्यवहार नय की दृष्टि से यह कथन बराबर नहीं 
है। इसलिये ज्ञान को ज्ञेयोपजीवी न कह कर केवल आत्मोपजीवी हौ कहना अर्थात्‌ ज्ञान को घट ज्ञान न कहकर मात्र 
ज्ञान कहना यै इस नय का विषय है। ये नय ज्ञान को हर समय गुण रूप से-सामान्य रूप से देखती है। विशेष रूप 
से नही । विशेष रूप से उपचरित सदभूत देखता दै। केवल ज्ञान अवस्था मेँ ज्ञान को क्षायिक अवस्था रूप-लोकालोक 
रूप देखना उपचरितसदभूत है। अनुपचरित दृष्टि से तो उस समय भी ज्ञान गुण विशेष निरपेक्ष ज्ञान गुण रूपही है। 
घटसद्‌भावे हि यथा घटजिरयेक्ष चिदेव जीवदुणः ॥ | 
अस्ति घटाभावेऽपि च घटनिरयेक्षं चिदेव जीवयुणः ॥ ५३७ ॥ 
। अर्थ -जिस प्रकार घट के सद्भाव में (घट को विषय करते समय ) घट की अपेक्षा न करके केवल चिद्‌ ( सान ) 
ही जीव क्त्‌ गुण है उसी प्रकार घट के अभावमें भी घट निरपेक्ष चित्‌ ( ज्ञान ) ही जीव का गुण है। 
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भावार्थ-जिस समय ज्ञान मे घट विषय पड़ा है उस समय भी वह घटाकार ज्ञान ज्ञान ही है! घटाकार होमे से (घट 
को विधय करने से ) वह ज्ञान घटरूप अथवा घट का गुण नहीं हो जाता दै। घटाकार का होना केवल ( मात्र ) सान 
काही स्वरूप दहै जैसे दर्पण में किसी पदार्थं का प्रतिनिम्ब पटने से वह दर्पण पदार्थाकार दो जाता दै। दर्पण का 
पदार्थाकार होना दर्पण की ही पर्याय है। दर्पण उस प्रतिलिम्नमूलक पदार्थं रूप नहीं हो जाता है तथा जैसे दर्पण 
पदार्थाक्ार होने पर भी वह अपने स्वरूप मेँ है वैसा पदार्थाक्ार न होने पर भी वह अपने स्वरूप में है। एेसा नदीं है 
कि पदार्थाकार होते समय पदार्थं के कुछ गुण दर्पण में आ जाते हों अथवा दर्पण के कुछ गुण पदार्थं में चले जाते 
हों । उसी प्रकार ज्ञान भी जैसा पदार्थाकार होते समय जीव का चैतन्य गुण है। वैसा पदार्थाकार विना भी जीव का चैतन्य 
गुण दै! दोनों अवस्थाओं में वह जीव का ही एक जैसा गुण है। 
अनुपचरित सदभूत व्यवहार नय की प्रवृत्ति के उदहरण का फल 
एतेन निरस्तं यन्मतमेतत्सति घटे घटल्ञानम्‌ । 
असति घटे न ज्ञानं न घटज्ञानं प्रमाणशूल्यत्वाल्‌ ॥ ५३८ ॥ 
अर्थ-इस कथन द्वारा जो यह सिद्धांत है कि घट की उपस्थिति में घट का ज्ञान होता है तथा घट कौ अनुपस्थिति 
मे नतो ज्ञान होता है तथा न घटज्ञान होता है खण्डित हो गया क्योकि वह मान्यता प्रमाणशू्य दै। 
भावार्थ- बौद्ध सिद्धांत है कि पदार्थं ज्ञान में पदार्थं ही कारण है। बिना पदार्थं के उसका ज्ञान नहीं हो सकता, 
साथ ही ज्ञानमात्र भी नहीं हो सकता क्योकि जो भी ज्ञान होगा वह पदार्थं से ही उत्पन्न होगा अर्थात्‌ पदार्थं के रहते 
हुये ही होगा। इस नय का ज्ञान होने पर यह कथन प्रमाण शून्य प्रतिभासित होने लगता है क्योकि ज्ञान तो जीव का 
जीवोपजीवी गुण है । वह तो स्तःसिद्ध है ओर अपनी योग्यता से जाननशक्ति से स्वयं जानता है। इस नय की दृष्टि स्वतः 
जानने रूप पर्याय पर भी नहीं है किन्तु स्वतः सिद्ध स्वभाव पर है। केवल अभेद में भेद के कारण इसमे व्यवहारपना 
आया है। 
अनुपचरितसदभूत व्यवहारनय के जानने का फल 
फलमास्लिक्यलिदानं खदूद्धव्ये वास्लवप्रलीतिः स्यात्‌ । 
भवति क्षणिकादिमते परमोपेक्षा यनो विनायासात्‌ ॥ ५३९ ॥ 
अर्थ-इस नय का फल आस्तिक्यता का कारण बनता है क्योकि सत्‌ न्य मेँ वास्तव प्रतीति हो जाती है तथा 
क्षणिकादिमत्‌ ( बौद्धादिमत ) में बिना किसी प्रयास के परम उपेक्षा हो जाती है। 
भावार्थ-घटज्ञान अवस्था में भी ज्ञान को जीव का ही गुण समञ्चना अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय है ओर यही 
पदार्थं की यथार्थं प्रतीति का बीज है। 
उपचरित सदभूत व्यवहार नय का वर्णन ५४० से ५४५ तक 
उपचरितसद्‌भूत व्यवहार नय का लक्षण 
उपचरितः सदुभूलो व्यवहारः स्याञ्चयो यथा नाम । 
अविरुद्धं टेत्लुवशात्यरलोऽप्युपचर्यते यतः स्ववुुणः ॥ ५४० ॥ 
अर्थ-अविरुद्धतापूर्वक किसी हेतु से उस वस्तुके गुणका उसी मेँ पर की अपेक्षा से भी जहाँ पर उपचरित किया 
जाता ह वहौँ पर उपचरितसदभूतव्यवहारनय प्रवर्तित होता है। 
भावार्थ- यहाँ पर उसी वस्तु का गुण उसी मेँ विवक्षित किया जाता है इतना अंश तो सदभूत का स्वरूप है। गुणी 
से गुण का भेद किया गया हि इतना अंश व्यवहार का स्वरूप है तथा वह गुण उस वस्तु में पर से उपचरित क्रिया जाता 
है इतना उपचरित अंश है! इसलिए से ज्ञानवाला उपचरित सदभूत व्यवहार नय कहलाता हे अथवा एेसा उपचरितं 
प्रयोग भी इसी नय का विषय है। 
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उपचरितसद्‌भूत व्यवहार नय का उदाहरण 
अर्थविक्छल्पो ज्ञानं प्रमाणमिति लनक्ष्यतेऽदुनापि यथा । 

अर्थः स्वपरनिक्ायो भवति विकल्परत्ु यित्तदाक्ारं ॥ ५४१ ॥ 
अर्थ-सैसे अर्थं विकल्पात्मक ज्ञान प्रमाण है! यह प्रमाण का लक्षण है सो यह उपचरित सदभूत व्यवहार नय का 
उदाहरण है। यह पर अर्थं नाम ज्ञान ओर परपदार्थो के समुदाय का है । विकल्प नाम ज्ञान का उस्र आकार रूप होना 
है अर्थात्‌ स्व पर का ज्ञान होना ही प्रमाण है। 
भावार्थं - ज्ञान अपने स्वरूप को जानता हुआ ही पर पदार्थो को जानता है यह उसकी प्रमाणता का हेतु है। स्व पर 
पदार्थो का निश्चयात्मक बोध ही प्रमाण कहलाता है ओर यह ज्ञान की विकल्पात्मक ( ज्ञेयाकार ) अवस्था दै। यहाँ 
पर ज्ञान का स्वरूप उसके विषयभूत पदार्थो के उपचार से सिद्ध किया जाता है परन्तु ज्ञेयाकार रूपज्ञान को जीव का 
ही गुण बतलाया गया है 1 इसलिये यह उपचरित सद्‌भूत व्यवहार नय का र हि । ज्ञान क्रा यह लक्षण पर्याय की 
मुख्यता से है! गुण की अपेक्षा तो ' शुद्ध ज्ञान ' कहा जाता है। इस लक्षण में क्योकि सेयाकार ज्ञान का लक्षण कहा 
जाता दै। उसे सुनकर एेसा प्रतिभास सा होता है कि ज्ञान पराभ्चित हो। वास्तव में ठेसा हे नदीं क्योकि यहां तो केवल 
पर से उपचार क्रिया है ओर उपचार करने का कारण भी यह है कि बिना विषय के ज्ञान का निरूपण कैसे करं । इस 
उदाहरण के अनुसार “* ज्ञानप्रमाण दै '' इतना तो सदभूत व्यवहार का उदाहरण ठहरता है ओर उसे अर्थविकल्पात्मक 
कहना यह उपचार ठहरता है । यद्यपि ज्ञान स्वरूपसिद्ध है तथापि उसे अर्थविकल्पात्पक बतलाया जाता है इसलिये वह 
उपचरित सद्‌भूत व्यवहार नय का उदाहरण हुआ। 
उपचरितसदभूत व्यवहार नय की प्रवृत्ति में कारण ५४२-४३-४४ 
असदपि लक्षणमेतत्सन्मात्रत्वे सखुनिविं कल्पत्वात्‌ 1 
तदपि न बिजालम्बान्निर्विंवयं शक्यते वव॑त्तुम्‌ ॥ ५४२ ॥ 
अर्थ-ज्ञान यद्यपि निर्विकल्पक होने से सन्मात्र है इसलिये उपर्युक्त विकल्प स्वरूप लक्षण उसमें नहीं जाता है तथापि 
वह विना अवलम्बन के निर्विषय नहीं कहा जा-सकता है इसलिए इस नय के आश्रय से एेसा कहना पड़ता दै। 
लस्मादनन्यशथरणं सदपि ज्ञानं र्वरूपसिद्धत्वात्‌ । 
उपयरितं देतुवशात्‌ तदिह ज्ञान तदन्यशरणमिव ॥ ५४३ ॥ 
अर्थ-इसलिये यद्यपि ज्ञान दूसरों की अपेक्षा किये बिना ही स्वरूप सिद्ध होने से सत्‌ रूप है अर्थात्‌ ज्ञान अपने 
स्वरूप से स्वयं सिद्ध है । अतएव वह अनन्यशरण ( उसका वही अवेलम्बन ) है तो भी हेतु वश वह ज्ञान अन्यशरण 
के समान उपचरित होता है परतः सिद्ध वही हो सकता है जो स्वतः सिद्ध है किन्तु निरूपण करने मेँ ज्ञान को अन्य 
सापेक्ष जैसा दिखाना पड़ता है। अनन्य शरण बताना है। 
देत्तुः ख्वरूपसिद्धि लिना न॒ परसिद्धिरप्रमाणत्वात्‌ । 
लदपि च शक्तिविशेषाद्‌ द्रव्यविशेषे यथाप्रमाणं स्यात्‌ ॥ पए ॥ 
अ्थं-एेसा होने मे कारण भी यह है कि स्व-रूप सिद्धि के बिना पर रूप से सिद्धि अप्रमाण ही है अर्थात्‌ ज्ञान 
स्वरूप से सिद्ध है तभी वह पर से भी सिद्ध माना जाता है । ज्ञान स्वरूप से सिद्ध है इसमें कारण यह रै कि वह द्रव्य 
विशेष ( जीव द्वव्य › मेँ गुण विशेष है । यह बात प्रमाणपूर्वक सिद्ध रै 
भावार्थ-' अर्थविकल्यो ज्ञानं प्रमाणं ' ' अर्थात्‌ स्व-पर पदार्थं का बोध ही प्रमाण दै। एेसा ऊपर कहा गया है । इस 
कथन मेँ ज्ञान में प्रमाणता पर से लाई गई है । परन्तु पर से प्रमार्णता सान में तभी आ सकती है जबक्छि यह अपने स्वरूप 
से सिद्ध हो, इसी वात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि ज्ञान अपने स्वरूप से स्वयं सिद्ध है कारण कि वह जीव ` 
द्व्य का विशेष गुण है। स्वयं सिद्ध होकर ही वह पर से उपचरित कहा जाता है। 
उपचरितसदभूतव्यवहारनय के जानने का फल 
अर्थो ज्ञेयज्ञायकसंकरदोषभ्रमक्षयो यदि वा 1 
अविनाभावात्‌ साध्यं सामान्यं साधको विशेषः स्यात्‌ ॥ ५४५ ॥ 
अर्थ-उपचरित सदभूत व्यवहार नय का यह फल दहै कि ज्ञेय ओर न्नायकमें अर्थात्‌ ज्ञान ओर पदार्थो मे संकर दोष 
" उत्पन्न हो तथा किसी प्रकार का भ्रम भी इनमे न उत्यन्न हो 1 यदि पहले ज्ञेय ओर ज्ञायक में संकर दोष अथवा दोनों 
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भें भ्रम हुआ हो तो इस नय के जानने पर वह दोष तथा वह भ्रम दूर हो जाता दै। यहाँ पर अविनाभाव होने से सामान्य 
साध्य है तथा विशेष उसका साधक है अर्थात्‌ ज्ञान साध्य है ओर घटज्ञान पटज्ञान आदि ( विकल्पात्मकन्ञान ज्ञेचाकार 
ज्ञान ) उसका साधक हे अर्थात्‌ गुण साध्य है पर्याय साधक है। दोनों मे अविनाभाव है। 

भावार्थ-कोड पदार्थं के स्वरूप को नहीं समञ्जन वाले ज्ञान को घटपटादि पदार्थो का धर्मं बतलाते हैँ तथा कोई 
कोई सेय के धर्म ज्ञायक में बतलाते दै । अथवा चिषय विषयी के सम्बन्ध मे किन्दी को भ्रम हो रहा है!उन सनका अन्नान 
दूर करना ही इस नय का फल है। इस नय द्वारा यदी बात बतलाई गई है कि विकल्पता ज्ञान का साधक दै अर्थात्‌ 
घटज्ञान, पटज्ञान, केवलज्ञान इत्यादि ज्ञान के विशेषण साधक दै । सामान्य ज्ञान साध्य है । उपर्युक्त विशेषणो से सामान्य 
ज्ञान की ही सिद्धि होती है। ज्ञान में घटादि धर्मता सिद्ध नहीं होती। एेसा यथार्थं परिज्ञाने होने से ज्ञेय ज्ञायक मेँ संकरता 
का बोध कभी नहीं हो सकता है! सम्यग्दर्शन का विषय सामान्य ज्ञान है, पर अनुभव मेँ तो विशेष ज्ञान आता है। 
सामान्यविशेष ज्ञान का अविनाभाव होने से ज्ञानी इस नय द्वारा सामान्य ज्ञान को साध्य बना लेते है ओर विशेष ज्ञान 
को साधन बना लेते है ओर अपने इष्ट की सिद्धि कर लेते है। श्री द्रव्यसंग्रह में कदा है- 

अद्भयदुणाणदंसणसामण्णं जीवलक्टवणं भणियं ॥ 
ववहारा खुद्धेणया खुद्धं पुण दंसणं णाणं ॥ ६ ॥ 

इसमे आठ प्रकार के ज्ञान ओर चार प्रकार के दर्शन क्रो ( विशेष ज्ञान दर्शन को-पर्याय को ) इसी व्यवहार नय 
से जीव कां लक्षण कहा है। यही साधन है ओर शुद्ध ज्ञान ओर शुद्ध दर्शन ( सामान्य ज्ञान दशन गुण) जो शुद्ध नय 
( निश्चय नय ) का चिषय है वह साध्य है। 

अनुपचरित असदभूत व्यवहार नय का वर्णन ( ५४६ से ५४८ तक) 
अनुपचरितत असद्‌भूत व्यवहार नय का लक्षण 
अपि वाऽसखदुभूलो योऽलुपचरिलारव्यो नयः ख भवति यथा 1 
क्नोधाद्या जीवस्य रि विवक्षिताश्येदब्ुद्धिभवाः ॥ ५४६ ॥ 

अर्थ-जो अवुद्धिपूर्वक होने वाले [ वर्तमान बुद्धि ( ज्ञान ) में नहीं पकड़ में आने वाले-अन्यक्त } क्रोधादिक भाव 
जीव के विवक्षित किये जायें तो जो अनुपचरित नाम का असद भूत नय है वह हो जाता है अर्थात्‌ अबुद्धिपूर्वक राग 
को जीव का कहना अनुपचरित असद्‌भूत व्यवहार नय का लक्षण है) इस नय से अबुद्धिपूर्वक राग को जीव का कहना 
ठीक है। 

भावार्थ क्रोधादिक भावों को जीव के कहना यह असदभूत व्यवहार नय है यह पहले ५२९ में कह अये ।ये 
क्रोधादिक भाव दो प्रकार के होते है - ( ९ ) अनुद्धपूर्वक ( अव्यक्त ), ( २ ) बुद्धिपूर्वक ( व्यक्त ) उसमे अबुद्धिपूर्वक 
भावों को जीव के कहना अनुपचरित है ओर बुद्धिपूर्वक को जीव के कहना उपचरित है ये अगे करटेगे। यहाँ पर 
वैभाविक भावों को जीव का कहना इतना अंश तो असदभूत का है ।गुण-गुणी का भेद व्यवहार अंश है । अबुद्धिपूर्वकं 
क्रोधादिकों को कहना इतना अंश अनुपचरित् का है वयोकि साधक जीव का ज्ञान उनको जुदा पकड़ नहीं सकता दै। 


अनुपचरित असदभूत व्यवहार नय की प्रवृत्ति मे कारण 
कारणमिह यस्य खतो या शक्तिः स्याद्धिभावभावमयी । 
उपयोगदशाविशिष्छा खा शक्तिः स्यात्तदाप्यनन्यसमयी ॥ ५४७ ॥ 

अर्थ-इस नय की प्रवृत्ति मे कारण यह कि जिस पदार्थं की जो शक्ति विभावमयी है ओर उपयोगदशा विशिष्ट 
है अर्थात्‌ विभाव रूप कार्य कर रही है उस समय वह शक्ति अपने द्रव्य से ही अनन्यमयी (एकमेक-अभिन्न ) है। एेसा 
कहा जाता है 

भावार्थ-यह व्यवहार अनुपचरितत इसलिये कष्टलाया क्योकि क्रोध चारित्र नामक्‌ निज गुण की दी विभावदशा 
है। इन क्रोधादिकों की प्रवृत्ति के समय जीव ओर क्रोधादिक में अनन्यभाव प्रतीत होने लगता है ओर अभित्नताका 
व्यवहार होने लगता है। यह इस नय की प्रवृत्ति मेँ कारण दै। 


९५२ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
९५२ ____ _ _------__~______`________ 
अनुपचरित असदभूत व्यवहार नय के जानने का फल 
ऋलमागन्त्ुकभावाः स्वपरलिमित्ता भवन्ति यावन्तः ॥ 

क्षणिकछत्वाच्चादेया इति बुद्धिः स्यादनात्मधर्मत्वात्‌ ॥ १४८ ॥1 
अर्थ-अपने ओर पर के निमित्त से होने बाले जितने भी आये हुये भाव ( विभाव भाव ) है वे सब आत्मा के धमं 
न होने से क्षणिक हैँ ओर क्षणिक होने से ग्रहण योग्य नहीं हे एेसी नुद्धि का होना ही इस नय का फल है। अर्थात्‌ राग 
में हेय बुद्धि होना इस का फल है। 
उपचरित असदभूत व्यवहार नय का वर्णन (५४९ से ५५९ तक ) 
उपचरित असद्‌ भूत व्यवहार नय का लक्षण । 
उपचरिलोऽसद्‌ुभूलो व्यवहारारव्यो नयः ख भवति यथा ॥ 
क्नोधादयाः ओदयिक्ास्चितथ्येदुब्रुदिजा विवक्ष्याः स्युः ॥ ५४४९ ॥ 
अर्थ-जो लुद्धिपूर्वक होने बाले ओदयिक क्रोधादिक भाव जीव के विवक्षित किये जायें तो जो उपचरित असदभूत 
व्यवहार नाम क्रा नय है बह हो जाता रै अर्थात्‌ लुद्धिपूर्वक राग को जीव का कहना उपचरित असद्‌भूत व्यवहार नय 
का लक्षण दै) 
भावार्थ- वास्तव मे ओदयिक भाव क्रोधादिक जीव का स्वरूप नहीं इतना अंश तो असद भूत का है तथा बुद्धि 
मे जानने मे आता है व्यक्त है इसलिये वह उपचार योग्य होने से उपचरित, भेद रूप प्रवृत्ति व्यवहार 1 इस प्रकार 
उपचरित असद्‌भूत व्यवहार नय हुआ। 


उपचरित असदभूत व्यवहार नय की प्रवृत्ति मे कारण 
बीजं विभावभावाः स्यपरोभयदेतवस्सथा लियमात्‌ 1 
सत्ययि शक्तिविशेषे न परलिसित्ताद्धिना भवन्ति यलः ॥ ५५० ॥ 
अर्थ-ओौर इस की प्रवृत्ति मेँ कारण यह है कि जितना भी विभाव भाव हैँ वे नियम से स्व ओर पर दोनों के कारण 
से होते हँ क्योकि द्रव्य मेँ विभाव रूप से परिणमन करने की शक्ति विशेष के रहते हुये भी वे भाव पर निमित्त के आश्रय 
किए बिना नहीं होते हँ अर्थात्‌ आत्मा के गुणो का पुद्गल कमं को निमित्त बनाकर वैभाविक रूप होना ही उपचरित 
असद्भूत व्यवहार नय का कारण है। 


भावार्थ-पर निमित्त बिना विभाव भाव होते नहीं हैँ इस नय द्वारा एेसा ज्ञान होने पर भव्य जीव निमित्त ऊपरकी 
राग को उत्पन्न करने वाली पराभ्रित बुद्धि छोडकर स्वाभ्चित दृष्टि कर लेता है 1 राग निमित्त बिना नहीं होता है इसका 
यह अर्थ नहीं कि निमित्त जीव को जबरदस्ती राग कराता है किन्तु इसका अर्थं यह कि जन जीव राग करता है तो उसमें 
कर्मं निमित्त पड़ता ही है। आत्मा निमित्त में जुड़े विना राग नहीं कर सकता। 


उपचरित असद्‌ भूत व्यवहार नय के जानने का फल 
तत्फलमविनाभावात्साच्यं तदबुद्धिपूर्वका भावाः । 
। तत्सन्नामाच्रं प्रति साधनमिहट ब्ुद्धिपूर्वक्छा भावाः ॥ पषठेा 
अर्थ -जहों बुद्धिपूर्वक राग भाव होता है वहाँ अबुद्धि पूर्वक होता ही है । ठेसा बुद्धिपूर्वक भावों का अबुद्धिपूर्वक 
भावों के साथ अविनाभाव है। अविनाभाव होने से अबुद्धिपूर्वक भाव साध्य हैँ ओर उनकी सत्ता सिद्ध करने के लिये 
साधन बुद्धिपूर्वक भाव दँ । इस प्रकार इस बात को बतलाना ही इस नय का फल है! अर्थात्‌ बुद्धिपूर्वक भावों से 
अनुद्धिपूव॑क भावों का परिज्ञान करना रही इस ज्ञान का फल है। 


भावार्थं -इस नय के ज्ञान हारा जीव जान लेता है कि अबुद्धिपूर्वंक राग की सत्ता आत्मा में है । अनुद्धिपूर्वक अव्यक्त 

, क्रोधादिक भावों की तो केवल सत्ता मात्र की ही प्रतीति होती है परन्तु वे अनुभव मेँ नहीं आते। इनका निर्णय बुद्धिपूर्वकं 
रागसे अविनाभाव के कारणा ज्ञानी कर लेते है । वर्तमान उपयोग में पकड़े हुआ बुद्धिपूर्वक कषाय अंश द्वारा वर्तमान 
उपयोगमें नहीं पकड़ मे आने वाले अबुद्धिपूर्वक कषाय अंश को साध्य बनाकर इन दोनों का आत्मा मेँ नक्छार व्छरना 
यही इन दोनों नयों के जानने का फल है! उपचरित असद्भूत तथा अनुपचरित असद्‌भूत ये दोनों एक दी समय के 
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व | व 8 ( ५५ व व ) ठेसे दो प्रकार के विभाव भाव आगमनशील भाव 
नयो द्वारा उन दोनों भावों को ख्यालमें ध 

यही इन दोनों नयो का प्रयोजन है - फल है। "1. 

श्लोक नं. ५३५ से ५५९ तक का सार 

१९. उपचरितसद्‌भूत व्यवहार नयः- "ज्ञान पर को जानता है '" ~ एेसा कहना अथवा तो ज्ञान में राग ज्ञात होने से “राग 
का ज्ञान है'' - एेसा कहना, अथवा ज्ञाता स्वभाव के भानपूर्वक ज्ञानी "' विकार को भी जानता है '-एेसा कहना 
उपचरित सदभूत व्यवहार नय का कथन है। 

२. अनुपचरित सद भूत व्यवहार नयः- ज्ञान ओर आत्मा इत्यादि गुण-गुणी के भेदे से आत्मा को जानना चह अनुपचरित 
सदभूत व्यवहार नय है। 

३. उपचरित असदभूत व्यवहार नयः- साधक एेसा जानता हि कि अभी मेरी पर्याय में विकार होता है। उसमें जो व्यक्त 
रागलुद्धिपूर्वक का राग-प्रकट ख्याल मेँ लिया जा सकता है एसे बुद्धिपूर्वकं के विकार को आत्मा का जानना 
यह उपचरित असदभूत व्यवहार नय है 

४. अनुपचरित असदभूत व्यवहार नयः- जिस समय लुद्धपूर्वक का विकार है उस समय अपने ख्याल मेँनओआ 
सके-एेसा अनुद्धिपूर्वक का विकार भी है; उसे जानना वह अनुपचरित असद्‌ भूत व्यवहार नय ह। 
शंका-किसी को एेसी शंका हो सकती है कि व्यवहार नयो का एेसा स्वरूप किसी अन्य ग्रंथ मेँ (आगममें ) 

नही कहा गया है तथा किसी को यह भी शंका हो सकती है कि एक वस्तु मेँ होने वाली नयो को तो निश्चय नय कहते 

है । व्यवहार नय तो दो द्रव्यो में हुआ करती है । उस व्यवहार नय को ग्र॑थकार ने नयाभास बतलाया है। 
समाधान-आपकी दोनों बातें ठीक हैँ! उनका समाधान शान्तिपूर्वक सुनिये। निग्न प्रकार हैः- 
ये नय दृष्टि खालिस अध्यात्म दृष्टि की है ओर अध्यात्म के ग्रंधराज श्री समयसारजी मेँ से निकाली गहं है। कहाँ 
ओर किस प्रकार देखिये श्री समयसारजी गाथा ६ में कहा हैः- 
णवि होदि अप्पमत्नो ण पमत्तो जाणओ दु जो भावो । 
एवं भणति सखुद्धं॑ णाओ जो सो उ सो चेव 1६1 
अर्थ-जो न्ञायक भाव दै वह अप्रमत्त भी नहीं है ओर प्रमत्त भी नहीं है। इस प्रकार उसे शुद्ध त ओरनजो 
ज्ञायक रूप से ज्ञाता हुआ, वह तो बही है, अन्य कोड नही 1( ९ ) अप्रमत्त को अनुद्धिपूर्वक राग कहते दै । 
राग को आत्मा का जानना यह तो आपकी अनुपचरित असदभूत व्यवहार नय रही। (२ ) प्रमत्त को लुद्धिपूर्वक राग 
कहते दै । बुद्धिपूर्वक राग को आत्मा का जानना यह आपकी उपचरित असदभूत व्यवहार नय रदी) 
आगे चलिये-गाथा ७ मेँ कहा हैः- 
ववहारेएुवदिर्सङ णाणिरख चरित्तदंसणं. र्ण 1 
णचि णाणं ण चरित्रं ण दंसणं जाणगो सखुद्धो ॥ ७॥ 
अर्थ-ज्ञानी के चारित्र, दर्शन, ज्ञान ये तीन भाव व्यवहार से कहे जाते है; निश्चय से ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी 
नह है । ओर दर्शन भी नदीं दै । ज्ञानी तो एक ज्ञायक शुद्ध ही है।( ३ ) आत्मा, दर्शन्‌, सान, चारित्र अपूर्ण पर्यायवालाजीव 
कहना यह आपकी उपचरित सदभूत व्यवहार नय है। (४ ) आत्मा अपने दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप है यह आपकी 
अनुपच्रित सदभूत व्यवहार नय है। सद्भूत व्यवहार नय के दोनों भेद गाथा नं. ७ मेँ से निकाले है ओर असदभूत 
व्यवहार नय के दोनों भेद गाथा ६ मेँ से निकाले दै । भ व क 
-गुण अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय ॐर्‌ स्वभाव प्याय भेद से उपचरित सद्भूत र 

नय १ र ओर स्वभाव पर्याय दोनों को परनिरपेश्च स्वसम्बन्धी कहना यहां इष्ट है । अर्थात्‌ 

गुण जीव के ही हँसा कहना अनुपचरित सद्भूत व्यनहा्‌ नय है जैसे जीव का ज्ञान गुण ओर ज्ञान को स्वपर 

प्रकाशक्छ प्याय रूप कहना अर्थात्‌ पर सम्बन्ध बाला ज्ञान कहना उपचरितं सद्भूत व्यवहार नच है जैसे ज्ञान क्रोधादिक 
अथवा घटपट आदिक को जानता है- एसा कहना 
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९५४ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
थ 

अन आप करेगे यहाँ तो "न्य ' रूप की गाथा है आपने 'हां ' रूप कैसे अथं कर दिया है। इसका उत्तर यह है 
कि यहाँ निश्चय नय का कथन चला आ रहा है निश्चय नय '"नेति' को कहते हैँ अर्थात्‌ व्यवहार का प्रतिषेधक 
निश्चय है ओर व्यवहार प्रतिषध्य है ठेसा लक्षण स्वयं भी समयसारजी गाथा २७२ मूल में कहा है ओर टीकाकार 
ने उसका स्पष्टीकरण गाधा २७२ से २७७ तक किया है वहां स्पष्ट यह लक्षण बांधा गया है 1 इस प्रकार श्रीकुन्दकुन्द्‌ 
भगवान गाथा ६ मे कहते रै कि असदभूत व्यवहार नय जो आत्मा को प्रमत्त अप्रमत्त रूप स्थापित्त करता हे पर निश्चय 
से आत्मा वैसा नहीं है । तथा गाथा ७ मे कहते र कि सदभूत व्यवहार नय जो आत्मा को पर्याय स्वभाव वाला कता 
है निश्चय से वैसा टी आत्मा नहीं है श्रीकुन्दकुन्द भगवान के सूत्र ग्रन्थ है । उन्होने दो गाधा में ही व्यवहार का पूर्ण 
स्वरूप कहकर वह प्रतिषेध्यहे, हेय है, मोक्षमार्गं मेँ कार्यकारी नीं हे यह भी कह दिया ओर इन्दीं दो गाथाओं में निश्चय 
नय प्रतिषेधक है, उपादेय है- वह एक दी कार्यकारी है यह भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया दै। 

ग्रन्थराज के कर्तां श्री पचाध्यायीकार ने वैसै तो सारा ग्रन्थ दही श्रीकुन्दकुन्द भगवान के वक्तव्य से निकाला है 
पर यै चार नय ही व्यवहार नय दँ ठेसा उपर्युक्त दो गाथा ( आगम आधार ) से निकाली गड हैँ । दो दव्य के सम्बन्ध को 
बतलाने वाली नय नहीं है किन्तु नयाभास दै 1 इसके श्रीसमयसारजी में निम्न प्रकरण ईह -( ९ ) गाथा ८४ में शंकाकार 
ने दो द्रव्यो को व्यवहार नय की स्थापना की है।उसको गाथा ८ ५-८६ में खण्डन कियाहै।( २ ) गाथा ९८ में शंकाकार 
ने दो द्रव्यो को व्यवहार नय की स्थापना की है। उसका ९९ से १०८ तक खण्डन किया है । उपर्युक्त गाधा के आधार 
पर ही श्री पञ्चाध्यायीकार ने आगे श्लोक ५५२ से ५८७ तक की रचना की है जिसमे दो द्रव्यो का कोई भी संबन्ध 
मानने बालों का या उन्हैँ नय कहने वालों का डट कर खण्डन किया है ओर उन्हें अनन्तसंसारी मिथ्यादृष्टि कहा दै। 
पञ्चाध्यायीकार ने श्रीसमयसारजी मे से किस प्रकार ये चार व्यवहार नय निकाले रै इसके लिए विशेष जानने की 
इच्छा तो पूर्वप्रकाशित मासिक पत्र आत्मधर्म पदिये ! सद्गुरुदेव श्री कानजी महाराज ने अपने प्रवचनों मे विशद रूप 
से स्पष्ट किया रै । अन्य ग्रन्थो में जो एक द्रव्य के राग परिणमन को निश्चय कहा है वह केवल कथन शैली क्रा अन्तर 
हे, भाव का नहीं, वास्तव में वह व्यवहार नय ही है 1 निश्चय नय तो सामान्य द्रव्यं को दिखाता है 1 बह एक ही प्रकार 
का होता दै उसमे भेद नहीं है। | 

अन्य ग्रन्थों मेँ जो दो द्रव्यो के सम्बन्ध में व्यवहार नय का कथन है वह उपचार मात्र है। सिद्धान्त ग्रन्थो की एेसी 
ही विवेचन की पद्धति है। इसका कारण यह है कि सिद्धान्त छः द्रव्यो का ओर उनके परस्पर निमित्त-नैमित्तक सम्बन्ध 
का कथन करता है। उस निमित्तनैमित्तक सम्बन्धका पर्यायवाची नाम ही सिद्धान्त मेँ व्यवहारनय है। पर उनका यह 
कदापि आशय नहीं कि एक द्रव्य का कर्तृत्व कुर दूसरे द्रव्य मेँ चला जाता है। ग्रन्थकार ने अगे एेसे नयो ठे नाम- 
हितु-दृष्टान्त कहने की स्वयं श्लोक ५६३ में प्रतिज्ञा करके-उनका निरूपण करके सयुक्तिकं नयाभास सिद्ध किया है। 
आगे यह विपय आपको स्पष्ट दो जायेगा। बड़े ध्यान से पटने का है अन्यथा दो द्रव्यो की एकत्वनुद्धि रूप मिथ्यात्व 
बना ही रहेगा। 

व्यवहार नय का कथन समाप्त हुआ! 


तीसरा अवान्तर अधिकार 


सम्यक्‌ नय ओौर मिथ्या नय के परखने की कसौटी अथवा 
नयाभासों की भूमिका ५५२ से ५६५ तक 
शंका 
नलु चासदुभ्रूलादिर्भवति स॒ यत्रेत्यतदुगुणारोपः 1 
दृष्टालादपि च यथा जीवो वर्णादिमालिदहारित्वति येत्‌ ॥ पपरा 
शका-असद्‌भूत व्यवहार नय वहाँ पर प्रवृत्त होता है जहाँ एक वस्तु के गुण दूसरी वस्तु मेँ आरोपित किये जाते 
५५१ जेस जीव को व्णादिवाला कहना । स्या एेसा मने तो ठीक है ? 


प्रथम खण्ड^(तृतीय पुस्तक ९५५ 
-----------------------------------__ _ ५ 
समाधान ५५३ से ५५५ तक 
लन्न यतो जन नयारत्ते किन्तु नयाभाससंज्ञकाःसन्ति 1 
र्चयजप्यलदुदयुणत्वादव्यवह्ाराविशेषसो न्यायात्‌ ॥ ५५३ ॥ 

॥ अथं -किसी एक वस्तु के गुणों को ( अर्थात्‌ भावों को ) उसी के कहना ततगुण है1 तत्गुण बाले हौ नय होते 
है । उन ही सम्यक्‌ ( सच्चे ) नय कहते है । एक वस्तु के गुणों को दूसरी वस्तु के कहना यह अतद्गुण है। अतदगुण 
वाले सच्चे नय नहीं होते किन्तु नयाभास होते दै । वे व्यवहार नय जैसे मालूम पड़ते दै । लोक ओर आगम मेँ व्यवहार 
नय के रूप में प्रयोग भी किये जाते हैँ पर कसौटी पर कसने से बे नय नहीं किन्तु नयाभास ही सिद्ध होगे। प्रमाण पूरी 
वस्तु को ग्रहण करता है। नय वस्तु के एक ध्म को ग्रहण करता है। यह लक्षण ही स्वयं बताता है कि एक वस्तु के 
धमं को दूसरी के कहना नयाभास है ( प्रमाण के लिये आगे देखिये ५६९) 1 तुमने जो जीव को वर्णादिमान्‌ कहा रै 
वह तो अतद्गुण है क्योकि वर्णादिमान्‌ तो पुद्गल का ( शरीर का?) धर्म है। आत्मा का भाव नहीं है। अततगुण होने 
सै वह व्यवहार नय के योग्य नहीं है! इसलिये वह नय नहीं किन्तु नयाभास है। 


भावार्थ ग्रन्थकार ने पूर्वं ५२९ में असद भूत व्यवहार नय का लक्षण यह किया है कि '"बलपूर्वक एक द्रव्य के 
गुण जहाँ दूसरे द्रव्य में संयोजित किये जाते है ' "उसको असदभूत व्यवहार भय कहते हैँ जैसे पुद्गल के क्रोध को जीव 
का कहना। शिष्य ने उन्हीं शब्दों का आश्रय लेकर पुद्गल के वर्णादिक को जीव के कह दिया। शिष्यने किया ती 
सब ठीक है, एक वस्तु के गुण दही दूसरी वस्तु मे संयोजित्त किये रैँ पर "बलात्‌" शब्द को वह नहीं समज पाया दै। 
बलात्‌ का अर्थं है-बलपूर्वक-कारणवश-जीव में विभाव परिणमन रूप कारण की सामर्थ्य से। क्रोधादिक वर्णवत्‌ 
पुद्गल के है यह तो ठीक है ओर वे जीव के आरोपित किये गये हैँ यह भी ठीक है पर वे कारणवश अर्थात्‌ जीव 
मेँ क्रोधादिक का विभाव परिणमन होने के कारण से ~ इस बल के आधार पर के है । जिस प्रकार क्रोधादिके जीव 
के चतुय में होते दँ उस प्रकार वर्णादिक नहीं होते। वे तो प्रकट दूसरे धमी के धर्म है । एक धर्मी का दूसरे धर्मी से 
सव सम्बन्ध निषेध किया गया दै 1 अतः एक धीं के धर्म को दूसरे धर्मी के कहना व्यवहार नहीं, व्यवहाराभास रै 1 
नय नहीं नयाभास दै1 सम्यक्‌ नय नहीं, मिथ्या नय है । क्रोधादिक जीव के तद्गुण ( भाव ) हैँ । वर्णादिक जीव के 
अतद्गुण दै । तदगुण नय होते है । अतद्गुण नयाभास होते हैँ यह * करणसूत्र' नहीं भूलना चाहिये। 


व्यवहार नय का यह न्याय-कानून-कायदा है कि वह तद्गुण को (उस द्रव्य के गुणों को ) री उसके कहता 
हे । इतना उसमें सच्चापन दोना ही चाषहिये। फिर भी व्यवहार होने का कारण यह है कि वे हैँ अभेद रूप व्यवहार कहता 
है भेदरूप । जो "अतद्गुण ' है वे व्यवहार कोटि मेँ नहीं आते एेसा "' अनव्यवहारा विशेषतः न्यायात्‌'' पद का अर्थं है । 
तद्गुण ही नय होता है इस कसौटी से सोनेवत्‌ आप सब द्ूठे सच्चे नयो को परख सकते दै जैसे ग्रंथकार अगे श्लोक 
५६६ से ५८७ तक स्वयं कुछ नयो की परीक्षा मे इसी करण सूत्र के आधार पर करगे। 


जनधमं ओर अन्य मतों मे यही अन्तर दै कि सब मत एक धमी का दूसरे धमी मे कर्तृत्व, भोक्तृत्व, असर, प्रभाव 
इत्यादि मानते दै किन्तु जैनधर्म प्रत्येक द्रव्य को अनादि अनन्त स्वतन्त्र अनुभवे कराता है1 इस भूल से तो जैनधर्म का 
सारा सिद्धांत ही गलत हो जाता है। यदि आप कर कि जैनधर्म मेँ भी निमित्त तो माना है। ठीक है निमित्त मात्र है। 
उपस्थिति मात्र है धर्म द्रव्यवत्‌ सब निमित्त उदासीन कारण मात्र है । इसका यह अर्थ नहीं कि वे बलात्‌ उपादान में 
कुछ विलक्षणता करते है ! जैसे सूरय के उदय पर सन लोग अपने-अपने कारय मे स्वतः लग जाते है उस प्रकार है जेनधर्म 
मे असर, प्रभाव, कर्तां प्रेरक इत्यादि सब शब्दो का अर्थं निमित्त मात्र ही है । पर्यायवाची शब्द । इसी सिद्धांत के आधार 
पर नयाभासों का प्रकरण ग्रंथकार ने बडा सुन्दर लिखा है । उसकी यह भूमिका चल रही है 
लटभिन्ञानं चेलदोऽतदुबुणल्क्षणा नयाः प्रोयलाः । 
तज्मिथ्यावादत्वाद्‌ ध्वस्लार्तदुवादिनोऽपि सिथ्यारव्याः ॥ ५ण४॥ 
अर्थं -उसका स्पष्टीकरण यह है कि जो "अतदगुण लक्षण" नय के गये है वे मिथ्या कथन करने वाले होने से 
खण्डित हो जाते हैँ ओर उनको सम्यक्‌ नय कहने वाले ( मानने वाले ) भी मिथ्यावक्ता ( मिथ्याकथन करने वाले ) है 


९५६ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
९१९ ______ _____ 
तदकटोऽथ यथा सख्याज्जीवो वर्प्णादिमानिडास्तीति 1 

इत्युक्ते न बुणः स्याल्‌ प्रत्युल दोषस्ल्देकड्ुदित्वाल्‌ ॥ पणप 1 
अर्थ-उस नयाभास का कथन इस प्रकार होता दै जैसे "जीव वर्णवाला है" अर्थात्‌ गोरा है, काला है एेसा कहने 
पर कोई लाभ नहीं है उलटा दोष है क्योकि उससे जीव ओर पुद्गल में एकत्वुद्धिं होने लगती हे ( ओर एेसी बुद्धि 
का दोना ही मिध्यात्व है) 


शंका 
नलु किल वरनुविचारे भवतु गुणो वाथ दोष एव यलः 1 
न्यायवलादायातो दुर्वारः स्याञ्चयप्रवाहश्य ॥1 पष्ट 


शंका-वस्तु के विचार ( समय ) में लाभ हो या दोष हो ( अर्थात्‌ जो वस्तु जिस रूप में हे वह सिद्ध'हो चाहे उसकी 
यथार्थं सिद्धि में दोष आवे या गुण )! नयो का प्रवाह न्याय बल से प्राप्त हुआ है इसलिये वह दूर नहीं किया जा सकता ? 
भावार्थ-जीव को वर्णादिमान्‌ कहना भी एक नय है 1 इस नय की सिद्धि मेँ जीव ओर वर्णादि में एकता भले दी 
प्रतीत छो, परन्तु उसकी सिद्धि आवश्यक है? एेसा शंकाकार कहता है। 
समाधान ५५७ से ५६३ तक 
सत्यं दुवरिः स्यान्नयप्रवाहो यथाप्रमाणाद्धा 1 
दुर्वारश्च लथा स्यात्‌ सम्यङ्‌ मिथ्येति लयविशेखोऽयि प पण्ड प 
अर्थ-यह बात ठीक है कि नय प्रवाह अनिवार्य है परन्तु साथ दही यह भी अनिवार्य है कि वह प्रमाणाधीन हो तथा 
कोई नय समीचीन ( सथार्थं ) होता है कोई मिथ्या होता है यह नयों की विशेषता भी अनिवार्य है । जेसे- 
अर्थविकल्यो ज्ञानं भवति लदेकं विकल्पमात्रत्वात्‌ ॥, 
। अस्ति च सम्यग्ज्ञानं मिथ्याज्ञानं विशेषविलयत्वात्‌ ॥ ४५८ ॥ 
अर्थ-ज्ञान अर्थविकल्पात्मक होता है इसलिये ज्ञान सामान्य क्री अपेक्षा से ज्ञान एकर ही है । यद्यपि अर्थविकल्यता 
सभी ज्ञानो में है परन्तु विशेष २ विषयो की अपेक्षा से उसी ज्ञान के दो भेद हो जाते है ( १ ) सम्यग््ञान ( २ ) मिथ्याज्ञान। 
तत्रापि यथावस्तु ज्ञानं सम्यव्विशेष्डेतुः स्यात्‌ 1 
अथ चेदयथावस्तु ज्ञानं सिथ्याविशेषटेतुः स्यातु ॥ पणर 1 
अर्थ-उन दोनों ज्ञानो मे सम्यग्ञान्‌ का कारण वस्तु का यथार्थं ज्ञान है तथा मिथ्याज्ञान का कारण वस्तु का 
अयथार्थ ज्ञान है। 
भावार्थ-जो वस्तु ज्ञान मे विषय पड़ी है उस वस्तु का वैसा ही ज्ञान होना जेसी कि वह है उसे सम्यरग्ञान कहते 
है जैसे किसी के ज्ञान में चांदी विषय पड़ी हो तो चांरी को चांदी ही वह समञ्चे तव तो उसका वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान दै 
ओर यदि चांदी को वह ज्ञान सीप समञ्चे तो वह मिथ्याज्ञान है। जिस ज्ञान मे वस्तु तो कुछ ओर ही पड़ी हो ओर ज्ञान 
दूसरी ही वस्तु का हो उसे मिथ्याज्ञान करते है । इस प्रकार विषय के भेद से ज्ञान के भी सम्यक्‌ ओर मिथ्या णेस दो 
भेद हो जाते हैँ उसी प्रकार- 
ज्ञानं यथा लथासरौ नयोऽस्लि सर्वो विकल्पमात्त्वात्‌ । 
तत्रापि नयः सम्यक लदितरथा स्यान्लयाभासः ॥ ५६० 1 
अ्थ-जिस प्रकार ज्ञान है उसी प्रकार नय भी है अर्थात्‌ जैसे सामान्य ज्ञान एक हैँ वैसे सम्पूर्ण नय भी विकल्यमात्र 
दने से सामान्य रूप से एक है ओर विशेष कौ अपेक्षा से ज्ञान के समान नय भी सम्यक्‌-नय ओर मिथ्यानय एेसे दो 
भेद चाले ह 1 जो सम्यक्‌नय हैँ उन्है नय कहते है! जो मिथ्यानय हैँ उन नयाभास कहते है। ` 
नयो कौ कसौटी ( करणसूत्र ) 
लदुगुणसंविज्ञानः सोदाहरणः सदेतुरथ क्लवान्‌ । 
यो हि जनयः स नयः स्याद्धिपरीतो नयो नयाभग्सः ॥ ५६११ 
_ अर्थ-( १) निश्चय से जो नय तदगुणसंविज्ञान है अर्थात्‌ विवक्षित वस्तु के गुणो को उसी का ज्ञान कराने बाला 
` ¶च के भाव वह जीव के तद्गुण दै ओर पुद्गल के भाव वे पुद्गल के तदगुण है एसा ठीक-टीक ज्ञान कराता 
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हे (२ ) उदाहरण सहित दै। (३ ) देतुपूर्वक है। (४ ध बातों 
वा 1 है1(४ ) ओर फल सहित है, वह नय-नय कहलाता है । उपर्युक्त बातों से 

भावार्थ-जो नय तद्गुणसंविज्ञान अर्थात्‌ तदगुण का बोधक ( वस्तु के अपने भाव का बताने वाला 
उदाहरण हेतु ओर प्रयोजन सहित होता है वह विकलादेशात्मक ( वस्तु के एक अंश को बताने वाला ५ 
कहलाता है तथा उससे विपरीत अर्थात्‌ तदगुणपणा उदाहरण हेतु ओर फल का जिसमे अभाव होता है वह नयाभास 
व. ग्रन्थकार ने सम्यक्‌ नयों के उदाहरण, उनकी प्रवृत्ति के कारण ओर फल इत्यादिक सम्यक्‌ न्यो के 
प्रकरण 1 भी लिखे दै ओर आगे भी लिखे है ओर मिथ्या नयो के उदाहरण हेतु फलादि मिथ्या नयो के प्रकरण 
मे लिखे दै । उद बराबर लांच कर परस्पर मैलान करके देखना चादिए। यह सूत्र सच्चे ओर मिथ्या नयो को परखने 
काखासर काम देता है। कण्ठस्थ करने योग्य है। पुनः-पुनः विचारने योग्य है। इसी सूत्र के बल पर ग्रन्थकार ने 
सम्यक्नयों का सम्यक्पना ओर मिथ्यानयों का मिथ्यापना स्पष्ट दर्पणवत्‌ दिखलाया है। तद्गुणसंविज्ञान ओर 
अतद्गुणसंविज्ञान खास समञ्जे की वस्तु है। यह शब्द मूल कसौटी है। गुरुवो ने कमाल किया है। कोई-कोई बात 
ते एेसी कदी है कि वाह वाह ८ २ ) राग को जीव का कहना यह सम्यक्नय का उदाहरण है। वर्णं को जीव का कहना 
यह मिथ्यानय का उदाहरण है। (३) राग जीव का भाव है। उसके तैभाविक गुण के कारण उसी का परिणमन है 
यह राग को जीव का कहने का हेतु ( कारण ) है ओर वर्णं पुद्गल का धर्म है यह इसको नयाभास कहने मेँ हेतु दै 
(४) राग को जीव का असदभूतव्यवहार नय से जान कर, उसे क्षणिक समज्ञ कर, हेय जानकर स्व सन्मुखता द्वारा 
नाश करके जीवे सम्यग्दृष्टि बन जाता है यह इस नय की प्रवृत्ति का फल है। वर्ण को जीव का मानकर जीव एकत्वबुद्धि 
का पोषक मिथ्यादृष्टि बन जाता है यह नयाभास की प्रवृत्ति का फल है (५) राग जीव का गुण अर्थात्‌ भाव होने से 
जीवं का तद्गुण है ओर असद्‌ भूतन्यवहारनय उसे जीव का ही ज्ञान कराती है यह त्द्गुणसंविलान है ओर जो 
तदगुणसंचिज्ञान है वह सम्यक्नय है। तथा वर्णं जीव का गुण अर्थात्‌ भाव न होने से अतद्गुण है ओर उसे जीव का 
गुण रूप ज्ञान कराने वाला अतदगुणलक्षण नचाभास है। इस प्रकार सम्पूर्ण सम्यक्‌ ओर मिथ्यानयों पर यह श्लोक 
आपको लगाना आना चाहिये तथा इसके द्वारा आप सम्यक्‌ ओर मिथ्या सब नयो की परीक्षा कर सकते दै । बड़ी 
होशयारी की जरूरत है अन्यथा अनादिकालीन मिथ्यात्वे का भूत दूर न होगा ओर वह जीव की गर्दन पकड़ ही रक्खेगा। 
इस पापी से बेचने के लिए सावधान रहिए। इसमें गुण शब्द गुण, पर्याय, स्वभाव, विभाव अर्थात्‌ जो कुछ एक द्रव्य 
के चतुष्टय में है उस सब का दोतक है। यहाँ गुण शब्द प्रसिद्ध गुण शब्द के अर्थ मेँ नहीं हे । यहाँ राग जीव का गुण है। 

पञ्चाध्यायी के यह ५६१९ से ५८७ तक के श्लोक बहुत उपयोगी ह । मुमुक्ष को उनको बराबर बांचकर उनका 
भाव यथार्थं समञ्नने की जरूरत है। निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध को यथार्थपने समञ्च बिना उन सम्बन्धी जो ज्जूठी 
मान्यता्ये चल रही है वे इनको समञ्जने से दूर हो जार्येगी। '" एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की व्याप्यव्यापक भाव 
से कर्ता नहीं है यह तो ठीक परन्तु निमित्त-नैमित्तिक भाव सेतो कर्ता है? अथवा किसी समय उपादान कारण की 
मुख्यता से कार्य होता है ओर किसी समय निमित्त कारण की मुख्यता से कार्यं होता है'' एेसा जो मिथ्या अध्यवसाय 
(एकत्वनुद्धि ) जीवों को रहा करता है वह इन श्लोकों को यथार्थपने समञ्चने से दूर हो जायगा। इसलिये इन श्लोकों 
को सावधानतापूर्वक बांचकर उनका भाव यथार्थपने समञ्चने की प्रार्थना है। 

ऋलवत्वेन नयानां आाव्यमवश्यं प्रमाणवदधि यतः। 
स्याटवयवि प्रमाणं स्युस्तदचयवा नयास्तदंशत्वात्‌ ॥ ५६२ ॥ 

अर्थ-जिस प्रकार प्रमाण फल सहित होता है उस प्रकार नयों का भी फल सहित होना परम आवश्यक ह कारण 
अवयवी प्रमाण कहलाता है। उसी के अवयव नय कहलाते ह । नय प्रमाण के दी अंश रूप दै।, 

भावार्थ-नयों की उत्यत्ति में प्रमाण योनिभूत ( मूल कारण ) है1 प्रमाण से जो पदार्थं कहा जाता है उसके एक 
अंश को लेकर जो पदार्थं का विवेचन किया जाता है उसे ही नय कहते ईँ अथवा सम्पूर्णं पदार्थं को प्रमाण विषय 
करता है ओर उसके एक देश को नय विषय करता है। इस प्रकार अंश अंशीरूप होने से प्रमाण के समान नय भी 


फलविशिष्ट ही होता है। 
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लस्मादलरुपादेयो व्यदहारोऽनदृदुणे लदारोपः 1 
इर्टफ़लाभावादिह न जयो वर्णादिमान्‌ यथा जीवः ॥ ५६३ ॥ 
अर्थ-इसलिये जिस वस्तु मेँ जो गुण ( भाव ) नहीं है उस वस्तु मेँ उन गुणों का आरोप करने रूप व्यवहार उपादेय 
नहीं हे क्योकि एेसे व्यवहार से इष्ट फल ( सम्यग्सरान ) की प्राप्ति नहीं होती है । इसलिये जीव को वर्णादिवाला कहना 
नय नदीं है किन्तु नयाभास है क्योकि इससे उल्टी मिथ्यात्व की पुष्टि होती दै। 
भावार्थ-शंकाकारने ऊपर कहा था कि जीव को वर्णादिमान्‌ कहना इसको असद भूत व्यवहार नय कहना चाहिये। 
ग्रन्थकार कहते दँ कि यह नय नहीं किन्तु नयाभास है। क्योकि जीव के वर्णादि गुण नहीं हँ फिर भी उन्दं जीव के 
कहने से जीव ओर पुद्गल में एकत्व बुद्धि होने लगेगी! यह इष्ट फल की हानि है। 
शंका । 
नु चेवं सति नियमाद्ुक्तासद्‌भूललक्षणो न नयः 1 
भवति नयाभासः किल क्रोधादीनामतदूलुणारोपात्‌ 1 षट 1 
शंका-एेसा होने पर तो ( अर्थात्‌ यदि एक वस्तु के गुण दूसरी वस्तु मेँ आरोपित करने का नाम नयाभासहै तो 
एसा मानने से जो ऊपर (५२९ मेँ ) असदभूत व्यवहार नय कहा गया है उसे भी नय नहीं कहना चाहिये किन्तु नयाभास 
कहना चाहिये। कारण क्रोधादिक जीव के गुण नहीं हैँ फिर भी उन्हे जीव के कहा गया है। यह भी तो अत्तदगुणारोप 
ही है। इसलिये आप (ग्र॑धकार ) का कहा हुआ भी असदभूत व्यवहार नय नयाभास ही है ? 
भावार्थ-शंकाकार का कहना है कि जिस प्रकार अतदगुणारोप से आप क्रोधादि को जीव का कहकर नय कहते 
है उसी प्रकार मैं बर्णादि को जीव का कहकर नय कहता हँ । यदि आपका सम्यद््‌ नय है तो मेरा भी सम्यक्‌ नय दै। 
यदि मेरा नयाभास हँ तो आपका भी नयाभास दोना चाहिये ? 
समाधान 
नेवं यतो यथा ते क्ोधादया जीवसंभवा भावाः] 
न तथा युदूगलवपुषः खन्ति य वर्णादयो हि जीवस्य ॥ प्प ॥ 
अर्थ-शंकाकार का उपर्युक्त कहना ठीक नहीं है क्योकि जिस प्रकार क्रोधादिक भाव जीव मे उत्पन्न होते है अथवा 
जीव के है। उस प्रकार युद्गलमय वर्णादिक जीव के भाव नहीं है। 


भावार्थ पुद्गल कर्म के निमित्त से आत्मा के चारव्रिगुण का जो विकार है उसे दी क्रोध, मान, माया लोभादिकं 
के नाम से कटा जाता है। इसलिये क्रोधादिक आत्मा के दी वैभाविक भाव दै! अतः जीव में उनको आरोप करना 
अतदगुणारोप नहीं कहा जा सकता किन्तु तदगुणारोप ही है। वे भाव शुद्धात्मा के नहीं है किन्तु पर के निमित्त मात्र 
से होते हँ इसलिये उन्है असदभूत नय का विषय कहा जाता है। चाहे सद्भूत हो अथवा असदभूत हौ तदगुणारोपी ही 
नय है अन्यथा बह नयाभास दै । रूप रस गन्धादिकं पुदगल के ही गुण ईँ, वे जीव के किसी प्रकार नहीं कहे जा सकते 
है। रूप रसादि को जीव के भाव कहना, यह अत्तद्गुणारोप है इसलिये यह नयाभास दै। 


पुनःभावार्थ-ऊपर कही हुई शंका ठीक नहीं है कारण कि वे क्रोधादिके भाव तो जीव में होने बाले ओदयिक 
भाव रूप ह इसलिये वे जीव के तद्गुण हँ ओर वे जीव के नैमित्तिक भाव होने से उनको सर्वथा पुद्गल के नहीं कह 
सकते पर जो जीव को वर्णादि वाला कहने मेँ आवे वहाँ तो वर्णादिक सर्वथा पुद्गल के ही होने से वे जीव के किस 
प्रकार हो सके ? तथा क्रोधादिकभाव को जीव का कहनेमे तो यह प्रयोजन है कि परलक्ष से होने वाले क्रोधादिभाव 
क्षणिक होने से ओह आत्मा का स्वभाव नहीं होने से वे उपादेय नहीं हैँ इसलिये उनको टालना चाहिये, एेसा सम्यग्ज्ञान 
होता इसलिये क्रोध को जीव का कहना-इसें तो उपर्युक्तं सम्यक्‌ नय लागु पड़ सकता है परन्तु जीव को वर्णादि , 
वाला कहनेमें तो कुछ भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती है। इसलिये जीव को क्रोधादिवाला कदने वाले असद्भूत 


व्यवहार नय में तो नयाभासपने का दोष नीं आता है पर जीव च्छो वर्णादिवाल कहने मे तो एकत्वबुद्धि का दोष आता 
अतः वह नयाभास है1 
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ध ५५२ से ५५ तक कासार 

यहां समीचीन नय ओर मिथ्या नय में क्या अन्तर है यह स्पष्ट करके बतलाया गया है। सम्यग्ज्ञान मिथ्याज्ञान में 
यह भेद माना गया है कि सम्यग््ञान से स्व ओर पर का भेद प्राप्त होता है किन्तु यह भेद मिथ्याज्ञान से नहीं प्राप्त होता। 
नय सम्यग्ज्ञान का एक भेद है। अतः समीचीन नय वही कहला सकता है जिसके द्वारा विवक्षित वस्तु के गुण धर्म उसी 
के कहे जावे । इस नियमानुसार विचार करने पर जो नय जीव को वर्णादिवाला बतलाता है अथवा जिस नय की वृष्ट 
से यह सिद्ध किया जाता है कि '' शरीर मेरा दै या घर, स्त्री ओर पुत्रादिक मेरे है '' वह नय मिथ्या ठहरता है । क्योकि 
जनकि उक्तं प्रकार का ज्ञान मिथ्या माना गया हि तब एेसे नय का मिथ्या रूप सुतरां सिद्ध है। 

यदपि च्ोधादिक ओौपाधिक भाव आत्मा के नहीं कहे जा सकते, क्योकि शुद्ध आत्मा में इनकी उपलब्धि नहीं 
होती। तथापि इनका उपादान कारण जीव दी है। अतः ये असदभूत व्यवहार नय को अपेक्षा जीव के कहे गये हैँ । पर 
वर्णादिक ( शरीरादिक ) के विषय में यदह बात नहीं कही जा सकती, अतः उन्हे जीव का कहना समीचीन नय का विषय 
नही माना जा सक्ता । 


चौथा अवान्तर अधिकार 
नयाभासों का निरूपण ५६६ से ५८७ तक 
प्रतिज्ञा 
अथ सन्ति नयाभाखा यथोपचारारन्यहेतुदुष्टान्ताः । 
अन्रोच्यन्ते केचिद्धेयलया वा नयादिशुक्यर्थम्‌ ॥ ५६६ ॥ 

अर्थ -उपचार के अनुकूल है संज्ञा हेतु ओर दृष्टांत जिन्हों के एसे जो नयाभास है। अर्थात्‌ जो आगम तथा लोक 
व्यवहार में रूढिवश नय रूप से प्रचलित है किन्तु है नयाभास, जिनमें नयो का वस्तविक लक्षण तो घटता नहीं परन्तु 
संज्ञा हेतु दृष्टा द्वारा वे नयो जैसे प्रतिभासित होते दै उनमें से यहौँ पर कुछ नयाभासों का उल्लेख किया जाता है1 
वह इसलिये कि उन नवाभासों को समञ्चकर उने छोड़ दिया जाये अथवा उन नयाभासाों के जानने से शुद्ध नयो का 
परिन्नान हो जाय। जो नय के समान तो मालूम पड़ते हो परन्तु जिनमें ५६९ के अनुसार ' तद्गुणसंविज्ञान ' इत्यादि नय 
का लक्षण नदी घटता हो उग्दै नयाभास कहते है 1 

। पहला नयाभास ५६७ से ५७९१ तक 
अस्ति व्यवहारः किल लोकानामयमलब्धङ्ुद्धित्वातुं 1 
योऽयं मलुजादिवपुर्भवति स जीवस्ततोऽप्यनन्यत्तात्‌ ॥ ५६७॥। त 

अर्धं -भेदविज्ञान की प्राप्ति न होने से लोकों कः यह व्यवहार होता है कि जो यह मनुष्यादि का शरीर है वह जीव 

है क्योकि बह जीव से अभिन्न दै। 
सोऽयं व्यवहारः ख्यादव्यवहारो यथापसिद्धान्तात्‌ ॥ 
अप्यपसिद्धान्सत्वं नासिद्धं स्याटजेकधर्मिंत्वात्‌ ॥ ५६८1 

अर्थ _ शरीर मेँ जीव का व्यवहार जो लोक में तथा आगम में होता है वह व्धवहार अयोग्य व्यवहार है कारण कि 

वह सिद्धान्त विरुद्ध दै । सिद्धान्त विरु दधता इस व्यवहार ये असिद्ध नही है किन्तु शरीर ओर जीव भिन्न-भिन्न धर्मी होने 
प्रसिद्ध री है। ॥ 
# पुद्गल द्रव्य भिन्न पदार्थदै ध चैतन्य द्रव्य भिन्न पदार्थं है फिर भी जो लोग शरीर में जीव 
व्यवहार करते है वे अवश्य सिद्धान्त विरुद्ध कहते है । (व 
लाशंक्यं कारणसिदमेच्छः यत्‌ । 
सर्वद्रव्येषु यतस्तथावगाहाद्‌भवेदलिव्याप्तिः ॥ ५६९ ॥ 

अर्थ--शरीर ओर जीव दोनों का एकक्षे् मे अवगाहन ( स्थिति) है, इसलिये जो यह एकक्षत्रावमगार्हित्व हि वह 

मनुष्यादि शरीर को जीव कदने रूप व्यवहार मे कारण हो जायगा ठेसी आशंका भी नहीं करना चाहिये क्योकि एकक्षेत्र 
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में तो सम्पूरणं द्रव्यो का अवगाहन हो रहा है 1 यदि एकक्षेत्र मे अवगाहन होना दी एकता का कारण हो तो सभी पदार्थो 
मेँ अतिव्याप्ति दोष उत्पन्न होगा। 
अयि अवति बन्ध्यवन्धकभावो यदिवानयोनं शंक्यमिति ॥ 
तदनेकत्वे नियमास्तदूबन्धस्य स्वतोऽप्यसिद्धत्कवल्‌ ॥ ५७९० ॥1 
अर्थ-कदाचित्‌ मनुष्यादि शरीर में जीवत्वबुद्धि का कारण यह कहा जाये कि जीव ओर शरीर में परस्पर वन्ध्य 
बन्धक भाव हे इसलिए एेसा व्यवहार होता है एेसी आशंका भी नहीं करना चाहिये क्योकि नियम से उन दोनों में 
अनेकपना होने से अर्थात्‌ शरीर ओर आत्मा भिन्न-भिन्न धमी होने से उन दोनों का बंध भी स्तयं असिद्ध है अर्थात्‌ बंध 
ही नहीं दै। 
अथ  येरवश्यमेतल्िमित्तनैमिसिकत्वमस्ति मिथः । 
ज यतः स्वयं स्वतो वा परिणममानस्य क जिमित्तलतया ॥। ५७१ ॥ 
अर्थ- कदाचित्‌ मनुष्यादि शरीर यें जीवत्व बुद्धि का कारण शरीर ओर जीव का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध हो, 
एेसा भी नहीं कहा जा सकता कारण कि जो अपने आप परिणमनशील है उसके लिये निमित्तपने सरे क्या प्रयोजन २ 
( इसमें ठीक वही भाव है जो श्रीसमयसारजी मेँ गाधा ११६ से १२५ तथा कलश न॑. ६४. ६५ में है )। 
दूसरा नयाभास ५७२ से ५७९ तक 
अपरोऽपि जयाभासो भवति यथा मूर्तस्य तस्य सतः । 
कर्न ओता जीवः स्यादपि नोकर्मकर्मकरतेः ॥ १५७२ 
अर्थ- ( आहारवर्गणा, भाषावर्गणा, तैजसवर्गणा, मनोवर्गणा - ये चार वर्गणाये जब आत्मा से सम्बन्धित होती 
है तब वे नोक्र्म के नाम से करी जाती ह ओर कार्मण वर्गणायें जन आत्मा से सम्बन्धित होकर कर्मरूप- 
ज्ञानावरणादिरूप परिणत होती है तन वे कर्म के नाम से कदी जाती है 1 ये कर्मं ओर नोकर्म पुद्गल की पय्यिं ह! 
अतएव वे मूर्त है ) उस मूर्तं कर्म नोकर्मं का जीव कर्ता तथा भोक्ता है एेसा कहना दूसरा नयाभास दहै। 


भावार्थ-जीव अमूर्तस्वरूप वाला है 1 वह अपने रागादिभावों का कर्ता तथा वैषयिक सुख-दटुःख का भोक्ता भी 
व्यवहार से है परन्तु जो उसे मूर्तं कर्म नोकर्म का कर्ता-भोक्ता बतलाते है उस विषय मेँ ग्रन्थकार कहते हैँ कि वह नय 
नहीं किन्तु नयाभास है। शरी द्रव्यसंग्रह में जो व्यवहार से कर्ता कहा है वह केवल निपित्त-नेमित्तिक संबंध का ज्ञान 
कराने के लिए लिखा है। उसका यह कदापि अर्थ नहीं है कि जीव कर्म नोकर्म का कर्ता है। एेसा अर्थं समञ्चना अपनी 
बुद्धि का अपराध है या गुरुगम से तत्व का अभ्यास न होने के कारण विपरीत धारणा है। आचार्य देन की इसमे कोई 
खता नहीं हे। 
नाभासत्वमसिद्धं स्यादपसिद्धान्ततो नयस्यास्य 1 
खटनेकत्वे सति किल बुणसंक्रान्तिः कुलः प्रमाणाद्धा ॥ ५७३ ॥ 
अर्थ-मूर्त कर्मो का जीव को कर््ता-भोक्ता बतलाने वाला व्यवहार नय नयाभास है यह बात असिद्ध नहीं है कारण 
एेसा व्यवहार नय सिद्धान्त विरुद्ध है। सिद्धान्त विरुद्धता का भी कारण यह है कि जब क्म ओर जीव दोनों भिन्न- 
भिन्न पदार्थं है तब उनमें गुणसंक्रमण किस प्रमाण से होगा ? अर्थात्‌ नहीं होगा 
दुणसंक्रान्तिमृूते यदि कर्ता स्यात्कर्मणश्यच भोक्तात्सा 1 
सर्वस्य  सर्वसंकरदोखः स्यात्‌ सर्वशूल्यदोषश्च ॥ ४७४ ॥ 
अर्थ-तथा बिना गुणो के परिवर्तन हुये जीव, कमं का कत्ता-भोक्ता नहीं हो सकता। यदि बिना गुणों की संक्रान्ति 
क ही जीव कर्म का कर््ता-भोक्ता दो जाय तो सब पदार्थो में सर्वसंकरदोष उत्यन होगा तथा सर्वशून्य दोष भी उत्पन्न 
गा। 
भावार्थं ५७३-५७४-यदि जीव के गुण पुदगल मे चले जायें तभी जीव पुद्गल का कर्ता-भोक्ता हो सकता दै। 
कपड़ा बुनने बाले के कुछ गुण या सव गुण उस कपडे मेँ आयं तभी वह बुनने वाला उस कपडे का कर्ता कहा जा 
सकता हे अन्यथा कड में उसकी कर्तृता क्या आई ? कुछ भी नी! यदि बिना गुणों का संक्रमण होवे दी जीवमें 


च 
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पुदगल का कर्तृत्व माना जाय तो सभी एक-दूसरे के कर्तां हो सकते दै । ेसी अवस्था मेँ द्रव्यों 
नो दै । ठेसी अवस्था में धर्मादि द्रव्यो का भी जीव 
असरत्यत्च _ श्रमदेतुर्जविस्याशगुद्धपरिणालिं प्राप्य ॥ 
च्छर्मलत्वं परिणमते स्वयमपि मूर्तिमदययतो द्रव्यम्‌ 1 पएषा 
अर्थ-जीव कर्मो का कर्ताहि इस भ्रमका कारण भी यह है कि जीव की अशुद्ध परिणति के निमित्त से पुदगलद्रव्य- 
. कर्मण वर्गणा स्वयं (उपादान ) कर्मरूप परिणत्त हो जाती हैँ 
भावार्थ-जीव के राग-देष-मोह भावों के निमित्त से कार्मण वर्गणा स्वयं कर्मपर्याय को धारण करती है इसलिये 
उन्म जीवकर्तृता का भम होता है। भाव यह है कि कार्मण वर्गेणायेँ कर्मरूप परिणमन तो अपनी परिणमन शक्ति के 
कारण स्वकाल की योग्यता से करती रै! इसलिये जीव उनका रंचमात्र कर्तां नहीं है पर वयोकि जीव का राग उनको 
५ से उपस्थित रै इसलिये अज्ञानी जीवों को एेसा भरम होने लगता है कि यह जीव के राग ने बनाई या स्वयं 
वने बनाई] 





दमत समाधानं कर्तां यः कोपि सखः स्वभावस्य 1 
परभावस्य न कर्ता भोक्ता वा तच्चिसित्तमात्रेऽपि ॥ ५७४६ ॥ 
अर्थ-उस भ्रम का समाधान यह है कि जो कोई भी कर्ता होगा बह अपने भाव का ही कर्ता रोगा! परभावका 
निमित्तमात्र होने पर भी कोई परभाव का कर्ता अथवा भोक्ता नहीं हो सकता हि। 


भावार्थ-भाव यह है कि जीव को उसे अपने राग भाव का कर्ता कह भी सकते है पर कर्मो का कत्तातोउसे 
भी नहीं कह सकते है । उस प्रकार दुःख-सुख भावों का भोगता तो कह सकते है पर कर्म काया परवस्तु का भोगता 
तो नहीं कह सकते 1 
दृष्टान्त 
अवति स यथा कुलालः कर्ना भोक्ता यथात्मभावर्य ॥ 
ङ तथा परभावस्य य कर्ता भोक्ता कदापि कलशस्य ॥ ५७७ ॥ 
अर्थ-कुम्हार सदा अपने भावकाही कर्ता-भोक्ता होता है वह पर भावरूपकलश का कर्ता-भोक्ता कभी नहीं 
होता। 
तटभिज्ञानं च यथा भवति घटो मृसिकास्वभावेन ॥ 
अलि मृण्मयो घटः स्याच्च स्यादिह घटः कुलालवः ॥ ५७८ ॥ 
अर्थ कुम्हार कलश का कर्ता क्यों नही है इस विषय में यह दृष्टान्त प्रत्यक्ष है कि घट मिद्ध के स्वभावं वाला 
होता है अथवा मिदी स्वरूप ही वह होता है परन्तु घट कभी कुम्हार के स्वभाव वाला अथवा कुम्हार स्वरूप नहीं होता। 
भावार्थ-जब चट के भीतर कुम्हार का एक भौ गुण नीं पाया जाता तब कुम्हार नेधटक्ाक्याक्छिया? कुछ 
नहीं। 
अथ चेदुघटक्छत्तसि घटकाये जनपदोक्तिलनेशोऽयम्‌ ॥ 
दुतरि भवतत लदाच्छा नो इाजिर्यदा लयाभासः ॥ ५७९ ॥ 
अर्थ-यदि यह कहा जाय कि लोक में यह व्यवहार होता है कि घटकार ( कुम्हार ) घट का बनाने बाला; सो 
क्यों ? गन्थकार कहते ह कि उस व्यवहार को होने दो, उससे हमारी कोई हानि नहीं है परन्तु उसे नयाभास समञ्चो! 
तीसरा नयाभास ५८० से ५८४ तक 
अपरे बहिरात्मानो मिथ्यावादं क ष 1 ल 
यदबद्धेऽपि परस्मिन्‌ कर्ला भोक्त पराव = यथा ॥ ५८ 
अर्थ-ओर भी खोट बुद्धि के धारण करने वाले मिथ्यादृष्टि पुरुष मिथ्या बाति कहते है जैसे-जो पर पदारथ सर्वथा 
दूर है। जीव के साथ जो बंधा हआ भी नहीं है उसका भी जीव कर्ता-भोक्ता होता दै, एेसा वे कहते है! 


९६२ ग्न्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
सद्‌वेद्योदयभावान्‌ गृहधनधान्यं क्कछलच्रपुत्गंश्य । 
स्वयमिह च्छरोति जीवो श्ुनक्ि वा ख एव जीवश्च 1! ५८१ 1 
अर्थ-जैसे सातावेदनीय कर्म के उदव से होने वाले जो घर, धन, धान्य, स्त्री, पुत्र आदि सजीव-निर्जावि पदार्थं है 
उनको जीव ही स्ववं कर्तां है ओर वही जीव उनको भोक्ता है। 
शंका 
नलु सति गृडवनिनादो भवति सखुरवं प्राणिजासिहाच्यक्षात्‌ 1 
असति च लन्र न तदिदं तत्तत्कर्ता स॒ एव॒ तदृभोक्ा ¶ १८२ 1 
शंका-यह बात प्रत्यक्च देखते है कि घर स्त्री आदि के होने पर दी जीवों को सुख होत्ता है। उनके अभाव में उन्है 
सुख भी नहीं होता 1 इसलिये जीव ही उनका कर्तां है ओर वही उनका भोक्ता है २ 
भावार्थ-अपनी सुख सामग्री को यह जीव स्वयं करता है ओर स्ववं उसको भोगता है। एसा शंकाकार कहता है । 
सत्यं वैषयिकमिदं परमिह लदपि न परत्र सायेक्षेम्‌ 1 
सति बहिरर्थेऽपि यलः क्रिल केवाज्चिदसुरकादिटेतुत्वात्‌ 1 ५८३ ॥ 
अर्थ-ठीक है इस जगत में यह संसारिक सुख केवल वैषयिक है अर्थात्‌ विषयों मे सुख की मात्र कल्पना अज्ञानियों 
ने करी है तो भी वह कल्पित सुख परविषयों की अपेक्षा से नहीं उत्पन्न होत्ता है कारण कि निश्चय से वे वाह्य पदार्थं 
उपस्थित होने पर भी किसी के घर स्त्री वगैरह में दुःखादिक के कारण कौ कल्पना होती है1 अतः व्यभिचार दोषदहै। 
भावार्थ- क्योकि धन, स्री आदि बाह्य पदार्थो के रहने पर भी वे किन्हीं के ल्थि दुःख के कारण भी देखे जाते 
है वह व्यभिचारी दोष आने से तुम्हारी बात ठीक नदीं है। 
इदमव्र लात्पर्य भवतु ख क्छर्तथि वा च मा भवतु ! 
भोक्ता स्वस्य परस्य च यथाक्यज्चिच्चिदात्मक्मो सीव 11 प्छ 
अर्थं -वह जीव स्व का कि पर का कर्तां तथा भोक्ता हो कि न हो, परन्तु यहाँ तात्पर्य यह है कि जीव कोड भी 
प्रकार से ज्ञान स्वरूप ही है इसलिये ज्ञान सिवाय दूसरा कोई उसका कर्तव्य नहीं है । 
भावार्थ-सारांश यह है कि अज्चानियों की व्यवटार भें जीव पर पदार्थो का कर्ता-भशोक्ता कहलाय चा न कहलाय, 
उससे हमको कुछ प्रयोजन नहीं है, परन्तु यहाँ भेदविज्ञान कराने का प्रयोजन होने से हमको तो मात्र इतना ही कहना 
है कि जीव हर प्रकार से ज्ञान स्वरूप ही है। जीव की सब पर्याये कभी अपने चैतन्यपने को छोड़ती नहीं है । इसलिये 
वास्तविकपने आत्मा के निज भावों का कर्तां आत्मा ही है ओर कर्ता की तरह निज भावो का भोक्ता भी आत्मा ही 
हे।परकानकत्तांहेन भोगता है जीव परपदार्थो का कर्ता -भोक्ता हो किं न हो एेसा का है 1 इससे यह बात शंका 
में छोड़ी है यह न समञ्चना। यहोँ तो जीव को ज्ञान स्वरूप कह कर स्व के व पर के कर्ता-भोक्तापने का विकल्प तकं 
भी डाय है । ग्रन्थकार ने चह श्लोक श्री समवसारजी कलश न॑. २०९ पर से लिया है ठीक ज्यों का त्यों बही भाव 
ह1 अधिक जानने को इच्छा हो तो उस कलश को देखिये। विशेषतया पं. राजमल कृत हिन्दी कलश्च टीका देखिये! 


नोट-दूसरे-तीसरे नयाभास का उपादेय तत्व निम्नलिखित हरिगीत मे पाठकों के विनोदार्थं लिखा गया है- 


अज्ञान तक तो आत्मा अज्ञानमय भावो करे - 
अरु उन हि निज अन्ञानकृत भावों को भोगा भी करे 
ज्ञानी हुवा जव आत्मा तब ज्ञानमय भावो करे। 
अरु उन हि निज के ज्ञानक्त भावों क्छे भोगा भी क्रे 
दोनों दशा में आत्मा निज को करे अरु भोगवे। 
परद्रव्यकृत तो कोई शशं को करे ना भोगवे। 
वस्तु का एेखा र्णं है इसक्छो टी निरचय जिन कर्ँ। 
ह अर्ल वस्तु नियमये,रेशिष्यय्‌ूं तू जान ले 
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चौथा नयाभास ५८५-५८६ 
अयमपि च नयाभासो भवति सिथो बोध्यलोधसखम्बन्धः 
ज्ञानं ज्ञेयगतं वा ज्ञानगतं ज्ञेयमेत्देव यथा ॥ प५८५॥ 
अर्थ-यदह भी नयाभास है कि ज्ञान ओर जेय का परस्पर बोध्य-बोधक सम्बन्ध है अर्थात्‌ ज्ञान ज्ञेयगत दै ओर यह 
ज्ञेय भी ज्लानगत है ८ ज्ञान जेय मे चला जाता है या ज्ञेय ज्ञान में आ आता है एेसा मानना नयाभास है )। 
भावार्थ -ज्ञान का स्वभाव हि कि वह हरएक पदार्थं को जाने परन्तु किसी पदार्थं को जानता हुवा भी बह सदा अपने 
ही स्वरूप में स्थिर रहता है। वह पदार्थो में नहीं चला जाता है ओर न वह उनका धर्म ही हो जाता है। तथा न पदार्थं 
का कुछ अंश ही ज्ञान यें आता दै! जो कोई इसमें विरुद्ध मानते हैँ वे नयाभास अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान से ग्रसित ै। 
चक्षु रूपं पश्यति रूपगलं तन्न॒ चक्षुरेव यथा । 
ज्ञानं ज्ञेयमवैति च ज्ञेयगतं वा न भवति तज्ज्ञानम्‌ ॥ ५८६ ॥ 
अर्थं-जिस प्रकार चक्षु रूप को देखता है परन्तु वह रूप में चला नहीं जाता है अथवा रूप का वह धमं नहीं हो 
जाता है किन्तु चक्षु चक्षु ही रहता है। उसी प्रकार ज्ञान ज्ेयपदार्थं को जानता है परन्तु वह ज्ञान ज्ञेय में नहीं जाता है 
अथवा उसका धर्म नही हो जाता है किन्तु ज्ञान ज्ञान दी रहता है। उसी प्रकार जेय भी करीं आंख में नहीं आ जाता है 
अथवा आंख का धर्म नहीं बन जाता है। ज्ञेय का फोटो भी नहीं आता दै फिर ज्ञेय का आना तो कहाँ रहा। वह तो अपने 
स्वकाल क्की योग्यता से जानता है। 
इत्यादिकाश्च बहवः सन्ति यथालक्षणा नयाभासाः । 
तेषामयसुहेशो भवति विल्नक्ष्यो नयान्नयाभासः ॥ ५८७ ॥ 
अर्थ-इस प्रकार ये चार नयाभास कदे । इनके अतिरिक्त ओर भी बहुत से नयाभास है जोकि वैसे ही लक्षणों नाले 
है) उन सब नयाभासों का उदेश्य ( आशय ) नय से विरुद्ध है। इसलिये वे नयाभास कटे जाते है। अर्थात्‌ जीव का पर- 
दरव्यं के साथ एक रूप सम्बन्ध बतलाने वाले सब कथन नयाभास दैँ। 
भावार्थ-नयों का जो स्वरूप कहा गया है उससे नयाभासों का स्वरूप विरुद्ध है1 इसलिये जो समीचीन नय हि 
उसे नय कते हैँ ओर मिथ्या नय को नयाभास कहते है । 
नोट-५६५ से ५८७ तक नयाभासों का विषय ग्रन्थकार ने ज्यों का त्यों श्री समयसारजी गाथा ८४ से ८६ तक 
तथा गाथा ९८ से १०८ तथा उनके कलशो पर से लिया है। 
५६६से ५८७ तक का सार 
प्रथम नयाभास 
(१) जीव को वर्णादियुक्तं मानना ( ५६३ ) । 
(२) मनुष्यादि शरीर है-वह ही जीव दै, एेसा मानना ( ५६७-६८ ) । 
८३) मनुष्य शरीर जीव के साथ एकक्ेत्रावगाह रूप से है, इसलिये एक है-एेसा मानना ( ५६९ ) 1 
(४) शरीर ओर आत्मा को बंध्य-बंधक भाव मानना (५७० ) 
(५) शरीर ओर आत्मा को निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध प्रयोजनवान्‌ नहीं हैँ क्योकि स्वयं ओर स्वतः परिणमित होने 
वाली वस्तु को पर के निमित्त से क्या लाभ ? कोड लाभ नहीं (५७१ )। 
दूसरा नयाभास 
(९) जीव ओर जड़ कर्म भिन्नभित्र द्रव्य होने-से तथा उनके परस्यर गुणों का ( पर्यायो का ) संक्रमण न हो सकने 
से जीव कर्म नोकम ( शारीरिक ज्ञानावरणादिक या किसी मूर्तिक वस्तु का कछर्ता-भोक्ता नहीं ह सकता, तथापि 
उसमे नय लागू करना वह नयाभास है - मिथ्या नय है (५७२ ) 1 
८२) गुण संक्रमण बिना ही यदि आत्मा कर्मादि का कर्ता भोक्ता हो तो सर्वं पदार्थो मे सर्वसंकर दोष तथा सर्वशून्य 
दोष आवेगा। (५७३-५७४) ,. 


९६४ । ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
रा स२्सज्छर््यररद्षतयात ष कण कस्य 


(३ ) मूर्तिमान एेसा पुद्गल द्रव्य अपने आप ही जीव की अशुद्ध परिणति की उपस्थिति में कर्मरूप परिणमित हो 
जाता रै, यही इस विषय मेँ भ्रम का कारण है (५७५ ) 
(ड) जो कों भी कर्ता-भोक्ता होता है वह अपने भाव का होता है! जिस प्रकार कुम्हार वास्तव में अपने भावका 
कर््ता-भोक्ता है किन्तु परभाव रूप जो घड़ा-उसका कर्ता-भोक्ता वह कदापि नहीं हो सकता (५७७) । 
(५) कुम्हार घडे का कर्त्ता है-एेसा लोक व्यवहार नयाभास है (५७९) 1 
तीसरे नयाभास का स्वरूप 
(९) जो वंधको भी प्राप्त नहीं दै एेसे पर पदार्थो में भी अन्य पदार्थं को अन्य पदार्थं का कर््ता-भोक्ता मानना वह 
नयाभास है। 
(२) गृह, धन, धान्य, स्त्री, पुत्रादि को जीव स्वयं करता है ओर उनका उपभोग करता है-एेसा मानना वह नयाभास 
है (५८०-८९ ) 1 । 
नोट-जीव का व्यवहार पर पदार्थो मेँ नदीं होता, किन्तु अपने में ही होता है। जीव का परद्रव्य के साथ सम्बन्ध 
बतलाने वाले सभी कथन नयाभास है। 


चौथे नयाभास् का स्वरूप 
८९) ज्ञेय-ज्ञायक उपचार सम्बन्ध के कारण ज्ञान को ज्ञेयगत कहना तथा ज्ञेय को ज्ञानगत कहना भी नयाभास है 
(५८५) 

नयाभासों का निरूपण पूरा हुवा 


वोट-इस प्रकार प्रकरणवश कुछ नयाभासों को बताकर ग्रन्थकार अब फिर से अपने प्रकृत विषय पर अते हैँ ओर 
( सम्यक्‌ ) व्यवहार नयो को वतलाते हँः- 


पांचवां अवान्तर अधिकार 
वास्तविक व्यवहार नयो का स्वरूप (५८८ से ५९६ तक ) 
शंका 
नलु सर्वतो नयास्ते कि नामानोऽथ वा कियन्तथ्च 
कथमिव मिथ्यार्थास्ते कथमिव ते सन्ति खम्यवुपदेश्याः ॥ ५८८ ॥ 
£ अर्थ-सम्पूर्ण नयो के क्या-क्या नाम है ओर वे कितने ह तथा कैसे वे मिथ्या अर्थं को विषय करने वाले हो जाते 
ओर कैसे यथार्थं पदार्थं को विषय करने वाले होते हैँ 2 
नय कितने है इसव्छा उत्तर 
सत्यं यावदनन्ताः सन्ति लुणा वरतुलो विशेषारव्याः 1 
ई लावन्सो जयवादा व्योविलासा विक्छल्पास्याः 1 प८९ाा 
अर्थ-ठीक ह 1 परमार्थं से जितने भी वस्तु के विशेष संज्ञा वाले अनन्त गुण हँ उतने ही नयवाद हैँ अर्थात्‌ उतने 
ही वचनविवक्षा है दन्यनय ) ओर उतने ही विकल्प के स्थान हैँ ( भावनय >) । ( जैसे जीव मे अस्तित्व गुण को कहने 
चाला अस्तित्व नय, ज्ञानं गुण को कहने वाला ज्ञान नय है1 इत्यादि अनन्त पर्यन्त जानन )1 
भावार्थ-यहाँ पर केवल गुणों का उल्लेख इसलिए किया गया है कि यहाँ पर केवल शुद्ध पदार्थ का प्रकरण 
है ओर शुद्ध पदार्थ के प्रकरण में गुण को ही नय कहते है । पर्याय के विभाव का प्रसंग ही नहीं है1 उसको नय कहने 


~क प्रश्न ही नहीं है स्वभाव पर्याय गुण में समाविष्ट है ओर पर द्रव्य की तो नयाभास होती ह यह पहले कह ही आये 
1 विशेष आगे सार में देखिये। 


[१ 2 । 
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ये सम्यक्‌ मिथ्या कैसे होते है इसका उत्तर ५९०-९९१ 
अपि जिरपेक्षा जिथ्यासते एव सापेक्षका नयाः सम्यक । 
अकिनाभावत्वे खति सामान्यविशेषयोश्य सावेक्षात्‌ ॥ ५९० ॥ 
अर्थ-वे परस्पर निरक्षेप रूप से विवक्षित होने पर मिथ्यानय करे जाते हैँ ओर वे ही परस्पर सापेक्ष रूप से विवक्षित 
होने पर सम्यक्‌ ( सच्वे-समीचीन ) नय कटे जाते हैँ ८ क्योकि पदार्थं सामान्यविशेषात्पक है ) अतः सामान्य ओर विशेष 
इन दोनो मेँ अविनाभाव होने से परस्पर सापेक्षता है। 
सावेक्षत्चं जलियमादविनाभावर्त्वनन्यथासिद्धः ॥ 
अविनाभावोऽपि यथा येन विना जायते न तत्सिद्धिः ॥ ५९१॥ 
अर्थं-सापेश्चपना नियम से अविनाभाव को कहते दँ क्योकि अविनाभाव के बिना सापक्षत्व की सिद्धि नदहींहो 
सकती । अविनाभाव उसे कहते हैँ कि जिसके बिना उसकी सिद्धिनद्ो। 


भावार्थ सामान्य के बिना विशेष नहीं सिद्ध हौता है ओर विशेष के बिना सामान्य नहीं सिद्ध होता है । अतएव 
इन दोनों मे अविनाभाव है। परस्पर अविनाभाव होने के कारण दही दोनों में सापेक्षता है 1 
नयो के नाम क्या हैँ इसका उत्तर ५९२ से ५९५ तक 
अस्त्युक्तो यस्य खलो यन्नामा यो गुणो विशेषात्मा । 
लत्यर्ययविशिष्ार्लन्नामानो नया यथाम्नायात्‌ ॥ ५९२ ॥ 
अर्थं-जिस द्रव्य का जिस-जिस नाम वाला जो-जो विशेष गुण कहा गया है उस~उस अंश्विशिष्ट अर्थात्‌ उस- 
उस गुण को विषय करने बाला नय भी आगम के अनुसार उसी-उसी नाम से कहा जाता दै। 
भावार्ध-इस प्रकार एक द्रव्य मेँ जितने भी गुण रूप अंश विवक्षित किये जाते है वे जिस-जिस नाम वाले है उन- 
उन को प्रतिपादन करनेवाले या जाननेवाले नय भी उन्हीं -उन्दीं नामों से कदे जाते दै! 
दृषटान्त-९ 
अस्तित्वं नाम गुणः स्यादिति साधारणः सलर्लस्य ॥ 
तत्पययिश्य नयः समासतोऽस्लित्वनय इति वा ॥ ५९३ ॥ 
अर्थ-सैसे उस सत्‌ का अस्तित्व नाम का साधारण गुण है 1 इसलिये उस सत्‌ के उस अस्तित्व अंश को विषय करने 
वाला नय भी संक्षेप से अस्तित्व नय कहलाता है। 
दृष्टात-२ 
कर्वुन्वं जीववुणणोऽरन्वथ वेभाविकोऽथवा भावः । 
तत्पर्ययविधिष्टः कर्तृत्वनयो यथा नाम ॥ ५९४ ॥ 
अर्थं-अब दूसरा उदाहरण दशति हँ कि कर्तृत्व नाम के जीव का गुण है अथवा वैभाविक नाम के जीव का गुण 
है ~ इसलिए उस-उस गुण को विषय करने के कारण अपने-अपने नामानुसार कर्तृत्व नय अथवा वैभाविक नय का 
जाता दहै। 
अजया परिपाद्या च्छिल नयचक्रं यावदस्ति बोद्धव्यं । 
एकैव धर्म प्रति नयोऽपि यैकैक एव भवति यलः ॥ ५९५ ॥ 
अर्थ इसी परिपाटी से जितना भी नयचक्र है उसे जान लेना चाहिये; क्योकि वस्तु के एक-एक धर्म (गुण) की 
अपेक्षा एक-एक ही नय होता है। # 
ये सब व्यवहार नयही दै । 
सोटाहरणो यावान्नयो विशेबणविशेष्यरूपः स्यान्‌ । 
व्यवटहारापरनामा पर्यायार्थो नयो न द्रव्यार्थं ॥ ५९६॥ 
अर्थ-(ऊपर कहा हुआ ) उदाहरण सहित जितना भी विशेषण विशेष्य रूप नय है वह सब पर्यायार्थिक नय है 
उसी का दूसरा नाम व्यवहार नय दै। उसको द्व्यार्थिक नय नहीं कहते 1 


। 


१६६ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
९६५ __ ____ ~ 
५८८ से ५९६ व र शी 
किसे कहते है ? उत्तर यदी रै कि अनन्त गुणों के समुदाय क्रो द्रव्य कहत ह । बस अनन्त गुणा का समुदाय 
रूप ला वा वह एक वस्तु है; उसी को सामान्य कहते हैँ । उसको विषय करने वाला द्रव्यार्थिक नय है ओर जिन 
अनन्त गुणों का वह समुदाय है उन अनन्त गुणों को निरूपण करने वाले अनन्त नय है । एक-एक गुण को विषय करने 
बाला एक-एक नय है। जो सुण का नाम है वही नय का नाम है ये सब नय पर्यायार्थिक नय या व्यवहार नय कहलाते 
है; क्योकि ये एक एक अंश को विषय करते दै । अन क्योकि ये निरूपण तो अपने-अपने गुण क करते 
है ओर है वे सब गुण अभिन्न 1 अतः वे नय परस्पर सापेक्ष अर्थात्‌ उसी प्रकार जुड़े हुये दै जेसे द्व्य में गुण है । इसलिये 
सापेक्ष कहने बाले है तो सम्यक्‌ ८ सच्चे ) दै अन्यथा मिथ्या दँ क्योकि वे कहते भिन्न-भित्न हैँ ओर वस्तु अभिन्न है। 
जो अखण्ड समुदाय है वही तो भिन्न-भिन्न अनन्त गुण है 1 ओर जो भिन्न-भिन्न अनन्त गुण है वही तो अखण्ड 
समुदाय है1 समुदाय अर्थात्‌ सामान्य द्व्य, गुण अर्थात्‌ विशेष-पर्यांय इसी का नाम सामान्य विशेष में सपिक्षता- 
अविनाभाव-परस्पर अनन्यथा सिद्धि है। ये एक-दूसरे के विना सिद्ध नहीं हो सकते । 


छठा अवान्तर अधिकार 


प्रतिज्ञा 
नलु चोक्तलक्षण इति यदि न द्रव्यार्थिको नयो लियमाल्‌ । 
कोऽसौ द्वव्यार्थिक् इति पृष्टारस्लच्चिन्छमाहुराचार्याः 1 ५९७ ॥ 
अथं-यदि उपर्युक्त लक्षण वाला द्रव्यार्थिंक नय वास्तव में नहीं है तो फिर द्रव्यार्थिक नय कौन ह ? इस प्रकार 
किसी ने आचार्य चे प्रश्न क्िया। सो अब आचार्य उस द्रव्यार्थिक नय का लक्षण कहते है । 


भावार्थ-यदि सोदाहरण विशेषण विशेष्य रूप सब रही नय नियम से पर्यायार्धिक नय ( व्यवहार नय ) दै - 
द्रव्यार्थिक नहीं ( निश्चय नय नीं ) तो बतलाइये द्रव्यार्थिक नय ( निश्चय नय ) किसे कहते रँ 2 
निश्चय नय का लक्षण तथा वाच्य पदार्थं 
व्यवहारः प्रतिबेध्यस्तस्य प्रतिषेधश्च परमार्थः । 
व्यवहारप्रतिषेधः स एव निश्चयनयस्य वाच्यः स्यात्‌ ॥ ५९८7 
अर्थं -व्यवहार प्रतिषध्य है अर्थात्‌ निषेध करने योग्य है ओर उसका प्रतिषेधक अर्थात्‌ निषेध करने वाला निङ्चय 
है! जो व्यवहार का निषेध है वह भी निश्चय नय का वाच्य-अर्थं है ! अन्तर इतना है कि वह भेद रूप नहीं अभेद रूप दै। 


भावार्थ-द्रव्य शब्द का शब्दार्थं अन्वय या सामान्य होता है। इससे सिद्ध होता है कि द्रव्यार्थिक नय सत्‌र्मे किसी 
प्रकार का भेद किये बिना उसे सामान्य रूप से ही ग्रहण करता दै। यदि वस्तु का विधिमुखेन कथन किया जाता है 
तो वह धर्मं विशेष द्वारा ही हो सकता है किन्तु धर्मविशेष द्वारा वस्तु का वाचकं द्रव्यार्थिक नय न होकर पर्यायार्थिक 
नय हि। इससे ग्रन्थकार ने पर्यायार्थिक नय को विशेषण विशेष्य रूप ओर द्रव्यार्थिक नय को इसका निषेधक बतलाया 
है। इस प्रकार से विचार करने पर ' जीव है या जीव चैतन्य गुणवाला है '" व्यवहार नय के उदाहरण ठहरते है ओर "न 


तथा ' यह निश्चय नय का उदाहरण ठहरता है क्योकि इसके सिवाय अन्य प्रकार से निश्चय नय के विषय का निर्देश 
नहं क्छिया जा सकता । 


इसी का स्पष्टीकरण 
व्यवहारः ख यथा स्यात्सयूद्रव्यं ज्ञाजवांश्य जीवो ता। 
नेत्येतावान्मात्यो भवति स जिश्चयनयो नयाधिपतिः 11 ५९९ ॥ 
अर्थ-व्यवहार नय इस प्रकार विवेचन करता है अथवा जानता है कि द्रव्य सत्‌ रूप है। निश्चय नय बतलाता है 
-कि नहीं । व्यवहारनय बतलाता है कि जीव जञानवान है निश्चय नय बतलाता है कि नही । इस प्रकार जो “" नेति” ठेस 
“+ है अर्थात्‌ निषेध को विषय करने वाला है वह निश्चय नय है ओर वही सब नयो का शिरोमणि हे। 


प्रथम खण्ड तृतीय पुस्तक ६८६ 





भावार्थ-व्यवहार नय ने द्रव्य को सत्स्वरूप बतलाया है परन्तु निश्चय नय इसका निषेध 
पदार्थं एेसा नहीं है कारण कि सत्‌ नाम अस्तित्व गुण का है। पदार्थं केवल अस्तित्व गुण अ 
गुणात्मक है इसलिये पदार्थं को ' सत ' बतलाना ठीक नीं है । इसलिये निश्चय नय उसका निषेध करता है । इसी प्रकार 
जीव को ज्ञानवान्‌ कहना यह भी व्यवहार नय का विषय है । निश्चय नय इसका निषेध करता है कि नहीं अर्थात्‌ जीव 
एेसा नहीं है क्योकि जीवे अनन्त गुणों का अखण्ड पिण्ड है। इसलिये वे अनन्त गुण अभिन्न प्रदेशी दै । अभिन्नता में 
गुण-गुणी का भेद करना ही मिथ्या है। इसलिए निश्चय नय उसका निषेध करतत है । निश्चय नय व्यवहार के समान 
किसी पदार्थं का विवेचन नहीं करता है किन्तु जो कुछ व्यवहार नय से विवेचन किया जाता है अथवा भेद रूप जाना 
जाता रैउस का निषेध करता दै। इस प्रकार उसका वाच्यार्थं अभेद का समर्थन बैठता दै। इसको नयाधिपति इसलियि 
कहा है कि भेद रूप कहने वाले सब ञ्चूठे हैँ ओर सच्चा तो यह एक ही है जो अभेद रूप को अभेद रूप दर्शाता है 
तथा मोक्षमार्गं इसी के अधीन दहै। 
निश्चय नय विकल्पात्मक है इसकी सिद्धि ६०० से ६९० तक 
शंका 
नलु योक्त लक्षणमिह नयोऽरिति सर्वोऽपि च्छिल्व विक्छल्पात्मा । 
तदिह विकल्पाभावात्‌ कथमस्य जयत्वमिदटमिति येत्‌ ॥ &00 ॥ 
अर्थं -यह बात पहले (५०६ में ) कटी जा चुकी है कि सभी नय विकल्पात्मक ही होते है क्योकि नय का लक्षण 
ही विकल्प है (फिर इस निश्चय नय में विकल्प तो कुछ पड़ता ही नहीं है क्योंकि उक्त नय केवल निषेधात्मक है ) 
इसलिये विकल्प का अभाव होने से इस नय को नयपना ही कैसे आवेगा ? अर्थात्‌ इस नय मेँ नय का लक्षण न होने 
से नयपना कैसे दहि? 
समाधान ६०१ से ६९० तक 
तच्च यतोऽस्ति नयत्वं “नेति* यथा लक्षितस्य पक्षत्वात्‌ ॥। 
पक्षग्रारी चय नयः पक्षस्य विकल्यमात्रत्तात्‌ ॥ ६०१ ॥ 
अर्थ -उपर्युक्त शंका ठीक नहीं हे। निश्चय नय में नयपना है क्योकि निश्चय नय मेँ भी ' "नेति" ( निषेधात्मक ) 
यह्‌ पक्ष आता ही दै वह निषेध दी उसका एक पक्ष है ओर पक्ष का ग्राहक ही नय होता है ओर पक्ष तिकल्पात्मक (राग 
सहित ) ही होता है। इसलिये विकल्प का अभाव बतलाकर निश्चय नय को नय नहीं मानना युक्त नहीं है। 
भावार्थ-नय का लक्षण विकल्प बतलाया गया दै। द्रव्यार्थिक नय में निषेध रूप विकल्प पड़ता ही है। अथवा 
किसी एक पक्ष के ग्रहण करने दाले ज्ञान को अथवा उसके वाचक वाच्य को भी नय कहते दँ । निश्चय नय में निषेध 
रूप पश्च का ग्रहण होता है 1 जिरः प्रकार व्यवहार नय किरी धर्म का प्रतिपादन करने से विकल्पात्मक्छ है उसी प्रकार 
व्यवहार नय के विषयभूत पदार्थं को निषेध करने रूप का प्रतिपादन करने से निश्चय नय भी विकल्पात्मक ही है। 
इसलिये नय का लक्षण निश्चय नय में सुघटित ही है। ॥ 
प्रतिषेध्यो विधिरूपो भवति विक्रल्यः रयं विकल्पत्वात्‌ ॥ 
द्रसिषेधकच्नो विकल्पो भवति लथा सः स्वय निषेधात्मा ॥ ६०२ ॥ 
अर्थ जिस प्रकार प्रतिषेध्य अर्थात्‌ व्यवहार नय स्वयं विकल्पात्मक होने से विधि रूप विकल्प दै। उसी प्रकार 
चह प्रतिषेधक अर्थात्‌ निश्चय नय भी स्वयं निषेध रूप विकल्य हि। 
भावार्थ _ जैसे प्रतिषध्य में विधिरूप पक्ष होने से वह विकल्पात्मक है वैसे प्रतिषेधक मेँ निषेधरूप पक्ष होने से वह 
भी विकल्पात्म॒क रै। 
। इसी का स्पष्टीकरण ६०३, ६०४, ६०५ तीन इक 
लस्लक्षणमपि च यथा स्यादुपयोगो विकल्प एवेति । | 
अथल्ुपयोगः चिल वायचं इट जिर्विकल्पस्य ॥ €03 ॥ 
अर्थं _ प्रतिषेधक भी विकल्पात्मक है उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार हैः-पदार्थं का उपयोग ही तो विकल्प कहा 
जाता है तथा पदार्थं का अनुपयोग निर्विकल्प कदा जाता है। । 


अर्थाक्रलिपरिणमनं ज्ञानस्य स्यात्‌ किलोपयोग डति । 
नाथरकूतिपरिणमनं लस्य स्यादलुपयोग एवं यथा ॥ ६०४ ॥ 
अर्थ-तथा ज्ञान का पदार्थाकार परिणमन होना ही उपयोग कहलाता है ओर उस स्रान का पदार्थाकार परिणमन 
न होना अनुपयोग कहलाता दै। 
"नेति" निषेधात्सा यो नालुपयोगः खनोधपक्षत्वात्‌ 1 
अर्थाकारेण लिना "नेति* निषेधावलोधथूल्यत्वात्‌ ॥ ६०५ ॥ 
अर्थ-जब उपयोग अनुपयोग की एसी व्यवस्था है तन द्रव्यार्थिक नय मेँ ' नेति" इत्याकारक जो निषेधात्मक बोध 
है वह भी निषेध ज्ञानरूप पश्च से विशिष्ट होने से अनुपयोग नहीं कहा जा सकता किन्तु उपयोग ही है क्योंकि उपयोग 
उसी को कहते है कि जिस ज्ञान में पदार्थाकार परिणमन हो1 यहाँ पर भी अर्थाकार परिणमन के बिना ""नेति"" 
इत्याकारकं निषेधात्मकं ज्ञान नहीं हो सकता है । परन्तु द्रव्यार्थिक नय मेँ निषेधरूप बोध होता है 1 इसलिये निषेधाकार 
परिणमन होने से उव्यार्धिक नय भी उपयोगात्मक है ओर उपयोग को ही विकल्प कहते हे । 
भावार्थं ६०३, ६०४, ६०५- यहाँ रागसहित के ज्ञानव्यापार को उपयोग तथा निर्विकल्प ८ रागरहित ) सान व्यापार 
को अनुपयोग कहा है। "जीत का गुण ज्ञान है '" यह अनुपचरित सद भूत व्यवहार नय का तिषय है । एेसा श्लोक ५३६ 
मेँ कदा है। वहाँ वह विधिरूप विकल्पात्मक रागसदहित ज्ञान है। व्यवहार नय प्रतिषेध्य है ओर निश्चय नय प्रतिषेधक 
हि। इसलिए निङ्चय नय “ज्ञान जीव का गुण है'' इस तिधि वाक्य का निषेध करके कहता है कि ** जीव ज्ञान गुण 
जितना ही नी है ।'" उपयोग का अर्थं 'अर्थाकार अर्थात्‌ राग सहित्त पदार्थं क[ जानने वाला ज्ञान व्यापार ' ' यहाँ समञ्जना। 
निश्चय नय के विषय का राग सहित ज्ञान करते "“ जीव ज्ञान गुण जितना ही नहीं है '' ठेसा विकल्प उठता दै । इसलिये 
यह नय निर्विकल्प नहीं है । उपयोग का अर्थं यह है कि एक पदार्थं से खिसक कर दूसरे पदार्थं की तरफ जो चैतन्य 
का व्यापार जाता है "उपयोग ' कहते है । इसलिये उपयोग के समय राग अवश्य होता ही है। एक पदार्थं से खिसक कर 
दूसरे पदार्थं की तरफ ( जाननेपने रूप ) चैतन्य का व्यापार केवली भगवान के होता नहीं है इसलिये उनके उपयोग 
दोता नहीं है। उनके "उपयोग ' मात्र उपचार से कहने मे आता है। रागसहिरत ज्ञान व्यापार को सचिकल्प उपयोग तथा 
रागरहित ज्ञान व्यापार को अनुपयोग यहाँ कहा है। निर्विकल्प ज्ञान छदयस्थ को धर्म ओर शुक्लध्यान में होता दहै । 
जीवो ज्ञानवुणः स्यादथल्निक विना जयो नासो ॥ 
जेति निधेषात्मत्वादर्थालोकछ विना नयो नासो ॥ ६०६ ॥ 
अर्थ-जिस प्रकार जीने ज्ञान गुणवाला हि, यह नय पदार्थं का पए्रतिभसि हुये बिना नहीं हो सकता, इसी प्रकार 
निषेधात्मक होने से "नेति" एेसे आकार वाला यह नय भी पदार्थं का एतिभास हुये बिना नहीं हो सकता । 
ख यथा शक्िविशेषं समीक्ष्य पक्षस्चिदात्सको जीवः ॥ 
न तयेत्यपि पकः स्यादभिच्नदेथादिकं समीक्ष्य पुनः ॥ ६०७ ॥ 
अर्थ-उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार हैः- जीव की विशेष शक्ति को अर्थात्‌ ज्ञान शक्ति को देखकर यह कहना 
या समञ्नना कि "* जीव चिदात्मक है '' जिस प्रकार यह पक्ष है उसी प्रकार अभिन्न-देशादिक को देखकर अर्थात्‌ जीव 
के अकेले ज्ञान गुण पर ध्यान न देकर सर्व गुणों को देखकर यह कहना या समञ्चना '' कि वैसा नहीं है '' अर्थात्‌ जीव 
अकेला मात्र ज्ञानगुणवाला ही नहीं है, यह भी तो पक्ष है। ( पक्षग्राहिता उभयत्र समान है अतः दोनों नय ईँ ओर 
विकल्पात्मक रै )। 
भावाथं-सारांश यह है कि '' जीव ज्ञानगुणवाला है "" इस व्यवहार नय में जिस प्रकार जीव के ज्ञान गुण के 
अनलम्बन से जीव को चिदात्मक कहा ~ यह पक्ष है उसी प्रकार निश्चय नय में '" जीव अकेला मात्र ज्ञानगुणवाला 
दी नहीं है '" इसलिये जीव के ज्ञान रूप विशेष गुण सिवाय ' सामान्य धर्म' को अवलम्बन करके जीव की मात्र 
ज्ञानात्मकता का निषेध करना-यह भी पश्च है। जो अखण्ड च्छा समर्थक दै। 
अर्थालनोकविकल्यः स्यादुभयव्राविशेबलोऽपि यल: । 
स ज लथेत्यस्य जयत्वं स्यादि पक्षस्य लक्षकत्वाच्च ॥! ६०८ ॥ 
. अर्थ- दोनों नयों में सामान्य रूप से अर्थ प्रतिभास रूप विकल्प है इसलिये '" वैसा नहीं है '* इत्याकोरक 
५५ पक्ष को विषय करने से निश्चय नय में नयपना है ही कारण उसने एक निषेध पश्च का अवलम्बन किया दै। 


~ 
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क व निश्चय 1 दोनों नयो मेँ अर्थालोकविकल्प ( अर्थं प्रतिभास रूप विकल्प ) समान है। 
न इस आकार वाला निश्चय नय भी पक्ष का ग्राही ज्ञान का रागांश होने से उसमें नयपना सिद्धो 
एक्ााङ्गकरणादिति पक्षस्य  स्यादिहांशधर्मत्वम्‌ ॥ 
न तथेति द्रव्यार्थिकछलयोऽरिति मूलं यथा नयत्वस्य ॥ ६०९ ॥ 
अर्थ-पद्च उसी को कहते है जो एक अंग को ग्रहण करता है इसलिये ' न तथा! इस पक्ष मे भी अंशधर्मताहै ही। 
1 "न तथा" को विषय करने वाला द्रव्यार्थिक नय एक अंश को विषय करने से पक्षात्मक है जोकि नयपने का 
मूल रै। 
भावार्थ-नय सामान्य का लक्षण विकल्प रै ओर निश्चय नय में ' नेति' विकल्प अखण्ड पक्ष का सूचक मौजूद 
हे इसलिये उयपें नय का लक्षण होने से नयपना दै। 
एव्छाङ्गल्वमसिद्धं न “नेलि* निश्ययनयसर्य लस्य पुनः ॥ 
वरन्तुनि शक्िविशेषो यथा तथा लदविशेषशच्छित्वाल्‌ ॥ ६१0 ॥ 
अर्थ-'नेति' इस निषेध को विषय करने वाले निश्चय नय में एकांगता असिद्ध नहीं है किन्तु सिद्ध ही है। जिस 
प्रकार वस्तु मे विशेष ( भेद ) शक्ति एक शक्ति होती है, उसी प्रकार उसमें उस विशेष को नकार करती सामान्य शक्ति 
( अभेद शक्ति ) भी उसका एक अंग है अर्थात्‌ वस्तु भेदाभेदात्मक दै। जिस प्रकार भेद एक अंग है उसी प्रकार अभेद 
भी एक अंग दै) 
भावार्थ-पदार्थं सामान्यविषोषात्मक है। वही प्रमाण का विषय है तथा सामान्यांश द्रव्यार्थिंक नय का तिंषय है] 
विशेषा यर्यायार्थिकनय क्छा विषय है! इसलिये विशेष के निषेध रूप सामान्यांश्च को विषय करने वाला निश्चय नय 
में एकांगता सिद्ध ही है! 
५९७ से ६१० तक कासार 
पहले ५८८ से ५९६ तक यह सिद्ध किया जा चुका ह कि किसी एक शुद्ध द्रव्य को एक-एक गुण भेद से निरूपण 
करने बाले वास्तविक व्यवहार नय है! अन यह कहते है कि उसको भेद रूप निरूपण न करके अभेदरूप निरूपण 
करने बाला निश्चय नय है! जगत्‌ में अभेद अखण्ड पूर्णं वस्तु के स्वरूप को दिखलानि बाला कोई शब्द नहीं है 1 अतः 
जो कुछ शब्द कत्ता है, वह भेद करके उदाहरण सहित विशोषण विशेष्य सहित निरूपण करता है। वस्तु का स्वरूप 
तो दीक वैसा दी है अन्तर केवल इतना ही है कि वह भेद करके निरूपण करता हि ओर वस्तु अभेद दै। इसलिये व्यवहार 
नय जो कुछ कहता है, उसके समक्ष निश्चय कहता है किदैतोएेसी ही पर भेद रूप नही-अभेद रूपे इसको "न 
इति = नेति एेसा नहीं है - भेद रूप नहीं हि अर्थात्‌ अभेद अखण्ड शुद्ध द '' यह निश्चय का लक्षण है यह " नेत्ि"" 
इस निषेध रूप विकल्प को लिये हुये है । सामान्य पक्ष का-अभेद पक्ष का सूचक है-भेद का-विशेष का-व्यवहार 
का निषेधक दै! 
अगली भूमिका-इस प्रकार श्लोक ६०० से ६९० तक निश्चय नय मेँ ' नेति' विकल्पपने कौ सिद्धि करके अगे 
६२५ तक ऊहापोह पूर्वक निश्चय नय को उदाहरण रहित सिद्ध करते है। 
निश्चय नय उदाहरण रहित है-६१९१ से ६२५ तक 
शंका ६९९ से ६९२ तक 
नलु य व्यवहारनयः सोटादहरणो यथा तथायमपि ॥ 
भवत्तु लदा को दोषो ज्ञानविक्छल्पाविशेषनो न्यायात्‌ ॥ ६११ ॥ 
शंका-जिस प्रकार व्यवहार नय उदाहरण सहित होता है1 उस प्रकार यह निश्चय व भी उदाहरण सहित होता 
है1 उस प्रकार यह निश्चय नय भी उदाहरण सहित माना जाय तो वया दोष आता है ? क्योकि ज्ञान विकल्प दोनों मे 
समान रूप से पाया जाता है (जब दोनों मे विकल्प है तो दोनों उदाहरण सहित होने ही चाहिये ) ? 
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९५० ___ _____ __ [~ 
शंका चालू = 
ख यथा व्यवद्यारनयः सदने स्याच्चिदात्मको जीवः। 
तदितरनयः स्वपक्ष वदतु सदेकं चिदात्सवत्विति चेत्‌ ॥ ६१२ 
अर्थ - स्पष्टीकरण इस प्रकार दै कि जिस प्रकार व्यवहार नय सत्‌ को अनेक बतलाता हि। जीव को चिदात्मक 
अतलाता हे ( यह व्यवहार नय का उदाहरण है ) उसी प्रकार निश्चय नय भी सत्‌ एक हे, जीव चित्‌ ही ह" इस प्रकार 
अपने पक्ष को के ( यह निश्चय का उदाहरण दै )1 ( एेसा कहने से निश्चय नय उदाहरण सहित भी हौ जातादै ओर 
व्यवहार नय से भिन्न भी हो जाता है) यदिेसामनेतो? 
समाधान ६१३ से ६१८ तक 
न यतः सङ्कखयोषो भवति लथा सर्वशूल्यदोषश्य । 
स यथा लक्षणभेदाल्लक्ष्यविभागोऽरुत्यनन्यथासिद्धः ॥ ६१३ ॥ 
अर्थ-शंकाकार का एेसा मानना ठीक नहीं दै क्योकि एेसा मानने मेँ संकर दोष ओर सर्वशून्य दोष आता है क्योकि 
लक्षण के भेद से लक्ष्य का भेद अवश्यंभावी हे। 


भावार्थ -सत्‌ को एक कहने पर भी सत्‌ लक्ष्य ओर उसका "एक ' लक्षण सिद्ध होता दै । इसी प्रकार जीव को 
चित्स्वरूप कहने पर भी जीव लक्षय ओर उसका चित्‌ लक्षण सिद्ध होता है 1 एेसा लक्ष्य लक्षण रूप भेद व्यवहार नय 
काटी विषय हो सकता है निश्चय का नही । यदि निश्चय का भी भेद विषय माना जाय तो दोनों का एक विषय होने 
से संकरता हो जायेगी । तथा इस प्रकार निश्चय नय का अभाव होने से एक व्यवहार नय शेष रहता है । निरपेक्ष नय 
मिथ्या है अर्थात्‌ निरपेक्ष नय कोई नय ही नहीं होता इस प्रकार व्यवहार का भी अभाव प्राप्त होने से सर्वशन्यता प्राप्त 
होती है। 
लक्षणमेकस्य सतो यथाकथचञ्चिद्यथा द्िधाकरणम्‌्‌ 1 
व्यवहारस्य लथा स्यात्तदिलरथा निश्ययस्य पुनः ॥ ६१४ ॥ 
अर्थ-व्यवहार नय का लक्षण यह है कि एक दी सत्‌ का जिस किसी प्रकार दो रूप करना अर्थात्‌ सत्‌ में भेद 
बतलाना व्यवहार नय का लक्षण है ठीक इससे.उलटा अर्थात्‌ एक सत्‌ को जिस किसी प्रकार दो रूप न करना निश्चय 
नय का लक्षण है अर्थात्‌ सत्‌ में अभेद बतलाना निश्चय नय का लक्षण दै । इसलिए निश्चय नय को व्यवहार नय के 
समान उदाहरण सहित बतलाना ठीक नहीं है । | 
अथ चेत्सदेकमिति वा चिदेव जीवोऽथ जिश्ययो वदति । 
व्यवहारान्लभवि भवति स्देकस्य तदूद्धिधापत्तेः ॥ &१५ ॥ ` 
अर्थ-फिर भी यदि शंकाकार के कथनानुसार सत्‌ को एक माना जाय अथवा चित्‌ टी जीव माना जाय ओर इनको 
निश्चय नय का उदाहरण कहा जाय तो इस प्रकार एक सत्‌ को दैत भाव का प्रसंग आने से वह निङ्चय नय व्यवहार 
में ही अन्तर्भाव ( समावेश ) हो जायेगा ( व्यवहार नय से निश्चय नय मेँ कुछ भी भेद नहीं रहेगा क्योकि ये दोनों ही 
उदाहरण व्यवहार नय में ही गर्भित दो जाते रै। 
सत्‌ को एक कहने से भी सत्‌ में भेद ही सिद्ध होता रै अथवा जीव को चित्स्वरूप कहने से भी जीवम भेद ही 
सिद्ध होता है! किस प्रकार ? सो कहते है:- 
एक सदुदाहरणे सह्यं लक्षणं तदेच्छमिति । 
लक्षणलक्ष्यविभागो भवति व्यवहारलः स नान्यत्र ॥ ६१६ ॥ 
अर्थं -शंकाकारने निश्चय नय का उदाहरण यह बतलायाहै कि सत्‌एक हे , इसमें ग्रन्थकार दोष दिखलाते रै - सत्‌ 


एक है यहाँ पर सत्‌ तो लक्ष्य ठहरता रै ओर उसका एक यह लक्षण ठहरता है किन्तु इस प्रकार लक्ष्य लक्षण का भेद 
क ह क्षण क्रा भद 
९ नयमे ही दोतए हे निश्चय नय मे नही दत्ता, 
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अथ चिदेव जीवो यद्भुदाहियतेऽप्यभेदबुदधिमला । 
उक्तवरनव्यापि त्था व्यवहारनयो न परमार्थः 1 ६१७ 
अर्थ-जिस प्रकार सत्‌ ओर एक में लक्षण लक्षय का भेद होता है उसी प्रकार '“ चित्‌ ही जीव है '" यह जो उदाहरण 
अभेद सुद्धि से निश्चय नय का दिया जाता है वहाँ भी उपर्युक्तानुसार जीन लक्ष्य ओर चित्‌ उसका लक्षण टै इससे वह 
भी व्यवहार नय सिद्ध होता है निश्चय नय सिद्ध नहीं होता । अत्तः यह उदाहरण भी व्यवहार नय है निश्चय नय नहीं। 
एवं सुखिद्धसंकरदोषे सति सर्वशूल्यदोषः स्यात्‌ 1 
जियेक्षस्य  नयत्वाभावात्तल्युक्षणाद्यभावत्वात्‌ ॥ ६१८ ॥ 
अर्थ-इस प्रकार दोनों ही नयो मे संकरता आती है। संकरता आने से सर्वशून्य दोष आता है। वह इस प्रकार कि 
दोनों व्यवहार के उदाहरण बनने से एक व्यवहार नय ही बचता है । निश्चय नय नहीं रहता यह संकरता हुई । एक नय 
निरपेक्ष दै। जो निरपेक्ष है उसमे नयपना दी नहीं आता क्योकि निरपेक्षता नय का लक्षण ही नहीं है । इस प्रकार व्यवहार 
नय का भी अभाव प्राप्त होने से दोनों का अभाव होता है वदी सर्वशून्यता है। भावार्थं के लिये पूर्वं ६१९३ देखिये। 
शंका ६१९-६२० 
नलु केवलं सदेव हि यदि वा जीवो विशेषनिरयेक्षः । 
भवति च तदुदाहरणं भेदाभावस्लदा हि को दोषः ॥ ६१९॥ 
शंका-यदि सत्‌ को एक कहने से ओर जीव को चित्‌ रूप कहने से भी व्यवहार नय का ही विषय आजाता हि 
तो निश्चय नय का उदाहरण विरोष निरपेक्ष ( भेद की अपेक्षा बिना ) केवल सत्‌ ही कहना चाहिए अथवा जीव ही 
कहना चाहिये। सत्‌ का एकत्व विशेष ओर जीव का चित्‌ विशेष नहीं कहना चाहिये । सत्‌ मात्र कहने से अथवा जीव 
मात्र कहने से भेद का अभाव होने से उस निश्चय का उदाहरण बन जाता है। फिर कोई दोष नहं रहता है क्योकि 
सत्‌-मात्र ओर जीव-मात्र कहने से भेदलुद्धि नहीं रहती। 
शंका चालू 
अयि चेवं प्रतिलियतो व्यवहारस्यावक्छाश एत यथा ॥ 
सदनेकं च सदेकं जीवश्चिद्‌द्रव्यमात्मवालिति येत्‌ ॥ ६२० ॥ 
अर्थ-ओर एेसा मानने पर व्यवहार का अवकाश निश्चित रूप से रह ही जाता है। जैसे यह कहना कि सत्‌ एक 
है, सत्‌ अनेक है, जीव चिदद्भव्य है, जीव आत्मवान्‌ है। यद भेद रूप ज्ञान दही व्यवहार नय का लक्षण है। निश्चय नय 
में केवल सत्‌ अथवा जीव ही उदाहरण मान लेने चाहिये । निश्चय को उदाहरण रहित मानना ठीक नहीं है, यदि एेसा 
मानेंतो? 


समाधान ६२९ से ६२५ तक 
ल यततः खदिति विकल्पो जीवः काल्पनिक इति विकल्पश्च 1 
लन्दुधर्मविधिष्टस्लद्धानुपयर्यते ख यथा 1 ६२१1 


अर्थ-शंकाकार का उपर्युक्त कथन भी ठीक नहीं है क्योकि सत्‌ यह विकल्प ओर जीव यह विकल्प दोनों ही 
काल्पनिक है क्योकि उस-उस धर्म से विशिष्ट ( सहित ) होने से अर्थात्‌ जिसमें जो धमं रहता है उस-उस धर्म वाला 
उपचार नय से वह कहने मेँ आता दै जेसे- 
जीवः प्राणादिमलः संज्ञाकरणं लदेलदेवेति 1 
जीवनगुणखावेक्षो जीवः प्राणादिमालिदारस्त्यर्थत्‌ ॥ ६२२ ॥ 
अर्थ-जी प्राणो का धारण करने वाला है उसी को जीव इस नाम से कहा जाता हे अथवा जो जीवन गुण की अपेक्षा 
रखने वाला है उसे दही जीव कहते दँ । इसलिये जीवमात्र कहने सै भी प्राण विष्ट ओर जीवत्वगुण विशिष्ट का ही बोध 
होता है। इसी प्रकारः- 


९७२ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
~ 
यदि चा सदिति खलः स्यात्संज्ञा खत्तादुणस्य सापेक्षात्‌ ॥ 

लब्धं तदलुक्नमपि खद्ुभावान्‌ सदिति कवा गुणो द्वव्यम्‌ ॥ ६२३ ॥ 

अर्थ -अथवा सत्ता गुण की अपेक्षा सहित होने से " सत्‌ ये द्रव्य की संज्ञा है। इसलिये सत्‌ इतना कहने से ही विना 
करे हुये भी अस्तित्व गुण अथवा अस्तित्व गुण विशिष्ट द्रव्य का बोध होता है। 

भावार्थ-सत्ता गुण कौ अपेक्षा से ' सत्‌ को ' सत्‌ कहते है 1 इसलिये बिना कटे ही सतपने से ' सत्‌" यह गुण अथवा 
द्रव्य कहा जाता है अर्थात्‌ सत्‌ शब्द का अर्थं उपचार से सत्वगुणवान्‌ ( सत्वगुण बाला द्रव्य ) हो जाता है। इसलिये 
सत्‌ का अर्थं गुण तथा सत्वयुक्त द्रव्य तथा जीव का अर्थं जीवयुक्त ( प्राणदिवान ) हो जाता हे! अतः सत्‌ लक्ष्य ओर 
सत्वादिक उसका लक्षण ओर जीव लक्षय तथा जीवत्व उसका लक्षण मानकर उसमें लक्षय लक्षण भावरूप भेद कल्पना 
होने से इनका भी व्यवहार में ही अन्तर्भाव ( समावेश ) हो जाता है। अतः विशेष निरपेक्ष ( भेद को अपेक्षा विना ) केवल 
सत्‌ ओर जीव को निश्चय नय का उदाहरण मानने मेँ उक्त दोष अति हैँ एेसा समञ्चना चाषिए। 


यदि च विशेषणशून्यं विथेल्यमात्रं खुलिश्चयसयार्थः । 
द्रव्यं बुणों न पर्यय इति वा व्यवहछारलोपदोषः स्यात्‌ 1 ६२४॥ 
अर्थ-यदि विशेषण रहित विशेष्य ही केवल निश्चय नय का विषय ( उदाहरण ) माना जाय तो द्रव्य गुण ओर 
पर्याय ये कुछ भी नहीं बनने से व्यवहार के लोप का प्रसंग प्राप्त होता है। 


भावार्थ-जो विशेषण शून्य विशेष्य मात्र को निश्चय नय का विषय मानोगे तो विशेषण मात्र का सर्वथा अभाव 
मानना पड़ेगा तथा विशेषण मात्र के अभाव मे द्रव्य, गुण या पर्याय का व्यवहार भी नहीं किया जा सकेगा। इसलिए 
विशेषण शून्य केवल विशेष्य को निश्चय नय का विषय ( उदाहरण ) मानने से "व्यवहार लोप" का प्रसंग दोष आतारै। 


लस्मादवसेयमिदं यावदुटाहरणपूर्वक्ो रूपः 1 
लावान्‌ व्यवहारनयस्लस्य निषेधात्मक्छरन्तु परमार्थः ॥ ६२५ ॥ 
अर्थ-इसलिये यह निश्चय करना चाहिये कि जितना भी उदाहरण पूर्वक कथन है उतना सब व्यवहार नय है। उस 
व्यवहार का निषेधक ही निश्चय नय है ' नेति' इस विकल्प से वह कहा जाता है । विशेषण विशेष्य का विभाग उसमें 
नहीं होता ओर उसका कोई उदाहरण भी नरी होता । 


अगली भूमिका - इस प्रकार ६९९ से ६२५ तक निश्चय नय को उदाहरण रहित सिद्ध करके अब ६२६ से ६२६ 
तक व्यवहार नय प्रतिषध्य क्यो है ओर निश्चय नय प्रतिषेधक क्यो है इसको समञ्चाते रै । 
व्यवहार प्रतिषेध्य है, निश्चय प्रतिषेधक है ६२६ से ६३६ तक। 
शंका 
नलु च व्यवहारनयो भवति च जिश्चयनयो चविक्छल्पात्मा ॥ 
। कथमाद्यः प्रतिषेध्योऽरन्यन्यः प्रतिषेधश्च कथमिति चेत्‌ ॥ ६२६ ॥ 
शंका-व्यवहार नय भी विकल्पात्मक है ओर निश्चयनय भी विकल्पात्मक है पिर पहली व्यवहार नय क्यो निषेध 


करने योग्य है तथा दूसरी निश्चय नय क्यों उसका निषेध करने बाला है 2 अर्थात्‌ जब दोनों ही नय विकल्पात्मक है 
तो एक निषेध्य ओर दूसरा निषेधक उनमें कैसा ? 


समाधान ६२७ से ६३० तक 
जन यलो विक्छल्पमाच्रमर्थाकरतिपरिणतं यथा वरन्त 1 
प्रतिषेध्यस्य न देतुश्येदयथार्थरक्तु देतुरिह लस्य 1 ६२७ ॥ 
अर्थ-उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है क्योकि हरएक वस्तु मे उस वस्तु के अनुरूप अर्थाकार परिणमन करने बाले 
ज्ञान को ही विकल्प कहते है । वह विकल्प (राग सहित ज्ञान का अंश ) प्रतिषेध्य का कारण नीं है क्योकि वह 
विकल्पात्मक ज्ञान तो व्यवहार निश्चय दोनों में होता है। उसके प्रतिषेथ्य काकारण तो अयथार्थतारै ( स्योकि व्यवहार 


प्रथम खण्ड^ तृतीय = ह 
भावार्थ व्यवहार नय के निषेध का कारण विकल्पात्मक बोध नही है! विकल्पात्मक बो तो निश्चय नयमे भ 
है किन्तु उसका कारण अयथार्थ बोध है अर्थात्‌ व्यवहार नय 
निषेध करने योग्य है। इसी नात को नीचे स्पष्ट करते है। न भि 
व्यवहार किल जिथ्या स्वयमपि जिथ्योपदेशक्छश्च यतः । 
प्रलिषेध्यस्तर्मादि सिय्यादृष्टिस्तदार्थदृष्टिश्य ॥ ६२८ ॥ 
अर्थ.-व्यवहार नय मिथ्या है क्योकि वह स्वयं ही मिथ्या उपदेश देता है इसलिये वह प्रतिषध्य ( निषेध करने योग्य ) 
है ओर इसीलिये उस व्यवहार नय के अनुसार पदार्थं को देखने वाला (श्रद्धान करने वाला) भी मिथ्यादृष्टि है। 
ध व नय विकल्पात्मक होने से मिथ्या नहीं है परन्तु वह मिथ्या पदार्थं का कथन करने वाला होने से 
ध्या दै। 
स्वयमपि भूलार्थत्वाद्‌ भवति स निश्ययनयो हि सम्यक्त्वम्‌ ॥ 
अचिकछल्पवदतिवाणिव स्यादल्नुभवैकगम्यवाच्यार्थः ॥ ६२९ ॥ 
अर्थ-वह निश्चय नय यथार्थं विषय का प्रतिपादन करने वाला है इसलिये वह सम्यक््रूप ( सच्चा ओर सम्यकत्व 
का विषय है )1 यद्यपि निश्चय नय भी विकल्पात्मक है तो भी वह विकल्प रहित सा प्रतीत होता है। यद्यपि यह '" न'” 
इत्याकारक वचन से कहा जाता है तो भी उसमें भेदजनक कोई प्रकार का विकल्प न होने से वचन अगोचर ही जैसा 
प्रतीत होता है। निश्चय नय का क्या वाच्य है यह बात अनुभवगम्य ही है अर्थात्‌ निश्चय नय के विषय का बोध अनुभव 
से ही जाना जाता है। वचन से वह नहीं कहा जाता क्योकि जो कुछ वचन से विवेचन किया जायेगा बह सब भेद रूप 
होने से व्यवहार नय का ही विषय हो जाता रै इसलिये वचन से तो वह "" न'" निषेध रूप ही वक्तव्य है। पर उसका 
विषय वक्तव्य नहीं है। 
यदि वा खम्य्दृश्िरलदृदृष्िः कार्यकारी स्यात्‌ 1 
लस्मात्‌ स उपादेयो नोपादेयस्तदन्यनयवादः ॥ ६३0 ॥ 
अर्थ-अथवा उस निश्चय नय के विषय पर श्रद्धान करने वाला ही सम्यग्दृष्टि है ओर वही कार्यकारी है। इसलिए 
निश्चय नय ही उपादेय ८ ग्राह्य ) है। अन्य जितना भी व्यवहार नयवाद है कोई ग्राह्य नहीं है (हेय है )। 
भावार्थ-यहाँ विकल्प सहित के निश्चय नय को सम्यक्त्व कहा है ओर उसके विषय पर दृष्टि रखने वाले कोदही 
सम्यग्दृष्टि कहा है उसका कारण यह है कि निश्चय नय के विषय पर दृष्ट रखने वाला थोडे समय मेँ ही बुद्धिपूर्वक 
विकल्प ( राग ) को हटाकर स्वात्मानुभृति प्रगट कर सकता है। भेद मेँ अटकने वाले को यह अवकाश नहीं है। 
शंका ६२३९-६३२ 
नु च व्यवहारनयो भवति स सर्वोऽपि कथमभूतार्थः । 
बुणपर्ययवद्‌ = द्रव्यं  लथोपदेशात्तथानुभूतेश्य ॥ ६३१ ॥ 
शंका-समपू्णं ही व्यवहार नय किस प्रकार मिथ्या हो सकता है ? क्योकि 'गुणपर्ययवद्‌ द्व्य ये जो द्रव्य को आगम 
उपदेश से गुणपर्यायवाला कहा है वैसे ही वह अनुभव से भी गुणपयांयवाला ही प्रतीत होता है॥ 
४ शंका चालू 
अथ कििमभूतार्थत्वं द्रव्याभावोऽथ वता युणाभावः 1 
उभयाभावो वा किल तदयोगस्याप्यभावसायिति चेत्‌ ॥ ६३२ ॥ 
अर्थ -शंकाकार पूछता है किं “गुणपर्ययवद्‌ द्रवयं ' यहाँ पर क्या अभूतार्थपना है ? द्रव्य का अभाव है अथवा गुण 
का अभाव है अथवा दोनों का अभाव है अथवा उन दोनों के योग ( मेल ) का अभाव है। किसका अभाव है जिससे 
कि "गुणपर्ययवद्‌ द्रव्य ' यह कथन अभूतार्थं समञ्चा जाय । यदि किसी का अभाव नही है तो फिर व्यवहार नय मिथ्या 
क्यो? । 


१७४ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
न 
समाधान ६३३ से ६३६ तक 
सत्यं न जुणाभावो दवत्याभावो न नोभयाभावः 1 

न हि तद्योगाभावो व्यवहारः स्याच्चथाव्यभूलार्थः ॥ ६३३ ॥ 
अर्थ-ठीक है। न गुण का अभाव हि, न द्रव्य का अभावदै, न दोनों का अभाव है ओरनउनटदो्नौकेयोगका 
अभाव है तो भी व्यवहार नय मिथ्या ही है। क्या मिथ्या है ? इसी को स्पष्ट करते दैः- 
इदमन्र निदानं किल वुणवद्‌द्रव्यं यद्भुक्तसिह यूने । 
अस्ति बुप्णोऽसिलि द्रव्यं द्योगात्तदिह लब्धमित्यथलि्‌ ॥ ६३४ ॥ 
अर्थ व्यवहार नय मिथ्या है इसमें यह कारण है कि जो सूत्र में 'गुणपर्ययवदद्रव्यं ' कहा गया है उसका यह अर्थं 
निकलता है क्रि एक कोई गुण पदार्थ जुदा है। एक द्रव्य पदार्थं जुदा है। उन दोनों के योग से द्रव्य सिद्ध होता है। 
लदसन्न बुप्णोऽसिलि यतो न द्रव्यं नोभयं न तद्योगः 1 
केवलम्द्धेलं सखदुभवतु वणो वा तदेव सदुद्धव्यम्‌ ॥ ६३५ ॥ 
अर्थ-परन्तु एेसा कथन ही मिथ्या है क्योकि न कोई गुण है न द्रव्य है, न दोनों है ओर न उनकायोगदहीहै किन्तु 
केवल अद्वैत सत्‌ है। इस सत्‌ को चाहे गुण मानो अधवा द्रव्य मानो परन्तु ये भिन्न नहीं है अर्थात्‌ निश्चय से अभिन्न 
दीै,एक दही है। 
लस्मान्न्यायागल इति व्यवहारः स्यान्नयोऽप्यभूततार्थः ॥ 
केवलमलुभविलतारस्लस्य च मिथ्यादुशो रुलास्तेऽयि ॥ ६३६ ॥ 
अर्थ-इसलिये यह बात न्याय से प्राप्त हो चुकी कि व्यवहार नय अभूतार्थं है। जो लोग केवल उसी व्यवहार नय 
के अनुभव करने वाले हैँ वे मिथ्यादृष्टि है वे भी यहाँ खण्डित हो चुके 1 


भावार्थ-गाधा में जो ' केवल ' शब्द का प्रयोग किया गया हे वह यह सूचना देता है कि व्यवहार करते-करते कभी 
भी निश्चय प्रगट नहीं होता । व्यवहार नय उक्त प्रकार के भेद को विषय करता है कारण कि विधिपूर्वकं भेद करना 
ही ' व्यवहार! शब्द का अर्थं है। इसलिये सिद्ध होता है कि व्यवहार नय अभूतार्थं ही है। 
अगली भूमिका- इस प्रकार निश्चय को प्रतिषेधक ओर व्यवहार को प्रतिषेध्य सिद्ध किया! अब ६३७ से ६४१ 
तक यह समञ्चाते है कि व्यवहार नय प्रतिषध्य है , हेय है, उपादेय नहीं है फिर भी वह है जरूर 1 कु प्रयोजन के लिए 
स्थापन करने योग्य जरूर है। सर्वथा अभाव करने योग्य नहीं है वर्योकि वह परमां का प्रतिपादक दै। | 
( श्री समयसरार गाथा १० की टीका) 
व्यवहारनय कौ स्थापना ६३७ से ६४१ तक 
शंका" 
नलु चेवं येक्ियमादादरणीयो नयो हि परमार्थः । 
किमक्किञ्चित्कारित्वाद्‌ व्यवहारेण लथाविधेन यलः ॥ ६३७ 1 
शंका-यदि व्यवहार नय मिथ्या ही है तो केवल निश्चय नय ही आदरणीय होना चाहिये! व्यवहार नय मिथ्या है 
इसलिये कुछ भी करने में असमर्थं है। फिर उसे सर्वथा कहना ही क्यों चाहिये 2 
समाधानं ६३८-६३९ 
नैवं यतो ब्लादिड विप्रतिपत्तौ च सखंशयापत्तौ । 
वस्तुविचारे यदि वा प्रमाणसुभयालस्वि तज्च्ञानम्‌ ॥ ६३८ ॥ । 
अर्थ-ऊपर की शंका ठीक नहीं है कारण कि किसी विषय में विवाद होने पर अथवा किसी विषयं मे संदेह होने 
„ पर अथवा वस्तु के विचार करने मे व्यवहार नय का अवलम्बन बलपूर्वक ( अवश्य ही ) प्रवृत्त होता है । वस्तु कौ मर्यादा 


“ने निर्णय 1 के लिए जो ज्ञान निश्चय नय ओौर व्यवहार नय दोनों का अवलम्बन करता दै वही ज्ञान प्रमाण ज्ञान 
< । जति ह्‌] 


प्रथम खण्ड^तृतीय पुस्तक ९७५ 





भावार्ध-गाथा में "बलात्‌' शब्द डाला है वह खास लक्ष मे रखने योग्य है । मुमुक्षु जीव को व्यवहार नय की भावना 
नदीं है फिर भी अपने में राग होने से वह बलपूर्वक आये बिना रहता नहीं । यह भाव दशनि के लिये "बलात्‌" शब्द 
डाला है। 


लस्मादाश्रयणीयः केषाज्चित्‌ ख नयः प्रसङ्गत्वात्‌ 1 
अपि सविकल्पानामिव न श्रेयो निर्विकल्पबोधवलताम्‌ ॥ ६३९ ॥ 
अर्थ-इसलिये प्रसंगवश ८ ऊपर के कार्यो के लिये ) किर्ही-किन्हीं को व्यवहार नय भी आश्रयणीय ( आश्रय 
करमे योग्य ) है। वह किन्हीं सविकल्प बोधवालों के लिये दही आश्रय करने योग्य है। सविकल्पक बोधवालों के समान 
निर्विकल्पक वोधवालों के लिये वह नय हितकारी नदीं दै। 


भावार्थ निर्विकल्प ज्ञान यें प्रमाण नय निक्षेप का उदय नीं रहता इसलिये निर्विकल्पकों को व्यवहार नयसे क्या 
प्रयोजन । 


(२ ) जहाँ तक निश्चय नय द्वारा प्ररूपित वस्तु को न पह चाने वहौँ तक व्यवहार नय द्वारा वस्तु का निश्चय करता 
हि। इसलिये नीचे की दशा में ' व्यवहार नय आद्रणीय नहीं है ' ेसी हेयबुद्धि को लक्ष में रखकर वह व्यवहार नय वस्तु 
स्वरूप समञ्चन के लिये कार्यकारी दै, अर्थात्‌ जो व्यवहार नय को उपचार मात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु का निर्णय 
करे तो वहाँ व्यवहार के प्रति हेय वुद्धि होने से वह कार्यकारी कहलाये पर जो निश्चय कौ माफिक व्यवहार नय को 
जरा भी परमार्थभूत माने तो वह व्यवहार नय उलटा अकार्यकारी हो जाये। 

शंका 
नलु च समीहिलसिद्धि किल चैकरसाच्चयात्कथं न र्यात्‌ । 
चिप्रतिपत्तिनिरासो वस्त्ुविचारश्य निश्चयादिति येत्‌ ॥ ६४० ॥ 
अर्थ-अपने अभीष्ट की सिद्धि एक ही नय ( निश्चय ) से क्यों नहीं हो जाती है ? विवाद का परिहार ओर वस्तु 
का विचार भी निश्चय से दही हो जायगा। इसलिये केवल निश्चय नय ही मान लो ? व्यवहार नय के मानने की क्या 
आवश्यकता है ? 
समाधान 
जैवं यतोऽस्ति भेदोऽनिर्वचनीयो नयः स॒ परमार्थः । 
तस्माचीर्थस्थिलये श्रेयान्‌ कथ्यत्‌ ख वावदूक्तोऽयि ॥ ६४१ ॥ 

अर्थ-ऊपर जो शंका की गई रै बह ठीक नहीं है क्योकि दोनों नयों में भेद है1 वह निश्चय नय अनिर्वचनीय है 
उसके द्वारा पदार्थं क्रा विवेचन नहीं किया जा सकता । इसलिये तीर्थं की स्थिति के लिये कोई बोलने बाला भी नय 
( व्यवहार नय ) चाहिये। 

भावार्थ-इन कामों के लिये निश्चय नय उपयोगी नहीं है इसलिये एक निश्चय नय ही मानना ठीक नहीं दे। 
तीर्थस्थिति अर्थात्‌ ( ९ ) जेनदर्थन के विषय में विप्रतिपत्ति तथा संशय के दूर करने के लियि (२) वस्तु स्वरूप के 
सप्वन्ध मेँ कोई विरुद्ध प्रतिपादन करता दो तो उसको हटाने के लिये। (३ ) अपने को संशय होवे तो उसका विचार 
करके निर्णय करने के लिये अथवा विशेष ज्ञान कौ प्राप्ति अर्थं विचार करने के लिये ओर ८४ ) गुरू शिष्य की समञ्जने- 
समञ्चाने की पद्वति के लिये व्यवहार नय भी उपयोगी है। ६ व 

अगली _ ६३७ से ६४९ तक व्यवहार नय ही स्थापना करके अव ६४२ सं ६४४ तक यह सग 
त र द्व्य ही है अर्थात्‌ द्रव्याश्रित दै । अन्तर केवल इतना है कि व्यवहार में वह भेदरूप 
है, निश्चय मे अभेदरूप दै । व्यवहार का विषय शब्द्‌ ओर विकल्प में प्रकट कर व्या जाता है निश्चय का विषय 
शब्द ओर विकल्प मेँ प्रकट नहीं किया जा सकता है किन्तु अनुभवगम्य है1 ' नेति" रूप जो सुद शब्द या विकल्प 
हि बह केवल अनुभवगम्य अखण्ड विषय का संकेत मात्र है। विषय इसका अखण्ड अनिर्वचनीय ही हे। 


अ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
~~~ ---~-----~----~-~ ~ ---~- --~--~-~~-----~- 


निञ्चच नय का वाच्य विषय &४२ से ६४टतक 


शंका 
नलु जिश्ययस्य वाच्यं किमिति यद्यलनग्न्य वर्तते ज्ञानम्‌ 1 
सर्वविथेखाभावेऽत्यन्ताभावस्य वै प्रतीतत्वात्‌ (१ ६४२ ॥ 


शंका- निश्चय नय का क्या वाच्य ( विषय ) है जिसको अवलम्बनं करके निश्चयात्मक ज्ञान प्रवर्तता इ स्योकि 
सम्पूणं विशेषो के अभाव में निश्चय से अत्यन्ताभाव कौ ही प्रतीति होती है ? 
समाधान ६४-६४४ 
इदमत्र समाधानं व्यवहारस्य च जयस्य यदुवाच्यस्म्‌ । 
सर्वविकल्पाभावे तदेव लिश्चयनयर्य यदुठाच्यम्‌ 1 दणड 7 
अर्थ-ऊपर की शंका का चहँ पर समाधान किया जाता है कि जो कुछ व्यवहार नय का वाच्य है उसमे से सम्पूर्णं 
विकल्पों ( भेदो ) को दूर करने पर जो वाच्य रहता है वही निश्चय नय का वाच्य है! 
अरन्त्यत्च च खंदृष्टिस्चृणाक्निरिति चा यदोष्ण एवाकिनिः 1 
सर्वविक्छल्पाभावे लत्संस्यर्शदिनाप्यरीतत्वम्‌ ॥ दध प्र 
अर्थ-निश्चय नय के वाच्य के विषय मेँ दृष्टान्त भी है। जिस समय तृण क्छ अगिनि ( कण्डे की अग्नि-कोयलेकीं 
अग्नि ) अथवा उष्ण ही अभिनि एेसा सविकल्प च्यवहार होता है, उस समय तृणाग्नि-उष्णारिन आदि विशेष रूप उन 
सव विकल्पो के अभाव में भी संस्यशनादि के द्वारा वह अग्नि उष्णात्पक है एसा जाना जा सकता रै! 


भावार्थ-उष्णात्मक धर्म की उपेक्षा अग्नि को उष्ण कहना तथा तृण के निमित्त से होने वाली अग्नि तो तृणाग्नि 
कहना यह व्यवहार नव है तथा व्यवहार का प्रतिषेधक निश्चयं नच है! व्यवहार नय द्वारा प्रतिपाद्य विषय एक-एक 
धर्म रूप पड़ता है परन्तु व्यवहार के संपूणं भेदो का जो प्रतिषेध है वह निश्चय नय का वाच्य है ओर यह निश्चय नय 
का विषय व्यवहार नय के विकल्प के अभाव रूप होने से उसमें भेद नरी पड़ता 1 जैसे अभिनि स्पर्णनादिङ्वान द्वारा जानी 
जा सकती है उसी प्रकार निश्चय नय का विषय अनिर्वचनीय होने पर भी ज्ञान द्वारा जाना जा सकता है 1 निषेध कहने 
से उसका अभावात्मक वाच्य नहीं समञ्चना चाहिये किन्तु शुद्धं (अखण्ड ) द्रव्य समञ्लना चाहिये! 

अगली भूमिका-इस प्रकार निश्चय नय का विषय बत्तलाकर अव एक सृष्चम रहस्य की वात चह सम्ाते है कि 
यह तक आने पर भी जब तक निश्चय नय का अवलम्बन है तव तक भी परसमयी अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि ै। जच उस 
निश्चय के भी अवलम्बन को छोडकर नयातीत अवस्था में अर्थात्‌ स्वात्मानुभूति मे एरवेश करता है तव सम्यग्दृष्टि है। 
यह विषय ज्यो का त्यों भ्रीसमयसारजी गाथा ९४३, ९४४ तथा उनके कलो का ६1 


निश्चयनयावलम्डयी भी परसमयी दे केवल नयातील पुरु 
स्वात्मालुभ्ूति रूप दे । इसक्छी सिद्धि षप से ६५३ तक्छ 1 
शंका 
नु चेवं रसमयः कर्थं स॒ जिश्चयनयावलम्बी स्यात 
| अविशेषादपि ख यथा व्यवहारनयावलम्यी यः ग दष (1 
क शंका-जो व्यवहार नव का अवलम्बन करने वाला है बह जिस प्रकार सामान्य रीति से परसमयी अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि 
हे, स्वात्मानुभूति से रहित है, उसी प्रकार जो निश्चव नय का अवलम्बन करने वाला है वह परसमयी अर्थात्‌ मिच्यादृष्टि- 
स्वात्मानुभूति से रहित कैसे है? हमारा पुने का भाव यह है कि व्यवहार नय के अवलम्बन करने वाले को मिथ्यादृष्टि 
कहा गया सो तो ठीक परन्तु निश्चयनयावलम्बी को भी मिथ्यादृष्टि ही कहा गया है सो क्यों ? 
भावार्थं -शंकाकार कहता है कि पहले श्लोक ५०६ से ५९० तक सब नयो को अपरमार्थरूप ओर हेय कहा है! 
उससे एेसा प्रतिभासित होता है कि व्यवहारनयावलम्बी ओर निश्चचनयावलम्बी दोनों परसमयी ( मिच्यादृष्ट ) है! उनम 
1 को परसमयी कहा वह तो ठीक है परन्तु निश्चयनयादलम्बी को परसमयी कहा है बह ठीक नही 
९८ काकार क पेट को वात चह हे कि जो व्यवहार के छोड़कर निश्चय मे आया है उसे भी स्वसमयी मानना चाहिये 
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तथा जो निश्चय से भी ऊपर निर्विंकल्य स्थिति मेँ लीन हँ उसको भी स्वसमयी मानना चाहिये ओर जो व्यवहार 
नयावलम्बी ही है उसको ही परसमयी अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि कहना चाहिये परन्तु निश्चय नयावलम्बी को परसमयी अर्थात्‌ 
मिथ्यादृष्टि नहीं कहना चादिये। आचार्य महाराज दोनों को परसमयी ( मिथ्यादृष्टि ) कहना चाहते। 
समाधान ६४६ से ६५३ तक 
सत्यं किन्तु चिशेषो भवति स सूक्ष्मो युरूयदेश्यत्वात्‌ । 
अपि निश्चयनययक्षादपरः स्चात्मालुभूति महिमा स्यात्‌ ॥ दघ 1 

अर्थ -आपकी शंका ठीक है। इसमें कुछ विशेषता है। वह विशोषता सृष्षम है क्योकि वह विशेषता गुरु के द्वारा 
उपदेश करने योग्य हि। निश्चय नय के पक्ष से स्वात्मानुभूति की महिमा भिन्न दै। 

भावार्थ-व्यवहार नय मिथ्या अर्थं का उपदेश करने वाला है इसलिये वह ततो मिथ्या ओर प्रतिषेध्य है तथा इस 
व्यवहार के विषय पर दृष्टि रखने वाला भी मिथ्यादृष्टि है (६२८ ) निश्चय नय सम्यकक्त्व है- निर्विकल्प जैसा है तथा 
उसके ऊपर दृष्टि रखने वाला ही सम्यग्दृष्टि है ( ६२९-६३० )1 इसलिये निश्चय नयवाली परसमयी ( मिथ्यादृष्टि ) नहीं 
है एसा शंकाकार ने कहा वह तो सत्य है परन्तु इतना विशेष है कि- जो कि-निश्चयनयावलम्बी आत्मज्ञानी गुरु के 
उपदेशानुसार थोडे समय मेँ विकल्प ( राग ) से अतिक्रांत होकर स्वात्मानुभूति प्रगट करके सम्यग्दृष्टि अवश्य होगा 
तो भी स्वात्मानुभूति होने से पहले जब तक उस निश्चयावलम्बी को विकल्प ( सुद्धपर्वक का राग ) रहता है तब तक 
उसको भी परसमयीपना रहता दै। वह गुरु का उपदेश इस प्रकार हैः- 

दोण्डवि णयाण भणियं जाणध णवरं तु समयपडिवद्धो 1 
ण दु णयपक्रवं किण्डदि किचिवि णयपक्रवपरिद्ीणो ॥ १४३ ॥ 
सअपअमयसार 
द्वयोः अपि नययोः भणितं जानाति केवल्नं तु समयप्रलिबद्धः । 
न न्तु नयपक्षं गृह्णलि किचिदपि नयपक्षपरिदटीनः ॥ १४३ ॥ 

अर्थ-नयपक्ष से रहित जीव समय से प्रतिबद्ध होता हुआ ( अर्थात्‌ चित्स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हुञा 9 
दोनों ही नयो के कथन को मात्र जानता ही है परन्तु नयपक्ष को किंचित्‌ मात्र भी ग्रहण नहीं करता है। 

टीका-जैसे केवली भगवान्‌, विश्व के साक्षीपने के कारण, श्रुतज्ञान के अवयवभूत व्यवहार, निश्चयनयपक्षो 
क स्वरूप को ही मात्र जानते दै, परन्तु निरतर प्रकाशमान, सहज, विमल, सकल केवलज्ञान के द्वारा सदा स्वयं ही 
विज्ञानघन हुवा होने से, श्रुतज्ञान को भूमिका की अतिक्रान्तता के द्वारा ( अर्थात्‌ श्रुतज्ञान की भूमिका को पार कर 
चुकने के कारण ) समस्त नयपक्ष के ग्रहण से दूर हुए होने से किसी भी नयपक्ष को ग्रहण नहीं करते, इसी प्रकार 
(श्रुतक्ञानी आत्मा ), क्षयोपशम से जो उत्यन्न होते है, एसे श्रुतज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर भी पर का ग्रहण करने 


. के प्रति उत्साह निवृत्त हुवा होने से, श्रुतज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चयनय पक्षों के स्वरूप को ही केवल जानते 


है, ज्ञानदृष्टि से ग्रहण किये गए निर्मल, नित्य उदित, चिन्मय, समय से प्रतिबद्धता के द्वारा व 
ध अनुभवन द्वारा ) अनुभव के समय स्वयं ही विज्ञानघन हुये होने से श्रुतज्ञानात्मक समस्त अंतर्जल्य 
तथा बहिर्जल्परूप विकल्पों की भूमिका की अतिक्रान्तता के हारा समस्त नयपक्ष के ग्रहण से दूर हवे होने से 4 
भी नय पश्च को ग्रहण नहीं करता, वह ( आत्मा ) वास्तव मे समस्त चिकल्पों से पर, परमात्मा, ज्ञानात्मा, प्रत्यग्ज्यात, 
आत्मखयातिरूप, अनुभूति मात्र समयसार है । | 

भावार्थ- जैसे केवली भगवान सदा नययक्ष के स्वरूप के साक्षी ( ज्ञात्रा दृष्टा) है उसी प्रकार श्रुतज्ञानी भी जब 
समस्त नयपक्षो सै रहित होकर शुद्ध चैतन्यमात्र भाव का अनुभवन्‌ करते है तब वे नयपशक्ष के स्वरूप के ज्ञाता दी है, 


, यदि एक नय का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाये तो पिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता हैः; प्रयोजन वश एक नय 


+ 
| 


1 
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को प्रधान करके उसका ग्रहण करे तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त मात्र चारित्र मोह का राग रहता है ओर जब नय यञ्च को - 


¦ की म स को मात्र जानते हौ ह तव श्रत्ानी भी केवली की भति वीतराग जसे ही होते ह एसा जानना 


अब यह कहते है कि नियम से यह सिद्धहै कि पक्षातिक्रान्त समयसार है- 
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खम्महंसणणाणं एसो लदहदितति णवरि वव्देखं । 
सव्वणयपक्खवरहिदो भणिदो जो सखो समयसखारो ॥ १४४ 1 (समयसार) 
सम्यव्दर्शनज्ञानं एषः लभते इति केवलं व्यपदेशम्‌ । 
खर्वजनयपक्षरसितो भणिनो यः खः समयसारः ॥ पधा 
अर्थ-जो सर्वं नयपक्षो से रहित कदा गया है वह समयसार है; इसी ( समयसार ) को ही केवल समयग्दर्शन ओर 
सम्यग््ञान एेसी संज्ञा (नाम ) मिलती है ८ नामों के भिन्न होने पर भी वस्तु एक ही है )। 
टीका-वास्तव में समस्त नय पक्षों के द्वारा खण्डित न होने से जिसका समस्त विकल्पों का व्यापाररुक गया 
एेसा समयसार है; वास्तव में इस एक को ही केवल सम्यग्दर्शन ओर सम्यग्ज्ञान का नाम प्राप्त है ( सम्यग्दर्शन ओर 
सम्यग्ज्ञान समयसार से अलग नहीं है, एक ही है )। 
प्रथम्‌, श्रुतज्ञान के अवलम्बन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके, ओर फिर आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के 
लिये, पर पदार्थं की प्रसिद्धि की कारणभूत इन्द्रियों ओर मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा मेँ लेकर जिसने 
मतिज्ञान- तत्तव को ( मतिज्ञान के स्वरूप को ) आत्मसन्मुख किया है, तथा जो नाना प्रकार के नयपक्षो के अवलम्बन 
से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करनेवाली श्रुतज्ञान की बुद्धयो को भी मर्यादा मेँ लाकर 
भ्रुतस्लान तत्त्व को ( श्रुतज्ञान के स्वरूप को ) भी आत्मसन्मुख करता हुआ, अत्यन्त विकल्प रहित होकर, तत्काल 
निजरस से ही प्रकट होता हुआ, आदि, मध्य ओर अन्त से रहित अनाकुल, केवल एक, सम्पूर्णं ही विश्व पर मानों 
तैरता हो एसे अखण्ड प्रतिभासमय, अनन्त विज्ञानघन परमात्मारूप समयसार का जब अनुभव करता है तब उसी समय 
आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है ( अर्थात्‌ उसकी श्रद्धा की जाती है ) ओर ज्ञात होता है इसलिये समयसार दी 
सम्यग्दर्शन ओर सम्यग्ज्ञान दै! 
भावार्थ-पहले आत्मा का आगम ज्ञान से ज्ञानस्वरूप निश्चय करके, फिर इन्रिय नुद्धिरूप मतिज्ञान को ज्ञानमात्र 
मेही मिलाकर त्था श्रुतज्ञानरूपी नयों के विकल्पों को मिटाकर श्ुतन्नान को भी निर्विकल्प करके एक अखंड प्रतिभास 
का अनुभव करना ही " सम्यग्दर्शन '' ओर ''सम्यग््ञान '' के नाम को प्राप्त करता है। सम्यग्दर्शन ओर सम्यग्त्ञान करीं 
अनुभव से भिन्न नहीं है। गुरु उपदेश समाप्त हुआ। 
इत्युक्लसू्रादयि सविकल्पत्वात्तथालुभूलेश्च 1 
सर्वोऽपि नयो यावान्‌ परखमयः ख च जयावलनम्डी 11 ६४७ ॥ 
अर्थ-( १) ऊपर कटे हुवे सूत्र से अर्थात्‌ गुरु उपदेश से (आगम प्रमाण से ) तथा ( २) सविकल्प होने से (इस 
युक्ति से ) तथा (२) उसी के अनुसार अनुभव होने से जितना कोई नय है बह सब परसमय है तथा उनका अवलम्बनं 
करने वाला जो है, वह सब परसमयी अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि है, स्वात्मानुभूति से रहित दे। 
भावार्थ-सब नय विकल्पात्मक है इसलिये वे रागमिभित है 1 तथा व्यवहारनय के विषय ऊपर की दृष्टि तथा निश्चय 
के विषय ऊपर कौ दृष्टि मेँ जोकि ऊर ६२८-६२९-६३० मे के अनुसार अन्तर है फिर भी सब नयो मे राग का अंश 
उठता व नयो के विकल्प रूप राग से जीव जबतक अतिक्रान्त होकर निर्विकल्प नहीं होता तब तक 
परसमयी है। - 
ख यथा सलि सविकल्पे भवति स निश्ययनयो निवेधात्मा ॥ 
न विक्छल्यो न जिषेधो भवति चिदात्मालुभूतिमात्र च ॥ द्धा 
अर्थ-वह.स्वात्मानुभूति की महिमा इस प्रकार है कि व्यवहार नयमे वस्तु के अंशो को दिखलाने वाले विकल्प 
उठते है ओर निश्चय नय में अखण्ड वस्तु का ग्रहण होने के कारण उसमें निषेधात्मक विकल्य उठता है तथा 
स्वसमयस्थिति्मे न व्यवहार नय की विषयभूत विधि है कि न निश्चयनय का विषयभूत निषेध है परन्तु केवल चैतन्यमात्र 
आत्मा कौ अनुभूति है1 
भावा्थ-उपर्युक्त स्वानुभूति की महिमा की प्रकाशक स्वसमय-गप्रतिबद्ध अवस्था का खुलासा इसं प्रकार से टै कि 
` २ \ “. भेद का उपदेशक है इसलिये उसमे भेदसूचक विधिरूप विकल्य उठते है ओर निश्चय नय उसका निषेध 
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करता है इसलिये यह भी निषेधरूप विकल्प है। इस प्रकार दोनों नय विकल्पात्मक है। इसलिये निश्चय नय के विषय 
का रागमिभ्चित ही विचार है। उससे भी ऊपर विकल्पों से पार जो निर्विकल्प स्वात्मानुभूति मात्र है बह स्वसमय प्रतिबद्ध 
दशा है ओर उसक्की प्राप्ति से पहले की अवस्था को परसमय कने पे आता है। यँ कहने का हेतु यह है कि व्यवहार 
नय के आश्रय से तो कभी स्वानुभूति प्रगट होती ही नहीं है परन्तु निश्चय नय के आश्रय से भी प्रारम्भ मे जो विकल्प 
(राग ) उठतता है उस राग से भी पार जाकर पवित्र आत्म दशा प्रगट करने के लिये पुरुषार्थं करने का ज्ञानी श्रीगुरुओं 
का उपदेश है। 

दृष्छान्सोऽपि च महिषध्यानाचिष्टो यथा हि कोऽपि नरः ॥ 

महिष्मोऽयमटं लस्योपासक इलि नयावलम्बी स्यात्‌ ॥ ६४९ ॥ 

अर्थं -दृष्टान्त भी है जैसे कोई पुरुष महिष ८ भैसे ) के ध्यान मेँ आरूढ़ है । ध्यान करते हुए वह यह समञ्चता है कि 

यह महिष है ओर भै उसकी उपासना ( सेवा-ध्यान ) करने वाला हूँ । इस प्रकार के विकल्य को लिये हुए जब तक उसका 
ज्ञान है तब तक वह नय का अवलम्बन करने वाला है। 

यिरमिचरं वा यावत्‌ स एव दैवात्‌ स्वयं हि महिषात्सा । 

जहिषस्येकस्य यथा भवनान्महिषानुभूतिमाच्रं स्यात्‌ ॥ &५० ॥ 


अर्थ-बहुत काल तक अथवा जल्दी ही ध्यान करते-करते जिस समय वह रैव वज्ञ ( स्वकाल की योग्यतावश ) 
स्वयं भसा रूप बन जाता है तो उस समय वह केवल एक महिष रूप होने से अर्थात्‌ एक महिष का टी अनुभव करने 
से केवल महिषानुभूति कहने मेँ आती दै। 
स्वात्मध्यानाविष्टस्लथेड कश्चिन्नयरोऽपि किलल यावत्‌ ॥ 
अयमदमात्मा स्वयमिति स्यामनलुभविताहमस्य नयपक्षः ॥ ६५१ ॥ 
अर्थ-उसी प्रकार जैसे कोई पुरुष अपने आत्मा के ध्यान करने में आरूढ है! ध्यान करते हुए विकल्प उठाता है 
कि भैं यह आत्मा हूँ ओर मँ टी स्वयं उसका अनुभव करने वाला हं । जब तक उसके एेसा विकल्पात्मक बोध है तब 
तके उसके नयपक्ष है। 
चिरमाचिरं वा दैवात्‌+* स एव यदि निर्विकल्पश्च स्यात्‌ । 
स्वयमात्सेत्यलुभवनात्‌ स्यादियमात्मालुभरूतिरिह सावत्‌ ॥ ६५२ ॥ 
अर्थ--बहूुत काल तक अथवा जल्दी ही दैववश ( स्वकाल की योग्यता अनुसार ) वही आत्मा जब निर्विकल्प हो 
जाता रै अर्थात्‌ भै उपासक हूँ ओर भँ ही स्वयं उपास्य हँ इस उपास्य-उपासक विकल्पको दूर कर स्वयं आत्मा निजात्म 
में तन्मय हो जाता है ) तन वह स्वयं आत्मा का ही अनुभव करता है, इसलिये उस समय एक आत्मानुभूति मात्र होती रै। 
भावार्थं ~ दृष्टान्त ~ जिस प्रकार महिष के ध्यान में मग्न हुवा मनुष्य पहले “* मै महिष का उपासक हूँ - महिष 
होना चाहता हँ ' " इस प्रकार कौ कल्पनायै करता है तब तक वह कल्पनाओं-भेदों का ग्राहक होने से वह मनुष्य 
( लौकिक ) व्यवहारनयावलंबी है। जब उन कल्पनाओं को मिटाकर मै महिष हूँ '' ठेसा विकल्प करता है तब तक 
वह ( लौकिक ) निश्चयनयावलम्नी है, पर ध्यान करते-करते जब वह लीन हो जाता है1 स्वयंमहिषपने का निर्विकल्प 
अनुभव करने लगता है उस समय उसके मात्र महिषानुभूति है एेसा कहने में आता हि दृष्टान्त - उसी प्रकार स्वानुभूति 
में तत्पर व्यक्ति जब तक ' "यह आत्मा हमारा है - मै उसका अनुभव करने वाला हँ '' इत्यादिक कल्यनाएं करता है तब 
तक वह व्यवहार नयावलम्बी है! जब उन कल्पनाओं से आगे जाकर निश्चयनयावलम्नी होता है। उस समय उसके 
"*मै अखण्ड शुद्धचैतन्यस्वभाव आत्मा हँ '' एेसा अभेद विकल्प उठता है 1 यह निश्चयनयावलम्बी दशा है । पर जब 


* दैवात्‌ - उपादान कारण की अपेक्षा से "दैवात्‌" शब्द का अर्थ स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की योग्यता होता है । तथा निमित्त 
की अपेक्षा से "दैवात्‌" शब्द का अर्थ द्रव्य कर्म की उस्र समय कौ अवस्था कौ योग्यता होता है। कर्मं की अवस्था जीवको 
किसी प्रकार का नुकसान, सहाय के असर करता नहीं है। एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य में कुछ भी कर सके एेसा मानना 
वह नयाभास रै एेसा पहले कह आये रै । 


९८० ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 





वह स्वात्मध्यान में तल्लीन होकर तन्मय हो जाता है ओर बुद्धिपूर्वक के विकल्पों से पार हो जाता है तव जो निर्विकल्प 
अवस्था होती है उस अवस्था को स्वात्मानुभूति कते हें! यह निश्चय नय से पार है 1 


लस्मात्‌ व्यवरार इव प्रकृतो नात्मानुभूतिटेतुः स्यात्‌ 1 
अयमहमस्य स्वामी सदवश्यम्भाकविनो विकल्पत्वात्‌ ॥ दण ॥ 
अर्थं इसलिये व्यवहार नय के समान निश्चयनय भी आत्मानुभूति का कारण नहीं हे क्योकि उसमें भी "यह आत्मा 
है मै इसका स्वामी 1" एेसा सत्‌ पदार्थं में ( आत्मा मेँ ) अवश्यंभावी विकल्प उठता ही है। 
भावार्थ-व्यवहार नय का विषय तो मिथ्या है कारण कि उसके आश्रय स्वात्मानुभूति होती ही नही रै परन्तु 
निश्चयनय भी विकल्पात्मक होने से तथा निश्चयनय से भी आगे स्वात्मानुभूति होने से ये निश्चय नय भी वास्तव में 
निर्विंकल्पस्वात्मानुभूति का साक्षात्‌ कारण नहीं है कारण कि निश्चयनय में भी "यह आत्पा का स्वरूप है ओर भै उसका 
स्वामी हुं" इस प्रकार का विकल्प (राग ) होता दै 
अगली भूमिका - अब यह कहते हैँ कि जब तक निश्चयनय का अवलम्बन है तब तक व्यवहार का भी अवलम्बन 
अवश्य है क्योकि एक नय अकेला कभी नहीं रहता दोनों परस्पर सापेक्ष रहते रै 1 विधि रूप विकल्प होगा तभी तो 
निषेधात्मक विकल्प की आवश्यकता पड़गी। 
दोनों नयों की परस्पर सापेक्षता तथा उनके अवलम्बन करने वाले मिथ्यादृष्टि ६५४, ६५५ 
शंका 
नलु केवलमिह जिश्ययजनयपक्षो यदि विवक्षितो भवति । 
व्यवहारान्निरयेक्षो भवति लदात्मालुभूतिदेतुः खः ॥ दष ॥1 
शंका - यदि यहाँ पर व्यवहार नय से निरपेक्ष केवल निश्चय नय क्रा पक्ष ही चिवक्षित्त किया जाय त्तो च्‌ 
स्वात्मानुभूति का कारण होगा। जो एेसा माने तो ? 
समाधान 
नेवमसम्भवदोषाद्तो न कश्चिन्नयो हि जिरवेक्षः 1 
सति च विधो प्रतिषेधः सति विधेः प्रसिद्धत्वात्‌ व द्धफषा 
अर्थं - एेसा नहीं है कारण वैसा मानने में असम्भव दोष आता है1 कोई भी नय निरपेक्ष नहीं हुआ करती दै, न 
क १ क्योकि विधि के होने पर प्रतिषेध का होना भी अवश्यभावी है ओर प्रतिषेध के होने पर विधि का दोना 
प्रसिद्ध दहै। 
भावाथं - नयों को निरपेक्ष कहने में यह असम्भव दोष हे कारण कि - जब विधि की मुख्यता मेँ गौणरूप से 
निषेध का तथा निषेध क्की मुख्यता में गौणरूप से विधि का ग्रहण हो जाता है । तब ही नय, नयपद के योग्य ठहरता 
है।इसलिये सब नय परस्पर सापेक्ष होने से उक्त शंका ठीक नहीं हे । नय वस्तु के एक अंश को विषय करता है। इसलिये 
बह एक-विवक्चित अंश का विवेचन करता हुआ दूसरे अंश की अपेक्षा अवश्य रखता है। अन्यथा निरपेश्च अवस्थामें 
उसे नय ही नहीं कह सकते। विधि की विवक्षा में प्रतिषेध की सपेश्षता ओर प्रतिषेध की विवक्षामें विधि की सापेक्षता 
करा होना आवश्यक है 1 इसलिये व्यवहार ओर निश्चय नय में परस्पर सापेक्षता ही रै 
अगली भूमिका ~ निश्चयनय अखण्ड द्रव्य को विषय करता है ओर व्यवहारनय उसके प्रत्येक अंग को विषय 
करता है। इस नियमानुसार निश्चयनय एक ही हो सकता है ओर व्यवहार नय अनेक ही होगि! सो इसी को ऊहापोह. 
पूर्वक समञ्ाते है 1 
निश्चय नय अनेक नहीं है - एक है ६५६ से ६६९ तक 
शंका 
नलु च व्यवहारनयो भवति  यथानैक्छ एव खांशत्वात्‌ ॥ 
। अपि निश्चयो नयः किल तद्धदनेक्छोऽथ यैकच्छसित्वति चेतत ॥ ६४६ 1 
शंका - जिस प्रकार व्यवहार नय एक-एक अंश को ग्रहण करने बाली होने से अनेक ही है, उसी प्रकार व्यवहार 
' के समान निश्चय नय भी एक-एक मिलाकर नियम से अनेक है यदि एेसा माना जायतो? 


प्रथम खण्ड.^तृतीय पुस्तक क 





भावार्थ - जिस प्रकार भिन-भिन एक-एक अंश को ग्रहण करने वाली होने से व्यवहार नय अनेक दै उसी प्रकार 
भिन २ व्यवहार का निषेध करने से निश्चय नय भी अनेक होने चाष्िये। इसलिये निश्चय नय का पूर्व न॑. ५९१८ के 
अनुसार एक मानना ठीक नहीं है। 
समाधान ६५७ से ६६९ तक 
जैवं यतोऽस्त्यनेक्छो नेक्छः प्रथमोऽप्यनन्सधर्मत्वात्‌ ॥ 
न थेति लक्षणत्वादरत्येव्छो निश्चयो टि नानेक्छः ॥ ६५७ ॥ 
अर्थं - एेसा नहीं है कारण कि पहली व्यवहार नय तो अनन्त धर्मो को एक-एक करके ग्रहण करने वाली होने 
से अनेक है, वह तो जरूर एक नहीं है परन्तु निश्चय नय एक है, अनेक नहीं है क्योकि उसका लक्षण “न तथा" 
है1( अर्थात्‌ जो कुछ व्यवहार नय कहता है उसका निषेध करना कि पदार्थं वैसा नहीं है यही निश्चय नय का लक्षण 
है। इसलिये कितने ही धर्मो के विवेचन क्यो न किये जायें सभी का निषेध करना मात्र ही निश्चय नय का एक कार्यं 
है। अतएव वह एक ही है, अनेक नहीं है )। 
भावार्थं ~ शंकाकार का कहना युक्ति संगत नहीं है कारण कि - पदार्थं मेँ, अनन्त धर्म है उनमें से एक-एक धर्म 
को विषय करने वाला व्यवहार तो अनेक है इसमे कोई संशय की बात नहीं है परन्तु एक-एक व्यवहार के निषेध से 
निश्चय नय एक-एक होकर अनेक होवे एेसा नहीं बन सकता कारण कि * न तथा" ( एेसा नहीं है ) इस रूप से व्यवहार 
मात्र का प्रतिषेधक निश्चय नय सदा एक ही प्रकार का होने से एक ही होता हे पर भिनन-भिन व्यवहार के निषेध 
से एक-एक होकर अनेक होता नहीं है अर्थात्‌ सदा यावत्‌ ( सम्पूर्णं ) व्यवहार का प्रतिषेधक होने से निश्चय नय एक 
ही है इसलिये निश्चय नय का सूचक ' न तथा' एेसा माना है तथा वह सदा एक ही प्रकार का रहता है अर्थात्‌ अनेक 
व्यवहार के प्रतिषेध को विषय करने से निश्चय नय के विषय में नानापना ( भिन-भिनपना ) आता नहीं है । इसलिये 
वह नानारूप हो ही नहीं सकता। 
खंदूष्टिः कनकल्व॑ लागरोपाधेर्निवृत्तिनो यादृक्‌ । 
अपरं तदपरमिह वा रुक्सोपाधर्निवृत्तिनस्नादु क्‌ ॥ ६५८ ॥ 
अर्थं _ निश्चय नय क्यों एक है इस विषय में सोने का दृष्टां भी है। सोना तांबे कौ उपाधि कौ निवृत्ति से जिस 
प्रकार का थिन स्वर्णत्व है - वह जैसा है वैसा ही चांदी की उपाधि की निवृत्ति से भी उसी प्रकार का भिन स्वर्णपना 
है अथवा ओर २ अनेक उपाधियों की निवृत्तिसे भी वैसा ही सोना अर्थात्‌ सोने मेँ जो तांबा, पीतल, चांदी, कालिमा 
आदि उपाधियाँ है वे अनेक है परन्तु उनका अभाव होना अनेक नहीं है । किसी उपाधि का अभाव क्यों न हो वह अभाव 
एक ही रहेगा। हर एक उपाधि कौ निवृत्ति मेँ सोना सदा सोना ही रहेगा। 
भावार्थं ~ जिस प्रकार सुवर्णपना तांबे कौ उपाधि के अभाव से विवक्षित होता दै वैसा ही चांदी आदि की उपाधि 
के अभाव से भी विवक्षित होता है अर्थात्‌ जिस प्रकार पर-उपाधि के अभाव से शुद्ध-सुवर्णत्वसामान्य में अनेकता 
नदीं आती है उसी प्रकार भेद कल्पना रूप उपाधि के अभाव से, द्रव्यत्व सामान्य मेँ भी अनेकता आ सकती नहीं है। 
इसलिये निश्चय नय मेँ अनेकता कदी नहीं जा सकती। 
एतेन नास्ते ये स्वात्मप्रज्ञापराधनः केचित्‌ । 
अप्येकनिश्चयजनयमनेकसिति सेवयन्ति यथा ॥ ६५९ ॥ 
अर्थं ~ इस कथन से वे पुरुष खण्डित किये गये है जो कि अपने ज्ञान के दोष से एक निश्चय नय को अनेक 
सम्मते है जैसे - 
शुद्धन्रव्यार्थिक्त इलति स्यादेछः शुद्धनिश्ययो नाम ॥ 
अपरोऽशुद्धद्व्यार्थिक् डति लदशुद्धलिश्चयो नाम ॥1 ६६0 ॥ 
अर्थं ~ एक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। उसी का नाम शुद्ध निश्चय नय है। दूसरा अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है उसका 
नाम अशुद्ध निश्चय नय है! एेसे निश्चय नय के दो भेद है । 
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त 
इत्यादिकाश्च बहवो भेदा निश्चयनयस्य यस्य -सते ॥ 
ख टि मिथ्यादृष्टिः स्यात्‌ सर्वज्ञावमानिनो नियमात्‌ 1 ६६१ ॥ 

अर्थं - ओर भी बहुत से भेद निश्चय नय के जिसके मत में है वह मिथ्यादृष्टि है ओर वह नियम से सर्वज्ञ कौ 
आज्ञा का उलङ्कन करता है। । 

भावार्थं ~ निश्चय नय के शुद्ध-अशुद्ध आदि भेद कुछ भी नहीं है एेसा जेन सिद्धान्त है । यह केवल निषेधात्मक 
एक है ओर अखण्ड सामान्य वस्तु का द्योतक है जो उसके भेद करता है वह सर्वज्ञ कौ आल्ञा का उलद्घन करता दै। 
अतएव वह मिथ्यादृष्टि है। अखण्ड सामान्य के एक-एक अंश का द्योतक तो व्यवहार नय है वह अवश्य अनेक है। 

पुनः भावार्थं - र द्रव्यसंग्रहादि दूसरे ग्रन्थों मे जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय-अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय आदि भेद मिलते 
है वे पर्यायार्धिक नय ( व्यवहार नय ) के ही नामान्तर है ठेसा समञ्ञना - केवल शब्द का भेद है1 आशय एक ही है 
तथा दूसरे ग्रन्थों मेँ जो निमित्त के लिये अर्थात्‌ पर वस्तु के लिये व्यवहार नय लिखा है उन्हे निमित्त का कथन समञ्ञना। 
भाव उन आचार्यो का भी एेसा दी है केवल कथन शैली का भेद है ओर उसका रहस्य यह है कि जिन आचार्य को 
सामान्य धिन दिखलाना था, स्वभाव पर्याय भिन दिखलानी भी, विभाव पर्याय भिन दिखलानी थी, निमित्त का पर 
द्रव्य भिन दिखलाना था। उन आचार्यो को प्राथमिक शिष्य की पकड़ के लिये प्रयोजनवश करुणा बुद्धि से इत्तने नयो 
के भेद्-प्रभेद करने पड़े! मंथन करने पर अन्त मेँ उनका भी आशय वही निकलता है जो श्रीपंचाध्यायीकार ने वस्तु 
का स्वरूप नग्नरूप में उपस्थित किया है 1 गुरुगम से समञ्चने पर सवका समन्वय सरल हो जाता है 1 इन भेदो को मानने 
वाले मिथ्यादृष्टि है इसका आशय यह है कि जो उन शब्दों का भाव ठीक पकड़ता है जैसे जिनने राग को अशुद्ध 
द्रव्यार्थिक नय कहा उसका भाव उन्हीं के वक्तव्य अनुसार राग को कहने वाली होने से असदभूत व्यवहार नय समञ्च, 
शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को स्वभाव पर्यायवाली कहने वाली होने से उपचरित सद्‌भूतव्यवहार नय समञ्च, व्यवहार नय 
का एक वस्तु का कर्तृत्व दूसरी मेँ बतलाने के कारण से निमित्त का कथन समञ्च तो मिथ्यादृष्टि नहीं है क्योकि उस्ने 
उन आचार्यो के आशय को ठीक पकड़ा है पर जो परवस्तु कौ व्यवहार नय को दूसरी वस्तु में कर्तृत्व रूप जिन शब्दों 
मे लिखा है उन्हीं शब्दों में उसका अर्थं सत्यार्थ समञ्च ले तो मिथ्यादृष्टि दै। द्रव्यार्थिक नय के अनेक भेद लिखने से 
सामान्य अनेक प्रकार का समञ्च ले तो मिथ्यादृष्टि है! सम्यग्दृष्टि मिथ्यादृष्टि आशय के अनुसार है! शब्द तो वक्ता 
का अभिप्राय हे।यदि अभिप्राय गलत पकड़ा गया तो मिथ्यादृष्टि है। यदि अभिप्राय ठीक पकड़ा गया तो मिथ्यादृष्टि 
नहीं है । एेसा ग्र॑धकार का आशय है1 कीं दूसरे आचार्यो को या किसी को मिथ्यादृष्टि कहने का नहीं है। वस्तु का 
निरूपण कड़े शब्दों मे जरूर किया हि किन्तु नग्न सत्यरूप में। 

अगली भूमिका - अब वह समञ्चाते हैँ कि वस्तु उभयरूप है। अतः पहले वह दोनों नयो की परस्पर सापेक्षता से 
भलीभोंति जान लेनी चाहिये ओर जानकर फिर "' सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः'' द्वारा आत्मशुद्धि करनी 
चाहिये। उनके विकल्पों मेँ अर्थात्‌ पण्डिताई में ही नहीं अटक रहना चाहिये! कोरी पण्डिताईं या केवल दूसरों को 
सुना देने में तो मान का पोषण है आत्महित नदीं है। एेसा शिक्षात्मक उपदेश देते है। 


दोनों नयो की सापेक्षता ओर उनके जानने का फल 
इदमत्र लु लात्पर्यमधिगन्तव्यं चिदादि यद्धारक्तु । 
र व्यवहारजिश्ययाभ्यामविरूद्धं लथात्मशुद््यर्थम्‌ ॥ ६६२ ॥ 

न क पर ५५ ही र है कि जीवादिक जो भी पदार्थं है उनको व्यवहार ओर निश्चय नय के द्वारा 

रुद्ध अथात्‌ परस्पर सापेक्ष ( निरपेक्ष नही ) जानना चाहिए ओर 
क क्ष हिए ओर इस प्रकार जाने हुये वे पदार्थं आत्मशुद्धि 
भावार्थं - सारांश यह दै कि जिस प्रकार से निश्चय ओर व्यवहार मेँ विरोध नहीं आवे उस प्रकार से परस्परम 
शि 2 पूर्वक जीवादिक पदार्थो को निश्चय तथा व्यवहार द्वारा जानना कि जिससे वह ज्ञान ही आत्मा की शुद्धि के 
£ ` लव उपुच्त हो सके पर यह ध्यान रखें कि जीवादिक पदार्थो मे व्यवहार निश्चय नयो को एक ही पदार्थं के चतुष्टय 
- लमाचे। त्तव वस्तु. का वास्तविक ज्ञान आत्मा की शुद्धि के लिये प्रयुक्त होगा अन्यथा विपरीत दहो जायेगा जैसे - 
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राग क्या है किस नय का निषय है तो समञ्ञे करि यह आत्मा का भाव है। आत्मा के चतुष्टय मे है । इसलिये 
लागू हो सकती है। नयभास नहीं - तथा क्योकि वह नैमित्तिकभाव है - आगन्तुक है - त है अतः त र 
लागू होगी। जब एेसा सम्ञेगा तो यह समञ्च लेगा कि यह भाव पुरुषार्थं द्वारा आत्मा से निकालकर आत्मा शुद्ध किया 
जाता है ओर सामान्य शुद्ध आत्मा जो निश्चय कता विषय है बह शेष रह जायेगा। इस प्रकार दोनों नयो का ज्ञान परस्पर 
सापेक्ष आत्मशुद्धि के लिये सफल हो सकता है1 किन्तु यदि स्ववस्तु के सब चतुष्टय को निश्चय समले ओर परवस्तु 
के कथनोको सदव्यवहार समञ्ञे। एक वस्तु का दूसरी मेँ करचत्वेपना यही परस्पर सापेक्षता समञ्ञे तो बह नय ज्ञान 
नयाभास रूपमे परिणत होकर दो द्रव्यो की चली आई एकत्वनुद्धि के दृट्‌ अध्यास को ही सिद्ध करेगा ओर मिथ्यात्व 
की पुष्टि मेँ कारण होगा अतः ग्रन्थकार ने इस श्लोक द्वारा मुमुक्षु को चेतावनी दी है कि वह बहुत जागृत होकर नयों 
करा प्रयोग करे। पुरुषार्थसिद्धि-उपाय में कहा है कि इस नय रूपी गहन बन को समञ्चने के लिये गुरु ही शरण है। 
अन्यथा जिस प्रकार बनी में जीव खोया जाता है इस प्रकार नय का दुरुपयोग होने से उल्टा आत्मअहितं हो जाता दै। 
अगली भूमिका - पिछले श्लोक में जान की अपेक्षा उपदेश दिया था। अने श्रद्धा की अपेक्षा उपदेश देते है कि 
ज्ञान से दोनों नयो के विषय को जानकर व्यवहार के विषय को हेय करना चाहिये ओर निश्चय के विषय को उपादेय 
चाहिये क्योकि निश्चय का विषय सामान्यमात्र वस्तु है। उसके अचलम्बन से ही निर्विकल्प होकर आत्यसिद्धिं 
गी। 








निश्चय नय की सफलता 
अपि निश्चयस्य नियतं देतु: सामान्यमात्रमिह वरु । 
पलमात्मसिदधिः स्यात्‌ कर्मकलङ्कावसुक्सबोधात्सा ॥ ६६३ ॥ 

अर्थं - निश्चय नय का कारण नियम्‌ से सामान्यमान्र वस्तु है ओर सब कर्म कलंक से रदित ज्ञानमय आत्मा की 
सिद्धि होना यदहं निश्चय नय का फल है। 

प्रमाण ~ जीवो को यह शंका हो सकती है कि सब ग्रन्थों मेँ तो परवस्तु पर व्यवहारनय ओर स्वचतुष्टय पर निश्चय 
नय लगाया है। पंचाध्यायीकार अपनी अलग की इगङुगी बजाता है। इसी कारण बहुत से लोग इसे आगम प्रमाण न 
मानकर अप्रमाणिक ग्रन्थ कहते हैँ पर यह उनकी बुद्धि का दोष है। कठिन ओर सूक्ष्म होने के कारण तथा गुरुगम 
न मिलने कै कारण वे इसके रहस्य को नही समञ्च सके। इस ग्रन्थ का एक अक्षर भी अप्रमाणिक नहीं है। सनका सब 
श्री क्रुन्दङुन्द तथा श्री अमृतचन््रजी के अक्षरशः वक्तव्यानुसार है 1 देखिये परवस्तु पर लगाने वाले व्यवहार नय नहीं 
किन्तु नयाभास है इसका निरूपण स्वयं श्री समयसारजी में इसी पद्धति से दै । गाथा ८४ में शिष्यने दो द्रव्यो पर व्यवहार 
नय लगाया है। गुरुजी ने गाथा ८५-८६ में उसका खंडन किया है। उसी प्रकार गाथा ९८ में शिष्य ने फिर दो द्रव्यों 
पर व्यवहार नय लगाया है। उसका खण्डन गुरु महाराज ने ९९ से ९०८ तक किया है। ज्यों का त्यो वही भाव 
श्रीपञ्चाध्यायीकार ने यहाँ केवल कथन शैली बदलकर लिखा है। ( २) अन यह जो आपका कहना है कि निश्चय 
का ठेसा कथन करटी देखने में नहीं आया या निश्चय नय का नेति" लक्षण कदं देखने में नहीं आया श्रीसमयसारजी 
गाथा २७२ मूल में स्यष्ट "' नेति" लक्षण लिखा है तथा २७५ कौ टीका के अन्तिम वाक्य भें स्पष्ट लिखा है - तथा 
२७६-७७ के शीर्षक पर स्पष्ट लिखा है । वही शब्द ओर वही भाव ज्यों का त्यों श्रीपंचाध्यायीकार ने लियाहै, केवल 
अधिक स्पष्टता के कारण कथन शैली बदली है 1 श्रीसमयसारजी गाथा ६ में प्रमत्त-अप्रमत्त का निषेध ' नेति" नहीं 
तो ओर क्या हे ? तथा गाथा ७ में स्वाभाविक गुणपर्यायों के भेद का निषेध "नेति" लक्षण नरी तो ओरक्याहै? 
इस प्रकार यह निश्चयनय सब श्रीसमयसार मूल आगम कौ देन है1 ( ३) राग आत्मा के चतुष्टय में है इसे निश्चय 
कहना चाहिये - व्यवहार नहीं । इस शंका का उत्तर श्री कुन्दकुन्द भगवानने श्रीसमयसार गाथा ५० से ५५ तक सब २९ 
भावों को आत्मा में कूड़ा-कर्कट चत्ताकर आत्ममहल से बाहर फैका है। इस प्रकरण मेँ स्पष्ट राग को व्यवहार कहा 
है। मूल द्रव्य में न पाये जाने वाली चीज को निश्चय कैसे कहा जा सकता है ? वह तो व्यवहार ही है।( ४) अरे राग 
तो राग हम तो क्षायिक भाव तक को व्यवहार कहते है तू तो राग से ही डर गया हे 1 श्री नियमसार गा. ४१९ ओर उसकी 
टीका मे चासं भावों को व्यवहार कहकर आत्मा मेँ निषेध किया है । श्रीसमयसार तथा नियमसारजी तो केवल त्रिकाली 
सामान्य को जो स्वतः सिद्ध वस्तु है उसी को निश्चय कहते है । ओदयिक, ओपशमिक, क्षायिक ओर क्षायोयशमिक 
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सन नैमित्तिक भावो को व्यवहार कहा दै। यह परमागम है।( ५ ) अन आपको यह शंका हो सकती है कि हजारों आगमो 
मे तो परवस्तु को व्यवहार कहा है, एक में नहीं कहा तो च्या ? एेसा भी नीं है । वे सिद्धान्त ग्रन्थ ह । छः द्रव्यं का 
निरूपण करते है! उन्हे परस्पर निमित्त-नैमित्तिक बतलाना होता है । वहाँ निमित्त-नैमित्निक का नाम व्यवहार है। वहाँ 
भी एक द्रव्य का दूसरे मेँ कर्तृत्व व्यवहार नहीं हे! यह भूल है। भाव सब जैन ग्रन्थो का एक ही है। गुरुगम से फिट 
बिठाने की बातत है। 

भाई जिस प्रकार ठुकान पर रात को बिध मिलाते वक्त कैश में फर्क नहीं होता, बही के जमा-खर्च मे फर्क होता 
है उसी प्रकार यह ग्रन्थ तो कैश है। इसमे फर्क नहीं है । तेरी परस्पर की मिलान की भूल दै। उसे ठीक करके ग्रन्थ 
पर आस्था बुद्धि रखकर दूंढ तो मिलेगा। जिन्होने दूंढा है उन्दने पाया है ओर जो विवाद में पड़ गये, उन्होने खोया 
६! अच्छा हम एक बात ओर पुञते है कि यदह ग्रन्थ तो सभी जैन विद्यालयों में पढ़ाया जाता है ओर कोस का निर्णय 
भारत के सब पण्डित मिलकर करते है तो क्या सबने एसे अप्रमाणिक ग्रन्थ को कोर्स मेँ ओर वह भी शास्त्री तथा आचार्यं 
के कोर्स मे रख दिया।राजकीय संस्कृत कोलेज बनारस यूनिवर्सिटी में भी यह ग्रन्थ कोर्स में नियुक्त दै । ग्रन्थ अप्रमाणिक 
नही है। किन्तु एष्ण€ ( खालिस ) अध्यात्मिक है ओर सूक्ष्म विवेचन होने से हरएक इसका पार तो पा नहीं सकता। 
इट अप्रमाणिक कह देता है। जगत्‌ में एेसी लोकरूढि है कि आधी बुद्धि मुञ्में हे, आधी सारे जगत मेँ । हर एक जीव 
अपने को सबसे अधिक बुद्धिमान सम्मता है! भाईं शान्त हो, धीरज रख, मान छोड़, गुरुगम को प्राप्त कर, सने सरल 
हो जायेगा। अगर अपने आप तत्त्व की प्राप्ति हो जाया करती तो सारा जगत ही ज्ञानी हो जाता। सम्यक्त्व कभी ज्ञानी 
गुरु की सान्निध्य बिना नहीं होता ओर क्षायिक तो साक्षात्‌ केवली या श्ुतकेवली गुरु के निकट होता है। चाबी मुरुओं 
ने अपने ही हाथमे रखी है। 


सातवां अवान्तर अधिकार 
प्रमाण का स्वरूप ६६४ से ६९५ तक 
प्रतिज्ञा 
उक्तो व्यवटारनयस्लदलु नयो निश्चयः पृथक पुथक्‌ 1 
युगपद्‌ द्वयं च मिलितं प्रमाणमिति लक्षणं वक्ष्ये ॥ ६६४॥ 
अर्थं - व्यवहार नय का स्वरूप का! उसके पीछे निश्चय नय का भी स्वरूप कहा, दोनो टी नय भिन-भिन 
५ वाले है । जब एक साथ दोनों नय मिल जाते है तभी वह प्रमाण का स्वरूप कहलाता है। उस प्रमाण के लक्षण 
क्टंगा। 
विधिवूर्वः व्रतिषेधः प्रतिषेधपुरर्सरो विधिरत्वनयोः 1 
मेजी प्रमाणमिति वा स्वपराकारावगाहि यज्ज्ञानम्‌ ॥ दद ॥ 
अर्थं - विधिपूर्वक प्रतिषेध होता है! ( अर्थात्‌ विधि सापेक्ष निषेधात्मक ज्ञान को निश्चय नय कहते है 3 प्रतिषेध 
पूर्वक विधि होता है ( अर्थात्‌ निषेध सापेक्ष विधि ज्ञान को व्यवहार नय कहते हैँ ) विधि ओर प्रतिषेध इन दोनों की 
जो मैत्री है ( अर्थात्‌ दोनों नयो का एक साथ रहना है ) वही प्रमाण कहलाता है अथवा स्व पर के आकार ( स्वरूप) 
को जानने वाला ( निश्चय करने वाला ) जो ज्ञान है, वह प्रमाण कहलात्ता है। 
उसी का स्पष्टीकरण 
अभयमर्थोऽर्थविक्छल्यो ज्ञानं किल लक्षणं स्वतस्तस्य 1 
एकविकल्पो नयसाद्ुभयविकल्पः प्रमाणमिति बोधः 11 ६६६ ॥ 
अर्थं - ऊपर जो कहा गया है उसका खुलासा इस प्रकार है कि ' अर्थविकल्य ज्ञान ' उस प्रमाण का स्वतः सिद्ध 
लक्षण है अर्थात्‌ अर्थं के आकार रूप परिणमन करने बाला जो ज्ञान रै वह प्रमाण का स्वयं सिद्ध स्वरूप है। अर्थं 
„ शब्द्‌ का अर्थं स्व पर विषय तथा विकल्प शब्दं का अर्थं व्यवसाय दै। इसलिये अर्थं विकल्प का अर्थं स्वपर 
.न्यवसरायात्मक भी होता है। स्व पर के निश्चय करने बाले ज्ञान को प्रमाण कहते रै । तथा जब एक विकल्पात्मक ज्ञान 
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होता है अर्थात्‌ सामान्य या विशेष किसी एक अंशा को विषय करने वाला ज्ञान होता है तन वह नयाधीन ( नयात्मक ) 
ज्ञान कहलाता दै 1 ओर जब वह ज्ञान उभय विकल्पात्मक ( सामान्यविशेषात्मक › होता है अर्थात्‌ पदार्थ के दोनों अंशो 
को विषय करता है तब वह प्रमाण रूप ज्ञान कहलाता दै 1 

भावार्थं ~ मिथ्याज्ञान में स्व पर का व्यवसाय८ निश्चय ) नहीं होता, अतः मिथ्याज्ञानं को प्रमाण नहीं कहते । केवल 
सम्यग््ानियों के ज्ञान को प्रमाण कहते दँ । वे ज्ञान पांच है। नय ये श्रुतज्ञान का भेद है! इसलिये वह श्रुतज्ञानमें ही 
गर्भित दो सकता है पर मति, अवधि, मनःपर्यय ओर केवलज्ञान में तो वह गर्भित नही हो सकता। मतिज्ञानादि चार 
ज्ञान स्वार्थं होते रै ओर श्रुतज्ञान स्वार्थं तथा परार्थं दोनों प्रकार का होता है। ज्ञानात्मक को स्वार्थं तथा वचनात्मक को 
परार्थं कहते है 1 नय परार्थश्रुतन्ञान के भेद मेँ गर्भित होता है अर्थात्‌ जो परार्थ॑श्रुत ज्ञान एक देश को विषय करने वाला 
हुआ तो उसको नय ज्ञान कहते ई तथा जो वह परार्थश्नुत ज्ञान सर्वदेश को विषय करने बाला हुआ तो उसको प्रमाण 
ज्ञान कहते रै । अब इसी को शंका समाधानों द्वारा पीसते है । 


शंका ( ६६७ से ६६९ तक ) 
नच्ु चयारन्त्येकचिकल्पोऽप्यविरूद्धोभयविकल्प एवास्ति । 
कथमिव तदेकसमये विरुद्धभावद्धयोर्विंक्छल्यः स्यात्‌ ॥ ६६७ ॥ 
शंका - एक विकल्प भी हो सकता दै ओर अविरुद्ध दो धर्मबाला भी एक विकल्प हो सकता हे अर्थात्‌ अविरोधी 
दो धर्म तो एक साथ रह सकते है । उनका तो विकल्प भी हो सकता है! परन्तु एक समय में परस्पर विरुद्ध विधि निषेध 
सूप दो भावों का विकल्प किस प्रकार हो सकता है ? नही हो सकता जैसे सत्‌ नित्य-अनित्य हैँ ये तो परस्पर विरोधी 
है। ये दोनों बात एक साथ कैसे बन सकती है ? 
शंका चालू 
अथ चेदस्ति, विकल्पो कऋमेणण, युगपद्धा बल्नाद्‌ वाच्यः । 
अथ चेत्‌ क्रमेण नय इति भवति न लियमात्प्रमाणमिनि दोषः 1 ६६८ 1 
अर्थं ~ यदि कहो कि एक साथ विरुद्ध दो भावों का विकल्प हो सकता है तो हम पूते दै कि वह क्रमसे हो 
सक्ता है या एकर साथ एेसा यहाँ आपको बताना होगा ? यदि कहा जाय कि विरोधी दो ध्म क्रमसेहोसकतेरैतो 
चह क्रम से होने वाला तो अस्ति-नास्ति नामा नय ही कहा जघ्येगा, प्रमाण वह नियम से नहीं कहा जा सकता। यह 
दोषरै। 





शंका चालू 
युगपच्चेदथ ज मिथो विरोधिनोर्योगपद्यं स्यात्‌ ॥ 
दृष्टिविरुद्धत्वादपि प्रकाशनमसोर्धयोरिवि चेल्‌ ॥ ६६९ ॥ 
अर्थं - यदि कहा जाय कि वे दोनों धर्म एक साथ हो सकते है तो यह बात बनती नहीं है कारण विरोधी ध्म एक 
साथ दो नहीं रह सकते। दो विरोधी धर्मं एक साथ रहँ इस विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध आता हि जैसे प्रकाश 
ओर अंधकार दोनों ही विरोधी है । वे क्या एक साथ रहते हये कभी किसी ने देखे ? 
शंकाकार का आशय य॒तो 
हम दूसरी पुस्तक में आपको यह बता चुके है कि सत्‌ परस्पर दो विरोधी धर्मो बाले चार युगलो से गुथा हआ द 
अर उनमें सै प्रत्येक धर्म को कहने वाला एक-एक नय है ओर अविरुद्ध रीति से दोनों धर्म रूप वस्तु को बताने वाला 
प्रमाण है। यहाँ प्रमाण के स्वरूप का प्रकरण है 1 प्रमाण का कहना हि कि जो नित्य है वही अनित्य है। अब शंकाकार 
कहता है कि सत्‌ नित्य है यह एक विकल्प तो ठीक या सत्‌ अनित्य द यह एक विकल्प भी ठीक क्योंकि ये दोनों 
परस्पर विरोधी है एक जगह तो नहीं रह सकते, हों, अलग-अलगरह सकते है । दूसरी बातत बह कहता है कि जो अविरुद्ध 
दो धर्म हों वे भी एक जगह रह जाते हैँ जैसे पानी मीठा भी है द्रवत्व भी है। पर जो परस्पर विरोधी धर्म ह वे एक जगह 
कैसे ररगे? सैसे पानी ठंडा है यह एक विकल्प ठीक है। कोई कहता दै पानी गरम है यह भी एक विकल्प ठीक दै। 
कोई कहता है पानी मीठा भी है द्रवत्व भी है, यह भी ठीक है पर कोई यह कटे कि पानी ठंडा भी हि गरम भी है यह 
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कैसे हो सकता ह? ये तो दोनों विरोधी है! दोन मे से एक ही रहेगा। कहीं अन्धकार है सो ठीक है, कही प्रकाश है 
सो ठीक है। पर एक ही जगह अंधकार ओर प्रकाश परस्पर विरोधी कैसे रह सकते दहै ? इस प्रकार सत्‌ नित्य-अनित्य 
है,एक-अनेक है, तत-अतत्‌ है, भेदाभेद है, ये चारों बातें तो परस्पर विरोधी है । ये कैसे बन सकती ह ? एसा शंकाकार 
पुता है ? 





समाधान ( ६७० से ६७३ तक ) 
न यलो युक्तिविशेषाद्युगपदुवृचतिर्विरोधिनामस्ति। 
सदसदनेकेासिहड भावाभावध्चुवाधुवाणां त ॥ ६७0 ॥ 
अर्थं - ऊपर की हुई शंका ठीक नहीं है । कारण कि युक्ति विशेष से विरोधी धर्मो की भी एक साथ वृत्ति रह 
सकती दै। सत्‌-असत्‌ ( अस्ति-नास्ति ) एक अनेक, भाव-अभाव ( तत्‌-अतत्‌ ), नित्य-अनित्य धर्मो की एक पदार्थ 
मे एक साथ वृत्ति रहती हि। 
अयमर्थो जीवादौ प्रकृलपरामर्शपूर्वकं ज्ञानम्‌ 1 
यदि वा खदभिज्ञानं यथा हि सोऽयं बलाद्‌ ह्यामर्थिं ॥ ६७१ 1 
अर्थं - ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका यह अर्थं है कि जीवादिक पदार्थो मे उपर्युक्त चार युगलो के विचार 
पूर्वक ( परस्पर अनुसंधान पूर्वक ) जो ज्ञान है वह प्रमाण ज्ञान है । अथवा जैसे पदार्थं में जो प्रत्यभिज्ञान टै वह बलपूर्वक 
सामान्य विशेष दोनों को ग्रहण करने वाला है । उसी प्रकार यह प्रमाण ञान है 1 जैसे ' "यह वही है '* इस प्रकार का ज्ञान 
एक वस्तु की सामान्य विशेष दोनों अवस्थाओं को ठीक एक समय में ग्रहण करता दै। 
खोऽयं जीवचिशेषो यः सामान्येन सदिति वरनतुमयः 1 
खंरारस्य चशादिह सामान्यविशेषजं भवेज्ज्ञानम्‌ ॥ ६७२ ॥ 
अर्थं - यह वही जीव विशेष हि जो सामान्यता से सत्‌-मात्र वस्तुरूप है। इस प्रकार संस्कार के वश से 
सामान्यविशेषात्मक ज्ञान हो जाता है। 


अरत्युपयोणि ज्ञानं सामान्य विशेषयोः समं सम्यक । 
आदर्श ख्थानीयात्‌ लस्य प्रतिविम्बमाच्रतोऽन्यस्य ॥ ६७३ ॥ 
अर्थं - सामान्य विशेष को एक साथ विषय करने वाला उपयोगात्मक ज्ञान भले प्रकार दो सकता है क्योकि 
सामान्य दर्पण के समान हे तथा विशेष प्रतिबिम्ब समान है1 जिस प्रकार दर्पण ओौर प्रतिबिम्ब इकद रहते हैँ उसी प्रकार 
सामान्य विष मैत्रीपूर्वक इकट रहते हं ओर जिस प्रकार दर्पण ओर दर्पण में रहने वाला प्रतिनिम्ब एक साथ जाना 
जाता है उसी प्रकार सामान्य विशेष एक साथ जाना जाता है! 


समाधान कासार ` 

समाधान में शिष्य को यह समञ्चाते रँ कि भाई वस्तु स्वभाव मे किसी का वश नही (९) सत्‌ जैसे स्वभावसे 
स्वतः सिद्ध है वैसे ही वह स्वतः परिणमनशील भी है! स्वभाव के कारण उसमें नित्य धर्म है ओर परिणमन स्वभाव 
के कारण उसमें अनित्य धर्म है! मोटी दृष्टि से देखने पर विरोध दीखता है पर वास्तव में विरोध नहीं है । पदार्थं उभयात्मक 
है (२) उसी प्रकार प्रदेशों की अपेक्षा अखण्ड निरंशदेश है किन्तु गुण पर्यायादि लक्षण भेद से भिन-भिन है अतः 
अनेक भी है (३) उसी प्रकार स्वभाव से वही का वही रहता है ओर परिणाम स्वभाव से दूसरा ही दीखता है इस प्रकार 
तत्‌-अतत्‌ दोनों विरोधी धर्मं एक साथ रहते है! ( ४ ) सामान्य दृष्टि से वह प्रत्येक व्य सत्‌ रूप दीखता है ओर विशेष 
दृष्टि से वही जीवादि रूप दीखता है । यद्यपि चारों युगल बोलने में विरोधी से हैँ पर भाई तू ही अपने अनुभव से देख ! 
तुञ्चे तू सत्‌ रूप भी अनुभव में आयेगा ओर जीवं रूप भी, वस्तु रूप भी अनुभव में आयेगा, परिणाम रूप भी वही 
का वही भी अनुभव में आयेगा दूसरा भी। अखण्ड एक रूप भी अनुभव मै आयेगा, गुण भेद रूप भी।ये जो परस्र 
८ च्‌ है यह वस्तु ही कुछ ठेसी है ओर एेसा ही प्रमाण से उसका ठीक-टठीक ज्ञान हो जाता है। 
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शंका 
नलु चेवं नय युग्मं व्यरन्तं नय एव न प्रमाणं स्यात्‌ । 
लदिह समरतं योगात्‌ प्रमाणमिति केवलं न जयः ॥ दण 1 
शंका - उपर्युक्त उत्तर सुनकर शिष्य कहता है कि इस कथन से तो यह अर्थं निकला किं दोनों ही नय जब भिन- 
भिन प्रयुक्त किये जाते हैं तब वे नय ही हैँ जैसे सत्‌ नित्य है या सत्‌ अनित्य है प्रमाण नहीं। ओर वे दी दोनों नय जब 
मिलाकर एक साथ प्रयोग में लाये जाते हैँ जैसे सत्‌ नित्यानित्य है तब वह केवल प्रमाण कहलाता हि नय नहीं । क्या 
यह ठीक हैष । 
भावार्थं - जिस प्रकार एकएक पैसा भिन-भिन होता है ओर उनको मिलाकर एक रुपया हो जाता है। उसी 
प्रकार द्रव्य के प्रत्येक अवयव को एक-एक नय जानता है! यदि उन सब अवयवो के ज्ञान को मिलाकर इकटूा कर 
दिया जाय तो क्या प्रमाणन्ञान हो जायेगा ? एेसा शिष्य पूता है ! उसके उत्तर मे उसे समञ्ञाते है कि एेसा नहीं है क्योकि 
नय प्रत्येक अंग को स्वतन्न विरोध रूप से जानता रै जैसे स्वभाव को जानने बाली नय द्रव्य को नित्य ही ज्ञान कराती 
है1 परिणाम को जानने वाली नय द्व्य को अनित्य ही ज्ञान कराती है। प्रदेशो की जानने नाली नय एक-एक प्रदेश 
की भिनता का ज्ञान कराती दै। इस प्रकार अनन्त धर्मो का ज्ञान अनन्त नय कराते दै पर वे सब मिलकर भी प्रमाण 
ज्ञान नहीं हो सकता क्योकि प्रमाण ज्ञान की दृष्टि मेँ अवयव भेद ही नहीं है । वह तो ज्ञान ही एक भिन जाति का है। 
वह तो सम्पूर्णं वस्तु को सब धर्मो कौ भेत्रीपूर्वक एकदम इकड्ा जान लेता है । नयज्ञान चीज ही ओर है। प्रमाण ज्ञान 
चीज दही ओर है। दोनों के नाम, लक्षण, फल इत्यादि सब भिनन-भिन हैँ । इस प्रकार अब उसे समञ्चाते है :- 
समाधान ६७५ से ६८२ तक 
तन्न यलो नययोगादतिरिक्तरसान्तरं प्रमाणम्दिम्‌ । 
लक्षणविषयोदाहूतिदेतुप्छलारव्यादिमेटभिन्नत्वात्‌ ॥ ६७ ॥ 
अर्थं - एेसा नदीं है क्योकि नयो के मिलने से यह प्रमाण ज्ञान भिन जाति का ज्ञान है। लक्षणः, विषयः, उदाहरण, 
हेतु", फल, नाम, भेद* आदिक से प्रमाण में नयों से भेद की भिनता है। ( नयो के लक्षण आदि पहले कह ही आये 
है1 प्रमाण के अब नीचे क्रमशः दिखलाते हे । ) 
प्रमाण का ( ९) लक्षण (२) विषय (३) उदाहरण 
तत्रनोखततं लक्षणमिह खर्वस्वव्य्राटकं प्रमाणमिति । 
विषयो वरनुसखमरतं निरंशदेशादिभूरुदाङरणम्‌ ॥ ६७६ ॥ 
अर्थं ~ ऊपर करे हुवो मेँ से प्रमाण का लक्षण ` सब अंशो को ग्रहण करना" है । प्रमाण का विषय समस्त तस्तु 
दै। प्रमाण का उदाहरण भेद रहित देशादियुक्त पृथ्वी है। 
प्रमाण का(४) देतु 
देतुस्लत््वज्ुश्युत्सखा संदिज्धस्याथवा च लालन 1 
सार्थमनेकछ दरव्यं इस्तामलकवदवेतुकामय्य ॥। ६७५ ॥ . 
अथं _ परस्पर विरोधी अनेक धर्मविशिष्ट द्रव्य को हाथमे रखे हुये आमले के समान भले प्रकार से जानने की 
इच्छा रखने वाले संदिग्ध अथवा अज्ञात पुरुष के जानने की इच्छा का होना - प्रमाण कौ प्रवृत्ति मे कारण हे। 
प्रमाण का (५) फल (६) नाम (७) भेद 
फलमस्यालुभवः स्यात्समक्चमिव सर्ववर्ुजालस्य । 
रव्या प्रमाणामिति क्छिल भेदः प्रत्यक्षिमथ परोक्षं च 1 ६७८1 
अथं ~ सम्पूर्णं वस्तु मात्र का प्रत्यक्ष के समान अनुष्भन होना दी प्रमाण का फल है) प्रमाण का नाम प्रमाण है। 
प्रत्यक्च ओर परोक्ष उसके दो भेद रै 1 
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ज्ञाजविशथेष्यो नय इति ज्ञानविशेषः प्रमाणमिलि जियमात्‌ 1 
उभयोरन्तर्भेदो चिषयविशेषन्न वरतुलो भेदः ॥ ६७९ 
अर्थं ~ नियम से नय भी ज्ञान विशेष है प्रमाण भी ज्ञान विशेष है। दोनो में विषय विशेष की अपेक्षासे दी भेदं 
है। जानने योग्य वस्तु मेँ भेद नदीं हे 1 ( अर्थात्‌ जिस वस्तु को नय जानता है उसी चस्तु को प्रमाण जानता है 1 उस वस्तु 
के एक अंश को नय जानता है, सम्पूर्ण वस्तु को प्रमाण जानता है यह अन्तर हे )1 
ख यथा विषयविथेलो, द्वव्येक्छांशो नयस्य, योऽन्यलमः 1 
सोऽप्यपरस्लदपर उह लिरिवलनं विषयः प्रमाणजालस्य 1 ६८0 ॥ 
अर्थं - प्रमाण ओर नय में तिषय भेद इस प्रकार हैः - दव्य के अनन्त अंशो मे से कोई सा विवक्षित अंश नय का 
विषय है1 वह अंश, उससे दूसरा अंश, उससे भी दूसरा अंश, उससे भी दूसरा अंश, अर्थात्‌ सब अंश अथवा अनन्त 
गुणात्मक समस्त ही वस्तु प्रमाण का विषय है। 


यदनेकनयसमूटे संग्ररकरणारनेकधर्मत्वम्‌ 1 
लत्सखदपि न खदिक यतस्लदनेकत्वं विरुद्धधर्ममयम्‌ ॥ ६८१ ॥ 
भूमिका - शंकाकार ने श्लोक ६७४ मेँ कहा था कि जब वस्तु के एक-एक अंश को विषय करने वाला नय है 
तो अनेक नयो का समूह होने पर उससे ही अनेकधर्मता प्रपाण में आ जायेगी अर्थात्‌ प्रमाण स्वतन् कोई ञान विशेष 
न माना जाय1 अनेक नयो के सामूहिक ज्ञान च्छो ही प्रमाण कहा जाय तो क्या हानि दै ? आचार्य उत्तर देते ईँ कि यह 
आशंका ठीक नहीं है स्योकि :- 
अर्थं - जो अनेक नयो के समूह मे संग्रह करने से अनेकधर्मपना प्राप्त होता है वह सम्पूर्ण सत्‌ होता हुआ भी अखण्ड 
सत्‌ नहीं है क्योकि वह अनेकता विरुद्ध धर्ममय होगी -[ कारण नय सभी एक-दूसरे से प्रतिपक्ष धर्मो को ग्रहण करते 
हं किन्तु सत्‌ तो सब धर्मो का भैत्री रूप से अखण्ड पिण्ड है प्रमाण ही उन अनेक धर्मो को अविरुद्ध रूप से ग्रहण 
करता है1 अतः वह भिन्न जाति का ज्ञान ही है सोई कहते है- 1 
यदनेक्ांशव्प्राटक्छमिह प्रमाणं न प्रत्यनीक्लतया 1 
प्रत्युलमेत्रीभावादिलि नयभेदाददः प्रभिन्नं स्यात्‌ ॥ ६८२ ॥ 
अर्थं - किन्तु प्रमाण जो अनेक अंशो का ग्रहण करता है सो वह विरुद्ध रीति से नहीं करता है किन्तु परस्पर मैत्रीभाव 
पूर्वक ही उन धर्मो को ग्रहण करता है। इसलिये नय भेद से ( नय ज्ञान से > यह प्रमाण भेद ( प्रमाण ज्ञान ) भिन दही है) 


प्रमाण ज्ञान ओर नय ज्ञान में अन्तर 

प्रमाण ज्ञान ओर नय ज्ञान में इस प्रकार अन्तर है ( १) प्रमाण वस्तु के सब धर्मो का ग्राहक है - नय वस्तु के एक 
धर्म का ग्राहक है1 (२) प्रमाण का विषय समस्त वस्तु है - नय का विषय वस्तु काएक अंश दै (३) प्रमाणका 
उदाहरण देशादियुक्त अखण्ड पृथ्वी है - नय का दृष्टान्त उसका एक देश है1( ४) प्रमाण का हेतु सम्पूर्णं वस्तु के 
जानने कौ इच्छा है - नय का हेतु एक अंश के जानने की इच्छा है1 (५) प्रमाण का फल समस्त वस्तु बोध है - नय 
काफल वस्तु काएक देश बोध है1( ६ ) प्रमाण नय शब्द भी जुदा-जुदा है 1( ७) प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद-प्रभेद 
है - नय के द्रव्यार्थिकछ पर्यायार्थिक भेद-प्रभेद है 1 (८ ) प्रमाण सब धर्मो को परस्पर भेत्री भाव से - अविरुद्धपने से 
चुगपत्‌ ग्रहण करता है। नय सब धर्मो को परस्पर विरुद्धपने से क्रमशः ग्रहण करता है1 इसलिये प्रमाण ओर नय दोनों 
ज्ञान जुदा-जुदा हे 1 उनमें से किसी एक का लोप करना सवं लोप के प्रसंग का हेतु है। नय के अभाव में प्रमाण व्यवस्था 
नहीं बन सकती ओर प्रमाण के अभाव में नय व्यवस्था भी नहीं चन सकती । प्रत्येक नय एक-एक धर्म को विरुद्ध 
रीति से ग्रहण करता है परन्तु प्रमाण वस्तु के सवशि को अविरुद्धता से ग्रहण करता है। इसका कारण यह है कि 
प्रमाण सब अंशो क्तो विषय करने वाला एकाकी ज्ञान है! भिन-भिन जान दी प्रत्येक अंश को विवक्षता से ग्रहण कर 
सकते है । जैसे एक ज्ञान रूप को ही जानता है 1 दूसरा रस को ही जानता है! तीसरा गंध को ही जानता है। चौथा स्पर्शं 
को ही जानता हे1ये चायो ही ज्ञान परस्पर विरुद्ध दै स्योकि विरुद्ध विषयों को विषय चरते है परन्तु रूप, रस, गंध, 
रश, चारों का समुदायात्मक जो एक ज्ञान होगा वह अविरुद्ध ही होमा। यदी दृष्टान्त प्रमाण नय में सुघटित कर लेना 
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चाहिए। तथा पदार्थं का नित्यांश उसके अनित्यांश का विरोधी है, उसी प्रकार अनित्यांश उसके नित्यांश 

दोनों # का विरोधी 
हि, परन्तु दोनों मिलकर ही पदार्थं स्वरूप के साधक है इसका कारण यही है कि प्रत्येक पक्ष का स्वतन्त्र ज्ञान द्वितीय 
पक्ष का विरोधी है परन्तु उभय पक्ष का समुदायात्मक ज्ञान परस्पर विरुद्ध दीखता हआ भी अविरुद्ध है1 अतः नय ज्ञान 
ओर प्रमाण ज्ञान भिन-भिन जाति के ज्ञान है। 


, अगली ५ ~ वस्तु सामान्य स्वरूप से है यह एक अस्ति भंग है। वस्तु विशेष रूप से नहीं है यह एक नास्ति 
भंग है ओर जब दोनों स्वरूप को वक्ता को क्रम से कहना होता है तो तीसरा भंग ' अस्ति-नास्ति' प्रयोग करते है । ध्यान 
रखिये यह अस्तिनास्ति शब्द तो एकर साथ बोला जाता है पर सूचक दोनों स्वभावं का क्रमशः है ओर जब वक्ता को 
दोनों धर्मो को युगपत कहना होता है तो दोनों धर्मं एक साथ कहे नहीं जा सकते अतः अवक्तव्य शब्द का प्रयोग करना 
पड़ता है। यह चौथा नय है। ये चारों भंग वस्तु के एक-एक अंश को कहते दै । सारी वस्तु को नहीं कह सकते! प्रमाण 
सारी वस्तु को जोड़ रूप से कहता है जैसे जो स्वरूप से अस्ति है वही पररूप से नास्ति है। प्रमाण दोनों विरोधी धर्मो 
को युगपत्‌ ग्रहण भी करता है, कहता भी है ओर एक वस्तु में अविरोध पूर्वक स्थापना भी करता है। इस प्रकार इन 
चारो भगो में ओर प्रमाण में अन्तर है शंकाकार इस अन्तर को न समञ्चता हुआ गुरु से इनका अन्तर जानना चाहता 
है। चह पूता है कि यह नियम है कि नय तो वस्तु के एक धर्म को ही कहता है ओर प्रमाण दोनों धर्मो को कहता 
है। फिर यह अस्ति-नास्ति भंग नय काँ रहा ? यह तो प्रमाण होना चाहिये। यदि यह नय है तो इसमें एक अंगता सिद्ध 
करं । यदि यह दोनों धर्मो को कहने वाला है तो फिर यही प्रमाण हो गया। प्रमाण इससे भिन क्या वस्तु है अर्थात्‌ फिर 
इसमे ओर प्रमाण में क्या अन्तर है\ यदि यह दोनों स्वरूपो को क्रमशः कहता रै तो क्रमशः तो पहला अस्ति भंग ओर 
दूसरा नास्ति भंग कहते ही है । उनके अतिरिक्त इसमें ओर क्या विशेषता आई तथा यदि वह अस्ति-नास्ति भंग दोनों 
धर्मो को क्रमशः कहने के कारण प्रमाण ज्ञान नहीं है तो चौथा अवक्तव्य भंग तो दोनों धर्मो को इकद्ा कहता है वह 
प्रमाण हो गया। उसमें ओर प्रमाण में क्या अन्तर रहा। इस प्रकार शंकाकार अगली शंकाओं में चारों नयो के स्वरूप 
को, प्रमाण के स्वरूप को तथा उनके अन्तर को जानना चाहता है। 

शंका ६८३ से ६८६ तक 
नलु युगपदुच्यमानं नययुग्मं लद्यथारस्लि नास्तीति । 
एव्छो भंगः, कथमयमेकांशव्रहको नयो नान्यत्‌ ? ॥ ६८३ ॥ 
शंका - जहाँ दो नय एक साथ बोले जाते हैँ जैसे ' अस्ति-नास्ति ' ये अस्ति-नास्ति शब्द दोनों नय के विषय को 
एक साथ सूचित करता है। फिर यह एक भंग एक अंश का ग्रहण करने बाला नय कैसे कहा जा सकता है ( क्योकि 
इसमें अस्ति-नास्ति एेसे दो अंश आ चुके हैँ ) ? इसे प्रमाण क्यो नहीं कहा जाता ? 
शंका चालू 
अपि चारि न चारिति सममेक्छोक्त्या प्रमाणनाशः स्यात्‌ 1 
अथ च क्रमेण यदि वा स्वस्य रिपुः स्वयमहो स्वनाशाय ॥1 ६८४ ॥ 
अर्थं - दूसरी बात यह भी है कि अस्ति ओर नास्ति" यह एक साथ कटे जातेरैतोफिरप्रमाणकानाशदहीहो 
जायेगा ( कारण अस्ति-नास्ति को एक साथ कहने वाला एक भंग ही है, उसी से कार्य चल जात्ताहै,फिर प्रमाण का 
लोप ही समञ्ञना चाहिये अथवा यह कहा जाये कि अस्ति-नास्ति भंग तो स्वरूप को क्रम से कहता है इसलियि यह 
नय है प्रमाण नीं तो यह कहना अपने नाश के लिये स्वयं अपना शत्रु है ( कारण क्रम से तो आप पहले एक अस्ति 
भंग जुदा कह आये हँ ओर एक नास्ति भंग भी जुदा कहं आये है । यह अस्ति-नास्ति क्रम से कहने पर तो कोड नई 
बात नहीं बनती ) या उन दोनों नयो को मान लो या इस एक को मान लो 1 
शंका चालू 
अथवावक्तव्यमयो वव्तुमशक्यात्समं सख चेदुभंग- ॥ 
सूर्वापरबाधायाः कुलः प्रमाणात्प्रमाणमिह सिद्धयेत्‌ ॥1 ६८५ ॥ 
अर्थं ~ अथवा यदि यह कहा जाय कि दोनों धर्म एक साथ नहीं कहे जा सकते इसलिये अवक्तद्यमय भगटे तो 
एेसा मानने मेँ पूर्वापर बाधा है! फिर किस प्रमाण से प्रमाण को सिद्धि हो सकती है ? अर्थात्‌ प्रमाण तो दोनों धर्मो 
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च्छो इकद्ा ही मानता है ओर इका दी कहता है ओर आप कहते हैँ कि दोनों धर्म अवक्तव्य है इसलिये अवक्तव्यमय 
नय चना है तो जब एमाण मेँ दोनों धर्मो को एक साथ कद दी नहीं सकते तो प्रमाण का अस्तित्व ही नहीं रहता है। 
फिर उसको सिद्ध दी कैसे करोगे ? 
शंका 
इदमपि वस्त्ुमयुक्लं वक्ता जख एव न प्रमाणसिहें । 
मूलविनाशथाय यलोऽवक्तलरि क्रिल चेदवाच्यता दोषः ॥ ६८६ 1 
अर्थं - यदि उसके उत्तर मेँ यह कहा जाय क्रि बोलने वाला नय ही होता है प्रमाण नहीं तो एेसा कथन भी मूल 
च्छा विघात करने वाला है क्योकि प्रमाण को अवक्तव्य ( नहीं बोलने वाला ) मान लेने पर अवाच्यतां का दोष आतता 
है ( जब प्रमाण अवक्तव्य है तो उसके अंश नय भी सब अवक्तव्य हुये फिर तो कुछ कथन ही न हो सकेगा) ? 
समाधान ६८७ से ६९५ तकत 
जैवं यलः प्रमाणं भंगध्वंसादभ॑गयोधदपु 1 
भङ्खगत्मक्छो नय यावानिह तदथं धर्मत्वात्‌ ॥ ६८७ ॥ । 
अर्थं - यह कहना ठीक नही है क्योकि प्रमाण भगो के नाश से अभंगक्ञानमय हे ( प्रमाण ज्ञान भंगमय नहीं होता 
है 1 अभंग ज्ञानमय होता है ) हाँ जितना भी नय है वे अवश्य भंगात्मक ही होते है क्योकि वे उस प्रमाण के अंशरै 
ख यथास्ति च नास्तीति च कमेण युगपच्च वालयोर्भगः । 
अपि वाडवक्तव्यसिदटं जयो विकल्पानतिक्रमादेठ 1 ६८८1 
अर्थं ~ खुलासा इस प्रकार है - एक "अस्ति" भंग, ओर एक नास्ति भंग। एक इन दोनों के स्वरूप को क्रम से 
बताने बाला किन्तु उच्चारण एक साथ किया गया संयोग रूप ' अस्तिनास्ति ', भंग, एक दोनों धर्मो को युगपत कटने 
वाला "अवक्तव्य ' भंग-भंग ही है! ये सभी भंग नय रूप हैँ व््योकि इन सब भगो में एक-एक विकल्प का उल्लङ्खन 
नहीं है। 
लव्रासिति च नारि समं भङ्खस्यास्येकधर्मला नियमात्‌ । 
न पुनः प्रमाणमिव किल विरुद्धधर्मद्वयाधिरूढत्वम्‌ ॥ ६८९ ॥ 
अर्थं - उन भंगों में ' अस्ति-नास्ति' एक साथ बोले हुये इस एक भंग के नियम से एक धर्मता है! वह प्रमाण के 
समान नहीं कहा जा सकता क्योकि प्रमाण एक ही समयमे दो विरुद्ध धर्मो को मैत्रीभाव से ग्रहण करता है (उस 
प्रकार यह भंग विरुद्ध दो धर्मो का मैत्रीभाव से ग्रहण नदीं करता है किन्तु पहले दूसरे भंग कौ मिली हुई तीसरी ही 
अवस्था का प्रतिपादन क्रम से करता है1 इसलिए वह ज्ञान भी अंशरूपही है प्रमाण रूप नहीं है। 
अयमर्थश्चार्थवशादथ चं विवक्नावशात्तदंशत्वम्‌ 1 
युगपदिदं कथ्यमानं क्रमाज्ज्ञेयं लथापि तत्स यथा प ६९० ॥ 
अर्थं - ऊपर कटे हुए कथन का यह आशय है कि प्रयोजनवङ अथवा विवक्षावश युगपत बोला हुआ भी यह 
भंग ( स्वरूप का ग्राहक ) क्रम से हौ जानना चादिए वह इस प्रकार (' अस्ति-नास्ति" यह शब्द एक साथ बोला जाता 
है पर स्वरूप इसमें क्रम से ही कदा गया है वही अब दिखलाते है ) - 
अस्ति स्वरूपसिद्धर्नास्ति च पररूपसिद्छ्यभावाच्य 1 
अपरस्योभयरूपादितस्ततः कथितमस्ति नास्तीति ॥ ६९१1 
अर्थं ~ वस्तु निजरूप के सदभाव की अपेक्षा से "अस्ति" है यह पहला भंग है । वस्तु पररूप के सद्भाव के अभाव 
रो अपेक्षा से "नास्ति" है यह दूसरा भंग है। तीसरे भंग की अपेश्चासे क्रमसे वस्तु स्वरूप से है ओर पर रूप से नहीं 
है अर्थात्‌ वस्तु क्रम से दोनो रूप से है। इसलिये यह शब्द क्रम से 'अस्ति-नास्ति' रूप कहा गया है! 
~. भावार्थं - अर्थात्‌ ९) स्यात्‌ अस्ति ( २.) स्यात्नास्ति ( ३) स्यात्‌ अस्ति-नास्ति ये तीन भंग स्वरूप, पररूप, क्म 
-९,“. पररूप कौ अपेक्षा से जानने चाहिये! प्रमाण का स्वरूप इन भगो से जुदाष्ी है। 


प्रथम खण्ड^तृतीय पुस्तक ९९१ 
~ 
उन्तञ प्रजाणदर्थनमस्ति ख योऽयं हि नस्ितिमानार्थः 1 
भ्रवलीदस्ुदाहरणं न क्छथज्चिद्धै प्रमाणतोऽन्यत्य 1 ६९२ ॥ 
अर्थं - प्रमाण का दृष्टान्त इस प्रकार कहा गया हे कि "जो पदार्थं अस्ति रूप है वही पदाथं चह नास्ति रूप है 
देखिये तीसरे भंग में स्वरूप से अस्ति ओर पर रूप से नास्ति क्रम से कहा गया था यहाँ प्रमाण में दोनों धर्मो का प्रतिपादन 
समकाल में किया है 1) ' "जो अस्ति रूप है वही नास्ति रूप है'" यह उदाहरण प्रमाण को छोड़कर अन्यत्र किसी नव 
मे किसी प्रकार भी घटित नहीं होता है अर्थात्‌ नयो द्वारा एेखा विवेचन नहीं किया जा सकता है। अब नयो से युगपत 
एेसा विवेचन क्यों नही किया जा सकता है उसी को स्पष्ट करते है - 
लदश्निल्ञानं डि यथा उक्दुमशव्यात्‌ सममं नयस्य यलः ! 
अपि तुर्यो नयभंगस्तत्वावक्तव्यतां भ्िनर्लरयात्‌ 7 ६९३ 1 
अर्थं - इसका खुलासा ( कारण ) यह है कि नय एक साथ दो विरुद्ध धर्मो का प्रतिपादन करने मेँ असमर्थं है। 
इसलिये एक साथ दो धर्मो के कहने कौ विवश्चा में अवक्तव्य ' नामक चौथा भंग होता है ( यह भंग भी एक अशोक 
हे। जो नही बोला जा सके उसे अवक्तव्य कहते है । एक समय में एक ही धर्म का विवेचन हो सकता है, दो का नहीं )। 
न पुनर्वच्छुमशक््यं युगपदुधम्द्धियं प्रमाणस्य । 
क्रमवर्ती केवलमिह जनयः प्रमाणं न तद्धदिद यर्मात्‌ ॥ ६९ ॥ 
अर्थं - किन्तु प्रमाण एक साथ विरुद्ध दो धर्मो का कथन करने में असमर्थं नहीं है क्योकि क्रमवती केवल नय 
हि। नय के समान प्रमाण क्रमवती नहीं हे ( अर्थात्‌ प्रमाण चतुर्थं नय के समान अवक्तव्य भी नहीं है ओर तृतीय नय 
के समान वह क्रम से भी दो धर्मो का प्रतिपादन नहीं करता है किन्तु दोनो धर्मो का समकाल ही प्रतिपादन करता है। 
इसलिये नय से प्रमाण भिनदहीरै)। 
उपसंहार 
यत्किल पुनः प्रमाणं वक्तुमलं वसतुजालमिह यावत्‌ 1 
खदसदनेककमयो नित्यानित्यादिकं च युगपदिति ॥ ६९ 
अर्थं - तथा जो प्रमाण है वह सत्‌-असत्‌ ( अस्ति-नास्ति ), एक-अनेक, नित्य-अनित्य, तत्‌-अतत्‌ ( भाव- 
अभाव), वस्तु के सम्पूर्ण धर्मो को एक साथ कहने मेँ समर्थं है! 
शंका समाधान कासार 
शंकाकारने श्लोकं ६८३ से ६८६ मे जो शंका की थी उसके उत्तर गरे ग्रन्धकार ने अस्ति, नास्ति, अस्ति-नास्ति, 
अवक्तव्य चारों नयों का विषय समञ्चाया तथा उनसे धिन प्रमाण का विषय समञ्ञाया। सार यह है कि नय वस्तु के 
धर्मो को क्रम से विरुद्ध रूप से ग्रहण करने के कारण एक-एक भंग ही है भौर प्रमाण उन सब धर्मो को अविरुद्ध 
रूप से एक समय में ग्रहण करने वाला भिनन जाति का ज्ञान है यह दोनों मे बड़ा भारी अन्तर है। अस्ति, नास्ति आदि 
भगो से वस्तु के एक-एक अंश का ज्ञान होता है । प्रमाण से सम्पूर्ण वस्तु का ज्ञान होता है। 
नोट ~ यहँ तक प्रमाण का स्वरूप कह कर अब उसके भेदो पर विचार करते है :- 


आटवाँं अवान्तर अधिकार 
प्रमाण के भेदो का निरूपण (६९६ से ७९९ तक) 
अथ सदृद्धिधा प्रमाणं ज्ञानं प्रत्यक्षमथ परोक्षं च । 
असहायं स्रत्यक्षं भदति परोक्षं सहायसायेक्षम्‌ 1 ६९६ ॥ ध 
अर्थ - प्रमाण रूपं ज्ञान के दो भेद है ( १) प्रत्यक्ष (२) परोक्ष! जो ज्ञान किसी की सहायता * को अपेक्षा वहीं 
रखता वह प्रत्यश्च है। जो ज्ञान दूसरों की सहायता की अपेक्षा रखता है वह परोक्षहै। ` 


* सहाय का अर्थं निमित्त मात्र है1 सहाय-असर-प्रभाव, बलाधान, प्रेरक कत्ता आदि शब्दों का अर्थं सैनधर्म में निभित्तमात्र 
होता रै - देखिये इष्टोपदेश श्लोक ३५ तथा तत्वार्थसार तीसरा अजीव अधिकार शलोक नम्बर 8३1 


९९२ एन्थराजं ओरी पञ्चाध्यायी 





प्रत्यक्षं द्िकिधं तत्खक्छलप्रत्यक्निमक्षयं ्नानम्‌ 1 
क्नायोपथमिक्छमपरं देथप्रत्यक्षमक्षयं क्षयि 1 द६स्छा 
अर्थं ~ प्रत्यक्ष दो प्रकार है ( ९) सकल प्रत्यक्ष (२ ) दूसरा विकल प्रत्यक्ष! जो अविनाशी ( केवल ) ज्ञान है वह 
सकल प्रत्यक्ष दै! दूसरा विकल प्रत्यक्ष अर्थात्‌ देश प्रत्यक्ष कर्मो के क्षयोपशम से होताहै किन्तु कर्मो के क्षय से नहीं 
होता तथा विनाश्ञीक भी है ( अस्ति-नास्ति से निरूपण करने की ग्रन्थकार की प्रकृति ई तथा अध्यात्स ग्रंथ है अतः 
अक्षयं क्षचि च्छा अप्रतिपाती तथा प्रतिपाती अर्थं नहीं है तथा उसका प्रकरण भी नहीं रै )। 
अयमर्थो यज्ज्ञानं समस्लक्छर्मक्षयोद्‌भवं साक्षात्‌ 1 
प्रत्यक्षं क्षायिक्छसिदक्षानीतं सुरं तदक्षयिककम्‌ ॥ ६९८ प 
अर्थं - इसका स्पष्ट अर्थं यह रै कि जो ज्ञान समस्त ( द्रव्य तथा भाव ) कर्मो के क्षय से उत्पन होता है, साक्षात्‌ 
अर्थात्‌ आत्ममातन सापेक्ष है, अतीन्द्रिय सुख रूप है, अविनाशी है, वह क्षायिक ज्ञान ( केवलन्नान ) प्रत्यक्ष है । 
देशप्रत्यक्षमिहाप्यवधिमनः पर्ययं च यज्ज्ञानम्‌ 1 - । 
देशं नोडन्द्रियमन उत्थाद्‌ प्रत्यक्षमिलरजिरयेश्षात्‌ प ६९९1 
अर्थं - जो अवधि ओर मनःपर्यय सान रै वे देश प्रत्यक्ष है । देश प्रत्यक्ष उम्हें क्यों कहते है ? देश तो इसलिये कहते 
दै कि ये नोइद्धिय रूप मन से उत्पन होते है ओर प्रत्यक्ष इसलिये कहते है कि ये दूसरी इन्रियों की सदायता से निरपेक्ष 
है! (मन का अवलम्बन नारहवें गुणस्थान तक हर समय रहता ही है अन्यथा केवली हो जाय - यही तो छदमस्थ ओर 
केवली में अन्तर दहै)! 
आभिनिदोधिकछबोधो विवयविषयिखन्निकर्यजस्लस्मात्‌ 1 
भवति परोक्षं नियमादपि च मतिपुरस्सरं श्रुलं ज्ञानम्‌ 1 ७00 ॥ 
अर्थं - मति ज्ञान विषय ओर विषयी के सनिकर्षं से उत्पन होता दै! इसलिये वह नियम से परोक्ष है ओर मतिज्ञान 
पूर्वक श्रुतज्ञान होता है अतः वहं भी परोक्ष है1 
छद्यर्थावस्थायामावरणोन्द्रियसदायसपेन्निम्‌ | 
यावज्ज्ञानचतुष्टयमर्थान्‌ सर्व परोक्षमिव वाच्यम्‌ 11 ७०१ ॥ 
अर्थं - अल्पक्च अवस्था में जितने भी ज्ञान है - मत्ति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय चारो ही आवरण ओर इन्द्रियो की 
सहायता की अपेक्षा रखते रै इसलिये इन चारों ही ज्ञानो को चास्तव में परोक्ष के समान ही कहना चाहिये ( अर्थात्‌ 
मति, श्रुत तो परोक्ष कहे ही गये ह परन्तु अवधि, मनःपर्यय भी इ्दिय ओर आवरण क्छी अपेक्षा रखते दहै 1 इसल्यि वे 
भी परोक्ष तुल्य दही हँ - सहाय अर्थात्‌ निमित्ता ) 1 
अचथिमनःपर्यययिदुद्धैतं प्रत्यक्षमेकदेशत्वात्‌ । 
केवलमिदसुपयारादथ च विवक्षावशाच्च चान्व्थति ॥ ७०२7 
अर्थं - अवधिज्ञान ओर मनःपर्ययज्ञान ये दो ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष के गये हैँ परन्तु इसमे यह प्रत्यक्षता केवल 
उपचार से ओर विवक्षावश ही घटती है । वास्तव में ये प्रत्यक्ष नहीं हँ । ( अध्यात्मदृष्ि मेँ निश्चय से ये परोक्ष कहे जाते 
1 श्री छुन्दकुन्द आदि आचार्यो ने प्रत्यक्ष तो एक स्वभाव ज्ञान को ही का है सिद्धान्त में व्यवहार से एक देश 


आत्मप्रत्यक्ष भी कहि जाते हैँ । जैनधर्म जो विवक्षाधीन है 1 व्यवहार अपेक्षाओं को सिद्धान्त कहते 1 निश्चय अपेक्षां 
को अध्यात्य कहते रै! 


भावार्थं - अवधि ओर मनःपर्यय ज्ञान को जो एक देश प्रत्यक्ष कहा है बह केवल उपचार से अथवा विवक्षावश 
कहा है कारण कि मतिश्रुत की तरह ये दोनों इन्द्रियसपेश्च नहीं ह परन्तु अतीन्द्रिय है तथा अपने-अपने विषय को एक 
देशसे जितना जानते ह उतना सकल प्रत्यक्ष की तरह ही जानते दै इस विवक्षावश से उनको देशंप्रत्यक्ष कहा परन्तु 
वास्तव में वे क्षायोपशमिक ज्ञान दी हैँ इसलिये प्रत्यक्षता का श्रीकुन्दकन्दकृत असहाय लक्षण न घरमे से उन दोनों 


। ज्ञानों को प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता! उपचार से इनको एकदेश प्रत्यक्ष स्यो कहा ई यहं अब अगले तीन श्लोकों 
मे स्पष्ट करते हँ - ` 


प्रथम खण्ड^तृतीय पुस्तक १९३ 





उपचार का कारेण ७०३ से ७०५ तक 
लत्रोपचारदेतुर्यथा मतिज्ञानमक्षजं जियमात्‌ । 
अथ लत्पूर्वं श्रुलमपि न लथावधिचित्पर्ययं ज्ञानम्‌ 1 ७0३ ॥ 
अर्थं - उपचार का कारण भी यह ह कि जिस प्रकार मतिज्ञान नियम से इन्दियजन्य ज्ञान है ओर उस मतिज्लानपूर्वकं 
श्रूतन्ञान भी इन्दियजन्य है। उस प्रकार अवधि ओौर मनःपर्यय ज्ञान इन्ियजन्य नहीं है। तथा - 
यत्स्यादवग्रहेहावायानतिधारणापरायत्तम्‌ 1 
आयं ज्ञानं दयमिह यथा लथा नैव यान्तिमं दतम्‌ ॥ ७०४ ॥ 
अर्थं ~ अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा के पराधीन जिस प्रकार आदि के दो ज्ञान होते हैँ उस प्रकार अन्तके दो 
नहीं होते। तधा - ति 
दूटस्थाजर्थानिह समक्षेमिव्र वेत्ति देलया यरसमात्‌ 
केवलमेव मनःसादवधिमनःपर्ययद्धयं ज्ञानम्‌ ॥ ७०५ ॥ 
अर्थं ~ अवधिज्ञान ओर मनःपर्यय ज्ञान दो ज्ञान केवल मन की सद्ायत्रा से दूरवतीं पदार्थो को कौतुक के समान 
सकल प्रत्यक्षवत्‌ जान लेते ँ। इन तीनों कारणो से इन दोनों ज्ञानो को उपचार से एक देश प्रत्यक्ष कहा है। चास्तच 
मेये परोक्षरै। 
भावार्थं ~ ये दोनों ज्ञान ( अवधि मनःपर्यय ) युगपत्‌, द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव की अपेक्षा से दूरवतीं पदार्थो 
को भी लीलामात्र मे ( क्षणमात्र में उपयोग लगाते ही ) जान लेते है इसलिये इनको देशप्रत्यक्ष कहते है । मन सम्बन्धी 
विशेष चर्चा आगे श्लोक ७९१ से ७९८ मे है वहौँ से मन का स्वरूप जानना। अब मतिश्रुत की कुछ विशेषता बतलाते दै । 
अपि क्छिश्चाभिनिबोधिकबोधद्धिलं लदादिमं यावत्‌ ॥ 
स्वात्मालुभूतिसमये प्रत्यक्षं तत्समक्षमिच नान्यत्‌ ॥ ७0६ ॥ 
अर्धं ~ विशेष बात यह दै कि मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान ये आदि के दो ज्ञान भी स्वात्मानुभूति के समय प्रत्यक्ष लानं 
के समान प्रत्यक्च हो जाते हैँ ओर समय में नहीं ( केवल स्वात्मानुभव के समय जो ज्ञान होता है बह यद्यपि मतिश्ुतज्लानं 
है तो भी वह वैसा ही प्रत्यक्ष है जैसा कि आत्ममात्न सापेक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष होता है )1 
भावार्थं ~ इन मति ओर श्रुतज्ञान मेँ भी इतनी विशेषता है किं जिस समय इन द्वारा 1 समय 
ये दोनों ज्ञान भी अतीद्ियस्वात्मा को प्रत्यक्ष करते दै इसलिये ये दोनों ज्ञान भी स्वात्मानुभूति के समय में प्रत्यक्ष रूप 
है पर परोक्ष नर्ही। 
किन्तु ॥ 
तदिह दैतसिदं चित्स्पश्िीन्द्धियविषयपरिय्रहणे । 
व्योमाद्यवगमक्ाले भवति परोक्षं न सखमक्षमिह नियमात्‌ ॥ ७०७ 
अर्थं ~ यहं ही दोनों मतिश्चुत ज्ञान स्पर्शादि इन्द्रियो के विषयो को ग्रहण करने में तथा आकाश आदि के जानते 
समय नियम से परोक्ष है ( परन्तु स्वात्मानुभूति के समयवत्‌ ) प्रत्यक्ष नहीं है । 
शंका 
नलु चाद्ये हि परोक्षे कथमिव सूत्रे कृतः समुदः । 
अयि लल्लक्षणयोगाल्‌ पयोक्षमिह सम्भवत्येलत्‌ ॥1 ७०८ 1 
शंका - (यदि स्वात्मानुभूति के समय मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान प्रत्यक्ष होते है तो फिर ) तत्त्वां सूत्र में" आदिके 
दो ज्ञान परोश्च है" एेसा निर्देश क्यों किया है ? दूसरे इनमें परोक्ष का लक्षण '*परसहाय सापेक्ष " घटित हो जाता दै। 
इसलिये भी ये ज्ञान परोक्ष ही प्रतीतं होते है। 
भावार्थं ~ आगम प्रमाण से भी दोनों ज्ञान परोक्ष है तथा इन्दिय ओर मन कौ सहायता से उत्पन्न होने के कारण 
भी मतिश्रुत परोक्ष दै फिर ग्रन्थकार स्वात्मानुभूति काल में निरपेक्ष ज्ञान के समान उन प्रत्यक्ष कैसे बतलाते दे ? 


९९ ग्रन्धराज श्री पञ्चाध्यायी 


= 





समाधान ७०९ से ७१९ तक 
सत्यं वरन्ुचियारः स्यादतिशयवर्जिलोऽविसंकादात्‌ । 
साधारणरूपतयाः भवति पयेक्षं तथा प्रतिज्ञायाः 11 ७०९1 
अर्धं - ठीक है परन्तु जहां कोई विसंवाद नहीं होता है वहाँ वस्तु का विचार अतिशय रहित होता है 1 इसलियि ये 
दोनों ज्ञान साधारण रूप से इस सूत्र मेँ की हुई प्रतिज्ञानुसार परोक्ष हे 1 
उह सम्य्दृष्टे किल सिथ्यात्वोदयविनाशजा शचः 1 
्नाचिटनिर्वचनीया स्वात्सप्रत्यक्षमेलदस्ति यया {७८१० 1 
अर्थं - परन्तु सम्यग्दृष्टि के मिथ्यात्वं कर्मोदय के ना होने से कोई एेसी अनिर्वचनीय शक्ति प्रगट हो जाती है 
कि जिस शक्ति के द्वारा नियम से स्वात्मप्रत्यक्च होता दै। - 


तदभिज्ञाने हि यया शुद्धर्चात्मालुभूतिखमये5ऽरिसिन्‌ । 
स्पर्शनरसखनघ्राणं चक्षुः श्रोतं च नोपयोयि मलम्‌ 1 ७११7 
अर्थ ~ इसका खुलासा ( कारण ) इस प्रकार है कि इस शुद्ध स्वात्मानुभूति के समय में स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु 
ओर श्रोत्र ये पाँचो इन्ियं उपयोगासमक नहीं मानी गई हँ अर्थात्‌ शुद्धं स्वात्ानुभूति के समयं इन्ियजन्य सान नहीं 
होता च्िन्तु - 
केञवल्वसरुपयोणि मनस्तत्र च भवती तन्मनो द्वेधा 1 
द्रव्यमनो भावमनो नोडन्द्रियनाम क्छिल ख्वा्थत्‌ 11 ७१२ ॥ 
अर्थं - केवल मन ही उस समय उपयुक्त होता है1 बह मन दो प्रकार है ८ ९) द्रव्यमन (८२) भावमन।मनकाही 
उसके अर्थानुसार दूसरा नाम नोइन्दिय है! 


द्रव्यमनो हत्क्मन्ने घनां गुलासंरव्यभागमाच्रं यत्‌ 1 
अभयिटयि च भाचमनसखः स्वार्थग्ररणे सदहमयतामेति 1 ४७१३ 11 
अर्थं ~ द्रव्य मन हदय कमल में होता है। वह घनांगुल के असंख्यात्‌ मात्र भाग प्रमाण होता है! यद्यपि वह अचेतन 
है - जङ्‌ है तधापि भाव मन जिस समय पदार्थो को विषय करता है उस समय द्रव्य मन उसकी सहायता करता रै 
( सहायता का अर्थ निपित्त मात्र समञ्चना)1 


आवसनः परिणामो भव्ति तदयत्व्ोपयोगमत्विंवा 1 
लब्ध्युपयोगविथिष्टं स्वावरणस्य क्षेयाल्‌ क्रसमाच्य र्यात्‌ 11७१४ 1 
अर्थं - भावमन आत्मा का ज्ञानात्मकं परिणाम विशेष ह । बह अपने प्रतिपक्षी-आवरण कर्मो के क्षय होने से लब्ध 
ओर उपयोग सहित क्रम से होता दै! 
स्पर्थशनरसघ्ाणं चक्ुश्रोत्रं च पञ्चक्छ यावत्‌ 1 
8 मूर्तय्रङक्मेकं मूर्तामूर्लस्य वेदकं च मनः ॥ एतेषा 
अधं - स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु मौर श्रोत्र चे जितनी भी पाचों इच्ियां है सभी एक मूर्त पदार्थं को ग्रहण करने 
वाला हे परन्तु मन मूर्त-अमूर्तं दोनो को जानने वाला है! 
चतस्मादिदमनवयं स्वात्सक््रहणे क्िलोपयोयि मनः 1 
च्छिन्त्ु विशिष्टदशथायां भवलीह मनः स्वयं क्नानम्‌ 1 ७१ 7 
॥ अर्थं - इसलिये यह वात निर्दोष रीति से सिद्ध हो चुकी कि स्वात्मा के ग्रहण करने मै नियम सै मन ही उपयोगी 
है किन्तु इतना विशेष है कि बह मन विशेष अवस्था में अर्थात्‌ शुद्ध स्वात्मानुभूति के समय मेँ स्ववं ज्ञानरूप हो जाता है! 


` भावार्थं - पहले कहा गया है कि स्वात्मानुभूति द्यपि मतिज्ञान स्वरूप है अथवा तत्पूर्वकं श्रुतज्ञान स्वरूप भी 
ह तथापि बह निरयेश्च ज्ञान के समान प्रत्यक्ष ज्ञान रूप है। इसी वात को यँ पर स्यष्ट कर दिया है कि यद्यपि मतिश्रुत 
परोक्ष होते है ओर वे इन्धि ओर मनसे होतेह, मन अमूत का भी जानने वाला दै। जिस समय व्ह केवल स्वात्या का 
ह ग्रहण कर रहा है उस समय चह मन रूप ज्ञान भी अमूर्त ही हे 1 इसलिये चह अतीन्दिय प्रत्यक्ष है 1 इन्दियाँ मूतं पदार्थं 
का हा ग्रहण करती ह इसलिये स्वात्म प्रत्यक्ष मेँ उनका उपयोग ही नहीं है 1 इसी को पुनः दो पद्यं द्वारा स्पष्ट करते है - 


प्रथम खण्ड.तृतीय पुस्तक इ 





जासिद्धमेलदुक्लं लदिच्द्धियाजिन्द्रियोद्‌भवं सूत्रात्‌ ॥ 
स्यान्सलिज्ञाने यत्तत्पूर्तं किल भवेच्छरलन्ञानम्‌ ॥ ७१७1 

अर्थं ~ यह लात असिद्ध भी नहीं है ओर सूत्र द्वारा भी यह बतलाया जा चुका है कि मतिज्ञान ओर उस मतिपूर्वक 

श्ुतस्चान दोनों ही इन्न्िय ओर मन से उत्पन होते है। 
अयमर्थो भावमनो ज्ञानविशिष्टं रचयं टि सखदमूर्तम्‌ ॥ 
लेनात्मदर्शनमिह ` प्रत्यक्षमतीन्द्रियं कथं न स्यात्‌ ॥ ७१८ ॥ 

अर्थं ~ भाव यह है कि भाव मन जब विशेष ज्ञान विशिष्ट ( अमूर्तं अपनी आत्मा को जानने बाला ) होता दै तब 
वह स्वयं अमूर्तं स्वरूप हौ जाता है। उस अमूर्तं मन रूप ज्ञान द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष होता ६ै। इसलिये यह प्रत्यक्ष 
अतीन्द्रिय क्यों न होगा ? अर्थात्‌ केवल स्वात्मा को जानने वाला जो मानसिक ज्ञान है वह अवश्य अतीद्धिय प्रत्यक्ष दै। 

अगली भूमिका ~ इस मतिश्रुतक्चानात्मक भाव मन को स्वात्मानुभूति के समय में प्रत्यक्ष मानने मेँ आया है ओर 
इसी के कारण केवल ज्ञान की उत्पत्ति हौ जाती रै) अवधि, मनःपर्यय, ज्ञान, केवलन्ञान उत्पत्ति मे कारण नीं है। 

अपि चात्मसंसिद्धयै नियतं देतु मतिश्चुलज्ञाने 1 
प्रान्त्यद्वयं बिना स्यान्सोक्षो न स्याद्‌ ऋते मलिद्धतम्‌ ॥ ७१९ ॥ 

अर्थं - तथा आत्मा की भले प्रकार सिद्धि के लिये मतिश्रुतये दो ही ज्ञान नियत कारण है। कारण इनका यह 
हि कि अवधि ओर मनःपर्यय ज्ञानो के बिना तो मोक्ष हो जाता हे परन्तु मत्िश्नुत के बिना कदापि नहीं होता। 

नोट - (९) मति श्रुत ज्ञान शुद्ध स्वात्मानुभूति के समय में निरपेक्ष ज्ञानवत्‌ प्रत्यक्ष र यह बात केवल 
श्री समयसारजी अध्यात्म ग्रंथ में मिल सकती है, सिद्धान्त ग्रंथो में नहीं मिलेगी क्योकि यह उनका विषय नहीं है । अतः 
सिद्धात ग्रंथों में न मिलने के कारण संदिग्ध नहीं है। 

(२) साथ ही अवधि, मनःपर्ययज्ञान निश्चय से परोक्च है। उपचार से एकदेश प्रत्यक्ष ह यह भाव श्री प्रवचनसार 
तथा नियमसारजी मेँ दललकता दै। यह भी अध्यात्म का विषय है1 सिद्धान्त शास्त्रौ में तो केवल एकर देश प्रत्यक्ष ही 
लिखा मिलेगा। पर सिद्धान्त शास्म मेँ ठेखा न मिलने के कारण यह भी शंकास्पद नहीं दै । अध्यात्म के मर्मज्ञ को बराबर 
अनुभव मे आयेगा। यह कहना भी किसी हद तक उचित है कि अध्यात्म ओर सिद्धान्त की लाइन ही कुछ भिन है 
पर इसका यह मतलब नही कि दोनों का मेल नहीं है। गुरु गम से दोनों के अभ्यसित को बराबर अनुसंधान नैठता है। 
पर चाबी गुरु के हाथ है यह निस्सन्देह दै। 

प्रमाण के भेदो का कथन पूरा हुआ। 


नवां अवान्तर अधिकार 


प्रमाणाभास का निरूपण (७२० से ७३७ तक ) 
नलु जेनानामेलन्मलं मतेष्वेवं नापरेखां हि । 
विप्रतिपत्तौ बहवः प्रमाणसिदमन्यथा वदन्ति यथा ॥ ७२० ॥ 
अर्थं _ जनों के मत में ही प्रमाण की एेसी व्यवस्था है । दूसरे मतो मे ेसा नहीं है । यह विषय विवादग्रस्त है क्योकि 
बहुत से मत प्रमाण का स्वरूप दूषरे ही प्रकार कहते है जैसे :- 
भावार्थं ~ जैनियों ने दही ज्ञान को प्रमाण माना है1 अन्यमती अन्य-अन्य वस्तुओं को प्रमाण मानते दै जैसे - 
तेटाः प्रमाणसिति क्रिल वदन्न वेदान्तिनो विदाभासाः 1 | 
यस्मादपौरुषेयाः सन्ति यथां व्योम ते स्वतः सिद्धाः ॥ ७२१ ॥ 
अर्थं _ मिथ्याज्ञानी वेदान्त मत वाले कहते है कि वेद ही प्रमाण हैँ क्योकि वे पुरुष के बनाए हुए नहीं ह किन्तु 
वे आकाश के समान स्वतः सिद्ध है। 


९९६ ग्रन्धराज श्री पञ्चाध्यायी 
= 
अपरे प्रमाजलिदानं प्रमाणसिच्छन्ति पण्डितम्मन्याः 1 

समयन्ति खम्यगलुभव्साघधनमिह यत्प्रमाणमिति क चित्‌ ॥ ७२२ ॥ 
अर्थं - दूसरे मतवाले ( नैवायिक ) अपने आपको पण्डित मानते हुवे प्रमाण का स्वरूप यह कहते है कि जे प्रमाण 
का निदान ( कारण ) है वह प्रमाण है! ( प्रमा नाम प्रमाण के फल का है1उस फल का जो साधकतम कारण है वह 
प्रमाण ह एेसा नैयाचिक कहते है )1 दूसरे कोई एेसा भी कहते हैँ कि जो सम्यगज्ञान मेँ कारण पड़ता हो वही प्रमाण 
है 1 ठेसा प्रमाण का स्वरूप मानने वालों में वैशेषिक बौद्ध आदि कड मतवाले आ जाते हे जो कि आलोक, पदार्ध, 
सनिकर्षादि को प्रमाण मानते है। 


इत्यादिवादिवृन्देः प्रमाणमालनक्ष्यते यथारुचि तत्‌ 1 
आप्ताभिमानदव्धैरलन्धमानेरतीच्द्रियं वरत ॥ ७२३ 
अर्थं - जिन्होनि अतीन्द्रिय वस्तु ( आत्मा ) के स्वरूप को नहीं प्राप्त किया है ओर जो वृथा ही अपने आपको 
आप्तपने के अभिमान से जला रहे है ठेसे अनेक वादिगण उस प्रमाण के स्वरूप को अपनी इच्छानुसार कहते दै । 


प्रकरतमलक्षणमेतल्लक्षणदोवैरधिष्ठितं यस्मात्‌ । 
स्यादविचयारिनरम्य विचार्यमाणं रवपुष्पवत्सर्वम्‌ 11 ७२४ 1 
अर्थ ~ जिन प्रमाणो का ऊपर उल्लेख किया मया है वे सच दूषित ( अलक्षण) ह (कारण कि जो प्रमाण का 
लक्षण होना चाहिये वह उनमें आतता ही नहीं है ) ओर जो कुछ उनका लक्षण किया गया है बह लक्षण के दोषों सहित्त 
हैं तथा अविचारितरम्य है1 उन समस्त प्रमाणो के लक्षणों पर विचार किया जाय तो वे आकाश के पुष्यो के समान 
मालूम होते दै अर्थात्‌ विरुद्ध ठ्हरते द! क्यो ? सो अगे कहते हैः- 
अ्थद्ियाकथज्चिज्ज्ञानादन्य्च न प्रमाणत्वम्‌ 1 
क्छरणादि विना ज्ञानादयेतनं च्छः प्रमाणयति 11 ७२५ ॥ 
अर्थं - अर्थात्‌ च्िसी भी प्रकार ज्ञान को छोड्क्छर अन्य क्छिसी जड़ पदार्थं मे प्रमाणता आ नहीं सकती है1 चिना 
ञान के अचेतन करण, सनिकर्ष, इद्धिय आदि चो कौन प्रमाण समन्चेगा 2 कोई नरहीं। 


भावार्थं ~ प्रमाण का फल प्रमा-अन्ान निवृत्ति रूप है1 उसका कारण भी अन्ञान निवृत्ति रूप होना आवश्यक 
है इसलिए प्रमाण भी अन्ञान निवृत्ति ज्ञानस्वरूप होना चाहिए! जड, पदार्थं प्रमेय रै । वे प्रमाण नहीं हो सकते हैँ अपने 
आपको जानने बाला ही पर का ज्ञाता हो सकता है! जो स्वयं अन्नानरूप है वह स्वपर किसी को नहीं जान सकता है। 
इप्रलिये करण आदि जड हैँ वे प्रमाण नहीं हो सकते किन्तु ज्ञान ही प्रमाण है। 


, लब्रान्तर्नीनत्वाज्ज्ञानसनाथं प्रमाणसिदमिति चेत्‌ 1 
। ज्ञानं घ्रमाणमिति यत्प्रकरते ज क्यं प्रतीयेत ॥ ७२६ 

अर्थ ~ यदि यह कहा जाय कि करण आदि बाह्य कारण हँ उसमें भीतर जानने वाला ज्ञान दी है इसलिये उनमें 
सान अन्तलीन होने से ज्ञान सहित करण आदि प्रमाण हैँ तो एेखा कहने से वही बात सिद्ध हो चुकी जो प्रकृत मेँ हम 
( जैन ) कह रहे है कि ज्ञान ही प्रमाण है1 वही क्यों नहीं मान लिया जाता! 

शंका 
नलु फलभूलं ज्ञानं लस्य तु क्छरणं भवेत्प्रमाणमिति 1 
| ज्ञानस्य करू तार्थत्वात्‌ फलवत्वमसिद्धमिदमितिचेत्‌ 11 ७२७ 11 

४ अर्थं - शंकाकार का कहना है कि ज्ञान फल स्वरूप है अर्थात्‌ ज्ञान को प्रमाण का फल मानना चाहिये! उस ज्ञान 
के-करण को प्रमाण मानना चाहिये। यदि सान को ही प्रमाण माना जाच तो ज्ञान का प्रयोजन तो हो चुका - प्रमाण 
च्छ एलवानपना असिद्ध होमा २ 

भावार्थं ~ शंकाकार का यह अभिप्राय हे छि प्रमाण ओर प्रमाण का फल दोनों ही जुदे-जुदे होने चाहिये ओर 
क सहित ही दोना चाहिये एेसी अवस्था में ञान को प्रमाण काफल अर उस ज्ञान के कारण ( करण-जङड़्‌ 
ईरय वरह ) को प्रमाण मानना दी ठीक है यदि एेसा नहीं माना जाव ओर ज्ञान को ही प्रमाण माना जाय तो फिर 

-*५\५। कां फल क्या ठहरेगा ? उसका अभाव ही हो जायेगा 2 


क. 
समाधान ७२८ से ७३७ तक 
नेवं यलः प्रमाणं फलं य॒ फलवच्च तत्स्वयं ज्ञानम्‌ । 
दृष्टिर्यथा प्रदीपः स्वयं प्रकाश्यः प्रकाशकश्च स्यात्‌ ॥ ७२८॥ 
अर्थ - एेसा नहीं है क्योकि प्रमाण, उसका फल ओर उसका कारण वह स्वयं ज्ञान हौ दै। दृष्टां - जैसे दीपक 
दूसरों का भी प्रकाश करता है ओर स्वयं अपना भी प्रकाश करता है अर्थात्‌ दीपक स्वयं प्रकाश्य ( जिसका प्रका 
किया जाय) भी दहै ओर वही प्रकाशक दै । । 
भावार्थ - दीपक के दृष्टान्त के समान प्रमाण भी ज्ञान ही है। प्रमाण का कारण भी ज्ञानी है ओर प्रमाणका 
फल भी ज्ञान ही है ज्ञान से भिन न कोड प्रमाण है ओर न उसका फल ही है। वहाँ पर यह शंका अभी खड़ी ही रहती 
है कि दोनों को ज्ञान रूप मानने से दोनों एक दी हो जायेगे अथवा फलशू्य प्रमाण ओर प्रमाणशून्य फल हो जायेगा 
परन्तु विचार करने पर यह शंका भी निमूल ठहरती दै। जैन सिद्धान्त में प्रमाण ओर प्रमाण का फल सर्वथा भिनन नहीं 
है किन्तु कथंचित्‌ भिन है! कथंचित्‌ भेद में ज्ञान की पूर्व पर्याय प्रमाण रूप पड़ती है उसकी उत्तर पर्याय फल रूप 
पड़ती है क्योकि प्रमाण का फल अज्ञान निवृत्ति माना है तथा हेयोपादेय ओर उपेक्षा भी प्रमाण का फल है। जो प्रमाण 
रूप ज्ञान है वही स्ञान-अज्ञान से निवृत्त होता है ओर उसी में हेयोपादेय तथा उपेक्षा रूप बुद्धि होती है1 इसलिये ज्ञान 
ही प्रमाण ओर ज्ञान ही फल सिद्ध हो चुका। साथ ही प्रमाण ओर प्रमाण का फल दोनों एक हो जार्येगे अथवा फलशन्य 
प्रमाण हो जायेगा इस शंका का परिहार भी हो चुका। 
उक्तं कदाचिदिन्द्रियमथ च तदर्थेन सन्निकर्षयुलम्‌ । 
भसति कटायिज्ज्ञानं चव्रिविधं करणं प्रमायाथ्य ॥ ७२९॥ 
अर्थं ~ कभी इद्धिय को, कभी अपने विषय के सनिकर्षं सहित इद्धिय को ओर कभी ज्ञान को, इस प्रकार तीन 
प्रकार प्रमा ( प्रमाण का फल ) का करण वैशेषिको के यहाँ का दै। 
पूर्वं करणं तत्र फलं चयोत्तरोत्तरं ज्ञेयम्‌ ॥ 
न्यायात्सिद्धमिदं चित्फलं च लवच्य तत्स्वयं ज्ञानम्‌ ॥ ७३० ॥ 
अर्थं - इन तीनों मेँ पहला-पहला कारण ओर आगे-आगे का फल उनके कहे अनुसार जानना चाहिये इस न्याय 
से तो यह स्वयं सिद्ध हो गया कि वह ज्ञान ही स्वयं फल है ओर ज्ञान ही स्वयं फलवान ( प्रमाण ) है। 
भावार्थं - ७२९-७३० (९) कभी इन्दियों को प्रमाण कहा गया है। कभी इन्व ओर पदार्थं के सनिकर्ष को 
प्रमाणं कहा गया है । कभी ज्ञान कौ ही प्रमाण कहा गया दै 1 इस प्रकार तीन प्रकार प्रमा का करण अर्थात्‌ प्रमाण का 
परम साधक कारण कहा गया है। ये तीनों ही आत्मा की अवस्थाय हैँ । पहली इन्न्ियरूप अवस्था भी आत्मावस्था है। 
दूसरी सनिकर्षं विशिष्ट अवस्था भी आत्मावस्था है। तथा ज्ञानावस्था भी आत्मावस्था है अर्थात्‌ तीनों ही ज्ञानरूप है। 
इन तीनो मे पहला-पहला करण पड़ता है ओर आगे-आगे का फल पड़ता है। इसलिये यह बात न्याय से सिद्ध हो चको 
कि ज्ञान रही फल है ओर ज्ञान दी प्रमाण दै।८ २ ) वैशेषिकं के यहाँ प्रमा के करण तीन माने हैँ । ९. इन्द्रिय २. सनिकर्वं 
सहित इन्दिय ओर ज्ञान। इनमें से इन्द्रिय का फल सनिकर्षं सहित इन्धिय ओर सनिकषं सहित इन्द्रिय का फल प्रमाण 
माना है। इस प्रकार जैसे वैशेषिको के यहाँ मध्यवती करण, पूववतीं करण कौ अपेक्षा से फलरूप, अपने उत्तरवती 
रण व्री अपेक्षा से करणरूप पड़ जाने के कारण वह-मध्यवतीं करण, स्वयं करण वा फल रूप माना जाता है वैसे 
ही ज्ञान भी अज्ञान निवृत्ति की अपेक्षा से फलरूप ओर प्रामाण्य कौ उत्पत्ति की अपेक्षा से प्रमाणरूप हो जाता इसलिये 
प्रमाणात्मक ज्ञान ही स्वयं फल वा फलवान है एेसा मानना युक्तियुक्त है 1 
तत्रापि यदा करणं ज्ञानं पलसिद्धिरस्ति जाम लदा 1 
अविनाभावेन यिनो हानोपादानब्खुदधिसिद्धत्वात्‌ ॥ ७३१ ॥ 
अर्थं _ उनमें भी जिस समय ज्ञान करण पड़ता है उस समय फल सिद्धि है क्योकि अविनाभाव से चेतना ( आत्मा ) 
की हान उपादान लुद्धि की सिद्धि देखी जाती है ओर यही ज्ञान का फल है ( अर्थात्‌ पूर्वज्ञान करण ओर उत्तरज्ञान फल 
पड़ता है ओर यह बात असिद्ध भी नदीं है )1 


९९८ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 





भावार्थं - जिस समय ज्ञान करण रूप मेँ प्रमाण है उस समय उस ज्ञान के अविनाभाव रखने बाला हेय का त्याग, 
उपादेय च्छा ग्रहण ओर अन्नान की निवृत्ति-प्रमाण का फल सिद्ध हो जाता दै 
नाप्येतदप्रसिद्धं साधनसाध्यद्धयोः खदृष्टान्तात्‌ 1 
न विना ज्ञानात्‌ त्यागो श्ुजगदेर्वा ख्रगाद्युपादाजस्‌ 1 ७३२ ॥ 
अर्थं - साधन भी ज्ञान पडता है ओर साध्य भी ज्ञान पड़ता है यह बात असिद्ध नदीं है किन्तु दृष्टान्त से सुप्रसिद्ध ` 
है यह बात प्रसिद्ध है कि ज्ञान के विना सर्पादि अनिष्ट पदार्थो का त्याग ओर माला आदि इष्ट पदार्थो का ग्रहण नहीं 
होता है। 
भावार्थं - प्रमाण का स्वरूप इस प्रकार कहा है "जो हित की प्राप्ति ओर अहित का परिहार करने मे समर्थरै 
वह प्रमाण है अतः वह ज्ञान री हो सकता है अन्य सनिकर्षादिक नहीं ' '\ हित नाम सुख ओौर सुख के कारणो का दै! 
अहित नाम दुःख ओर दुःख के कारणों का है। जो हित की प्राप्ति ओर अहित का परिहार कराने में समर्थं है वही प्रमाण 
ह्येता रै एेसा प्रमाण ज्ञान ही हो सकता हे क्योकि सुख ओर सुख के कारणों का परिज्ञान तथा दुःख ओर दुःख के 
कारणों का परिज्ञान सिवाय ज्ञान के जड़ पदार्थो से नहीं हो सकता है। ज्ञान मे ही यह सामर्थ्यं है कि वह सर्पादि अनिष्ट 
पदार्थो में त्यागरूप बुद्धि ओर माला आदि इष्ट पदार्थो में ग्रहण रूप वुद्धि करावे! इसलिए प्रमाण ज्ञान ही हो सकता 
है तथा फल भी स्ञान रूप ही होता है यह नात प्रायः सर्वसिद्ध है कारण प्रमाण का फल अज्ञान निवृत्ति रूप होता 
है। ेसा फल ज्ञान ही दो सकता है, जड नर्ही। 
उक्त प्रमाणलक्षणमिह यदनार्दतं कुवादिभिः र्वैरम्‌ 1 
लल्लक्षणदोबत्वात्तसर्वं लक्षणाभासम्‌ 1 ७३३ ॥ 
अर्थं - जो कुछ प्रमाण का लक्षण कुवादियो ने स्व-इच्छा-पूर्वक कदा है वह आर्हत ( जैन ) लक्षण नहीं है! उसमें 
लक्षण के दोष आते है! अतः वह ( लक्षण नहीं किन्तु ) लक्षणाभास है । 
भावार्थं ~ अन्य वादियों के द्वारा माने गये प्रमाण के लक्षण अव्याप्ति अत्तिव्यप्ति ओर असंभव रूप लक्षण के 
दोषों से दूषित है! यदी बात नीचे स्पष्ट करते हः- 
स यथा चेत्प्रमाणं ल्लक्ष्यं तल्लक्षणं प्रमाक्रणम्‌ 1 
अव्याप्तिको हि दोः स्देश्वरे चापि तदयोगात्‌ 1 ७३४ ॥ 
अर्थं ~ उसका खुलासा इस प्रकार है - यदि प्रमाण ल्य है ओर उसका प्रमाकरण लक्षण है तो अन्यापि दोषं 
आताहै क्योकि प्रमाणभूत ईश्वर के सदैव रहने पर भी उसमें ' प्रमाकरणं प्रमाणं ' यह प्रमाण का लक्षण महीं घटता है। 
भावार्थं - नैयायिक ईश्वर को प्रमाण तो मानते हे । वे कहते दै "ईश्वर मुञ्चे प्रमाण रै" परन्तु वे उस ईश्वर को 
प्रमा काकरण नदीं मानते हैँ किन्तु उसका उसे अधिकरण मानते हैँ उनके मत से ईश्वर प्रमाणदै तो भी उसमें प्रमाकरण 
रूप प्रमाण का लक्षण नहीं रहता! इसलिये लक्षय के एक देश-ईश्वर मेँ प्रमाण का लक्षण न जाने से अव्याप्ति दोष 
वना रहा। 
योजिज्ञानेऽपि लथा ज स्यात्तल्लक्षणं प्रमाकरणम्‌ । 
परमाण्वादिष्ु नियमान्न स्यात्तत्यच्निक्छर्खश्य ॥ ७३५ ॥ 
अर्थं - इसी प्रकार जो लोग प्रमाकरण प्रमाण का लक्षण करते है उनके यहाँ योगियों के ज्ञान मेँ भी उक्त लक्षण 
नहीं जाता है क्योंकि उन्हीं लोगों ने योगियों के ज्ञान को दिव्य ज्ञान माना है। वह सद्म ओर अमूर्तं पदार्थो का भी प्रत्यक्ष 
करता है एेसा वे स्वीकार करते हँ परन्तु परमाणु आदि पदार्थो में इद्धिय सन्निकर्षं नियम से नहीं हो सकता दै। 
भावार्थं ~ इन्धिय सन्निकर्ष अथवा इन्द्रिय व्यापार ही को वे प्रमाकरण वतलाते है । यह सनिकर्षं ओर व्यापार स्थूल 
मूर्तं पदार्थो के साथ ही हो सकता हि 1 सृक्षष परमाणु तथा अमूर्तं ओर दूर्वतीं पदार्थोःका वह नहीं हो सकता दै ! इसलिये 
सनिक्ं अथवा इन्द्रिय व्यापार प्रमाकरण को प्रमाण मानने से योगीजन सृ्ष्मादि पदार्थो का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते 
परन्तु वे करते है एेसा वे मानते दँ । इसलिये योगिजने मेँ उनके मत से दी प्रमाकरण लक्षण नहीं जाता है।यदि बे योगि्यो 


को न करण स्वयं नहीं मानते हैँ तो उनके मत से ही प्रमाण का लक्षण अव्याप्ति दोषसे दूषित हो गया क्योकि 
-उन्होने योगि के ज्ञान को प्रमाण माना है! 


प्रथम खण्ड.^तृतीय पुस्तक 4 = 
त 
` वेदाः प्रमाणपत्र तु ठेततुः केवलमपौरुूषेयत्वम्‌ 1 
आजगसजोयरताया देलोरन्याध्चिताददेतुत्वम्‌ ॥ ७३६ ॥ 

अर्थं ~ '" वेद प्रमाण है '" ( एेसा वेदान्ती मानते है ) ओर उसमे केवल अपौरुषेयत्व हेतु द्वारा प्रमाणता लाते है किन्तु 
अपौरुषेयत्व रूप देतु के आगम गोचरता होने से अन्याश्चित्तपना है । इसलिये बह हेतु अहेतु हो जाता है! 

भावार्थ - वेदों को प्रमाण मानने वाले वेदो की प्रमाणता में अपौरुषेयत्व हेतु बतलाते हैँ अर्थात्‌ उनका यह कहना दहै 
कि पुरुष रागद्वेष से दूषित होते है। अतः पुरुषों के द्वारा निरूपित पदार्थं का स्वरूप प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता है 
किन्तु जो पुरुषो के हारा प्रतिपादित न हो वही प्रमाणिक हो सकता दै। वेद अपौरुषेयहि इसलिये वही प्रमाण है इस प्रकार 
अपौरुषेयत्व हेतु से वेद मे प्रमाणता सिद्ध करते है परन्तु यहाँ पर वेद की प्रमाणिकता मे जो अपौरुषेयत्व हेतु दिया है 
वह उनके आगम से ही सिद्ध है युक्ति से नहीं । इसलिये वह अपौरुषेयत्व हेतु आगम के आशित होने से अन्याभ्रित 
(आगमाभ्चित ) है ओर अन्याभ्चित होने से समीचीन हेतु नहीं कहा जा सकता है कारण कि अपने-अपने अनुयायी वर्ग 
ही आगम प्रमाण को प्रमाण मानने के लिये बाध्य होते है इतर नहीं क्योकि सर्व साधारण तो युक्ति सिद्धिकथनकोही 

^ प्रमाण मानने के लिये बाध्य किये जा सकते है । सारांश यह है कि अपौरुषेयत्व हेतु आगमाश्रित होने से स्याद्वादियों के 
प्रति असिद्ध है। 
एवमनेकविधं स्यादिह जिथ्यामल कदम्बकं यावत्‌ 1 
अनुपादेयमसरारं वृद्धैः स्यादूवादवेदिभिः यावत्‌ ।1 ७३७ ॥ 

भावार्थं ~ इस प्रकार जितना भी अनेक विध प्रचलित मिथ्या मतो का समूह है वह सब असार है इसलिये वह 

शास्त्रानुसार स्याद्वाद वेदी वृद्ध ( अनुभवी ) पुरुषों द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है । 
प्रमाणाभास का निरूपण समाप्त हुआ । 


दसवां अवान्तर अधिकार 
निक्षेपो का वर्णन (७३८ से ७६५ तक ) 
प्रतिज्ञा 
उक्लं प्रमाणलक्षमलुभवगम्यं यथागमज्ञानात्‌ ॥ 
अधुना निक्षेपपर्दं संक्षेपाल्लक्ष्यते यथालक्ष्म ॥ ७३८ ॥ 
अर्थं - आगम न्ञान के अनुसार, अनुभव में आने योग्य प्रमाण का लक्षण कहा । अब संक्षेप से निक्षेपो का स्वरूप 
उसके लक्षणानुसार कहा जाता है। 
शंका 
नलु निक्षेपो न नयो न च प्रमाणं ज चांशं लस्य । 
प्रथगुदेश्यत्वादपि पृथवित लक्ष्यं स्वलक्षणादिति चेत्‌ ॥ ७३९ ॥ 
अर्थं - निक्षेपनं नयहै ओरन प्रमाण दहै ओरन उसका अंश है! नय प्रमाण से निक्षेप का उदेश्य (निर्देश) ही 
जुदा दै। उदेश्य जुदा होने से उसका लक्षण ही जुदा है । इसलिये लक्षय भी स्वततन्न होना चाहिये 2 अर्थात्‌ निक्षेप प्रमाण 
नय से सब जुदा है तो उनके समान इसका भी स्वतन्त्र ही उल्लेख करना चाहिये ? 
समाधान 
सत्यं गुणसायेक्षो सविपक्षः स च नयः स्वपक्षपतिः+* 1 
य डद बुणाक्षेपः स्यादुपयरितः केवलं स निक्षेयः ॥ ७४० ॥ 
अर्थं ~ जो आपने कहा ठीक है एेसा ही है। क्योकि जो गुणों की अपेक्षा से प्रयोग होता है, अपने पश्च का स्वामी 
हि ओर विपक्ष संहित है बह नय है ( नय जैसा कहता है वस्तु में वैसा गुण पाया जाता है। नय सदा अपने विवक्षित्त पक्ष 


* . ।स्वपक्षपति' के स्थान पर ' स्वयंश्चिपति' पाठ भी भिलता है । दमे वह नरी जंचा है! 


स ग्रन्थयाज श्री पञ्चाध्यायी 


२०० _____ __ 
का स्वामी है अर्थात्‌ बह सदा विवक्षित पश्च पर आरूढ्‌ रहता है ओर दूसरे प्रतिपक्ष नय कौ अपेक्षा भी रखता है किन्तु 
निक्षेप में यह बातें नहीं है )। जो पदार्थं में गुणो का आक्षेप किया जाता है वह निक्षेप है 1 वह निक्षेप केवल उपचरित 
( व्यवहार चलाने के लिये ) होता है! 

भावार्थं ~ नय ओर निक्षेप का स्वरूप कहने से ही शंकाकार की शंका का परिहार हो जाता दै। सबसे बड़ा भेद 
तो इनमे यह है कि नय तो वास्तविक ज्ञान विकल्प है ओर निक्षेप पदार्थो में व्यवहार के लिये किये गये संकेतो का 
नाम है। इस श्लोक मेँ 'गुणाक्षेपः ' पद आया है उसका अथं चारों निक्षेप में इस प्रकार घटित होता है - नाम-अतद्णुण 
पदार्थं मे केवल व्यवहारार्थं किया हुआ आश्षेप है 1 स्थापना में - अत्तद्गुण पदार्थ मेँ किया हुआ गुणो का आक्षेप है। 
द्रव्य मे - भावि तद्गुण में वर्तमानवत्‌ किया हुआ गुणो का आक्षेप दै। भावे - वर्तमान तद्गुण मे किया हुआ वर्तमान 
गुणों का आक्षेप दै। इस प्रकार गुणो का आश्चेपही निक्षेपदै। 


निक्षेपः ख चतुर्धा नाम ततः स्थापना ललो द्रव्यम्‌ 1 
भावस्तल्लक्षणमिह भवति यथा लक्यवेऽश्ुना चार्थति्‌ ॥ ७४१ 1 
अर्थं - बह निश्चेप चार प्रकार है ( ९) नाम (२) स्थापना (३) द्रव्य (४) भाव। अव अर्थं से इन चारो का लक्षण 
जिस प्रकार से है उस प्रकार से कहा जाता है। 


वसतुन्यतदगुणे खवल्नु संज्ञाकरणं जिनो यथा नाम 1 
सोऽयं तत्समरूवे लदूब्ुदधिः स्थापना यथा प्रतिमा ॥ ७४२ ॥ 
अर्थं - ( १) किसी वस्तु मँ उसके नाम के अनुसार गुण तो न हों । केवल व्यवहार चलाने के लिये उसका नाम 

रख देना नाम निक्षेप ह । जैसे किसी पुरुष मे कर्मो के जीतने का गुण सर्वथा नहीं है, वह मिथ्यादृष्टि है। उसको बुलाने 
के लिये "जिन ' यह नाम रख दिया जाता है। (३) किसी समान आकारवाले पदार्थ मेँ गुण तो वे न हों परन्तु उसमे 
उन गुणों की बुद्धि रखना ओर उसका "यह वही है '' एेसा व्यवहार करना स्थापना निक्षेप है जैसे प्रतिमा। [ जैसे 
पाश्वनाथ की प्रतिमा को मन्दिरजी मे हम पूजते है । यपि प्रतिमा पुरूषाकार है परन्तु है पाषाण की! उस पाषाण को 
प्रतिमा मेँ उन पाश्वनाथ भगवान के जीव की जो किं अनन्तगुणधारी अरहन्त थे स्थापना करना ओर व्यवहार करना 
क्रि यह प्रतिमा री पाश््वनाथ है - स्थापना निक्चेपदै 11 


ऋस्युनयनिरयेक्षलया सापेक्षं भाविनेगमादिन्येः ॥ 
छड्यर्थो जिनजीवो जिन इव मान्यो यथात्र तदुद्धव्यं ॥ ७४३ ॥ 
अर्थं - जिसमे ऋलजुसूत्र नय की अपेक्षा नहीं है किन्तु जो भाविनैगमादि नयो की अपेक्षा से होता है वह द्रव्य निक्षेप 
है जैसे छद्यस्थ जिनके जीव को साक्षात्‌ जिनके समान समञ्चना द्रव्य निक्षेप है। 
भावार्थ - ऋलजुसूत्र नय का विषय वर्तमान है तथा भाविनैगम नय का विषय ' नियम से होने नाला ' है । इन दोनों 
नयो में से ऋलजुसूत्र नय की अपेक्षा न करके भाविनैगम नय की अपेक्षा से नियम से होने चाले को वर्तमान में करना 
द्रव्य निक्षेप हे जसे छद्यस्थ अवस्था में वर्तमान जिनके जीव को ' जिन ' कहना - द्रव्य निक्षेप है1 भगवान को गभ॑, जन्म, 
गृहस्थ, अवस्था में भी केवली जिनवत्‌ इसी निक्षेप से मानते दहै] 
तत्प्ययि भवो यथा जिनः समवथरणसंस्थितिच्छः 1 ' 
घाचतियत्तुष्टयरदहितो ज्ञानयतुष्टययुतो टि दिव्यवयुः ए छा 
अर्थं - वर्तमान में जिस पदार्थ की जो पर्याय हो, उसको उसी रूप कहना भावमिक्षेप रै! जैसे समवशरण में 


विराजमान + चार घातिया कर्मो से रहित, अनन्त ज्ञानादि चतुष्टय से युक्त, दिव्य परमौदारिकं शरीर में स्थित अरहन्त 
+= "जिन" कहना भाव निक्षेप है 1 अव ग्रन्थकार उक्त कथन्‌ में आगम प्रमाण देते है! 


प्रथम खण्ड^तृतीय पुस्तक 


पणामजिणा जिणणामा ठउडणजिणा जिणिदपडिमाए # 
दव्वजिणां जिणजीवा भावजिणा समवसरणत्था ॥ 
अर्थं ~ जिननाम वाला व्यक्ति नाम जिन दे, जिनेन्द्रदेव की प्रतिमा यह स्थापना जिन है, जो आगे जिन होने बाला 
है वह द्रव्य जिन है ओर समवशरण में विराजमान भगवान्‌ भावजिन है। 
९ उपसंहार 
दिङ्मात्रमत्न कथितं व्यासखादपि लच्चतुष्टयं यावत्‌ 1 
प्रत्येकल्युदाहरणं ज्ञेयं  जीवादिकेघु चार्थेषु ॥ छएष ॥ 
अर्थ ~ यहाँ पर चारों निक्षेपो का नाम मात्र ( संक्षिप्त ) स्वरूप कहा गया है। इनका विस्तार से स्वरूप जैसाहै वैसा 
तथा जीवादि पदार्थो में प्रत्येक का उदाहरण सुघटित करके आगम से जानना चाहिये। 
भावार्थं - ग्रन्थकार ने निक्षेपो पर अधिक प्रकाश नहीं डाला दै क्योकि ये अध्यात्म में अधिक काम नहीं आते। 
आगम मे अधिक क्राम आते ह सो ग्रन्थकार ने लिख दिया है कि आगम से यथायोग्य जान लेना। 


निक्षेप अधिकारकासार 
अर्थं ~ प्रकृत मेँ निक्षेप का स्वरूप बतलाते हुए नय से उसमे क्या भेद है यह भी बतलाया गया है। निक्षेप शब्द 
नि उपसर्ग पूर्वक क्षिप्‌ धातु से बनता है जिसका व्युत्पत्त्यर्थं निक्षिप्त करता होता है। आशय यह है क्िलोकमेंजितना 
भी शब्द व्यवहार होता है उसका विभाग द्वारा वीकरण कर देना ही निक्षेप का काम है। नय विषयी ह किन्तु निक्षेप 
शब्दादिक विषय विभाग का ही प्रयोजक है1 इसलिये इन दोनों मेँ बहुत भेद दै। निक्षेप केवल यह बतलाता है किहमने 
जिस शब्द या वाक्य का प्रयोग किया है वह किस विभाग में सम्मिलित किया जा सकता है किन्तु नय उस शब्द प्रयोगो 
मे जो आन्तरिक मानस परिणाम कार्य कर रहा है उसका उद्घाटन करता है । बह बतलाता है कि यह शब्द प्रयोग किस 
दृष्टिकोण से ठीक है। निक्षेप व्यवस्था के अनुसार समस्त बचन प्रयोग नामादि चार भागो मेँ विभक्त कियाजासकता 
है अतः निक्षेप के चार भेद माने गये दै । निक्षेप ज्ञेय पर लगते दै ओर नय ज्ञान के अंश रै यह सबसे बड़ा अन्तर दै। 
निश्चेषों का निरूपण समाप्त हुआ। 


ग्यारहवां अवान्तर अधिकार 


नय प्रमाण को लगाने की पद्धति ७४६ से ७६८ तक 
प्रतिज्ञा 
उक्तं गुरूपदेशान्नयलिक्षेपप्रमाणमिति लावत्‌ । 
द्रव्यवुणपर्ययाणासुपरि यथासंभवं टधाम्यध्ुना ॥॥ ७४६ ॥८ 
अर्थ ~ पहले गुरु ( परमगुरु अरहन्त-अपरगुरु गणधरादि आचार्यो ) के उपदेशानुसार नय प्रमाण ओर निक्षेप का 
स्वरूप कहा।अब द्व्य, गुण, पर्यायो के ऊपर इनको यथायोग्य अर्थात्‌ नस्तु स्वभाव के नियमानुसार लगाता ह ( अर्थात्‌ 
द्रव्य, गुण ओर पर्यायो मे से नय ओर प्रमाण का विषय कौन ओर किस प्रकार होता दै। नय प्रमाण किस-किसको 
विषय करते ह यह दर्शाता हूँ) यह प्रतिस द्व्य, गुण, पर्याय, एकञनेक, अस्ति-नास्ति, नित्य-अनित्य, तत्‌-अतत्‌ 
सब पर लगाने की है अब क्रमशः लगाते ह 1 पहले 
द्रव्य, गुण, पर्याय पर नयप्रमाण लगाने कौ पद्धति ७४७ से ७५० तक 
तच्वमनिर्वयनीयं शुद्धदव्यार्थिक्स्य भवति मलम्‌ । 
चुणपर्ययवद्‌ द्रव्यं पर्ययार्थिकनयस्य पक्षोऽयम्‌ ॥ ७४७ ॥ 
अर्थं ~ तत्व अर्थात्‌ द्रव्य अनिर्वचनीय ( वचन का अविषय-अभेदरूप-अखण्ड-सामान्य ) है यह शुद्धद्रव्यार्थिक 
नय का पश्च (विषय) है तथा द्रव्य गुणपर्यायवाला है ( भेद रूप है ) यह पर्यायार्थंक नय की मान्यता है 1 


मेमेरे में ्थसिद्धि में भी नहीं 
#* नोट (९) अध्यात्म में मेरे देखने में भाविद्रव्यनिक्षेप तो आया है1 भूत द्रव्य निक्षेप नहीं आया है। सर्वा 
इ । श्री अपृतचन्द्रजी ने तत्त्वार्थसार मे भी नहीं दिया है। भगवान्‌ कुन्दकुन्द आयचार्यदेव ने भी करीं नहीं दिया है1 
८२ ) अतदाकार स्थापना का स्वरूप भी अध्यात्म शास्तों मेँ मेरे देखने में नहीं आया है। 


२०२ ग्रन्थराज भरी पञ्चाध्यायी 





भावार्थं - तत्त्व मे अभेद सुद्धि का होना द्रव्यार्थिक नय है ओर उसमे भेद बुद्धि का होना पर्यायार्धिक नय है। 
अनिर्वचनीय उसी को कते दै जिसका" " न इति'' ( ठेसा नहीं है ) एेसा लक्षण कहकर आये है अर्थात्‌ बह अपना स्वरूप 
शब्द मेँ नही बतला सकता। केवल व्यवहार का निषेध कर अखण्डता का संकेत कर देता दे। इस दृष्टि से द्रव्य का 
लक्षण श्लोक नं. ८ मे कदा है ओर ७० तक उसका निरूपण किया है ओर पर्यायार्थिक नय कौ दृष्टि से द्रव्यका 
लक्षण ७२, ७३, ७६ मे कहा है ओर ७९ से २६० तक उसका स्पष्टीकरण किया है। 
यदिदमनिर्वयनीयं गुणपर्ययवस्देव नारतत्यन्यतु । 
गुणपर्ययवदयदिदं तदेव तत्वं लथा प्रमाणमिति ॥ ७४८ ॥ 
अर्थं ~ जो द्रव्य अनिर्वचनीय ( अखण्ड ) है वही द्रव्य, गुण, पर्यायवाला ह दूसरा नहीं है तथा जो द्रव्य गुणपर्याय 
वाला है वही तत्व ( अनिर्वचनीय-अखण्ड ) है। इस प्रकार सामान्य विशेष दोनों का जोड़ रूप-युगपत विषय करने 
वाला प्रमाण है। 


भावार्थं - वस्तु सामान्यविशेषात्मक है । सामान्य वस्तु ( अखंड ) द्रव्यार्थिक नय का विषय है । विशेष वस्तु( खंड ) 
पर्यायार्थिक नय का विषय है तथा सामान्यविशेषात्मक-उभयात्मक वस्तु प्रमाण का विषय है। प्रमाण एक ही समय 
मे अविरुद्ध रीति से दोनों धर्मो को विषय करता है। जो एेसा है वही एेसा दै यह इसके बोलने क्ती रीति है। श्लोक ७४७- 
४८ इकदे दै । ७४७ की पहली पंक्ति में द्रव्यार्थिक नय का, दूसरी पंक्ति में पर्यायार्थिंक नय का ओर ७४८ मेँ प्रमाण 
का विषय है। प्रमाण की दृष्टि से द्रव्य का लक्षण श्लोक नं. २६९ की प्रथम पंक्ति में कहा है। 

सार ~ व्यवहार प्रतिपादक है, निश्चय ' नेति-निषेधकः हे, प्रमाण उभयात्मक है। 


यदू द्रव्यं तच्च जुप्णो योऽपि बुणस्लच्च द्रव्यमिति चार्थान्‌ । 
पययोडपि यथा स्यात्‌ ऋसुनयपक्निः स्वपक्षमाच्यत्वात्‌ ॥ ७४९ ॥ 
अर्थं - पदार्थं रूप से जो द्रव्य है, वह गुण नही है। जो गुण है, वह द्रव्य नहीं है। उसी प्रकार पर्याय भी पर्याय 
ही है द्रव्य, गुण नहीं है । यह पर्यायार्थिक नय का पक्ष है क्योकि यह द्रव्य, गुण, पर्यायो को भिन-भिन मानकर केवल 
पर्याय-भेद-अंश रूप अपने विषय को कहने वाली है ( यहाँ ऋलुसूत्र नय का अर्थं व्यवहार नय दै । पद्य बनाने के कारण 
पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर लिया दै! मोक्ष शास्र वाला अर्थ नहींहै)। 


यदिदं द्रव्यं ख गुणो योऽपि वणो द्रव्यमेलदेकार्थात्‌ । 
लंदुभयपक्षदक्षो विवक्षिनः प्रमाणयक्षोऽयम्‌ ॥ ७५४० ॥ 
अर्थं - क्योंकि द्रव्य, गुण का एक अर्थं ( पदार्थ-अभेदवस्तु ) अखण्ड दै, इसलिये जौ द्रव्य है, वही गुण रहै । जो 
गुण है, वही द्रव्य है, यह द्रव्यार्थिक नय का पक्ष दै तथा भेद-अभेद इन दोनों पक्षो को विषय करने में समर्थं विवक्षित 
जो पक्ष है यह प्रमाण का पक्ष है। जैसे जो द्रव्य, गुणपर्यायवाला है । वही द्रव्य, उत्पाद, व्यय, धौव्य युक्त है तथा वही 
द्रव्य अनिर्वचनीय ( अखण्ड ) है। ` 


भावार्थं ~ ७४९-५० - जो दव्य है, वह गुण नहीं है तथा जो गुण है, वह द्व्य नहीं है परन्तु गुण-गुण ही है तथा 
दरव्य-द्रव्य ही हे। इसी प्रकार जो पर्याय है, वह पर्याय ही है, यह द्रव्य गुण नहीं है1 यह पक्ष ( विषय > अर्थात्‌ द्रव्य- 
गुण-पर्याय को भिन-भिन मानकर केवल पर्याय-भेद-अंश मात्र को विषय करना यह व्यवहार नय का विषय ै। 
त्था जो द्रव्य है, बही गुण है ओर जो गुण है, वही द्रव्य है कारण कि ' गुणसमुदायो द्रव्यं ' इस सिद्धान्त में सम्पूर्णं गुणों 
को दी द्रव्य कहा है। इसलिये गुण ओर द्रव्य परस्पर भिन नहीं है परन्तु उक्त प्रकार से एक ही अर्थं वाला है। इसलिये 
गुण ओर द्रव्य को एक अखण्ड कहना यह द्रव्यार्थिक नय का पक्च है - विषय है तथा इन दोनों नयो के पक्ष को जोड़ 
रूप युगपत विषय करना यह प्रमाण का विषय दै । श्लोक ७४९-५० इक है । ७४९ मे पर्यायार्थक नय का विषय, 
७५० की प्रथम पंक्ति में द्रवयार्थिक नय का विषय ओर दूसरी पंक्ति में प्रमाण का विषय है। ८ से २६१९ तक जो वस्तु 
अधिकार मेँ द्रव्य, गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य का निरूपण किया है। उस पर यहाँ श्लोक ७४७-४८-४९-५० 


द्वारा नय प्रमाण को घटित करके दिखलाया दै । इसके विशेष स्पष्टीकरण के लिये परिशिष्ट पेज दुष्ट परि्लान 
(९) को पुनः पदिये। । 


प्रथम खण्ड तृतीय पुस्तक भ 





परृथगादानमशिष्टं निक्षेयो नयविशेष इव यस्मात्‌ । 
ह लदुटाहरणं नियमादस्लि नयानां लिरूपणावसरे ॥ ७५१ ॥ 
अर्थं ~ क्योकि निक्षेप नय विशेष के समान है इसलिये इसको पृथक ग्रहण करके निरूपण करना योग्य नहीं 
है क्योकि नयो के निरूपण करते समय नियम से निक्षेपो का उदाहरण रहता रै। 


भूमिका - अब आगे चार पदयो द्वारा व्यवहार नेय के अन्तर्गतं अनेक वा एक नय को, फिरं द्रव्यार्थिक नय की, 
फिर इन दोनों को युगपत ग्रहण करने वाले प्रमाण को लगाकर दिखलाते दैः- 
एक अनेक पर नय प्रमाण लगाने की पद्धति ७५२ से ७५५ तक 
अरि द्रव्यं बुणोऽथकवा घर्यायस्तत्‌ त्रयं मिथोऽनेकम्‌ ॥ 
व्यवहारिकविशिष्टो नयः स वाऽनेकसंज्ञको न्यायात्‌ ॥ ७५२ ॥ 
अर्थं ~ द्रव्य, गुण अथवा पर्याय, ये तीनों अपने-अपने स्वरूप से लक्षण से दँ इसलिये ये तीनों परस्पर में भी अनेक 
हँ - भिन है। इस प्रकार व्यवहार नयों के अन्तर्गत एक नय है वह न्यायानुसार अनेकता को प्रतिपादन करने के कारण 
सै अनेक नाम वाली एक ( व्यवहार ) नय दै। 
एक सदिति द्रव्यं बुणोऽथवा पर्ययोऽथवा नाम्ना । 
इलरद्‌ द्यमन्यलरं लब्धमनुक्तं स एकनयपक्निः ॥ ७५३ ह 
अर्थं _ नाम से चाहे द्रव्य कहो, अथवा गुण कहो अथवा पर्याय कहो पर सामान्यपने ये तीनों ही अभिन एक 
सत्‌ दै । इसलिये इन तीनों मे से किसी एक के कहने से नाकौके दो का बिना करे हुवे ही ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार 
जी सत्‌ को एक ही कहता है वह एक नाम वाली एक व्यवहार नय है। 
नोट - संग्रह नय तो अनेक द्रव्यो को सदृशता की अपेक्षा से एक रूप ग्रहण करती है बह आगम्‌ को नय है जो 
अनेक द्रव्यो पर लगती है। यह एक नय आध्यात्मिक नय है। यह तो एक ही द्रव्य को अखण्ड रूप से ग्रहण करती 
हे इसका उससे कोई सम्बन्ध नदीं है। 
न द्रव्यं नापि गुप्णो न च पर्यायो निरेशदेशत्वात्‌ 1 
व्यक्तं न विकल्पादयि शुद्धद्धव्यार्थिकस्य मलमेतत्‌ ॥ ७५४ ॥ 
अर्थं _ निरंश देश होने से अर्थात्‌ वस्तु अखण्ड होने से न द्रव्य है, न गुण हे, न प्याय है ओर वह वस्तु किसी 
विकल्य से भी व्यक्त नहीं की जा सकती है ( क्योकि अनिर्वचनीय है )। यह शुद्ध द्र्यार्िक नय क्री मान्यताहै (४२३६) 
( "नेति" -इतना मात्र ही निश्चय नय का लक्षण है ओर उसी के अनुसार यह लिखा है )1 
द्रव्यवुणपर्ययारव्येर्यदनेकंं सद्धिभिद्यते देतो; । 
तदभेदययमनंशत्वादे्क खदिति प्रमाणमतमेलत्‌ ॥ ७५५ ॥ 
अर्थं _ युक्तिवश से जो सत्‌ द्रव्य, गुण, पर्यायो के द्वारा अनेक रूप भेद किया जाता है वही सत्‌ अंश रहित 
( अखण्ड ) होने से अभेद्य एक है यह ( एक-अनेकात्मक उभयरूप ) प्रमाण पक्ष हि। 
भावार्थं - युक्ति पूर्वक ( लक्षण अपेक्षा ) जो सत्‌ द्रव्य, गुण, पर्याय की अपेक्षा से अनेक ह । वही सत्‌ अंश रहित 
होने से अभेद्य एक ही है। इस प्रकार युगपत एक अनेक को विषय करने वाला जोड़ रूप ज्ञान प्रमाण का पक्ष है1 जी 
अनेक है वही एक दै - 
भावार्थं - ७५२ से ७५५ तक ~ उदाहरण सहित तथा विशेष्य विशेषण भेद सहित निरूपण करना व्यवहार नय 
करा लक्षण रै! अतः सत्‌ अनेक है या सत्‌.एक है यहाँ पर सत्‌ विशेष्य-लक्ष्य है ओर अनेक या एक उसके विशेषण- 
लक्षण है। अतः दो पद्य तो व्यवहार नय के उदाहरण है। फिर व्यवहार द्वारा विशेष्य विशेषण सहित निरूपण का 
निषेधक-अर्थात्‌ न एक है - न अनेक है अखण्ड है-अवक्तव्य है - यह एक पद्य निश्चय नय का है1फिर जो अनेक 
है वही एक है यह जोड़ रूप ज्ञान प्रमाण है। एक पद्य इसका है। इस प्रकार चारो इदे दै । वस्तु के अनेकान्तात्मक 
स्थिति नामा अधिकार मेँ श्लोक ४३४ से ५०८ तक जो सत्‌ को द्रव्य-क्षे्र-काल-भाव से एक भी ओर अनेक भी सिद्ध 
क्रिया है उस पर इन चार पदो द्वारा नय प्रमाण लगाकर दिखलाये गये है । 


२०४ ग्रन्धरज श्री पञ्चाध्यायी 





भूमिका - अव आगे चार पद्यं दवारा व्यवहार अन्तरगत अस्ति ( सत्‌ ) तथा नास्ति (असत्‌ ) नव के विषय को द्यति 
इए, साथ-साथ इन दोनो विकल्पों से रहित शुद्ध द्रव्यार्धिक नय के विष्व को दर्थाकर, नयो के दिषय को प्रमाण 
किस एकार विषय करता है, यह बताते हैः- 
अस्ति-नास्ति पर नव प्रमाण लगाने की पद्धति ७५६ से ७५९ तकं 
अपि चास्ति खामान्यमात्यदथवा विशेखसाच्त्वात्‌ 1 
अविवक्षिचो विपक्षो यावटनन्यः स ताददस्तिनयः 1 ७ण्षाा 
अधं - वस्तु सामान्य मात्र से है अथवा विश्येष मात्र से है! उसमे जव तक विपक्ष अर्थात्‌ नास्ति पक्ष अविवक्षित 
( गौण ) रहता है तब तक वह एक ' अस्ति नय" है ( अनन्यः शब्द्‌ का अर्थं एक है )1 
भावार्थं - सामान्य विश्ेषात्मक वस्तु मे जिस समय विशेष को गौण करके केवल सामान्य की विवक्षा होती रै 
अथवा सामान्य गौण करके केवल विशेष च्छी विवक्षा होती है, उस समव विपक्ष की विवक्षा न करते केवल सामान्य 
या केवल विञ्ेष च्छी अपेश्चा से वस्तु के अस्तित्व का जो निरूपण करने में आत्ता है, वह व्यवहार अन्तर्गत नयो मे से 
" अस्तिनिय' का विषय है! 
जासि च तदिह विशेषे: सामान्यस्य चिठक्षितायां वा 1 
सामान्यैरितरस्य च गौणत्वे खि भवति जास्तिजयः ॥ ७९7 
अर्धं ~ चस्तु सामान्य की विवक्षा मेँ विशेष धर्म कौ गौणता होते विशेष रूप से नहीं है! अथवा विजञेष की विवक्षा 
मे सामान्य धर्मं की गौणता होते सामान्य रूप से नहीं है1 चह "नास्ति नय" ह। 
भावार्थं ~ वस्तु सामान्यविशेषात्सक है! इसलिये जिस समय सामान्य की विवक्षा होती है, उस समय विशेष धमं 
की गौणता होने से चह वस्तु विशेष की अपेक्षा से ' नहीं है ' तथा जिस समय विशेष की विवक्षा होती हे, उसं समय 
सामान्य धमं की गौणता होने से वह वस्तु सामान्य की अपेक्षा से ' नहीं हे1" इस प्रकार जो कथन करने में आत्ता है, 
उसको व्यवहार अन्तर्गत नयो मेँ से " नास्ति नय" का विषय कहते हैँ! 
द्रव्यार्थिक्छनययपक्षादरित न सत्वं ख्वरूपतोऽयपि ततः 1 
ज च नारित पररूपात्‌ सर्वचिक्छल्यातिगं यनो वरु 1 ७षल 
अर्थं ~ द्रव्वार्थिक नव क्री अपेक्षा से वस्तु स्व रूप से अस्ति रूप है - यह नही हे तथा वस्तु पर रूप से नहीं है - 
यह भी नही हे स्योकि शुद्धं द्रव्यार्थिकछ नय कौ अपेक्षा से सव विकल्पों से रदित ही वस्तु का स्वरूप है। अखण्ड 
अनिर्दचनीय है1 
भावार्थं ~ शुद्ध द्रव्यार्थिक्छ नय की अपेश्चा से तत्त्व न स्वरूप से अस्ति रूप है तथा न पररूप सै नास्तिरूपही 
है कारण कि इस नय कौ अपेक्षा से वस्तु निर्विकल्पक ( अनिर्वचनीय ) अखण्ड मानी है। 
यदिदं नास्ति स्वरूपाभावादस्ति स्वरूपसदुभावात्‌ 1 
तदुवाच्यात्ययरचितं वाच्यं सर्वं प्रमाणपक्षस्य 7 एपरा 
अर्थं ~ जो वस्तु स्वरूपाभाव से ( पर स्वरूप के अभाव की अपेक्षा से ) नास्ति रूप है, ओर जो स्वरूप सदभाव 
से अस्ति रूप है, वही वस्तु विकल्पातीत ( अनिर्वचनीव अखण्ड ) है। चह सव प्रमाण पश्च है! 
भावार्थं ~ वस्तु पर्यायार्थिक नय से अस्तिरूप अथवा नास्ति रूप्‌, द्रव्यार्धिक नय से विकल्पातीत तथा प्रमाण से 
अस्ति-नास्ति अवक्तव्य सव रूप अविरुद्धं रीति से हे 


भावार्थं - ७५६ से ७५९ तक - सत्‌ विशेष्य है । स्व रूप से अस्ति, पर रूप से नास्ति उसके विशेषण है! अतः 
ये दौ व्यवहार नय ईँ 1'नेति' सव विकल्पों से रहित - अनिर्वचनीय द्रव्यार्थिंक नय है। लो व्यवहार से अस्ति तथा नास्ति 
रूप है ओर जो निश्चय से अवक्तव्य है, वही प्रमाण से अस्ति-नास्ति-अवक्तव्य सब रूप है। इस प्रकार चारो इकडे 
है 1चस्तु कौ अनेकान्तात्मक स्थिति नामा अधिकार में शलोक २६२ से ३०८ तक जो सत्‌ को स्व ( सामान्य ) के द्रव्य, 
› काल, भाव को अपेक्षा से अस्ति ( सत्‌) ओर पर { विशेष ) के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अयेश्चा से नास्ति 


प्रथम खेण्ड.^तृत्तीय पुस्तक 0 
( असत्‌) तथा विशेष के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से अस्ति ओर सामान्य के द्व्य, क्षेत्र 
किया था, उस पर इन ४ पदयो द्वारा नय प्रमाण घटित करके दिखलाये है! अस्ति नयको क 
असत्‌ नय भी श्री समयसार आदि आगमो मेँ कदा है । दोनों नाम पर्यायवाची ह । 
भूमिका - अन चारपद्य द्वारा व्यवहार अन्तर्गेत अनित्य, नित्य नय निषेधात्मक निश्चय नय तथा उभयात्मक प्रमाण 
को लगाकर दिखाते है। 
अनित्य-नित्य पर नय प्रमाण लगाने की पद्धति ७६० से ७६३ तक 
उत्पद्यते विनश्यति खदिति यथास्व प्रतिक्षणं यावत । 
व्यवहारविशिष्टोऽयं नियलमनिन्यो नयः प्रसिद्धः ख्यात्‌ ॥ ७६० ॥ 
अर्थं - सत्‌ पदार्थ प्रतिक्षण अपने आप उत्पन होता है ओर नाश होता है। यह नियम से प्रसिद्ध अनित्य नय है 
जो व्यवहार नय का एक भेद है। + 
व - अनित्य पर्यायार्थिक नय से एेसा कहा जाता है कि सत्‌ प्रति समय उत्पन होता ओर नाश होता है - 
अनित्य है। र 
नोत्पद्यते न नश्यति धुवमिति खत्स्यादनन्यथावृत्तेः । 
व्यवहारान्लर्भूलो नयः स॒ नित्योऽप्यनन्यशरणः स्यात्‌ ॥ ७६१ ॥ 
अर्थं ~ अन्यथा भाव न होने से अर्थात्‌ त्रिकाली स्वरूप की अपेक्षा सदा एक रूप रहने से सत्‌ न तो उत्यन होता 
हि ओर न नष्ट ही होता है1 वह धुव ( नित्य ) है। यह अनन्यशरण ( स्वपक्ष नियत ) एक नित्य नय है जो व्यवहार नय 
के अन्तर्गत है। 
भावार्थं ~ नित्य पर्यायार्धिक नय से एेसा कटा जाता है कि सत्‌ धुव एक रूप ही रहता रै । वह उत्पाद व्यय नहीं 
करता। 
न विनश्यति वरु यथा लथा नैव उत्पद्यते नियमात्‌ ॥ 
सिथतिमेति नं केवलसिह भवति स निश्ययनयसर्य पक्षश्य ॥ ७६२ ॥ 
अर्थं - जिस प्रकार वस्तु नष्ट नहीं होती है, उसी प्रकार वह नियम से उत्पमन भी नहीं होती है, तथा धरुवं भी नहीं 
है, यह ( निषेधात्मक कथन-अनिर्वचनीय कथन ) शुद्ध निश्चय नय का पक्ष है। 
भावार्थं ~ उत्पाद, द्रव्य, श्रौव्य तीनो ही एक समय में होनेवाली सत्‌ की पर्यायं है! इसलिये इन पर्यायो को 
पर्यायार्धिक नय विषय करता है, परन्तु निश्चय नय सर्वं विकल्पों से रहित अखण्ड वस्तु को विषय करता ईै। 
यिद॑ नास्ति विशेषे: सामान्यस्य विवक्षया लदिदम्‌ ॥ 
उन्मज्जत्सामान्यैरसिति तदेतत्प्रमाणमविथेषात्‌ ॥ ७६३ ॥ 
अर्थं ~ यह जो ( वस्तु ) सामान्य ( नित्य ) की विवक्षा मेँ विशेष रूप से ( अनित्यपने से ) नहीं ई वही विशेष 
( अनित्य ) की विवक्षा होने पर सामान्य ( नित्य ) रूप से नहीं है। यह जो नित्य है वही अनित्य है इस प्रकार दोनों को 
सामान्य रूप से विषय करना - किसी को मुख्य गौण किये बिना यह प्रमाण का पक्ष है1( नित्य का पर्यायवाची सामान्य 
शब्द है। अनित्य का पर्यायवाची विशेष शब्द है क्योकि विशेष कौ उत्पत्ति उत्पाद व्यय से होती है )1 
भावार्थं ~ ७६० से ७६३ तक ~ विशेष नाम पर्याय का है। पययिं अनित्य होती हैँ । इसलिये विशेष कौ अपेक्षा 
से चस्तु अनित्य दै। सामान्य की अपेक्षा बह नित्य भी है 1 ये दोनों व्यवहार पक्ष है । न नित्य -न अनित्य = अनिर्वचनीय 
~ यह शुद्ध द्व्यार्थिक नय का पक्ष है। शुद्ध अर्थात्‌ अखण्ड। एक ही समय में मैत्री रूप से नित्य -नित्यात्मक है यह 
प्रमाण का पश्च है। चारों श्लोक इकडे है। वस्तु की अनेकान्तात्मक स्थिति नामा अधिकार में श्लोक ३३६ र रे 
तक जो सत्‌ नित्य-अनित्य का निरूपण किया है उस पर इन चार पद्य द्वारा नय प्रमाण लगाकर दिखलाये दै । 


भूमिका - पूर्ववत्‌ अब चार पदयो द्वारा व्यवहारनय के भेद रूप तत्‌-अतत्‌ नय, निषेधात्मक निश्चय नय तथा 
उभयात्मक प्रमाण को लगाकर दिखाते ई :- 


२०६ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
श 
तत्‌-अतत्‌ पर नय प्रमाण को लगाने कौ पद्धति 
(७६४ से ७६७ तक ) 
अभिनवभाव्परिणतेर्योऽयं वरुन्यपूर्खमयो खः 1 

डति यो वदति स कञ्चित्पर्यायार्थिकनयेष्वभावनयः 1 ७६ ॥ 
अर्थं ~ वस्तु मेँ नवीन भाव रूप परिणमन होने से ""यह तो वस्तु ही अपूर्वं है ' एसा जो कोई कहता दै वह 
पर्यायार्थिक नयो मेँ अभाव नय-अतत्‌ नय हे (अभाव ओर अतत्‌ पर्यायवाची शब्द है )। 
भावार्थ - अतत्‌ दृष्टि से वस्तु ही प्रतिसमय नई-नईं उत्पन होती है। यह अभाव नय या अतत्‌ नय नाम की 
पर्यायार्धिक नय है। 
परिणममानेऽपि तथा भूतैभविर्विनिश्यमानेपि । 
नायसपूर्वो भावः पर्यायार्थिकविशिष्टभावनयः 1! एषण ॥ 
अर्थं - वस्तु के नवीन भावो से परिणमन करने पर भी तथा पूर्वं भावों से विनष्ट होने पर भी - *' यह अपूर्व-अपूरवं 
( नई-नई ) वस्तु नही है- किन्तु वही की वही है '' एेसा जो कोई कथन करता है, वह पर्यायार्धिक नयो मे भाव नव- 
तत्‌ नय हे! ( भाव-तत्‌ पर्यायवाची शब्द्‌ है) 
भावार्थं ~ तत्‌ दृष्टि से कोहं वस्तु नई उत्यन नहीं होती है! बही कौ वही है1 यह भाव नय या तत्‌ नय नाम कौ 
पर्यायार्धिक नय है। | 
शुद्धद्रव्यादेशादभिनवभावो न सखर्दलो वरुलि 1 
नाप्यनभिनवश्च यतः स्यादभूलपूर्लो न “भूतपूर्वो ठा 1 एषषा 
अर्थं - शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से वस्तु में सर्वथा नवीन भाव भी नहीं होता है तथा प्राचीन भाव का अभाव भी नहीं 
होता है क्योकि इस नय की दृष्टि मेँ वस्तु न तो अभूतपूर्वं ( नई ) है ओर न भूतपूर्वं ( पुरानी ) है (अखण्ड है )। 
अभिनवभवैर्यदिदं परिणममानं प्रतिक्षणं यावत्‌ । 
„. असदुत्यन्नं न हि तत्सनच्चष्टं वा न प्रमाणमलमेलत्‌ ॥ ७६७ ॥ 
अर्थं - जो सत्‌ प्रतिक्षण नवीन-नवीन भावों से परिणमन करता है, वही न तो असत्‌ उत्पन होता है ओर न सत्‌ 
विनष्ट ही होता है यह प्रमाण का मत है। 
भावार्थं - जो वस्तु परिणमन की अपेक्षा प्रति समय नई-नईं दीखती है, वदी वस्तु तो वस्तु की अपेक्षा वही की 
वही है। इस प्रकार अतत्‌-तत्‌ ( अभाव-भाव ) दोनों धर्मो को भेत्री रूप से एक समय विषय करने वाला जोड़ रूप 
प्रमाण पक्ष दे। । 
भावार्थं - ७६४ से ७६७ तक - परिणमन पर दृष्टि रखने वाले पर्यायार्थिक नय का कहना है कि प्रति समय वस्तु 
ही नई-नई उत्यन होत्री है यह अतत्‌ नाम की व्यवहार नय है। वस्तु पर दृष्टि रखने वाली पर्यायार्थिक नय कहता है 
कि वस्तु वही कौ वही है, यह तत्‌ नाम की व्यवहार नय है 1 शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहता है - न नई है न पुरानी है। अखण्ड 
हे। प्रमाण कहता है कि जो नई-नडई है वही-वही की वही है 1 क्या अनेकान्त का कमाल है। अपनी-अपनी जगह सभी 
सच्चे है । ये चार पद्‌ इकडे है । वस्तु की अनेकान्तात्मक स्थिति नामा अधिकार में श्लोक ३०९ से ३३५ तक जो सत्‌ 
को तत्‌-अत्तत्‌ सिद्ध किया था उस पर यह नय प्रमाण लगाकर दिखलाये ईँ 1 ( ७५२ से ७६७ तक के १६ सूत्रों के 
स्पष्टीकरण के लिये दुष्ट परिज्ञान (२) को पुष्ट १२७ पर पुनः पद्टिये )1 


उपसंहार 
इत्यादि यथासंभवसुक्तमिवानुक्तमपि च जययक्छमन्‌ 1 
योज्यं यथागमादिह प्रत्येकमनेकभावयुतम्‌ ॥ ७६८ ॥ 


अर्थं - इत्यादि रूप से यथा संभव जितना भी नयचक्र यहाँ पर कदा गया है ओर उसी के समान जितना भी नयचक्रं 


नहीं वा गया हे उसे भी आगम के अनुसार अनेक भाव युक्त प्रत्येक द्रव्य पर अलग-अलग रूप सै घटित 
९ लेना चाहिये । 


प्रथम खण्ड तृतीय पुस्तक --------------------__ _ ५ 

भावार्थं - इस सूत्र कता पेट तो सूत्रकार का बहुत बड़ा है फिर भी उस पर कु प्रकाश डालना हमारा । 
इसमें वह यह कहना चाहते है कि प्रत्येक सत्‌ ( जीवादि रहो इव्य ) अनेक भावात्मक एक वस्तु ह 
सर्वजञा्ानुसार नय प्रमाणो का प्रयोग करना चाषिये। चह किस प्रकार सो कुछ करके आपको दिखलाते है ।( ९ ) पहले 
एक अशुद्ध संसारी जीव को लीजिये) उसका आपको ज्ञान करना है तो सबसे पहले शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से यह जानने 
की आवश्यकता है कि बह सत्‌ लक्षण वाला है, अनादि अनन्त दै + स्वसहाय है , स्वतः सिद्ध है, किसी ईश्वरादि से 
उत्पन नही दै ओर द्रव्य, गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय, धौव्य या द्रव्य ,कषिज्न, काल, भाव से किसी प्रकार भी इसका खण्ड- 
खण्ड नहीं हो सकतादै । इससे जैसी वस्तु अखण्ड है वैसी आपकी पकड़ मेँ आ जायेगा।( २ ) फिर उसके अंग-परत्यग 
को जानने के लिये उसमे काल्पनिक भेद ( किन्तु विधि पूर्वक ) करने होगे। सबसे पहले उसकी लम्बाई जानने के लिये 
यह जानने की आवश्यकता है कि वह असंख्यात प्रदेशी है। फिर यह थी दो नय से। शुद्धदरव्यार्थिक नय से अखण्ड 
देश है, पर्यायार्थिक नय से एक-एक प्रदेश अपने भिन-भिन लक्षण से भिन-भिन है तथा प्रमाण से जो असंख्यात 
परदेश रूप है बह अखण्ड देश रै। फिर ८३ ) उस जीव कौ लम्बाई जानने के लिये यह जानने की आवश्यकता पडती 
है कि वह अनन्त गुणों का बना हुआ एक अखण्ड पिण्ड है। द्व्य दृष्टि से बह अखण्ड एक टै । गुण भेद नहीं हे । पर्याय 
दृष्टि से प्रत्येक गुण भिन-भिन है। तथा प्रत्येक गुण को जानने की उसी नाम की एक-एक नय है। जो प्रत्येक गुण 
का भिन-भिन्न ज्ञान करा देती है। (५८८ से ५९६ त्क )। 


फिर प्रत्येक गुण का लक्षण कार्य इत्यादि जानने के बाद यह जानने की आवश्यकता है कि उसके प्रत्येक गुण 
के अनन्त अविभाग प्रतिछेद दै । द्रव्य दृष्टि से बह अखण्ड गुण है ओर पर्याय दृष्टि से उसमें अनन्त अविभाग प्रतिच्छेद 
। इससे आपको जीव द्रव्य के सर्वस्वसार का परिज्ञान हो जायेगा (ढ ) फिर उन गुणो का परिणमनं जानने कौ 
आवश्यकता है । प्रत्येक गुण परिणमनशील है । प्रत्येक समय हानि-वृद्धि किया करता है । चार द्रव्यो में तो वह हानि- 
वृद्धि स्वभाव रूप ही होती है किन्तु जीव में सिद्ध होने तक विभाव रूप से भी होती है तथा पुद्गल में स्कन्ध दशा 
होने पर विभाव रूप होती है ओर शुद्ध परमाणु दशा होने पर स्वभाव रूप होने लगती है । उसमे फिर यह समञ्जन की 
आवश्यकता है कि अन्वय दृष्टि से तो गुण त्रिकाल एक रूप रहता है ओर पर्याय दृष्टि से अपनी योग्यता के कारण 
हीनाधिक भी होता दहै।इन दोनों दृष्टियों को वराबर समञ्च लेने कौ आवश्यकता है 1 फिर कुछ गुणो मेँ विभाव परिणमन 
भी होता है। वह उसी गुण का परिणमन है। उस द्रव्य के चतुष्टय में है । उसी की स्वकाल योग्यता से हुआ है। वह उस 
द्रव्य में है इसलिये तो नय अवश्य लागृ होगी किन्तु चह उसमें क्षणिक है - निकल सकता है इसलिये उसका अस्ित्व 
उस्म असदभूत व्यवहार नय से है! इससे उसकी वर्तमान स्थिति भी ख्याल मेँ आयेगी तथा वह त्रिकाली स्वभाव के 
आश्रय से असद्भूतत होने के कारण निकाला जा सकता है यह भी ख्याल में आ जायेगा। 

फिर वद्‌ विभाव बुद्धिपूर्वक-अबुद्धिपूर्वक दो प्रकार का है एके उपचरित असदभूत का विषय है दूसरा अनुपचरित 
का विषय है यह जानना होगा इससे पुरुषार्थ के द्वारा बुद्धिपूर्वकं को नाश करने से अबुद्धिपूर्वैक स्वयं नष्ट हो जात्ता 
है उनमें अविनाभाव है! साध्यसाधनं भाव है! यह जानने कौ जरूरत है। फिर उसमें केवल स्वभाव रह जायेगा। वह 
स्वभाव चिना पर के उपचार नहीं हो सकता इसलिये इसको पर से उपचार करना पडता है ससे स्नान स्वपर का ज्ञायक 
हे यह उपचरित नाम की सद्‌ भूत नय है क्योकि ज्ञान उसमे है इसलिये सद्‌ भूत ओर पर से उपचार किया जाता है इसलिये 
उपचरित । फिर वह उपचार भी छोडना पडता है ओर यह ख्याल आता है कि अरे वह तो द्रव्य कौ स्वत्तः सिद्ध अनुजीविनी 
शक्ति है! अपने कारण से जीती है। एसा जानने से पर से उपचरित बुद्धि आपे से निकल जायेगी ओर वह स्वतः सिद्धं 
अनुपचरित चस्तु है यह बराबर ख्याल आयेगा। इस प्रकार प्रत्येक गुण की स्थिति आपके लक्ष्य मेँ आ जायेगी। फिर 
उस द्रव्य के सब अनन्त गुणों का ज्ञान होने पर यह जानने की जरूरत पड़ेगी कि यह गुण भद तो व्यवहार नय से है। 
वास्तव मे वह अखण्ड वस्तु है। उसमे गुण भेद कहाँ । ये तो भेद दृष्टि से लक्ष मेँ आ रहे थे! इस प्रकार आप अखण्ड 
सामान्य सत्‌ वस्तु जैसी है वैसी आपके ज्ञान में आने लगेगी। इस प्रकार इस नय प्रमाण ज्ञान की सहायत्ता से जीव अपने 
घर में पटच जाता है। बस इसी सामान्य जीव वस्तु का जहाँ उपयोग ने आश्रय लिया कि स्वभाव पर्याय रूप सम्यग्दर्शन 
प्रगट हुआ। उसके होते दी यह सब ज्ञान सम्यम्तनान हो जायेगा ओर उस सामान्यस्वभाव कौ स्थिरता रूप चारित्र द्वारा 
थोड़े ही समय मेँ जीव अपने स्वभाव को पाकर सिद्ध हो जायेगा । इस प्रकार सूत्रकार का आशय नयो को यथायोग्य 


२०८ ग्रन्थराज भी पञ्चाध्यायी 


~^ 


प्रयोग करके जानने का है। विना इस नयप्रमाण ज्ञान के जीव अपने को तथा पर को नदीं जान सकता ओर भेद विज्ञान 
की सिद्धि नहीं कर सकता! जीव पर प्रमाण को स्ेयं लगा लेना तथा अन्य अनन्त नय भी इसी प्रकार लगा लेना। नित्य 
अनित्य, तत्‌-अतत्‌ नय, एक-अनेक नय आदि स्वयं लगा लेना। । 
अब धरम द्रव्य पर लगाते है ( ९ ) पहले शुद्ध दरव्यार्थिक नय से यह जानने की जरूरत है कि वह स्वतः सिद्ध एक 
अखण्ड सत्‌ है1( २ ) फिर द्रव्यार्थिक नय से अखण्ड देश है ओर पर्यायार्थिक नय से असंख्यात्‌ प्रदेशी है।(३ ) फिर 
अनन्त गुणों को विषय करने वाली अनन्त नय उसी नाम से (ह ) फिर विभाव परिंणमन न होने के कारण असदभूत 
का प्रयोग इसमें नहीं होगा। ८५.) फिर वह जीव पुद्गल को गमन सहायी है यह उसका गुण पर से उपचरित किया 
गया है इसलिये उपचरितसद भूत किन्तु ( ६ ) गतिहेतुत्व स्वतः सिद्ध गुण है यह अनुपचरित्सदभूत (७) फिर गुण ओर 
गुणी भेद के कारण व्यवहार (८ ) फिर वह त्रिकाली स्वभाव को कायम रखता है यह नित्यनय। पर्याच में षदगुणी 
स्वाभाविक हानि-वृदधिं करता है यह अनित्य नय ( ९ ) सामान्य विशेष रूप है यह अस्ति-नास्ति नय (९०) उव्यसे 
वही-वही है तथा पर्याय से नया-नया यह तत्‌-अतत्‌ नय ( १९) अखण्ड निरंश देश होने से एक, गुण भेद होने से 
अनेक इत्यादिक प्रकार से उसका स्वरूप जानने की आवश्यकता है । इसी प्रकार अधर्म, आकाश, काल पर स्वयं लगा 
लेना। 
अब पुद्गल पर लगाकर दिखलाते है । ( १) वह अखण्ड द्रव्य यह शुद्धद्रव्यार्थिक ( २) एक अखण्ड देश यह 
निश्चय तथा ६ कोण यह व्यवहार (३ ) अनन्त गुण एक-एक गुण को विषय करने वाला एक-एक नय ( ४) विभाव 
परिणमन को बतलाने बाला असदभूत व्यवहार (५ ) पर्याय पर से उपचरित के कारण उपचरित सद्भूत (६) गुण 
स्वतः सिद्ध सदभूत (७) गुण-गुणी का भेद व्यवहार (८ ) स्वभाव के कारण नित्य, पर्याय के कारण अनित्य 
(९ ) अखण्ड निरंश देश के कारण एक, गुणपर्याय भेद के कारण अनेक इत्यादि प्रकार से जान लेना। 
अब्र सार बात यह है कि वस्तु अनन्तधर्मात्मक है ओर उस पर लगने वाली अनन्तनय है। काँ तक कर । आगम 
तो भाव पकड़ा देत्ता है। नय तो वक्ता का अभिप्राय है! आप कीं तक नय बनाते जार्ये । यदि भाव आपके अन्दर पदार्थं 
का ठीक लक रहा है तो तीर निशाने पर कैठेगा। वरना सत्‌-असत्‌ कौ अविशेषता बिना पागल के समान बकवास 
होगी। बस सूत्रकार का यही आशय है कि अनेक भाव युक्त जो प्रत्येक सत्‌ हे उस पर आप हमारी कदी हुई या चिना 
कही हुईं सब नय आगम के नियमानुसार लगा लेगा नय प्रमाण का ज्ञान परम आवश्यक है1 अध्यात्म के चक्रवतीं 
श्री अमृतचन्दर सूरि ने लिखा है कि जैनधर्म की यह तीक्षण नय खडग शत्रुओं के मस्तक को कारत्ती हुई पदार्थ की 
यथार्थ सिद्धिं करती है ओर नय चक्र को चलाने में निपुण गुरुओं की कृपा से ही वह खड्ग चलाई जा सक्ती है। 
उसके लिए श्री सद्गुरुदेव कौ शरण ले! यह बात ओर जान लेनी चाहिए कि मोक्षशास्त्र मेँ बताई हुई नयो से ग्रन्थकार 
का बिल्कुल आशय नहीं है क्योकि वे आगम दृष्टि की नय हैँ । छः द्रव्यो के समुच्चय तिवेचन पर लगती है 1 दूसरे 
ये भी जान लेना चाहिये कि यहां सब नय एक ही सत्‌ के चतुष्टय पर लगेगी1 दो व्यो पर लगने वाली नय नहीं हैँ 
किन्तु नयाभास है । उपर्युक्त सूत्र मे नयाभासों का ग्रहण नहीं है। 
श्लोक ७४६ से ७६८ तक का सार 
प्रकृत में द्रव्य, गुण, पर्याय का अवलम्बन लेकर पर्यायार्थिक, द्रव्यार्थिक नय ओर प्रमाण पश्च को समञ्ञनेकी 
योजना कौ गई है। इसी प्रकार एक-अनेक, अस्ति-नास्ति, नित्य-अनित्य ओर भाव-अभाव ( तत्‌-अतत्‌ ) इनकी 
अपेक्षा पर्यायार्थिक नय पक्ष, उव्यार्थिक नय पक्ष ओर प्रमाण पक्ष को बतलाया गया है1 इस सन कथन का तात्पर्य 
यह है कि किसी एक धर्म द्वारा वस्तु का विवेचन करना पर्यायार्थिक नय है। "न तथा ' इस द्वारा उसका निषेध करना 
द्रव्यार्थिक नय हे ओर इन सब धर्मो का समुच्चय रूप से ग्रहण करना प्रमाण है । इस सम्पूर्णं ग्रन्थ में पर्यायार्थिक नय 
को व्यवहार नय ओौर द्रव्यार्थिक नय को निश्चय नय कहा गया है । निश्चय दृष्टि अशेष विशेषो से हटाकर चित्त को 
एक सामान्य तत्व की ओर ले जाती है जो द्रव्यार्थिक नय का वाच्य है! यह दृष्टि प्रधान है ओर स्वरूप सिद्धि के 
लिये परमावश्यक है । पर्याय दृष्टि अभूतार्थं दृष्टि है निश्चय दृष्टि भूतार्थ दृष्टि रै। सान का विषय तो सब प्रमाण नय 
है किन्तु सम्यक्त्व का विषय एक निर्विकल्प शु द्व्यार्थिक नय का विषय अखण्ड है जो तीनों काल एक रूप शुद्ध 
` चेतन मातर है । मेष्षमार्गं इसी के आधीन है! यहं इस कथन का तात्पर्य है \ 
नय प्रमाण प्रयोग पद्धति समाप्त 
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परिशिष्ट 
दृष्टिपरिस्ञान (३) 

पहली पुस्तक में तीन द्ष्टियों से काम लिया गया था। अखण्ड को बतलाने वाली द्रव्यदृष्टि, उसके एक-एक 
गुण, पर्याय आदि अंशो को बतलाने वाली पर्याय दृष्टि, खण्ड-अखण्ड उभयरूप बतलाने वाली प्रमाण दृष्टि1 अन 
चार दृष्टि से काम लिया गया है। वस्तु चार युगलो से गुंफित है। उन युगलो के एक-एक धर्म को बतलाने वाली एक- 
एक पर्याय दृष्टि, दोनों को इका बतलाने वाली प्रमाण दृष्टि तथा अभेद-अखण्ड बतलाने वाली अनुभय दृष्टि या 
शुद्ध दृष्टि। अब इस तीसरी पुस्तक में अन्य प्रकार की दृष्टियों से काम लिया गया है। पहली व्यवहार दृष्टि, दूसरी 
निश्चय दृष्टि, तीसरी प्रमाण दृष्टि, चौथी नयातीत आत्मानुभूति दशा। इनकी शुद्धि के लिये नयाभासो का भी परिज्ञान 
कराया गया है। अब इन पर संक्षेप से कु प्रकाश डालते रैँ। 

( १) सबसे पहले यह समञ्जने की आवश्यकता है कि जेनधर्म एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई सम्बन्ध नहीं मानता। 
उनमें क्छिसी प्रकार का सम्बन्ध बतलाना नयाभास है चाहे वह कर्ता सम्बन्धी हो या भोक्ता सम्बन्धी हो या ओर कोई 
प्रकार का भी हो। इत्तनी बात भली-भांति निर्णीत होनी चाहिये तब आगे गाड़ी चलेगी ! ( २ ) फिर वह जानने की 
आवश्यकता है कि विभाव सहित एक अखण्ड धमी का परिक्लान करना है। बिना भेद के जानने का ओर कोई साधन 
नहीं है। अतः उस द्रव्य के चतुष्टय में दो अंश हैँ एक विभाव अंश, शेष स्वभाव अंश। विभाव अंश उसमे क्षणिक 
है, मैल है, आगन्तुक भाव है, बाहर निकल जाने वाली चीज है। उसका नाम असद्भूत है अर्थात्‌ जो द्रव्य का मूल 
पदार्थं नहीं है। उसको दशनि वाली दृष्टि असदभूत व्यवहार नय है। ये नय विभाव को उस द्रव्य का बतलाती है ओर 
असदभूत बतलाती है। ये नय केवल जीव पुद्गल में ही लगती है क्योकि विभाव इन्हीं दो मे होता है । वह विभाव एक 
लुद्धिपूर्वक-व्यक्त - अपने ज्ञान की पकड़ मेँ आने बाला। दूसरा अव्यक्त - अपने ज्ञान की पकड़ में न आने वाला। 
पकड़ मेँ आने वाले को उपचरित असदभूत कहते दहै । उपचरित का अर्थं ही पकड़ मे आने वाला ओर असद भूत का 
अर्थं विभाव। ओर पकड़ में नहीं आने बाला अनुपचरित असदभूत। इस नय के परिज्ञान से जीव को मूल मेटर का ओर 
मैत्न का भिन-भिन परिज्ञान हौ जाता है ओर बह स्वभाव का आश्रय करके मैल को निकाल सकता है। 
^ फिर जो बचा उसको सदभूत कहते है । उसमे पर्याय को उपचरित सद्भूत ओर गुण को अनुपचरित् सद्‌भूत क्योकि 
पर्याय सदा पर से उपचरित की जाती है ओर गुण पर से उपचरित नहीं होता अतेः अनुपचरित। ये नय छहों द्रव्यो पर 
लगती है जैसे - ज्ञान स्व पर को जानता है! यह तो जीव में सदभूत उपचरित, पुद्गल मे हरा, पीला आदि उपचरित, 
धम द्रव्य में जो जीव पुद्गल को चलने मेँ मदद दे यह स्पष्ट पर से उपचरित किया गया है, अधर्म मेँ जो जीव पुद्गल 
को ठहरने मेँ मदद करे, आकाश मे जो सनको जगह दे ओर कालमें जो सबको परिणमावे। ये सब उपचरित सदभूत 
व्यवहार नय का कथन दै! अन पर्याय दृष्टि को गौण करके द्रव्य ओर गुण का भेद करके कहना अनुपचरित जैसे 
आत्मा का ज्ञान गुण, पुद्गल का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गुण धमं का गतिहेतुत्व गुण अधर्मं का स्थितिहेतुत्व गुण, 
आकाश का अवगाहत्व गुण, काल का परिणमनहेतुत्व गुण। इन गुणों को द्रव्य के उपजीवी गुण बतलाना। स्तः सिद्ध 
अपने कारण में रहने बाले, ये अनुपचरित सदभूत व्यवहार नय है। अनुपचरित अर्थात्‌ पर से बिल्कुल उपचार नहीं किये 
गये किन्तु स्व से ही उपचार किये गये। 

अब एक दृष्टि ओर समञ्ने की है वह यह कि दूसरा धमी तो दूसरा ही है उसकी तो बात हौ क्या । विभाव क्षणिक 
है। निकल जाता है, वह कोई मूल वस्तु ही नही 1 अतः उसकी भी क्या बात। अब द्रव्य मे केवल पूर्णं स्वभाव पर्याय 
ओर गुण बचता दै क्योकि एक देश स्वभाव पर्याय भी साथ मेँ विभाव के अस्तित्व के कारण थी। जब विभाव निकल 


सिद्ध गुण परिणमन है गुणों का स्वभाव ही नित्यनित्यात्मक है। जब तक पर्याय में विभाव था तब तक गुण ओर पर्याय 
ह प्रयोजनवान था। अब पर्याय को गुण से भिन कहने का कोई प्रयोजन न रहा।\ बह गुण 
मे समाविष्ट हो जायेगी । जिन आचार्यो ने केवल गुण समुदाय रव्य कहा है वह इसी दृष्टि की मुख्यता से व है1 
अब उस द्रव्य को न असदभूत नय से कुछ प्रयोजन रहा, ओर पर्याय भिनन न रहने से उपचरित सदभूत से भी प्रयोजन 
न रहा। अनुपचरित सदभूत तो उपचरित के मुकाबले मे था। जब उपचरित न रहा तो अनुपचरित भी व्यर्थं हो गया। 
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उसके लिये आचार्यो ने कहा कि अन द्रव्य को भेद करने का ओर तरीका है ओर इन नयो की अब आवश्यकता नहीं 
अब त्तो ओर री प्रकार से भेद दोगा, बह प्रकार दै गुण भेद। जितने गुणों का वह अखण्ड पिण्ड है बस केवल उत्ते 
ही भेद हेगि ओर कोड भेद न होगा ओर न हो सकता है। एक-एक गुण को बतलाने वाली एक-एक नय। जो गुण 
का नाम, वही नय का नाम जैसे ज्ञान, गुण को बतलाने बाली ज्ञान नय। जहाँ तक गुण-गुणी का भेद दै वहाँ तक 
व्यवहार नय है। वे सब व्यवहार नय का विस्तार है, परिवार है। ये सबं काल्पनिक भेद केवल समञ्माने की दृष्टि से 
किया गया है। जो अभेद में भेद करे वह सन व्यवहार दै। 

अब निश्चय नय को समञ्चाते 1 निश्चय नय का विषय परवस्तु रहित, विभाव रहित, एकदेश स्वभाव पर्याय 
रहित, पूर्णं स्वभाव पर्याय को गुणों मेँ समाविष्ट करके, गुण भेद को द्रव्य में समाविष्ट करके अखण्ड वस्तु दै। एेसा 
कुछ वस्तु का नियम है कि पूर्णं अखण्ड दव्य का दोतक कोई शब्द ही जगत में नीं है। जो कहोगे वह एक गुण भेद 
का द्योतक होगा जैसे सत्‌-अस्तित्व गुण का द्योतक है, वस्तु-वस्तुत्व गुण क्रा, जीव-जीवत्व गुण का, द्रव्य द्रव्यत्व 
गुण का अतः लाचार होकर अभेद के लिये आपको यही कहना पड़ेगा कि भेदरूप नहीं अर्थात्‌ 'नेति* शब्द से वह 
आशय ए्रकट किया जायेगा! अर्थं उसका होगा भेद रूप नरी - अभेद रूप। यह जीव को हर समय एेसा दिखलाता 
है जैसा सिद्ध में दै। पुद्गल को हर समय एक शुद्ध परमाणु1 धर्मादिक तो है ही शुद्ध। 

अब प्रमाण दृष्टि समञ्चाते है । यह करती है जो भेद रूप है, वदी तो अभेद रूप दै। जो नित्य है वही तो अनित्य 
है1 इत्यादि रूप से दोनों विरोधी धर्मो को एकधमी मेँ अविरोध पूर्वक स्थापित करती है। 

उपर्युक्त तीनों दृष्टयो का ज्ञान होने पर वस्तु का परिज्लान हर पहलू से हो जाता है। वस्तु स्वतन्त्र पर से निरपेक्ष, 
ख्याल मे आ जाती है यहाँ तक सब ज्ञान का कार्य है। इससे आगे अब नंयातीत दशा को समञ्चाते रै । जो कोई जीव 
ऊपर बतलाये हुये सब विकल्प जाल को जानकर वस्तु के परिज्ञान से सन्तुष्ट हो जाता दै ओर अपने को मूलभूत शुद्ध 
जीवास्तिकाय रूप जानकर उसका श्रद्धान करता है। उपयोग जो अनादि काल से पर की एकत्नुद्धि, परकर्तृत्व, 
परभोक्तृत्व मेँ अटका हुआ है, उसको वहाँ से हटा कर अपने सामान्य स्वरूप की ओर मोड़ता है ओर सब प्रकार के 
नय प्रमाण निक्षेपो के विकल्प जाल से हटकर सामान्य तत्त्व मेँ लीन होता हुआ अतीन्धिय सुख को भोगता है वह पुरुष 
नयातीत दशा को प्राप्त होता है, उनको आत्मानुभूति, समयसार आत्मख्याति, आत्मदर्शन, सम्यग्दर्शन, सम्यग््ञान, 
सम्यक्‌ चारित्र इत्यादिक अनेक नामों से कहा है। इसका फल कर्मं कलङ्क से रदित पूर्णं शुद्ध आत्मा की प्राप्ति है। 
प्रशन १३३ - नय किसे कहते रै ? 


उत्तर - नित्य-अनित्य आदि विरुद्ध दो धर्मं स्वरूप द्रव्य मे किसी एक धर्मं का वाचक नय है जैसे सत्‌ नित्य है, 
या सत्‌ अनित्य है अधवा अनन्त धर्मात्मक-वस्तु को देखकर उसके एक-एक धर्म का नाम रखना नय 
हि जैसे ज्ञान दर्शन इत्यादिक । (५०४, ५१२) 
प्रश्न १३४ - नय के ओपचारिक भेद लक्षण सहित लिखो ? 


उत्तर - (१) द्रव्य नय( ९ ) भाव नय। पौदगलिक शब्दों को द्रव्य नय कहते हैँ ओर उसके अनुसार प्रवृत्ति करने 


वाले विकल्प सहित्न जीव के श्रुतज्ञानांश को भाव नय कहते दै। (५०५) 
प्रश्न ९३५ - नय क्या करता रहै ? 
उत्तर - वस्तु के अनन्त धर्मो काभिन-भिन ज्ञान कराकर वस्तु को अनन्त धर्मात्मक सिद्ध करता है तथा उसका 
अनुभव करा देता है। (५१५) 
प्रश्न १३६ - नयो के मूल भेद कितने है ? 
उत्तर- दो ८९) द्रव्यार्थिक या निश्चय नय (२ ) पर्यायार्थिक या व्यवहार नय। - (५१७) 


प्ररन १३७ - इव्यार्थिक नय किसे कहते हँ ओर वे कितने रै ? 
उत्तर - केवल अखण्ड सत्‌ ही जिसका विषय है वह द्रव्यार्थिक है। यह एक दी होता है! इसे भेद नहीं है । 
(५९८) 
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प्रश्न ९३८ - पर्यायार्थिक नय किसे कहते दै 2 
उत्तर - अंशो को पर्याये कहते ह! उन अंशो मे से किसी एक विवक्षित अंश को कहने वाली पर्यायार्थिक नय 


हि। (५९९) 
प्रश्न १३९ - व्यवहार नय का लक्षण, कारण ओर फल बताओ ? । 
उत्तर - अभेद सत्‌ में विधि पूर्वक गुण-गुणी भेद करना व्यवहार नय है साधारण या असाधारण गुण इसकी 
प्रवृत्ति मे कारण टै। अनन्तधर्मात्मक एकधरमीं मेँ आस्तिक्य बुद्धि का होना इसका फल है क्योकि गुण 
के सदभाव में नियम से द्रव्य का अस्तित्व प्रतीति मेँ आ जाता है! (५२२, ५२३, ५२४) 


प्रश्न १४० - सदभूत व्यवहार नय का लक्षण, कारण, फल बताओ ? 

उत्तर - विवक्षित किसी दव्य के गुणों को उसी द्रव्य मे भेद रूप से प्रवृत्ति कराने बाले नय को सदभूतव्यवहार 
नय कहते रै । सत्‌ का असाधारण गुण इसकी प्रवृत्ति में कारण है । एक वस्तु का अस्तित्व दूसरी वस्तु 
से सर्वथा भिन है तथा प्रत्येक वस्तु पूर्णं स्वतन्त्र ओर स्वसहाय है एेसा भेद विज्ञान होना इसका फल 


हे (५२५ से ५२८) 
प्रशन ९४९ - असदभूत व्यवहार नय का लक्षण, कारण, फल ओर दृष्टान्त बताओ ? 
उत्तर - मूल द्रव्य मेँ वैभाविक परिणमन के कारण जो एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य मेँ संयोजित्त करना असद भूत 


व्यवहार नय का लक्षण है। उसकी वैभाविक शक्ति की उपयोगिता इसका कारण है। विभाव भाव 
क्षणिक रै। उसको छोड़कर जो कुछ बचता दै वह मूल द्रव्य है1 एेसा मानकर सम्यग्दृष्टि होना इसका 
फल है पुद्गल के क्रोध को जीव का क्रोध कहना यह इसका दृष्टान्त है। (५२९ से ५३३) 

प्रश्न ९४२ - अनुपचरित सदभूत व्यवहार नय का लक्षण, उदाहरण तथा फल बताओ ? 

उत्तर - जिस सत्‌ मे जो शक्ति अन्तलीन है। उसको उसी कौ पर्याय निरपेक्ष केवल गुण रूप से कहना अनुपचरित 
सदभूत व्यवहार नय है जैसे जीव क ज्ञान गुण) इससे द्रव्य की त्रिकाल स्वतन्त्रे सत्ता का परिज्ञान होता 
है। ॥ (५३४ से ५३९) 

प्रश्न ९४३ ~ उपचरित सद भूत व्यवहार नय का लक्षण, उदाहरण, कारण ओर फल बताओ ? 

उत्तर -  अविरुद्धतापूर्वक किसी कारणवश किसी वस्तु का गुण उसी में पर की अपेक्षा से उपचार करना 
उपचरित सदभूत व्यवहार नय ह 1 अर्थं विकल्प ज्ञान प्रमाण है यह इसका उदाहरण है! विना पर के स्वगुण 
उपचार नही किया जा सकता यह इसकी प्रवृत्ति में कारण है। विशेष को साधन बनाकर सामान्य की 


सिद्धि करना इसका फल है (५६० से ५४५) 
प्रन ९४४ - अनुपचरित असदभूत व्यवहार नय का लक्षण, कारण, फल बताओ ? 
उत्तर - अतुद्धिपूर्वक विभाव भावों को जीव का कहना अनुपचरित असदभूत व्यवहार नय दै। वैभाविक शक्ति 
का उपयोग दशा में दव्य से अनन्यमय होना इसकी प्रवृत्ति मेँ कारण है। विभाव भावे में हेव बुद्धिका 
होना इसका फल दै। (५४६ से ५.६८) 


प्रश्न ९४५ - उपचरित असदभूत व्यवहार नय का लक्षण, कारण फल बताओ ? 

उत्तर - बुद्धिपूर्वक विभाव भावों को जीव के कहना उपचरित अस्दभूत व्यवहार नव है। इसमें पर निमित्त है 
यह इसका कारण दै । अविनाभाव के कारण अबुद्धिपूर्वक भावों को सत्ता का परिज्ञान होना इसका फल 
दै। (५४९ से ५५१) 


प्रश्न ९४६ - उपचरित सद्‌भूत व्यवहार नय का मर्मक्यारै? | 
उत्तर - “"ज्ञान पर को जानता है '' ठेसा कहना अथवा तो ज्ञान मे राग ज्ञात होने से ""राग का ज्ञान है" एेसा कहना 
अथवा च्चाता स्वभाव के भावयूर्वक ज्ञानी '"चिकार की भी जानता है" एेसा कहना उपचरित सदभूत 


व्यवहार नय का कथन है। 
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प्रन ९४७ - अनुपचरितत सद भूत व्यवहार नय का म्म क्या है ? 

उत्तर - ज्ञान ओर आत्मा इत्यादि गुण-गुणी के भेद से आत्मा को जानना वह अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय दै। 

प्रश्न ९४८ - उपचरित असदभूत व्यवहार नय का मर्म बताओ ? 

उत्तर - साधक एेसा जानता है कि अभी मेरी पर्याय में विकार होता है। उसमें व्यक्त राग-बुद्धपूर्वक का राग- 
प्रगट ख्याल में लिया जा सकता है एसे बुद्धिपूर्वक के विकार को आत्मा का जानना यह उपचरित 
असदभूत व्यवहार नय है। 

प्रश्न १४९ - अनुपचरित असदभूत व्यवहार नय का मर्म बताओ ? 

उत्तर - जिस समय बुद्धिपूर्वक का विकार है उस समय अपने ख्याल मेँ न आ सके ~ एेसा अबुद्धिपूर्वक का 
चिकार भी है; उसे जानना वह अनुपचरित असदभूत व्यवहार नय है। 

प्रश्न ९५० - सम्यक्‌ नय का क्या स्वरूप टै ? 

उत्तर - जो नय तद्गुणसंविज्ञान सहित ( जीव के भाव वे जीव के तद्गुण है तथा पुदगल के भाव वे पुद्गल के 
तदगुण है - एेसे विन्नान सहित हो ) उदाहरण सहित हो, हेतु सहित ओर फलवान्‌ ( प्रयोजनवान्‌ ) हो 
वह सम्यक्‌ नय है। जो उससे विपरीत नय है वह नयाभास ( मिथ्या नय ) है क्योकि पर भाव को अपना 
कहने से आत्मा को क्या साध्य ( लाभ) है ( कुछ नहीं )। 


प्रश्न ९५९ - नयाभास का क्या स्वरूप टै ? 

उत्तर- जीवकोपरकाकर्ता-भोक्तामानाजायतो धरमदहोतादै व्यवहार से भी जीव पर का कर््ता-भोक्ता नहीं 
है। व्यवहार से आत्मा राग का कर्ता-भोक्ता है क्योकि राग वह अपनी पर्याय का भाव है इसलिये उसमें 
तद्गुण संविन्ञान लक्षण लागू होता है। जो उससे विरुद्ध कहे वह नयाभास ( मिथ्या नय) है। 

प्रश्न १५२ ~ सम्यक्‌ नय ओर मिथ्या नय की क्या पहचान है 2 

उत्तर- जो भाव एकधमीकाहो, उसको उसी का कहना तो सच्चा नय है ओर एक धमी के धर्म को दूसरे धमी 
क्रा धर्मं कहना मिथ्या नय है। जैसे राग को आत्मा का कहना तो सम्यक्‌ नय है ओर वर्णं को आत्मा 


काकहना मिथ्या नय हि। 
प्रश्न १५२३ ~ नयाभासों के कुछ दृष्टान्त बताओ ? 
उत्तर - ( ९ ) शरीर को जीव कहना (२ द्रव्य कर्म नोकर्म का कर्ता-भोक्ता आत्माको कहना ८ ३ ›) घर, धन- 


धान्य, स्त्री, पुत्रादि बाह्य पदार्थो का कर्ता-भोक्ता जीव को कहना (४) ज्ञान को ज्ञेयगत याज्ञेयको 
ज्ञानगत कहना इत्यादि। दो द्रव्य में कुछ भी संबंध मानना नयाभास है1 . 

प्रश्न १५४ ~ व्यवहार नयों के नाम बताओ ? 

उत्तर - प्रत्येक द्रव्य मेँ जितने गुण हैँ उनमें हर एक गुण को भेद रूप से विषय करने वाली उसी नाम की नय 


है। जितने एक वस्तु मे गुण है उतनी नय है। ये शुद्ध द्रव्य को जानने का तरीका दै । जैसे आत्मा के अस्तित्व 
गुण को बताने वाली अस्ति नय, ज्ञान गुण को बतानेवाली ञान नय। 


प्रशन १५५ ~ उप्यक्त नयो के पहचानने का क्या तरीका है ? 


उत्तर - क रूप से उदाहरण सित जितना भी कथन है वह सन व्यवहार नय है यही इसके जानने 
का गुर हे। 


प्रशन ९५६ ~ निश्चय नय का लक्षण क्या है 


उत्तर - जो व्यवहारुका प्रतिषेधक हो, वह निश्चय नय दै।' नेति" से इसका प्रयोग होता है। यह उदाहरण रहित दै। 
-.. प्रशन ९५७ - व्यवहार प्रतिषेध्य क्यो है ? 


प्रथम खण्ड^तृतीय पुस्तक ------------------_____ १३ 

उत्तर - क्योकि वह मिथ्या विषय का उपदेश करता है। बह इस प्रकार द्रव्य में गुण पर्यायो के टुकड़े करता है 
जैसे परशु से लकड़ी के टुकड़े कर दिये जाते हैँ किन्तु व्य अखण्ड एक है उसमें एेसे टुकड़े नहीं है। 
अतः व्यवहार नय मिथ्या हे । व्यवहार नय के कथनानुसार श्रद्धान करने वाले मिथ्यादृष्टि है। 

प्रश्न १५८ - जब चहं मिथ्या है तो उसके मानने की आवश्यकता ही क्या है ? 


उत्तर - निश्चय नय अनिर्वचनीय है। अतः वस्तु समञ्जने-समञ्चाने के लिये व्यवहार नय की आवश्यकता है। यह 
केवल वस्तु को पकड़ा देता है इतना ही इसमें कार्यकारीपना है क्योकि वस्तु को पकड़ने का ओर कोई 
साधन नहीं है। 

प्रश्नं १५९ - निश्चय नय का विषय क्यार 2 

उत्तर - जो व्यवहार नय का विषय है वही निश्चय नय का विषय दै। व्यवहार नय में से भेद विकल्प निकाल 


देने पर निश्चय नय का ही विषय बचता हे। 

प्रश्न १६० - निश्चयनयावलम्बी स्वसमयी है या परसमयी ? 

उत्तर - निश्चयनयावलम्बी भी पर समयी है क्योकि इसमें निषेध रूप विकल्प दै । दूसरे दोनों नय सापेक्ष रै। जहाँ 
विधि रूप विकल्प होगा वहोँ निषेधरूप विकल्प भी अवश्य होगा। 

प्रश्न १६१ - स्वसमयी जीव कौन रै ? 

उत्तर ~ जो निश्चयनय के विकल्प को भी पार करके स्वात्मानुभृति में प्रवेश कर गया है। नयातीत अवस्थाको 
स्वसमय प्रतिबद्ध अवस्था कहते रै। 

प्रशन १६२ - निश्चयनय के कितने भैद दै । कारण सहित बताओ ? 

उत्तर - निश्चयनय का कोई भेद नहीं क्योकि वह अखण्ड सामान्य को विषय करती है अतः उसमें भेदहो दी 
नहीं सकरता। बह केवल एक ही दै। 

प्रशन १६३ - निश्चयनय के शुद्ध निश्चय, अशुद्ध निश्चय आदि भेदै या नहीं ? 

उत्तर - नही । वे व्यवहार नय के ही नामान्तर है । केवल कथनशैली का अन्तर है। जो उन कथनो को वास्तवं 
ही कोड सामान्य कौ द्योतक निश्चय नय मान ले तो वह मिथ्यादृष्टि है। 

प्रश्न १६४ - व्यवहार नय ओर निश्चय नय का क्या फलै ? 

उत्तर - व्यवहार नय को हेय श्रद्धान करना चाहिये। यदि उसे उपादेय माने तो उसका फल अनन्त संसार है। 
निश्चय नय का विषय उपादेय है । निश्चय नय का विषय जो सामान्य मात्र वस्तु है, यदि उसका आश्य 
करे ओर निश्चय नय का विकल्प भी छोडे तो स्वसमयी है। उसका फल आत्मसिद्धि दै) 

प्रश्न १६५ - निश्चय ओर व्यवहार के जानने से क्या लाभटहै ? 

उत्तर - व्यवहार भेद को कहते ह । भेद में राग, आस्रव, बंध, संसार है 1 निश्चय अभेद को कहते हैँ । अभेद में 
मोक्षमार्ग, वीत्तरागता, संवर ओर निर्जरा रै। 

प्रश्न ९६६ - फिर आचार्यो ने भेद का उपदेश क्यों दिया ? 

उत्तर ~ केवल अभेद को समञ्चन के लिये। भेद मेँ अटकने के लिये नहीं । जो केवल व्यवहार के पीछे हाथ धोकर 
पड़ है उनके लिये जिनोपदेश ही नहीं है। एेसा पुरुषार्थसिद्धयुपाय में कहा है । श्री समयसारजी मेँ व्यवहार 
की म्लेच्छभाषा ओर व्यवहारावलम्बी को म्लेच्छ कहा है क्योकि म्लेच्छों के धर्म नहीं होता। 

प्रशन १६७ - व्यवहार तो ज्ञानियों के भी होतादैना? 

उत्तर - ज्ञानियों के व्यवहार का अवलम्बन, आश्रय श्रद्धा मेँ कदापि नहीं होता किन्तु वे तो व्यवहार के केवल 
ज्ञाता हतत है व्यवहार का अस्तित्व वस्तु स्वभाव के नियमानुसार उनके होता अवश्य है पर ज्ञेय रूप से] 


२९४ 


ग्रन्थराज ओरी पञ्चाध्यायी 





प्रशन ९६८ ~ 


उत्तर - 


प्रश्न १६९ - 


उत्तर - 


प्ररन १७० - 


उत्तर - 


प्ररन १७९ - 


उत्तर - 


प्रन १७२ - 


उत्तर - 


प्रश्न ९७३ - 


उत्तर - 


व्यवहार को श्री समयसारजी में प्रयोजनवान कहादैना? 

तुमने ध्यान से नहीं पटा वहाँ लिखा है1 "जानने में आता हुआ उस्र काल प्रयोजनवान्‌ है 1"' इसका अर्थ 
गुरुगम अनुसार यह है कि व्यवहार ज्ञानी की पर्याय में उस समय मात्र के ल्यिज्तेयरूपसे मौजूददहैन 
कि इसका यह अर्थ है कि ज्ञानी को उसका आश्रय होता है ( श्रीसमयसारजी माथा ९२ टीका) भरी 
चंचास्तिकाय गाथा ७० टीका मेँ लिखा दै '" कर्तृत्व ओर भोक्तृत्व के अधिकार को समाप्त करके 
सम्यक्छमने प्रकट प्रभुत्व शक्तिवाला होता हुआ ज्ञान को ही अनुसरण करने वाले मागं मे चलता है - 
प्रवर्तताहै ~ परिणमताहै ~ आचरण करता है तन वह विशुद्ध आत्म-तत्व की उपलब्धि रूप अपवर्गनगर 
को पाता है!" तीन काल ओर तीन लोक मे यही एक मोक्षप्राप्ति का उपाय है। श्री प्रवचनसार अन्तिम 
पंचरत्न में शुद्ध के ही मुनिपना, सान, दर्शन निर्वाण कहा है ओौर नवे ्रीवक में जाने वाले पूर्णं शुद्धं 
व्यवहारी मुनि को संसार तत्त्व अर्थात्‌ विभाव का राजा या मिथ्यादृष्टियों का सरत्ाज का है। एेसी रहस्व ` 
की बातें विना सदगुरु समागम नहीं आतीं 1 एेसा मालूम होता है कि आपने विना गुरुगम अभ्यास किया 
है 1 यदि बिना गुरुगम तत्व हाथ लग जाया करता तो सम्यक्त्व मे देशनालवच्थि की आवश्यकता न रहती 
केवल शास्त्रों से काम चल जाता। 

प्रमाण ज्ञान का स्वरूप क्याहै? । 

जो ज्ञान सामान्य विशेष दोनों स्वरूपो को मेन्रीपूर्वक जानता है वह प्रमाण है अर्थात्‌ वस्तु के सम्पूणं अंशो 
को अविरोधपूर्वक ग्रहण करने वाला ज्ञान प्रमाण है इसका विषय संपूर्णं वस्तु है। इसके द्वारा सम्पूर्ण 
वस्तु का अनुभव एक साथ हो जाता दहै ( ६६५, ६७६) 
प्रमाण ज्ञान के भेद बताओ ? 

प्रमाण के दो भद्‌ है ( ९) प्रत्यक्ष (२) परोक्षा असहाय ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैँ ओर सहाय सापेक्ष ज्ञान 
को परोक्ष कहते है । प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद है! सकल प्रत्यक्च ओर विक्छल प्रत्यक्ष! केवल ज्ञान सकल 
प्रत्यक्ष है। अवधि मनःपर्यय विकल प्रत्यक्ष है। मतिश्चुत परोक्ष है किन्तु इनमें इतनी विशेषता है कि अवधि 
मनःपर्याय निश्चय से परोक्ष हें उपचार से प्रत्यक्ष दै 1 मतिश्चुतज्ञान स्वात्मानुभूति में प्रत्यक्ष है ¶ परपदार्थं 
को जानते समय परोक्ष है 1 इतनी विशेषता ओर है कि आत्मसिद्धि मेँ दो मतिश्रुतन्ञान ही उपयोगी है! 
अवधि मनःपर्यय नही! 

निक्षेपो का स्वरूप बताओ ? 


गुणों के आक्षेप को निक्षेप कहते हैँ । इसके चार भेद हैँ । नाम स्थापना, द्रव्य ओर भाव! अतदगुण वचस्तु 
में व्यवहार चलाने के लिये जो नाम रखा जाता है वह नाम निक्षेप है। जसे किसी व्यक्ति मेँ "जिन!" के 
गुण नहीं है पर उसका नाम ' जिन ' रखना उसी के आकार वाली वस्तु मे यह बही है एेसी बुद्धि का होना 
स्थापना निक्षेप है जसे प्रतिमा वर्तमान में वैसा न हो किन्तु भावि गें नियम से वैसा होने वाले को ड्य 
निक्षेप कहते है जैसे गर्भं जन्म में ही भगवान को जिन कहना! जिस शब्द से कहा जाय, उसी प्यांयमें 
होनेवाली वस्तु को भाव निक्षेप कहते हैँ जैसे साक्षात्‌ केवली को जिन कटना। 

नय प्रमाण प्रयोग पद्धति 
द्रव्य, गुण, पर्याय पर पर्यायार्थक नय च्छा प्रयोग करके दिखाओ ? 
द्रव्य ॥ पर्यायवाला है अर्थात्‌ जो द्रव्य को भेद रूप कहे जैसे गुण है, पर्याय है ओर उनका समूह 
द्व्य हे। उस द्रव्य में जो दव्य हे वह गुण नहु है, जो गुण वह द्रव्य नहीं है, पर्याय भी द्रव्य, गुण नहीं 
हे 1 यह पर्यायार्थिंक नय का कहना है। ( ७४७ दूसरी पंक्ति, ७२४९) 
द्रव्य, गुण, पर्याय पर शुद्धं द्रव्यार्थिंक नय का प्रयोग करो 2 
तत्त्व अनिर्वचनीय है अर्थात्‌.जो द्रव्य है वही गुण पर्याय है जो गुण पर्याय है वह द्रव्य है क्योकि पदार्थं 
अखण्ड है! यह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का कहना है! (७४७ प्र. पंक्ति, ७५० प्र. पं.) 
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~ __ ___ २५ 
प्रश्न १७४ - द्रव्य, गुण, पयय पर प्रमाण का प्रयोग करो ? 
उत्तर - जो अनिर्वचनीय है, बही गुण पर्यायवाला है, दूसरा नहीं है अथवा जो गुण पर्यायवाला 
# वही 
अनिर्वचनीय है इस प्रकार जो व्यवहार निश्चय दोनों के पक्ष को गैत्रीपूर्वक करे, वह प्रमाण ४ 
( ७४८, ७५० दूसरी पंक्ति ) 

प्रश्न १७५ - अनेक नय का प्रयोग बताओ ? 


उत्तर - द्वव्य है, गुण है, पर्याय है , तीनों अनेक दै । अपने-अपने लक्षण से भिन-भिन ह । यह अनेक नामा व्यवहार 
नय का पक्षहै। ७५२ 

प्रशन ९७६ - एक नय का प्रयोग बताओ 2 

उत्तर - नाम से चाहे द्रव्य कहो अथवा गुण कहो अथवा पर्याय कहो पर सामान्यपने ये तीनों ही अभिन एक 
सत्‌ है इसलिये इन तीनों मे से किसी एक के कहने से बाकी के दो भी बिना कटे ग्रहण होते ही है यह 
एक नामा व्यवहार नय है। ७५३ 


प्रश्न १७७ - शुद्धद्रव्यार्थिकनय का प्रयोग बताओ ? 

उत्तर- निरंशदेशदहोनेसेन द्व्यह, न गुण है, न पर्याय है ओर न विकल्प से प्रगट है यह शुद्धद्व्यार्थिकनय 
क्रापक्च है। ७५४ 

प्ररन १७८ - प्रमाण का प्रयोग बताओ 2 

उत्तर - पर्यायार्धिक नय से जो सत्‌ द्रव्य, गुण, पर्यायो के द्वारा अनेक रूप भेद किया जाता है, वही सत्‌ अंशरहित 
( अखण्ड ) होने से अभेद्य एक दहै यह प्रमाण का पक्ष रै। ७५५ 

प्रन १७९ - अस्ति नय का प्रयोग बताओ ? 

उत्तर - विपक्ष की अविवक्षा रहते वस्तु सामान्य अथवा विशेष जिसकी विवक्षा हो, उस रूप से हे। यह कहना 
एक अस्ति नामा व्यवहार नय है। ७५६ 

प्रन १८० - नास्तिनिय का प्रयोग बताओ ? 

उत्तर - विपक्ष की विवक्षा रहते वस्तु सामान्य अश्वा विशेष जिस रूप से नहीं है वह नास्ति पश्च है। ७५७ 

प्रश्न ९८९ ~ अस्ति-नास्ति पर द्रव्यार्थिक नय का प्रयोग बताओ ? 

उत्तर - तकत स्व रूप से है यह भी नीं है तत्त्व पर रूप से नीं है यह भी नहीं है। क्योकि वस्तु सब विकल्पों 


से रित दै यह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का पक्ष हे। ७५८ 
प्रश्न १८२ ~ अस्ति-नास्ति पर प्रमाण का प्रयोग बताओ ? 
उत्तर - जो पर स्वरूप के अभाव से नहीं है, वही स्व रूप के सद्भाव से है, तथा वही अनिर्वचनीय है यह सब 
प्रमाण पक्ष है। ७५९ 
प्रश्न १८३ - अनित्य नय का प्रयोग बताओ 2 
उत्तर - सत्‌ प्रत्येक समय उत्यन होता है ओर नाश होता है यह अनित्य नामा व्यवहार नय है1 ७६० 
प्रश्न १८४ - नित्य नय का प्रयोग बताओ ? 
उत्तर - सत्‌न उत्पन होता है न नाश दता है, वह सदा एक रूप श्ुव रहता है यह नित्य नामा व्यवहार नय है। 
७६१ 


प्रश्न ९८५ - निश्चय नय का प्रयोग बताओ ? 
उत्तर - सत्‌ न नाश होता न उत्यन होता दै द धुव है, वह तो निर्विकल्प है यह निश्चय नय का पक्ष है। 
७६२ 
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प्रश्न १८६ - प्रमाण का प्रयोग बताओ ? 

उत्तर - जो अनित्य की विवक्षामें नित्यरूप से नहीं है वही नित्य कौ विवक्षा मे अनित्य रूप से नहीं है । इस प्रकार 
तत्त्व नित्यानित्य है यह प्रमाण पक्ष है। ७६३ 

प्रश्न १८७ - अतत्‌ नय का प्रयोग बताओ ? 

उत्तर - वस्तु के नवीन भाव रूप परिणमन होने से "यह तो वस्तु ही अपूर्व-अपूरवं है '" यह अतत्‌ नामा व्यवहार 
नय का पक्ष है। ७६४ 

प्रश्न १८८ - तत्‌ नय का प्रयोग बताओ ? 

उत्तर - वस्तु के नवीन भावों से परिणमन करने पर भी तथा पूर्वं भावों से नष्ट होने पर भी यह अन्य वस्तु नहीं 
है किन्तु वही की वही है यह तत्‌ नय नामा व्यवहार नय का पक्ष दै। ७६५ 

प्रशन १८९ - शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का प्रयोग बताओ 2 

उत्तर - वस्तु मेन नवीन भाव होता हैन प्राचीन भाव का नाश होता हि, क्योकि न वस्तु अन्यद न वही है किन्तु 


अनिर्वचनीय अखंड है यह शुद्धद्रव्यार्थिकनय का पक्ष है। ७६६ 
प्रश्न १९० - प्रमाण का प्रयोग बताओ ? 
उत्तर - जो सत्‌ प्रतिक्षण नवीन-नवीन भावों से परिणमन कर रदा है बह न तो असत्‌ उत्यन है ओर न सत्‌ विनष्ट 
है यह प्रमाण पक्ष है। ७६७ 


नोट - हमने केवल अस्तिपक्ष के प्रश्नोत्तर दिए है नास्ति पक्ष के छोड़ दिये है । जैसे प्रमाण के दिए है । प्रमाणाभास 
के छोड़ दिए है। शंका समाधान द्वारा जो पाठ पीसा गया है, उसके प्रश्नोत्तर भी नदी दिए है। 
हरिगीत ८ 
वर्ण खे पट, पद सखे वाक्य ओर वाक्य से स्यना ठ्नी। 
हम लो रमते रूप मे, टमक्ो जरूरत च्या पडी ॥ 
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द्वितीय खण्ड चतुर्थं पुस्तक 
विरोष वस्तु निरूपण 
श्लोक न. ७६९ से १९४२ तक 
प्रकृत विषय पूर्वं श्लोक न॑. ७ से चालू 
प्रतिस्ञा-विशेष वस्तु कौ सिद्ि ७६९-७७0 
सिद्धं विशेषवद्धरनतु सत्सामान्यं स्वतो यथा ॥। 
नासिद्धो धातुखंज्ञोऽपि कस्यित्पीतः सिसोऽपरः ॥ ७६९ ॥ 

अर्थं-जिस प्रकार वस्तु सामान्य सत्‌ रूप स्वयं सिद्ध है उसी प्रकार वही वस्तु विष धर्मो वाली भी स्वतः सिद्ध 
है क्योकि जिसमे सामान्य धर्म पाया जाता है उसी में तो विशेष धर्म भी पाये जाते दै । यह बात असिद्ध नहीं है किन्तु 
प्रसिद्ध दृष्टात से सिद्ध है जैसे किसी वस्तु की धातु संज्ञा है यह तो सामान्य है। धातु सामान्य की अपेक्षाएक होने पर 
भी कोड धातु पीली होने के कारण सोना कही जाती दै तो कोई धातु सफेद होने के कारण चांदी। यह जो उस धातु 
मेँ पीला धमं ओर सफेद धमं है यह विशेष दै। जो धातु है, वही पीली है1 जो पीली दै, वही धातु है क्योकि वस्तु 
सामान्यविशेषात्मक एक ही है। इस प्रकार सत्‌ रूप तो छो सामान्य है किन्तु कों सत्‌ चेतन होने के कारण 
जीव है तो कोई सत्‌ अचेतन होने के कारण अजीव है यह उस वस्तु मे विशेषपने का सूचक है। वस्तु सामान्य 
विशेषात्मकं है। 

भावार्थ-पहली पुस्तक के शलोक नं. ७ मे की गई प्रतिज्ञा के अनुसार ७६८ तक सामान्य वस्तु का निरूपण किया। 
अब उस वस्तु मे क्या-क्या विशेषता दै इसकी सिद्धि करगे। भाव यह है कि छो द्रव्यो में द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यांयत्व, 
उत्पाद व्यय धुवत्व आदि धर्मं तो सामान्य रूप से पाया जाता है जो प्रथम पुस्तक में कहा। फिर वे छटोँ द्रव्य 
अनेकान्तात्मक है 1 अस्ति-नास्ति' आदि चार युगलों से गुम्फित है, ये दूसरी पुस्तक में कहा। फिर उन छदो द्रव्यो के 
परिन्ञान करने के लिये नय प्रमाण निक्षेप तथा इनकी प्रयोग पद्धति तीसरी पुस्तक मे दिखलाई। किन्तु अब तक जितना 
निवेचन किया बह चहो द्रव्यो पर बराबर लागू होता है। अब यह समल्ञाना चाहते है कि कुछ एेसी बाते भी दै जो छहों 
मे नहीं पाईं जातीं किन्तु कोई बात किसी सत्‌ में पाई जाती है तथा कोई बातत किसी सत्‌ में पाईं जाती ६ै। कोई बात 
एक में ही पाईं जाती है जैसे चेतनपना जीव सत्‌ मेँ ही है मूर्तिकपना पुद्गल सत्‌ में ही है । कोई बात दो में पाईं जाती 
ह जैसे वैभाविक शक्ति जीव पुदगल में है। कोड बात तीन में पाईं जाती है जैसे असंख्यात प्रदेशपना जीव धर्म अधर्म 
मेँ पाया जाता है\ कोई बात पाँच में पाई जाती है जैसे जड़पना जीव को छोड़कर पाँच मेँ पाया जाता है अथवा 
अमूर्तिकपना पुद्गल को छोड़ कर पाँच ये पाया जाता है। इनको कहते ई विशेष धर्म । जेसे सामान्य वस्तुका जानना 
परमाबश्यक है उसी प्रकार उसकी विशेषताओं का जानना भी परमावरयक है क्योकि वस्तु उभयधर्मात्मक है । जो वस्तु 
सत्‌ सामान्य है बही तो सत्‌ विशेष जीवादि है । अब इस चौथी पुस्तक में सत्‌ की विशेषताओं का ही ज्ञान कराया जायेगा 
एेसा यह ग्रन्थकार का प्रतिज्ञासूतर दै। सो इसी बात को अब ग्रन्थकार स्वयं दूसरे सूत्र मे करगे कि जो बातत सब में पाई 
जाये वह सामान्य ओर जो सनमें न पाई जाकर कुछ मे पाई जावे बह विशेष ओर फिर तीसरे सूत्र से उन विशेषताओं 
का क्रमशः कथन प्रारम्भ कर देगे। 

सामान्य विशेष का लक्षणं 
बहुव्यापकमेवैतत्सामान्यं _ सदृशत्वलः 1 
विशेषः सदुशेतरः 11 ७७0 1 

अर्थ-जो सदृशपने से बहुत में व्यापक है ( अर्थात्‌ जो धर्म छं द्रव्यो मे पाया जाता है ) वह सामान्य धर्म है ओर 
जो धर्मं विसदृश अल्पव्यापक है ( अर्थात्‌ कुछ में पायां जाता है सब में नदीं पाया जाता वह विशेष है जैसे -द्रव्यत्व, 
गुणत्व, पर्यायत्व, उत्पादन्ययश्षुवत् अनेकान्तात्मकत्व आदि सब गें पाया जाता हे यह सामान्य है ओर चेतनत्व- 
अचेतनत्व, ूर्तत्व-अमूर्तत्व, क्रियात्न, अलोकल्व, वैभाविकत्व, इत्यादि कुछ में पाया जाता है! यह विशेष है 1 

सामान्य कथन समाप्त हुआ 


२१८ , ग्रन्थरज श्री पञ्चाध्यायी 





4 


पहला अवान्तर अधिक्रार 


सत्‌ की चार विशेषताये ७७१ से ७९५ तक २५ 
( क ) जीव-अजीव की विशेषता ७७९ से ७७ तक 
जीवाजीवविशेबोऽसिति द्रव्याणां शब्दलोऽर्थलः । 
येतनालक्षणो जीवः स्यादजीवोऽप्ययेलनः ॥ ७७१ ॥ 
अर्थ -द्रव्यो में ( सतो में ) शब्द से ओर अर्थं से जीव-अजीव की विशेषता है। जीव चेत्तना लक्षण है ओर अजीव 
अचेतन लक्षण है। 
भावार्थ-सामान्य दृष्टि से छहों द्रव्यो को अपने सामने रखिये ओर देखिये कि सामान्य रूप से छदो सत्‌ दीखने 
पर भी एक सत्‌ तो उनमें चेतन नजर आयेगा ओर शेष अचेतन। जो चेतन है उसको शब्द से भी जीव कहते हँ ओर 
भाव से भी वह जीव ही है क्योकि जीवपना चेतना का ही नाम है । शेष पाँच मेँ चेतना नहीं है अतः वे शब्द से अजीव 
हैँ ओर भाव से भी अजीव है। आचाय महाराज ने सत्‌ की विशेषताये बतलाते हुये सबसे पहले भेद विज्ञान रूपी 
करुलदाड़ा मारा ताकि जीव को यह सञ्च पड़े कि वह तो चेतन सत्‌ दै ओर शरीर धन धान्यादि जिनमें उसकी बुद्धि 
अपनेपने कौ अटकी हुई है वह अचेत सत्‌ है। चेतन सत्‌ अचेतम सत्‌ को छ्‌ भी नहीं सकता फिर अपना कैसा? कितनी 
स्पष्ट बात है फिर बड़े-बड़े दिगम्बर तक त्यागी ओर धुरन्धर विद्वान शास्त्रों के पोथे के योधे पढ़कर भी इस चेतन- 
अचेतन की एकत्वबुद्धि को न मिटा सके। आश्चर्यं है। अब कोई जीव को ही न मानता हो तो उसके लिये जीव-अजीव 
दोनों की सिद्धि करते दै - 
नासिद्धं सिद्धदृष्टांलाच्येतनाचेतनद्धयम्‌ ॥ 
जीवद्धपुर्घटादिभ्यो विशिष्छं कथमन्यथा ॥ ७७२ ॥ 
अथं -चेतन ओर अचेतन ये दो भिन्न-भिन्न पदां है यह बत असिद्ध न्दी है किन्तु प्रसिद्ध दृष्टांत से सिद्ध है ! यदि 
चेतन-अचेतन दोनों को जुदे-जुदे न मानकर एक ही माना जाय तो जीव सहित्र शरीर में ओर घट वस्त्र आदिकमें जो 
प्रत्यक्ष अन्तर दीखता है वह नहीं दरीखना चाहिये। किन्तु भद दीखता है इससे जीव-अजीव भिन्न-भिन्न सिद्ध टो जाते 
है। 
भावार्थ-यदि शरीर मेँ जीवे न होता तो यह भी धड़े की तरह मुरदावत पड़ा रहता किन्तु इसमें घडे आदि के अतिरिक्ता 
जो जानना देखना, सुख चाहना, दुःख से डरना राग द्वेष मोह का करना ओर सुख-दुःख का भोगना८ श्री पञ्चास्तिकाय 
गा. १२२) आदि एेसी क्रियायें प्रत्यक्च दीखती दँ जो शरीर में घट पट आदि से भिन्न चेतन पदार्थं की सत्ता प्रत्यक्ष 
सिद्ध करती दै । बहुत से नास्तिक लोग है जो जीव का अस्तित्व ही नहीं मानते, उनके लिये ग्रन्थकार ने जीव सिद्धि 
क्रा प्रयास किया है। अन ग्रन्थकार स्वयं अनुमान प्रयोग से जीव की सिद्धि करके दिखलाते है- 
असिति जीवः खुरखवादवीनां रस्वसंवेदनसमक्षतः । 
यो नैवं ख न जीवोऽस्ति सुप्रसिद्धो यथा घटः ॥ ७७३ ॥ 
अर्थ-जीव है क्योकि सुखदुःखादि का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होता है। जो सुखदुःखादि का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष नहीं 
करता वह जीव भी नहीं है जैसे सुप्रसिद्ध घड़ा ( यहाँ सुख-दुःख वै भाविक परिणति के लिये आया है )। 
भावार्थ-' “मैं सुखी हं '' अथवा "“मैँ दुःखी हँ '' इस प्रकार आत्मा में मानसिक स्वयंवेदना ज्ञान प्रत्यक्ष होता दै। 
सुख-दुःख का अनुभव ही आत्मा को जड़ से भिन सिद्धं करता है। घट वस्त्र आदिक जड़ पदार्थो में सुख-दुःख की 
अनुभूति नहीं होती है इसलिये वे जीव भी नहीं है । इससे सुखदुःखादि का अनुभव करने वाला जीव पदार्थं सिद्ध होता 
है। ओर व्यतिरेक दृष्टंत से अजीव भी सिद्ध होता दै। ` 
इति देतुसनाथेन प्रत्यक्षेणावधारिलः । 
साध्यो जीवः स्वसिद्धुयर्थमजीवस्य लतोऽन्यथा ॥ ७७४1 
अ्थं-इस स्वसंवेदन रूप प्रवल हेतु सहित प्रत्यक्ष प्रमाण से अपनी सिद्धि के लिये साध्य जीव निश्चित हो गया। 
जो इससे अन्य है अर्थात्‌ स्वसंवेदन प्रत्यक्ष नदीं है। बह अजीव दहै। यह भी सिद्ध हो गया। 


द्वितीय खण्ड८“चौथी पुस्तक 
२१९ 





भावार्थं -'" जीवः अस्ति स्वसंवेदनप्रत्यक्षत्वात्‌'' ~ अर्थं जीव है क्योकि बह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष में 
है। इस पूर्वोक्त श्लोक के अनुसार इस अनुमान प्रयोग से जीव सिद्धि 1) विदन 
हेतु प्रत्यक्ष रूप है। जीव का अस्तित्व ( सत्ता ) साध्य है। अन्यधानुपपत्ति रूप हेतु है। जिसमें पूर्वोक्त स्वसंवेदन प्रत्यक्ष 
रूप हेतु नही है बह जीवे से भिन अजीव पदार्थं है इस व्यतिरेक दृष्टं से अजीव भी सिद्ध हौ गया! अब कोई यह 
के कि इनकी सिद्धि का प्रयास क्यों किया तो कहते हैँ कि अनादि काल से जीव को भेद विज्ञान का अभाव होने 
के कारण पर की सत्ता का तो निश्चय है। शरीर ही आत्मा है इसका तो निश्चय है किन्तु शरीर ( अजीव > से भिन 
चैतन सत्‌ जीव "गैं ' हू । इसकी प्रतीति नहीं है। इस जीव को अपनी प्रतीति दिलाने के लिये साध्य जीव सिद्ध किया 
तथा शरीर धनादि में एकत्व बुद्धि मिटाने के लिये उन में अजीवपना सिद्ध किया एसी 'स्वसिद्धयर्थं ' पद्‌ क्री ध्वनि 
छ ७७९ में सत्‌ में जो जीव अजीव की पहली विशेषता कदी गई थी उसकी सिद्धि ७७२-७२-७४ द्वारा 
प्रमाण-सत्‌ की पहली विशेषता का निरूपण पुरा हुआ! यह ज्यों का त्यो री प्रनचनसारजी गाथा 
उसकी टीका से लिया उसे ओर भी अधिके मार्मिक निरत कियादहै।उसै 1 ++. 
(ख ) मूतं अमूर्तं की विशेषता ७७५ से ७८९ तक ९५. 
मूर्लम्ूर्लचिशेषश्च द्रव्याणां स्यान्चिसर्गसिः ॥ 
क मूर्तं स) व ॥ ७४ ॥ 
अर्थ- सतां मे ) स्वभाव -अ विशेषता दै। जो इद्रियों के ग्रहण योग्य 
अ मू है। जो इ हण योग्य है वह मूर्तं ओर 
भावार्थ-अव सत्‌ की दूसरी विशेषता बतलाते दै! कोड सत्‌ मूर्तं है तो कोई अमूर्त है। सरतो मे यह मूर्तं अमूर्तेका 
भेद स्वतःसिद्ध स्वभाव से टै किसी का बनाया हुआ नहीं है । जिसमे स्पशं -रस-गध वर्णं पाया जावे उसे मूर्तं कहते 
हँ अथवा जो इन्द्रियों के ग्रहण योग्य हो बह मूर्त है। दोनों नाक्यो का एक ही अर्थं है क्योकि जो स्पर्श-रस-गंध वर्णं 
वाला होगा वही इन्दियों के ग्रहण योग्य होगा अथवा जो इन्द्रियो के ग्रहण योग्य होगा वह मूर्त ही होगा। क्योकि परमाणु 
तब तक इद्रियों से ग्रहण नहीं होता जब तक कि वह स्कन्ध की अवस्थामेन आ जाये, अतः ग्रंथकार ने इस दोष को 
चाने के लिये '"" जो इन्दि के ग्रहण योग्य हो वह मूर्त है'' एेसा लक्षण बाधा है! छः सतों मे केवल एक पुदगल 
सत्‌ मूर्तं है शेष अमूर्त दै। आत्मा को जो उपचार से मूर्तं कह देते है वह विवक्षा यहाँ नहीं है क्योकि यहां शुद्ध 
जीवास्तिकाय ( शुद्ध जीच सत्‌) का प्रकरण है! अन कोई मूतं पदार्थ ही माने ओर अमूर्तं न माने इसलिये दोनों की 
सिद्धि करके दिखलाते रै - 
न पुनर्वारिन्लर्व मूर्लममूर्लं स्यादवास्लवम्‌ ॥ 
सर्वशूल्यादिदोषाष्णां खन्निपातात्तथा सलि ॥ ७७६ ॥ 
अर्थं -एेसा नहीं हे कि मूर्तं पदार्थं ही वास्तविक है ओर अमूर्तं पदार्थं वास्तविक नीं है। एेसा होने पर अथात्‌ 
अमूर्तिक पदार्थं न होने पर सर्वं शून्यादि दोषों का प्रसंग आता है। 
भावार्ध-मूल मेँ छः सत्‌ है । धमांदि चार का ज्ञान तो आगम्‌ ज्ञाताओं को ही होता है। उनका तो कोड चिह्न प्रत्यक्ष 
& ही नरीं। अब रही दौ की बात, उनमें क्योकि जीव अज्ञानियों को प्रत्यक्ष नहीं दिखता अतः कोई मूख यह कहे कि 
जी इन्द्रियों से प्रत्यक्ष दीख रहा है बस यही एक मूर्तं पदार्थं जगत में है। अमूर्तं सत्‌ कोई है ही नहीं । तो उसको समञ्ञाते 
ह कि भाई यदि अमूर्तं नह तो आत्मा तो खत्म हो यया। अब रहा पुद्गल आत्मा के निना उसे जानेगा कौन) अत्तः क्ट 
भी न रहा। आत्मा यदि है तो वही तो स्व पर को बतलायेगा। यदि वही नहीं है तो कुछ भी नीं रहता। सर्व॑शून्य हो 
जाता है रसा ग्रन्थकार का आशय दै। अब मूं पदार्थं किसे कहते हं ओर अमूर्त किसे कहते दै उनका भेद जानने के 
लिये दोनों का लक्षण बत्तलाते हे । 
अ्यर्थो स्खश्च गन्धस्य वर्णोऽ मी मूर्तिसंज्ञकाः 1 
तयोगान्मूर्तिमद्‌ द्रव्यं तदयोगाद मूर्तिम्‌ ॥ ७७७ ॥ 
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अर्थ-स्पर्श, रस, गन्ध ओर वर्णं का नाम ही मूर्तिं है। जिसमे मूर्ति पाई जाय वही मूर्त द्रव्य कहलाता है ओर जिसमें 
स्पर्शं, रस, गंध, वर्णं रूप मूर्ति नदीं पाईं जाय वही अमूर्त द्रव्य कहलाता है। 


भावार्थ-पुदगल सत्‌ में स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण रूप मूर्तिं पाई जाती है इसलिये वह मूर्तं कहलाता है। शेष पाँच 
सतों मेँ उपर्युक्त मूर्तिं नहीं पाईं जाती, इसलिये वे अमूर्त है! अब मूर्त-अमूरतं दोनो कौ सिद्धि करते ैः- 
नासम्भवं भवेदेतत्‌ प्रत्यक्षालुभवाद्यथा 1 
सञक्चिकर्वबोऽ सिति चणदिरिज्दियाणां न चेतरैः ॥ ७७८ ॥ 
अर्ध-( वर्णादिक के योग से द्रव्य मूर्तिक है ओर वर्णादिक के अयोग से द्रव्य अमूर्तिक है ) यह असंभव नहीं है 
किन्तु प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध है कि इन्द्रियों का सनिकर्ष वर्णादिक के साथ ही होत्ता है ओर इतर ( अमूर्तिक गुर्णो ) 
के साथ ( इन्द्रियों का सनिकषं ) नहीं होता । 


नोट-यहां तक मूर्त-अमूर्तं पदार्थं की सिद्धि की । अब इसी को विशेष स्पष्ट करने के लिये शिष्य के मुखसे शंका 
उठवाते हैँ कि अमूतं पदार्थं कोई है ही न्ही-केवल मूर्तं ही है ताकि युक्ति आगम ओर अनुभव से मूर्त ओर अमूर्त की 
विशेषता सिद्ध कर सके । 
शंका 
नन्वमूर्तार्थसद्दावे कि प्रमाणं वदाद्य नः 1 
यद्धिनापीच्द्रियार्थाणां सच्चिकर्षान्‌ खवसुष्पवत्‌ ॥1 ७७९ ॥ 
शंका-अमूर्तिक पदार्थ है इसमें क्या प्रमाण है? यह आज हमसे किये; क्योकि हमारी रायमें तो इद्धिय ओर पदार्थो 
के सनिकर्षं के विना जो कुछ पदार्थं है बह आकाश पुष्प के समान शून्य है। 
भावार्थ-यहां पर शंकाकार कहता है कि अमूर्तं पदार्थं भी हैं इसमे क्या प्रमाण है क्योकि जितने भी पदार्थं है 
उन सबका इन्द्रियो के साथ सम्बन्ध होता है । अमूर्तं पदार्थं का इद्रियो के साथ सम्बन्ध नहीं होता है। इसलिये उसका 
मानना एेसा ही है जिस प्रकार कि आकाश के फूलों का मानना। जिस प्रकार आकाश के फूल वास्तव मे कोई पदार्थं 
नहीं है, इसलिये उनका इच्दिय प्रत्यक्ष भी नहीं होता, इसी प्रकार अमूर्तं पदार्थं भी कोई वास्तविक पदार्थं नहीं है। यदि 
अमूर्तं पदार्थं वास्तव में होता तो घट वस्त्र आदि पदार्थो की तरह उसका भी इन्दिय प्रत्यक्ष होता यहाँ पर शं काकार 


का आशय यदी है कि जिन पदार्थो का इन्द्रिय प्रत्यक्ष होता है वे ही तो वास्तव में है, उनसे अलग कोई पदार्थं नरीं 
है। अमूर्तिक पदार्थं की सत्ता को ही उड़ा दिया है। 


समाधान ७८० से ७८४ 
नेवं यतः सुरादीनां संवेदनसमक्षलः ॥ 
जासिद्धं वास्तवं तच्च क्िन्त्वसिद्धं रसादिमत्‌ ॥ ७८0 ॥ 
अर्थ-अमूतं पदार्थं नहीं है या उसकी सत्ता में कोई प्रमाण नहीं है एेसा शंकाकार का कहना ठीक्‌ नहीं है क्योकि 
सुख दुःखादिक का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होने से आत्मा भले प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है इससे सुख दुःखादि का 
प्रत्यक्ष करने वाला आत्मा वास्तविक पदार्थ है यह बात तो असिद्ध नहीं है किन्तु उसमें स्पर्श, रस, गन्ध वर्णपना असिद्ध 
है जिससे वह इन्द्रिय सनिकर्षं का विषय नहीं है । इसी को अब सयुक्तिक सिद्ध करते हैः- 


लदयथा यद्रसज्ञानं स्वयं लचन्न रसादिमनत्‌ । 
यर्माचज्ज्ञानं युरवं दुःखं यथा स्याच्च तथा रसः ॥ ७८१ ॥ 

४ अर्थ-ऊपर के श्लोक में रसादिक आत्मा से भिन ही बतलाये है! उसी बात को यहाँ पर खुलासा करते दै । आत्मा 
भेजो रस काज्ञान होता है वह ज्ञान ही है! रस ज्ञान होने से ज्ञान रसवाला नहीं हो जाता है क्योकि रस पुद्गल का 
गुण है वह जीव मेँ किस तरह आ सकता है। यदि रस भी आत्मा में पाया जाय तो जिस प्रकार आत्मा में ज्ञान, सुख, 
दुःख का अनुभव होने से आत्मा ज्ञानी सुखी दुःखी बन जाता है उसी प्रकार रसमयी भी हो जाता परन्तु एेसा नहीं है। 
-( सान कहौ या आत्मा एक ही बात है सो ध्यान रखिए।) 


द्वितीय खण्ड८चौथी पुस्तक 0 
0 
नासिद्धं सखुरवदधुःखादि ज्ञानानर्थान्तिरं यतः 1 
चेतनत्वात्‌ सुरवं दुःखं ज्ञानादन्यत्र न क्वचित्‌ ॥ ७८२ ॥ 

इ पु आदिक जो भावै वेज्ञानसे अभिनरैँ अर्थात्‌ ज्ञान स्वरूप ही है यह बात असिद्ध नहीं है क्योकि 
व) ही सुख-दुःख का अनुभव होता है। ज्ञान को छोडकर अन्यत्र कहीं सुख दुःखादिक का अनुभव नहीं 
न_ पुनः रचैरसंचारि सखुरवं दुःखं चिदात्मनि । 

अचिदात्मन्यपि व्याप्लं वणि लदसंभवात्‌ ॥ ७८३ ॥ 
अर्थ-एेसा भी नहीं है कि सुख-दुःख भाव चिदात्मा ( जीव ) मे ओर अचिदात्मा ( अजीव ) मेँ भी व्याप होकर 
स्वतन््रपने से रहते हों क्योकि ये भाव जीव के ही है वर्णादिक में उन भावों का होना असम्भव है। 
भावार्थ द्रव्यो में दो प्रकार के गुण होते है सामान्य ओर विशेष। सामान्य गुण समान रीति से सभी द्रव्यो मेँ पाये 
जाते हैं परन्तु विशेष गुणो मे यह बात नहीं है । वे जिस द्रव्य के होते है उसी मे असाधारण रीति से रहते है दूसरे में कदापि 
नहीं पायै जाते। सुख-दुःखादिक जीव द्रव्य के ही असाधारण भाव हैँ इसलिये वे जीव द्रव्य को छोड़कर अन्य पुद्गल 
आदिक में नहीं पाये जा सकते। 
लतः सिद्धं चिदात्मादि स्यादमूर्तं लदर्थवत्‌ 1 
प्रसाधितसुरवादीनामन्यथालुपपत्ितः ॥ छ७ब्एा 
अर्थ-इसलिये यह बात सिद्ध हो चुकी कि चिदात्मा ( जीव ) आदि अमूर्तिक पदार्थं भी वास्तचिक है! इनको न 
मानने से स्वानुभव सिद्ध सुख-दुःख आदिक की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ तक अमूर्त पदार्थं की सिद्धि की। अब 
इसी को विशेष स्पष्ट करने के लिये शंका समाधान द्वारा पीसते र - 
शंका ७८५-७८६ 
नन्वसिद्धं सुरवादीनां मूर्लिमत्वादमूर्तिमत्‌ । 
तयथा यद्रसज्ञानं नद्रसो रसवदयलः ॥ ७८५॥ 
अर्थ-सुख-दुःख आदि मूर्त हैँ इसलिये उनको अमूर्त मानना असिद्ध है। वह इस प्रकार कि जो रस का ज्ञान होता 
है वह स्वयं रस स्वरूप ही है क्योकि वह ज्ञान रसमय है ( भावार्थं अगे है) 
शंकाचालू 
लन्सूरत्वि क्रुलरन्त्यं स्यादमूर्लं कारणाद्धिना ॥ 
यत्साधनाविनाभूलं साध्यं न्यायानतिक्रमाल्‌ ॥ ७८६ ॥ 
अर्थ-उस ज्ञान के मूर्तिक सिद्ध होने पर सुख-दुःख आदिक भी मूर्ते सिद्ध होगे । बिना कारण उन सुख-दुःखादिक 
में अमूर्तता किस तरह आ सकती है क्योकि अविनाभावी साधन से ही साध्य की सिद्धिहोतीटै एसा न्याय का सिद्धान्त 
है। जब साधन रूप ज्ञान मूर्तिक सिद्ध हो गया तो साध्य सुख-दुःखादि भी मूर्तिक ही सिद्ध होगे अमूर्तिक नहीं । 
भावार्थं ७८५-७८६ -ज्ञान का दो प्रकार का परिणमन होता है एक स्वाभाविक परिणमन जैसे केवल ज्ञान, एक 
वैभाविक परिणमन जैसे मतिश्रुत ज्ञान। अवधि मनःपर्यय का अध्यात्म मे विषय नहीं आता हि । स्वभाविक क्षायिक ज्ञान 
को आगममें अमूर्तिक कहा गया है ओर वैभाविक क्षायोपशमिक ज्ञान को आगम मे मूर्तिक कहा गया है।उसके मूर्तिक 
कहने का कारण मूर्तिक करम में जुड़कर विभाव परिणमन करने का है अर्थात पूर्तिक कर्मं मे जुड़ हुए विभाव रूप 
परिणत ज्ञान को आगम में मूर्तिक कहा है1 आगम का वह कथन धा तो भओौपचारिक । वहां तो केवल विभाव परिणमन 
के कारण उसे उपचार से मूर्तिक कहा था किन्तु शिष्य गुरूगम बिना उसका रहस्य न पा सका ओर उसने उस कथन 
का आशय यह समञ्न लिया कि मूर्तिक पदार्थं को जानते समय क्षायोपशटमिक ज्ञान स्वयं मूर्तिक अर्थात्‌ जड़ ही हो 
जाता है। उसी अपनी धारणा के आधार पर वह कहता है कि रस नामा मूर्तिक पदार्थं को जानते समय ज्ञान तोएेसा 
मूर्तिक बन जाता है जैसे आम मेँ रस मूर्तिक है अर्थात्‌ जान रसमय ध रूप ही हो जाता है। ओर सुखदुःख तो 
ज्ञान में होते है जब ज्ञान मूर्तं हो गया तो सुख-दुःख भी मूर्तं हो गये क्योकि जैसा साधन होता है वैसा साध्य होता दहै। 
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ज्ञान साधन है, सुखदुःख साध्य हे! जढ ज्ञान मूर्तं हुआ तो वे भी मूर्तं हये! जव सुख-दुःख मूर्तं हुये तो सुख-दुख 
तो आत्मा में होते है बह भी मूतं हुआ 1 इस प्रकार केवल एकत मूतिंक पदार्थं ही जगत मे सिद्ध होता है 1 अमूर्ति पदार्थं 
कों सिद्ध ही नदीं होत दसा चह च्हना चाहता है! उसने फिर अमततं पदार्थ चती खत्ता को उङ्ञाया है 1 उसके उत्तरे 
उसे समञ्चाते ई कि मूर्तिक तो सान क्रो उपचार से कल्म है! चास्तच मे वह अमूत है! अतः उसमें फाये जाने वाते सुख- 
दुःख धी अमृतं है ओर उन सुख-दुःख्यय आत्वा भी अमूत हे इर प्रकार जरे एक अमूत्तिक पदार्थं की सत्ता सिद्ध 
हुड, वैसे दी चार पदार्थं ओर भी अमूतं हें 1 इस प्रकार युक्ति आगम ओर अनुभव सै यही निणंय होता है कि एक पुद्गल 
पदार्थं तो मूतं है शेष अमूर्तं हे! 





समाधान ७८७ से ७८८ तकत 
जैवं यतो रसाद्यर्य ज्ञानं सच्च रसः स्वयम्‌ 1 
अथज्छ््िनममूर्त स्यान्सूर्लं सूर्लोपचारतः 71 ७८७ प 
अथं-ऊूपर सो शंका उठाई सई है वह ठटीकछ नहीं है क्याक्ति जो रसादि पदार्थं को विषय करने वाला ्ायोपशमिक 

ज्ञान होता है वह स्वयं स्मय अर्थात्‌ रसरूप चह हो जाता किन्तु पदछर्थपने खे वह ज्ञान ज्ञान दी रहता ह ओर चह चान 
अमूर्तं ही है1 चह तो क्योकि मूतं कर्मं के उदय में सुड्क्छर वैभाविक्त ( श्चायोपशमिकच्छ ) दलामे है ओर वर्तमान में मूतं 
पदार्थं को विषय चरर रहा ह इस कारण से मात्र उपचार से गम में मूतं का गया है 1 इससे कुछ ज्ञान मे मूतंपना नहीं 
आ जाता! 
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ज पुनः खर्वथा मूर्तं ज्ञानं वर्प्ादिखद्यलः 1 
स्दवसंवेदयाद्यभावः स्यातज्जडत्वादुषङ्कतः 1 ७८८ {1 
अर्थ-च्ारणवज्ञ उसे उयचार से मूतं कह दिया है पर उससे कहीं न सर्वथा भूर्तं स्पर्ञ, रस, गन्ध, वेण वाला 
नहीं जन जात्ता। चदि सवधा जान मूर्तं हे जाय ततो पुद्गल की तरह ज्ञान मेँ जडपना आ जायेगा ओर दसी अवस्था में 
स्वसंवेदन आदि का अभाव ही हो ऊप्येगा फिर ते वह घड़वत्‌ चा मुरदावन्‌ हो जयेगा1 इस प्रकार उसकी शंका का 
निरकरण किया अव विषय क्तो संक्छोचते है 
उपसंहार 
लस्साद्धर्णादिशूज्यात्स्य जीवाद्यर्योऽस्त्यमूरतिमान्‌ ! 
स्दीक्छर्तच्यः प्रमगप्ाद्धा स्वाचुभूतेर्यखागमात्‌ 1 ७८९ 1 
अर्ध-स्योक्कि यह सिद्ध हय गया कि सान अमूतिक्त ही है ओर खान है सो आत्या है 1 इसलिये वर्णादि से रहित्त है 
स्वरूप जिनका एसे जीवादिक पदार्थं अमूत्तिक है एस उपयुक्त प्रमाण से ओर स्वानुभव से स्वीकार करना चाहिए 


आयम भी इसी वात को चतलाक्त हे कि वर्णादिक पुद्मल के गृण हे! केचल वही एक मूतं है ओर बाकी के जीवादिकं 
पोच दव्य अमूत है 


[4 
श्ना 


नेट-सत्‌ कौ दूसरी विश्चेषता क्र निरूपण पूरा हु! यह श्री प्रवचनम्ार गाधा ९३० से ९३४ पर से लिया 
गवा है! 
(च > त्तेक-अलेच्छ च्छी विञ्चेषता ७९०-७९९ 
स्तञोच्छालोच्छविशेषखोऽस्ति द्रव्याणां त्वक्षणाद्यथा 1 
खडद्धव्यात्मा स लोकोऽस्ति स्यटलोकछर्तसोऽन्यथा 11 ७९० ¶ 
, अ्धं-द्व्या पे लोक-अलोक कौ चिशचेषता भी है! उसका लक्षण इस प्रकार है कि जो छः व्य स्वरूप है वह त्योक 
है ओर उसमे विपरीत अर्थात्‌ जो छह दव्य स्वरूप नहीं है वह अलोक है 
सरोऽप्यलोक्े न शूल्योऽस्ति षड्ुभिर्व्यैस्थेयलः 1 
, ~  . व्योमेमात्वथेयत्वात्‌ व्योमास्व्मा कदल अवेत्‌ 7 ७९१ प्र 
व अलोक भीं सयूर्णतवा छः द्रव्यो सै शम्य नहीं है1 आकाल मात्र अवज्ञेष रहने से केवल आकाशं 
स्पदे! ४ 
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प्रमाण-सत्‌ की तीसरी विशेषत्ता का निरूपण पूरा हुआ। यह श्री प्रवचनसार गा. १२८ पर से लिया गया है। 
(ध) क्रिया ओर भावे की विरोषत्ता ७९२ से ७९५ तक ४ 
क्रियाभावविशेषोऽस्ति सेषामन्वर्थतो यतः । 
भावक्ियाद्धयोपेनाः केचिद्धावगताः परे ॥ ७९२1 
अर्थ-उन द्रव्यो मेँ अर्थं अनुसार क्रिया ओर भाव से भी विोषता है क्योकि कोई भाव ओर क्रिया दोनों से युक्त 
हैँ ओर कोई भाववान्‌ है। 
भाववन्सौ क्रियावन्तो द्वावेतौ जीवपुद्‌गलौ 1 
तौ य शेषचतुष्कंं चय षडेते भावसंस्कृलाः ॥ ७९३ ॥ 
र अर्थ-यह दो जीव ओर पुद्गल भाववान्‌ भी हैँ ओर क्रियावान्‌ भी है, ओर वे दोनों तथा शेष चार ये छः भावयुक्तं 
1 
त्र च्छया प्रदेशानां परिस्पन्दश्यलात्मकः । 
भावरतत्परिणामोऽस्ति धारावाहेक्छवरनुनि ॥ ७९४ ॥ 
अर्ध-उनपे प्रदेशों का हलन-चलन रूप परिस्पन्द क्रिया है ओर एक वस्तु मे धारावाही होने वाला बह परिणाम 
भाव है। अब दोनों की सिद्धि करते है- 
दोनों की सिद्धि रूप उपसंहार 
जासन्भवसिदं यर्मरादर्थाः यरिणामिनोऽनिशम्‌ 1 
तत्र केयित्‌ कदाचिद्धा प्रदेशयलनात्सकाः ॥ ७९५ ॥ 
अर्थ-ये दोनों बातें असम्भव नहीं ह क्योकि पदार्थं निरन्तर परिणमनशील है तथा उनमें कोई-कोईं कभी-कभी 
प्रदेश परिस्पन्दात्मक भी दै यह भी प्रत्यक्ष है । 
प्रमाण-सत्‌ की चौथी विशेषता का निरूपण पूरा हुआ । यह श्री प्रवचन सार गा. १२९ पर से लिया गया है 


दूसरा अवान्तर अधिकार 


जीव ओर कर्म के अस्तित्व ओर उनके बन्ध का निरूपण ७९६ से ८१९ तक रे 
भूमिका-पहली तीन युस्तकों मेँ सामान्य सत्‌ का निरूपण ७६८ तक किया फिर ७६९ से ७९५ तक उस सत्‌ के 
विशेष धर्मो को समञ्ञाया। इस प्र्कार सामान्य विशेषात्मक द्रव्य ( वस्तु ) की सिद्धि की अर्थात्‌ पहली तीन पुस्तकों 
मेँ वस्तु के विशेष धर्मो को गौण करके सामान्य सत्‌ धर्म का निरूपण करिया धा, यहाँ उस सत्‌ धर्म को गौण करके 
विज्ञेष धर्मो का निरूपण किया। अन उन छः विशेष सतों मे से एक चेतन सत्‌ को मुख्य करके उसका उपदेश प्रारम्भ 
करते द । यह ध्यान रहे कि जो सामान्य सत्‌ था वही यह विशेष सत्‌ जीव है । पहला सामान्य निरूपण तो सन इस पर 
लागू होता ही है पर अन विशेष धर्मो की मुख्यता से जीव का विशेष कथन करते हैः- 
प्रतिज्ञा 
तद्यथा चाधियिदुद्रव्यं देशनारभ्यते मया ॥ 
युक्त्यागमालुभूलिभ्यः पूराचार्यानतिक्र माल्‌ 11 ४९६ ॥ । 
अर्थ-युक्ति, आगम, अनुभव ओर पूर्व आचार्यो कौ परिपाटी के अनुसार अन चेतन द्रव्य का उपदेश मेरे द्वारा 
प्रारम्भ किया जाता है1 बह इस प्रकार हैः- 
प्रायुदेश्यः ख जीवोऽस्ति तलोऽजीवसर्तललः कालु ॥ 
आस््रवाया यतस्तेषां जीवोऽधिष्ठानमन्वयात्‌ 1 ७९७ ॥ 
अर्थ-पटले बह जीव कथन करने योग्य है। फिर अजीव 1 फिर क्रम से आस्रवादिकः; क्योकि उन आस्रवादिक 
का जीव अन्वयरूप से आधार है 1 यहाँ जीव-अजीव सामान्य द्रव्य के द्योतक हैँ ओर आस्रवादिक उनकी विशेष पर्यायो 
के योतकः ई! नौ पदार्थो मे सामान्य जीव एक है वह विवक्षा यहाँ नहीं है। बह विवक्षा आगे ९५५-५६-५७ मे है। 
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जीव का सायान्य स्वरूप ७९८ से ८०० तक 


अस्तिं जीवः स्वतः सिद्धोऽनाद्यनन्तोऽप्यमूर्तिमान्‌ 1 
ज्ञानाद्यनन्तधर्मदिरूढत्वाद्‌ द्रव्यमव्ययम्‌ ॥ ७९८ ॥ 
अर्थ-जीव स्वतःसिद्ध, अनादि अनन्त ओर अमूर्तिक है तथा ज्ञानादिकं अनन्त धर्मो से युक्त होने के कारण 
अविनाशी द्रव्य है। 
भावार्थ-स्वतः सिद्ध, अनादि अनन्त क्छी सिद्धि तो पहले ८ से ९४ तकं कर आये है । अमूर्तिकपने क्छी सिद्धि ७७५ 
से ७८९ तक अभी की है। ज्ञानादिक अनन्त विशेष गुणों की सिद्धिं अगे ९७०८ से कररेगे। 
खाधारणयुुणोपेलोऽप्यसाधारण्धर्मभाक्छ । 
विश्वरूपोऽप्यविश्वस्थः सवेपिक्षोऽपि सर्ववित्‌ 1 ७९९ ॥ 
अर्थ-वह जीव साधारण गुणों से युक्त होता हुआ भी असाधारण धर्मो को धारण करने वाला है अर्थात्‌ जीवमें 
सामान्य ओर विशेष दोनों प्रकार के गुण है । ज्ञान की अपेक्षा से विश्वरूप होकर भी प्रदेशों की अपेक्षा विश्वरूप नहीं 
दहै 1 अर्थात्‌ विश्व के पदार्थो मे फेला हुआ नहीं है किन्तु अपने में स्थित है। सनसे उपेक्षा रखने वाला होने पर भी सब 
को जानने वाला है अर्थात्‌ किसी से कोड सम्बन्ध नहीं रखता फिर भी उन्हें जान जरूर लेता है। 
असंरव्यालग्रदेशथोऽपि स्यादरवण्डप्रदेशवान्‌ 1 
सर्वद्धव्यासिरिक्तनेऽवि तन्मध्ये संस्थिलोऽपिच ॥ ८०6 ॥ 
अर्थ-वही जीव असंख्यात परदेशी दोकर भी अखण्डप्रदेशवाला है । सब द्रव्यो से भिन्न होता हुआ भी उनके मध्य 
में ठहरा हुआ है। 
भावार्थं ७९९-८००- ये विरोधाभास रूप अलंकार से युक्त पद्य हैँ जहाँ परस्पर दो धर्म विरोधी तो मालूम पड़ते 
हों पर वास्तव में विरोधी न हों! जैसे जो साधारणगुणो वाला है वह असाधारण गुणों वाला कैसे हो सकता दहै ? विरोधी 
शब्द दीखता हुआ भी जीव में अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व आदि अनन्त साधारण गुण भी ह ओर 
ज्ञान, दशन, सम्यकत्व, चारित्र सुखादि अनन्त असाधारण गुण भी है ( २ ) विश्वरूप ओर अविश्वरूप दोनों विरोधी 
शब्द दीखते हुए भी जीव ज्ञेयाकार की अपेक्षा विश्वरूप है ओर अपने प्रदेशो मे ही स्थित रहने के कारण अविश्वरूप 
है (३) जो सन से उपेक्षा रखने वाला होगा अर्थात्‌ कुछ सम्बन्ध न रखने वाला होगा वह सब के साथ जञेयस्ञायक सम्बन्ध 
कैसे रक्खेगा किन्तु जीव पर के स्वामित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि की अपेक्षा सबसे उपेक्षित है किन्तु जानने में सन 
की अपेक्षा रखता है (८ ) जो असंख्यातप्रदेशी होगा वह एकप्रदेशी कैसे होगा यह शब्द से विरोध दीखता है किन्तु 
जीव प्रदेशों से असंख्यात प्रदेशी होता हुआ भी अखण्डदेशी है। (५) जो सब व्यो से भिन्न होगा वह उनमें ही केसे 
रहेगा यह शब्द ये विरोध दीखते हुए भी जीव स्वरूप की अपेक्षा सब से भिन्न है किन्तु आकाश क्षेत्र की अपेक्षा खों 
द्रव्यो के बीच में ठहरा हुआ है! यह काव्य कौ सुन्दरतापूर्वक जीव के सामान्य स्वरूप का निरूपण दै। एक खास बात 
यह ध्यान रखने की है कि उपर्युक्त तीन पदों मेँ सामान्य जीव का निरूपण है! इख निरूपण अपेश्चा संसारी सिद्धे 
अन्तर नहीं है । यह जीव के त्रिकाली स्वरूप का निरूपण है जो अनादि अनन्त एक रूप है। सबसे पहले इस सामान्य 
स्वरूप द्वारा ही जीव वस्तु कौ सिद्धि की जाती है ओौर इसी के द्वारा जीवं को पकड़ा जाता है। पर्याय की विरोषत्ता 
बाद्‌ की बात दै। 
अथ शुद्धनयादेशच्छुद्धश्यैक्छचविधोऽयि यः 1 
स्याद्‌ द्विधा सोऽपि पर्यायान्सुक्तासुक्तप्रमेदत्‌> ॥ ८०१॥ 
अर्थ-जो जीव उपर्युक्त कथनानुसार शुद्ध नय के आदेश से शुद्ध ओर एक रूप है वह ही जीव पर्याय से मुक्त ओर 
वद्धकेभेदसेदोप्रकारकादै। 
भावार्थ- (५.) ओदयिक, ओपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक भावो को ( पयय के परिणमन को ) गौण करके 
चदि त्रिकाली सामान्य स्वभाव की दृष्टि से देखा जाये तो सब जीव शुद्ध है ओर एक रूप दै 1 शुद्ध शब्द का एक तो 
अर्थं है कि ओदयिक भावों को अशुद्ध कहते है ओर क्षायिक भावों को शुद्ध कहते है ओपशमिक, श्चायोपशमिक 
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अध्यात्म में गौण रहते है ये पर्याय में शुद्ध-अशुद्ध'अर्थं दै। यह अर्थं यहाँ 
ओदयिक आदि चारों भावों को विभाव भाव, विशेष त व 1 व 
अपेक्षा सामान्य स्वरूप को शुद्ध कहा जाता है । इस दृष्टि मेँ चारों भाव अशुद्ध कहलाते है 1 सामान्य शुद्ध कहलाता 
दि। प्रमाण के लिये देखिये श्री नियमसार गा. ४९ क्योकि यह्‌ प्रचलित्त अर्थं नही है। अध्यात्म का खास रहस्य है 
अर्थ यह! इष्ट दै। इस प्रकार सब जीव शुद्ध दै ( २) जीवों में भेद तो ओदयिक आदि चार भावों की अपेक्षा ह न 
भावों की अपेक्षा जीव नाना विध कहा जाता है किन्तु इनको गौण करके सामान्य की अपेक्षा सब जीव एक विवहो 
है 1 यह सूत्रकार का प्रथम पंक्ति का पेट है। (8) दूसरी पंक्ति का रहस्य यह है कि अन सामान्य स्वभाव को गौण करिये 
ओर पर्यायको मुख्य करिये! पर्याय में जीव का परिणमन चार भाव रूपै अध्यात्म में ओपशमिक ओर क्षायोपशमिक 
भाव गौण रहते रै एेसा नियम दै। अध्यात्म में प्रायः ओदयिक ओर क्षायिक भावों की अपेक्षा ही आपको निरूपण 
मिलेगा । सो ओदयिक भाव वाले अमुक्त ( बद्ध ) है । ओर सर्वथा क्षायिक भावों वाले मुक्त हैँ यह दूसरी पंक्ति का पेट 
है (€) अब इन दोनों दृष्टयो को गौणं करिये ओर प्रमाण दृष्ट की मुख्यता से परस्पर सापेक्ष अविरोध पूर्वक देखिये 
तो जो सामान्य की अपेक्षा शुद्ध ओर एकं प्रकार का है वही विशेष की अपेक्षा मुक्त-अमुक्त है। ेसा उपर्युक्त सूत्र का 
पेट है। अब यह्‌ बताते है कि उपर्युक्त सामान्य स्वरूप को धारण करने वाला जीव ही अनादि से ज्ञानावरणादि आठ 
कर्मो से बन्धा हुआ दै, संसारी है, उनके निमित्त में जुड़ता चला आ रहा है। अतः अपने स्वरूप को सामान्य में धारण 
किये रखता हुआ भी विशेष में अपने उस स्वरूप को प्राप्त नहीं हे भूला हआ दै। 
बद्धो यथा स संसारी स्यादलब्धर्वरूपवान्‌ 1 
मूर्छिलोऽनादिलोऽस्टाभिर्ञानायवृलिकछर्मभिः ॥ ८०२ ॥ 
अर्थ-जो बद्ध है बह संसारी है ओर बह अनादि से आउ ज्ञानावरणादि कर्मो से मूच्छित होने के कारण स्वरूप 
को प्राप्त नहीं दे। 
भावार्थ-ऊपर कह कर आये हँ कि जीव शुद्ध नय से एक प्रकार का होने पर भी पर्याय दृष्ट से मुक्त ओर बद्ध 
दो प्रकार का दै। उनमें से अब बद्ध का स्वरूप बत्तलाते हुवे कहते है कि जो बद्ध है उसकी संसारी संज्ञा है। उसके 
साथ अनादि से निमित्त रूप से आठ कर्म भी परम्परा दृष्ट से ब्धे हुये ह । वस्तु स्वभाव ही कुछ एेसा है कि यह जीव 
अनादि का अन्नानी है ओर भेद विज्ञान को प्राप्त नहीं है । अतः अपनी अज्ञानता के कारण स्वरूप को भूलकर उन कर्मो 
के उदय में जुड़ जाता है जिससे पर्याय में राग, द्वेष, मोहं की उत्पत्ति होने के कारण स्वरूप का भोग नहीं करता है 
किन्तु राग, देष, मोह का कर्ता ओर सुखदुःख का भोक्ता बना हुआ दै। अब कहते है कि इन निमित्त रूप कर्मोका 
सम्बन्ध इसके साथ कब से हृआ। 
यथालादिः स॒ जीवात्मा यथानादिश्य पुदूालः 1 
द्योर्बन्धोऽप्यनादिः स्यात्‌ सम्बन्धो जीवक्र्मणोः 1 ८०0३ ॥ 
अर्थं -जैसे बह जीवात्मा अनादि है वैसे ही वह पुद्गल कर्म भी अनादि है तथा जीव ओर पुद्गल कर्म दोनों का 
सम्बन्ध रूप बंध भी अनादि है। 
हयोरनादिसम्चन्धः सखनक्छोपलसस्चिभः 1 
अन्यथा दोष एव स्यादितरेतरसंश्रयः ॥ ८०४ ॥ 
अर्थ-जीव ओर कर्म दोनों का सम्बन्ध अनादि काल से चला आ रहा है। यह सम्बन्ध उसी प्रकार है जिस प्रकार 
कि कनक पाषाण का सम्बन्ध अनादि कालीन होता है । यदि जीन ओर कमम का सम्बन्ध अनादि से न माना जायतो 
अन्योन्याश्रय दोष आता है। 
तदथा यदि निष्कर्मा जीवः प्रागेव लादुशः 1 
उन्धाभावोऽथ शुद्धेऽपि उन्धश्चेच्चिवृत्तिः कथम्‌ ॥ ८०५।॥ 
अ्थं-वह अन्योन्याश्रय दोष इस प्रकार है कि यदि जीव पहले ही कर्म रहित शुद्ध है तो बन्ध नहीं हो सकता है 
ओर यदि शुद्ध होने पर भी बन्ध माना जाय तो फिर मोक्ष किस प्रकार हो सकतती दै? नहीं हो सकती । 
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भावार्थ- ( ९) आत्मा का कर्मो के साथ जो बन्ध होता है वह अशुद्ध अवस्था में होता है। यदि कर्मबंध से पहले 
आत्मा को शुद्ध माना जाय तो बन्ध नहीं हो सकता ( २) इसके उत्तर में यदि कोई हयपूर्वक कहे कि नहीं शुद्ध के 
भी बन्ध हो जाता है तो उत्तर मेँ कहते हैँ कि मोक्ष किस प्रकार होगा ? फिर तो जीव सदा संसारी ही बना रहेगा क्योकि 
जीव शुद्ध भाव करता है ओर शुद्ध भावों से कर्म नहीं बन्धता तथा पहला खिर जाता है तो मोक्ष हो जाती है। यदि 
शुद्ध के भी बंध होने लगे तो कभी फिर जीव का मोक्ष हो ही नहीं सकता। धर्मं का पुरुषार्थं ही व्यर्थं हो गया। इससे 
सिद्ध होता है कि जीव अनादि से कर्म से बद्ध है ओर अशुद्ध है। अब कहते हैँ किं पुदगल की भी यही दशा है वह 
भी अनादि से अशुद्ध है। 
अथ चेत्पुद्‌ूगलः शुद्धः सर्वलः प्रागनादितः ॥ 
हेतोर्विना यथा ज्ञानं तथा क्नोधायिरात्सनः ॥ ८०६ ॥ 
अर्थ- ओर यदि पुदगल पहले से ही अनादि से सर्वथा शुद्ध होवे तो जैसे विना कारण ज्ञान आत्मा का स्वभाव 
हे वैसे ही क्रोधादि विभाव भाव भी आत्मा के स्वभाव ठदहरेगे। 
भावार्थं -पुद्गल की कर्म रूप अशुद्ध पर्याय के निमित्त से ही आत्मा में क्रोधादिक होते द । एेसा माननेसेतो 
क्रोधादिक आत्मा के स्वभाव नहीं ठहरते है किन्तु विभाव ठहरते ह । परन्तु पुद्गल को अनादि से सर्वथा शुद्ध मानने 
पर तो आत्मा में निकार के लिये निमित्त रूप कोई पदार्थं नहीं रहता। एेसी अवस्था में क्रोधादिक का हेतु सर्वथा आत्मा 
ही पड़ेगा ओर क्रोध, मान, माया, लोभ आत्मा के कारण रहित एेसे स्वभाव समञ्ने जावेगे जैसे ज्ञान दर्शन आदि। इस 
पर शिष्य कहता है कि समञ्च जाने दो हमें क्या है ? तो उत्तर देते दँ कि सारा वस्तु स्वभाव ही बिगड़ जायेगा वह इस 
प्रकारः- 
एवं बन्धस्य नित्यत्वं हेनोः सदुभावतोऽथवा ॥ 
दरव्याभावो गुणाभावो क्रोधादीनामदर्शनात्‌ ॥ ८0७ ॥ 
अर्थ-इस प्रकार क्रोधादि आत्मा का स्वभाव होने पर बन्ध के नित्यपना ठहरता है क्योकि बन्ध के कारण 
क्रोधादिक का सद्भाव सदा बना रहेगा यह दोष आता है! दूसरा दोष यह आता है कि क्रोधादिक का तो अभाव देखा 
जाता है ओर क्रोधादिक तो आत्मा के स्वभाव अर्थात्‌ गुण थे। इस प्रकार गुण का अभाव ठहरा ओर गुणो का समूह 
द्रव्य है। गुणो का अभाव होने पर द्रव्य का अभाव स्वतः प्राप्त हुआ इस प्रकार सब खेल ही बिगड़ जात्ता दै। 
तत्सिद्धः सिद्धसम्बन्धो जीवकछर्मोभयोर्िथः ॥ 
सादिसिद्धेरसिद्धत्वान्‌ असत्संदुण्टितश्च लत ॥ ८०८ ॥ 
अर्थ-इसलिये जीव कर्म दोनों का परस्पर में अनादि सिद्ध सम्बन्ध सिद्ध हो गया क्योकि सादि सम्बन्ध (किसी 
समय विशेष से होने वाला सम्बन्ध ) सिद्ध न हो सका ओर उस सादि सम्बन्ध को सिद्ध करने बाला कोई दृष्टां भी 
नहीं ५५ है। अब वह अनादि सिद्ध सम्बन्ध परिपाटी से किस प्रकार चला आ रहा है यह खोलकर स्पष्ट रूप से 
समञ्ञाते रै । 
जीवस्याशुद्धरागादिभावानां कर्म कारणं । 
कर्मणस्लस्य रागादिभावाः प्रत्युपकारिवत्‌ ॥ ८०९ ॥ 
अर्थ-जीव के अशुद्धं रागादि भावों को पूर्वबद्ध कर्म का उद्य निमित्त मात्र कारण है ओर आगामी बंधने बाले 
क उस आत्मा के रागादि भाव निमित्त मात्र कारण हैँ । परस्पर उपकार करने वालों की तरह। इसी को स्वयं स्पष्ट 
करत €:- 
पूर्वकर्मेदियाद्भदावो भावात्प्रत्यय््रसंचययः ॥ 
लस्य पाकात्युनभविो भावाट्न्धः पुनस्ततः ॥ ८१० ॥ 
अर्थं -पूर्वं कर्म के उदय से राग भाव होता है राग भाव से नया कर्मं संचय होता है! उसके उदय से फिर राग भाव 
होता है। राग भाव से फिर बन्ध होता है। इसी प्रकार पुनः पुनः । 
एवं सन्तानलोऽनादिः सम्बन्धो जीवकछर्मणोः 1 
संसारः ख च दुर्मोच्यो बिना सम्यच्दुगादिना ॥ ८११ ॥ 
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अर्थ-इस प्रकार सन्तान क्रम से जीव ओर कर्म दोनों का निमित्त-मैमित्तिक सम्बन्ध अनादि से चला आ रहा 
है वही संसार है ओर वह संसार बिना सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित के नहीं छूटता है। 
प्रमाण-उप्युक्त श्लोकों का भाव श्री पंचास्तिकाय गाथा ९२८, १२९, १३० का है । अन यह कहते है कि जीव 
ओर कमं का एक क्षेत्र में स्थित रहने का नाम बन्ध नहीं है किन्तु वह एक दूसरे के साथ वैभाविक भावों के कारण 
निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध सहित बन्धे हुये है इसक्ता नाम बंध है। 
ज केवलं प्रदेशानां बन्धः सम्खन्धमात्रतः 1 
सोऽपि भावैरशुद्धः स्यात्साचेक्षस्तवृद्धयोरिति ॥ ८१२ ॥ 
व प्रदेशों के सम्बन्ध मान्न से बन्ध नहीं है किन्तु वह बन्ध उन दोनों के अशुद्ध भावों की अपेक्षा रखने 
वालारहै। 


भावार्थ-केवल आकाश के एक क्षेत में रहने को बंध नहीं कहते । एक आकाश क्षेत्र मे तो छो द्रव्य रहते है। 
सिद्ध भी रहते रै किन्तु जिनमें अशुद्ध भावों के कारण परस्यर में निमित्त-नैमित्तिक शक्ति है वे ही बंध रूप कहलाते 
है पर बंध का यह भी अर्थं नहीं कि एक द्रव्य दूसरे मे कुछ करता हे1 परिणमन सब अपने-अपने स्वचतुष्टय में स्वतन्त्र 
करते है बहुत विवेकपूर्वक अध्ययन करने की बात है! इधर भी भूल न हो जाय, उधर भी भूल न हो जाय । 
अयर्कान्तोपलाकृष्टसरूचीवत्तवूद्धयोः पुथकुऽ । 
असिति शक्तिर्विभावारव्या सिथो बन्धाधिक्छारिणी ॥ ८१३ ॥ 
अर्थ-चुग्बक पत्थर से खैची हई सुई की तरह उन दोनों मे भिन्न-भिन्न वैभाविको नाम कौ शक्ति हिजो परस्पर 
बन्ध की करने वाली है। 


भावार्थ -आशय यह है कि जीव के प्रदेशो का ओर कर्म परमाणुओं का मिलकर एक क्षेत्रावगाही हो जाना ही 
बन्ध नहीं है किन्तु जीव की अशुद्धता का निमित्त पाकर पुद्गल परमाणुओं मेँ आगामी काल में इस अशुद्धता के निमित्त 
बनने की योग्यता का आना ओर एेसी योग्यता वाले निमित्तो को पाकर जीव का अशुद्धं बनते रहना इस तरह मिलकर 
इन दोनों मेँ जो निमित्त-नैमित्तिक संबन्ध होने की योग्यता को लिये हुये सम्बन्ध होता है वही वास्तव मेँ बन्ध है। एसी 
योग्यता के आने पर ही जीव ओर कर्म परमाणुओं का संश्लेष रूप सम्बन्ध होता है अन्यथा नहीं । जीव ओर पुद्गल 
ही अपनी शुद्ध अवस्था को छोड़कर बन्ध रूप अशुद्ध अवस्था में क्यों आते ह 2? धर्म-अधर्म आदि दव्य क्यों नहीं 
अशुद्ध होते ? इसका उत्तर यही है कि दोनों द्रव्यो मे विभाव परिणमन का मूलं कारण उनके निज द्रव्य में स्वतः सिद्ध 
पाई जाने वाली वैभाविकी शक्ति है। उसके कारण ही वे विभाव रूप परिणमन करते दै । फिर वह विभाव दूसरे द्रव्य 
के लिये निमित्त मात्र कारण न जाता है। यही खिंचने ओर खेंचने का अर्थं है। कहीं लौकिक अर्थवत्‌ एक द्रव्य दूसरे 
को खींचता नहीं है न खीच ही सकता है । दोनों मे अत्यन्ताभाव है तथा कोई भी सम्बन्ध नहीं है। निमित्त भी एक द्रव्य 
दूसरे को स्वयं अपने अपराध के कारण बना लेता दै । श्री समयसार मेँ कलश नं. २०० तथा २०९ में दो द्रव्यो के परस्पर 
सब प्रकार के सम्बन्ध का स्पष्ट निषेध किया है। 
अर्थलस्तिविधो बन्धो भावद्रव्योभयात्मकः 1 
प्रत्येकंनद्‌द्धयं यावत्‌ तृतीयो दन्द्धजः क्छमातु ॥ ८१४ ॥ 
अर्थ-पदार्थपने से तीन प्रकार का बन्ध है, भावबन्ध, द्रन्यवंध, उभयबन्ध । क्रम से पहलेदोतो भिन्न-भिन्न द्रव्य 
में होते है! ओर तीसरा दो द्रव्यो के मिलने से उत्यन्न होता है । अब ग्रन्थकार स्वयं इनको स्पष्ट करते हैः- 
रागात्मा भावलन्धः स जीवबन्ध इति स्सूतः 1 
द्रव्यं पौद्‌गलिक्छः पिण्डो जन्धर्तच्छक्िटेव वा ॥ ८१५ ॥ 
अर्थ-जो रागादि रूप है वह भावबन्ध है। वह जीव बन्ध भी माना गया हे ' द्रव्यबंध ' इस पद में पड़ा हुआ जो द्रव्य 
शब्द है उसका अर्थं तो पुद्गल पिण्ड है अर्थात्‌ कर्माण लर्गणायें द ओर बन्ध शब्द का अर्थं उनमें जो ज्ञानादि घातक 
कर्मत्व शक्ति है वह है। जिस प्रकार जीव मेँ राग को भाव बन्ध कहते हँ उसी प्रकार पुद्गल मेँ कर्मत्व शक्ति को बन्ध 
कहते है । यहँ केवल करम रूप परिणत कार्माण वर्गणा लेनी है! आहारादि वर्मणाओं से कोई प्रयोजन नहीं है! 
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इतरेतरवन्धश्च देशानां तदुद्धयोर्मिथः ॥ 
लन्ध्यबन्धकभावः स्याद्ाववन्धनिमित्तलः ॥ ८१६ ॥ 
अर्थ-भावबन्धक के निमित्त से उन दोनों ( जीव पुदगल ) के प्रदेशों का परस्पर में जो बन्ध्य बन्धक भावे टै बह 
उभय बन्ध है। 
भावार्थ-८ १४, १५, १६- यहाँ बन्ध के तीन भेद किये गये हैँ । उनमें से दो वस्तुगत योग्यता की अपेक्षा स्वीकार 
किये गये हैँ ओर अन्तिम कार्यं रूप 1८ ९) ज्ञान में राग के उत्पन्न होने को भावबंध कहते है । इसको जीव बन्ध भी 
कहते है । भावबन्ध या जीवबन्ध दोनों पर्यायवाची हैँ । यह बंध केवल एक जीवद्रव्य में होत्ता है।८ २ ) कर्म रूप परिणमित्त 
कार्माणवर्गणाओं को द्रव्य बन्ध कहते र अथवा उन वर्गणाओं में जो कर्मत्वशक्ति है, उस पौद्‌गलिक शक्ति को द्रव्य 
बन्ध कहते है । यह बन्ध केवल एक पुदगल द्रव्य में होता हि । अतः ये दो बन्ध तो भिन्न-भिन्न द्रत्र्य में स्वतन्त्र हैँ (३) 
इन दोनों के अशुद्ध भावों के कारण जो जीव ओर कर्म का परस्यर में ब॑ध्य बंधक भाव है अर्थात्‌ निमित्त-नैमित्निक 
सम्बन्ध की सामर्थ्यं है बह उभय बंध है। उभय बन्ध का यह अर्थं नहीं है कि चेतन का कुछ अचेतनं हो गयादहोया 
अचेतन का चेतन हो गया हो या हल्दी चूनेवत्‌ एकमेक मिल गये हों । स्वतन्त्र अपने-अपने चतुष्टय में रहते दै । स्वतन्त्र 
स्वभाव या विभाव रूप अपना कार्यं करते दै । केवल विभाव करते समय एक दूसरे को निमित्त बना लेते है बस यही 
उभय बन्ध है ( प्रमाण के लिये श्री प्रवचनसार गाथा १७३, १७४ अवश्य देखिये 1 पूर्णं संतोष होगा )। 
जीव ओर कर्म के अस्तित्व ओर उनके बंध की सिद्धिरूप 
उपसंहार ८१७-१८-१९ 
नाप्यसिद्धं स्वतः सिद्धेरसिसित््वं जीवक्छर्मणोः 1 
ख्वानुभवगर्भयुक्तर्वा चित्समक्षोपलब्धिलः ॥ ८१७ ॥ 
अर्थ-जीव ओर कर्म का अस्तित्व स्वतःसिद्ध होने से असिद्ध नहीं है किन्तु स्वानुभव गर्भं युक्ति ( जो युक्ति अपने 
अनुभव मेँ आती है ) से अथवा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ( प्रमाण ) से दोनों की सत्ता भिन्न-भिन्न स्वतःसिद्ध है। जीव भी स्वतः 
सिद्ध दै। कर्मं भी स्वतःसिद्ध है। 
अटम्प्रत्ययवेद्यत्वान्नीवस्यारितत्वमन्वयात्‌ । 
एको दरिद्र एको हि श्रीमानिति च कर्मणः ॥ ८१८ ॥ 
अर्थ-"" मै हूं '' इस प्रकार का स्वसंवेदन होने से जीव का अस्तित्व अन्वय रूप से प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। एक 
दरिद्र ओर एक धनवान है इससे कर्म का अस्तित्व भी प्रत्यक्ष सिद्ध दै। 


भावार्थ-इस शरीर के भीतर "* मैं हूं, मँ हृ ' ' एेसा जो एक प्रकार का ज्ञान होता रहता है उस ज्ञान से जाना जाता 
है कि इस शरीर के भीतर जीव रूप एक वस्तु स्वतन्त्र है। अथवा मैँ-मैं इस बोध से ही जीवात्मा का मानसिक प्रत्यक्ष 
स्वयं होता हि । यदि आत्मा शरीर से भिन्न स्वतःसिद्ध स्वतन्त्र पदार्थं न होता तो शरीर से भिन्न “मै -मै ''ठेसी अन्तर्मुखाकार 
प्रतीति कभी न होती। आत्मा की तरतमरूप विविध अवस्थाओं के देखने से कर्म का अस्तित्व सिद्ध होता है1 यदि कर्म 
कोई पदार्थं जीव के साथ न होता तो सिद्धवत्‌ सन आत्मायं समान होतीं । किन्तु कोई कम जानता है कोई अधिक जानता 
है । कोई मायावी है तो कों क्रोधी है। कोई दुःखी है तो कोई सुखी है। किसी के निमित्त रूप से धनादि का अधिक 
संयोग है किसके कम। यह जो भिन्नता है यह बिना कारण नहीं हो सकती। इससे दूसरे पदार्थं का अनुमान होता है 
कि कर्मं भी कोई वस्तु जीव के साथ अनादि से है ! यहाँ जीव को धन का स्वामी-अस्वामी न समल्नना। एकत्व बुद्धि 


का दोष आयेगा। केवल निमित्त रूप से उपस्थिति की बात है ओर उसी की उपस्थिति से उसके मूल कारण कर्म को 
सिद्ध किया दहै। 


यथारि्तत्वं स्वलःसिद्धं संयोगोऽपि तथानयोः 1 
, कर्वंभोक््ादिभावानामन्यथालुपपत्तिलः ॥ ८१९ 1 
अर्थ-जैसे उन दोनों का अस्तित्व स्वतःसिद्ध है वैसे ही उन दोनों का संयोग भी स्वतःसिद्ध है। यदि उनका संयोग 
जाय त्तो कर्तृत्व भावों ( राग द्वेष मोह रूप कर्म चेतना ) ओर भोक्तृत्व भावों सुखदुःख रूप कर्मफल चेतना › 


द्वितीय खण्ड“ चौथी पुस्तक २२९ 
~ 
क्ती उत्पत्ति जीव में नहीं जन सकती है। फिर तो वह सिद्धवत्‌ शुद्ध भाव ही करता । अशुद्ध भाव की उत्पत्ति तो होती 
त ही है तब जीव अपने स्वभाव को भूल कर संयोगी पदार्थं पर लक्ष्य करता है ओर इसी से संयोग सिद्ध टो जाता 
। 

भावार्थ-ऊपर के श्लोक में जीव ओर कर्मं का भिन्न-भिन्न अस्तित्व सिद्ध किया। अब यह कहते है कि उनके 
अस्तित्व का केवल यह अर्थं नहीं कि जिस प्रकार एक क्षेत्र मे छो द्रव्य रहते रै । इस प्रकार वे रहते होगे । किन्तुवे 
परस्पर में बन्धे हैँ अर्थात्‌ उनका परस्पर में निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध है ओर इसका सबूत यह है कि जीव अपने स्वरूप 
को भूलकर निमित्त के लक्ष में जुड़ता है ओर उसके फलस्वरूप अपने में राग, देष, मोह रूप कर्तृत्व भावों की तथा 
सुख-दुःख रूप भोक्तृत्व भावों की उत्पत्ति करता है। यदि ब॑ध न होता तो जीव सिद्धवत्‌ इनकी उत्पत्ति न कर सकता 
किन्तु इनकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है 1 इस प्रत्यक्च प्रमाण से यह पता चलता है कि जैसे यह दोनों पदार्थं अनादि 
से स्वतः सिद्धं ह वैसे उनका निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध भी अनादि से रै। बंध्य बंधक का अर्थं निपित्त-नैमित्तिक दै 
एेसा स्वयं ग्रन्यकार आगे केंगे। ब॑ध्य बंधक का यही अर्थं श्री कुन्द कुन्द भगवान ने श्री प्रवचनसार गाथा ९७४ 
स्पष्ट लिखा है ओर ओरी अमृतचन््रजी ने टीका में उस पर मुहर लगा दी है । वह अवश्य पद । ब॑ध्य बंधक का यह कदापि 
अर्थ नहीं कि उनके स्वतन्त्र चतुष्टय में कुछ फर्क आ जाता हो या वे एक दूसरे में कुछ असर करते-धरते हों । 

जीव ओर कर्म का अस्तित्व ओर उनके बंध का निरूपण करने वाला । 


दूसरा अवान्तर अधिकार समाप्त हुआ । 


तीसरा अवान्तर अधिकार 
आत्मा ओर कर्म के वंध की सिचि ८२० से ८३८ तक १९ 
शंका 
नलु मूर्तिमला मूर्तो वध्यते द्ुचपएुकादिवत्‌ ॥ 
मूर्तिमत्कर्मणा बन्धो नामूर्तस्य स्फुटं चितः ॥ ८२०1 
शंका-यह तो प्रगट है कि मूर्तिक पदार्थं से बंध जाता है जैसे दो परमाणु आपस मेँ बंध होकर द्वि-अणुक बनता 
है! इसी प्रकार त्रि-अणुक आदिक बनते हैँ । पर आत्मा तो अमूर्तिक है ओर कर्म मूर्तिक है । अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक 
कर्मो के साथ बंध कैसे दहो सकता दै, नरी हो सकता ? ( यह शंका तथा ८२९ से ८३८ तक दिया गया समाधान- 
ज्यों का त्यों श्री प्रवचनसार गाथा ९१७३, १७४ के आधार पर है) 
समाधान 
नेवं यलः स्वलः सिद्धः ख्वभावोऽलर्क गोचरः । 
तस्मादर्हति नाक्षेपं चेत्परीक्षां च सोऽर्हति 1 ८२१॥ 
अर्थं -अमूर्तिक आत्मा का मूर्तं कर्मो से बन्ध नहीं है एेसी शंका ठीक नहीं है क्योकि वह बन्ध स्वतः सिद्ध है ओर 
स्वभाव तर्क के अगोचर है। इसलिये वह बंध आक्षेप के योग्य नहीं है। यदि चाहो तो वह बंध परीक्षा के योग्य है। 
अग्नेरौष्णुयं यथा लकषम न केनाप्यर्जिलं हि तत्‌ ॥ 
एवंविधः स्वभावाद्धा न॒ चेत्स्पर्थेन रपृश्यताम्‌ ॥ ८२२ ॥ 
अर्थ-जैसे अग्नि का उष्णता लक्षण ( स्वभाव-धर्म ) किसी के द्वारा नहीं बनाया गया है । वह स्वभाव से ही इस 
प्रकार दी है1 यदि नहीं तो स्पर्शन इन्दिय से छू कर देखो। 
तथानादिः स्वनो बन्धो क 
कुलः केन कूलः कुत्र प्रश्नोऽयं त 1 ८२३ ॥ 
अर्थ-जिस प्रकार अग्नि में स्वयं सिद्ध उष्णता है, उसी प्रकार जीव ओर पुद्गल कर्मो का बन्ध स्वतः अनादिसे 
है। जिस प्रकार अग्नि के ऊष्णपने में किसी प्रकार कौ शंका नही हो सकती दै। उसी प्रकार जीव ओर कर्म के नन्ध 
ने भी क्छिसी प्रकार की शंका नदीं हो सकती है। फिर यह बन्ध कां से हुआ ? किसने किया ? कहाँ किया ? आदि 


¢ 
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प्रश्न आकाश के पुष्य की तरह सर्वथा निष्फल है। जिस प्रकार आकाश के पुष्य नहीं ठहरते उसरी प्रकार यह प्रश्न भी 
नहीं ठरते । 
येत्‌ ब्ुश्चुत्सारसिलि चित्ते ते स्यात्तथा वान्यथेति वा । 
ख्वालुभूनिसनाथेन प्रत्यक्षेण  विसूश्यलाम्‌ ॥ ८२४ ॥ 
अर्थ-हाँ ! यदि तुम्हारे हदय मेँ यह जानने की इच्छा है कि अमूर्तिक आत्मा का मूर्तं कर्मो से बन्धै या नही तो 
स्वानुभव सहित प्रत्यक्ष प्रमाण से विचार करो । 
भावार्थं ८२९ से ८२४ तक का-आचार्य उत्तर देते है किं अमूर्तं का मूर्तं से बंध है तो जरूर आश्चर्यजनक पर 
भाई वस्तु स्वभाव में किसी का चारा नही 1 जो चीज प्रत्यक्ष है उसमें दलील का अवकाश नहीं है । स्वभाव में तर्क काम 
नरीं करता । कोई किसी से पृषे कि अग्नि गरम क्यों है तो उसका उत्तर यही मिलेगा कि छू कर देख लो, दै कि नहीं। 
इसी प्रकार आत्मा कर्म से बद्ध है यह तो प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध है। अब उसमें ये प्रश्न कि वह बंध कैसे हुआ व्यर्थ प्रतीत 
होता है। हाँ आगे ग्रन्थकार एक बहुत ईमानदारी कौ नात कहते हैँ कि वह बंध है या नहीं यह हम तञ्च प्रत्यक्ष रदिखला 
सकते ह । तेरे अनुभव में आ सकता है। यदि चाहो तो एेसा हो सकता है। इस पर शिष्य सन्तुष्ट होकर कहता है कि 
अच्छा एेसा ही करिये! उनका बंध एेसा सिद्ध कीजिए जो मेरे अनुभव में प्रत्यक्ष आ जाय। सो अब ग्रन्थकार अनुभव 
प्रत्यक्ष नध की सिद्धि ८२५ से ८३८ तक करते दै । 
आत्मा ओर कर्म के बंध की सिद्धि ८२५ से ८३८ तक 
अरत्यमूर्तं मतिज्ञान श्रुलल्ञानं च वर्तुलः । 
मद्यादिना समूर्तेन स्यात्तत्याक्ालुसारि तत्‌ ॥ ८२५ ॥ 
अर्थ-मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान पदार्थपने से अमूर्तं है किन्तु मद्यादिक मूर्तिक पदार्थ के निमित्त से बह उसके पाक 
के अनुसार मूर्च्छित हो जाता है अर्थात्‌ मद्य के निमित्त से उन ज्ञानों का परिणमन बदल जाता है। विकारी हो जाता 
है। 
भावार्थ -मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान दोनों ही आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय रूप है । आत्पा अमूर्त है । इसलिये ये दोनों 
- भी अमूर्त ही ह, परन्तु जब कोई मनुष्य मदिरा भंग आदि मादक पदार्थो का पान कर लेता है तो उस आत्मा का ञान 
गुण विकार रूप परिणमन कर जाता है । यह विकार उस मूर्तं मदिरा के निमित्त से होता है। इस कथन से अमूर्तं आत्मा 
का मूर्तं कर्म से किस प्रकार बन्ध है इस प्रश्न का अच्छी तरह निराकरण दहो जाता है। आगे इसी को स्पष्ट करते 
नासिद्धं तत्तथा योगाद्‌ यथा दृष्टोपलब्धितः । 
बिना मद्यादिना यस्माल्‌ तद्विशिष्टं न तद्‌ ह्यम्‌ ॥ ८२६ ॥ 
अर्थ-उस ( मतिश्रृतज्ञान ) का उस ( मद्यादि ) के योग से वैसा विकारी हो जाना असिद्ध नहीं है किन्तु प्रत्यक्ष वैसा 
दीखता है । तथा मद्यादि के चिना वह दोना ज्ञान मद्यादि युक्त ( विकारी ) नहीं होते । इससे यह प्रत्यक्ष सिद्ध है कि अमूर्त 
आत्मा का मूर्तं कर्म के साथ बंध अर्थात्‌ निमित्त-नैमित्तिक संबन्ध है। 
अपि चोपयारलो मूर्लं॒ सूक्तं ज्ञानद्यं॑दहि यत्‌ 1 
न तत्तत्त्वाद्यथा ज्ञानं वरन्ुसीम्नोऽनतिक्रमात्‌ ॥ ८२७ ॥ 
अर्थ-ओर जो आगम में मतिश्रुत दोनों ज्ञान मूर्तं कटे गये है बह मूर्तपना उपचार से दै। तत्त्व दृष्टि ( पदार्थं दृष्टि ) 
से नहीं 1 तत्त्व दृष्टि से तो ज्ञान अमूत ही है क्योकि वस्तु की सीमा का उल्लंघन कभी नहीं ह्य सकता अर्थात्‌ जो 
मूत पदार्थ है ह सदा मूतं ही रहता है जो अमूरं है वह सदा अमूर्तं ही रहता है। मतिज्ञान श्रुतज्ञान आत्मा के गुण दै 
वे वास्तव में अमूरं ही ई । केवल उपचार से मूर्तं कहलाते रै । क्यों ? इसकी चर्चां पहले ७८६ मेँ कर आये हैँ तथा अगले 
श्लोकमेंकीदहै। 
नासिद्धस्योययारोऽ यं सर्त यत्तत्वतोऽपि च । 
वैचित््याद्वरन्तुशक्तीनां स्वलः स्वस्यापराघतः ॥ ८२८ ॥ 


द्वितीय खण्ड८चौथी पुस्तक इ 
अर्थं -ओौर जो मति श्रुत ज्ञान उपचार से मूर्तं कहा गया है वह उपचार भी असिद्ध नदीं है क्योकि मति श्रुत ज्ञान 
उपचार दृष्टि से वास्तव में मूर्ते है क्योकि वस्तु की शक्तियों की स्वतः अपने अपराध के कारण विचित्रता देखी जाती 
है (अर्थात्‌ अपनी वैभाविक शक्ति के कारण वह स्वयं मूतं व्य के निमित्त में जुडकर विकारी हो जाता है। अतः मूर्तिक 
निमित्त में स्वतः जुड़कर विभाव परिणमन करने के कारण उसे भी उपचार से मूर्तिक ठीक कहा है। आगे इसी का 
स्पष्टीकरण है। 
भावार्थ-मतिज्ञान श्रुतज्ञान को वास्तव मेँ अमूर्तं कहा गया है ओर उपचार से मूतं कहा गया है। उस उपचार को 
कुछ न समञ्ञकर या असिद्ध समञ्कर जो कोई उक्त स्ञानों को सर्वथा अमूर्तं ही समञ्जते हों, उनके लिये कहा जाता 
रै कि वह उपचार सकारण है । वास्तविक है । पहले ७८६ के भावार्थं में कह आये है । फिर भी वह इस प्रकार हैः- वस्तु 
अपनी सीमा को उल्लङ्खन नहीं करती यह तो ठीक ही है इसलिये तो आत्मा हर अवस्था में अमूर्तं ही रहता टै किन्तु 
जहाँ यह वस्तु स्वभाव है कि पदार्थं अपनी सीमा को नहीं छोड़ता वहाँ उसमें अनेक प्रकार की विचित्र-विचित्र शक्तियों 
भी दोतती ै। आत्मा में निमित्त जुड़कर विभाव रूप परिणमन करने बाली शक्ति स्वतःसिद्ध स्वभाव से है। जब वह शक्ति 
स्वयं अपने अपराध के कारण मूर्तिक निमित्त में जुड़कर अपने में विभाव परिणमन कर लेती है ओर उसके कारण 
आत्मा अपने मूल स्वभाव को छोड़कर अशुद्ध अवस्था को धारण कर लेती है। उस अशुद्धता के कारण उसे भी उपचार 
से मूर्तं कहा जाता है जो वास्तव में ठीक है । धरं द्रव्य मे कोड ठेसी शक्ति नहीं है कि किसी निमित्त में जुड़कर विभाव 
परिणमन करे अतः उस पर मूर्तपने का उपचार नहीं किया जा सकता । 
अप्यस्त्यनादिसिद्धस्य सतः स्वाभाविकी च्छिया ॥ 
चैभाविक्छी च्छया यास्ति पारिणासिकशक्तितः ॥ ८२९ ॥ 
अर्थ पारिणामिक शक्ति से ( स्वतः सिद्ध परिणमन स्वभाव से ) अनादि सिद्ध सत्‌ की स्वाभाविकी क्रिया भी 
है ओर वैभाविकी क्रिया भी दै। अर्थात्‌ सत्‌ स्वभाव रूय ओर विभाव रूप दोनों रूप स्वतः अनादि से परिणमता है। 
न पर स्यात्परायत्ता सनो वैभाविक्छी क्रिया । 
यस्मात्सतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्यैर्न शक्यते ॥ ८३० ॥ 
अर्थ-सत्‌ की वैभाविकी क्रिया केवल पराधीन ( परकृत ) नदीं है क्योकि सत्‌ की असती ( अविद्यमान ) शक्ति 
दूसरो के द्वारा ( निमित्त द्वारा ) नहीं की जा सकती है। 
भावार्थ-कोई यह समञ्ञे कि आत्मा का कुछ दोष नहीं । विभाव रूपतो उसे निमित्त परिणमाता है तो उससे कहते 
ह कि जो शक्ति उपादान मेँ न हो वह उसे निमित्त नहीं दे सकता। किसी द्रव्य कौ शक्ति दूसरे द्रव्य मेँ काम नहीं करती। 
आत्मा यें स्वतः सिद्ध वैभाविकौ गुण है ओर बह स्वयं अपने अपराध के कारण निमित्त मे जुड़ कर विभाव परिणमन 
करता है। निमित्त तो मात्र उदासीन कारण है। उसकी तो उपस्थिति मात्र है 1 आत्मा मे अन्य गुणों की तरह एक वैभाविक 
गुण भी है उस वैभाविक गुण का विभाव परिणमन आर स्वभाव परिणमन होता है। यदि वैभाविक गुण आत्मा का 
निज गुण न होता तो आत्मा में विभाव रूप परिणमन भी नहीं हो सकता था। 
शंका ८३९१ से ८३३ तक 
नलु वैभाविकभावारव्या क्छिया देत्पारिणामिक्छी 1 
स्वभाविक्याः क्रियायाश्च च्छः. शेषो हि विशेषभाक् ॥ ८३१॥ 
शंका-यदि वैभाविक भाव नाम की क्रिया पारिणामिको ( स्वतःसिद्ध ) है तो स्वाभाविकी क्रिया से विशेष 
( अन्तर ) को धारण करने वाली इसमे क्या विशेषता है ? 
भावार्थ-शंकाकार कहता है कि यदि द्व्य कौ विभाव रूप क्रिया ( परिणति-भाव ) भी स्वत्तःसिद्धहै ओर स्वभाव 
रूप क्रिया भी स्वतःसिद्ध है तो फिर स्वभाव रूप क्रिया से विभाव रूप क्रिया में क्या विशेषता है अर्थात्‌ आप दोनों 
को अलग-अलग समङ्ञाइये क्योकि हमारे विचार सेतो स्वभाव क्रिया तो है। विभाव क्रिया कोई वस्तु नदी दै। यदि 
द्व्य स्वभाव क्रिया मेँ अपने रूप परिणमन करता ओर विभाव क्रिया में निमित्त रूप हो जाया करता तब तो दोनों 
क्रियाय बन जातीं पर ठेसा होता नहीं है! अतः स्वभाव रूप क्रिया तो है! विभाव रूप क्रिया कोई चीख नहीं है अब 
शंकाकार अपनी इसी शंका को स्वयं दो श्लोकों द्वारा दृष्टान्त देकर स्पष्ट करता हैः- 
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अपि चार्थपरिच्छेदि ज्ञानं स्वं लक्षणं चिलः 1 
ज्ञेयाकारक्छिया चास्य कुलो वैभाविच्छी च्छया 1 ८३२ ॥ 
शंका चालू-जैसे पदार्थं को जानने वाला ज्ञान आत्मा का स्व लक्षण ( गुण ) है भौर ज्ञेवाकार ( जानना ) उसकी 
क्रिया हे फिर वैभाविक्छी क्रिया उसमे ओर कौन-सी ? 
भावार्थ-शंकाक्छार कहता है कि पदार्थं को जानने बाला जो ज्ञान है वह इस जीवात्मा क्रा निज लक्षण है उस 
ज्ञाने जो ज्ञेय के आकार रूप क्रिया होती है बह क्रिया अर्थात्‌ जानना ज्ञान का पर्याय रूप स्वभाव द्वै । फिर वैभाविकी 
क्रिया ज्ञान में ओर कौन-सी रै ? कोई नहीं क्योकि ओर क्रिया तो ज्ञान मे कोई होती ही नहीं । हाँ अगर ज्ञान ज्ञेय रूप 
भी हो जाया करता तो वै भाविक क्रिया भी बन जाती सो होता नहीं! 
लस्मादयथा घटाकृरत्या घटज्ञानं न तद्‌ घटः 1 
मदाकरत्या लथा ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज लन्मयम्‌ ॥ ८३३ (1 
शंका चालू-शंकाकार कहता है कि जिस समय ज्ञेय के निमित्त से ज्ञान ज्ञेयाकार हो जाता है, उस समय ज्ञान 
ज्ञान ही रहता रै, वह सेय नहीं दो जाता! दृष्टां के लिये घटज्ञान को ही ले लीजिये! जिस समय न्ञान घटाकार होता 
है उस समय घटज्ञान ज्ञान री तो है, वह घटज्ञान घट नहीं बन जाता इसी प्रकार मदिरा के निमित्त से जो ज्ञान मद्याकार 
अर्थात्‌ मलिन तथा मूर्च्छित हो जाता है, वह भी ज्ञान ही है, ज्ञान मदिरामय ( मदिरारूप ) कभी नहीं हो सकता। यदि 
ज्ञान घटरूप तथा मदिरारूप भी हो जाया करता तो वह उसकी वैभाविकी क्रिया बन जाती । सो होता नहं! अतः सान 
की स्वाभाविकी क्छियातो है वैभाविकी क्रिया कों नहीं। 
शंकाकार का आशय-वह अपनी शंका को स्पष्ट करता है कि देखिये ज्ञान आत्मा का गुण है} जानना उसका 
कार्यं है। घट को जानते समय घटाकार होना उसकी स्वभाव क्रिचा है। अगर वह घट रूप भी हो जाया करता तो वह 
उसकी विभाव क्रिया बन जाती पर एेसा होता नहीं है अतः विभाव क्रिया ओर कुछ नहीं है । उसी प्रकार ज्ञान आत्मा 
का गुण है। जानना उसका कार्य है । मद्य को जानते समय मद्याकार होना उसकी स्वभाव क्रिया है} अगर वह मद्य रूप 
हो जाया करता तो वह उसकी विभाव क्रिया बन जाती किन्तु एेसा होता नहीं है अतः आपने ऊपर ८२९ मे यह कैसे 
कह दिया कि सत्‌ की स्वभाव क्रिया भी है ओर विभाव क्रिया भी है तथा स्वभाव क्रिया के कारण उसे अमूर्तं करते 
दहै ओर विभाव क्रिया के कारणं उसे मूर्तं कहते हे । 
समाधान-आप समञ्म गये होगे उसने क्या भूल की हे 1 ज्ञान आत्मा का गुण है 1 घट को जानते समय वह अपना ` 
जानने का ठीक-ठीक कार्य करता हे! इसल्यि यह त्रो उसकी स्वभाव क्रिया का दृष्टान्त था ओर मद्य के निमित्तमें 
जुड़ा हुआ ज्ञान उसको जानने का काम तो नहीं करता उलटा जाननापना खो बेठता है या यद्वा तद्वा मों बहिन को 
स्त्री या स्त्री को मँ बहिनवत्‌ जानने लगता है यह उसकी विभाव क्रिया का दृष्टान्त था। भाई विभाव क्रिया का यह 
अर्थं नहीं कि वह द्रव्य ही निमित्तरूप हो जाता है किन्तु यह अर्थ हे कि वह अपने असली कार्य को भूलकर ( छोड़कर ) 
विपरीत कार्य करने लगता है1 शंकाकार ने स्वभाव ओर विभाव क्रिया कं दोनों दृष्टान्तो को एक स्वभावरूप में 
सम्मिलित करके विभाव क्रिया को उड़ा ही दिया हे1 सो अब उसके उत्तर मेँ उसे आचार्य महाराज समञ्चाते हैँ कि भाई 
मद्यपदार्थवत्‌ अनादि से आत्मा के साथ एक मोहनीय कर्म निमित्तरूप दै! मद्यवत्‌ उसमें जुड़ा हुआ ज्ञान स्व पर के भेद 
को भूल कर माँ को स्त्री कहने की तरह पर करो दही स्व रूप जानने लगता है यह तो उसकी विभाव क्रिया है ओर मोहनीय 
कर्मं का सर्वथा नाश होने पर केवली होकर सम्पूर्णं स्व पर को जानता ही है किसी को अपना-पराया नहीं मानता यह 
उस्रको स्वभाव क्रिया है। सो अनादि से आत्मा उसी मोहकर में जुड़कर विभाव परिणमन कर रहा है इसलिये तो उसे 
मूर्तं कहते द ओर कर्मो से बेधा हुआ है यह कहते है ओर उस निमित्त के जुड्ने का अभाव होने पर अर्थात्‌ केवली 
होने पर उसे ही अमूर्तं कहते है इससे प्रत्यक्ष है कि आत्मा ओर क्म का बंध है। अध्यात्म का एेसा नियम है कि जव 
विभाव दिखाना होता है तो अज्ञानी का दृष्टान्त लेते है ओर जब स्वभाव दिखाना होता है तो केवली का दृष्टान्त लेते 
ू ह । चौथे से बारहवें तक की दशा गौण रूप से छोड देते है 1 क्यों ? उत्तर यह है कि पहलेमें पूरा विभाव है ओर केवली 
मे पूरा स्वभाव है1 अतः इस कथन से पदार्थं निर्दोष निरूपित होता है ओर विषय बिल्कुल स्पष्ट हौ जाता है 1 व्यभिचार 
५।५ नहं आता । चौथे से बारहवें तक एकदेश स्वभाव ओर एकदेश विभाव रहने से उसका कथन ही नहीं करते । दूसरे 


द्वितीय खण्ड“चौथी पुस्तक ६ 
अध्यात्म का एसा भी नियम है कि ज्ञानी के विभाव क्रिया तो कहते ही नही ओर स्वभाव क्रिया अभी अधूरी है अतः 
उसे गौण रखकर मौन ही रहते हैँ एेसा ही अध्यात्म मेँ गुरुओं का नियम चला आ रहा दै क्योकि ज्ञानी ने पर में एकत्व, 
कर्तृत्व, भोक्तृत्व का भाव तो बिल्कुल छोड़ दिया है। ज्ञान मार्ग पर आरूढ है ( श्री प॑चास्तिकाय गा. ७० )। उसे विभाव 
क्रियाका कर्ता कैसे करें ? अतः विभाव में तो अध्यात्म मेँ उसका दृष्टान्त आता ही नहीं । ओर स्वभाव क्रिया है आत्मा 
की केवल ज्ञान। अतः उपर्युक्त गुरु परम्परा ही ठीक है। बस इसी बात को आचाय महाराज अब स्वयं उत्तर रूपमे 
शिष्य को ८३४ से ८३८ तक समन्या कर आत्मा ओर कर्म का बंध सिद्ध करते हैः- 
समाधान ८३४ से ८३८ तक 
नैव यतो विशेषोऽस्ति बद्धाबद्धावबोधयोः । 
मोहकर्मावृलो बद्धः स्यादबद्धर्तदत्ययात्‌ ॥ ८३४॥ 
अर्थ-आत्मा की स्वभाव क्रिया ओर विभाव क्रिया दोनों भित्न-भिन्न नहीं है एेसा नही है क्योकि बद्ध-अबद्ध ज्ञानो 
में विशेषता है। मोहकर्म से ढका हुआ अर्थात्‌ उसमें जुड़ा हुआ ज्ञान तो बद्ध है ओर उस ( मोहकर्म ) के नाश से अबद्ध 
है। अब इसी को स्वयं स्पष्ट करते हैः- 
भावार्थ-जो पहले शंकाकार की तरफ से यह कह गया था कि ज्ञेयाकार होने वाला भी ज्ञान ही है तथा मदिरा 
के निमित्त से बदला हुआ ज्ञान भी ज्ञान दी है, ज्ञानपना दोनों मेँ समान है, उसके उत्तर मेँ आचार्यं कहते है कि यह 
बात नहीं है क्योंकि जिना किसी अन्य निमित्त के ( केवल ज्ञेय के निमित्त से ) ज्ेयाकार होने वाले ज्ञान में ओर मदिरा 
के निमित्त से बदलने वाले ज्ञान में बहुत अन्तर है । मदिरा के निमित्त सै जो ज्ञान बदला है वह मलिन है, उस ज्ञान में 
यथार्थता नहीं दै । यथार्थता उसी ज्ञान में है जो वस्तु को यथार्थं रीति से ग्रहण करता है। जो ज्ञान केवल ज्ञेय के निमित्त 
से १ होता है बह वस्तु को यथार्थ ग्रहण करता है। मदिरा के निमित्त वाला नहीं । इसलिये दोनों जञानों मे बड़ा 
अन्तर दै। 
इसी प्रकार जीवों का ज्ञान दो प्रकार का है, एक बद्धज्ञान, दूसरा अबद्धज्ञान। जो मोहनीय कर्मसेटकाहुआरै 
उसे तो बद्ध अर्थात्‌ बंधा हुआ ज्ञान कहते दै ओर जो ज्ञान मोहनीय कर्म से रहित हो चुका है वह ज्ञान अबद्ध कहलात्ता 
है। बद्ध ओर अबद्ध ज्ञान में बड़ा अन्तर है। अब इसी को स्वयं स्पष्ट करते हैः- 
बद्ध ज्ञान का लक्षण 
मोहकम्वृतं ज्ञानं प्रत्यर्थं परिणामि यत्‌ 1 
इग्धानिष्टार्थसंयोगाल्‌ स्वयं रज्यद्‌ द्धिषद्‌ यथा 1 ८३५॥ 
अर्थ-जो स्नान मोह कर्म से आच्छादित है वह प्रत्येक पदार्थं के प्रति परिणमनशील रै। वह इस प्रकार कि - इष्ट- 
अनिष्ट पदार्थं के संयोग से स्वयं रागी द्वेषी हो जाता है अर्थात्‌ जिस पदार्थं को वह जानता है उसमें अच्छे-बुरे कौ कल्पना 
करके राग-द्वेष करने लगता दै यह तो ज्ञान की विभाव क्रिया है ओर 
अबद्ध ज्ञान का लक्षण 
तन्न ज्ञानमबद्धं स्यान्मोहकर्मातिगं यथा । 
क्षायिक शुद्धमेवैतल्लोकालोकावभासकम्‌ ॥ ८३६ ॥ 
अर्थ ओर जो मोहकम से रहित ज्ञान है बह अबद्ध दै । बह क्षायिक, शुद्ध ओर लोक-अलोक का प्रकाशक द 
अर्थात्‌ जो ज्ञान सब पदार्थो को मात्र जानता ही है। किसी में राग द्वेष नी करता वह उसकी स्वभाव क्रिया है) 
नासिद्धं सिद्धदुष्टान्तान्‌ एतद्‌ दृष्टोपलब्धिलः । 
शीलोष्णालुभवः स्वस्मिन्‌ न स्याच्च अ 1 ८३७1 ह 
ध बद्ध अबद्धपना ) असिद्ध नहीं है किन्तु प्रसिद्ध दृष्टा से सिद्ध प्रत्यक्च प्रमाण से.सिः 
है (व अयने मे तो होता है पर उस शीतत-उष्ण को जानने वाले परमात्मा मे नहीं होता अर्थात्‌ 
हम प्त्यक्च देखते दै कि ठण्डी-गरम वस्तु का संयोग होने पर हम तो अपने को ही गरम या ठण्डा मानने लगते हैँ लेकिन 
केवली एेसा नहीं मानता }.अभी मकान में आग लग जाये तो हम रोने लगते दँ कि अरे भ जला, कोई बचाओ, भाई 
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गरम तो पुद्गल है आत्मा तो अमूर्त है, बह तो दू भी नहीं सकता किन्तु यह निमित्त मे जुड़कर होने वाली हमारे ज्ञान 
की प्रत्यक्च विभाव क्रिया है किन्तु जहाँ केवली भगवान विराजमान है वहां ठण्डी-ठण्डी वायु चलती है किन्तु उनका 
ज्ञान उसमे जरा भी नहीं जुड़ता, मात्र जानता ही रहता है। यह प्रत्यक्ष आत्मा की स्वभाव क्रिया का दृष्टां है। 
उपसंहार 
तलः सिद्धः खदुष्टान्तो मूर्तं ज्ञानद्धयं यथा ॥ 
अस्त्यमूर्नरोऽपि जीवात्मा बद्धः र्यान्सूर्तकर्मभिः ॥ ८३८ ॥ 
अर्थ-इसलिये यह दृष्टान्त से सिद्ध हो गया किं जैसे मतिश्रुत ज्ञान दोनों अमूर्त होकर भी मूर्त है उसी प्रकार अमूर्त 
जीवात्मा भी मूर्तं कर्मो से बंधा हुआ दै। 
भावार्थ-केवल ज्ञान अमूर्तं है ओर मतिश्रुत मूतं दै यदी तो बताता है कि अमूर्तं आत्मा मूर्तं कर्मो से बन्ध हुआ है 
क्योकि ज्ञान है सो आत्मा है ओर आत्मा है सो ज्ञान है1 आत्मा मूर्तं है इसका अर्थं बस इतना ही है कि जब तकर वह 
निमित्त मे जुड़कर विभाव रूप अपने में परिणमता है तब तक “मूतं है" ~ कहो, या “कर्मो से बन्धा हुञा है" - कहो 
एक ही बात है! कीं आत्मा स्वयं मूर्त नहीं हो जाता। जीव से पुद्गल नहीं हौ जाता । 


प्रमाण-यी शंका ओर यही समाधान ओर यही मूर्त-अमूर्त, बद्ध-अवद्ध का अर्थं श्री करुन्दकुन्द तथा श्री 
अमृतचन्द्र देव ने श्री प्रवचनसार गा. १७३, १७४ मे लिखा दै। वहीं से ही श्री पंचाध्यायीकार ने लेकर विशद स्पष्ट 
कर दिया है। वह इस प्रकार हैः- 


अब, अमूर्तं आत्मा के, स्निग्धरूक्षत्व का अभाव होने से बंध कैसे हो सकता है? एसा पूर्वं पक्ष उपस्थित करते 
शंका 
सुत्त रूवादिगुणो बच्छ्दि षछासेदि अण्णमषप्णेरहिं ॥ 
तच्विवरीदो अप्पा बज्यदि किध पोगगलनं कम्मं ॥ १७३ ॥ 
शंका - मूर्तं ( पुद्गल ) रूपादिगुणयुक्त होने से परस्पर ( बन्ध-योग्य ) स्पर्शो से बंधता है, ( परन्तु ) उससे विपरीत 
( अमूर्तं ) आत्मा पौद्गलिक कर्म को कैसे बाँधता है अन यह सिद्धान्त निश्चित करते हैँ कि आत्मा के अमूर्तं होने पर 
भी इस प्रकार बन्ध होता हैः- 
समाधान 
रूवादिएहिं रहिदो चेच्छदि जाणादि रूवमादीणि 1 
दव्वाणि बुणे य जधा तह बंधो तेण जाणीटि ॥ १७४ ॥ 
अर्थ-जैसे रूपादि रहित ( जीव ) रूपादि को-्रव्योँ को तथा गुणों को (रूपी द्रव्यो को ओर उनके गुणों 
को )-देखता है ओर जानता है उसी प्रकार उसके साथ ( अरूपी का रूपी के साथ ) बंध जानो। 
टीका-जैसे रूपादिरहित ( जीव ) रूपी द्रव्यो को तथा उनके गुणों को देखता है तथा जानता है, उसी प्रकार 
रूपादिरहित( जीव ) रूपी कर्मपुदगलों के साथ ब॑धता है, क्योकि यदि एेसा न हो तो यहाँ भी ( देखने-जानने के सम्बन्ध 
में भी ) यह प्रश्न अनिवार्य है कि अमूर्त मूर्तं को कैसे देखता-जानता है। ओर एेसा भी नहीं है कि यह (अरूपी का 
रूपी के साथ बंध होने कौ ) बात अत्यन्त दुर्घट है इसलिये उसे दा्टान्तरूप बनाया दै, परन्तु आबालगोपाल सभी को 
प्रगट (ज्ञात ) हो जाय इसलिये दृष्टान्त द्वारा समञ्नाया गया है। यथाः-बाल-गोपाल का पुथक््‌ रहने वाले मिद्री के बैल 
को अथवा ( सच्चे ) बैल को देखने ओर जानने पर बैल के साथ संबंध नहीं है तथापि विषयरूप से रहने बाला बैल 
जिनका निमित्त है एेसे उपयोगारूढ़, वृषभाकर दर्शन ज्ञान के साथ का सम्बन्ध बैल के साथ के संबंध रूप व्यवहार 
का साधक अवश्य हे, इसी प्रकार आत्मा अरूपित्व के कारण स्यर्शशून्य है, इसलिये उसका कर्म पुदगलों के साथ 
संन॑भर नहीं है, तथापि एकावगाहरूप से रहने वाले कर्म पुदगल जिनके निमित्त दै एसे उपयोगारूढ्‌ रागदेषादि भावों 
` का सम्बन्ध कर्मं पुद्गलों के साथ के बंध रूप व्यवहार का साधक अवश्य है। 


द्वितीय खण्ड८यौथी पुस्तक १ 
-----------------------__ __ __ __ 
भावार्थ-आत्मा के अमूर्तिक होने पर भी वह मूर्तिककर्म-पुद्गलों के साथ कैसे बंधतादै ? 
दते हए आचार्यदेव ने कहा है कि-आत्मा के अमूर्तिक होने पर भी बह मूर्तिक पदार्थो को २ जनत 
मूर्तिक पदार्थो को जानता है उसी प्रकार मूर्तिक कर्म पुद्गलं के साथ व॑धता है। । 
वास्तव मेँ अरूपी आत्मा का रूपी पदार्थो के साथ कोर सम्बन्ध न होने पर भी अरूपी का रूपौ के साथ सम्बन्ध 
होने का व्यवहार भी विरोध को प्राप्त नहीं होता। जहौँ यह कहा जाता है कि "" आत्मा मूर्तिक पदार्थो को जानता है 
वहां परमार्थतः अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक पदार्थो के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, उसका त्तो मात्र उस भूर्तिक पदार्थ 
के आकाररूप होने बाले ज्ञान के साथ ही सम्बन्ध है, ओर उस पदार्थाकार ज्ञान के साथ के सम्बन्ध के कारण ही 
"अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक पदार्थं को जानता है" एेसा अमूर्तिक-ूर्तिक का सम्बन्ध रूप व्यवहार सिद्ध होता है। इसी 
प्रकार जहो यह कहा जाता है कि "अमुक आत्मा का मूत्तिक कर्म पुद्गलों के साथ बंध है ' वहाँ परमार्थतः अमूर्तिक 
आत्मा का मूर्तिक कर्म पुदगलों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। आत्मा का तो कर्म-पुदगल जिसमे निमित्त है एेसे 
रागद्वेषादि भावों के साथ ही सम्बन्ध ( बंध ) है, ओर उन कर्म-निमित्तक रागद्वेषादि भावों के साथ सम्बन्ध होनेसेही 
इस आत्मा का मूर्तिक कर्मपुदगलों के साथ बंध है ' ेसा अमूर्तिक-मूर्तिक का बंधरूप व्यवहार सिद्ध होता है। 
यद्यपि मनुष्य की स्त्री-पुत्र-धनादि के साथ वास्तव मे कोई सम्बन्ध नहीं है, वे उस मनुष्य से सर्वथा भिन्न है, तथापि 
स्त्री-पुत्र-धनादि के प्रति राग करने वाले मनुष्य को राग का बंधन होने से, ओर उस राग में स्त्री-पुत्र-धनादिक के निमित्त 
होने से व्यवहार से यह अवश्य कदा जाता है कि “इस मनुष्य को स््री-पुत्र-धनादि का बंधन है, इसी प्रकार, यद्यपि 
- आत्मा का कर्मं पुदगलो के साथ वास्तव में कोटं सम्बन्ध नहीं है, वे आत्मा से सर्वथा भिन्न है, तथापि रागद्वेषादि भाव 
करने वाले आत्मा क्रो रागदेषादि भावों का बंधन होने से ओर उन भावों मे कर्म पुद्गल निमित्त होने से व्यवहार से 
यह अवश्य कहा जा सकता है कि "“ इस आत्मा को कर्मं पुदगलों का बंधन दै 1"" 


आत्मा ओर कर्म के वंध की सिद्धि समाप्त 
चौथा अवान्तर अधिकार 


( १) बद्धत्व (२) अशुद्धत्व (३) ओर दोनों का अन्तर ८३९ से ९०० तक ६२ 

विषय परिचय पटले ८३९ से ८७९ तक बद्धत्व का निरूपण करेगे। फिर ८८० से ८९५ तक अशुद्धत्व का 
निरूपण करेगे। फिर ८९६ से ९०० तक बद्धत्व ओर अशुद्धत्व का अन्तर बतलायेगे । इसका सार यह हैकि(९) 
द्व्य की परगुणाकार रूप निज क्रिया अर्थात्‌ विभाव परिणमन को चद्धत्व या बंध कहते है, जेसे- जान का राग रूप 
परिणमना बद्धत्व है। इसके लक्षण सूत्र ८४०, ८८४ तथा ८९८ की प्रथम पंक्ति है। व्य कर्म को या द्रव्यकर्म से जीव 
के बंधने को बद्धत्व नद कहते 1( २) उस बंध अर्थात्‌ विभाव के कारण मूल इन्य के निजगुणका क 
कारय से च्युत होना अशुद्धत्व है जैसे ज्ञान का अज्ञानरूप होना अशुद्धत्व है। ज्ञान का स्वभाव एक समय मे लोक- 
अलोक को जानने का धा। अशुद्ध दशा मेँ आकर वह प्रत्यर्थ परिणमनशील हौ गया अर्थात्‌ जिस पदार्थं को जानने 
. लगा उसीके प्रति रागी -दरेषी-मोही हो गया। यह उसकी अशुद्ध दशा है। इसके लक्षण सूत्र ८८० तथा ८९८ कौ दूसरी 
पंक्ति है1 अशुद्धत्व मे दूसरा द्रव्य नहीं लिया जाता है1 (३) एक अन्तर तो यह है कि न॑ कारण हि ओर मा 
कार्यं है वयोकि वंध के चिना अशुद्धता नहीं होती अर्थात्‌ विभाव परिणमन किये बिना ज्ञान कौ अज्ञानरूप दशा 
होती। ज्ञान का विभाव परिणमन बद्धत्व है ओर उसकी अज्ञान दशा अशु्धत्व है। समय दोनों काएक ही दै । यहा बद्धत्व 
कारण है ओर अशुद्धत्व कार्य है। इसका लक्षणसूत्र ८९९ है 1 दूसरा अन्तर यह है किबंधकार्यहै 9 बंध ् 
विभाव पूर्वबद्ध कर्मो के उदय से होता है ओर अशुद्धत्व कारण है क्योकि नह नएकर्मो को खीचिती है अर्थात्‌ इ 
बन्धने के लिये निमित्त मात्र कारण हो जाती है इसका लक्षण सूत्र ९०० है। पहले अन्तर म्‌ वातिः प म 
बन्ध कार्य है । पहले अन्तर में अशुद्धत्व कार्य दै दूसरे मेँ कारण है यही बद्धत्व ओर अशुद्धत्व दौ व व 
सूत्र ८९७ है। ये लक्षण सूत्र पुनः पुनः विचारे तथा कण्ठस्थ करने योग्य है। फिर विषयके स 
जायेगी! सार इतना ही है कि ज्ञान का रागरूप परिणमना बन्ध है ओर उस राग के कारण ज्ञान कन 
होना अशुद्धत्व है1 वद्धत्व यही भावकर्म का नाम है- द्रव्यकमं का नहीं। अन्तर दोनों मे कारण का 


२३६ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 





प्रतिज्ञा 
नलु बद्धत्वं कि नाम किमशुद्धत्वमार्थलः 1 
वावदू्ोऽथ संदिग्धो बोध्यः कश्चिदिति क्रमात्‌ ॥ ८३९1 
अर्थं पदार्थं रूप से बद्धपना क्या है ओर अशुद्धपना क्या है एेसा कोई वावदूक ( पदार्थं को सूक्ता से समञ्चन 
वाला ) ओर संदिग्ध ( संदेह रखने वाला ) पृषता है। अब क्रम से पहले बद्धता फिर अशुद्धता उसे समञ्चाते हैँ । 
बद्धत्व का निरूपण ८४० से ८७९ तक ४० 
बन्ध का लक्षण 
अथद्धिभाविक्ी शर्या सा येदुपयोगिनी । 
लद बुणाकारसंक्रान्लिर्बन्ध स्यादन्यदेतुक्छः ॥ ८४० ॥ 
अर्थ-पदार्थ मे एक वैभाविकी शक्ति है। वह यदि उपयोगी होते अर्थात्‌ निमित्त में जुड़कर विभाव रूप कार्यं करती 
होवे तो उस पदार्थं की अपने गुण के आकार की अर्थात्‌ असली स्वरूप की जो उस निमित्त के आधार रूप{जुडान 
रूपःसंक्रान्ति-च्युति-विभाव परिणति है बह संक्रान्ति ही अन्य ( द्रव्य कर्म का उदय ) है निमित्त जिसमें एेसा बंध दै। 
यहाँ एक द्रव्य के विभाव परिणमन को बन्ध कहा गया दै । यह बन्ध का लक्षण है। जैसे ज्ञान का राग रूप परिणमना 
बन्ध है। द्रव्य कर्मं को बंध या बद्धत्व यहाँ नहीं कहते। | 
भावार्थ-छह द्रव्यो मे से जीव ओर पुद्गल दो में वैभाविकी नाम की शक्ति है। यह एक स्वतःसिद्ध गुण है। यह 
बन्ध का कारण नहीं है यह तो सिद्धो मे भी है। जो-जो शक्ति होनी है उसका स्वभाव परिणमन भी अवश्य होता है। 
अतः इस शक्ति का सिद्ध मेँ ओर परमाणु में शुद्ध स्वभाविक परिणमन है। वह परिणमन भी बंध का कारण नहीं है 
किन्तु निमित्त की उपस्थिति में जब यह शक्ति निमित्त से जुड़कर विभाव रूप परिणमती दै। यह विभाव रूप परिणमना 
ही बंध है। यह जीव ओर पुद्गल दोमें ही होता है जैसे ज्ञान का राग रूप परिणमना ही बंध है। पुद्गल का कर्म रूप 
परिणमना ही बन्ध है। अब इसी को आचार्य देव स्वयं स्पष्ट करते रै। 
तत्र बन्धे न देतुः र्याच्छक्तिः वैभाविक्छी परम्‌ ॥ 
जनोपयोगोपि तत्किन्त्ु परायत्तं प्रयोजकम्‌ ॥ ८४१ ॥ 
अर्थ-उस बन्ध में अर्थात्‌ विभाव में केवल वैभाविकौी शक्ति कारण नहीं है ओर उसक्ता उपयोगी अर्थात्‌ पूणं 
स्वभाव पर्याय भी कारण नहीं है किन्तु वह पराधीनता कारण है। अर्थात्‌ निमित्ताधीन परिंणपना ही कारण दै। 


भावार्थ-यदि बंध का कारण वैभाविकी शक्ति ही हो तो बह शक्ति नित्य है। सदा आत्मा में रहती है। इसलिये 
आत्मा में सदा बंध ही होता रहेगा। आत्मा मुक्त कभी न होगा अथवा मुक्त आत्मा भी बंध करने लगेगा। इसलिये केवल 
शक्ति ही बंध का कारण नहीं है। तथा केवल उपयोग भी नहीं है। उपयोग नाम शक्ति के परिणमन का है। वह उपयोग 
शक्ति स्वभाव अवस्था में भौ होता है ओर विभाव अवस्था मेँ भी होता है। यदि शक्ति का शुद्ध उपयोग भी बंध का , 
कारण हो तो भी बही दोष आता है जोकि ऊपर कहा जा चुका है । इसलिये पुदगल है निमित्त जिसमें एेसा जो वैभाविकौ ` 
शक्ति का विभाव रूप उपयोग है वही बंध का कारण दै। 
अगली भूमिका - बन्ध मेँ वैभाविकी शक्ति अर्थात्‌ गुण कारण नहीं है क्योकि गुण तो त्रिकाल रहता है । यह 
आगे ८४२ में भी कहा है उस शक्ति का स्वभाव परिणमन भी कारण नहीं है क्योकि स्वभाव परिणमन तो सिद्धो 
में तथा शुद्ध पुद्गल परमाणु मेँ भी रहता है । यह आगे ८४३ मेँ भी कहा है किन्तु वह शक्ति अपे योग्य निमित्त मे 
जुड़कर अपने विभाव उत्पन्न कर लेती है। उस विभाव रूप पराधीनता से वह पदार्थं बन्ध जाता है । यह आगे ८४४ 
में भी कहा है। वह विभाव रूप पराधीनता ही बंध में कारण है। 
असिति वैभाविक्छी शक्तिर्तत्तदुद्रव्योपजीविनी 1 
सा येद्धन्धस्य देतु: स्यादर्थान्सुक्लेरसंभवः ॥ ८४२ ॥ 
अर्थ-वैभाविकौ शक्ति उस-उस ८ जीव पुद्गल ) द्रव्य का अनुजीवी गुण है । बह ( शक्ति ) ही यदि बन्ध का कारण 
` तो जीव की कभी मुक्ति ही नदीं हो सकती क्योकि गुण तो उसमें त्रिकाल रहेगा । 


भावार्थ -जिस प्रकार जीव में ज्ञान दर्शन, चरित्र आदि अनन्त गुण है । उसकी वैभाविकी शक्ति भी एक शुद्ध गुण 
है। जिस प्रकार पुद्गल भें स्पर्श, रस, गंध, वणं गुण ह उसी प्रकार वैभाविकी शक्ति भी एक गुण है। जो-जो गुण 
हुवा करता है वह त्रिकाल रहता है अतः जीव मेँ वह वैभाविकी शक्ति तो भ्रिकाल रहेगी ओर जब वह बंध काकारण 
होगी तो बंध करती ही रहेगी। अतः जीव के मोक्ष होने का अवकाश ही खत्म हो जायेगा। शक्ति को ब॑ध का कारण 
मानने में यह दोप है। अतः शक्ति बंध का कारण नहीं दै। 
उपयोगः स्यादभिव्यक्तिः शक्तेः स्वार्थाधिक्ारिणी । 
खव बन्धस्य देतुश्येत्‌ सर्वो बन्धः खमस्यताम्‌ ॥ ८४३ ॥ 
अर्थ-उपयोग शक्ति की अपने स्वतः सिद्ध स्वभाव से होने वाली अभिव्यक्ति स्वभाव कौ पूर्णं प्रगटता है। बह 
अभिव्यक्ति यदि बेध का कारण हो जावे तो सभी पदार्थं बंध विशिष्ट हो जवेगे ( क्योकि पर्याय की प्रगटता रूप स्वभाव ` 
का सभी द्रव्यो में स्वतः सिद्ध स्वभाव से है )1 अतः वैभाविकी शक्ति का स्वभाव परिणमन भी बंध काकारण नहीं 
1 
भावार्थ-वेभाविकी शक्ति का अपने स्वरूप को लिये हुवे प्रगटपना शुद्ध अवस्था मे होता दै। बह उक्त शक्ति का 
स्वभाव परिणमन कहलाता है। वह स्वभाव परिणमन बैध का कारण नहीं है। वह यदि बंध का कारण दहो जायतो 
सिद्धो के सदैव बंध होने लगोगा। यह दोष आता है1 जन गुण कारण नीं है, उसकी स्वभाव पर्याय कारण नहीं है 
फिर च्या कारण है यह अन बताते हैः- 
बंध का स्पष्टीकरण 
लस्मात्तद्धेतुसामग्रीसाल्निध्ये तदुदुणाकृूतिः 1 
ख्वाक्ारस्य परायत्ता लथा बद्धोऽपराधवान्‌ ॥ ८४४1 
अर्थ -इसलिये उस पराधीनता ( चिभाव ) के योग्य निमित्त कारण रूप सामग्री की सन्निधि ( उपस्थिति निकटता) 
होने पर अपने आकार (स्वरूप ) कौ उस निमित्त के गुण की आकृति रूप जो पराधीनता है अर्थात्‌ निज विभाव 
परिणति दै। उस निज विभाव परिणति से वह अपराधी पदार्थं स्वयं बंधा हुवा है। 
भावार्थ-उस पदार्थ मे जो विभाव होगा।उसके योग्य निमित्त की उपस्थित्ति चाहिये । जैसे क्रोध भाव के लिये द्रव्य 
क्रोध का उदय रूप निमित्त चाहिये। फिर उसकी सन्निधि होने पर मूल द्रव्य का जो मूल गुण जैसे आत्मा का ज्ञान 
गुण-वह गुण उस निमित्त के गुण की आकृति को धारण करे जैसे वह ज्ञान गुण द्रव्य क्रोध का गुण जो क्रोध उसकौ 
आकृति को अर्थात्‌ भाव क्रोध क्तो धारण करे तो उस भाव क्रोध से वह ज्ञान गुण स्वयं अपने अपराध के कारण अर्थात्‌ 
स्वयं निमित्त में जुड़कर विभाव परिणमन करने के कारण विभाव से बंध जाता है। इसको बंध कहते है । इसी प्रकार 
कार्माणवर्गणारूप पुदगलों को जब जीव के राग की उपस्थिति मिलती है तो वे भी अपने असली स्वभावे से.डिगकर 
ज्ञानावरणादि कर्प रूपमे परिणत हो जाती है 1 उस पुदगल मेँ उस कर्म रूप परिणति का होना ही उसको बद्धत्व अवस्था 
है1 अव इसको से स्पष्ट करते दैः- ` 
नासिद्धं तत्‌ परायत्तं सिद्धसंदुष्टिलो यथा 1 
शीलसुष्णमिवात्मानं कुर्वन्ञात्माप्यनात्सवित्‌ ॥ ८४५ ॥ 
अर्थ-बह पराधीनता असिद्ध नहीं है किन्तु प्रसिद्ध दृष्टां से सिद्ध है जैसे अज्ञानी आत्मा-शीत-उष्ण पदार्थं का 
निमित्त होने पर अपने को ही शीत-उष्ण मान लेता है ( यह शीत-उष्ण मानने रूपविकार परिणति ही बद्धत्व है )। उसी 
प्रकार सभी जीव राग-द्ेष-मोह रूप द्रव्य कर्म का निमित्त मिलने पर अपने को ही रागी-दवेषी-मोही मान लेता है। 
( श्री समयसारजी गा. ९२ टीका) 


लद्यथा मूर्तद्धव्यस्य शीतश्योख्णो वुणोऽरिवत्नः 1 
आन्मनश्याप्यमूर्लस्य शीलोष्णालुभवः क्वचित्‌ 11 ८४६ ॥ 
अर्थ-बह इस प्रकार कि शीत-उष्ण सम्पूर्ण गुण पुद्गल द्रव्य का है । फिर भी अमूर्तिक आत्मा के शीत-उष्णका 
अनुभव बद्धत्व अवस्था में होता है यह, प्रत्यक्ष देखा जाता दै। क्वचित्‌ शब्द का अर्थं बद्धत्व अवस्था अर्थात्‌ अज्ञान 


२३८ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
स -----------~---~-=~--------------------~-----------~--------------- -~~-~~-~ -~--------- 
अवस्था हे चह अर्थं श्री समयसार गा. ८२ की संस्कृत टीका मेँ है । वहाँ से लिया है। अध्यात्म मेँ बद्धत्व अशुद्धत्व मेँ 
अन्नानी का निरूपण होता है1 अबद्धत्व शुद्धत््व मे केवली का। ठेसी ही गुरु परम्परा है। यहां तक बंध का स्वरूप कहा। 
अब इसी को शंका समाधान द्वारा पीसते दै । 
शंका 
नलु वैभाविक्छी शक्तिस्लथा य्यादन्ययोगलः ॥ 
प्रयोगादिना चि न स्याद्वास्ति तथान्यथा ॥ ८४७ ॥ 
शंका-यह तो ठीक है कि वैभाविकी शक्ति अन्य के योग से अर्थात्‌ निमित्त कारण की उपस्थिति में ठेसी हो जाती 

है अर्थात्‌ बद्ध हो जाती है विभाव परिणमन करती है किन्तु ( ९ ) क्या बह परयोग के चिना नहीं रहती है अर्थात्‌ निमित्त 
के हटने पर क्या इस शक्ति की सत्ता का ही अभाव हो जाता है? या ( २ ) पर्याय में शुद्ध रहती है अथवा अशुद्ध रहती 
हि? । 


भावार्थ-शिष्य जब यह समञ्च गया कि वैभाविकी शक्ति निमित्त में जुड़कर चिभाव परिणमन करती है तो अब 
वह पूछता है कि निमित्त हटने पर क्या निमित्त के साथ उस शक्ति का भी नाश हो जाता है। यदि नाशो जतादैतो 
ठीक है। यदि नाश नहीं हो जाता तो फिर उस शक्ति का शुद्ध परिणमन रहता है या अशुद्ध रहता है यह जानना चाहता 
हि। 
समाधान ८४८ से ८५० तक 


सत्यं जित्या लतथाशक्तिः शक्तित्वाच्छुद्धशक्तिवित्‌ ॥ 
अथान्यथा सतो नाथः शक्तीनां नाशतः क्रमात्‌ ॥ ८४८ ॥ 
अ्थं-ठीक है पहली शंका का उत्तर तो यह है कि वैभाविकी शक्ति नित्य है क्योकि वह शक्ति (गुण) है अन्य 
शुद्ध शक्तियों की तरह । अन्यथा क्रम से शक्तियों का नाश होने से सत्‌ का ही नाश हो जायगा अर्थात्‌ अन्य शक्तियों 
की तरह वैभातिकी शक्ति एक त्रिकाली शक्ति है 1 निमित्त के हटने पर उसका नाश नहीं होता क्योकि गुण का कभी 
नाश नहीं होता । यदि गुण का नाश होने लगे तो द्रव्य का ही नाश हो जायेगा क्योकि गुणों का समूह ही तो द्रव्य है। 


भावार्थं - आचार्य कहते हैँ कि वैभाविक शक्ति वास्तव में है ओर बह नित्य रै क्योकि जो-जो शक्तियाँ होती है 
वे सब नित्य ही हुआ करती दै । जिस प्रकार आत्मा की शुद्धं शक्तियाँ ज्ञान, दर्शनादिक नित्य है । इस प्रकार यह भी 
नित्य है। यदि इस वै भाविक शक्ति को नित्य नहीं माना जाय तो सत्‌ पदार्थं का ही नाश दो जायगा क्योकि शक्तियों 
८ गुणों का समूह ही तो पदार्थं है। जब शक्तियो का ही क्रम-क्रम से नाश होने लगेगा तो पदार्थं भी अवश्य नष्ट हो जायेगा। 
अंश नाश से अंशी का नाश अवश्यंभावी है 1 इसलिये वैभाविकी शक्ति आत्मा का नित्य गुण है1 यह पहली शंका का 
उत्तर दिया । अब दूसरी का देते हैः- 


क्छिन्त्ु लस्यास्सथाभावः शुद्धाटन्योन्यटे तुकः 1 
लच्चिमिक्लाद्धिना शुद्धो भावः स्यात्केवलनं स्वलः ॥ ८४९ ॥ 
अर्थ-दूसरी शंका का उत्तर यह है कि उसका शुद्ध से अन्य भाव अर्थात्‌ विभाव भाव अन्य हेतुक अर्थात्‌ निमित्त 
कौ उपस्थिति में होता है। उस निमित्त के बिना स्वतः केवल शुद्ध भाव होता दै। 


भावार्थ-जब शक्ति नित्य है तो उसका एक परिणमन तो अवश्य रहेगा। निमित्त की उपस्थिति तक विभाव परिणमन 
फिर स्वभाव परिणमन । । ॥ 


जासिद्धोऽसो हि सिद्धांलः सिद्धः संदुष्टिलो यथा । 
बहियोगाज्जलं चोष्णं शीतं तत्तदयोगतः ॥ ८५०1 
अर्थ-निमित्त की उपस्थिति में वैभाविकी शक्ति का विभाव परिणमन होता है ओर निपित्तकी अनुपस्थिति में 
स्वभाव परिणमन होता है यह सिद्धांत असिद्ध नहीं हे । यह बात तो प्रसिद्ध दृष्टांत से भले प्रकार सिद्ध है जैसे जल आग 
के योग ( निमित्त मातर ) से उष्ण होत्रा है ओर वही जल उस निमित्त रूप अग्नि के आश्रय के बिना शीतल होता रै। 
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भावार्थ-जल रूप द्रव्य या गुण नित्य रहता है। अग्नि रूप निमित्त की उपस्थिति में गरम रूप विभाव परिणमन 
करता है, अनुपस्थिति मे शीतल रूप स्वभाव परिणमन करता है। निमित्त रूप अगिन हटने पर न जल का नाश होता 
है ओर न परिणमन का अभाव होता है उसी प्रकार वैभाविकौ शक्ति रूप गुण नित्य रहता है । द्व्य कर्मं के उदय रूप 
उपस्थिति में विभाव परिणमन करती है। अनुपस्थिति मे स्वभाव परिणमन करती दै। ठेसा शिष्य की शंका का समाधान 
दृष्टां तपूर्वक किया। 
भावार्थं ८४७ से ८५० तक -८४६ तक यह सिद्ध करके आये थे कि वैभाविकी शक्ति योग्य निमित्त की उपस्थिति 
यें निमित्त के गुणाकार रूप परिणमन कर जाती है जो उसकी बद्धत्व अवस्था है। उस पर शंकाकार दो प्रश्न पूछता 
है कि (२) जब निमित्त नहीं रहता तो क्या वह शक्तिं ही मूल द्रव्य में से नाश हो जाती है! यदि नाश हो जाती है तब 
तो मुञ्चे कुछ नहीं कहना है ओर यदि निमित्त के हटने पर भी वह शक्ति द्रव्य में विद्यमान रहती है तो (२) फिर उसका 
शुद्ध परिणमन होता है या अशुद्ध परिणमन होता है। उत्तर में आचाय देव समञ्ञाते दँ कि निमित्त कौ अनुपस्थिति में 
शक्ति का तो नाश नहीं होता क्योकि वह त्रिकाली गुण है 1 अन्य ज्ञान दर्शन आदि गुणों की तरह। यदि शक्ति का नाश 
कहोगे तो आज एक शक्ति का नाश, कल दूसरी का, फिर तीसरी का, इसी प्रकार द्रव्य का ही नाश हो जायेगा। अतः 
शक्ति का नाश तो होता ही नही । दूसरी बात का उत्तर यह है कि जब तक निमित्त का आश्रय करता है तब तक विभात 
परिणमन होता है। निमित्त हटने पर स्वभाव परिणमन होता है। एक दी शक्ति के दो परिणमन ह । एक परिणमन जरूर 
रहता रै क्योकि परिणमन तो पर्याय है पर्याय बिना गुण नहीं रहेगा। गुण बिना द्रव्य नहीं रहेगा। इस प्रकार उसकौ शंका 
का समाधान किया 1 
, शंका ८५९ से ८५५ तक 
नलु चेवं यैका शक्तिर्तद्ावो द्विविधो भवेत्‌ ॥ 
एककः स्वभाविक्ो भावो भावो चैभाविकोऽपरः ॥ ८५१ ॥1 
शंका- महाराज ! आपके ऊपर कहे अनुसार तो एक शक्ति हुई उसका भाव ( परिणमन ) दो प्रकार का हुआ - 
एक स्वभाविक भाव, दूसरा वैभाविक भाव 1 ( यह शिष्य ने ऊपर की बात की ही दोहराया है ) । 
चेदवश्यं टि दे शक्ती सलःस्तः का क्षतिः सलाम्‌ 1 
स्वाभाविकी स्वभावो स्वैः स्वैर्चिभावेर्विभावजा ॥ ८५२ ॥ 
शंका चालू-यदि अवश्य एेसा ही है अर्थात्‌ पदार्थ में स्वभाव-विभाव दोनों प्रकार के परिणमन होते हैँ तो फिर 
चे दोनों परिणमन एक शक्ति के न मानकर पदार्थ मे दो मूल शक्तियाँ ही यो न मान ली जावे-इसमें सतो ( द्रव्यो ) 
की क्या हानि है? स्वाभाविकी अपने स्वभाव भावों से परिणमन करे ओर वैभाविकी अपने विभाव भावों से परिणमन 
करे 
भवार्थ-शिष्य कहता है कि महाराज आप एक शक्ति मानकर उसके स्वभाव-विभाव दो प्रकारके परिणमनमान 
रहे है इसकी बजाय शक्तियाँ ही दो स्वतन्त्र मान लो ओर उन दोनों का परिणमन भी स्वत्तन््न मान लो। स्वाभाविकी 
शक्ति अपने स्वभाव भावों मे परिणमन करे ओर वैभाविक शक्ति अपने विभाव भावों मे परिणमन करे। इससे द्रव्य 
स्वभाव मेँ कुछ आपत्ति नीं आती तथा- 
सद्भवावेऽथाप्यसद्वावे कर्मणां पुद्‌गल्नात्मनाम्‌ । 
अरन्तु स्वाभाविकी शक्तिः शुद्धेभविरविंखाजिता ॥ ८५३ ॥ 
शंका चालू ~ पौदगलिक कर्मो के सद्भाव अथवा असद्भाव मे (उदय या अनुद्य में ) स्वाभाविकी शक्ति तो 
शुद्ध भावों से परिणमन करती रहे ( क्योकि उसे तो निमित्त से कुछ प्रयोजन ही नहीं ) ओर- 
अरन्तु वैभाविकी शक्तिः संयोगात्पारिणामिक्छी ॥ 
कर्मणाक्ुदयाभावे न स्यात्सा पारिणामिक्की ॥ ८पछ 1 र 
शंका चालू-ओर बैभाविकी शक्ति कर्मो के संयोग से तो परिणमनशील रहे ओर कर्मो के उदय के अभाव में वह 
परिणमनशील न रहे ( कूटस्थ बनकर द्रव्य में पड़ी रहे ) अर्थात्‌ कर्मो का जब तक आत्मा मे सम्बन्ध रहेगा तब तक 


रे 
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वैभाविकी शक्ति का परिणमन दता रहेगा। जब कर्मो का उदय न रहेगा, उस समय उस वैभाविकी शक्ति का परिणमन 
भी न होगा। कूटस्थ बनकर द्रव्य मेँ पड़ी रहेगी। 


दण्डयोगादयथा चक्र बम्श्रमत्यात्सनात्सनि 1 
दण्डयोगाद्धिना चक्क चित्रं वा व्यवलिषछते ॥1 ८५५1 
शंका चालू-अब शंकाकार अपनी बात को दृष्टा दवारा पुष्ट करता है कि जैसे चाक दण्ड के योग से अपने द्वारा 
अपने मेँ घूमता रै ओर दण्ड के योग के विना वही चित्रवत्‌ ठहर जाता है उसी प्रकार जवे तक निमित्त की उपस्थिति 
रहे तब तक तो वैभाविकी शक्ति अपने द्वारा अपने मे परिणमन करती रहे ओर निमित्त हटने पर चाक की तरह कूटस्थ 
होकर द्रव्य यें पड़ी रहे क्योकि यह तो आप ऊपर कह टी चुके हैँ कि निमित्त के हटने पर शक्ति का नाश तो होत्ता 
ही नही! फिर उसका कूटस्थ हो जाना ही ठीक है क्योकि फिर उसके परिणमन की तो कुछ आवश्यकता रही नही 


शंकाकार का आशय-गुरु महाराज ने यह सिद्धांत समञ्चाया धा कि वै भाविक शक्ति है। निमित्त की उपस्थिति 
मे यह विभाव परिणमन करती है ओर निमित्त की अनुपस्थिति में स्वभाव परिणमन करती है अर्थात्‌ एक शक्ति है ओर 
उसके दो प्रकार के परिणमन ईँ । इस पर शिष्य कहता है कि महाराज एेसा न मानकर आत्मा में एक स्वाभाविकी ओर 
एक वैभाविकी दो स्वतन्त्र शक्तियाँ माने! ये दोनों शक्तियाँ नित्य रह । स्वाभाविक शक्ति का परिणमन तो सदा होता 
ही रहे ओर वैभावचिकी शक्ति का परिणमन कर्मो की उपस्थिति में होता रहे परन्तु कर्मो के नाश होने पर या अनुदय 
होने पर वैभाविक्छी शक्ति का परिणमन नदीं दोवे। इस प्रकार शिष्य दो शक्तियाँ मानकर उन्हें नित्य मानता है तथापि 
उनमें परिणमन वह सदा नहीं मानता उसके सिद्धान्तानुसार अव दो शंकायें हो गई 1 एक तो एक शक्ति के स्थान में 
दो शक्तियें स्वीकार करना, दूसरे शक्तियों को नित्य मानते हुये भी उनमें सदा परिणमन नहीं मानना इन्हीं दोनों शंकाओं 
का परिहार नीचे किया जाता दै 


समाधान ८५६ से ८६९ तक 


जैवं यलोऽस्ति परिणामि शक्तििजातं सलोरिवलम्‌ 1 
कथं वैभाविक्छी शक्तिर्न स्याद्धि पारिणासिक्छी 1 ८५६ ॥ 
अर्थं -एेसा नहीं है अर्थात्‌ निमित्त के हटने पर वैभाविकी शक्ति कूटस्थ नहीं होती है क्योकि सत्‌ का सम्पूर्णं शक्ति 

समूहं ( गुण समुदाय ) परिणमनशील है 1 फिर वैभाविकी शक्ति परिणामी क्यों नहीं रहेगी! उसे यह उत्तर दिया गवा 
है कि सम्पूर्ण, द्रव्यो के सम्पूर्ण गुण स्वतः सिद्ध स्वभाव से प्रति समय परिणमन करते ही है1 फिर वैभाविककी शक्ति 
भी तो एक गुण है। वह निमित्त हने पर परिणमन रहित कैसे हो जायेगी? नहीं हो सकती । ओर एेसा भी नही है कि 
कोड शक्ति परिणमन वाली हो ओर कोई न हो, सभी शक्तियों परिणमनशील हैँ तथा एेसा भी नहीं है कि कोई शक्ति 
कुर समय तक तो परिणमन करे ओर फिर परिणमन रदित हो जाय। सोई अब उसे समज्ञाते है:- 


पारिणामात्मिका काचिच्छक्िश्यापारिणासिक्छी । 
तद्‌गाहकप्रमाणस्याभावाल्‌ संदृष्ट्यभा वलः ॥ ८५७ ॥ 
अर्थ-कोई शकित्त परिणामी ओर कोई शक्ति अपरिणामी नहीं है क्योकि एेसा सिद्ध करने बाला कोई प्रमाण नहीं 
है ओर दृष्टान्त का भी अभाव है अर्थात्‌ सव शक्तियाँ स्वतः सिद्ध स्वभाव सै परिणमनशील है। 


भावार्थं द्रव्य में जितनी शक्तियों है । सभी प्रतिक्षण परिणमन करती रहती ह। किसी शक्ति को परिणमनशील 
माना जाय ओर किसी को नर्ही माना जाय या कुछ काल के लिये परिणमनशील माना जावे, इसमें कोड प्रमाण नहीं 
है ओर न कोई दृष्टा ही है। 


लर्माद्वेभाविक्छी शचि: स्वयं स्वाभविक्छी अवेत्‌ 1 
परिणमात्सिका भवैरभावे करत्स्नकर्मणाम्‌ ॥ ८८ 1 


अर्थ -इस्रलिये परिणमचशील वैभाविकी शक्ति सम्पूर्णं कर्मो का अभाव होने पर स्वयं अपने भावो के द्वार 
वाभाविक परिणमन करने लग जाती हे। 


द्वितीय खण्ड “चौथी पुस्तक २४९ 

भानार्थ-जब उपर्युक्त कंथनानुसार सभी शवित्तं का परिणमन होता है तब वैभाविकी शविति का भी प्रतिक्षण 
परिणमन सिद्ध दो चुका। इसलिये फलितार्थ यह हुआ कि वैभाविकी शित टी अवस्था भेद से स्वभाव विभाव में 
आया करती है। जब तक कर्मो का सम्बन्ध रहता है तब तक तो उस वैभाविकी शक्ति का विभाव रूप परिणमन होता 
हि ओर जब सम्पूणं कर्मो का अभाव हो जाता दै उस समय उस वैभाविकी शवित का परिणमन स्वभाव रूप होता दै। 
इस प्रकार केवल एक वैभाविकी शक्ति के ही स्वाभाविक ओर वैभाविक एसे रो अवस्था भेद है! 


ततः सिद्धं सनोऽश्वयं न्यायात्‌ शक्तिद्धयं यतः । 
सटवस्थाभेदतो द्ैतं न दैतं युगपत्तयोः ॥ ८५९॥ 
अर्थ-इसलिये उपर्युक्त न्याय से यह सिद्ध हुआ कि सत्‌ की स्वाभाविको ओर वैभाविकी दो शविततयाँ तो जरूर 
है किन्तु बह अवस्था के भेद से हैँ (परिणमन कौ दृष्ट से है पर्याय दृष्टि से है ) किन्तु एेसा नहीं है कि मूलम वे दो 
शक्तियाँ इकट्ी हैँ ओर उनके स्वभाव विभाव दोनों प्रकार के परिणमन भी साथ-साथ चलते हैँ । 
भावार्थ-वस्तु में एक समय में एक दी पर्याय होती है इस नियम से वैभाविकी शिति की क्रम से होने वाली दोनों 
अवस्थायें वस्तु में रहती है परन्तु कोई करे कि स्वाभाविक ओर वैभाविक दोनों एक साथ रह जायें यह कभी नहीं 
हो सकता। क्योकि यदि एक साथ एक काल में दोनों रह जाएँ तो चै दो गुण कहि जा्येगे, पर्याय नहीं कही जा्येगी। 
पर्याय तो एक समय मे एक ही होती है। इसलिये अवस्था भेद से क्रम से ही वैभाविक ओर स्वाभाविक दोनों अवस्थायें 
पाई जाती दै एक काल में न्ही। 


यौगपदये महान्‌ टदोषस्लवूद्धयस्य नयादपि । 
च्छार्यक्ारणयो्नशि नाशः स्याद्धन्धमोक्षयोः ॥ ८६० ॥ 

अर्थ-उन दोनों स्वाभाविकी ओर वैभाविकी शक्ति के युगपत रहने मेँ न्याय से भी महान दोष आता है क्योकि 
कार्यकारण का नाश होता है ओर बंध मोक्ष का नाश होता है। 

भावार्थ-यद्यपि यैभाविकी शक्ति एक ही है ओर उसकी दो अवस्थाय क्रम से होती है यह सिद्धान्त है तथापि 
अवस्था भेद से जो दैत है अर्थात्‌ पर्याय की अपेक्षा से जो स्वाभाविक ओर वैभाविक दो भेद्‌ है; उन भेदो को एक 
साथ ही कोई स्वीकार करे तो भी ठीक नहीं है। एेसा मानने से अनेक दोष आते है । एक तो कारण कार्य भाव इनमें 
नहीं रहेगा क्योकि वैभाविक अवस्था पूर्वक ही स्वाभाविक अवस्था होती है। जिस प्रकार संसार पूर्वक ही मोक्ष होती 
है। इसलिये संसार मोक्ष प्राप्ति मे कारण दहै। इसी प्रकार वैभाविक अवस्था के बिना स्वाभाविक अवस्था भी नहींहो 
सकती है! एक साथ मानने मेँ यह कारण कार्य भाव नहीं बनेगा। दूसरे बंध ओर मोक्ष की भी व्यवस्था नहीं बनेगी 
क्योकि वैभाविक अवस्था को पहले मानने से तो बेध पूर्वक मोश्च का होना सिद्ध होता है परन्तु एक साथ दोनों 
अवस्थाओं की सत्ता स्वीकार करने से बन्ध ओर मोक्ष एक साथ ही प्राप्त गे अथवा बन्ध की सत्ता होते हुये मोक्ष 
कभी हो नहीं सकती, इसलिये इस आत्मा की कभी भी मोक्ष नहीं होगी। त 

- शक्ति मानकर उसी का विभाव ओौर स्वभाव परिणमन क्रम से माना जाय तब ता ठक नठता 
है कोन 0 पमन का नाम बंध है ओर स्वभाव परिणमन का नाम मोक ह । बध के समव मोक्ष नही टै! मोक्ष 
के समय बन्ध नीं । याद दोनों शविततयाँ ओर उनका स्वभाव-विभाव दोनों प्रकार का परिणमन एक साथ मान्‌ लिया 
जाये तो बंध मोक्ष सदा इकद रगे यह विरुद्ध है । कार्य कारण इस प्रकार नही बनता है कि पहले किसी में त 
हो तो उसके नाश से शुद्धता प्रगट करे 1 इस प्रकार अशुद्धता कारण. ओर शुद्धता कार्यं बैठता है। जन व 
से ही £ तो अशुद्धता को नाश करके शुद्धता प्रगट करने का प्रशन दी न रहा ओर जब वैभाविक न का नो 
परिणमन नित्य रहेगा तो अशुद्धता के नाश का र ध 4 शा) र 
रध रकायका 

व सो सन व्यवस्था बनती है। कारण कार्य का अर्थं केवल इतना ही 
हैकि अशुद्धता मिटकर शुद्धता होती है ओर कुछ नही । ईस पर शिष्य कहता है कि अच्छा शक्ति तो एक ही मानलो 
पर उसका परिणमन दोनों प्रकार का एक साथ मान लो फिर तो ठीक रहेगा उत्तर देते हैः- 
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8. 
नैकशक्सेर्दिंधाभावो योरापदयालुखङ्कलः 1 
खति तत्र विभावस्य जलित्यत्वं स्यादबाधितम्‌ ॥ ८६१ ॥1 
अर्थ तथा एक शक्ति के युगपत्‌ दो प्रकार के परिणमन भी नहीं हो सकते क्योकि एक शक्ति के युगपत दो 
परिणमन मानने से युगपत्‌ दोनों प्रकार के परिणमन के सदभाव का प्रसंग आता है तथा दसा होने पर विभाव परिणंमंनं 
त भी नित्यपना अबाधित ठहरता है ( जो प्रत्यक्ष बाधित रै तथा फिर बंध मोक्ष आदि की कुछ भी व्यवस्था नहीं 
रहती है )1 
भावार्थं यदपि एक शवित्त ( वैभाविकी ) के ही दो भेद होते हँ अर्थात्‌ एक ही शक्ति दो रूप धारणा करती है 
परन्तु एक साथ ही एक शवित्त के दो भेद नहीं हो सकते। यदि दोनों भेद बरावर एक साथ ही होने लगे तो वैभाचिक 
अवस्था भी नियम से सदा बनी रहेगी ओर वैभाविक अवस्था की नित्यता मे आत्मा का मोक्ष प्रयास व्यर्थं हो जायगा। 
इसलिये एक गुण की वैभाविक ओर स्वाभाविक अवस्थाय क्रम से ही होती हैँ! एक काल में नहीं हत्ती! 
सार ८५१ से ८६१ तक का- जिस प्रकार आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि अनन्त शक्त्तियाँ है उसी प्रकार धच 
वैभाविक शक्ति भी रँ 1 वैभाविकी अर्थात्‌ विशेष भाव वाली शचति। इसका नाम वैभाविकी है किन्तु है यह शुद्ध 
शक्ति (८४८ ) त्रिकाल स्थायी । जिस प्रकार उपर्युक्त शक्तियो का क्रमशः विभाव-स्वभाव दोनो प्रकार का परिणमन 
होता है उसी प्रकार इस शक्ति का भी विभाव-स्वभाव दोनों प्रकार का परिणमन क्रमशः होता है { आत्ता में अन्य जितने 
गुण विभाव रूप परिणमन करते हैँ वे करते तो अपनी अपनी योग्यता से दँ पर यह वैभाविकी शक्ति सवके सिये निपिंत्त 
हि ] यदि यह शक्त्ति न होती तो धमं द्रव्यवत्‌ जीव पुद्गल विभाव रूप न परिणमते ओर संसार मोक्ष की व्यवस्था न 
बनती। फिर तो जीव धर्मं द्रव्यवत्‌ सदा शुद्ध ही रहता अतः जीव मेँ एक वैभाविकी नामा त्रिकाली शुद्ध शक्ति दै। 
संसार दशा मेँ उसका विभाव परिणमन है ओर सिद्ध दशा में उसका स्वभाव परिणमन है तथा उसका विभोव परिणमन 
बंध.का कारण है ओर स्वभाव परिणमन मोक्ष का कारण है तथा जब विभाव परिणमन करती है तो पुद्गल दव्य ( द्रव्य 
कर्मं का उदय ) निमित्त पड़ता है अन्यथा नहीं । इख पर अवे शिष्य पता है कि जब दो द्रव्यो मे अत्यन्ताभाव है तथा 
जीव पुदगल में कर्ता-कर्मं संबंध भी नहीं है फिर यह अत्यन्त भिन्न पड़ा हुआ पुद्गल मेटर जीव के विभावमें कारण 
कैसे वन जाता है तथा वही क्यों कारण बनता है ओर कोई क्यो न्हीः- 
शंका ८६२ से ८६७ तक 
ननु चानादितः सिद्धं द्दुजातमदहेनक्ुकम्‌ । 
तथा जातत छर नाम रलः सिद्धरमदेतुकछम्‌ ॥ ८६२ ॥ 
शका-वस्तु समूह ( छःदरव्य ) अहेतुक ( बिना किसी कारण के ) अनादि से सिद्ध है ओर उसका परिणमन भी 
अहितुक स्वतः सिद्ध हे । अर्थात्‌ जैसे द्रव्य अनादि अमेन स्वभाव से स्वतः सिद्धं ह वैसे टी वह स्वभाव से अनादि अनन्त 
स्वतः परिणमनशील भी है। 
लदक्श्यमव्श्यं स्यादन्यथा खर्व सद्धन्टः 1 
। सर्वशू्यादिदोषश्च च्वि जिचछहीस्पदम्‌ 11 ८६३ 
शका चालू-स्वतः सिद्ध वस्तु ओर उसका स्वतेः सिद्ध परिणमन अवश्य है अवश्य है अन्यथा सर्वसंकर ओर 
क दोष अत्ते है तथा निग्रहास्यद निवारण करना कठिन है। अर्थात्‌ अन्यथा द्रव्यो का स्वतन्त्र अस्तित्व ही न 
गा। 
ल्लः सिद्धं यथा वरनज्तु यत्‌ कियिच्चिज्जडात्मक्म्‌ 1 
। ` . तत्सर्व र्वस्वरूपादयैः  स्यादनन्यगतिः रख्वलः 1 दध 11 
शका चालू्‌-इसलिये यह सिद्ध हो गया कि जो कोई भी चेतन अथवा जड़ स्वरूप वस्तु है, वह सब अपने 
क से स्वतः अनन्यगति है अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु त्रिकाल अपने प्रदेशों मे ही अपना कायं करती है । दूसरे द्व्य 
मे हस्ताक्षेप नहीं करती। 
अयमर्थः कोऽपि कस्यापि देशमात्रं हि नाश्नुते 1 
~ द्रव्यतः क्षे्रतः कालाद्दावात्‌ सीम्नोऽनतिक्छमात्‌ ॥ वदषा 
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शंका चालू-भाव यह है कि कोई भी तस्तु किसी दूसरी वस्तु की लेशमात्र भी नहीं लगती रै क्योकि द्रव्य से, 
क्षेत्र से, काल से ओर भाव से वस्तु अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करती है। अर्थात्‌ वस्तु त्रिकाल अपने चतुष्टय मेँ 
रहती हुई कार्य करती है पर के चतुष्टय को दूती भी नहीं दै। 
व्याप्यव्यापकभावस्य स्यादभावेऽयपिमूर्तिमत्‌ । 
द्रव्यं देतुर्विभावस्य तत्किं तत्रापि जापरम्‌ ॥ ८६६ ॥ 
अर्थ-जब उपर्युक्त अनुसार वस्तु स्वभाव है तथा जीव पुद्गल में कर्ता-कर्म भाव का सम्बन्ध भी नहीं है फिर 
मूर्तिक द्रव्य ( अर्थात्‌ द्रव्य कर्म का उदय ) जीव के विभाव का कारण कैसे हो जाता है? तथा उस विभाव में भी वह 
कर्मं ही कारण क्यो हैँ उसी स्थल पर रहने वाली धर्मादि दूसरा द्रव्य क्यो कारण नही है ? 
भावार्ध-शिष्य पूछता है कि जब दो द्रव्यो मेँ अत्यन्ताभाव है ओर सन अपने-अपने चतुष्टय मेँ कार्य करते है, पर 
को दूते भी नहीं दै तो एक द्रव्य के लिये दस्रा द्रव्य कारण कैसे हो जाता है? आप जो विभाव परिणमन में पुद्गल 
को कारण कहते रै तो जीव ओर पुद्गल का तो कर््ता-कर्म सम्बन्ध नहीं है । वे एक-दूसरे के भाव के कर्ता नहीं 
ह । जीव चेतन दै, पुदगल जड़ टै। जड़ चेतन के भाव को उत्यत्न करं भी कैसे सकता है ? अतः कर्म का उदय जीव 
के भाव को कैसे बनाता है? ओर यदि कारण है ही तो फिर वह कर्म का उदय ही क्यों कारण है ? यदि कटो कि 
आत्मा ओर कम एक स्थल पर रहते है इसलिये वह कारण है तो एक स्थल पर तो छ द्रव्य रहते है धर्मादिक कोई 
भी कारण हो सकता है। यदि इसके उत्तर मे यह कहो कि आत्मा का पुद्गल के साथ सन्निकर्षं विशिष्ट सम्बन्ध हि (स्पष्ट 
है ) इसलिये पुदगल ही कारण हो सकता दै धर्मादिक नही, तो महाराज सन्निकर्षं संबंध तो जीव का उसी स्थल पर 
रहने बाली विस््रसोपचयकर्म वर्गणा विशेष के साथ भी है । वह भी कारण हो जागी पर उन्द भी आप कारण नहीं 
मानते, सोई कहता रै। 
वैभाविकस्य भावस्य देत्ुः स्यात्‌ सच्चिकर्षलः । 
लच्रस्थोऽप्यपरो+ देतुर्न स्यात्किं वा बतेति चेत्‌ ॥ ८६७ ॥ 
शंका चालू-यदि यह कटो कि बह मूर्तिक कर्मं उस वैभाविक भाव का कारण सन्निकर्षं विशिष्ट सम्बन्ध के कारण 
से है धर्मादि नहीं तो खेद है कि वहाँ ही ठहरा हुआ दूसरा मूर द्रव्य ८ विस्त्रसोपचय ) क्यो कारण नही होती दै क्योंकि 
चे भी तो सन्निकर्षं सम्बन्ध विशिष्ट उसी स्थल पर रहती है। अतः महाराज बैभाविकी शक्ति के विभाव परिणमन में 
अत्यन्त भिन्न पड़ा हुआ वह पुद्गल कर्म (का उदय ) कैसे कारण हौ जाता है। यह मेरी समञ्च में नहीं आया । कृपया 
समञ्माइये। 
भावार्थं ८६२ सै ८६७ तक~-शिष्य कहता है कि आप मुञ्चे पहले नं. ८९ तथा १७८ मे यह बताकर अयकि 
वस्तु जैसे स्वतः सिद्ध दै वैसे ही वह स्वतः परिणमन शील भी है तथा स्वभाव वा विभाव रूप स्वयं अपनी योग्यता 
से परिणमन करती है। एक द्रव्य के चतुष्टय का दूसरे द्रव्य के चतुष्टय से कुछ सम्बन्ध नहीं है । अब आप कहते है कि 
जब आत्मा विभाव रूप परिणमन करता है तो द्रव्य कर्म का उदय उसमें निमित्त होता है । मै पूता टँ कि वह कैसे 
निमित्त हो जाता है तथा यदि निमित्त होता ही दै तो निमित्त तो छः व्य मे से कोई भी हो सकता है। द्रव्य कर्म ही क्यों 
निमित्त दै। यदि कहो कि ओर द्रव्य तो निमित्त नहीं केवल पुद्गल कर्म निमित्त दै क्योकि आत्मा से स्पष्ट है ओर सन्निकर्ष 








* नोट.-सत्र मे अपरः शब्द का अर्थं विस्त्रसोपचय दै । विस्त्रसोपचय उन्दै कहते है कि जो पुद्गल परमाणु ( कार्माण स्कन्ध) 
पो हए हौ किन्तु आत्मा से स्पृष्ट हों ओर कर्मरूप परिणत होने के लिये सन्मुखं ो। इन पुद्गल 
परमाणुओं की सन्निकर्परूप अवस्था है जिस समय आत्मा रागद्ेषादि कषाय भावों को धारण करता हैउसी समय 
स्थान मे ठहरी हुईं अन्य कार्मण वर्गणा अथवा ये विस्त्रसोपचय संनना धारण करने चाले परमाणु ज्जट कर्मरूप में परिणत 
हो जाते ह ओर उनकी करम संज्ञा दो जाती है। उससे पहले-पहले कार्मण ( क्म होने के योग्य) संज्ञा दहै।ये १ 
आत्मा से बंधे हये कर्मो से भी अनन्त गुणे दै ओर जीव रशि से भी अनन्त गुणे है। क्योकि पहले तो आत्मा के साथ बध ~ 
हए कर्म परमाणु ही अनन्तानन्त है। उन कर्म रूप परमाणुओं में से प्रत्येक परमाणु के साथ अनन्तानन्त सूक्ष्म परमाणुः 


( विस्त्रसोपचय) लगे हए है । 
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क 
को पराप्त है तो भै कहता ह कि स्पष्ट ओर सन्निकर्षं को प्राप्त तो विस््रसोपचय वर्गणा भी है वे क्यो कारण नहीं है? 
इसके उत्तर मे उसे समञ्ञायेगे कि आत्मा ने राग करके जिन कर्मो को बधि लिया धावे ही निमित्त पडंगे क्योकि बद्धस 
केवल उन्हीं की है ओर निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्य उन्हीं के साथ है! जगत के अन्य द्रव्य या विस्त्रसोपचय न बंध रूष 
है ओर न उनके साथ निमित्त-नैमित्तिक संबंध रै! निमित्त-नैमित्तिक संबंध समञ्चाने के उदेश्य से ही यह शंका कराई 
गई है! 
समाधान ८६८ से ८७९ तक 
सत्यं बद्धमवद्ध ख्याच्चिदृद्रव्यं चाथ मूर्तिम्‌ । 
स्यीयसखम्डन्धिभिर्बद्धमदद्ं यरदन्धिभिः 1 ८६८ 11 
अर्थ -तुम्हारी शंका ठीक है! चेतन द्रव्य ओर मूर्तिक द्रव्य बद्ध भी हँ ओर अवद्ध भी है1 अपने सम्बन्धियों से वद्ध 
है ओर परबन्धियों से अबद्ध हैँ (जिनके साथ उसका निमित्त-चैमित्तिक संध है वे ही उसके सम्बन्धी है ओर उन्हीं 
सै चह बद्ध है। शेषो से अबद्ध है )। | 
भावार्थ-भाई यह तो ठीक है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र है! उसका परिणमन भी स्वत्तन्र है। वह कार्य भी अपने स्व- 
चतुष्टय मेँ करता है तथा पर के क्षेत्र को दूता भी नहीं हे! इतना होने पर भी कुछ विशेषता है जो कर्म का उदय जीव 
के विकार में निमित्त पड़ता है। वह यह है कि यह संसारी जीव अनादिकाल से कुछ ज्ञानावरणादि कर्म परमाणुओं 
से बंधा हुआ है जो जीव जिन कर्मो से बंधा है उन दोनों की तो परस्पर बद्धसंसा है ओर शेष सद द्रव्यो को तथा 
विस्त्रसोपचव की उसके लिये अबद्ध संज्ञा हैँ 1 जिनके साथ वह बंधा है उनके साथ उसका कार्यकारण भाव है। शेषो 
के साथ नहीं है 1 [ कार्यकारण क्रा अर्थं निमित्त-नैमित्तिक है! ओर कुछ नहीं ] 1 तथा 
बद्धाबद्धत्वयोरस्ति विशेषः पारमार्थिकः 1 
लयोर्जत्यिन्तरत्वेऽपि देतुमद्धतुशक्तितः ॥ ८६९ ॥ 
र व ओर अबद्ध मे वास्तविक भेद है1उन दोनों ( बद्धो ) में भिन्न जातिपना दोने पर भी कार्य कारण शक्ति 
ददहै। 
भावार्थ-जीव ओर उसके साथ बंधे हुये ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म ये दोनों परस्पर बद्ध है । इनके ल्यि शेष सव 
पदार्थं अवद्ध है । यद्यपि जीव चेतन दै कर्म जड़ है फिर भी उख जीव में ओर उन कर्मो में परस्पर कार्य कारण शक्ति 
हे । कां कारण शक्ति का भाव यह है कि क्म का उदय निमित्त कारण ओर जीव का भाव कार्यं । यह कार्य कारण 
भाव परस्पर बद्धो में ही है। अबद्धं मेँ नहीं हे ( कार्य-कारण ओर निमित्त-नैमित्तिक का एक रही अर्थं है ) 1 
बद्धः स्यादृबद्धयोर्भावः स्यादबद्धोऽप्यबद्धयोः 1 
साजुक्रललया बन्धो न बन्धः प्रतिच्र्लयोः ॥ ८७0 ॥1 
= में बद्धभाव होता है ओर अवद्धो मेँ अवद्ध भाव होता है! सानुकूलता से बन्ध है प्रतिकूलो मे बन्ध 
नहीं है। 
भावार्थ -बद्धों मे वद्धभाव होता है इसका अर्थं यह है कि जो जीव ओर कर्म परस्पर बंधे है उनमें ही परस्पर उपर्युक्त 
वतलाया हुआ कार्य कारण भाव है! अबद्धो मेँ अवद्ध भाव होता है का अर्थं यह है कि अबद्धं का परस्पर कारव कारण 
सम्बन्ध नहीं हे। सानुकूलता से बंध होता है का भाव यह है कि जिनका परस्पर कारव कारण सम्बन्ध है उनमें ही बंध 
होता है। प्रतिकूलो का बन्ध नहीं होता का भाव यह है कि जिनका परस्पर कार्य कारण सम्बन्ध नहीं है उनमें बन्ध 
नहीं होता है। 
अर्थलर्च्रििधो बन्धो वाच्यं तल्लक्षणं जयम्‌ । 
प्रत्येकं तदूद्धयं यावत्‌ लृलीयस्चूच्यतेऽ धुना ॥ ८७१ ॥ 
अर्थ-पदार्थ रूप से तीन प्रकार का बन्ध है! उन तीनो का लक्षणं तीन प्रकार से कहने योग्य है 1 पटले दो तो भिन्न- 


क पहले श्लोक नं. ८९५ में ) के गये दै । तीसरा (उभय वन्ध ) अब कहा जाता है (पूर्व नं. ८१६ का भावार्थं 
1 < 


द्वितीय खण्ड“चौथी पुस्तक = 





जीवकर्मोभयोर्बन्धः स्याज्सिथः खाभिलनादुकः । 
जीवः कर्मलिबद्धो हि जीववद्धं दि कर्म तत्‌ ॥ ८७२ ॥ 
न र -जीव ओर कर्म दोनों का बन्ध परस्पर सापेक्ष होता है। जीव कमं से बद्ध होता है ओर बह कर्म जीव से बद्ध 
तारै। 
भावार्थ-कोडं मत्रे इतना कहे कि जीव कर्म से बेधता दै तो ठीक नहीं दै । कोई मात्र इतना कटे कि कर्म जीव 
से बंधता दि तो ठीक नहीं है। फिर च्या ठीक है? ठीक यह है कि जीव कर्म से बंधता है ओर कर्मं जीव से बंधता है 
क्योकि कार्य कारण केवल एक का नहीं किन्तु दोनों का परस्पर में दै। 
लदुगुणाकारसंक्ाज्तिभविो वैभाविकस्यिलः। 
लच्चिमित्तं च तत्कर्म लथासामर्थ्यकारणम्‌ ॥ ८७३ ॥ 
अर्थ-( चेतना क्छा ) उस निमित्त के गुणाकार रूप परिणमन करना चेतना का वैभाविक भाव है। वह भाव है निमित्त 
जिसमें ठेसा वह द्रव्य कर्मं उसी भाव के उत्पन्न होने मेँ निमित्त कारण की सामर्थ्य रखता है। 


भावार्थ-आत्मा स्वतन्त्र विभाव भाव करता है! वह विभाव भाव क्या वस्तु है तो कहते हैँ कि आत्मा दो प्रकार 
से परिणमन किया करता है। एक तो अपने गुण के आकार रूप उसे तो स्वाभाविक भाव कहते हैँ बह तो बंध का 
रारण नदीं है किन्तु एक निमित्त के आकार ( स्वरूप ) रूप परिणमन करता है वह वैभाविक भाव है । जैसे सम्यक्त्व 
आत्मा का गुण है तो सम्यग्दर्शन रूप परिणमन करना तो उसका स्वाभाविक परिणमन है ओर दर्शन मोह के उदय 
में जुड़कर उसका आकार जो मिथ्यात्व उस रूप परिणमन करना बह आत्मा का वैभाविक भाव है । वह स्वाभाविक 
भाव तो बंध मे निमित्त नहीं पड़ता किन्तु वैभाविक भाव बंध मेँ निमित्त पड़ता है यह प्रथम पंक्ति का अर्थं दै। अब 
नीचे की पंक्ति का अर्थं यह है कि वैभाविक भाव का निमित्त पाकर कार्मण वर्गणायें कर्म रूपमे परिणमन कर जाती 
है ओर बह कर्म अपनी पाक अवस्था में पुनः आत्मा के लिये उसी वैभाविक भाव की उत्पत्ति के लिये निमित्त कारण 
जनता दै। जैसे आत्मा के मिथ्यात्व रूप वैभाविक भाव से मिथ्ात्व कमं बंधा ओर फिर वही मिथ्यात्व कर्म मिथ्यादृष्टि 
आत्मा के आगामी मिथ्यात्व भाव का निमित्त मात्र कारण बन जाता है! विषय क्या चल रहा है यह आपके ध्यान में 
होगा। शिष्य ने यह प्रश्न किया था कि आत्मा के विभाव परिणमन मेँ अत्यन्ताभाव का द्व्य कर्म का उदय कैसे कारण 
हो जाता है सो उसके उत्तर मे उसे समल्याते चले आ रहे हैँ कि आत्मा विभाव भाव करता है! उससे उसी जाति का 
कर्म बंधता है फिर चह कर्म आगामी उसी भाव की पुनः उत्पत्ति करे तो निमित्त कारण बनता हि। इस प्रकार अत्यन्त 
चिन्न भी वह कर्म कारण बन जाता है तथा वही कारण बनता है अन्य कोट द्रव्य नहीं क्योकि आत्मा कौ उसी के साथ 
बद्ध संज्ञा है! दूसरे से नीं ओर उन्दी को उभय बंध कहते दै दूसरों को न्ही। 

अर्थोऽयं यस्य कार्य लल्‌ कर्मणरसर्य चारणम्‌ । 
एव्छो भावश्च कर्मैकं बन्धोऽयं दन्द्धजः रसूलः ॥ ८७४ ॥ 

शब्दार्थ-१ तत्‌-नपुन्सक लिंगद्रव्य कमं का छोतक दै । यह कर्ता है। इसक्रा अर्थं वैभाविक भाव नहीं है 1 

२-कर्मणः शब्द का अर्थं यहोँ भाव कर्मं अर्थात्‌ दैभाविक भाव है । द्रव्य कर्म नहीं है। 

अर्थ-भाव यह है कि वह द्व्य कर्म जिस वैभाविक भाव का कार्य है। उसी वैभाविक भावकाकारणभीहै। 
एक भाव ओर एक कर्मं यही दोनों से होने वाला (उभय बंध ) माना गया है। 

भावार्थ आत्मा ने विभाव भाव किया वह कारण हुआ। उससे कर्म बना वह कार्यं हुआ ओर पुनः जन आत्मा 
ने विभाव किया उसके लिये वही कर्म कारण बना। इस प्रकार एक ही कमं पहले वैभाविक भाव का कार्यं हुजा ओर 
दूसरे वैभाविक भाव में कारण हुआ अर्थात्‌ एक ही कमं कार्यं भी हुआ ओर कारण भी हुआ। तो कहते हैँ कि नस 
यह जो आत्मा का विभाव ओर क्म का कायं कारण भावे है। यही उभय बंध है। इसको निमित्त-नैमित्तिक भी कहते 
है! इस प्रकार शिष्य ने जो यह प्रश्न किया था कि आत्मा के विभाव का पृथक्‌ पड़ा हुआ द्रव्य कर्म कैसे कारण हो 
जाता है अन्य पदार्थं क्यो नहीं तो उसे समञ्चाया कि आत्मा ने अपने विभाव भाव से जिस कर्म को नाधाथा उसकी 
उसके साथ बद्ध संज्ञा है ओर वही उसके विभाव का इस प्रकार कारण जनता हे। अब यहाँ पर यह शंका उपस्थित्त 


२४६ 
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हो सकती है कि एक ही कर्म वैभाविक भाव का कार्य भी है ओर उसी वैभाविक भाव का कारण भीहि वही कार्यं 
वही कारण यह बात एक अनबन-सी प्रतीत होती ठै सो उत्तर मेँ कहते द कि वह कर्मं पहले वैभाविक भाव का कार्य 
हे ओर बही कर्मं उसी जाति के अगले वैभाविक भाव की उत्पत्ति में कारण हि इसप्रकार वह कर्म एक ही है वही कारय 
भी रै ओर कारण भी है। अब यहाँ कोड शंका उठावे कि एक ही कर्म स्वयं कार्यं ओर वही = कारण-एक 
ही वस्तु मेँ कार्यं कारण दोनो भाव कैसे हो सकते हैँ सो इस शंका का उत्तर भी एक ही पदार्थं में कार्य कारण भाव 
दिखलाने वाले दृष्टा द्वारा स्फुट करते ैः- 
लथादर्थे यथा चक्षुः स्वरूपं संदधत्पुलः 1 
. स्वाकायाकारसंक्रान्तं कार्यं टेतुः स्वयं च तत्‌ ॥ ८७४1 
अर्थ-जिस प्रकार दर्पण मेँ चक्षु का प्रतिबिम्ब पड़ता है। सो चक्षु के आकार रूप में संक्रांत हुआ वह प्रतिबिम्ब 
कार्यं भी है ओर स्वयं कारण भी है! उसी प्रकार आत्मा के वैभाविक भाव से बंधने वाला द्रव्य कर्म कार्यं भीहै ओर 
फिर उसी जाति के भावं के उत्पन्न होने मेँ कारण पड़ता है। इसलिये स्वयं कारण भी है। 
भावार्थ-चक्षु का आकार दर्पण में पड़ता है इसलिये तो बह आकार ' क्रार्य ' हुआ क्योकि चक्षु से उत्यन्न हुआ 
दै। परन्तु उसी आकार को जब देखते दै तब अपने दिखाने में वह आकार कारण भी होत्ता है | इसलिये एक ही पदार्थ 
मे कार्य कारण भाव भी उपर्युक्त दृष्टा द्वारा सुघटित हो जाता है । उसी प्रकार आत्मा के वैभाविक भाव से क्र ्धता 
है इसलिये तो बह कार्यं हुआ ओर जब पुनः आत्मा त्रिभाव करता है त वही उसमें निमित्त कारण बनता है । इसलिये 
वही स्वयं कारण भी हुआ। इस प्रकार एक ही कर्मं कार्य भी हुआ ओर कारण भी हुआ। 
जीवभावविक्ारस्य टेतुः स्याद्‌ द्रव्यकर्म तत्‌ । 
तद्धेतुस्तद्धिकास्थ्च यथा प्रत्युपकारकः 1 ८७७ ॥ 
अर्थ-जीव के विकारी भाव का कारण वह द्रव्य कर्म है ओर द्रव्य कर्म कराकारण जीते का विकार है जिस प्रकार 
दो आदमी एक-दूसरे का उपकार करते दै। 


भावार्थ -मेरी लड़की की शादी हुईं आपने मेरी मदद कर दी फिर आपकी लड़की की शादी हुई मैने आपकी मदद 
कर दी इस प्रकार आप मेरे कार्य में कारण हुए ओर भँ आपके कार्य मेँ कारण हुआ इसको परस्पर उपकार कहते है। 
जीव के विकार के लिये द्रव्य कर्म ने कारणपने का काम किया तो जीवने द्रव्य कर्मं बनने के लिये राग करके कारण 
काकाम किया। इस प्रकार उसने भी कारण का उपकार किया ओर उसने भी कारण का उपकार किया। इस प्रकार 
उभय लंधरूप मेँ दोनों एक-दूसरे का कारण रूप से उपकार करते रहते दै । अब उस शिष्य को आचार्य महाराज कहते ह 
कि भाई इस प्रकार अत्यन्त भिन्न भी वह द्रव्यकर्म का उदय ही जीव के विकार का कारण बनता है1 अन्य पदार्थं नहीं 
उपसंहार ८७८, ८७९ खास 
चिद्धिकाराकृतिरेलस्य भावो वैभाविक्छः स्मृतः । 
लन्निमित्नात्पृथब्भूलोऽप्यर्थः रन्यात्तस्िसित्तकः ॥1 ८७८ ॥ 
अर्थ-( इस प्रकार ) चेतना की विकार रूप आकृति उसका वैभाविक भाव माना गया है। उस वैभाविक भाव के 
कारण से पृथक्‌ पड़ा हुआ भी पदार्थं ( द्रव्य कर्म का उदय ) उस चिकारी भाव का निमित्तक ( निमित्त कारण › होता है। 


नैः 


ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 


श्लोक न॑, ८७६ कौ ऊपर कौ एक पंक्ति पं. श्री मक्खनलालजी की टीका में है जो इस प्रकार हैः- 


अपि चाचेलनं मूर्तं ॒सपौद्धनं कर्म लदाथा 1 


नम ०००००००००००००००००००००००००००००००० 1 ८७६/१०८ ॥ 
अथं : अचेतन, पौद्गलिक, मूर्त द्रव्य कर्मं कारण वह वैभाविक भाव है! 


तथा यही श्लोक नं. ८७६८९०८ पं. श्री देवकीनन्दनजी की टीका मेँ इसप्रकार है - 
अपि चायेलनं मूर्तं पोद्धलं कर्म लया । 
आत्मना बध्यते जित्यं भित्तौ क्षिप्त कनक गर्टवलं ॥ ८७६/१०८॥ 


अथं : इनमे से कर्मं यह अचेतन, मूतं ओर पौद्रलिक होता है जो भित्ति पर फेंके गये रज कण के समान आत्मा से बंध जाता 


द्वितीय खण्ड“यौथी पुस्तकं र 

-भावार्थं -इस प्रकार जीन के भाव मे पूर्तिक द्रव्य कारण होता है ओर वह बद्ध 
अन्य पदार्थं नहीं -यह्‌ शिष्य की श्लोक नं. ८६६ मेँ कौ गई शंका समाधान व क 
दै। अर्थं अच्छी तरह विचारिये-जल्दी न करिये अन्यथा पदार्थं रह जायेगा। अर्थ को मूल से भी अच्छी तरह मिलाइये। 
इसमे खास बात यह है कि निमित्तक का अर्थं अगला नंधने बाला कर्म नहीं है किन्तु पूर्वबद्ध कर्म का उदय है। सो ध्यान 
रदे अन्यथा अर्थं का अनर्थं तो हो ही जायेगा पर पाठक उसके रहस्य से भी कोरा रह जायेगा। यहाँ लाकर उपसंहारे 
ग्रन्थकार ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि जब-जब आत्मा भाव कर्मं अपनी स्वतन्रता से करता है तब ~त पूर्वबद््ध कर्म 
निमित्तक बनता है। सारा जगत उदय को निपित्त ओर जीव भाव को नैमित्तिक कह कर द्रव्य कर्म के उदये जीव को 
राग करना ही पड़ता है यह सिद्ध करता है; किन्तु ग्रन्थकार कहते दै कि उद्य निमित्त तो है पर जीव जब स्वतन्र अपनी 
योग्यता से विभाव करेगा तो कर्मं का उदय निमित्तक बनेगा अन्यथा किसका नैमित्तिक। जो बात आज हमारे गुरुदेव 
ठिंडोरा पीटकर कह रहे है वही बात्‌ एक हजार वर्ष पहले श्री अमृतचन्द्रजी ने उपर्युक्त श्लोक भें कटी है यही बातउन्दोनि 
अपने पुरुषार्थसिद्धसुपाय श्लोक न॑. ९३ मे कटी है । वहाँ भी जीव की ओर से लिया दै, कम की ओर से नहीं । विद्वान 
उसे भी ध्यान से देखें ओर मिलान कर । यहाँ शिष्य कौ शंका ही यह थी कि पूर्वबद्ध कर्म विकार का कारण कैसे बनता 
है उसका समाधान किया! कर्मं का उद्य उपस्थिति मात्र उदासीन कारण है यह भी स्पष्ट हो गया। 

प्रमाण-वह पुरुपार्थसिद्धयुपाय की खास गाथा इस प्रकार हैः- 

परिणममालनस्य यिनश्िदात्सकैः खवयमयि स्वकैभविः ॥ 
भवति दी निमित्तमात्रं पौद्‌गलिकंं क्र्म लस्यापि ॥ १३1 

अर्थ- चेतना ( जीव ) के स्वयं अपने चैतन्यस्वरूप ( विभाव ) भावों द्वारा परिणमन करते हुए के ~ उसके भी वह्‌ 
पौदगलिक कर्म निमित्तमात्र होता है 1 ऊपर के सब विवरण मेँ कारण शब्द निमित्त मात्र के लिये आया है यह भी इससे 
स्पष्ट हो गया। अव इसी उत्तर को नास्ति से ठेते ैः- 

तद्धि नोभयवन्धादहै बरहिर्बद्धाश्चिरादयि ॥ 
न देतवो भवन्त्येकक्षेत्रर्था अप्यबद्धवत्‌ ॥ ८७९ ॥ 

अर्थं-इसी कारण से ही उभय बन्ध के बिना चिरकाल से बंधा हुआ भी ओर एक क्षेत्र मे ठहरा हुआ भी अन्य 
मूर्त द्रव्य ( विस््रसोपचय ) कारण नहीं होता है जैस विना बंधा हुआ अत्यन्त भिन्न ' अबद्ध! पदार्थं धर्मादि कारण नहीं 
होता है।( यह शिष्य की श्लोक नम्बर ८६७ मे की गई शंका का समाधान है )। मूल में बहिर शब्द का अर्थं बिना है। 

भावार्थं ८६२ से ८७९ तक-शंकाकार द्वारा ८६२ से ८६७ तक की गई शंका का भाव है कि अनादि अनन्त प्रत्येक 
द्रव्य स्वभाव या विभाव रूप अपने चतुष्टय में स्वतन्त्र कार्य करता है1 फिर जो आपने बद्धत्व के निरूपण मे यह कहा 
है कि निमित्त कारण की सन्निधि में आत्मा उसके गुणाकार रूप विभाव उत्यनन करके उस विभाव से स्वयं अपने अपराध 
के कारण बंध जाता रै तो मे पूर्तता हँ कि पूर्तं द्रव्य कर्म का उदय ही उसमें निमित्त कारण क्यों है? ओर कोई जगत 
का धर्मादि द्रव्य कारण क्यों नहीं है? या उसी जीव से बंधी हुई विस््रसोपचव कारण क्यों नहीं 1 उत्तरमें यह 
सपञ्ञाया गया है कि भाई आत्मा जब विभाव करता है तो उसका निमित्त पाकर कार्मणनर्गणायें स्वयं कर्म रूपमे 
परिणमन दो जाती है ओर वे कर्मं आत्मा से बंध जाते दै । वे जो आत्मा के विभाव के कारण आत्मा में कर्म बंधे थे। 
उन्ही कर्मो का उदय आत्मा के नये विभाव में कारण पड़ता है ओर कोई जगत्‌ का पदार्थं कारण नहीं पड़ सकता। 
ठेसा उनमें कार्य कारण सम्बन्ध है उपर्युक्त सब शलोको मेँ आत्मा के विभाव का ओर कर्मं का निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध 
सिद्ध किया है इतनी ही सार बात है। वह इस प्रकार दै। पहला आत्मा का विभाव कारण ओर द्रव्य कर्मो का बनना 
का्यं। इस प्रकार तो कर्म कायं है ओर फिर जब युनः आत्मा विभाव करता है तो बह बंध हुआ द्रव्य कर्म उसमे कारण 
पड़ता है इस प्रकार वह कर्म कारण बनता है। इस प्रकार एक ही कर्म पहले विभाव का कार्य है ओर वही कर्म अगले 
विभाव के लिये कारण भी दै1ये जो कार्य कारण भाव दै इसी को निमित्त-नैमित्तिक बंध्य बंधक या उभय बध कहते 
है। ये सव पर्यायवाची शब्द है । कर्म जबरदस्ती राग नहीं कराता या उदय मेँ आत्मा को राग करना दही पड़े यह अर्थं 
इसका रंचमाव्र मात्र नहीं है किन्तु जब आत्मा स्वतन्त्र राग करता है तो उसकी सत्निधि निमित्त मात्र कारण दहै। बस यही 
इसका अर्थं है। ओर इसी प्रकार '" जीव का राय कर्मो को बनातादैयाजीवके रागके कारण कर्मो को बननाही 
पडता है '' यह अर्थं नदीं है किन्तु जन कार्मण वर्गणा स्वतः अपनी योग्यता से कर्मरूप परिणमती है तो जीव का 
राग निमित्तमात्ररूप से उपस्थित रहता ही है ओर उसके साथ ही उसका निमित्त-नैमित्तिक है । बिल्कुल यही शरी पुरुषार्थ 
सिद्धयुपाय मेँ उसी अमृतचन्दजी ने कहा है वह इस प्रकार हैः- 


२६८ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
0 
जीवकरलं परिणामं लिसित्तमाच्नं प्रपद्य घुनरन्ये । 

स्वयमेव परिणमन्तेडञ् पुदुगलाः कर्मभावेन ॥ १२ 
अर्थं-जीव के किये हुवे परिणाम का निमित्त मात्र पाकर फिर दूसरे पुदगल ( कार्मण वर्गणा ) स्वयं ही कर्म 
भाव से परिणमत है । इसे भी विद्वान विचार । 
वद्धत्व निरूपण समाप्त 
अशुद्धता का निरूपण ८८० से ८९५ तक 
भूमिका-अशुद्धता क्या है यह आपको दृष्टाते से भली-भांति समञ्च में आ जायेगा! आत्पा का एक ज्ञान गुण है! 
उसका स्वभाव है जानना ओर एक समय मेँ लोकालोक का जानना। इस स्वभाव से च्युत होकर उस ज्ञान व्छी अज्ञान 
अवस्था का होना अशुद्धता है! अशुद्ध अवस्था में ज्ञान अपने स्वाभाविक कार्य को छोड़ देता है ओर एक समयमे 
एक पदार्थं को टी जानता हुआ उसी को इष्ट-अनिष्ट कल्पना करके उसके अनुसार राग-द्ेष रूप परिणमन करने लगता 
हे। ज्ञान की इस अवस्था को अशुद्धता कते हैँ । इस अशुद्धता का कारण ' बंध" है अर्थात्‌ ज्ञान में राग काआनाह 
या यों किये कि ज्ञान का मोह के उदय में जुड़कर उसके आकार रूप विभाव परिणमन करना है! बद्धत्व कारण 
है। अशुद्धता कार्यं है। समय दोनो का एक है। 
अशुद्धता का स्वरूप ८८०-८८१९ 
लदबद्धत्वाविनाभूतं स्यादशुद्धत्वमक्रमात्‌ 1 
लल्लक्षणं यथा दैवं स्यार लात स्वतोऽन्यतः 1 ८८० 11 
अर्थ-उस बद्धत्व से अविनाभावी अशुद्धता उसी समय होती है। उसका लक्षण इस प्रकार दै कि स्वतः अदैत से 
अन्य ( विभाव ) है निमित्त जिसमें एेसा द्वितपना अशुद्धता है जैसे ज्ञान मेँ राग आ जाने से ज्ञान अशुद्ध है सान की अशुद्ध 
अवस्था अर्थात्‌ अज्ञान अवस्था ही अशुद्धता है 
भावार्थ-जिस समय ज्ञान निमित्त मेँ जुड़कर विभाव उत्पन कर्त्ता है, उसी समय स्वाभाविक अवस्था से च्युत 
होकर अशुद्ध अवस्था मेँ आ जाता है । ज्ञान एक वस्तु है उसमें राग रूप दूसरी वस्तु आने से अद्वैत से दैत हो गया। शुद्ध 
से अशुद्ध हो गया। यह अशुद्धता है1 इस अशुद्धता के कारण अपना एक समय में लोक -अलोक को जानने का कार्यं 
छोड़ प्रत्यर्थं परिणमन क्रिया करने लगा। यह अशुद्धता का फल हुआ 


लब्रद्धेलेडपि यदुद्धेलं तद्‌ द्धिधाप्यौपचारिक्छम्‌ 1 
लव्याद्यं स्वांथसंक्छल्पश्चेत्‌ सोपाधि द्िनीयकम्‌ ॥ ८८१ ॥ 
अर्थं -उस अशुद्धता में अद्वैत होने पर भी जो दैत है वह दोपना भी ओपचारिक् है। उनमें पला स्व अंश का संकल्प 
है ओर दूसरा सोपाधि संकल्प है जैसे विकारी ज्ञान में ज्ञान अंश स्व अंश कल्पना दै ओर राग पर अंश कल्यना है 1 
भावार्थ- वास्तव मे तो ज्ञान की अज्ञान रूप एक अखण्ड अवस्था है । वह वस्तु ही वास्तव मे अखण्ड है। पर बिना 
भेद के समञ्च नहीं आती। सो अशुद्धता को समञ्चाने के लिये आचार्य कहते है कि कल्पना करो एक ज्ञान अंश है, 
एक राग अंश हे। ज्ञान अंश को निरुपाधि अंश कहते है ओर राग को उपाधि अंश कहते है । सो किसी वस्तु की निरुपाधि 
अवस्था से सोपाधि अवस्था का हो जाना ही अशुद्धता है। इस अशुद्धता को समञ्चाने के लिये दो अंश कल्यना करने 
पडे। इससे अशुद्धता ठीक पकड़ मे आ जाती है। 
नोट-अशुद्धता का निरूपण समाप्त हुआ अब शंका समाधान द्वारा इसी को विशेष स्पष्ट करने के लिये शिष्य 
से यह शंका करवाते हैँ कि अशुद्धता कोई वस्तु टी नहीं! 
शंका ८८२-८३ 
नलु चकं सत्खामान्यात्‌ द्धैलं स्यात्सद्धिशेबलः । 
। लद्धिशेखेऽपि सोपाधि निरुपाधि कुलोऽर्थलः 11 ८८२ ॥ 
राक्म-एक सत्‌ सामान्यपने से है अर्थात्‌ गुण रूप से है ओर एक सत्‌ विशेषपने से है1 अर्थात्‌ पर्याय रूप से है! 


विशेष में भी ' सोपाधि विशेष ' ओर ' निरूगाि विशे ' यदा्ं मे यह भेद कहाँ है ? नही है! अर्थात्‌ शिष्य सोयाधि 
> ₹ दो प्रकार की पर्याय नही मानता दै 


दितीय खण्डचौथी पुस्तक 3 
भावार्थ-शिष्य गुण मानता है। उसकी पर्याय मानता है। उस पर्याये जो स्वभाव पर्याय ओर 
भेद है वह वह नहीं मानता है। जैसे ज्ञान गुण मानता है। जानना उसका कां मानता है परज्ञान क 
ओर केवल अवस्था यह वह नहीं मानता । अब अपनी बात को दृष्टा द्वारा पुष्ट करता हैः- 
६ अपि याभिज्ञानमन्ासिति ज्ञानं यद्रसरूपयोः 1 
व रूपं न रसो ज्ञानं ज्ञानमात्रमथार्थतः 1 ८८३ ॥ 
शका चालू-इस तिषय में दृष्टंत भी है जो रस ओर रूप का ज्ञान है बह रूपमय या रसमय नहीं है। पदार्थं रूप 
से ज्ञान तो ज्ञान मात्र ही है। अतः ज्ञान सोपाधि नहीं है केवल निरुपाधि है। यदि ज्ञान रस रूपमय हो जाता तो सोपाधि 
हो जाता सो होता नहीं 1 अतः ज्ञान सामान्य है ओर ज्ञान विशेष भी है पर सोपाधि विशेष ओर निरुपाधि विशेष यह 
भेद ज्ञान में नीं है। 
भावार्थं ८८२-८३-शंकाकार गुण मानता है! उसका परिणमन ( पर्याय ) भी मानता है। फिर उस पर्यायमे जो 
सोपाधि पर्याय ओर निरुपाधि पर्याय का भेद्‌ है उसे वह नही मानता दै। वह दृष्टांत भी देता है कि ज्ञान एक गुण रै 
यह सामान्य है। रूप रस आदि को जानना यह उसकी पर्याय है-विशेष दै। इसके अतिरिक्त सोपाधि निरुपाधि ज्ञान 
ओर क्या है? यह मेरी समञ्च में नहीं आता है। साथ ही कहता है कि यदि ज्ञान रस को जानते समय स्वयं रस रूप ही 
हो जाया करता तो सोपाधि बन जाता किन्तु ेसा तो होता नहीं! अतः ज्ञान मे सोपाधि निरुपाधि भेद नहीं है बस ज्ञान 
है ओर उसकी पर्याय है एेसा उसका आशय है अर्थात्‌ उसने उपाधि रूप जो अशुद्धता है उसको ही खत्म कर दिया 
है 1 वह ज्ञान के ज्ञेय रूप होने को सोपाधि ज्ञान समञ्चता है किन्तु ज्ञान के विकारी होने को सोपाधि नहीं समञ्ता। अब 
जब ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता तो उसका कहना है कि बस ज्ञान केवल निरुपाधि ही है सोपाधि शब्द का अर्थ वह इस 
प्रकार समञ्ञ गया है। उपाधि अर्थात्‌ परवस्तु सह अर्थात्‌ उस समय होना ओर निरुपाधि का अर्थं वह समज्ञा दै परवस्तु 
रूप नहीं होना यदी भूल उसकी शंका का आधार है। परवस्तु को भी उपाधि कहते हँ ओर राग को या विभाव को 
भी उपाधि कहते है । यहाँ राग या विभाव का नाम उपाधि था वह परवस्तु अर्थं समञ्च गया। 
समाधान ८८४ से ८९२ तक 
नेवं यलो विशेषोऽस्ति सद्धिशेषखेऽपि वस्तुतः ॥ 
अन्वयव्यतिरेक्ाभ्यां द्धांभ्यां वै सिद्धसाधनात्‌ ॥ ८८४ ॥ 
अर्थ- सोपाधि निरुपाधि विशेष नहीं है एेसा नहीं है क्योकि सत्‌ विशेष में भी वस्तुपने से विशेषता है । बह विशेषता 
अन्वय व्यतिरेक दोनों साधनों से वास्तव मेँ सिद्ध दै। 
भावार्थ-सत्‌ चिशेष पर्याय को कहते है । सो आचार्य समद्ञाते है कि भाई पर्याय तो है ही किन्तु पर्याय में भी अन्तर 
है ओर वह अन्त्र वास्तविक है अर्थात्‌ वस्तु ही वास्तव में स्वाभाविक ओर वैभाविक पर्याय रूप है । स्वाभाविक पर्याय 
को निरुपाधि पर्याय कहते हँ ओर वैभाविक पर्याय को सोपाधि पर्याय कहते हँ । सोपाधि पर्याय भी जगत में प्रत्यक्ष 
है वह अन्वय रूप कही जाती है क्योकि जिसके होने पर जो हो उसको अन्वय कटते दै । विभाव के होने पर अशुद्धता 
होना यह अन्वय है ओर जिसके न होने पर जो न हो उसे व्यत्तिरेक कहते है । विभाव के न होने पर अशुद्धता कान 
होना ( केवल शुद्धता का होना ) यह व्यतिरेक है। सो अन्वय ओर व्यतिरेक दोनों पययें प्रत्यक्ष सिद्ध दै । जेसे- 
ज्ञान की अज्ञान अवस्था विभाव अवस्था है उसको यहाँ अन्वय शब्द से कहा है। ज्ञान की केवल ज्ञान अवस्था 
स्वभाव अवस्थादै।उसको यहाँ व्यतिरेक कहा है दोनो प्रत्यक्ष सिद्ध है इसलिये भाई सोपाधि विशेष भी है ओर निरुपाधि 
विशोष भी रै। अब दोनों का स्वरूप क्रमशः कहते है 1 पहले दो मेँ अन्वय दृष्टांत कहते दैः- 
लव्यान्वयो यथा ज्ञानमज्ञानं परटेतुतः 1 
अ्थच्छीलमशीतं स्याद्न्डियोगद्धि वारिवत्‌ ॥ ८८५ ॥ 
अर्थ-उनमें अन्वय ( साधन ) इस प्रकार रै कि ज्ञान पर निमित्त से अज्ञान रूप हो जाता है जैसे ठण्डा पदार्थं आग 
के निमित्त से गरम हो जाता है जैसे पानी। अर्थात्‌ ज्ञान की अज्ञान अवस्था सोपाधि विशेष है। जैसे गरम जल सोपाधि 


जल है। 
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लासिद्धोऽसखो दृष्यंतो ज्ञानस्याज्ञानतः सलः ॥ 
अस्त्यवस्थान्तरं लस्य यथाजालप्रमात्वतलः 11 ८८६ ॥ 
अर्थ -वह दृष्ठं असिद्ध नहीं है क्योकि सत्‌ रूप ज्ञान कौ अज्ञानप्रन से प्रापित दै। उसकी स्वभाव सै उत्यज्ञ प्रमिति 
से (एक समय लोक-अलोक को सम्पूर्णतया जानने रूप स्वभाव से ) दूसरे प्रकार कौ अवस्था ( अजञ अवस्थाः प्रत्यर्थ 
परिणमन अवस्था-रागी-देषी अवस्था ) देखी जाती है। 
भावार्थं ८८५-८८६-शिष्य ज्ञान तो मानता था ओर उसक्री प्रयाय भी मानता धा क्रिन्तु सोपाधि पर्याय नहीं मानता 
था सो उसे कहते है कि भाई अज्ञान अवस्था मेँ सोपाधि ज्ञान तो प्रत्यक्ष है । ज्ञान का स्वभाव एक समय में लोक-अलोक 
के सब पदार्थो को जानने का है उस स्वभाव करो छोड़कर जो ज्ञान एक समय मँ एक पदु करो जान्‌त्रा है ओर जानता 
ही न्दी है किन्तु उसमें इष्ट-अनिष्ट की कल्पना करके उसके अनुसार राग्‌ या द्वेष रूप परिणमन्‌ करता है! चस यह 
जो ज्ञेय पदार्थं के अनुसार राग-द्रेष-मोह रूप ज्ञान का परिणमन है1 अरे ! यही तो सोपाधि ज्ञा है! अरे } करीं ज्ञान 
क जेय रूप होने को सोपाधि नदीं कहते ओर य॒ह सोपाधि ज्ञात्‌ प्रत्यश्च है ! इसलिये भां जान सामान्य भी है । केवल 
ज्ञान रूप निरुपाधि ज्ञान विशेष भी है ओर अज्ञान अवस्था में सोपाधि ज्ञान विशेष भी है। वह जो सोपाधि ज्ञान व्ही 
अशुद्धता दै। ज्ञान में जो राग-द्वेष-मोह है उस राग-दवेष-मोह का नाम बद्धत्व है। अतः सोपाधि ज्ञान बद्धत्व हु होतः 
है ओर निरुपाधि अबद्धत्व दी होता है1 एेसा अविनाभाव है। अब दो मेँ व्यतिरेक दृष्टां कहते हैः- 
व्यतिरेकोऽरनत्यात्मविज्ञानं यथास्वं परटेतुतः । 
सिथ्यावस्थाविशिष्छं स्याद्‌ यन्नैवं शुद्धमेव ल्त 1 4८७ ग 
अर्थ-व्यतिरेक ( साधन ) य॒ह है किः स्वाभाविक प्रमिति से उत्यत्न आत्मा का ज्ञान पर्‌ के निमित्त से मिथ्या अवस्था 
युक्त हो जाता है। जो एेसा ( परदेतुक ) नहीं है वहे ( अशुद्ध भी नहीं है अर्थात्‌ ) शुढ्ध ही है। ( जो निमित्त में जुडता 
है बह ज्ञान अशुद्ध हो जाता है, जो नहीं जुड़ा वह अशुद्ध भी नहीं होता, शुद्ध ही रहता है। जेसे- 
। लयथा क्षायिक ज्ञानं सार्थ सर्वर्यव्रोचरम्‌ । 
शुद्धं स्वजातिम्नात्रत्वादवद्धं निरु्पाधितः ॥ ८८८ 1 
अर्थ-वह इस प्रकार कि क्षौयिक ज्ञान युगयत्त सब पदार्थो को विषय करने वाला है। अपनी जाति मात्र होने से 
अर्थात्‌ स्वभाव रूप होने से शुद्ध है ओर उपाधि रहित्‌ होते से अबद्ध दै । 
भावार्थं -क्षायिक ( केवल ) ज्ञान में दो बतं हँ । शुद्धता ओर अबद्धता। ज्ञान का स्वभाव एक समय मेँ सबको 
जानना हि 1 यही उसकी निज जाति हे ओर वस्तु का निज जाति रूप होना ही शुद्धता है जैसे ठण्डा पानी ओर ज्ञान 
मे राग का न होना अबद्धता है । राग को उपाधि भी कहते है! अतः केवलज्ञान निरूपाधि होने से अबदथ है । जैसे पानी 
मे गमी न होने से अबद्ध है 1 अब इसक्री फिर नास्ति कहते दै कि सोपाधि ज्ञान अशुद्ध भी है ओर बदध भी है ताकि 
सोपाधि ज्ञान्‌ ओर निरुपाधि ज्ञान दोनों शिष्य को प्रत्यक्ष ख्याल अचेः- 
क्षायोपशसिकं ज्ञानमक्षयात्‌ कर्मणां सलाम्‌ 1 
आत्रजातेश्च्युतेरेतद्धद॑ चाशुदखमक्रमाल्‌ ॥ ८८९ 1 
अर्थ -क्षायोपशमिक ज्ञान सत्तात्मक कर्मो के नाश न होने से बद्ध है [ अर्थात्‌ मोह के उदय मेँ जुड़कर विभाव 
परिणमन करने के कारण बद्ध है ] ओर अपनी जाति से च्युत होने के कारण उसी समय अशुद्ध भी है { अर्थात्‌ ज्ञान 
को जाति एक समय में लोकालोक को जानने कौ थी। उस अपनी जाति से गिर गया ओर गिर कर एक समय मे एक 
दी पदार्थं को जानता हुआ उसमे इष्टानिष्ट कल्पना करता हुआ, रागी-दवेषी-होता है। यह जो उसकी अवस्था हो गई है 
यह अशुद्धता है ] । इस प्रकार बद्धता ओर अशुद्धता का एक ही समय है ! अविनाभाव है। अज्ञानी की अपेक्षा समञ्चना 
एसा अध्यात्म का नियम हे जैसे पहले (८३३ भावार्थं मे बता आये है ) 
भावार्थ-जेसे एक ब्राह्मण एक भंगण के घर मेँ जाकर रहने लगा तो उस भंगण से जुड़कर जो उसमें विकार आया 
यह तो उसको बद्धत्व अवस्था है ओर फिर बाह्मण का कारय छोड़कर भंगी का कार्य करने लगा यह उस्रकी अशुद्धत्व 
अवस्था हे। इसी प्रकार ज्ञान मोह के उदय मेँ जुङकर रागी हुआ यह उसकी बद्ध अवस्था है ओर अज्ञान रूप कार्य 
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करने लगा यह उसकी अशुद्ध अवस्था है1 अब नास्ति से समञ्ाते हैँ कि यदि ज्ञान की शुद्ध-अशुद्ध दोनों अवस्था न 
मानी जावे तो क्या-क्या आपत्ति आती है । यदि ज्ञान की अशुद्धं अवस्था न मानी जावे तो अशुद्धता का अभाव हो 
जोयेगा। अशुद्धता का अभाव होने से अशुद्धता के कारण जो बंध होता था उसक्ता अभाव होगा ओर बंध का अभाव 
होने पर उसका फल जो संसारकार्य में विपरीतता उसका अभाव होगा। यह प्रत्यक्ष विरुद्ध है क्योकि संसार कार्यमें 
विपरीतता तो प्रत्यक्ष है (८९० ) अब यदि इसके उत्तर मेँ यह कहो कि हम तो बिना अशुद्धता रूप कारण के ही ब॑ध 
मान लगे तो फिर बन्ध सदा बना रहेगा क्योकि बिना कारण की वस्तु तो सदा रहती है ओर जो बंधा हुआ है वह सदा 
चंधा ही रहेगा क्योकि वह बन्ध त्तो अकारण था। दूसरी बात यह हे कि अशुद्ध ज्ञान मानते हो तो उस अशुद्धता के 
अभाव से शुद्ध ज्ञान भी जनता है1 यदि ज्ञान के शुद्ध-अशुद्ध भेद नहीं मानते हो ओर एक ही प्रकार का मानते हो तो 
एक प्रकार का ज्ञान तो हम लोगों का प्रत्यक्ष है ही! बस यही रह जायेगा। शुद्ध ज्ञान जो केवलज्ञान है उसका अभाव 
हो जायेगा (८९१ ) इसलिए तात्पर्यं यही है कि ज्ञान का एक रूप मानना ठीक नहीं है । सर्वथा बध रूप तो मानना 
इसलिये ठीक न्दी है क्योंकि भगवान का केवलज्ञान तो प्रसिद्ध वस्तु है ओर सर्वथा अबद्ध ( केवल ) ज्ञान मानना भी 
ठीक नहीं है क्योकि बद्धं ज्ञान तो हम लोगों का प्रत्यक्ष है (८९२ ) सोई समञ्माते रैँ। 
न स्याच्छुद्धं लथाशुद्धं ज्ञानं चेदिति सर्वलः । 
न बन्धो न फलं बन्धहेतोरसंभवात्‌ ॥ ८९0 ॥ 
अर्थ-यदि ज्ञान सर्वथा शुद्ध तथा अशुद्ध न होवे तो बेध की कारण ( अशुद्धता ) कौ असम्भवता होने से न बंध 
रहेगा ओर न उस ( बंध) क्‌ फल (संसार कार्य में विपरीतता ) रहेगी भावार्थं ऊपर समज्ञाकर अये हैँ । 
अथ चेदुलन्धस्तदा बन्धो बन्धो नाबन्ध एव यः । 
ज शेषर्चिद्धिशेषाणां निर्विंशेषादबन्धभाक््‌ ॥ ८९१ ॥ 
अर्थ-यदि बिना अशुद्धता रूप कारण के ही बंध मानते हो तो बन्ध सदा रेगा। जो बंध है बह बंध ही रहेगाकभी 
अवंध नहीं रोगा क्योकि विना कारण की वस्तु मिटती नहीं । तथा ज्ञान कौ पर्यायो मेँ सोपाधि निरुपधि रूप किसी 
प्रकार का अन्तर न मानने से अर्थात्‌ एक दी प्रकार का ज्ञान मानने से हम लोगों का यह ज्ञान तो रहेगा क्यो कि यह 
तो प्रत्यक्च है इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हौँ कवली का जो अब्रद्ध ज्ञान है वह न रहेगा क्योकि ज्ञान का दूसरा 
भद्‌ तुम मानते महीं हो। तुम तो गुण की एक ही पर्याय मानते हो। सोपाधि निरुपाधि पर्याय का भेद तुम नहीं मानते 
हो। भावार्थं ऊपर समञ्चा आये हैँ 1 अन क्रहते हैँ कि एसा मानना दोष युक्त है च्योकि दोनों सान पाये जाते हैः- 
माभृद्धा सर्वलो बन्धः स्यादबन्धप्रसिद्धितः 1 
जाबन्धः सर्वलः श्रेयान्‌ बन्धक्छार्योपलब्धिलः ॥ ८९२ ॥ 
अर्थ ~इसलिये सर्वथा बंध न दोवे अर्थात्‌ मात्र हम लोगों का बद्धज्ञान दी न माना जाय क्योकि अबद्ध ज्ञान को 
प्रसिद्धि है अर्थात्‌ केवलज्ञान प्रसिद्ध है। सर्वथा अबर॑धभी श्रेयस्कर नहीं है अर्थात्‌ मात्र केवल ज्ञान भी मानना ठीक 
नहीं है क्योकि बंध के कार्य की उपलब्धि है अर्थात्‌ हम लोगों के बद्ध ज्ञान का विपरीत कार्यं प्रत्यक्ष दहै! ज्ञान का 
काम एक समय मेँ लोक-अलोक जानने का धा। उसकौ बजाय एक पदार्थं को जानकर उसके प्रति रागी, द्वेषी, मोही 
ह्च रहा है यह इसका विपरीत कारय प्रत्यक्ष है1 अतः भाई सोपाधि भी है, निरुपाधि भी है। शिष्य ने जो ८८२, ८८३ 
सै सोपाधि-निरुपाधि दो प्रकार की पर्याय मानने से इन्कार किया था। उसका समाधान यह! तक किया ओर शुदध- 
अशुदध दोनों पययिं दिखलाई ओर यह कहा कि परवस्तु रूपहोने कोही सोपाधि नही कहते किन्तु निज के विभाव 
परिणमन को सोपाधि कहते है 1 अब विषय को संकोचते द ओर उपसंहार रूप में पटले निरुपाधि अर्थात्‌ अचदध का 
स्वरूप कहते है फिर सोपाधि अर्थात्‌ बदध का स्वरूप कहते है फिर यह कहते है कि बस निरुपाधि को ही शुद्ध 
करते है ओर सोपाधि को ही अशुद्ध कहते है। इस प्रकार अपने अभीष्ट शुद्ध-अशुदध भद की सिद्डिध करते हये 
विषय को समाप्त करते ठैः- 


२५२ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 


न 
साध्य की सिद्धरूप उपसंहार ८९३-९४-९५ 
निरुपाधि ( अबद्ध ) ञान की सिद्धि 
असनि चित्‌ सार्य सर्वार्थसाक्षात्कार्यविकारश्रुकू 1 
अक्षयि क्षायिक साक्षादबद्धं बन्धव्यत्ययात्‌ ॥ ८९३ ॥ 
अर्थ-इसलिये यह सिदध हुआ कि युगपत्‌ सब पदार्थो को साक्षात्‌ करने वाला विकार कोन धारण करनेवाला 
नाश न होने बाला क्षायिक ज्ञान है जो बंधका नाश होने से साक्षात्‌ अबद्ध है। अबद्ध को ही निरुपाधि कहते है। 
सोपाधि (दथ ) सान की सिद्धि 
बद्धः सर्वो ऽचि संसारक्ार्यत्वे वैपरीत्यलः । 
सिद्धं सोचाधि तद्धेनोरन्यथालुपपत्तितः ॥ ८९४ ॥ 
अर्थ-बद्ध तो सब है हौ क्योकि संसार कार्य मे विपरीतता तो प्रत्यक्ष देखी जाती है । इसलिये सोपाधि ( बद्ध ज्ञान ) 
सिद्ध हो गया! यदि संसारियों के ज्ञान को सोपाधि न माना जाय तो उसमें विपरीतता रूप हेतु नहीं बन सकता! 
भावार्थ- बद्धं सोपाधि ज्ञान तो हम लोगों का प्रत्यक्ष है दी क्योकि इसके कार्य में विपरीतता है! ज्ञान का कार्यं 
एक समय में लोक-अलोक सबको जानने च्छा धा, उस स्वभाव को छोडकर एक पदार्थं को ही जानता हुआ रागी, 
द्वेषी, मोही हो रहा है यह ज्ञान की विपरीत क्रिया उसके बद्धत्व को सिद्ध करती है। बद्धत्व को ही सोपाधि कहते है। 
अशुद्धत्व ओर शुद्धत्व की सिद्धि 
सिद्धमेतावता ज्ञानं सोपाधि नलिरुपाधिच । 
तत्राशुद्धं हि सोपाधि शुद्धं तन्चिरूपाधि यल्‌ ॥ ८९५४ ॥ 
अर्थ-इस ऊपर के कथन से ज्ञान सोपाधि ८ बद्ध ) ओर निरुपाधि ( अबद्ध ) सिद्ध हो गया। उनमें जो सोपाधिदै 
वह अशुद्ध है ओर जो निरुपाधि है वह शुद्ध है। इस प्रकार शुदध-अशुदध भी सिदध हो गया। 
अशुद्धत्व का निरुपण समाप्त हुआ। 
बद्धत्व ओर अशुद्धत्व में अन्तर ८९६ से ९०० तक ५ 
शंका 
नलु करको विशेष्योऽरिल बद्राशुद्धत्वयोर्धयोः ॥ 
अस्त्यनर्थान्तरं यस्मादथदिक्योपलस्धिलः ॥ ८९६ ॥ 
शंका-बद्धपना ओर अशुदधपना इन दोनों मेँ क्या-क्या विशेषता है क्योकि पदार्थरूप से एक पदार्थं की प्राप्ति 
होने से अभिन्न पदार्थपना है अर्थात्‌ मेरी समञ्च मेँ दोनों एक ही दै कुछ अन्तर हो तो समञ्ञाइये। 
समाधान ८९७ से ९०० तकत 
नेवं यतो विशेषोऽरिति देतुमद्धेतुभाव्लः 1 
कार्यक्छारणभेदाद्धा द्वयोस्तल्लक्षणं यथा ॥ ८९७॥ 
अर्थ-वदधता ओर अशुद्धता मेँ कुछ अन्तर नहीं है ेसा नहं है अर्थात्‌ अन्तर है क्योकि एक दृष्टि से बंध कारण 
है ओर अशुद्धता कार्य है यह विशेषता है । इसका स्पष्टीकरण ८९८, ८९९ मेँ दै। अथवा दूसरी दृष्टि से बंध कार्यं है 
ओर अशुद्धता कारण है यह विशेषता है। इसका स्यष्टीकरण ९०० मेँ है! इस प्रकार दोनों मे अन्तर दै। 
बदधत्व ओर अशुद्धत्व मेँ कारण कार्थं भाव 
बन्धः परलुणाकारा क्रिया स्यात्पारिणासिक्छी 1 
लस्यां सत्यामशुद्धत्वं नदूद्धयोः स्ववुणच्युतिः 1 ८९८ ॥ 


अर्थ-बन्ध पारिणामिकी परगुणाकार क्रिया है ओर उसके होने पर उन दोनो का अपने अपने गुण से च्युत होना 
अशद्धत्ता है। 


द्वितीय खण्ड८^चौथी पुस्तक २५३ 
भावार्थ-पारिणामिकी का अर्थं है परिणमनशील । परका अर्थं है निमित्त अर्थात्‌ कर्मं का उदय, गुण का अर्थं 
है उसकी जाति जैसे क्रोध, आकार रूप क्रिया का अर्थं है उस रूप आत्मा का परिणमन करना। भाव यह हुआ कि 
निमित्त के आकार रूय जो आत्मा का अपनी वैभाविक शक्ति के कारण स्वतः अपने अपराध से परिणमना है, यह 
बंध दहै जैसे ज्ञान का राग रूप परिणमना बंध है ओर ज्ञान में उस राग के आने पर जो ज्ञान का लोकालोक प्रकाशक 
अपने स्वभावसे च्युतं होकर अज्ञान रूप होना यह अशुद्धता है1 इसी प्रकार कार्पणनर्गणाओं का ज्ञानावरणादि रूप 
परिणमना बदथत्व है ओर उनका अपने स्वभाव से डिगकर कर्म अवस्था मेँ आना अशुद्धत्व ै। यहोँ बदध्त्व कारण 
है। अशुदधत्व कार्य है! क्योकि बंध के होने पर नियम से स्वभाव की च्युति होती दी है जो अशुदधता है। 
बंध कारण ओर अशुद्धता कार्य 
लंधः देत्तुरशुद्धत्वं देतुमच्येति निर्णयः 1 
ू यस्माद्वन्धं बिना न स्यादशुद्धत्वं कदाचन ॥ ८९९ ॥ 
ह व प्रकार बन्ध कारण है ओर अशुदधता कार्यं है एेसा निर्णय है क्योकि बन्ध के विना अशुद्धता कभी 
न 1 
भावार्थ-ज्ञान्ेरागका आनायानज्ञानकारागरूप परिणमन करना यह तो बंधहे ओर ज्ञान का अज्ञान रूप परिणमित 
होना यह अशुदधत्व है! बदधत्व कारण है ओर अशुदधत्व कार्यं है। इसका अर्थं यह दै कि ज्ञान निमित्त में जुड़कर रागी 
हुआ तभी तो अपने स्वभाव स च्युत होकर अज्ञान बना अन्यथा नहीं बन सकता था। इस प्रकार बदधत्व कारण है ओर 
अशुदधत्व कार्य है ओर यही कारण है किं बद्धत्व के विना अशुदधत्व नहीं होत्ता। समय दोनों का एक ही है। किस 
रष्टि से बदध कहते है ओर किस दृष्टि से अशुदध कहते दै बस यह समञ्ने कौ बात है ओर यही रहस्य है। 
चंध कार्य ओर अशुदधत्ता कारण 
कार्यरूपः स लन्धोऽरिति कर्मणां पाकसम्भवात्‌ 1 
देतुरूपमशुद्धत्वं तच्रवाकर्षणत्वतः ॥ ९00 ॥ 
अर्थ वह बन्ध कार्यं रूप है क्योकि वह पूर्वबदध कर्मो के उदय से होता है। अशुद्धता कारण रूप है वयोकि 
वह आगे बंधने बाले नये कर्मो को खीचती है अर्थात्‌ नये कर्मो के बंधन में निमित्त मात्र कारण है। 
भावार्थ -पूर्वबदध कर्म का उदय कारण ओर राग कार्य इस प्रकार तो व॑ध कार्य हुआ। केवल राग को बंध कहते 
है 1 आगामी कमं कब बंधते है 2 जब जीव अन्ञान रूप परिणमता हे1 अत्तः अज्ञान रूप अशुद्धता कारण ओर नया 
बंध कार्य। इस प्रकार अशुदधता कारण हुईं । यह ध्यान रहे कि यहां आचार्य नवीन बैध का कारण केवल रागको 
नहीं कहना चाहते किन्तु ज्ञान की अज्ञान रूप अशुद्ध अवस्था को कहना चाहते है । ज्ञान ओर राग का भेद करके 
रागको बंध का कारण नदीं कहना चाहते किन्तु सान की राग मिश्चित्त अज्ञान रूप अशुदध्च अवस्था कोबंधकाकारण 
कहना चाहते दै । अशुदधत्व केवल राग का या केवल ज्ञान का नाम नदीं है किन्तु ज्ञान को अज्ञान रूप परिणत्त अवस्था 
कानामदहै। 





बदधत्व ओर अशुधत्व का अन्तर समाप्त हुंआ। 
पांचवां अवान्तर अधिकार 
नौ पदार्थो की सिद्धि ९०९ से ९५७ तक 
प्रतिज्ञा 
जीवः शुद्धनयादेशादस्ति शुद्धोऽपि त्वन: । 
नासिद्धश्चाप्यशुद्धोऽपि बद्धाबद्धनयादिङड 1 ९०१४ 





५ -अशुद्ध शब्द जहाँ पर्याय के चोतक होते ह वह रामी प्याय को अशुद्ध कहते दै ओर वीतरागी पर्याय को शुद्ध कहते 
बह अर्थं यस नहीं है! शुद्ध-अशुध का दूसरा अर्थं यह है कि विशेष को परिणमन को-पर्याय मात्र को-नौ तत्त्वों 
को-अशुद्ध कहते रै ओर उन नौ तत्त्व मे रहने बाले सामान्य को शुद्ध कहते है । यह अर्थं यहा इष्ट है । यह सामान्य ( शुद्ध ) 
निश्चय नय का विषय है। विशोष (अशुद्ध > व्यवहार नय का विषय है। 


का ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 

अर्थं -तत्त्वपने से अर्थात्‌ वस्तुयने से जीव शुदध है अर्थात्‌ सामान्य स्वरूप को धारण करने वाला है यह तो शुद्ध 
नव से सिदध है ही पर वही जीव बद्धाबदध नय से अर्थात्‌ पर्याय दृष्ट से अशुद्ध है अर्थात्‌ नौ तत्त्वरूप है यह भी 
असिद्ध नहीं है अर्थात्‌ सिदध ही है। 

भावार्थ-८ ९) हम आपको नित्यानित्य अधिकार में यह वता चुके हैँ कि वस्तु जसे स्वभाव स स्वतः सिदध रै 
वैसे ही वस्तु स्वभाव से परिणमनशील भी है 1 उसी नियम के आधार से जीव चस्तुभीहै ओर परिणामी भी है । जीव 
वस्तु है यह यहँ तत्त्व शब्द का अर्थ है1( २ ) वस्तु को शुद्ध कहते है -परिणाम को अशुदध कहते है, यह यहां शुद्ध 
अशुदध शब्द का अर्थं है ( ३ ) शुद्ध नय यहो त्रिकाली सामान्य कौ चतक ह ओर बदधाबदध नय वहा गुदध-अशुदध 
दोनों परिणामों की अर्थात्‌ जीव के परिणमन मात्र करी द्योतक है 1 वदध रागी पर्याय को कहते है अवद्ध वीतरागी पर्याय 
को कहते है! जो नय बदध-अवदध अर्थात्‌ रागी वीतरागी अर्थात्‌ शुदध-अशुदध दोनो प्ययं को विषय करे अर्थात्‌ 
पर्याय मात्र को विषय करे उसको बदधाबदध नय कहते है । बदध-अवद्‌ध का यह अर्थं महाराज स्वयं पहले करके 
गये र \ री अमृतचन्द्रजी व्छी बुदिध का कमाल है स्या वदधावदध शब्द दिया दै जे सब पर्यायो को स्पष्ट पकड़ लेता 
हि । यदि व्यवहार नय शब्द देते तो समञ्चने वाले को शायद सन्देह हो जाता कि शुदध पययिं भी लेनी है या नहीं 1 (ड ) 
जीव का शुदध ( सामान्य ) स्वरूप पहले ७९८ से ८०० तक सिद्ध कर आये हैँ ओर उसके अशुद्ध स्वरूप अर्थात्‌ नौ 
त्वौ को अव वर्णन करेगे! आचार्यं महाराज का भाव यह है कि जीव एक वस्तु है । सामान्य स्वरूप को धारण किये 
हये है यह तो सिद्धहे ही अर्थात्‌ हम पहले निरूपण कर ही अये हें पर जीव अशुद्ध भी है अर्थात्‌ शुद्ध- अशुद्ध परिणमन 
भी करता है अर्थात्‌ नौ तत्तव रूप भी है यह भी असिद्ध नहीं है अर्थात्‌ उसी अशुद्धं अवस्था को अर्थात्‌ ९ तत्त्वो को 
अब हमें बतलाना है, सिद्धं करना है 1 इस प्रकार वह ९ तत्वों के कथन का भूमिका रूप प्रतिज्ञा सूत्र है दूसरी वात 
वह कहना चाहते हैँ क्छि नय भी दो प्रकार के है एक शुद्ध नव अर्थात्‌ निश्चय नय 1 एक वद्धावद्ध नय अर्थात्‌ व्यवहार 
नय। शुद्ध नच का विषय सामान्य है, अभेद है, एक है ओर व्यवहार नय का विषय विशेष है, भेद है, अनेक है, ९ 
तत्त्व हैं 1 एक बात वह भी हे कि भेद दृष्टि से सामान्य वाच्य है शुद्ध नय वाचक है तथा विशेष वाच्य है व्यवहार नव 
वाचक हे। पर अभेद दृष्ट से जो सामान्य है वही शुद्ध नय है ओर जो विजञेष हे वही व्यवहार नय है! गुरु महाराज अगले 
कथन की भूमिका रूप इतनी वाते इस सूत्र से कर्टना चाहते है 1 अब विषय के कथन को प्रारम्भ करते है । हले नयों 
का लक्षण कहते ह! 

नयो का लक्षण 
एक शुद्धनयः सर्वो लिर्ध॑न्द्धौ लिर्विंकल्पक्छः । 
व्यवहारनयोऽनैक्छः खद्धन्द्धः सविक्छल्पच्छः 1 ९०२ ॥ 

अर्थ-सम्पूर्णं शुद्ध नय एक है, भेद रहित दै ओर विकल्प (राग ) रहित है। व्यवहार नव अनेक है, भेद सहित रै, 
ओर विकल्प ( राग ) सहित दै। 

भावार्थ-पोक्षमार्ग मे नय के दो भेद है (^ ) एक निश्चय (8 ) दूसरा व्यवहार ८ ९ › निश्चय नव एक ही होती 
है उसके शुद्ध निश्चय, अशुद्धं निश्चय आदि भेद नहीं होते! ( २) भद को द्रन् कहते है! अभेद को निर्हन् कहते रै! 
निर्चचनव का विषय सामान्य हे ओर उसमें भेद्‌ र्हीं है अतः निङ्चय नय को भी निर्हन्र कहा है।८३ ) विकल्प शब्द 
का अर्थं राग भी होता है ओर भेद भी होता है1 यहाँ स्योकि भेद अर्थं तो दद्द शब्द मेँ आ चुका, अतः राग अर्थं है! 
निर्विकल्पक का अर्थं राग रहित है । निश्चय नय राग रहित होती है क्योकि इसका विषय सामान्य है ! सामान्य शब्द 
के अगोचर है1 जो कुछ आप करेगे वह भेद्‌ रूप पड़ेगा! सामान्य को कहने बाला कोई शब्द्‌ नहीं ओर राग को शब्द्‌ 
का आधार चाहिये \ अतः यह निर्विकल्पक है! उसका विषय अनुभव गोचर है! यह तो प्रथम पंक्ति का पेट है। 
(८८) (९) विधि पूर्वक भेद करने को व्यवहार कहते हैँ । अतः भेद को विषय करने वाली नय को व्यवहार नय कहते 

-२) व्यवहार नय के सदभूत असद्भूतत आदि भेद प्रभेद हैँ अतः बह अनेक है !( ३ ) इसका विषय पर्याय है! परिणाम 

। तत्त्व हं ओर नौ तत्त्व भेद रूप है 1 अतः इसको भी भेद सहित होने बाली होने से सन्दर कहा है! (2 ) जिस 
।“ पाय जाये, उसे सविकल्पक कहते हैँ । व्यवहार नव मेँ राग होता ही है! कोई भी व्यवहार नय राग रहित नहीं 


दितीये खेण्डश्चौरथी पुस्तक २५५ 
1 

दै। अतः इसकी सेविकल्यक कहा दै । यह दूसरी पंक्ति का पेट है। में दोनों नयों क्योकि 

हे इस सूत्र में दोनों नयों का स्वरूप है-लक्षणह क्योकि 

लक्षणं का परिज्ञान हुये लिना किसी वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकते। अब इन नयो का वाच्य बतलाते र 


नयो का वाच्य ९०३ से ९०९ 
वाच्यः शुदखधनयस्यास्य शुद्धो जीवश्यिदात्मकछः 1 
। शुंद्धादन्यत्रं जीवाद्याः पदाथरस्तसि नव स्मृताः ॥ ९०३ ॥ 
अर्थ -इस शुद्ध नय का वाच्य चैतन्य ( गुण ) स्वरूप शुद्ध जीव ( सामान्य है । शुद्ध से अन्य में ( अर्थात्‌ व्यवहार 
नय के विषय में ) वे जीवादिकैं नैव पदीर्थं (जीव की विशेष दशाये ) विषय माने गये ई! 


५ भावार्थ-आध्यात्म मेँ एक वस्तु का दूसरी वस्तु मे कुछ कार्य बतलाने को तो नयाभास कहते है । केवल एक व्य 
। सामान्यको बताने ताली को निश्चय नय कहते हैँ ओर उसी द्रव्य के परिणमन को बताने वाली नय को व्यवहार 
नय कहते है ( जिनको इस नियम का ही विश्वास नहीं वे तो अध्यात्म के पात्र ही नहीं । दो द्रव्यो की नयो मे ही चक्कर 
कटते रदै-वे तो केवल निमित्त-नैमित्तिक का ज्ञान कराने के लिये थी। मोक्षमार्गं से उनका कुछ प्रयोजन नहीं । शुद्ध 
शब्द के दो अर्थ होते दै ।एक पर्याय मे शुद्ध-अणुद्ध। दूसरा सामान्य शुद्ध, पययिं सब अशुद्ध। यहाँ शुद्ध शब्द सामान्य 
अर्थे है। सो कहते हैँ कि निश्चय का विषय तो सामान्य जीव है जो शुद्ध है 1 अब कुछ उस का स्वरूप भी बताना 
चाहिये था। सो कहते है बस चेतन-चेतन-चेतने शुद्धज्ञानदर्शन आत्मक जीव उसका वाच्य है। यहाँ शुद्ध का अर्थं गुण 
है ओर अन्य सब गुण चेतन होने के कारण इन दो गुणों मे ही अन्तर्भूत रै 1 ( शुद्ध का अर्थं गुण है इसके लिये 
शरी द्रव्य संग्रह गाथा ६ की नीचे की पंक्ति देखिये ओर चेतन का अर्थ ज्ञान दर्शन है ओर श्ञेष सब गुण उसमे अन्तर्भूत 
ह इसके लिये श्री समयसार ( गा. २९८, २९९ देखिये )1 इस ग्रंथ मे जीव का सामान्य स्वरूप जो पहले न॑. ७९८ से 
८०० तक निरूपण हो चुका वही इस निश्चय नय का वाच्य दै । यह प्रथम पंक्ति का पेट है (8 ) ' शुद्धात्‌ अन्यत्र" 
शब्द का अर्थं व्यवहार नय दै। ' जीवाद्याः ' का अर्थं नौ पदार्थं हैँ। यहाँ नौ के नौ पदार्थं जीव की पर्याय रूप ग्रहण करते 
है। यह अर्थं नहीं है जो पहले नं. ७९७ मे किया था किं जीव-अजीव सामान्य, शोष विशेष । किन्तु नौ की नौ जीव 
की पर्याये टै। यहाँ नौ का वह अर्थदै जो श्री समयसारजी में है या श्री पंचास्तिकाय गा. १०९ से १५३ में हे। हमारे 
यहाँ सात या नौ तत्त्व के अर्थं करने की दो पद्धतियां हैँ । एक तो जीव-अजीव सामान्य द्रव्य ओर शेष उनकी प्ययं । 
यह अर्थं श्री द्रव्य संग्रहकारने तथा श्री सर्वार्थसिद्धिकार आदि ने किया है तथा दूसरा अथं यह दहै कि नौ की नौ पर्यये 
है। श्री कुन्दकुन्द आचार्यं देव ने इस अर्थं की प्रधानता रक्खी है । श्री अमृतचन्द्र आचाय देव ने दोनों अर्थो को जहाँ 
जो योग्य धथा-अर्थं किया दै। सो गुरुगम से जहाँ जो अर्थं हो वह भली-भांति जान लेना चाहिये अन्यथा.अर्थं का अनर्थं 
तो हो ही जायेगा किन्तु जीव भी उसके मर्म से कोरा रह जायेगा। यहं ' जीवाद्या ; पद का वह अर्थं है जो श्री पंचास्तिकाय 
मेँ विस्तार से निरुपित है। "पदार्थाः ' पद का अर्थं प्ययं रै । तत्व कहो या पदार्थं कटो या पर्याय कटो एक दी बात 
हे क्योकि यहाँ नौ के नौ पदार्थं पर्याय रूप है । "नवे" का अर्थ नौ होता है1 जीव का परिणमन तो अनन्तो प्रकार का 
होता है पर जाति भेद से नौ रूप ही होता है। ' स्मृताः ' पद का अर्थं माने गये हैँ । आगम में कटे गये ह यह है ) इस प्रकार 
व्यवहार नय का विषय जीवादिक नौ तत्व है अर्थात्‌ जीव की नौ प्ययं है यह दूसरी पंक्ति का पेट है 1 इस प्रकार इस 
सूत्र मेँ दोनों नयो का वाच्य बतलाया गया है । भेद दृष्टि से वाच्य-वाचक भेद है। अभेद दृष्टि से दोनो एक है 1 यह इस 
प्रकरण में नरानर ध्यान रहे। । 

९०२, ९०३ का सार- पर्याय वह द्रव्य छी ही अवस्था ( भेद ) दै। कहीं अवस्तु तो नहीं है। उस्रको व्यवहार कहने 
का कारण यह है कि भेद दृष्टि मे निर्विकल्प दशा नदीं होती । सरागी को विकल्प, रहा करता है इसलिये इस श्लोक 
मेँ ' "व्यवहार नय को भेद्‌ रूप ओर विकल्प उत्पन्न करने वाली होने से सविकल्पक कहा है । जहाँ तक रागादिक मिटे 
नीं बहौ तक भेद को गौण करके अभेद जो निश्चय नय ह उसको आश्रय करके निर्विकल्प अनुभव करने को ज्ञानी 
पुरुषों ने कहा है 1 इसलिये निश्चय नय को अभेद तथा निर्विकल्प कहा है 1 इस प्रकार निश्चय ओर व्यवहार का स्वरूप 
जानकर व्यवहार नय का आश्रय विकल्प उत्यन्ने करने वाली होने से छोडकर -निश्चय नय जो अभेद तथा निर्विकल्पक 
है उसका आश्रय करने से शुद्धता रूप कार्य होता दै। दूसरे किसी प्रकार से नहीं । दूसरे वह सामान्य जो शुद्ध नय 
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का विषय है जीव की विशेष रूप नौ पर्यायों मेँ ही पाया जाता है । इसलिये इन ९ पदार्थो का ज्ञान भी कार्यकारी है। 
अतः वे भी वाच्य है 1 हँ उनका आश्रय कार्यकारी नदीं है। सामान्य का निरूपण पहले कर आये दै । इन नच पदार्थो 
का निरूपण अब करेगे। उसके लिये श्री अमृतचन््जी महाराज भूमिका तैयार कर रहे है । 
शंका 
नलु शुद्धनयः सखाक्नादस्ति सम्यक्त्वगोचयरः । 
एको वाच्यः किमन्येन व्यवहारनयेन चेत्‌ ॥ ९०४॥ 


शंका- शुध नय साक्षात्‌ सम्यक्त्व का विषय करने वाला है । वह एक टी कहना चाहिये अर्थात्‌ सामान्य कोही 
मानना चाहिये। दूसरी व्यवहार नय अर्थात्‌ उसके विषय भूत नौ पदार्थो के मानने से क्या लाभ ? यहां शिष्य जीव की 
विजोष रूप नौ पर्यायो का अस्तित्व ही स्वीकार नदीं करता । सर्वथा सामान्य को अर्थात्‌ विशेष निरपेक्ष शुध आत्मा 
की कल्पना करके प्रश्न कर रहा है। 

भावार्थ-हम आपको यह कह आये हैँ कि भेद दृष्टि से शुद्ध नय वाचक दहै ओर सामान्य वाच्य है। अभेद दृष्ट 
से दोनों एक ही 1 इसी प्रकार भेद दृष्ट से व्यवहार नय वाचक ओर नौ पदार्थ वाच्य हैँ किन्तु अभेद दृष्टि सेएक दही 
ह। इस नियम को ध्यान में रखकर अर्थं समञ्च मेँ आयेगा। सांख्यमत विशेष निरपेक्ष सामान्य मानता रै1 उसके चहं 
पर्याय कोई चीज नहीं । उस सामान्य को सर्वथा शुद्ध त्रिकाल मुक्तं मानता है ओर उसको सम्यक्त्व का विषय मानता 
है1 यहाँ शिष्य उन विचारों से मिलता-जुलता है । निश्चयाभासी है । कहता है कि एक शुद्ध नय अर्थात्‌ सामान्य ही मानना 
ठीक है। व्यवहार नय अर्थात्‌ नौ पदार्थं के मानने से क्या लाभ ? अपनी बात में युक्ति भीदेतारै कि श्री समयसार 
परमागम मेँ सामान्य को ही सम्यक्त्व का विषय माना है नौ पदार्थो को तो अभूतार्थं कहा ही है । अभूतार्थं शब्द्‌ के अर्थं 
को उसने दुरुपयोग किया है! अभूतार्थं का अर्थं उसने अभाव कर दिया है। अभूतार्थं का अर्थं अभाव नहीं है किन्तु 
गौण है स्योकि नौ पदार्थो के लक्ष से राग क्ती उत्यत्ति होती है जो रल्त्रय मे बाधक है इसलिये उन्हें सम्यक्त्व का विषय 
नहीं माना है1 उसी आधार से उसने नौ पदार्थो को उड़ा दी दिया है। आचार्य महाराज को नौ पदार्थो की सिद्धि करनी 
थी क्योकि विशेष जीव का कथन करना इष्ट है1 अतः शिष्य के मुख से नौ तत्त्वो के अभावरूप शंक्छा उपस्थित कराई 
है ताकि विषयं सुन्दरता से प्रारम्भ हो सके। 

समाधान ९०५ से ९०९ तक 
सत्यं शुद्धनयः श्रेयान्‌ न श्रेयानिलरो नयः 1 
अपि न्यायबलादस्ति नयः श्रेयाजलिवेतरः ॥! ९०५॥ 

अर्थ -शुद्धनय कल्याणकारी है1 उपादेय है! सम्यक्त्व का विषय है ओर दूसरी व्यवहार नय कल्याणकारी नही 
है1 हेय है। सम्यक्त्व का विषय नहीं है यह तो सत्य है पर युक्ति के आधार पर दूसरी व्यवहार नय निश्चय नय की तरह 
विद्मान तो है, उसका अस्तित्व तो है! अर्थात्‌ जिस प्रकार सामान्य है उसी प्रकार विशेष भी है। 


भावार्थ-आचार्य कहते हैँ कि शुद्ध नय सम्यक्त्व है ओर नौ पदार्थं अभूतार्थं हैँ यह तो ठीक है पर भाई अभूतारथं 
का यह अर्थं तो नहीं कि उनका अस्तित्व ही नहीं है 1 ' अर्पितानर्पितसि द्धेः "1 व्यवहार नय अर्थात्‌ नौ पदार्थं जीव की 
प्ययं दै। वास्तविक चीज है कोई अवस्तु तो नहीं । इस युक्ति से वे दँ जरूर 1 अभूतार्थ तो इसलिये कहा कि उस दृष्ट 
में राग होता है । सम्यक्त्व की बाधक है पर उसके अस्तित्व से तो इंकार नहीं किया जा सकता। यहाँ व्यवहार नय को 
` भ्रेयान्‌. इव अस्ति' कहकर उपादेय नहीं कहा है किन्तु उसके विषयभूत नौ पदार्थो के अस्तित्व को निश्चय के 
अस्तित्ववत्‌ स्वीकार किया दहै । जोर “श्रेयान्‌ ' शब्द्‌ पर नही है किन्तु ' अस्ति" शब्द पर है। उपादेय तो परमार्थं को विषय 
करने वाला मात्र शुद्ध नय ही है। व्यवहार नय नहीं यह तो श्लोक के प्रथम चरणमें टी कहा जा चुका है। ऊपरके 
भरेयान्‌ शब्द का अर्थं उपादेय है 1 नीचे के श्रेयान्‌ शब्द का अर्थं निश्चय नय है । यद्यपि व्यवहार नय जो पर्याय की द्योतक 
है वह उपादेय तो नहं हे पर पर्याय भी अवस्तु तो नहीं है। व्य की ही अवस्थाय है । इसलिये उनका ज्ञान भी कार्यकारी 
दै-अकार्यकारी नही \ हँ उसका आश्रय कार्यकारी नहीं है। वे ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। ज्ञेय है। उपादेय न होने 
के कारण सम्यक्त्व का विषय नहीं है। वयोकि वे तो निमित्त-नैमित्निक संबन्ध से होने वाली वस्तु है। शुद्ध दरव्यम 
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उनका अस्तित्व कहाँ ? सम्यक्त्व का विषय तो एप्ण€ माल है1 यहाँ सम्यक्त्व की या उसके विषय की बात नहीं चल 
रही है। किन्तु व्यवहार नय ओर उसके अस्तित्व सिद्धि की बात चल रही है1 शंका मेँ शिष्य ने नौ पदार्थो के अस्तित्व 
से इन्कार किया था उनकी सिद्धि कर रहे है ओर उसकी सिद्धि के अनुसंधान मेँ यह कह रहे हैँ कि व्यवहार नय या 
नौ पदार्थं सम्यक्त्वे का विषय नहीं पर वे दँ जरूर । उनका ज्ञान जरूर करना है। सम्यक्त्व का विषय न होने से उने 
उड़ाया नही जा सकता। यह विषय चल रहा है। विषय क्या चल रहा है इसका बराबर ध्यान रखना चाहिये। अब वह 
व्यवहार नय अर्थात्‌ नौ पदार्थं किस प्रकार विद्यमान है यह बताते ह - 
लद्यथानादिसन्लानबन्धपर्यायमान्रतः 1 
एको विवक्षितो जीवः स्मूता नव पदा अमी ॥ ९०६॥ 
अर्थ-वह व्यवहार नय इस प्रकार विद्यमान है कि जब एक ही जीव अनादि बन्ध पर्याय मात्रे से विवक्षित होता 
है, तब यह नौ पद जीव रूप ही माने गये है। 
भावार्थं -द्रव्य दृष्टि का विषयभूत जो शुद्ध जीव है। वह यदि शुद्ध दृष्टि की विवक्षा न रखकर अनादि सन्तान रूप 
से चली आई नैमित्तिक पर्याय की दृष्ट से देखा जाता है तो फिर वही जीव इन नौ भेष रूप कहा गया है । अतः इस 
दृष्टि से वटी जीव इन नौ रूप भी है। अतः जिस प्रकार वह निश्चय सामान्य सत्‌ रूप है उसी प्रकार यह व्यवहार भी 
तो विशेष सत्‌ रूप दै! अतः अभूतार्थं होने पर भी इसका सर्वथा लोप तो नहीं किया जा सकता। 
किञ्च पर्ययधर्माणो नवामी पदसंज्ञकाः 1 
उपरक्छिरूुपाधिः स्यान्नात्र पर्यायमान्रता ॥ ९०७1 
अर्थ-ओर यह नौ पदार्थ पर्याय धर्म है । इनकी उत्यत्ति मे पर्याय मात्रता कारण नहीं है किन्तु उपरक्ति रूप उपाधि 
(राग) कारण दै। 
भावार्थ धमं द्रव्य है। उसकी स्वभाव पर्याय भी है किन्तु उसमें नौ तत्व नहीं ह । इसी प्रकार धर्म द्रव्यवत्‌ यदि जीव 
अनादि सै सर्वथा शुद्ध ही होता तो फिर इसमे भी नौ पदार्थं न बनते । इसलिये नौ पदार्थं बनने का कारण पर्याय मात्र 
का होना नहीं है किन्तु इन नौ पर्यायो कौ उत्पत्ति मे उपरक्ति कारणं है 1 उपरक्ति राग को कहते दै । राग के कारण, 
नौ में कुछ पयाये राग के सदभाव रूप कारण से बनी है ओर कुछ पर्याये राग के अभाव रूप कारण से बनी दै । इसलिये 
इन नौ की उत्पत्ति मे उपरिक्त कारण है। उपाधि का अर्थं होता है परिग्रह अर्थात्‌ जो चीज मूल वस्तु की तो न हो बाहर 
से आई हुई हो। उपरक्ति ( राग ) को उपाधि इसलिये कहते है क्योकि यह मूल जीवास्तिकाय मे नहीं है किन्तु आगन्तुक 
भाव है। क्षणिक है। आई हुई है । जभौ तो इसका नाश हो जाता है1 इस प्रकार ऊपर की पंक्ति मेँ नौ पदार्थं सिद्ध कयि 
ओर नीचे की पंक्ति में उनकी उत्पत्ति का कारण उपरक्ति (राग ) बतलाया। उपरक्ति कारण है ओर नौ पद कार्यहै 
यह आगे भी सर्वत्र ध्यान रहे । अन कोई उपरक्ति (राग ) का ही अस्तित्व न माने तो उसके लिये उपरक्ति का अस्तित्व 





` सिद्धकरते दैः- 


जात्ासिद्धसुपाधित्वं सोपरव्तेस्सथा स्वतः ॥ 
यतो नवपदव्याप्तमव्याप्तं पर्ययेषु तत्‌ ॥ ९०८॥ 
अर्थ--उन नौ तत्त्वो मेउपरक्ति का उपाधिपना असिद्ध नहीं है किन्तु स्वतः सिद्ध है क्योकि बह उपरक्ति रूप उपाधि 


` जीव की नौ पर्यायो मेँ से कुर पर्यायो ( जीव, अजीव, आस््रव-बन्ध-पुण्य-पाप )रमे व्याप्तरै आर कुर पयर्यों ( संवर- 
¦ निर्जरा-मोकष ) में अव्यास है। 


1 
|| 


[4 
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| 
॥ 


~क ग्न 


॥॥ 
# 


भावार्थ-इसमें उपरक्ति (राग ) ओर उसका उपाधिपना सिद्ध किया गया दै । उपरक्ति है यह तो प्रत्यक्ष ही हि। वह 
उपाधि है इसमें यह युक्ति है कि जो चीज्‌ मूल की नहीं होती वह नाश हो जाया करती है। सो आचार्य कते दै कि 
देखो यह उपरक्ति ९ पर्यायों मे से कुछ मे तो पाई जाती है कुछ मेँ नहीं पाईं जाती इससे इसका अस्तित्व तथा उपाधिपना 


* मूल श्लोक में कुछ अशुदिध मालूम पड़ती है पर अर्थं हमने पूवं अपर अनुसंधान के आधार पर ठीक खच लिवा है। संस्कृत 
जानने बाले श्लोक की शुदिध यर विचार करे॥ 
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भली-भांति सिदध होता है ओर उपरक्ति रूप उपाधि के सिदध होने से इसके सद्भाव ओर असदभाव से नौ पदार्थ 
भी सिदध होते दै । गुरुदेव का प्रयोजन केवल उपरक्ति की सत्ता मात्र या उसका उपाधिपना सिदध करने का नहीं था 
किन्तु इस युक्ति के आधार से नौ पदार्थो की सत्ता सिदध हो जाय यह प्रयोजन था जो सिदध हौ गये। 
अब विषय को संकोचते ईैः- 
साध्य दी सिदिध रूप उपसंहार 
सखोपरक्चेरूपाधित्वाञ्चादरश्येद्िधीयते 1 
च्च पदानि नवासूनि जीवः शुद्धोऽचयुभूयते ॥ ९०९ ॥ 
अर्थ-यदि उपरक्ति की उपाधि होने से आदर ही न किया जाय अर्थात्‌ अस्तित्व ही न माना जायतोये नौ पदार्थ 
कहाँ रहेगे अर्थात्‌ इनका भी अस्तित्व सिदध न होगा ओर इनका अस्तित्व सिद्धं न होने पर शुदध जीव का अनुभव 
कँ होगा ? क्योकि इन नौ विशेषो मे ही तो सामान्य रहता दै! अर्थात्‌ उपरक्ति न मानने पर नौ पद्‌ रूप विशेष नहीं 
बनेगा ओर उसके न बनने पर सामान्य भी न रहेगा फिर सामान्य का अनुभव रूप सम्यक्त्व कैसे होगा। अतः नौ तत्व 
अवश्य स्वीकार करने चाहिये अर्थात्‌ व्यवहार नय अवश्य मानना चाहिये! शिष्य ने ९०४ मे जो निश्चव का अस्तित्व 
मानकर व्यवहार के अस्तित्व से ही इन्कार किया धा सो यहाँ तक व्यवहार का अस्तित्व सिद्ध किया। 


भावार्थ-उपरक्ति कारण है ओर नौ पद कार्य हैँ क्योकि उपरक्ति के अस्तित्व मेँ ही उसके सदभावे ओर असदभाव 
से होने वाले ९ पदार्थं सिदध होगे (देखिये अगे ९९३) इस प्रकार उपरक्ति की सत्ता रूप कारण से ९ पदार्थो की 
कार्य रूप सत्ता सिदध की ओर उनकी सत्ता क्योकि विशेष रूप पड़ती है ओर विशेष विना सामान्य के रह नहीं सकता! 
इसलिये शिष्य से कह रहे है कि अरे जिस शुदध को तू सम्यक्त्व का विषय मानता है वह तो विशेष निरपेक्ष शून्य हो 
जायेगा! अतः भाई नौ पद भी मान। तभी इनको गौण करके सामान्य का अनुभव हो सकेगा। सामान्य के अनुभव रूप 
पएरयोजन की सिदिश्च के लिये भी इनका मानना जरूरी रै। नौ पदार्थो की सिदिध हौ गई। 

अगली भूमिका-९०१ से ९०३ तक नौ पदार्थो का अस्तित्व कहा। उस पर शिष्यने ९०४में उन नौ तत्वों के अस्तित्व 
को मानने से इन्कार कर दिया। गुरुदेव ने ९०५ से ९०९ तक उन नौ तत्वों की सिद्धि की 1 अब शिष्य फिर कहता दै 
कि वे नौ तत्व कोई वास्तविक चीज है भी या नहीं । वे वास्तविक तो दँ नदीं क्योकि वे नाशवान्‌ रै । सम्यक्त्व का 
विषय नहीं है! यदि अवास्तविक है-अभूतार्थं है त्रो उनके कहने से क्या लाभ ? भूतार्थं को ततो कहना चाहिये क्योकि 
उसके आश्रय से धर्म होता है। व्यर्थ की चीज की कथन करने से क्या लाभ ? पहले ९०४ की शंका मे तो उसने उनके 
अस्तित्व से ही इन्कार कर दिया था! अब उनको कुछ संदिग्ध-सा, अभूतार्थं-सा मानकर उनकी वाच्यता को खत्म 
करके अवाच्यता सिद्ध करना चाहता 8ः- 

शंकाकार द्वारा नौ पदार्थो में अवाच्यता च्छी सिद्धि ९१० से ९१७ तक 
ननूएरक्छिरस्लीति च वा नास्तीति लत््वलः । 
। उभयं नोभयं चि वा लल्‌ क्रजेणाक्रमेण क ॥ ९१० ॥ 
॥ शका-( १) क्या उपरक्ति ( राग ) वास्तव यें ( सत्तारूप ) है ? या (२ ) क्या उपरक्ति वास्तव मेँ सत्तारूप नहीं 
ह। या (३) क्या वह उपरक्ति क्रम से उभय रूप है । पहले उपरक्ति फिर शुदध तत्व, फिर उपरव्ति फिर शुदध तत्व- 
एमे हैँ ? या (४) क्या वह उपरक्त अक्रमसे अनुभय रूप है ( अर्थात्‌ एक साथ उपरक्ति तथा शुदध तत्व अत्यन्त 
भिन्न-भिन्न रूप से दोनों है ? [ उपरक्ति का अर्थं राग है जैसे पहले कह कर आये है ]1 
अस्तीति चेत्तदा तस्यां सत्यां कयमनादर 1 
। नार्तीति चेदसत््वेऽख्याः सिद्धो नानादरो नयात्‌ 1 ९११ 

शका चालू आधे का अर्थ-यदि उपरति ( राग ) है तो उस उपरक्त रूप कारण के होने पर नौ पदार्थ रूप कार्य 

तो अवश्य रहेगा फिर उन नौ पदार्थो में अनादर-अग्राह्यता-अस्वीकारता-अनुपादेयता हेयता कैसी २ 


स्यो भावार्थ-यदि उपरक्त रूप कारण है तो उसके कार्यभूत नौ पदार्थं भी सदा र्हेगे। फिर उन्दैँ सम्यक्त्व का विषय 
क्यो नहीं मानते हो “हेय ' क्यों कहते हो ? अभूतार्थं क्यो कहते हो ? 


द्वितीय खण्ड चौथी पुस्तक अ 
दूसरे आधे का अर्थ-यदि उपरवितत रूप कारण नहीं है तो उसके कार्य भूत नौ तत्वों का अस्तित्व भी सिदध न 
होने पर अनादर न्याय से ही सिदध नहीं होता । | 
भावार्थ -जब उपरवित्त कोई वस्तु नहीं तो फिर उसके कार्यं भूत ९ तत्व भी कोड बस्तु नहीं रहते, फिर यह कहना 
कि ये हेय है । सम्यक्त्व का विषय नहीं है- नहीं बनता क्योकि जो है ही नही, उनके विषय मेँ हेयपना कैसा ? 
सत्यासरुपरक्तो लस्यां नादेयानि पदानि चै । 
शुख्दन्यत् सर्वत्र नयस्यानधिकारतः ॥ ९१२ ॥ 
शंका चालू - अन अपनी पहली बात का समर्थन करता हुआ कहता है कि यदि उपरक्त रूप कारण है ओर 
उसके रहने पर ये कार्य भूत नौ पद भी है तो भी उनको परमागम मेँ उपादेय तो कहा नहीं है क्योकि शुदध नय का 
शुदथ से अन्यतर सर्वत्र ( उपरक्ति अथवा नौ पदार्थो में ) अधिकार नहीं कहा गया हि। 
भावार्थ-यदि उपरक्ति है ओर उसके कार्य भूत नौ पद भी है तो भी सम्यक्त्व का विषय न होने से उनका कहना 
तो निरर्थक ही है। इस प्रकार उसने ९ तत्वों के होने पर भी उनमें अवाच्यता सिद्धक्ती। 
असखत्यासुपरक्तौ वा नैवामूनि पदानि च । 
देतुशूल्याविनाभूलकार्यशूल्यस्य दर्शनात्‌ ॥ ९१३ ॥ 
शंका चालू-अब अपनी दूसरी बात के समर्थन मेँ कहता है कि यदि उपरक्ति रूप कारण नही है तो उसके नीं 
रहने पर तो ये कार्य भूत नव पदार्थं ही नहीं बनते क्योकि कारण के अभाव में उसके अविनाभूत कार्य का भी अभाव 
देखा जाता है ओर जो नदीं है उसके कहने से भी क्या ? इस प्रकार उसने फिर नौ तत्त्वो मेँ अवाच्यता सिद्ध की। 
उभयं येत्‌ क्रमेणेड सिद्ध न्यायाद्धिवकषिलम्‌ । 
शुद्धमात्रसुपादेयं देयं शुद्धेनरं नदा ॥ ९१४॥ 
शंका चालू-यदि उपरक्ति रूप कारण के कार्यभूत नौ पदार्थं भौर शुद्ध तत्त्व दोनों क्रम से ह तो न्याय से हमारा 
इष्ट सिद्ध हो गया क्योकि शुद्धमात्र उपादेय है ओर शुद्ध से भिन्न (उपरक्त अथवा नव पदार्थं ) हेय दै। 
भावार्थ-जन दोनों क्रम से उत्यन्न होगे तो जिस समय शुद्ध उत्पन्न होगा उस समय सम्यक्त्व का विषय होने से ग्राह्य 
होगा ओर जिस समय उपरक्ति वा नौ तत्त्व उत्पन्न होगे वह हेय होगा-फिर उस हेय के कहने से क्या लाभ ? इस प्रकार 
उसने नौ पदार्थो में फिर अवाच्यता सिद्ध की 1 
योगपद्येऽपि तदृतं न समीदिलसिद्धये 1 
केवल शुद्धमादेयं नादेयं तत्‌ परर यतः ॥ ९१५॥ 
शंका चालू-यदि शुग्धतक्त् तथा उपरक्ति के कार्यभूत नौ पदार्थं दोनों इकडे दै तो भी इष्ट सिद्धि के लिये नहीं 
है अर्थात्‌ फिर भी नी पदार्थो में वाच्यता सिद्ध नहीं होती है क्योकि केवल शुद्ध उपादेय है ओर उससे भिन्न उपरक्ति 
तथा नौ पदार्थं उपादेय नहीं दै -हेय है । 
भावार्थ-जनब वे एक साथ दोनों भिन्न-भिन्न हैं तो सम्यक्त्व का विषय शुद्ध ले लेगे। उपरक्ति अथवा नौ तत्त्व हेय 
होने से छोड़ दग फिर उनके कहने की क्या आवश्यकता है । उसने फिर नव पदार्थो मेँ अवाच्यता सिद्ध की। 
नैकस्येकपटरे स्तो द च््यि वा कर्मणी तलः । 
। योगपदयमसिद्धं स्याद्‌ दै तद्धितस्य का च्छ्था ॥ ९१६ ॥ 
शंका चालू- ( दूसरी बात यह है कि ) एक ( पदार्थं ) के एक पर्याय मे दो क्रिया अथवा दो कर्मं ( कार्य ) ही 
नहीं बनते है (एक नौ पदार्थं रूप कार्य -एक शुद्ध तततव रूप कार्य ) । जब उन दोनों का युगपतूपना ही असिद्ध है फिर 
- दैत ( नौ पदार्थं हेय हैँ ) ओर अद्रैत ( शुद्ध तत्त्वे उपादेय है ) इनकी क्या चर्चा ? अर्थात्‌ जन दोनों का एक साथ अस्तित्व 
ही नहीं बनता फिर वाच्यता का प्रष्न ही क्या ? उसने फिर अवाच्यत्ता सिद्ध की। 
ततोऽनन्यगतेरन्यायाच्छुद्धः सम्यक्त्वगोचयरः । 
तद्धायकश्य यः कोऽपि वाच्यः शुद्धनेयोऽपि खः 11 ९१७॥ 


२६० ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 


< ~~ ~~~ ------------------- --------~- ~ ~ ` ~~ न ----~-~-~-~- ~ ~~ 


शंका उपसंहार - इसलिये न्याय से अर्थात्‌ उपर्युक्त युक्तियों से अन्य गति न होने से अर्थात्‌ ओर कोई मार्गं न 
रहने से यही सार निकलता है कि शुद्ध सम्यक्त्व का विषय है। उस शुद्ध का वाचक जो कोई भी ( शुध ) नय है बह 
ही कहने योग्य है । व्यवहार नय ओर उस विषय भूत नौ पदार्थो के कहने से क्या लाभ ? आखिर घुमा-फिराकर उसने 
वटी बात कही कि एक शुद्ध का ही उपदेश करौ-इन नौ के उपदेश से क्या लाभ ? 


भावार्थं ९९० से ९१७ तक - जीव जैसे अनादि से स्वतः सिद्ध स्वभाव ( सामान्य ) को धारण किये हुये है। वैसे 
ही वह अनादि से नौ पदार्थं रूप भी परिणमन कर रहा है ( विशेष ) इस प्रकार एक ही साथ जीव में दो पडखे- ( पहल्‌- 
धर्म) है। अध्यात्मक में सामान्य को शुद्ध कहते है । नौ पदार्थो को अशुद्ध कहते है । इस प्रकार नहीं समञ्जने वाले 
शंकाकार ने नीचे के चार प्रष्न उपस्थित किये दै:- 


(९) क्या जीव में उपरक्ति ( अशुद्धता ) है ? (२) क्या जीव में अनुपरक्ति ८ शुद्धता ) है ?(३) क्या जीवमें 
क्रमपूर्वक शुद्धता-अशुद्धता है 2 (४) क्या अक्रमपूर्वक शुद्धता-अशुद्धता है ? इन चार शंकाओं कौ पुष्ट के लिये 
वह नीचे प्रमाण दलीलें  युक्तियाँ ) करता है।( ९ ) यदि अशुद्धता है तो वह सदा रहनी चाहिये ओर उसके कार्यभूत 
नव पद भी सदा रहने चाहिये फिर उन्हे हेय ' क्यों कहते हो, ओर उन हेय तो कहा ही है क्योकि सम्यक्त्व का विषय 
केवल शुद्ध तत्त्व दै।८ २) जो जीव में अशुद्धता का असद्भाव मानने में अवे अर्थात्‌ सर्वथा शुद्धता मानने में आवे 
तो वहाँ अशुद्धता तो है ही नहीं फिर जो न होय उसका अनादर कैसे बन सके ? कारण कि जो होय उसका अनाद्र 
हो सके। तथा जीव में सर्वथा शुद्धता मानने से नव पदार्थं ही नहीं बन सकते फिर यह कहना है कि “नौ पद हेय है; 
सम्यक्त्व का विषय नहीं हैँ '' कैसे बनेगा? ८३ ) जो जीव में क्रम पूर्वक शुद्धता-अशुद्धता है। जैसे पहले अज्ञानी फिर 
केवली एेसा कदोगे तो जिस समय वह शुद्ध है उस समय उपादेय होगा ओर जिस समय अशुद्ध है उस समय स्वयं हेय 
होगा फिर उस अशुदधता के कहने से क्या( ४ ) जो अक्रमपूर्वक (एक साथ ) शुदधता-अशुदधता दोनों सर्वथा भिन्न- 
भिन्न है तो भी शुदधता उपादेय दै। अशुदधता हेय है-उस हेय के कहने से क्या लाभ ? दूसरी बात यह टै कि एक वस्तु 
के शुदध-अशुदध दोनों परिणमन एक साथ नहीं हो सकते फिर शुदध उपादेय-अशुदथ हेय-यह चर्चा दी व्यर्थं दै। 
इसलिये "द्रव्य शुदध ही है '' एेसा कहो ओर उसकी वाचक ' अकेली शुदध नय ' को ही स्वीकारो। अशुदध द्रव्य रूप 
नौ पदार्थं ओर उसका वाचक व्यवहार नय नहीं कहना चाहिये! पहले शंकाकार ने ९०४ में व्यवहार नय अर्थात्‌ नौ 
पदार्थो का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं किया था। ग्रन्थकार ने ९०५ से ९०९ तक उनका अस्तित्व सिदध किया अब 
उसने उस व्यवहार नय को तथा उसके विषयभूत नौ पदार्थो को अवाच्य ( न कहने योग्य ) कहा । अब ग्र॑थकार उसके 
उत्तर मे आगे ९१८ से ९४९ तक ( तथा ओर अगे ९४२ से ९५६ तक प्रश्नोत्तर रूप में ) उसे यह समञ्ञायेगे कि नौ 
पदार्थं वास्तव में है पर विशेष रूप जीव की पर्यये होने से वे सम्यक्त्छ का विषय नहीं है ओर वह शदध भी जो सम्यक्त्व 
का विषय है सर्वथा भिन्न नहीं है किन्तु उन्दी में अन्वय रूप से पाया जाता है। नव तत्वों को सर्वथा छोडकर उसका 
अनुभव नहीं किया जाता किन्तु इनको गौण करके शुद्ध जीव का अनुभव किया जाता है। इसलिये हेय रूप होने प्रर 
भी उनपें वाच्यता सिद्ध है। उनका ज्ञान कार्यकारी दै। श्री अमृतचन्दर आचार्य गुरुदेव ने पहले उनका अस्तित्व सिदध 
किया धा। अब उनमें वाच्यता सिद्ध करेगे अर्थात्‌ वे व्यर्थं नहीं हैँ किन्तु कथन करने योग्य हैँ, जानने योग्य रै। जीव 
च है अभूतार्थं होने पर भी, सम्यक्त्व का विषय न होने पर भी गधे के सींगवत्‌ नहीं है किन्तु ज्ञानो के ञान 

य हः- ¢ 

समाधान नौ पदार्थो मेँ वाच्यता की सिद्धि ९९८ से ९४९१९ तक 
जैवं त्वनन्यथासिद्धेः , शुद्धाशुद्धन्वयोर्धयोः । 
विरोधेऽप्यविरोधः स्याज्िथः सावेक्षलः खतः ॥ ९१८ ॥ 

अर्थ-जैसा आप कहते है वैसा नहीं है किन्तु शुद्ध ( सामान्य ) ओर अशुद्ध ( विशेष रूप नौ तत्व ) दोनों की 
अनन्यथा सिद्धि हे अर्थात्‌ एक-दूसरे के बिना सिद्ध नहीं होते दै अर्थात्‌ परस्पर सापेक्ष ही दोनों सिद्ध होते है । शुद्ध- 
अणु दोनों मे विरोध दौखने पर भी अविरोध है क्योक्रि सत्‌ की परस्पर सपेक्षता है अर्थात्‌ सत्‌ शुद्धाशुद्ध है अर्थात्‌ 
सामान्यविशेषात्मक दै। 


र 
1 
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५. भावार्थ-शिष्य का पहला प्रश्न था कि क्या ९ तत्त्व हैँ तो कहते है कि ह । दूसरा प्रशन था कि क्या 

है तो कहते है कि एेसा नहीं है। तीसरा प्रश्न था कि क्या नौ तत्त क्रम से है तो कहते है कि एेसाभी त र 
प्रश्न था कि क्या नौ तत्व ओर शुद्ध इकडे ह तो कहते है कि हाँ इकदे है पर वे सर्वथा भिन्न-भिन्न प्रदेश रूप नहीं 
है जो एक को ग्रहण कर लिया जाय ओर दूसरे को छोड़ दिया जाय तथा जो तुमने यह कहा था कि शुद्ध-अशुद्ध एक 
ही पदार्थं के दो परिणमन इकट्‌ठे नहीं रह सकते उसका उत्तर यह है कि हम शुद्ध- अशुद्ध परिणमन की बात ही नहीं 
कहते। शुद्ध-अशुद्ध परिणमन तो हम भी एक पदार्थ मे एक साथ नहीं मानते-क्रमशः ही मानते दै पहले अशुद्ध फिर 
शु्ध। पर भाई यहो पर्याय कौ शुद्धता-अशुद्धता का प्रश्न ही कहाँ है यहाँ तो वस्तु द्रव्य दृष्टि से शुद्ध है। पयांयदृषटि 
से अशुद्ध है। उस पर्याय की अशुद्धता में शुद्ध-अशुद्ध दोनो पयाये गर्भित दै । तत्व सामान्यरूपसे शुद्ध है ओर उसका 
परिणमन नौ तत्त्व रूप हो रहा है यह विशेष दै। अशुद्ध है। दोनों परस्पर सापेक्ष दै द्रव्य विना नौ पदार्थं नहीं! नौ पदार्थ 
बिना द्रव्य नहीं! शुद्ध-अशुद्ध शब्द परस्यर विरोधी दीखते है पर विरोध नहीं है क्योकि एक द्रव्य रूप है दूसरा पर्याय 
रूप है। सत्‌ परस्पर सापेक्ष है! वस्तु दोनों की एक दै। 

नासिद्धानन्यथासिद्धिर्तदृद्धयोरेकवसरततुलः 1 

यद्धिथेषेऽयि सामान्यमेकमाच्रं प्रतीयते ॥ ९१९ ॥ 

अर्थ-उन दोनों मे अनन्यथा सिद्धि असिद्ध नहीं हैँ अर्थात्‌ उन दोनों की परस्पर सिद्धि सिद्ध ही है क्योकि उन दोनों 
५ एक वस्तु है जिससे विशेष में सामान्य त्रिकाल एक रूप शुदध स्वरूप करो धारण करने वाला प्रतीत किया जाता 
1 


भावार्थ-शुदध कहीं नौ तत्त्वों से सर्वथा भिन्न नहीं है। वस्तु तो दोनों की एक दही है । बात यह है कि उसका विशेष 
रूप अनुभव न करके सामान्यमात्रं एक रूप अनुभवे किया जाता है तो बही शुदध रूप से प्रतीति मेँ आने लगती दै। 
विशेष को गौण कर देते है। 
लदयथा नवलत््वानि केवलं जीवपुद्‌ गल्नौ । 
रख्वद्रव्यादयैरन्यत्वाद्वरस्तुलः कर्वकर्मणोः ॥ ९२० ॥ 
अर्थ-वह इस प्रकार कि नौ तत्तव केवल जीव ओर पुद्गल है । अपने द्रव्यादिकों ( द्रव्य-श्चे्र-काल-भाव ) द्वारा 
वस्तुपने से कर्ता ओर कर्मं में अनन्यत्व है ( अभिन्नता ) है अर्थात्‌ वस्तु स्वयं कर्ता है ओर नौ तत्त्व उसके कार्य है। 
भावार्थ-अन उसे यह समञ्चाते हैँ कि एक जीव भिन्न द्रव्य हैँ । एक पुद्गल भिन्न द्रव्य है! दोन अनादि से भिन्न- 
भिन्न है।उनका परस्पर निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध है। दोनों एक-दूसरे को निमित्त मात्र बनाकर स्वयं विकार रूप अर्थात्‌ 
नैमित्तिक भाव रूप-नौ तत्त्व रूप परिणमन करते है। स्वयं कत्ता बनते हैँ ओर अपने उस नौ प्रकार के परिणमन को 
कर्म बनाते है । दोनों, व्य-क्षेत्र-काल भाव से अपने-अपने चतुष्टय मे काम करते है । दोनों स्वयं अपने-अपने परिणामों 
से अभिन रै । एकमेक है1 एेसा नहीं है कि एक दव्य का कुछ अंश शुद्धभाग रूप है ओर कुछ अंश नौ तत्त्व रूपहि 
या एेसा भी नहीं है कि जीव त्तो शुद्ध रूप है ओर नौ तत्व माया रूप या पुद्गल रूप या अन्य द्रव्य के अंश रूपै 
किन्तु जीव ओर पुद्गल दोनों भिन्न-भिन्न अपनी-अपनी नौ तत्त्व रूप पयायो के स्वयं कत्तं स्वयं कर्मपने से है। 
लाभ्यामन्यन्य नेतेषां किचिद्‌ द्रव्यान्तरं पथक्‌ 1 
न प्रत्येकं विशुद्धस्य जीवस्य पुदुगलनस्य च ॥ ९२१॥ 
अर्थ-उन दोनों जीव ओर पुदगल से भिन इन नौ पदार्थो मे कोई अन्य द्रव्य जुदा नहीं है ओर सर्वथा भिन्न अकेले 
शुदध जीव ओर सर्वथा भिन्न अकेले शुद्ध पुद्गल के भी यह नौ तत्त्व नहीं ह। 
भावार्थ-( ९) एक तो एसा होता है कि जैसे दो कागज भिन्न-भिन्न दै ओर उन्हें गोद से जोड़कर इकटूढा कर 
दिया जाता है। सो उस प्रकार जीव शुदध भिन रक्खा हो, युदगल शुदध भिन रक्खा हो, किसी तीसरे द्रव्य से दोनों 
को मिलाकर नौ तत्त्व उत्पन्न दोतते है एेसा नदी है ओर (२ ) जैसे सिदध में एकला शुद्ध जीन रक्खा है ओर पुद्गल 
में एक शुदध पुद्गल परमाणु रक्खा है इस प्रकार ये दोनों सर्वथा शुद्ध हों ओर नौ तत्त्व उत्पयन कर देते होएेसाभी 
नी है। यदि एेसा होता तो धर्म द्रव्य भी नौ तत्व उत्यन कर देता। तो फिर ये नौ तत्व कैसे उत्पन होते है उसका उत्तर 
अगले श्लोक में देते है- 
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____ _------_---_--_________________-_____्‌्‌ 


किन्तु सम्बद्धयोरेवे लदूद्धयोरिलरेलरम्‌ ॥ 
नैमिसिक्छनिसित्ताभ्यां भावा नव पदा अमी ॥ ९२२। 
अर्थ-किन्तु बद्ध रूप उन दोनों के परस्पर निमित्तनैमित्तक सम्बन्ध से ही ये नौ पदार्थ उत्वन होते है - 
भावार्थ-अनादि से जीव भी स्वतः सिदध है 1 पुदगल भी स्वतः सिद्ध रै। दोनों का बंध भी स्वतः सिद्ध है। एक- 
दूसरे को निमित्त मात्र कारण बनाकर ओर स्वयं नैमित्तिक बनकर अपने में भिन-भिन्न रूप से नौ तत्व रूप परिणमन 
कर रहे है । इस प्रकार से वे स्वयं कत्ता दै ओर ये नौ पदार्थं उनके कर्म है 1 वस्तु एक ही है1 जीव के नौ पद जीवमें 
है । पुद्गल के नौ तत्व पुद्गल में दै । ( श्री द्रव्यसंग्रह में दोनों के नौ तत्व भिन्न -भिन्न निरूपित है )। 
अथल्ञिवपदीभ्ूय जीवश्यैको विराजते । 
तदात्वेऽपि परं शुद्धस्नदधिशिष्टदशामृते ॥ ९२३ ॥ 
अर्थं-पदार्थं रूप से नव पदी होकर अर्थात्‌ ( उन नव पदार्थो में परिणमन करता हुआ ) एक जीव ही विराज रहा 
है। उन नौ पदो मेँ भी उन नौ दशाओं के बिना केवल शदथ दै ८ यदि जीव की अशुदिध रूप नौ पर्यायो को गौण करके 
देखा जाये तो मात्र एक शुद्ध जीव ही अनुभव मेँ आता है। उनसे सर्वथा भिन्न कोई शुद्ध जीव नहीं है ), 
भावार्थ- ( पुद्गल तो वैसे ही बीच में प्रकरणवशञ आ गया था सो उसको छोड़ कर समञ्ाते हँ ) इस प्रकार पुद्रल 
को निमित्त बनाकर यह जीव स्वयं नौ तत्त्व रूप परिणमन कर रहा है। यदि उसके नैमित्तिक नौ प्रकार के परिणमन 
पर दृष्ट न देकर उसके स्वभाव को देखा जाय तो स्वभाव से वह उस समय भी शुदध ही हे। बस यही वह शुद्ध रै 
जो मौ तत्वों मेँ रहता है ओर सम्यक्त्व का विषय है। कीं उनसे सर्वथा भिन्न नहीं है। इसलिये यदि नौ मानते हो तभी 
तो उनमें सामान्य शुद्ध है। इसलिये नौ मानने ही चाहिये। 


नासम्भवं भवेदेनत्‌ लद्धिधेरुपलब्धितः । 
सोपरक्तेरभूतार्यति्‌ सिद्धं न्यायाददर्थनम्‌ ॥ ९२४ ॥ 
अर्थ -यह असम्भव नहीं हे ( अर्थात्‌ नौ तत्वों में शुदध जीव का अन्वय पाया जाने से उनको गौण करके शुदध 
जीवं का अनुभव करना कठिन नहीं है ) क्योकि इस प्रकार की विधि आगे कहे जाने वाले नौ दृष्टांतों अनुसार जगत 
में पाईं जाती है1 (इसलिये यह नौ पद जरूर कहने चाहिये क्योकि उन्दी मेँ तो शुदध जीव का अनुभव होगा ) ओर 
उपरक्ति (राग) का तो अभूतार्थं होने से त्रिकाली चीज न होने से न्याय से अदर्शन (उपेक्षा ) सिदध है। ( इस प्रकार 
जब उपरक्ति की उपेक्षा हो सकती है तो उपरक्ति के सद्भाव अथवा असद भाव से उत्पन्न होने वाले नौ तत्वों की उपेक्षा 
भीन्यायसेकीजा सकती हि)। 
भावार्थ-यह तो आपको पहले ही कह चुके हैँ कि उपरक्ति ( राग ) उपाधि दै । अभूतार्थं वस्तु है! नाश होने वाली 
चीज है। बस यदि उस उपरक्ति के सदभाव ओर असदभाव की अपेक्षा देखें तो नौ तत्व हैँ अन्यथा कुछ नदी इसलिये 
उनको मानकर फिर दृष्ट मेँ उनकी उपेक्षा करके शुदध का अनुभव किया जा सकता है। उनको उड़ाकर शुदध का 
अनुभव नहीं होता। अब जीव क्या दहै । पुद्गल क्या है। उपरक्ति क्या है उसके कार्य नौ तत्व क्या है । शुदध क्या है। 
वह शुदध उन नौ में कैसे पाया जाता है तथा उन नौ की उपेक्षा करके कैसे शुदध का अनुभव किया जाता है यह सब 
विधि नौ दृष्टां दवारा दिखलाते है! आप प्रत्येक पर दृष्टांत दार्ान्त की सब विधि बराबर मिलाकर देख ले। 
सन्त्यनेकेऽत्र द्ृष्टांला डेमपद्यजलानलनाः ॥ 
आदर्शरछटिकाश्मानौो बोधवारिधिसैन्धवाः ॥ ९२५ 
अर्थ-इस विषय में अनेक दृष्टांत हँ ९-सोना ( श्री समयसार गाथा १२ से, २-कमलनी का पत्ता ( गाथा ९४ से), 
३-जल ( गाथा ९९ से ), ४-आग ( गाधा ६ से ), ५-दर्पण ( गाथा ८७ से ), ६-स्फटिक पत्थर ८ गाथा २४-२५-८९ 
से ), ७-ज्ञान ( गाथा १५ से), ८-समुद्र ( गाथा ८३ से ), ९-नमक ( गाथा ९५ तथा कलश ९४ पर से उदधृत किये 
"हं 1) इससे आपको यह भी अनुमान होना चाहिये कि यह ग्रंथ किस प्रकार श्री समयसारजी से निकाला गया है। 
एकं देम यथा नेक्छवर्णं स्यात्परयोगलः 1 
लमसन्तमिवोवेक्ष्य पश्य तद्धेम केवलम्‌ ॥ ९२६ ॥ 


द्वितीय खण्डचौथी पुस्तक ॥ 

त 
अर्थ -जेसे एक ही सोना पर के सम्बन्ध से अनेक वर्णं रूप हो जाता है। उस ( पर योग > को हये 

उपेक्षा करके केवल उस सोने को देख तो वह शुद्ध ही है। ) को नहीं हुये के समान 


भावार्थ-जिस प्रकार अन्य धातुओं के संयोग से सुवणं में अनेक प्रकार के रूप दीखते हैँ परन्तु जो परसंयोग पर 
तथा उस पर संयोग से होने वाली सुवर्णं की अवस्थाओं पर ध्यान न देते हुए जो उस सुवर्ण को ही देखने मेँ आवे तो 
वह सुवर्णं उसी समय शुद्ध सुवर्णं ही प्रतीत होता ै। उसी प्रकार सोने की जगह जीव समञ्ने, संयोगी धातु की जगह 
कर्म का उदय समञ्चं । स्वर्णं कौ रङ्गबरङ्गी दशाओं की जगह जीव की विसदृश नौ पर्यायं समच । अब यदि उन दशाओं 
को देखे तो जीव नौ रूप है पर जो उस कर्म तथा उससे होने वाली नौ नैमित्तिक अवस्थाओं को गौण करके देखें तो 
शुदध जीव उस समय प्रतीति में आता दै। अनुभव में आता है। इसलिए भाई तेरे माने हुए शुदध जीव का अनुभव इस 
प्रकार इन्हीं नौ में होता है। ये भी अवश्य मान तभी शुदध-अशुदध दोनों की व्यवस्था बनेगी। 
शंका-अब तक तो शिष्य उन नौ पदार्थो को मान ही नहीं रहा था ओर अब कहता है कि यदि है तो फिर रै ही। 
फिर उनकौ उपेक्षा कैसे कर दी जाय अर्थात्‌ फिर उन नहीं हुए के समान कैसे मान लिया जाये ओर फिर तो वह शुदध 
भी अशुद्ध हो जायेगा शुदेध न रहेगा फिर शुदध का अनुभव कैसे किया जायेगा! अब तक तो आचार्यं महाराज उसे 
नौ का अस्तित्व ही सिदध कर रहे थे! खैर वह ज्यु त्यं करके इनको मानने को तैयार भी हुआ तो दूसरी अड़चन यह 
उत्पन्न कर दी कि यदि दहै तो फिर उपेक्षा नदीं हो सकती ओर शुद्ध का अनुभव नहीं टो सकता सो उत्तर मेँ अब 
श्री अमृतचनद्र गुरुदेव उसे यह समञ्ञायेगे करि उनको उपेक्षा कैसे की जात्ती है ओर उनमें ही शुदध का अनुभव कैसे 
किया जाता है। जव इस प्रश्न का समाधान शिष्य को संत्नोषजनक हो जायेगा तो वह नौ तत्वों को स्वीकार करेगा 
क्योकि उसको जो शुद्ध इष्ट है अभी तो बह दी खत्म हुआ जाता है जिसकी उसे चिन्ता दै 
न दयाशंक्यं खतर्लस्य स्यादुपेक्षा कथं जवात्‌ । 
सिद्धं कुलः प्रमाणाद्धा त्‌ सत्वं न कुतोऽपि चा ॥ ९२७ ॥ 
अर्थ-भाई तुघ्चे एेसी आशंका नहीं करनी चाहिये कि उस ( संयोगरूप ) सत्‌ की उपेक्षा जल्दी से कैसे कर दी 
जावे क्योकि उसका सत्व ही किस प्रमाण से सिदध है- किसी प्रमाण से भी न्ही1 (एक वस्तु मेँ दूसरी वस्तु का 
अत्यन्ताभाव होने से सत्त्व किस प्रकार सिदध होगा ? अन्यथा दो वस्तु्ये एक हो जार्येगी )। 
भावार्थ-शिष्य कहता है कि गुरु महाराज आपके के अनुसार सोने के साथ खोट रूप से दूसरी धातु है तभी 
तो उसमे ेसी रंगी-बिरंगी नाना प्रकार की अवस्थाये हो रही ह । उसी प्रकार जीव के साथ कर्म है तभी तो उसकी 
विसदृश रूप नौ दशाये हो रही दै । इस पर भँ पूछता हुं कि वह खोट रूप वस्तु ओर उससे होने वाली अवस्था्ये तो 
प्रत्यक्ष है, उनकी उपेक्षा कैसे कर दी जाय अर्थात्‌ उसे कैसे न देखा जाय तथा उनके रहते तो मूल वस्तु अशुद्ध है 
उसे शुदध रूप कैसे अनुभव किया जाय तो उसके उत्तर मे आचार्य देव कहते दै कि जब तक तू संयोग दृष्टि से देख 
रहा है तभी तक तुञ्चे बह सब कुछ दीख रहा है । अरे वस्तु स्वभाव कौ दृष्टि से देख। एक वस्तु मे दूसरी का अत्यन्ताभाव 
दै! एक में दूसरी की सत्ता तो किसी भी प्रमाण से नहीं है । यदि होती तो वह निकल कैसे भागती। दोनों द्रव्य एक 
हो जाते। 
नानादेयं हि तद्धेम सोपरक्तेरूपाधिवत्‌ ॥ 
तत्त्यागे सर्वशूल्यारिदोषाणां सञ्चिपाललः ॥ ९२८ ॥ 
अर्थ भाई उपरकिति के कारण उपाधिवाला वह सोना उपादेय नहीं है ेसा नहीं हे क्योकि उस ( अशुद्ध सोने ) 
के त्यागने पर सर्वं शून्यादि दोषों का प्रसंग आता है ( शुदध सोना ही हाथ न लगेगा )। 
भावार्थ-भाई तू जो यह कहता है कि भैली अवस्था के कारण खोट वाला सोना शुदध स्वर्णं रूपसे ग्रहणन 
कियाजा त हं कि यदि इसमे अभी शुदध स्वर्ण कौ प्रतीति करके इसे ग्रहण करेगा तो खोट निकलने 
पर यह शुदध ही है ओर यदि इसे स्वीकार नहीं करता तो बिना खोट का सर्वथा शुदध सोना तो अनादि शुद्ध कोई 
है दी नी बस तो जा त्च सोना ही न मिलेगा तू कोरा ही रह जायेगा। उसी प्रकार यदि तू यह के कि विकार के 
कारण प्रत्यक्ष इस संसारी आत्मा की शुद्ध रूप से कैसे श्रद्धा कर ली जाय तो भाई सर्वथा अनादि शुद्ध तो कोई दै 


ददथ ग्रन्थरज ओ पञ्चाध्यायी 





दयी नही, इसको तू शुद्ध रूप से अद्धा करना चाहता नहीं, बस तो जा तू अभव्य है तुन्ने आत्मा कौ प्राति नहीं होगी। 
अरे द्रव्य दृष्ट से देख यह शुद्ध ही है। इसी को शुद्ध की भ्रद्धा करके ग्रहण कर अन्यथा कोरा रह जायेगा। तुञ्चे आत्मा 
हीन मिलेगा। 
न परीक्षाक्षमं चेतच्छुद्धं शुद्धं यया लदा 1 
शुद्धस्यालुपलब्धो स्याहूुब्धिदेनोरदर्शनम्‌ ॥ ९२९ ॥ 
अर्थ-यह बात भी परीक्षा करने से सिद्ध नहीं हो सकती कि जिस समय सुवर्ण, पर्याय से शुद्ध है, उस समयही 
चह शुदध दै ओर अब द्रव्य रूप से शुद्ध नहीं है कारण कि शुदध द्व्य की प्राप्ति न होते उसकी प्राप्ति के कारण का 
भी अदर्शन सिद्ध होता है। | 
भावार्थ-यह बात भी परीक्षा के योग्य नहीं है कि जिस समय सोना पर्याय में शुद्ध है उस समय ही वह शुद्ध दै 
अन नहीं । ठेसा मानने से शुद्ध सोने का प्रतिभासे भी न हो सकेगा क्योकि शुद्धता मेँ कारण अशुद्धता है। अशुद्धता 
रँ ही शुद्धता का प्रतिभास होता है ! अशुद्धता का अदर्शन ( ल्पेय ) होने पर शुद्ध का भी लेप हो जायेगा! खान में 
सै जो सोना निकलता है वह पर्याय से शुद्ध होता नीं है किन्तु मिटी के संयोग सहित होता है, फिर भी ""उसमे शुद्ध 
स्वर्ण सदा शक्तिपने रहता है" एेसा जो न स्वीकारे उसको शुद्ध पर्याय वाला सोना नहीं मिल सकेगा। इसी को शुद्ध 
सोना प्रतीति करने से खोट निकाल कर शुद्ध किया जा सकता है! ओर कोई उपाय नहीं है। उसी प्रकार यदि तू यह 
करे कि शुद्ध तो सिद्ध आत्मा ही है। यह तो सर्वथा अशुद्ध है! उसे मेँ ग्रहण नहीं कर सकता। बस भाई सर्वथा शुद्ध 
तो है नहीं ओर शुद्ध आत्मा की प्रापि काकारण जो यह आत्मा है इसे तू द्रव्य रूप से अभी शुद्ध श्रद्धान करना चाहता 
नही बस तो भाई जा तुञ्जे आत्मा ही न मिलेगा। अरे इसी को स्वभाव से शुद्ध श्रद्धा कर फिर देख इसमें से अशुद्धता 
कैसे निकल भागेगी ओर यही शुद्ध हो जायेगा। अशुद्धता तो संयोगी है । अभूतार्थ है । मूल मेटर शुद्ध 1 अभूतार्थं का 
अस्तित्व मूल मेटर में किसी प्रमाण से नहीं है। 


यदा लद्धर्णमालायां दृश्यते देम केवलम्‌ । 
न दृश्यते परोपाधिः स्वेष्टं दृष्टेन देम तल्‌ ॥ ९३०0 ॥ 
अर्थ-जब उसकी वर्णमाला मे केवल सोना लक्ष मेँ लिया जाता है। पर उपाधि लक्ष में नीं ली जाती तो प्रत्यक्ष 
प्रमाण से अपना इष्ट वह शुद्ध सोना तुरन्त प्रतीति मे आ जाता दै। 


भावार्थ-भाईं तू जो यह कह रहा है कि अशुद्ध की शुद्ध रूप कैसे श्रद्धा कर लूं तो हम कहते हैँ कि तू सोने 
में उपाधि से होने वाली पर्यायो को क्यूं देख रहा है। पर्यायदृष्टि से मत देख, वस्तु दृष्टि से देख तो तुञ्चै सब को सबं 
वर्णमाला में उसी शुद्ध सोने का प्रत्यक्ष अनुभव होगा। अरे उसी प्रकार इस जीव को बद्धावद्ध दृष्टि से मत देख, द्रव्य 
दृष्टि से देख, पारिणामिक स्वभाव को देख, तुद्चै अभी शुद्ध के दर्शन होगे। 


लतः सिद्धं यथा हेम परयोगाद्धिना पृथक्‌ 1 
सिद्धं लद्धर्णमालायामन्ययोगेऽपि वरतुतः ॥ ९३१ ॥ 
अर्थ-इसलिये यह सिद्ध हो गया कि जैसे सोना पर योग के बिना ( पयाय में ) शुद्ध है वैसे ही उसकी वर्णमाला 
मे भी अन्य का योग होने पर भी वस्तुपने से अब भी वैसा ही शुद्ध है यह भी सिद्ध हो गया। 


भावार्थ--अरे जैसा सौ टंच का सोना सराफ कौ अलमारी मेँ रखा है ठीक वैसा ही पर वस्तु का संयोग होने पर 
भो यह भी सौ टच काही है। न होता तो वैसा हो कैसे जात्ता। उसी प्रकार भाई जैसा शुद्ध आत्मा सिद्ध मे है! वैसा 
ह तू अब भी है! अरेहै। नौ के नौ परिणामों मे यह सदा एक जैसा शुद्ध ही है। न होता तो हो कैसे जाता। होना तो 
केवल पर्याय दृष्ट से है। वस्तु तो अभी मुक्त रूप ही है। शुद्ध ही है! 
प्रक्रियेयं हि संयोज्या सर्वदृष्टांलभूमिषु ॥ 
खाध्यार्यस्याविरोधेन साधनालंकरिष्णुष्ु 11 ९३२ ॥ 
अर्थ-यह ही प्रक्रिया साध्य अर्थ के अविरोधपने से साधन से सुशोभित सव दृष्टं भूमियों मेँ लगा लेनी चाहिये 


दहितीय खण्ड८चौथी पुस्तक उ 





भावार्थ-ओौर जो आठ दृषटात है उनमें भी एकमूल पदार्थं है। एक संयोगी पदां है। उस संयोग के कारण मूल 
पदार्थं कौ बिगड़ी हुई दशायें है । इसी प्रकार उन सब दशाओं कौ उपेक्षा करके वह मूल पदार्थं देखा जाता दै! अर्थात्‌ 
उन पदार्थो कौ बिगड़ी दशाये भी हैँ ओर उनमें ही वह मूल शुद्ध पदार्थं भी है। दोनों है । जिस प्रकार सोने के दृष्टा 
करे साथ आत्मा को दृष्टान्त बनाकर घटाया था उसी प्रकार इन आठ दृष्टातों मे भी घटा लेना चाहिये क्योकि हमारा 
साध्य जो नौ पदार्थं ओर शुद्ध आत्मा है उनके लिये ये दृष्टंत बराबर अनुकूल साधन हैँ । इनसे नौ पदार्थो की ओर उनमें 
रहने # शुद्ध आत्मा की सिद्धि तेरी समज्ञ में बराबर आ जायेगी जिसके लिये इतने दृष्टांतों का प्रयोग किया 
गया है। 
तोयमग्नं यथा पद्यपत्रमन्र तथा न तत्‌ । 
तदसरपृश्यर्वभावत्वादर्थतो नास्ति पत्रलः ॥ ९३३ ॥ 
अर्थ-जैसे कमलनी का पत्ता पानी में ही पाया जाता है। पानी में डना हुआ होने पर भी कमलनी का पत्ता पानी 
रूप नीं है। उससे अस्पृश्य स्वभाव होने से वस्तु रूप से पत्ते मेँ पानी नहीं है। उसी प्रकार यद्यपि जीव नौ त्वमे ही 
पाया जात्ता है पर परसंयोग-वियोग पूर्वक होने वाले व्यवहार नय के विषयभूत नौ पदार्थो से शुद्ध दृष्टि की अपेक्षा 
सै जीव तत्व भिन्न है इसलिये नौ को मानकर फिर उनकी उपेक्षा करके शुद्ध का अनुभव किया जाता दै। 
सकर्दमं यथा वारि वारि पर्य न कर्दमम्‌ 1 
दृश्यते लदवस्थायां शुद्धं वारि चिपद्भवत्‌ ॥ ९३४ ॥ 
अर्थं -जैसे पानी कीचड़ में ही पाया जाता है तो भी कीचड़ सहित पानी में पानी देख, कीचड़ नहीं । उस अवस्था 
मे भी कीचड़ रहित पानी शुद्ध देखा जाता है । उसी प्रकार यद्यपि जीव नौ तत्वों मे ही पाया जाता है तथा नव तत्वों 
भें एकमेक जैसा मालूम पडता दै परन्तु शुद्ध जीव इन नौ तत्वों से भिन्न है1 इसलिये नौ को मानकर फिर उनकी उपेक्षा 
करके शुद्ध का अनुभव किया जाता है 
अच्िनर्यथा तृणाकिनिः स्याद्ुपचाराचृणं ठहन्‌ ॥ 
नार्निस्चृणं तृणं नाविनरविनिरज्नितृणं तृणम्‌ ॥ ९३५ ॥ 
अर्थं-जैसे अग्नि तृण, कण्डा, कोयला, लकड़ी आदि आकारो मे ही पाई जाती है तथा अग्नि तृण आदि ( तिनके ) 
को जलाती हुई उपचार से “तृणाग्नि" कहलाती दै। वास्तव में तो अग्नि तृण नहीं है, तृण अग्नि नहीं है। अग्नि अग्नि 
है -तृण तृण है। इसी प्रकार जीव भी नव तत्वों में देखने मे आता दै परन्तु बह वस्तुतः नव तत्वरूप नहीं हो जाता है। 
जीव जोवरूप है। नौ तत्व नौ तत्व रूप रै । इसलिये नौ को मानकर फिर उनकी उपेक्षा करके शुद्ध का अनुभव किया 
जाता है। 
प्रतिलिग्बं यथार्थे सलक्चिकर्ख्त्किलापिनः 1 
तदात्वे नदवस्थायामयपि लन्र कुलः शिरवी ॥ ९३६ ॥ 
अर्थ-जैसे दर्पण में मोर की निकटता से प्रतिबिम्ब है! उस समय उस अवस्था में भी दर्पण में मोर कहाँ ? उसी 
प्रकार जीवादिक नौ तत्व जीव की नव अवस्थायें हैँ पर वे वास्तविक त्रिकालिक जीव स्वरूप नहीं है। इसलिये नौ 
को मानकर फिर उनकी उपेक्षा करके शुद्ध का अनुभव किया जाता दै। 
जपापुष्योपयोगेन चिक्छारः र्फटिकाश्मनि ॥। 
अ्थत्सिऽपि विक्ारश्यावास्तवस्तत् वर्तुलः 11 ९३७ ॥ 
अर्थ-जया पुष्य की निकटता से स्फटिक यत्थर में विकार होता दै। वास्तव में उस पत्थर मेँ वस्तुपने से वह चिकार 
अवास्तविक है! उसी एकार जीवादिक नौ तत्वों मेँ जीव का प्रतिभास होता पर व नहीं है परन्तु केवल 
व्यवहार दृष्टि से दै -शुद्ध दृष्टि से नहीं है । शद्ध दृष्टि से तो जीव तत्व अद्रैतरूप ही है । उसमे इन नौ अवस्थाओं का प्रतिभास 
प्रतीत नहं होता। इसलिये नौ को मानकर फिर उनकी उपेक्षा करके शुद्ध का अनुभव किया जाता है। 
। ज्ञानं स्वयं घटज्ञानं परिच्छिन्दद्यथा घटम्‌ । 
नाथज्ज्ञिनं घटोऽयं स्याज्ज्ञानं ज्ञानं घटो घटः ॥ ९३८1 


२६६ ५ ्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
= 
अर्थ - च्ञान ज्ञेयाकारो में ही पाया जाता है। ओर ज्ञान घट को जानता हुआ घट ज्ञान कहलाता दै पर पदार्थं रूप 
से ज्ञान इस घडे रूप नदीं हो जाता है । ज्ञान ज्ञानरूप दै । घड़ा घड़ा रूप है। उसी प्रकार जीव, व्यवहार नय से नव पदार्थमय 
कहलाता है। परन्तु शुद्ध दृष्टि से वह नव पदार्थमय नहीं है। नौ पदार्थं नौ पदार्थं रूप है, जीव-जीव रूप है1 इसलिये 
नौ को मानकर फिर उनकी उपेक्षा करके शुद्ध का अनुभव किया है। 
वारिधिः सोत्तरङ्गोऽपि वायुना प्रेरिलो यथा । 
नाथदिक्यं तदात्वेऽयि पारावारसमीरखयोः 1 ९३९ ॥ 
अर्थ-जैसे वायु से प्ररित लहरों बाला समुद्र है। उस समय भी पदार्थरूप से समुद्र ओर वायु मे एक पदार्थपना नहीं 
है।उसी प्रकार जो कि जीव परद्रव्य के संयोग-वियोग पूर्वक होने वाले नव पदार्थमय कहलाता है तो भी वह परद्रव्यमय 
नहीं हो जाता परन्तु शुद्धनय से वह शुद्ध ही रहता है। इसलिये नौ को मान कर फिर उनकी उपेक्षा करके शुद्ध का 
अनुभव किया जाता दै। 
सर्वलः सैन्धवं रिवल्यमथदिकरसं स्वयं । 
यित्रोपदं शक षूच्येर्यन्नानेकरसं यतः ॥ ९४० ॥ 
अर्थ-नमक की डली पदार्थं रूप से स्वयं सम्पूर्णतया एक रस है बह नाना प्रकार के शाको में मिली हुई वस्तुरूप 
से अनेक रस रूप नहीं हो जाती 1 उसी प्रकार जीव स्वयं ही अद्रैतरूप होकर सब अवस्थाओं में चिदात्मक ही है। बह 
पर द्रव्य के संयोग-वियोग पूर्वक होने बाले जीवादिक नौ तत्वों मेँ विमिभ्ित होकर भी अशुद्ध-दवैतरूप नहीं हो जाता 
इसलिये नौ को मानकर फिर उनकी उपेक्षा करके शुद्ध का अनुभव किया जाता है। 
इति दृष्ांलसनाथेन स्वेष्टं दृष्टेन सिद्धिमत्‌ 1 
यत्पदानि नवामूनि वाच्यान्यर्थादवश्यतः ॥ ९४१ ॥ 
अर्थ-एेसे दृष्टा युक्त प्रत्यक्ष प्रमाण से अपना इष्ट सिद्ध हो गया कि ये नौ पदार्थ-पदार्थं रूप से अवश्य कहने 
चाहिये। अर्थात्‌ आत्मा की इन नौ पर्यायो का अवश्य निरूपण करना चाहिये । क्योकि इन्हीं में तो सम्यक्त्व का विषयभूत 
सामान्य जीव का अनुभव किया जाता है। इस प्रकार ग्रन्थकार ने नौ पदार्थो मे वाच्यता सिद्ध की। 


अगली भूमिका-पहले ९०१ से ९०३ तक नौ पदार्थो का अस्तित्व बतलाया। ९०४ मेँ शिष्य ने उसे मानने से 
इन्कार कर दिया तो ९०५ से ९०९ तक उनका अस्तित्व सिद्ध किया। फिर शिष्य ने ९१० से ९१७ तक संदिग्ध रूप 
से उनका अस्तित्व स्वीकार करते हुये उनमें अवाच्यता सिद्ध की। उसके उत्तर मेँ ९१८ से ९४१ तक उन मेँ वाच्यता 
सिद्ध की तथा उनकी सार्थकता भी बतलाई कि ये जीव के विशेष है । इन्हीं मे वह सामान्य पाया जाता है जो सम्यक्त्व 
का विषय है। उपादेय तो वही है यह हेय है यह तौ ठीक पर वह उपादेय रहता तो इम्हीं मे है। अतः मानना तो इन्द 
भी पड़ेगा। सम्यक्त्व का विषय न सही, ज्ञान का विषय तो है ही । ज्ञानियों के जेय तो हैँ ही। अतः भाई इन्दं अवश्य 
मान । आचार्य अमृतचन्द्रजी नौ पदार्थो मे वाच्यता सिद्ध कर रहे हैँ क्योकि उन्ै विशेष जीव का कथन करना इष्ट 
हि ।यह विषय चल रहा है। विषय लम्बा-लम्बा चलने के कारण अनुसंधान को कभी नहीं भूलना चाहिये अन्यथा आप 
तत्त्व का रहस्य न पा सकैगे) यहाँ तक तो पिछली बात पूरी हुई । अब शिष्य कहता दै कि अच्छा महाराज यह दहै भी 
ओर इनमे शुद्ध रहता भी है यह तो ठीक पर श्रीसमयसारजी में इनको हेय तो कहा है। आप भी पहले नं. ९०५ की 
प्रथम पंक्ति में इनक हेयता स्वीकार कर चुके दँ । ओर अब भी कर रहे हैँ । जिस प्रकार हवेली में से कूड़ा बाहर फैकते 
है उसी प्रकार ये तो शुद्ध जीव में कूड़ा है1 हमें हबेली में तो रहना है। कड़े को जानकर क्या करगे। पहले जानें फिर 
इनकी उपेक्षा करें यह व्यर्थ कौ सरददीं नहीं तो ओर क्या है ? अतः मेरी राय मेँ तो इनका कहना व्यर्थ-सा ही है। इस 
प्रकार वह पुनः इनमें अवाच्यता कटेगा ओर गुरुदेव फिर इनमें वाच्यता सिद्ध कररेगे। शिष्य पवका निश्चयाभासी दै। 
क स चढ़ा हुआ है कि नौ पदार्थो की बात सुनना ही नहीं चाहता। कहता है शुद्ध की बातं करो -अशुद्धता 

था 


दूसरी बार नौ पदार्थो मे वाच्यता की सिद्धि ९४२ से ९४४ तक 


कश्चित्तु कल्प्यते मोहद्धक्छव्यानि पदानि न 1 
देयानीति यतस्तेभ्यः शुद्धमन्यत्र सर्वतः ॥ ९४२ ॥ 


दवितीय खण्ड“चौथी पुस्तक ८ अ अ 
अर्थ-किन्हीं के द्वारा मोह से एेसी कल्पना की जाती है किये नव पद क है वयो 
हेय हैँ ओर उनसे सर्वथा भिन्न शुद्ध दै! द कथन करने योग्य नही है क्योकि ये (सर्वा ) 


भावार्थ-( ९) आचार्य महाराज ने जो नौ पदार्थो को ओर शुद्ध तत्त्व को कथंचित्‌ 
सर्वथा प्रदेश भेद से ही भिन्न समञ्च लिया (२ ) दूसरी भूल उसने यह की कि आचार्यं व 1 
कहा था। ज्ञानकेज्ञेयकी अपेक्षा नहीं उसने सर्वथा हेय समञ्ञ लिया ओर इन दो भूलों के आधार पर वह कहता है 
। 6 भिन्न है तथा सर्वथा हेय है । उनको कह कर क्या करोगे ? अर्थात्‌ उसने नौ पद मे फिर 

लदसन्‌ सर्वलस्त्यागः स्यादसिद्धः प्रमाणलंः । 
लथा तेभ्योऽनिरिक्तर्य शुद्धस्यालुपलब्धितः ॥ ९४३ ॥ 
५) अर्थ-यह ठीक नहीं है । इनका सर्वा त्याग प्रमाण से असिद्ध है क्योकि उनसे सर्वथा भिन्न शुद्ध की अनुपलब्धि 
भावार्थ-आचार्य महाराज उत्तर देते हैँ कि उनका प्रदेश भेद नहीं है जो सर्वथा त्याग हो सके ओर शुदधकाभी 
उनसे भिन्न प्रदेश नहीं है जो वह ग्रहण किया जाय। वस्तु एक ही है केवल मुख्य गौण की बात दै। 
नावश्यं वाच्यता सिद्धयेत्‌ सर्वतो देयवरततुलि । 
जांधक्तारेऽप्रविष्टस्य प्रक्ाशालुभवो मनाक्‌ ॥ ९४४ ॥ 

अर्थ-दूसरी बात यह है कि सर्वथा हेय वस्तु में तो अवश्य वाच्यता सिदध नहीं होती किन्तु ये नव पदार्थं सर्वथा 
हेय नहीं है । जिसने कभी अन्धकार में प्रवेश नहीं किया उसको प्रकाश का अनुभव लेशमात्र भी नहीं हो सकता। उसी 
प्रकार जिसको नौ तत्त्व का ज्ञान नहीं है; उसको शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता क्योकि वह इन नौमें ही 
तो पाया जाता है। । 

भावार्थ-आयचार्य महाराज उत्तर देते हैँ कि सर्वथा हेय नहीं है । सम्यग्दर्शन की अपिक्षा हेय है 1 ज्ञान के ज्ञेय हैँ। 
जानने योग्य है क्योकि नौ तत्त्वो के ज्ञान बिना शुद्ध तत्व का किसी को भान नहीं हो सकता एेसा अविनाभाव दै। 
ओर जाने बिना शुदध का श्रदधान गधे के सींगवत्‌ है। इसी बात में दृष्टां भी देते हैँ कि जिसको अन्धकार का ज्ञान 
नही, उसे प्रकाश का ज्ञान तीन काल में नहीं हो सकता। अतः ये तत्व अवश्य जानने योग्य हैँ अतः कथन करने योग्य 
भी अवश्य है । इस प्रकार दूसरी बार गुरुदेव ने उनमें वाच्यता सिद्ध कौ। 

९४२ से ९४४ तक का सार- सर्वथा हेय पदार्थं के कहने से अवश्य कोई भी प्रयोजन नहीं सरता । जो जीवादिक 
नौ पदार्थं सर्वथा हेय होते तो उनमें अवश्य वाच्यता ( कथनयोग्यपना ) सिद्धं न होता, परन्तु वे सर्वथा हेय नहीं दै पर 
' भावसरापेक्ष अनुपादेय' है अर्थात्‌ शुद्धता से विरुद्ध जीव की अशुद्ध पर्याय रूप जीवादिक नौ पदार्थ है इसलिए जैसे 
अन्धकार चिना प्रकाश का अनुभव नहीं होता है उसी प्रकार अशुदधता की अपेक्षा बिना शुद्धता को सिदिथ भी नहीं 
हो सकती है । इसलिये जीवादिक नौ पदार्थो में वाच्यता अवश्य सिदध होती है। सारांश यह है कि जैसे प्रकाश का 
अनुभव अंधकार के अनुभव की अपेक्षा रखता है उसी प्रकार शुदधात्म का अनुभव नत तत्वरूप अशुद्ध आत्मा की 
दशा के ज्ञान की अपेक्षा रखता है । इसलिए नौ पदां मेँ सर्वथा हेयता नहीं है । इन नौ पदार्थो को त्यागने योग्य कहा 
है ओर शुदध आत्मा उपादेय कहा है। अब जो ये नौ पदार्थ सर्वथा हेय है यह मानने में आवे तो उसका आश्रय छोड़कर 
अर्थात्‌ उनका अनादर करके आत्मा के त्रैकालिक शुद्धस्वरूप का आश्रय -आद्र करने का उपदेश किस प्रकार बन 
सकेगा? जो मनुष्य अन्धकार मेँ ही न होवे उसको प्रकाश मेँ आने को नदीं कहा जा सकता, उसी प्रकार जो अशुद्ध 
नौ पदार्थो के आश्रय रूप अज्ञान अंधकार मेँ जीव अनादि काल से न होवे तो जीव को उन नौ पदार्थो में रहने वाले 
सामान्य शुदध जीव रूप प्रकाश का आश्रय लेने का उपदेश नहीं दिया जा सकता। इसलिये ये नौ पदार्थं सर्वथा हेय 
नहीं है किन्तु ज्ञान करने योग्य दँ । इसलिये वे अवश्य कहने योग्य है। क 

का-अब शिष्य कहता है कि अच्छा यह तो आप भी मानते है कि ये सम्यक्त्व का विषय नहीं हे 1 अतः 
अकिचत्कर ह [ जो वस्तु कुछ काम न आये । अप्रयोजनभूत हो उसे अकिंचित्कर कहते है 1 अकिंचित्कर वस्तु हो 


२६८ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
र 
भी, फिर भी उसके उपदेश से क्या लाभ ? उस्ने फिरनौ तत्त्वों में अवाच्यता सिदध की। उत्तर देते किये सर्वथा 
अकिंचित्कर नहीं है किन्तु ये नौ साधन दँ शुदध तत्व साध्य है। साधन के बिना साध्य कौ सिदिध नहीं होती। इनके 
बिना माने तुन्न गुदध की भी प्राप्ति न होगी। क्योकि वह इन्दं नौ में तो रहता दहै। यदी तो उसकी प्राप्ति के साधनरैँ। 
पर्याय के ज्ञान विना पर्यायी को कोड नहीं जान सकता। 
तीसरी बार नौ पदार्थो में वाच्यता की सिदिध ९४५-४६ 
शंका समाधान ९४५-९४६ 


जातवाच्यता पदार्थानां स्याटकियित्करत्वतः ॥ 
खार्थाजीति यतोऽ वश्यं वक्तव्यानि नवार्थतलः ॥ ९४५॥ 
अर्थ-इन नौ पदार्थो मेँ अकिंचित्करपने से अवाच्यता नहीं है क्योकि वे सार्थक ( प्रयोजनभूत ) ह । ओर नौ के 
नौ पदार्थपने से अवश्य कहने योग्य है । क्योकि 


न स्यात्तेभ्योऽतिरिक्तस्य सिद्धिः शुद्धस्य सर्वलः 
साधनाभावतस्तस्य लद्यथालुपलब्धितः ॥ ९४६ ॥ 
अर्थं उनसे सर्वथा भिन्न शुदध की सिदिध नहीं है। बह इस प्रकार के उस ( शुद्ध ) के साधन का अभाव होने से 
अप्राप्ति है अर्थात्‌ ये नव पदार्थं साधन हैँ, शुद्ध साध्य ह क्योकि इन नौ पदार्थो में ही वह अन्वय रूप से पाया जाता 
है। इसलिये ये प्रयोजनभूत होने से वाच्य है । जानने ओर कहने योग्य हैँ अन्यथा तुञ्चे शुद्ध कौ भी प्रापि न होगी । कोरा 
रह जायेगा। 


अमली भूमिका-अब तक तो शिष्य शुद्ध ओर नौ तत्व दोनों के प्रदेश ही भिन्न मान रहा था। अब एक मानता दै 
पर फिर भी भूल करता है। वह इस प्रकार कि हम तो द्रव्य में शुद्ध मानते है पर्याय में वर्तमान अज्ञान रूप परिणमित 
मानते है । बह इस सापेक्षता को न समञ्च कर शुद्ध को भी व्यक्त मानता है ओर अशुद्धता को भी व्यक्त मानता है अर्थात्‌ 
शुद्ध-अशुद्ध दोनों द्रव्य ओर पर्याय में एक समय न मानकर शुद्ध-अशुद्ध दोनो एक साथ व्यक्त ( प्रकट ) पर्याय रूप 
सर्वथा भिन्न-भिन्न मानता है। सामान्य शुद्धता को समञ्चा ही नहीं । श्री समयसारजी में आया है कि विकार रूप नौ तत्त्व 
स्वभाव के ऊपर तरते है । वहां से शिष्य को भूल हुई है। उसका अर्थं तो यह धा कि मूल पदार्थ में विकार दने पर 
भी, वह विकार उस मूल वस्तु से एेकमेक नहीं हो जाता। मूल वस्तु का मूल स्वभाव नष्ट नहीं हो जाता । दोनों का 
एक द्रव्य नहीं हो जाता। तादात्म्य नहीं हो जाता किन्तु विकार रूप एक समय के लिये वस्तु का परिणमन है, स्वभाव 
के आश्रय से तुरन्त नष्ट हो जाता है, क्षणिक है, यह ऊपर तरने का अर्थ है न कि केवल ज्ञान दर्पणवत्‌ है ओर विकार 
ऊपर धूलीवत्‌ पड़ा है।ग्या पानी पर काईवत्‌ सर्वथा भिन्न है एेसा नहीं है किन्तु जैसे स्फटिक मणि का कालापन है 
या पानी में गमीं है ेसा है, गमी हटते ही पानी ठण्डे रूप परिणमता है । वैसे विकार मिटते ही केवल ज्ञान रूप परिणमता 
है यह ऊपर तरने का अर्थं है। जैसे स्वभाव से स्फटिक माणि उसी समय शुद्ध है, पानी उसी समय ठण्डा है, उस प्रकार 
स्वभाव से आत्मा उसरी समय केवल ज्ञानी है, शुद्ध है। यह शुद्धता का ओर विकार का अर्थं है1 इसी भूल के आधार 
पर उसकी शंका हे। 
चौथी बार नौ पदार्थो मेँ वाच्यता की सिदिध ९४७ से ९५७ तक 
शंका ९४७-९४८ 
नलु चार्थान्तरं तेभ्यः शुद्धं सम्यक्त्वगोचरयमम्‌ । 
अस्ति जीवस्य र्वं रूपं नित्योद्योलं जिरामयय्‌ 1 ९४७ ॥ 


शंका-उन नौ पदार्थो से सर्वथा भिन्न शुदध तक्त्व रै! वह सम्यक्त्व का विषय है। जीव का निज स्वरूप है। नित्य 
प्रकाशमान ( प्रगट ) है ओर निरामय अर्थात्‌ सब प्रकार के विकार से रहित है 


| भावार्थ -हम त्तो एेसा मानते है कि केवल ज्ञान इस समय शक्ति रूप से है। पर्याय में उसी का अज्ञान रूप परिणमन 
हि पर श्वेताम्बर आम्नायवाले या कुछ दिगम्बर निश्चयाभासी एेसा मानते हैँ कि केवल ज्ञान अभी मौजूद है। 


द्वितीय खण्ड८यौथी पुस्तक ध 





शास्त्र मे बादल का दृष्टांत आता है। हम तो सम्मते हैँ कि वह ज्ञान की शक्ति को रोकने का दृष्टत आता है1 पर वे 
लोग एसा समञ्ते है कि वह केवल ज्ञान साक्षात्‌ विद्यमान है ऊपर बादलवत्‌ कर्म है । हम तो कहते हैँ कि कर्म हटते 
ही केवल ज्ञान रूप परिणत हो जाता है वे कहते हैँ कि कर्मं हटतते ही दीखने लगता है। पर यह भूल है केवल ज्ञान 
तो पर्याय है कीं एक समय मेँ दो पययें नहीं होती । यहाँ शंकाकार इसी अभिप्राय का है वह कहता है कि सम्यक्त्व 
का विषय जो शुद्ध ( केवल ज्ञान ) दै वह सर्वथा शुद्ध है 1 विकार उसमें रेचमाज नहीं है। अज्ञान से - विकार से - वह 
बिल्कुल भिन्न है। जीव का स्वभाव है। निज स्वरूप है ओर जीव मेँ सदा प्रकट प्रकाशमान रहता है । प्रकाशमान होने 
पर भी दीखता क्यों नही उसके लिये आगे ओर कहता है कि - 
न पश्यति जगद्यात्रज्िथ्यान्धतमसा तसम्‌ । 
अस्लमिथ्यान्धकारं चेतू पश्यतीदं जगज्जवात्‌ ॥ ९४८ ॥ 
शंका चालू-उस शुद्ध स्वरूप को जगत्‌ तब तक नहीं देख पाता है जब तकं मिथ्यात्व रूप अन्धकार से व्याप 
है। ज्यों ही मिथ्या अन्धकार नाश होता है! जगत्‌ इसको तुरन्त देख लेता है1 
भावार्थ-जिस प्रकार सूर्यं विद्यमान है। उसका प्रकाश भी विद्यमान है बह शुद्ध भी है। उसमें कोई विकार भी 
नहीं है पर जब तक ऊपर बादल है तब तक दीखता नहीं है 1 ज्यों री नादल हट ता है तुरन्त दीखने लगता है} उसी प्रकार 
बह शुद्ध तत्त्व विद्यमान है । उसका प्रकाश भी विद्यमान है वह शुद्ध भी है। उसमे कोई विकार भी नहीं है। पर उस पर 
मिथ्यात्व अन्धकार रूप अन्ञान का बादल छाया हुआ है उसके हटते ही तुरन्त वह शुद्ध तत्त्व दीखने लगता है। आप 
को मालूम होना चाहिये कि सांख्य मत द्रव्य ओर पर्याय की भिन्न-भिन्न शुद्धता के स्वरूप को नहीं समञ्ञता किन्तु 
वह सदा जीव को सर्वथा शुदध प्रकट-व्यक्त-प्रकाशमान मानता है ओर ऊपर माया का परदा मानता है। हमारा 
शंकाकार भी कुछ एेसे ही विचारों का जान पड़ता है। श्वेताम्बर भी एेसा मानता है। कुछ दिगम्बर निश्चयाभासी भी 
ेसा ही मानते है उन सब के अज्ञान को दूर करने के लिये तथा यह स्पष्ट करने के लिये कि हमें सम्यक्त्व का विषय 
भूत शुदध स्वभाव रूप से सामान्य रूप से इष्ट है । विशेष मे उसी का परिणमन नौ रूप है, इस शंका को उपस्थित किया 
है1 व्य इस समय शदति रूप से शुदध है! पर्याय में अशुदध परिणत है1 पर्याय में तो जब शुदध परिणमन करेगा 
तब शुदध होगा। एक साथ शुदध-अशुदध दोनों परिणमन नहीं रहा करते। यहाँ तो पर्याय के विशेष परिणमन को गौण 
करके शुदध अनुभव की बात है ओर उसी शुदध अनुभव का नाम सम्यक्त्व है1 श्री अमृतचन्दर गुरुदेव की बुदिध की 
विचक्षणता का कमाल दै। हम तो उस लेखक पर मुग्ध है । प्रत्येक विषय को एेसी विद्रतापूर्वक पीसा है किं कमाल 
किया दै। अब इसका उत्तर उसे ९४९ से ९५७ तक समञ्ञारयेगे। 
-समाधान ९४९ से ९५७ तक 
जैवं विरुद्धधर्मत्वच्छुद्धाशुद्धत्वयोर्योः 1 
नैकस्यैक्छपदे दे स्तः शुद्धाशुद्धे क्रियेऽर्थलः ॥ ९४९ ॥ 
अर्थ-एेसा नही है अर्थात्‌ शुद्ध-अशुद्ध दोनो एक पदार्थं के एक समय में नहीं हँ क्योकि शुद्धत्व ओर अशुद्धत्व 
इन दोनों मेँ विरुद्ध धर्मपना है। एक पदार्थ के एक पर्याय में शुद्ध क्रिया ओर अशुद्ध क्रिया दोनों एक साथ युगपत 
नदीं हो सक्तती है । 
भावार्थं -हम आपको पहले यह समञ्ा चुके हैँ कि आत्मा में एक वैभाविक शक्ति है ओर उसके अशुद्ध तथा शुद्ध 
दोनों परिणमन क्रमशः होते दै पहले अशुद्ध फिर शुद्ध तथा दोनों परिणमन एक साथ नहीं होते यह भी पहले बता चुके 
है । इसलिये तुम्हारी मान्यता के अनुसार शुद्ध-अशुद्ध दोनों परिणमन तो एक साथ हो ही नहीं सकते ओर न उनका 
यहाँ प्रकरण है। या द्रव्य शुद्ध पर्याय अशुद्ध से आशय है। 
अथ खल्या हि शुद्धायां च्ियायामर्थलस्यितः 1 
स्यादशुद्धा कथं वा चेदस्लि नित्या कथं न सा ॥ ९५० ॥ 
अर्थ आत्मा की पर्याय में शुद्ध क्रिया परिणमन रूप होने पर उसी समय अशुद्ध क्रिया कैसे हो सकती है ? यदि 


हो सकती है तो फिर वह ( शुद्ध क्रिया ) नित्य क्यो न होवे ? 


श । ग्रन्थराज श्री. पञ्चाध्यायी , 


~] ------_--______________`_[___[__[______ 


भावार्थ-एक शक्ति की एक समय मेँ एक ही पर्याय तो होगी चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध । शुद्ध क्रिया तो अशुद्ध 
क्रिया के नाश से होती है! यदि शुदध क्रिया होने पर भी अशुदध क्रिया रहेगी तो फिर वह नित्य हौ जायगी स्योकि 
शुदध से अशुद्ध का नाश होता है पर तुम शुद्ध परिणमन होने पर भी अशुद्ध मानते हो । फिर तो वह अशुद्धता नित्य 
हो जायेगी। | ५ 
अथ सत्यामशुद्धायां बन्धाभावो विरुद्धभाक््‌ 1 
लित्यायामथ लस्यां हि सत्यां सुक्तेरखम्भवः ॥ ९५१1 
अर्थ-ओर अशुद्ध क्रिया के रहने पर बन्ध का अभाव विरुद्धं ठहरता है ओर उसके नित्य रहने पर मुक्ति कौ 
असम्भवता दै। | । 
भावार्थ-जवब अशुद्धता नित्य रहेगी तो उसका कायं बेध भी होता रहेगा ओर बन्ध का फल संसार भी होता रहेगा 
फिर आप बंध का अभाव चा मोक्ष का होना नहीं कह सकते! धर्म करना निष्फल हो जायेगा। सब खेल ही बिगड़ 
जायेगा। 





ततः सिद्धं यदा येन भावेनात्मा समज्विलः । 
लदानन्यगतिस्सेन भावेनात्मासिलि तन्मयः 1 ९५२1 
अर्थ-इसलिये यह सिद्ध हुआ क्रि आत्मा जिस समय जिस भाव से युक्त है उस समय दूसरे भाव से युक्त न रहता 
हुआ आत्मा उसी भाव से तन्मय दै। ५ । "न ४. 
भावार्थ-इसलिये आत्मा शुद्ध होगा या अशुद्ध 1 एक समय में एक रूप ही होगा। तथा जिस रूप होगा वह उसी 
का परिणमन, पर्याय, कार्य, कर्म होगा ओर वह स्वयं उसका कर्ता होगा । कर्ता कर्मं मे अनन्यपनां होगा) 
( श्री प्रवचनसार गाधा ८ ) । | | | 
तस्मच्छुभः शुभेनेव स्यादशुभोऽशुभेन यः 1 ‹ 
शुद्धः शुद्धेन भावेन लदात्वे लन्मयत्वलः ॥ ९४३ 1 `. । 
अर्थ-इसलिये जो ( आत्मा ) शुभ भाव से परिणत है वह शुभ ही है, जो अशुभ भाव से परिणत है बह अशुभ 
ही है ओर जो शुद्ध भाव से परिणत है वह शुद्ध ही है क्योंकि उस समय उसी भाव से तन्मय है) 4 


भावार्थ-जैसा ऊपर कहा है आत्मा का वह परिणमन दो प्रकार का होता है । शुदध या अशुद्ध । अशुद्ध परिणमन 
के दो अवान्तर भेद रँ - (१) शुभ (२) अशुभ शुभ मेँ पुण्य भाव से तन्मय होता है! अशुभ मेँ पाप भाव से तन्मय 
होता है1 शुद्ध मे निजभाव से तन्मय होता है। जिस सपय जो भाव होता है आत्मा स्वयं उस समय उस भाव से परिणमित 
होत्रा है । कर्तां कर्मपना है । अनन्यत्व है। पर्याय दृष्टि से वैसा ही है। ( श्री एवचनसार गाधा ९) । 
लतोऽनर्यान्तरे तेभ्यः किचिच्छुद्धमनीदृशम्‌ 1. , ` 
शुद्धं नवयदान्येव तद्धिक्ारादृते परम्‌ ॥ ९५४ । 
अर्थ-इसलिए उन नौ पदार्थो से कोई अनुपम शुद्ध भिन्न पदार्थं नहीं है किन्तु उस विकार के बिना नौ पदही परं 


शुद्ध दै । यदि नौ पदार्थं रूप परिणत आत्मा के नौ पदों को गौण करके अनुभव किया जवे तो वे नौ पद दी शुद्ध 
आत्या हैँ। ^ । क । 


भावार्थ-इसलिये भाई जैसा तू कहता है कि शुद्ध व्यक्त ( प्रगट ) है ओर अशुद्धता उसके ऊपर परदेवत्‌ दै तथा 
शत्व अशुद्धत्व दोनों सर्वथा भिन्न हैँ एेसा नहीं है। तो फिर कैसे है? एसे है कि उसके शुद्ध-अशुद्ध सब परिणामों 
को मिलाकर जाति भेद से नौ कटे है । उन्हीं के नाम नौ.तत्व है । उन्हीं का नाम अशुद्धता है। वे जीव के कर्म 1 ओर 
"यदि उन शुद््ध-अशुष्ध सब नैमित्तिक भावों को लक्ष्य मेँ न लेकर केवल वस्तुःका स्वभाव लक्ष मेः लिया जाते तो इस 
॥५.. = विकार ( परिणमन ) के विना वह वर्तमान मेँ ही शुद्ध है अर्थात्‌ वह इनं नौ तत्त्व रूप दृष्टि मे न आकर शुद्ध 


दहितीय खण्ड “चौथी पुस्तक २७९१ 
रूप ही दृष्टि मेँ आयेगा। जो नौ तत्व रूप है वही तो शुद्ध है। इसलिये वैभाविक परिणमन की अपेक्षा जीव नौ रूप 
दै। स्वभाव कौ अपेक्षा से नौ ही शुद्ध जीव रूप है क्योंकि चाहे जिस पर्याय मे उसका पर्यांय रूप अनुभव न करके 
दव्य रूप अनुभव कर लिया जाय। इस प्रकार नौ पदार्थो की भले प्रकार सिद्धि करके अब उनसे क्या प्रयोजन सिद्ध 
होता है यह कहते हुये विषय को संकोचते हैः- 

अनलस्लत्वार्थश्रद्धानं सूत्रे सद्‌ दर्शनं मलम्‌ ॥ 

लचत्त्वं जव जीवाद्या यथोदेश्याः क्रमादपि ॥ ९५१1 

अर्थ-इसलिये श्री समयसारजी सूत्र ९३ मे तत्वार्थो का श्रदधान सम्यग्दर्शन माना गया हे। वे तत्व नौ जीवादिक 

दै ओर क्रम से कथन करने योग्य है। 


भावार्थ-यहाँ सूत्र शब्द मोक्षशास््र का सूचक नहीं हे क्योकि उसमें सात तत्व माने गये हैँ किन्तु श्री समयसार 
के सूत्र ९३ से आशय है जिसको ग्रन्थकार ने स्वयं अगले ९५७ मेँ स्पष्ट कर दिया है । मोक्षशास्त्र का सूत्र भी अर्थं करने 
से कुछ हानि तो है नहीं पर ग्रन्थकार का आशय उससे नहीं है। 
लदुदेश्यो यथा जीवः स्यादजीवर्सथास्त्रवः 1 
उन्धः स्यात्सेवरथ्यापि जिर्जरा मोक्ष इत्यवि ॥ ९प््टा 
अर्थं-उसका कथन इस प्रकार है। पहला जीव, फिर अजीव फिर आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा ओर मोक्ष। ये सब 
पर्याय रूप है 1 जीव अजीव सामान्य, शोष विशेष, एेसा अर्थं यहाँ नहीं हे 


सप्तैते पुण्यपापाभ्यां पटार्थास्ति नव स्मृताः । 
खन्ति सदहूर्श्नस्योच्यैर्विंषया भूलार्थमाभ्िताः ॥ ९५७ ॥ 
अर्थ-ये सात पुण्य-पाप सहित वे नौ पदार्थं माने गये हँ भूतार्थं आश्रित वे वास्तव में सम्यग्दर्शन के विषय दै। 
भावार्थं ९५५-५६-५७-उपर्युक्त तीनों सूत्र अक्षरशः श्री समयसार का सूत्र ९३ है। अत्तः जो अर्थं शरी कुन्दकुन्द 
आचार्यं देव ने उसका किया है चह ही यहाँ लागू होता है। सो हम स्वयं अर्थं न लिख कर उसी के आधार से लिखते 
है । श्री समयसारजी मेँ यह विषय गाधा ९९ से चालू हुआ दै। बह गाथा इस प्रकार हैः- 
तवहारोऽभूयत्थो भूयत्थो देसिदो दु खुद्धपणओ ॥ 
भूयत्थमरिसखिदो रवलु खम्माङ्द्ी हवड जीवो ॥ ११ 
अर्थ-व्यवहार नय अभूतारथं है ओर शुद्धनय भूतार्थं है; एेसा ऋषीश्वरो ने बताया है; जो जीव भूतार्थं का आश्रय 
लेता है बह जीव निश्चय से ( वास्तव में ) सम्यग्दृष्टि है1 
भावार्थ व्यवहार कदो, अभूतार्थं कहो, विशेष कदो या नौ तत कदो एक ही बात है। निश्चय कटो, शब्द कटो, 
भूतार्थं कहो, सामान्य को , एक ही बात है1 अब आचार्यं कहते हिं कि नौ तत्त्व भेद रूप है । इनके विचार में राग होता 
है \अतः इनका आश्य सम्यग्दर्शन नहीं है किन्तु इनमे अन्वय रूप से पाये जाने वाला जो सामान्य है उसको जो कोई 
आश्रय करता है वह सम्यग्दृष्टि दै। क्योकि वह अभेद रूप दै। उसके आश्रय से राग नहीं होता किन्तु शुद्धभाव होता 
है। ओर सम्यदर्शन शुद्ध भाव का नाम है। यहतोभ्री कुन्दकुन्दाचार्यं देव की गाथा का अर्थं है 1 अपने पञ्चाध्यायी 
के प्रकृत विषय पर आइये जिसको समञ्चाने के लिये यह गाथा ली है ( ९) इस गाथा से यह स्पष्ट हो गया कि जीव 
सामान्य विश्ेषात्मक है1 अतः शिष्य ने जो चार प्रश्न किये थे उनका उत्तर यह आया कि दोनों इक दै । पिर जो उसने 
यह कहा था कि शुद्ध सर्वथा भिन्न दै, अशुद्ध ( नौ तत्व ) सर्वथा भिन्न है 1 एक को ले लिया जाय एक को छोड दिया 
जाय उसका उत्तर यह है कि प्रदेश एक ही है । वस्तु एक ही है अतः एसा नहीं हो सकता किन्तु एेसा है कि नौ तत्व 
अभूतार्थ है उनका आश्रय न किया जाय किन्तु उनकी उपेश्चा करके सामान्य का आश्रय किया जाय। इस प्रकार हे 
शिष्य जिस शुद्ध को सम्यक्त्व का विषय माना हे वह विधि इस प्रकार है । श्री पञ्चाध्यायीकार ने ९०९ से ९६९ तक 
का सब विषय इस एक सूत्र पर से निकाला है 1 यह सब कथन इस श्री समयसार के एक सूत्र का भाष्य है 1 वह इसप्रकार 





२७२ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
क 
कि इस श्री समयसार गाथा ९९ मे ( १९ › व्यवहार की स्थापना कौ ( २ ) निश्चय कौ स्थापना कौ (३) दोनों की परस्पर 
सापेक्चता बतलाई (४ ) व्यवहार को अभूतार्थं कहा (५) निश्चय को भूतार्थं कहा (६ ) व्यवहार के आश्रय वाले को 
मिथ्या दृष्टि कहा (७ ) निश्चय के आश्रय वाले को सम्यग्दृष्टि कहा (८ ) खलु लिखकर इसको नियम का रूप दिया 
कि सम्यग्दृष्टि तीन काल ओर तीन लोक में इसी प्रकार होता दै। अन्य प्रकार नहीं । टीकाकार ने उस पर इस प्रकार 
मुहर लगाई । यहाँ शुद्ध नय कतकफल के स्थान पर है। इसलिये जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैँ वे ही सम्यक्‌ अवलोकन 
करने से सम्यग्दृष्टि दै, दूसरे सम्यग्दृष्टि नहीं है । इसलिये नौ तत्वों से भिन्न आत्मा के देखने वालों को व्यवहार नय 
अनुसरण करने योग्य नहीं है ।'" इतनी बातों का उल्लेख श्री कुन्दकुन्द आचार्यं देव ने एक सूत्र मे कर दिया। इसी एक 
सूत्र के पेट को खोलने के लिये श्री पञ्चाध्यायीकार ने ९०९ से ९४९ तक रचना को 1 आप मिलाकर देख ले । इस 
पर शिष्य कहता है कि फिर ये नौ तत्व तो अप्रयोजनभूत दै, अकिंचित्कर है, हेय दै, अभूतार्थ है, व्यर्थ है । इसके उत्तर 
मेँ श्री कुन्दकुन्द भगवान सूत्र १२ की रचना करते हैः- 
खुदो युद्देखो णायव्वो वरमभावदरिसीटिं । 
ववहारदेसिदा पुण जे दु अपरमे इदा भावे ॥ १२॥ 
अर्थ-जो शुद्ध नय तक पहुंच करं श्रद्धावान हुये तथा पूर्णज्ञान चारित्रवान हो गये, उन्हे तो शुद्ध का उपदेश करने 
वाला शुदध नय जानने योग्य है; ओर जो जीव अपरमभाव में अर्थात्‌ श्रद्धा तथा ज्ञान चारित्र के पूर्णं भाव को नहीं 
पटहं सके है, साधक अवस्था में ही स्थित है, वे व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य हैँ । 
भावार्थ-आयचार्य देव के उत्तर का सार यह दै कि वे नौ तत्व आश्रय योग्य तो नहीं हँ यह तो हम तुद्धे सूत्र १९ 
में बतला ही चुके हैँ पर जब तक जीव श्रुतज्ञानी है। नयो का आश्रय है तब तक जानने योग्य जरूर दै । इतना प्रयोजन 
उनसे अवश्य दै। केवली होने पर उनसे प्रयोजन न रहेगा। टीकाकार ने इस अर्थं पर मुहुर लगा दी है। कहते दै '"एेसा 
व्यवहारनय विचित्र अनेक वर्णमाला के समान होने से, जानने में आता हुआ उस काल प्रयोजनवान्‌ टै क्योकि तीर्थं 
ओर तीर्थफल की एेसी ही व्यवस्थिति है'* अर्थात्‌ केवली होने तक ही शुद्धनय का आश्रय ओर नौ तत्तव ज्ञेय रूपै! 
तीर्थं काफल प्राप्त होने पर अर्थात्‌ केवली होने पर फिर इनसे कुछ प्रयोजन न रहेगा। ठीक यही शंका समाधान हमारे 
नायक श्री पंचाध्यायीकार ने न॑. ९४२ से ९४७ तक की है। आप मिला लें। फिर श्री कुन्दकुन्ददेव व्यवहार निश्चय 
अर्थात्‌ सामान्यविशेष की सापेक्षता रखते हुए गाथा सूत्र १३ रचते है:- 
भूयत्थेणाभिगदा, जीवाजीवा य पुण्णपावं च 1 
आसवसखंवरणिज्जरव॑धो मोक्रवो य सम्मत्त 1 १३ ॥ 
अर्थं ह नय से ज्ञात जीव, अजीव ओर पुण्य-पाप तथा आस्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध ओर मोक्ष ये नव तत्त्व 
सम्यक्त्व दै । । 
भावार्थ-भाव यह है कि मुमुक्षु को दोनों धर्मो का ज्ञान हो, सामान्य का आश्रयदो ओर नौ पदार्थस्ञेयहोंतो 
सम्यग्दृष्टि दे! यह सूत्र तो हमारे नायक ग्रन्थराज के कर्ता ने अक्षरशः ज्यों का त्यों अपने पद्य नं. ९५५-९५६-९५७ में 
रख दिया है ।इस सूत्र का अर्थं भी अमृतचन्द्र आचार्य देव ने जो किया है बह दी यहाँ समञ्च लें! वह इस प्रकार रै -"“ये 
जीवादिक नवततत्व भूतार्थनय से जाने हुए सम्यग्दर्शन ही है ( यह नियम कहा ); क्योकि तीर्थं की ( व्यवहार धर्म की- 
नौ तत्त्वों ) की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थं ( व्यवहार ) नय से कहा जाता है एेसे नवततत्व-जिनके लक्षण जीव-अजीव, 
पुण्य-पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध ओर मोक्ष है उनमें एकत्व प्रगट करने वाले भूतार्थं नय से एकत्व प्राप्त करके, 
शुद्धनय रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति जिसका लक्षण आत्मख्याति वह प्राप्त होती है ( शुदध नय से नव तत्त्वो 
को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है, इस हेतु से यह नियम कहा है ) । सार इस अर्थ का ही रहै कि नौ कानौ 
रूप विचार न करके उनमें अन्वय रूप से पाये जाने बाले सामान्य स्वरूप का अनुभव सम्यग्दर्शन है ओरये नौ ज्ञेय 


है । ज्ञान में तत्व का सामान्य विशेषपना बराबर रहना चाहिये। मान्यता दोनों की रहनी चाहिये। आश्रय सामान्य का 
~ग रहना चाहिए साथमे नौ-काल्ञान भी रहना चाहिये" 





द्वितीय खण्ड “चौथी पुस्तक 
२७३ 
यह खास ध्यान रखने योग्य है कि नौ पदार्थो की केवल राग सहित शदः 
१1111111 
निश्चय से इन ९ पदार्थो मेँ रहने वाले शुद्ध सामान्य का अनुभव रूप निश्चय सम्यक्त्व होता है तब त्यतहार इष्वा 
स 1 है। यह भूतार्थाभ्ित पद का पेट है यही बात भरी समयसारजी के 
(र वत स ८ शरदा १ 
(1 न्तति को छोड़कर अर्थात्‌ "इनकी राग सहित श्रद्धा को छोड़कर" एक 
शंका-श्री तत्त्वार्थसूत्रजी में तो ' तत््वार्थश्रद्धानं ' सम्यग्दर्शन कहा है? 
समाधान वह भी निश्चय सम्यग्दर्शन का लक्षण है ओर उसका तत्त्वों में 
है। सम्पूर्णं शास्त्रों की यही एक पद्धति है ओर उन सब छ एक ह स 
प्रश्न ~ फिर केवल शुद्ध आत्मा की श्रद्धा को सम्यग्दर्शन कहना चाये था। नौ को नहीं ? 
उत्तर ~ फिर सांख्य का तत्तव सिद्ध हो जाता। वह शुद्ध नौ तों से सर्वथा भिन्न हो जाता । गौण मुख्य कौ व्यवस्था 
खत्म दो जाती । द्रव्य पर्याय की सापेक्षता न रहती। फिर तो जो बात शिष्य ९०४ से कहता आ रहा है वह 
ही सिद्ध हो जाता। उन नौ तत्तव का मानना उतना ही जरूरी है जितना कि शुद्धता का 1 पर बिना शुद्ध 
के केवल नौ तत्त्व भी व्यर्थं है । पर्याय निरपेक्ष द्रव्य, द्रव्य निरपेक्ष पर्याय दोनों व्यर्थ ह । श्री कुन्दकुन्द भगवान 
तो साक्चात्‌ केवली के शिष्य थे। क्या कमाल से सूत्र बनाया "* भूतार्थं से जाने हुये नौ सम्यक्त्व है।'' नौ 
पर्याय का द्योतक दहै। भूतार्थं सामान्य शुद्ध का पर्यायवाची दै। अर्थं यह है कि शुद्ध का आभ्य हो ओर 
नौ तत्त्वो का नेय रूप से ज्ञान हो तो सम्यग्दृष्टि है। बह श्री समयसार का सूत्र न॑. १३दही तोहे) श्री 
अमृतचन्द्रजी ने यही तो अर्थं किया हे। 
प्रशन - यह अर्थं श्री समयसार का दै। मोक्षशास्त्र का नहीं ? 
उत्तर ~ (९) तो क्या तु्हारी राय में मोक्षशास्त्रकार ने व्य निरपेक्ष नौ पदाथ की पयायो की श्रद्धा को सम्यक्त्व 
कहा है। द्रव्य निरपेक्ष पर्याय तो गधे के सींगवत्‌ हई ।( २) नौ की श्रद्धा तो रागवाली ही होती है। सम्यक्त्व 
सें रागं का निषेध पहले निश्चय नय के प्रकरण मे किया जा चुका है कि आत्मानुभूति दोनों नयो से पार 
है। जब तक दोनों नयो का आश्रय है तब तक मिथ्यादृष्टि है। उसका सर्वथा आश्रय छूटने पर सम्यग्दृष्टि 
है।मात्र नौ पदार्थोकी श्रद्धा तो मिथ्यादृष्टि को भी होती है।८ ३ ) सम्यक्त्व मेँ राग अंश का निषेध है जिसका 
यह आगम प्रमाण है -श्री पुरुषार्थं सिद्धुपाय न॑. २९२। 
येनांओेन सुदृष्टिरेनांथेनार्य बन्धनं नारिल । 
येनांशेन त्तु यागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ॥ २१२ ॥ 
अथं -एक अखण्ड पर्याय के जितने अंश से सम्यग्दर्शन हे, उतने अंश से इस साधक के बंध नहीं है किन्तु जितने 
अंश से राग है ( शुभ-अशुभ विकल्प ह) उतने अंश से इस साधक के ब्ध होता है। सम्यक्त्व में राग मानने से वह 
बंध का कारण होगा ओर फिर रलत्रय मोक्ष का नहीं संसार का कारण हो जायेगा। (४) क्या किसी शास्त्र मे मोक्ष 
मार्गं ओर प्रकार का है। किसी में ओर प्रकार है? किसी में रलत्रय से मुक्ति टे तो क्या किसी मेँ राग से मुक्ति हे? नही 
सन जैन शासो मे चाहे वे किसी अनुयोग के क्यों न हो, मात्र शुद्ध भाव को ही रलत्रय कहा है। राग को नही । (५) 
जिस शास्र मे राग को रलत्रय कदा दो वह जैन शास्त नद है। सर्वज्ञ भाषित नीं है । अज्ञानियों की कल्पना मात्र है। 
प्रश्न ~ अध्यात्म मे शुद्ध भाव कौ रलत्रय कहते ई किन्तु चरणानुयोग में तो शुभ राग की रलत्रय कहते है ? 
उत्तर ~ यह भी आपक्की धारणा सोलह आने मिथ्या है । शरी पुरुषार्थसिद्धयुपाय तो चरणानुयोग का ग्र॑ंय हे। उसमें 
स्पष्ट लिखा है- । 





तच्वार्थानां सदैव कर्लव्यम्‌ 1 
शद्धानं विषरीताऽभिनिवेशविविक्तमात्मरूप लल्‌ ॥ २२ ॥ 


+ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
अर्थ-जीव, अजीद आदि नौ तत्त्वो का श्रद्धान सदा करना चाहिये । वह भ्रद्धान विपरीत अभिप्राय से रहित है ओौर 
वह आत्मरूप है! आत्मरूप राग को नहीं कहते शुद्ध भाव को ही कते हैँ! इसी प्रकार ज्ञान पे कहा हैः- 
कर्तव्योऽध्यवसायः खदनेकान्तात्मकेष्ु तच्वेषु ॥ 
संशयविपर्ययानध्यवसायविविक्तमात्मरूपं तत्‌ ॥ ३५ 

अर्थ -सत्‌ अनेकान्तात्मक तत्त्वों मे जानना करना चाहिये । वह जानपना संशय, विपर्यय ओर अनध्यवसाय रहित 
आत्मरूप दै! आत्मरूप शुद्धभाव को कहते है! सान में भी विकल्प ( राग ) अंश का स्वीकार नहीं किया है 1 मात्र शुद्ध 
ज्ञान अंश को सम्बग््नान कहा है! इसी प्रकार चारित्र का लक्षण कहा हैः- 

चारित्रे भवति यतः खमस्तसावद्ययोगपरिहरणात्‌ 1 
सकलक्छबायविकुक्तं चिशदकरुदासीनमात्सरूपं तत्‌ ॥ ३९॥ 
अर्थ- क्योकि समस्त सावद्य योग के त्याग से चारित्र होता है1 अततः वह सम्पूर्णं कषाय से रहित है! विशद है।, 
उदासीन अर्थात्‌ वीतरागता रूप है ओर आत्मरूप है। आत्मरूप शुद्ध भाव को कहते हे । इसमे भी राग अंश कौ 
स्वीकारता रंचमात्र नहीं है। राग को रलत्रय कदी कहा ही नहीं है। 
प्रश्न - रलत्रय तो अखण्ड पर्याय को कहते दै । चौथे-पाँचवें-छठे गुणस्थान में बुद्धिपूर्वकं राग भी रहतारै1 तो 
क्या एक पर्याय के खण्ड-खण्ड करके शुद्ध अंश को रलत्रय कहते हैँ राग को नहीं 2 

उत्तर - हाँ, यही बात है। श्री पुरुषार्थसिद्धयुपाय के श्लोक नं. २९२ से २२९ तक में स्यष्ट लिखा है किं जितने 
अंश में शुद्ध भाव है उतने अंश में रलत्रय है । जितने अंश में राग है उत्ते अंश में बध हे। पर्याय के टुकडे 
करके शुद्ध अंश को ही रलत्रय कहा जाता है! । 

प्रश्न - हमने सुना है आत्मा के अ्रद्धान को शुद्ध या निश्चय सम्यग्दर्शन कहते हैँ ओर नौ तत्वों के श्रद्धान को 
अशुद्ध या व्यवहार सम्यग्दर्शन कहते हैँ ? 

उत्तर - यह भी तुमने गलत सुना है । सम्यग्दर्शन में दो भेद ही नहीं हं! वह एक ही होता दै। शुद्ध ही होता है 1 उसके 
लक्षण निम्न प्रकार कई है; पर शुद्ध भाव के दै । पर्यायवाची है। 

(९) स्वपर का श्रद्धान सम्यग्दर्शन है या सात तत्व का ्रद्धान सम्यग्दर्शन है या नौ पदार्थो की श्रद्धा सम्यग्दर्शन 
है। ये पर्यायवाची लक्षण है । शुद्धभाव के द्योतक हैँ ( श्री द्रव्य संग्रह गा. ४९ ) मे यह आत्मा का रूप है इस शब्द से 
स्पष्ट शुष्ढ भाव लिखा है। श्री पुरुषार्थं सिद्धि. नं २२ में आत्मरूप कहा है! श्री समयसार पुण्य-पाप अधिकार में शिष्य 
इसे शुभ विकल्प रूप मान रहा था श्री कुन्दकुन्ददेव ने गा. ९५५. में इसे शुद्ध भाव कहा। टीकाकार ने अर्थं स्पष्ट कर 
दिया। एक क्या कोड जैन शास्त्र ठेसा नहीं जिसमें राग को सम्यक्त्व कहा हो ) (२) आत्मा का श्रद्धान सम्यग्दर्शन 
है! यह शुद्ध. भाव है। ( श्री पुरुषार्थसिद्धि. नं. २९६ )। नास्ति से श्री पुरुषार्थं सिद्धयुपाय नं. २९१५ मे लिखा दै। 

योगात्प्रदेशबन्धः सिथथतिबन्धो भवति यः कषायात्तु । 
दर्शनबोधयरित्रं न योगरूपं कषायरूपं च ॥ २१५ 

अर्थ-योग से प्रदेशबन्ध होता है ओर जो स्थिति बन्ध है वह कषाय से होता है। ' दर्शन-ज्ञान-चारित्र न योग रूप 
है ओर न कषाय रूप है!" योगरूप से मन-वचन-काय की क्रियाओं का निषेध किया है क्योकि कथन शैली 
चरणानुयोग कौ एसी है कि शरीर क्रियाओं का मोक्ष मागं में निरूपण हो जाता है। उस भूल पर कुलहाड़ा मारने के 
लिये नियम रूप से निषेध कर दिया है ओर कषाय रूप मे शुभ-अशुभ विकल्पमान्र का निषेध किया है क्योकि 
चरणानुयोग में शुभ विकल्पों का मोक्ष रूप से निरूपण हो जाता है उस भूल को जड़मूल से खोने के लिये नियम कर 
दिया है कि रत्त्रय किसी कषाय रूप नहीं है। आचार्य देव चरणानुयोग का ग्रंथ लिख रहे थे उसमें जो-जो भूल होती 
थी उनके स्पष्टीकरण के लिये अन्त में २०९ से २२५ तक सब स्पष्ट कर दिया है! यह प्रकरण बडे काम का है । बुद्धिमानों 
के लिये संकेत रूप से इतना लिखना पर्याप्त है बाकी मोह की विडम्बना कौ कौन मिटा सकता है 2 फारसी मे कहा 
. है- "“अकल मन्दारा इशारा काफी अस्ता" ` 


नौ पदार्थो की सिद्धि समाप्त 


द्वितीय खण्ड“ चौथी पुस्तक २७५ 
५, 


छठा अवान्तर अधिकार 


नौ तत्त्वो की सिद्धि हो चुकी । अब पहला जो जीव तत्त्व है उसका व्याख्यान प्रारम्भ करते ह क्योकि आचार्य देव 
को विशेष जीवे का कथन करना इष्ट है - 


पर्यायवाची शब्द-( १) चेतना, उपलब्धि, प्राप्ति, संवेदन, संचेत्तन, अनुभवन, अनुभूति अथवा आत्मोपलब्थि इन 
शब्दों का एक अर्थं है चाहे वह संवेदन ज्ञान रूप हो या अज्ञान रूप हो। ये दोनों मेँ प्रयोग होते हैँ ( २) शुद्ध चेतना, 
ज्ञान चेतना, शुद्धात्मोपलब्धि - ये पर्यायवाची है। ज्ञानी के ही होती है (३) अशुद्धचेतना, अज्ञानचेतना, 
अशुद्धात्मोपलब्धि, कर्मचेतना तथा कर्मफलचेतना, ये पर्यायवाची हैँ 1 अज्ञानी के ही होती है। 

इस अधिकार को समञ्ने के लिए निम्नलिखित शब्दों का परिचय आवश्यक हैः 

चेतना-अनन्त गुणों के अखण्ड पिण्ड को जीव या आत्मा या चेतना कहते है । उसके दो भेद हैँ ~ ( १) सामान्य 
चेतना ( २ ) विशेष चेतना। सामान्य चेतना तो अखण्ड गुण समुदाय को कहते हैँ ओर विशेष चेतना उसके अखण्ड 
परिणमन को कहते है । द्रव्य दृष्टि या गुण दृष्टि से जीवे का लक्षण सामान्य चेतना है। इस अपेक्षा सन जीव एक प्रकार 
के है। सामान्य चेतना के अखण्ड परिणमन को विशेष चेतना या पर्याय रूप चेतना या आत्मोपलब्धि भी कहते है। 
सो जहाँ -जहां चेतना होगी वहोँ-वहाँ उसका विशेष परिणमन भी अवश्य होगा अर्थात्‌ आत्मोपलब्धि प्रत्येक जीव को 
होगी ही होगी। पर्यायदृष्टि से यह विश्चेष चेतना या आत्मोपलब्धि दी जीव का लक्षण है। इस अपेक्षा जीव तत्व का 
निरूपण करना है। वह चेतना रूप परिणमन दो प्रकार का होता है अर्थात्‌ आत्मोपलब्धि के जो भेद रै। एक 
शुद्धात्मोपलन्धि दूसरी अशुद्धात्मोपलब्धि। 

शुद्धात्मोपलब्धि-इसक्को ज्ञान चेतना भी कहते है! आत्मा का ज्ञान स्वभाव है! उसके ज्ञान रूप परिणमन को ही 
ज्ञान चेतना कहते दै । अनादि कालीन जो ज्ञान की विपरीत अवस्था हो रही है इसकी यह बदली हुई स्वभाव रूप अवस्था 
हि। चौथे से सिद्ध तक ये सच सानियों के पाई जाती है। इससे कर्मं बन्ध रंचपात्र भी नहीं होता उल्टा पूर्वबद्धकर्मो की 
निर्जरा तथा आगामी बन्ध का संवर होता है) अततीदिय सुख का भोग इसका फल है। सामान्य आत्मा के संवेदन से 
यह प्रगट होती दै। 

अशुद्धात्मोपलब्धि-इसको अज्ञान चेत्तना भी कहते हैँ । ये चेतना के विभाव परिणमनरूप है। इसमे ज्ञान का 
( स्वभाव का ) संवेदन रंचमात्र भी नहीं होता है। आत्मा सारा का सारा उल्टा होकर विभावे परिणमन करता है ओर 
उसी विभाव का पूर्णतया तन्मयरूप संवेदन करता है1 ये अज्ञानी के ही हत्ती है तथा सब अज्ञानियों के नियम से हर 
समय होती है चाहे बह ग्यारह अंग तक पट्‌ जाये या मुनि भी क्यों न हो जये । इसमे अपने को विशेष रूप, पर्यायरूप 
अशुद्धरूप, नौ तत्त्व रूप ही संवेदन करता है।इसका फल कर्म॑बन्ध ही है। इसके जो अवान्तर भेदै - ( ९ ) कर्मचेतना 
(२) कर्मफएलचेतना 1 

कर्म चेतना-राग द्वेष मोह भाव को कर्मयेतना कहते है । पर की एकत्वनुद्धि को मोह कहते दै अर्थात्‌ द्रव्यकर्म, 
नोकर्म, भावकर्म ही आत्मा है इस प्रकार के संवेदन को मोहभाव कहते दै । सात्ता के उदय से प्राप्त पदार्थो मेँ इष्ट कौ 
कल्पना राग भाव है। असाता के उदय से प्राप्त पदार्थो मे अनिष्ट की कल्पना द्वेष भाव है! इस राग-द्वेष-मोह में आत्मा 
अपने को सर्वस्व इसी रूप अनुभव करता है1 ज्ञान स्वभाव को पूर्णतया भूला हुआ है1 

कर्मफल चेतना-जीव जब-जब कर्मचेतना का भाव करता है तो निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध से कर्म बन्ध जाते 
है उनके फलस्वरूप जीव को इष्ट-अनिष्ट वस्तु संयोग रूप से प्राप्त होती है उनमें किसी को अपने लिये लाभदायक 
मानकर सुखी होने लगता दै तथा किसी को हानिकारक मानकर दुःखी होने लगता दै 1 ओर उस दुःख-सुख भाव से 
सा तन्मय होता है कि आत्मा के ज्ञान स्वभाव को पूर्णतया भूल जाता है ओर गँ मात्र सुख-दुःख जितना ही पदार्थ 
ह देखा अपने को अनुभव करने लग जाता है । सर्वाग में उस रूप का संवेदन करने लगता है। इसको कर्मं फल चेतना 


कहते रै। 


२७६ । | ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 





प्रतिज्ञा ९५८-९५९ 
लत्राधिजीवमारव्यानं विदधाति यथाधुना 1 
| कविः चूर्तपिरायत्तपर्यालोचचविचक्षणः 1 ९५८ ॥ 
शब्दार्थ -पूर्व-सामान्य, अपर~विशेष, आयत्त-अधीन-स्वरूप, पर्यालोचविचार, विचक्षणः =चतुर। 
अर्थं-पूर्वं ( सामान्य ) अपर ( विशेष ) स्वरूप के विचार में चतुर कवि ( अर्थात्‌ जीव के सामान्य विशेष स्वरूप 
को भली प्रकार जानने बाला आचार्यं ) उन नौ तत्त्वों मेँ से अब जीव तक्त्व का व्याख्यान करता है। वह इस प्रकार है- 


भावार्थ-आचार्य को अपने को चतुर कवि कहने का आशय इतना ही है कि पहले ८९६ मेँ जीव के स्वरूप के 
कथन कौ प्रतिज्ञा कौ थी अब फिर उसी जीव के स्वरूप कथन की प्रतिज्ञा दै। यह क्या बात है इसका उत्तर यह किं 
पहले जीव को द्रव्य दृष्टि से कथन का उदेश्य था जो ८९८ से ९०० त्क किया था। अब नौ तत्त्वो का प्रकरण है। नौ 
तत्त्वों मे जीव का स्वरूप पर्याय दृष्ट से कहना है जिसकी यहाँ प्रतिज्ञा कौ है! उसके लिये आचार्य अमृतचन््रजी कह 
रहे है कि हम जीव के सामान्य ओर विशेष दोनों प्रकार के स्वरूप को भली-भांति जानते है! उसमें भूल करने वाले 
नहीं है तथा करा सामान्य स्वरूप का निरूपण करना है तथा काँ विशेष स्वरूप का निरूपण करमा है इसको भी 
भली-भोंति जानते दै ओर प्रकरण अनुसार टी निरूपण करते है- 
जीवयिद्धिः सनी साध्या सिद्धा साधीयसी युरा 1 
तत्सिद्धलक्षणं वश्ये साक्षात्तल्लबस्धिसिद्धूये ॥ ८५९ ॥ 
अर्थ-पहले स्वतः सिद्ध सत्‌ रूप जीव ( सामान्य जीव ) की सिद्धिं भले प्रकार सिद्ध की गई अर्थात्‌ पहले जीव 
का सामान्य स्वरूप कहा 1 अब पयाय में उसकी साक्षात्‌ प्राप्ति के लिये उसके प्रसिद्ध लक्षण को कद्रंगा। अर्थात्‌ द्व्य 
रूप से तो जीव पहले सिद्ध किया है। अब पर्याय में वह साक्षात्‌ कैसे प्राप्त होता है यह कहते है । 


भावार्थ-पहले जीव तत्त्व का निरूपण प्रारम्भ करते है पर्यायार्थिक नय से ~ क्योकि ये नौ तो पर्याय है! 
द्रव्यार्थिक नय से तौ जीव पहले सिद्ध कर आये है । पहले सिद्ध किया गया जीव तो शक्ति रूप है। प्राप्ि-संबेदन तो 
पयाय मे ही होता है इसलिये आगे कटे जाने वाले उसकी साक्षात्‌ लक्षण द्वारा वह सब जीं के साक्षात्‌ अनुभव में 
आ रहा है । ज्ञानियो को शुद्धात्मोपलब्धि रूप सै ( ज्ञान चेतना रूप से ) ओर अन्नानि्यो को अशुद्धात्म उपलब्धि रूप 
सै ( अर्थात्‌ कर्म चेतना राग द्वेष मोह रूप से ओर कर्मफल चेतना सुख-दुःख रूप से)! 


जीव क्रा लक्षण "चेतना" 


स्वरूपं चेतना जन्तोः सा सामान्यात्‌ सदेकधा । 
सद्धिशेषादपि दधा क्रमात्‌ सा नाक्रमादिह ॥ ९६0 ॥ 
अर्थ-जीव का स्वरूप चेतना है। वह सत्सामान्य की अपेक्षा से एक प्रकार की है ओर सत्‌ विशेष की अपेक्षा से 
दो प्रकार की है। वह विशेष चेतना क्रम से है; अक्रम ( युगपत ) से नहीं अर्थात्‌ अज्ञान अचस्था में अशुद्ध चेतनाःओर 
. ञान अचस्था मे शुद्ध चेतना इस प्रकार क्रमशः एक जीव के एक टी चेतना होगी। किसी भी जीव के शुद्ध-अशुद्ध 
दोनों चेतनारये एक साथ नहीं होतीं। 
भावार्थ- चेतना ज्ञान दर्शन को कते दै । शेष सब गुण इस मेँ अन्तभूत रहते हैँ ( देखिये श्री समयसारजी गाथा 
२९८१ २९९ ) । बह चेतना दो प्रकार की होती है - एक गुण रूप, दूसरी पर्याय रूप । गुण चेतना को सत्‌ सामान्य 
कहते है । इसकी अपेक्षा सब जीव एक प्रकार के है । इसकी अपेक्षा जीव का कथन हो चुका! उस चेतना का परिणमन 
दो प्रकार का होता है। अशुद्ध चेतना रूप तथा शुद्ध चेतना रूप । वह दोनों प्रकार का परिणमन क्रम से होता है। अनादि 
से अज्ञानी के अशुद्ध चेतना रूप परिणमन है ओर उसके ज्ञानी होने पर शुद्ध चेतना रूप परिणमन प्रारम्भ हो जाता 
हि। चेतना का यह दो प्रकार का परिणमन क्रमशः होता है। एक सीध नहीं। यहाँ जीव का लक्षण पर्याय रूप चेतना 
है वरयोकि पर्याय दृष्टि से जीव का लक्षण कह रहे दै! अब इन दोनों चेतनाओं का स्वरूप बरतीति है । । 
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चेतना के भेद तथा उन भेदो का स्वरूप 
एका स्याच्येलना शुद्धा स्यादशुद्धा परा तलः । 
शुद्धा र्यादात्मनस्तत्वमरनत्यशुद्धात्मकर्मजा ॥ ९६१ ॥ 
अर्थ-एक शुद्ध चेतना है ओर उससे दूसरी अशुद्ध चेतना है। शुद्ध चेतना आत्मा का तत्तव है ओर अशुद्ध चेतना 
आत्मा ओर कर्म से उत्पन्न होने वाली दै। 
भावार्थ-अनादि काल से जीव के साथ संयोग रूप द्रव्य कर्म है तथा शरीर, स्त्री, पुत्र, धनादि नोकर्म भी है । जीन 
अनादि काल का अज्ञानी है ओर भेदविज्ञान को प्राप्त नहीं है। अतः उन कर्मो में जुड़ कर अपने को ष्टीउनरूपया 
उनको अपने रूप समञ्च कर एकत्व बुद्धि कर रहा है। यह मोह भाव है । ओर फिर उनमें इष्ट-अनिष्ट की कल्पना करता 
है कि यह मुघ्चे लाभदायक है, यह मुञ्चे हानिकारक है! एेसी कल्पना होते ही इष्ट मेँ राग ओर अनिष्ट मेँ देष प्रारम्भ 
करता है। यह मोह राग देष रूप जो चेतना का विपरीत परिणमन है । इसको कर्म चेतना कहते है । कर्म शब्द का अर्थ 
कार्यं अर्थात्‌ राग-दवेष-मोह भाव है। तथा इन्हीं पदार्थो को अपना भोग्य कल्पना करके किसी में सुख की; किसी में 
दुःख की कल्पना करता है। यह सुख-दुःख का भाव कर्मफल चेतना है । कर्मफल अर्थात्‌ कर्म के उदय से होने नाली 
संयोग रूप सामग्री ओर चेतना का अर्थं है उस सामग्री के लश्च से सुख-दुःख रूप परिणमन । इन कर्म चेतना ओर 
कर्मफल चेतना दोनों को अशुद्ध चेतना कहते दँ । ये अज्ञानी के ही होती हैँ क्योकि मिथ्यात्व इनका मूल है । यह आत्मा 
ओर कर्म से उत्न्न होती है इसका भाव यह है कि जब जीव अपने स्वरूप को भूल कर द्रव्य कर्म ओर नोकर्म मे जुड़ता 
£ तभी उपादान रूप मूल चेतना का अशुद्ध परिणमन होता है। इनमें विना जुड़े अशुद्ध परिणमन नहीं हो सकता । अतः 
यह चेतना आत्मा ओर कर्म से उत्पन्न कहलाती दै । इस प्रकार अशुद्ध चेतना को करते-करते जीव का अनन्त काल 
बीत गया है। कोई निकट भव्य जीव सदगुरु का समागम पाकर स्वपर का भेदविज्ञान करता है ओर नौ तत्त्वं मे अन्वय 
रूप से पाये जाने बाले सामान्य का आश्रय करता है तो इस चेतना का परिणमन बदल कर रागरहित हो जाता है अर्थात्‌ 
ज्ञान दर्शन का ज्ञान दर्शन रूप ही परिणमन होने लगता ै। उसको शुद्ध चेतना कहते द । यहाँ शुद्ध का अर्थं सामान्य 
नहीं है किन्तु नास्ति से रागद्ेष मोह क मैल से रहित अर्थं है ओर अस्ति से ज्ञान का ज्ञानरूप परिणमन अर्थं दै। इसमें 
कर्म का आश्रय नहीं है क्योकि कर्म मे जुड़ने कौ बजाए अपने पारणामिक स्वभाव में जुड़ने से यह उत्पन्न होती है । 
सैसा सामान्य का स्वरूप टै अर्थात्‌ जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा पर्याय में प्रगट हो जाता हे । अतः इसको आत्मा 
का तत्् कहते £ । क्योकि दोनों चेतनाओं मेँ शुद्ध चेतना पूज्य है । पर्याय अपेक्षा उपादेय हे अतः पहले उसी का स्वरूप 
कहते है । 
शुद्ध चेतना यें भेद नहीं है इसकी सहेतुक सिद्धि 
एकधा चेतना शुद्धा शुद्धस्येकविधत्वलः 1 
शुद्धा शुद्धीपलब्धित्वाज्ज्ञानत्वाज्ज्ञानयेतना 1 ९६२ ॥ 
अर्थ-शुद्ध चेतना एक प्रकार कौ है क्योकि शुद्ध एक प्रकार ही है। शुद्धता की उपलब्धि होती है इसलिये वह 
शुद्ध है ओर वह शुद्धोपलव्धि ज्ञानरूप है इसलिये उसे ज्ञान चेतना कहते द! 
भावार्थ-जैसे ऊपर अशुद्ध चेतना के दो भेद बतलाये है उस प्रकार शुद्ध चेतना का कोड भेद नहीं है! बह चौथे 
से सिद्ध तक सब के एक प्रकार की ही होती है। उसमे दूसरा भेद यूं नहीं है कि स्वभाव सदा एक ही प्रकार का होता 
&1उसे शुद्ध इसलिये कहते हैँ कि पर्याय में उसकौ प्रापि शुद्ध रूप ही है। रागादि कौ तरह किसी विभाव से मिश्रित 
नहीं है क्योकि वह ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमनद्ी है। इसलिये एक रूप होने से शुद्ध चेतना या ज्ञान रूप होने से ज्ञान 
चेतना भी इसी का नामान्तर दै। 
। अशुद्ध चेतना के दो भेद है इसकी सहेतुक सिद्धि 
अशुद्धा येलना द्धेधा लद्यथा कर्मयिलना 1 
चेतनत्वात्‌ चलसख्यास्य स्यात्कछर्मप्छलयेतना ॥ ९६३ ॥ 


२७८ ग्रन्थगरजं श्री पञ्चाध्यायी 





अर्थ-अशुद्ध चेतना दो प्रकार है । वह इस प्रकार 1 एक कर्मचेततना। दूसरी कर्मं चेतना जन्य फल का अनुभव करने 
के कारण कर्मफल चेतना। 

भावार्थ -अशुद्ध चेतना के दो भेद तो ऊपर कह ही आये है । पहले जीव कर्मचेतना को जन्म देता है । उसके निमित्त- 
नैमित्तिक संबन्ध से द्रव्यकर्म बधते है 1 उनके फलस्वरूप इष्ट-अनिष्ट सामग्री मिलती है \ वहं सामग्री कर्म चेतना जन्य 
फल है1 उसमें इष्ट-अनिष्ट की कल्पना करके अपने को सुखदुःख रूप अनुभव करना कर्मफल चेतना है । सामान्यतया 
पर को करू-करू-करू यह कर्मचेतना का भाव हि तथा पर को भोग्‌-भोग्‌-भोगू यह कर्मफल चेतना का भाव है। 


शुद्ध चेतना का निरूपण ९६४ से ९७३ तक 


अग्यात्मा ज्ञानशब्देन वाच्यस्लन्माञ्यलः स्वयम्‌ 1 
ख येत्यतेऽनया शुद्धः शुदा सा ज्ञानचेतनां 1 रदछ ॥ 
अर्थ-इस ज्ञान चेतना में ञान शब्द से आत्मा समञ्चना चाहिये क्योकि वह ८ आत्मा ) स्वयं जानरूप ही है। ओर 
वह आत्मा इस चेतना के द्वारा शुद्ध अनुभव किया जाता है इसलिये वह ज्ञानचेतना शुद्धं कहलाती है। 


भावार्थ-गुण-गुणी के भेद से आत्मा गुणी है ओर ज्ञान उसका गुण है! अभेद से जो गुण है वह गुणी है। जो ज्ञान 
दि बह आत्मा है! दूसरे वेदन तो अखण्ड का ही होता है! अन कहते हैँ कि शुद्ध चेतना का पर्यायवाची नाम ज्ञान चेतना 
है। इसमें ज्ञान शब्द करा अर्थं अभेद दृष्टि से आत्मा है । ओर वह आत्मा जैसा शुद्ध मूल जीवास्तिकाय पदार्थं है वैसा 
ही वह अनुभव किया जाता है । विभाव रूप मैल का लेश मात्र संवेदन नहीं है। अतः इसको शुद्ध चेतना अर्थात्‌ अकेली 
आत्मा का संवेदन कहते दहै । अब वताते हैँ कि यह वास्तव मेँ क्या है ~. 


अर्थाज्ज्ञानं दुणः सम्यक प्राप्तावस्थान्तरं यदा 1 
आत्मोपलब्धिरूपं स्यादुच्यते ज्ञानचेलना 1 ९६५ ॥ 
अर्थ-अर्थात्‌ जिस समय आत्मा का ज्ञान गुण, सम्यक्त्व युक्तं प्राप्त की है अवस्थान्तर जिसने, एेसा होकर 
आत्मोपलब्धि रूप होता है उस समय चह ' ्ानयेत्तना' कहा जाता है। 


भावार्थ- वह ज्ञान चेतना क्या चीज है। कोई कहता है सामान्यरूप है। कोई कहता है सामान्य के अनुभव रूप 
ह पर वास्तव में वह द्रव्य है, गुण है, पर्याय है क्या है उसका सरल शब्दो मे क्या स्वरूप है तो कहते है कि यह जो 
ज्ञान का अनादि काल का राग-द्वेष-मोह ओर सुख-दुःख रूप परिंणमन हो रहा है यदी पर्याय बदल कर ज्ञान रूप 
कायं करने लगत्ती है अर्थात्‌ स्व पर को मात्र जानता ही है किसी में राग-दवेष-मोह या सुखदुःख नहीं करता है। केक्ल 
जेसा ज्ञानरूप आत्मा का स्वतः सिद्धं स्वभाव है वस, मात्र वही कार्य करने लगता है यही उसकी शुद्धचेतना या 
ज्ञानचेत्तना या आत्मा की प्राप्ति है) स्रान की यह अवस्थान्तर है अर्थात्‌ अनादिकालीन अवस्था से भिन्न प्रकारकी 
अवस्था है ज्ञान की यह अवस्था सम्यक्त्व से अविनाभावी है1 अतः सम्यक्त्व की उत्पत्ति के समयसे ही प्रारंभ होती 
हे। स्वभावे पर्याय रूप दै। 
सा ज्ञाजचेतना लूलमरसिलि सम्यज्दुगात्मनः 1 
न स्याज्सिथ्यादृशः क्वापि तदात्वे लदसम्भवात्‌ 1 र्दद 
अर्थ -वह ज्ञान चेतना निश्चय से सम्यग्दृष्टि जीव के दती है 1 मिथ्यादृष्टि जीव के किसी भी अवस्था में नहीं होती 
क्योकि उस ( पिथ्यात्व ) अवस्था मेँ उस ( ज्ञान चेतना ) की असंभवता है। 
भावार्थ-यह नियमरूप सूत्र है ओर यह बताता है कि ज्ञान चेतना सम्यग्दृष्टि के ही होती दै मिथ्यादृष्टि के कभी 
नहीं होती । सम्यग्दृष्टियों मे भी चौथे से सिद्ध तक सब के होती है। किसी के न हो एेसा नीं है । ज्ञान चेतना सम्यक्तवी 
. करा प्राण हि इसके विना सम्यग्दृष्टि नहीं होत्ता। दोनों ओर से व्यापि है। जो-जो समयग्दृष्टि होता है उसके ज्ञान चेतना 
` होती ही हे तथा जरौ -जहाँ ज्ञान चेतना होती है वहाँ -वहौँ सम्यक्त्व होता ही है। एसा नूनं शब्द का अभिप्राय है। इसमें 


द्वितीय खण्ड८^चौथी पुस्तक ६ 





कुछ लोगों की एेसी भी धारणा है-कि चौथे, पांचवें, छठे मेँ ज्ञानचेतना नहीं होती । सातवें से होती है वह धारणा गलत 
है। प्रमाणशून्य है । नीचे कौ पंक्ति में इसी नियम को नास्ति से पुष्ट कियाहे कि किसी भी मिथ्यादृष्टि के किसी भी अवस्था 
में ज्ञान चेतना नहीं होती यह भी नियम है। मिथ्यादृष्टि का होना ~ ज्ञान चेतना का न होना तथा ज्ञानचेतना का न होना 
- मिथ्यादृष्टि का होना दोनों ओर से व्याप्ति है। इसमें यह भूल होती है कि मिथ्यादृष्टि को ग्यारह अंग तक का ज्ञान 
तो हो जाता दै पर ज्ञानयेतना नीं होती। परलक्षी शास्त्र ज्ञान से या ज्ञानावरण के अधिक क्षयोपशम से ज्नानचेतना का 
. कोई सम्बन्ध नहीं है । सम्यग्दृष्टि मेण्डक के भी ज्ञानचेतना होती है। अतः ज्ञान के क्षयोपशम से इसका कोई सम्बंध 
नहीं है । दूसरे यह भूल होती दै कि मिथ्यादृष्टि महाव्रती मुनि भी हो जाता है। निरतिचार व्यवहार चारित्र भी पालता.है। 
नववें ग्रीवक्र तक भी जाता है पर ज्ञानचेतना नहीं होती! नहिरंग चारित्र से भी ज्ञान चेतना का कोई सम्बन्ध नहीं है। 
सम्यग्दृष्टि अविरत तिर्यच तक के भी यह होत्ती है । मिथ्यादृष्टि के इसका होना ही असम्भव है क्योकि सम्यक्व के साथ 
ही इसका अविनाभाव है। फिर यह क्या है? जब जीव अपने ज्ञानोपयोग को पर से मोड़कर स्वभाव में जोडता है ओर 
ज्ञान का, मोह ओर अनन्तानुबंधी रागद्वेष छोड़कर, ज्ञान रूप परिणमन होता है बह ज्ञानचेतना है। ठेसा भी नहीं कि 
ज्ञानियों को समाधि में होती हो, अन्य समय न होती हो किन्तु हर समय हर ज्ञानी के रहती ही है। 
असिति चैकादशाङ्खानां ज्ञानं मिथ्यादृशोऽपि यतु । 
नात्मोषलब्धिरस्यास्लि मिथ्याकर्मोदियात्परम्‌ ॥ ९६७ ॥ 
अर्थं -यद्यपि मिथ्यादृष्टि के ग्यारह अंगो तक का ज्ञान होता है फिर भी इसके शुद्ध आत्मोपलब्धि नहीं है क्योकि 
मिथ्यात्व कर्मं का उदयं है। 
भावार्थ यहां निमित्त रूप से यह बताया है कि ज्ञानवरणीय के परलक्षी क्षयोपशम से इसका सम्बन्ध नहीं है किन्तु 
दर्शनमोहक से इसका सम्बन्ध है । दर्शनमोह का अभाव होने पर तो नारकी ओर तिर्य॑च तक के हौ जाती है ओर यदि 
दर्शनमोह का अभाव न हो तो ग्यारह अंग के पाठी ओर महान्रती मुनि के भी नहीं होती ज्ञान का उघाड्‌ ज्ञान चेतना 
नहीं है किन्तु जो चेतना आत्मा को विषय करती है वह ज्ञानयेतना दै। इसकी दृष्टि बाहर शात् व्रतत इत्यादि पर रहती 
है! अन्तर क्छी ओर नीं जाती। 
अवान्तर शंका 
ननूपलब्धिशब्देन ज्ञानं प्रत्यक्षमर्थतः ॥ 
तत्‌ चि ज्ञानावृतेः रवीयकर्मणोऽन्यत्र लल्धलिः ॥ ९६८ ॥ 
शंका-शुद्धात्मोपलन्धि में उपलब्धि शब्द से ज्ञान वाच्य है। यह शब्दार्थ से प्रत्यक्ष अर्थात्‌ स्पष्ट है । इसलिए ज्ञान 
चेतना का घातक उसका प्रतिपक्षी ज्ञानावरणीय कर्म मानना चाहिये मिथ्यात्व कर्म को नहीं किन्तु पहले पद्य में मिथ्यात्व 
कै उदय को उसका घातक माना है तो क्या ज्ञानचेतना में ज्ञान के अपने प्रतिपक्षी ज्ञानधातक ज्ञानावरण कर्म के सिवाय 
कोई दूसरे कर्म द्वारा उस ज्ञान चेतना का घात होता है? 
भावार्थ-शिष्य का यह कहना कि ज्ञान चेतना शब्द तो यह बताता है कि ज्ञानावरणीय से उसका सम्बन्ध ह । जितना 
अधिक ज्ञान का क्षयोपशम हो उतनी अधिक ज्ञानचेतना होनी चाहिये। फिर आपने पहले सूत्र मँ दर्शनमोहनीय के साथ 
उसका अविनाभाव क्यों बतलाया है? 
समाधान - ९६९ से ९७९ तरक 
सत्यं स्वावरणस्योच्यैर्मूलनं देतुर्यथोखयः 1 
क्मन्तिरोदयावेक्षो नासिद्धः कार्यकृद्यथा ॥ ९६९॥ 
अथं ठीक है जैसे अपने-अपने घात में अपने-अपने आवरण का उदय वास्तव मेँ मूल कारण है वैसी ही दूसरे 
कर्म के उदय कौ अपेक्षा भी कार्यकारी है यह भी असिद्ध नहं ह । वहं इस प्रकार - 
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ए 
भावार्थ-बात'असल यह है कि जब ज्ञान चेतना होती है तो ज्ञानावरणीय का भी एक खास प्रकार का क्षयोपश्म 
होता है ओर दर्शन मोह का भी अनुदय होता है ओर उन दोनो कर्मो का अविनाभाव है तो आचार्यं उत्तर देते है कि 
भाई ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम तो इसमें कारण है ही पर दर्शनमोह का अनुदेय भी कारण है। दोनों बातें है । इस पर 
फिर शिष्य कहता है कि प्रत्येक गुण का आवरण भिन्न-भिन्न दै । ज्ञानवरणीय ही कारण होना चाहिये दर्शनमोह नर्ही, 
तो उत्तर दृष्टान्तपूर्वक समद्ञाते रै । 
अस्ति मत्यादि यज्ज्ञानं ज्ञानावृत्युदयक्षनेः । 
तथा वीयन्लिरायस्य क्र्मणोऽलुटयादपि ॥ ९७० ॥ 
अर्थ-जैसे जो मति-आदि ज्ञान-ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होते है वैसे ही बह ( मति-आदि ज्ञान ) वीर्यान्तराय 
कर्म के क्षयोपशम से भी होती है। 
भावार्थ-जैसे ज्ञान ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होता है वैसे ही वह वीर्यान्तराय के भी क्षयोपशम से होता है।एेसा 
नियमपर है कि यदि इन दोन पे से एक का क््योपश्म न हो तो सान नहीं हो सकता ! 
मत्याद्यावरणस्योच्यैः कर्मणोऽलुदयाद्यथा ॥ 
दुद््मोडस्योदयाभावादात्मशुद्धोयलब्धिः स्याल्‌ ॥ ९७१ ॥ 
अर्थ-जैसे आत्मा की शुद्धोपलब्धि स्व योग्य मतिज्ञानावरण आदि कर्म के अभाव से होती है वैसे ही दर्शनमोहनीय 
कर्म के उदय के अभावसे भी होती है! अर्थात्‌ दोनों के अभाव से होती है। 
पुनः प्रकृत विषय ( शुद्धोपलब्धि ) चालू 
क योपलब्धिशब्योऽपि स्यादनेक्छार्थवायक्छः 1 
शुद्धोपलब्धिरित्युक्ला स्यादशुद्धत्वहानये ॥ ९७२ ॥ 
अर्थ-ओर उपलब्धि शब्द भी अनेक अर्थो का वाचक दै। इसलिये ऊपर अशुद्धता के अभाव को प्रगट करने के 
लिये शुद्धउपलब्धि'' एेसा कहा गया है। 


भावार्थ-उपलब्धि शब्द सामान्य है उपलब्धि अशुद्धोपलब्धि भी होती है। शुद्धोपलबन्धि भी होती है। अतः 
सम्यग्दृष्टि के उपलब्धि की बजाय शुद्धोपलब्धि कहा जाता है ताकि अशुद्धोपलब्धि का ग्रहण न हो सके। 


अरनत्यशुद्धोपलब्धिश्य तथा सिथ्यादृशां परम्‌ ॥ 
खुदृशथां गोौणरूपेणा स्यान्न रयाद्धा कदाचन ॥ ९७३ ॥ 
अर्थ-ओर अशुद्धोपलब्धि केवल मिथ्यादृष्टियों के होती है 1 सम्यग्दृष्टियों के तो कभी-कभी ( अर्थात्‌ नीचे की 
भूमिकाओं मेँ ) गौणरूप से ( अर्थात्‌ ज्ञेयरूप से ) उसकी सत्ता मात्र होती है ( पर वे उसके स्वामी नहीं होते ) ओर कभी- 
कभी ( अर्थात्‌ ऊपर की भूमिकाओं में ) होती ही नहीं है। 
भावार्थं -( १ ) सम्यण्दृष्टियों के अशुद्धोपलब्धि ऊपर की भूमिकाओं में तो होती ही नहीं । नीचे कौ भूमिकाओं 
मे भी समाधि के समय में नहीं होती है1 केवल असमाधि के समय में दोती है वह भी ज्चेयरूप से। यह ध्यान रहे कि ज्ञानी 
अशुद्धोपलब्धिके कर्ता भोक्ताकभी नहीं होते - केवल ज्ञाता ही रहते है । अशुद्धोपलब्धि का स्वामी तो केवल मिथ्यादृष्टि 
दी होता है सम्यग्दृष्टि उसका स्वामी पने से कभी नहीं होता ओर न सूत्र मेँ सम्यग्दृष्टि को उसका स्वामी बताने की बात 
हि । केवल अस्तित्व की बात है कि नीचे की भूमिकाओं में ज्ञानियों के भी उसका अस्तित्वमात्र पाया जाता है वह भी 
गौण रूप से अर्थात्‌ ज्ञेयरूप से ! यह खास ध्यान रखने की बात है 1 अशुद्धोपलब्धि का कर्ता भोक्ता स्वामीपनेसे तो 
ज्ञानी कभी होता ही नहीं । इसमे भूल न हो जाये मात्र अशुद्धोपलब्धि का अस्तित्व कहाँ तक है इसकी बात कटी है । 
(२) मिथ्यादृष्टि के तो ग्यारह अङ्क के ज्ञान तक होने पर भी, पहाब्रतों को धारण करने पर भी, नवव ग्रीवक जाने 
योग्य विशुद्ध ( शुभ > परिणाम होने पर भी, एक मात्र अशुद्धोपलब्ि ( अर्थात्‌ कर्मं चेतना ओर कर्मफलचेतना ) ही 
होती है। ओर वह उसका स्वामी ही होता है 1 कर्ता भोक्ता ही होता है। आपको यह शंका हो सकती है कि ग्यारह अंग 
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पट्‌ पर भी, महाव्रतं की धारण करने पर सा क्यों है तो उसका उत्तर यह है कि वह पर मेँ एकत्वनुद्धि तथा इष्ट- 
अनिष्ट बुद्धि नहीं छोड़ता है। अशुभ निमित्तो मे छोड़ कर शुभ निमित्तो मेँ करने लगता दै। देव-शास््र-गुरु मे करने 
लगता है। साधर्मियों मे करने लगता है। भँ दिगम्बर मुनि हँ । इसप्रकार शरीर की क्रियाओं मेँ करने लगता है। अच्छा 
प्रवचन देता हूँ । इस प्रकार वचन क्रियाओं मेँ करने लगता है। जीवों को मोक्षमार्ग पर लगा दू इस प्रकार पर में करने 
लगता है। मै महाव्रतों को पालने वाला हूं इस प्रकार शुभविकल्पों मे करने लगता दै । पने शास्र लिखा, प्रतिमा मन्दिर 
जनवाए, इतने शिष्यो को ज्ञानी बना दिया । इस प्रकार देव-शास््-गुरु मे करने लगता है मिथ्यात्व के रंग बहुत है । 
यह पापी अन्दर ही अन्दर किसी न किसी भेष मे अपना काम करता रहता है1 ओर जीव अज्ञानी बना रहता है। इसके 
अनन्तो टाइप दै । कहां तक क्र । इस पापी से बहुत सावधान रहना चादहिये। मान से जीव इसमें जल्दी फस जाता है। 
समाज कार्य के चक्कर में फस कर या व्यवहारमें फंस कर भी जीव इसी का रूपान्तर धारण कर लेता है । इस मिथ्यात्व 
का बहुत बड़ा पेटा है। एक्टर की तरह ये रूप बदला करता है ओर किसी न किसी रूपमे जीव को लुभा लेता है। 
देखो तो जिनवाणी के ग्यारह अंग के पाठी ओौर मुनि तक का पीछा नहीं छोडता। जीव अपने को सम्यग्दृष्टि समञ्जता 
रहता है ओर यह पापी अन्दर दी अन्दर सूक्ष्मता से अपना काम करता रहता है। बड़ी विचित्रता है। 
प्रमाण- मिथ्यादृष्टि अज्ञानचेतना का कतां भोक्ता ही है । इसकी प्रमाण रूप गाथा ६९ तथा सम्यग्दृष्टि ज्ञानचेतना 
का कर्ता भोक्ता ही रै । इसकी प्रमाण रूप गाधा ७० उपस्थित करते हैः- 
श्री प॑चास्तिकायमें कहा दहै 
एवं कत्ता भोत्ता डोज्जं आप्या सगेहिं कम्मे्हिं । 
हिंडदि पारमपारं संसारं मोटसंखण्णो ॥ ६९॥ 
अर्थं -इसप्रकार अपने कर्मो से कर्ता भोक्ता होता हुआ आत्मा मोहाच्छादित वर्तता सान्त अथवा अनन्त संसार में 
परिभ्रमण करता दै। 
टीका-यह, कर्मसंयुक्तपने की मुख्यता से प्रभुत्व गुण का व्याख्यान है। इसप्रकार प्रगट प्रभुत्वशक्ति के कारण 
जिसने अपने कर्मो द्वारा ( निश्चय से भावकर्म ओर व्यवहार से द्रव्यकर्म द्वारा ) कर्तृत्व ओर भोक्तृत्व का अधिकार 
ग्रहण किया है एेसे इस आत्मा के, अनादि मोहाच्छादितपने के कारण से विपरीताभिनिवेश उत्पन्न होने से सम्यग्ञान 
ज्योति अस्त हो गई है इसलिये वह सांत अथवा अनन्त संसार मेँ परिभ्रमण करता है ( इस प्रकार जीव के कर्मसहितपने 
की मुख्यता पूर्वक प्रभुत्वगुण का व्याख्यान करने मेँ आया )1 
उवसं लरवीणमोदो मग्ग जिणभासिदेण सकुवगदो । 
णाणाणुमग्गचारी णिव्वाणपुरं वजदि धीरो ॥ ७0 ॥ 
अर्थ-जो ( पुरूष ) जिनवचन से मार्ग को पाकर उपशतिक्षीणमोह होता हुआ ८ अर्थात्‌ दर्शनमोह का जिसके 
उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम हो गया है एेसा होता हुआ ) ज्ञानानुमागं मेँ आचरण करता है ( ज्ञान के अनुसरनेवाले 
मार्गं में प्रवर्तता है ), बह धीर पुरुष निर्वाणपुर को पाता है। 
टीका-यह, क्म॑वियुक्तपने की मुख्यता से प्रभुत्वगुण का व्याख्यान है। जन यही आत्मा ८ जो पहले अज्ञानी धा) 
जिनाज्ञा द्वारा मार्गं को पाकर, उपशांतक्षीणमोहपने के कारण से ( दर्शनमोह कै उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम के 
कारण ) जिसको विपरीताभिनिवेश नष्ट हो गया होने से सम्यग््ञान ज्योति प्रगट हो गई है ेसा होता हुआ, कर्तृत्व ओर 
भोवतुत्व के अधिकार को समाप्त करके सम्यकपने प्रगट प्रभुत्व शक्तिवाला होता हुआ ज्ञान क ही अनुसरनेवाले मार्ग 
मे आचरत है ( प्रवर्तता है, परिणमता है, आचरण करता दै ), तब वह विशुद्ध आत्मतत्त्व की उपलब्धिरूप अपवर्गनगर 
को( मोक्षपुरको ) पाता 1( इसप्रकार जीवके कर्मरहितपने की मुख्यतापूरवक प्रभुत्व गुण का व्याख्यान करन मे आया )1 
अशुद्ध चेतना का निरूपण सूत्र ९७४ से ९८२ तक ९ 
कर्मफलचेतना का स्वरूप 
तदयथा सुरवदुःरखादिरूपेणात्माऽस्ति लन्सयः 1 
लदात्वेऽहं खुरी दुर्वी मन्यते सर्वतो जगन्‌ - ॥ ९७४ ॥ 
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अर्थं -वह अशुद्धोपलब्धि इस प्रकार है कि -उस अशुद्धोपलब्धि के समय में आत्मा सुख-दुःख आदि रूप से तन्मय 
( सुख-दुःखमय ) हो जाता है। इस समय सब अज्ञानी जीव लोक सम्पूर्णरूप से, "भै सुखी दं" "म दुःखी हं", एसा 
मानता है। 

भावार्थ-आत्पा ज्ञानस्वभावी वस्तु रै । जानना उसका कार्य दै । आत्मा में सुख-दुःख भाव, विकार दै। यह सुख- 
दुःख उत्पन्न तो ज्ञानी मे भी हो जाता है पर उसे आत्मस्वभाव का भान होने के कारण वह उससे तन्मय नहीं होता! ञान 
के स्वाद को नही छोडता ओर उस सुख-दुःख भाव को ज्ञेय रूप से जानता रहता है। अज्ञानी की यह बात नही है । 
वह आत्मा कै ज्ञान स्वभाव को भूला हुआ दै! उस सुख-दुःख भाव को री सर्वस्व समञ्चता है। ओर उसमें टी अपने 
को एेसा सुखी या दुःखी मानता है कि मानों सारी आत्मा ज्ञान से बदल कर उसी रूप हो गया हो 1 वह सोलह आने 
अपने को वैसा ही मानता है \ सारे जगत की यरी दशा रै! इसका दृष्टान्त एेसे दै कि जैसे कोई बरफ के डले पर बैठकर 
अपने को ठण्डा रूप टी अनुभव करने लगता हि या गरम चस्तु के संयोग से अपने को गरम ही मानता है। यद्यपि ठण्डा- 
गरम पुदगल है, आत्मा अमूर्तिक है एेसा नहीं हो सकता। उसी प्रकार आत्मास्चान स्वभावी दै। वह सुखी-दुःखी नहीं 
हो सकता पर अज्ञानी अनादि स्वभाव ओर विभाव के भेदविज्ञान के अभाव के कारण एकत्वरूप से ही अनुभव करता 
हे। यह कर्मफल चेतना क्रा वर्णन दै। 

कर्मचेतना का स्वरूप 
यद्धा क्रुद्धोऽयमित्यादि दिनरभ्येनं हठाद्‌ द्धिषम्‌ ॥ 
न टिनरस्मि वस्यं स्वं सिद्धं चेतत्‌ सुखादिवत्‌ ॥ ९७४५ ॥ 

अर्थ-अथवा यह ( भँ ) क्रोधी ( मानी-मायावी-लोभी ) इत्यादि हूं । इस शत्रु को अवश्य मारूगा ओर अपने मित्र 
को नहीं मारूगा। यह भी अशद्धोपलब्धि में सुख-दुःखादि की तरह सिद्ध है। 

भावार्थ -'में क्रोधी हूं ' यह पद मोह का द्योतक है क्योकि आत्मा ज्ञायक है उसे क्रोधी मानना यह तत्व की भूल 
है। 'मारूगा' यह द्वेष का द्योतक है, ' नहीं मारूगा' ~ यह राग का द्योतक है इस प्रकार अशुद्धोपलब्धि में मोह-राग- 
देष का सम्पूर्णतया संचेतन होता है । इसको कर्म चेतना कहते दँ । इसमे अज्ञानी आत्मा सम्पूर्णतया राग-देष-मोह से 
तन्मय हो जाता है। जीव को सातावेदनीय के उदय से इष्ट सामग्री का ओर असाता के उदय से अनिष्ट सामग्री का संयोग 
होता है । ज्ञानी तो वस्तु स्वभाव को जानने के कारण उसके ज्ञातता रहते है किन्तु अज्ञानी को भेदविज्ञान का अभाव 
दै। वह अनिष्ट सामग्री को अपने लिये हानिकारक मानता है। ओर इष्ट सामग्री को अपने लिये लाभदायक मानता दै। 
जसे यह मेरा शत्रु है यह मेरा मित्र है यह उसका मोह भाव है। फिर जिसको अनिष्ट मानता है उसके प्रति द्वेष भाव करता 
है जैसे इस शत्रू को मारूगा ओौर जिसको इष्ट मानता है उससे राग भाव करता है जैसे इस अपने मित्र को बचाऊगा। 
इसप्रकार अपने ज्ञान में मोह-राग-द्वेष के विकल्प उत्पन्न करके अपने ज्ञान स्वभाव को भूलकर उस विकल्प से एेसा 
एकमेक होता है कि सोलह आने अपने को सर्वथा उसी रूप समञ्चता है। मात्र राग-देष-मोह रूप ही मँ हू । सर्वत्र एेसा 
अनुभव करता है। मैं जायक हूँ । इसका अस्तित्व ही लोप कर देता है । यह कर्म चेतना है ( श्रीसमयसार गा. ९२ टीका )। 
अब ये दोनों - कर्मयेतना ओर कर्मफल चेतना - अज्ञान चेत्तना रूप क्यों हँ- अशुद्धोपलब्धिरूप क्यों है इसका 
सयुक्तिक अनुभव में आने वाला कारण बताते 1 

बुद्धिमानव्च संवेद्यो यः स्वयं स्यात्‌ स वेदकः 1 
स्सृतिव्यतिरिक्तं ज्ञानसुपलब्धिरियं यतः ॥ ९७६ ॥ 

अर्थ-यह सूत्र अशुद्धोपलब्धि का है। शुद्धोपलब्धि का नहीं है। खास सूत्र है क्योकि इस अशुद्धोपलब्धि मे जो 

ज्ञान स्वरूप आत्मा संवेद्य ( संवेदन करने योग्य ) है वह ही स्वयं ( सुख-दुःख का ओर राग-दवेष-मोह का ) वेदक 


( 1 भोक्ता ) हो जाता है! इसलिए यह उपलब्ध स्मृति ज्ञान ( स्वसंवेदन ज्ञान ) से भिन्न है ( अर्थात्‌ अस्लान के संवेदन 
रूपरै )। 


भावार्थ-ज्ञायक आत्मा ही वेदक होकर अज्ञान का भोग करता दै । एेसा क्यों है ?उसका उत्तर बताते है कि आत्मा 
स्वभाव से ज्ञायकदहै।उसे अपना संवेदन ज्ञानरूप करना चाहिए था किन्तु बह अपने ज्ञायक स्वभाव को तथा ज्ञान संवेदन 


द्वितीय खण्ड८चौथी पुस्तक २८३ 
1 
को भूलकर राग-द्वेष-मोह ओर सुख-दुःख का सम्पूर्णतया तन्मय रूप से संवेदन प्रारम्भ कर देता है। इसलिये यह 
संवेदन ज्ञान कौ बजाय अज्ञान के संवेदन रूप हुआ। शुद्ध की बजाय अशुद्ध रूप हुआ, आत्मा की बजाए अनात्मा 
करा संवेदन हुआ। आत्मा, ज्ञायक की बजाय कर्मचेतना मे कतां बनता है ओर ज्ञान की बजाय राग को अपना कमं 
नाता है ओर कर्मफल चेतना में आत्मा ज्ञायक की बजाय भोक्ता बनता है ओर ज्ञान की बजाय सुख-दुःख को अपना 
कर्म बनता है। अतः यह चेतना ज्ञान चेतना से भिन्न प्रकार की है। यह प्रत्यक्ष है। अब इसका कारण बताते है - 


नोपलब्धिरसिद्धारय स्वादुसंवेदनात्‌ स्वयम्‌ । 
अन्यादेशस्य सखंरकारमन्लरेण खुदर्थनात्‌ ॥ ९७७॥ 
अर्थं-इस अज्ञानी जगत के यह अशुद्धोयलब्धि असिद्ध नहीं है क्योकि यह ( अज्ञानी जगत्‌ ) स्वयं अपने में सुख- 
दुःख ओर राग-देष-मोह के स्वाद का भले प्रकार ( तन्मय रूप से ) संवेदन करता है ओर दूसरी निश्चय नय के उपदेश 
( ज्ञान ) के संस्कार विना देखा जाता है 
भावार्थ-वस्तु का एेसा ही स्वभाव है कि यह जगत्‌ अनादि काल से स्वयं अज्ञानी हो रहा है ओर अन्ञान चेतना 
का संवेदन करता है। वह संवेदन तबे तक नहीं मिरता जब तक कि इसको किसी ज्ञानी के द्वारा निश्चय नय की देशना 
प्राप्त न हो ओर यह उस रूप परिणमन न करे। इस श्लोक मे चस्तु स्वभाव से सब जगत्‌ के अशुद्धोपलब्धि होती दै 
यह सिद्ध किया है। अतः उपर्युक्त लक्षण में अव्याप्ति दोष का परिहार किया टै क्योकि एक भी अज्ञानी जीव एेसा 
नरी जिसको इसका संवेदन न हो! अब अतिव्याप्ति दोष भी नीं है यह बताते ै- 
जालिव्याप्लिरभिज्ञाने ज्ञाने वा सर्ववेदिनः 1 
तयोः संवेदनाभावात्‌ केवलनं ज्ञानमात्रलः ॥ ९७८ ॥ 
अर्थ-छदमस्थ ज्ञानी के ज्ञान में अथवा केवली के ज्ञान में अतिव्याप्ति नहीं है क्योकि उन दोनों ज्ञानियों के इस 
अशुद्धोपलब्धि के संवेदन का अभाव है ओर वह भी इसलिए कि उनके केवल, ज्ञान मात्र का संवेदन है। 
भावार्थ-हम पहले कह आये है कि चौथे गुणस्थान से सिद्ध तके किसी भी ज्ञानी के अशुद्धोपलब्धि ( कर्म चेत्तना 
ओर कर्मफल चेतना की संवेदना ) नहीं होती इसलिए उपर्युक्त लक्षण में अतिव्याप्ति दोष भी नहीं है क्योकि वे सब 
ज्ञान चेतना मात्र कता ही संवेदन करते रै अल्प कलुषता चारित्र अपेक्षा सम्यक्दृष्टि के नीचे की भूमिका में होती है 
किन्तु वह उसका स्वामी नहीं है! इसलिए उसको यहाँ अत्यन्त गौण कर दिया है} अब असंभव दोष भी नहीं है यह 
बताते है। 
व्याप्यव्यापकभावः स्यादात्मनि नातदात्मनि 1 
व्याप्यव्यापकलताभावः स्वतः सर्वत्र वरतुखु ॥ ९७९1 
अर्थ-व्याप्यव्यापक भाव तत्स्वरूप में ही होता है तत्स्वरूप में नहीं होता ( अर्थात्‌ अपने में ही होता हे दूसरे द्रव्य 
मे नहीं होता ) क्योकि यह व्याप्यव्यापकपना सर्वत्र सब पदार्थो में स्वभाव से इसी प्रकार पाया जाता है। 
भावार्थ-सांख्यपतियों की तरह या निश्चयाभासियों की तरह कोई एेसा मानता हो कि अशुद्धोपलब्धि ( राग- 
देष-मोह सुख-टुःख ) का संवेदन पुद्गल कर्मो में होत्ता है अथवा आत्मा में तन्मयरूप से नहीं होता तो उस्रको सम्ञाते 
हुए आचार्यं कहते है कि भां ये भाव ( राग-देष-मोह, सुखदुःख ) चेतन रूप है अतः इनकी व्यापकता उसी चेतन 
पदार्थं मे टी होती है जड में नदीं, क्योकि व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध उसी पदार्थं मे होता ह दूसरे में नहीं ओर उसमें तन्मयरूप 
से ही होता है अतन्मयरूप से नदीं । यह नियम जगत में सर्वत्र सन पदार्थो में पाया जाता हे ओर यह प्रत्यक्ष अनुभव सिद्धं 
है। इसमे यह सिद्ध किया कि उपरक्त लक्षण में असंभव दोष भी नहीं है ( देखिये श्री समयसारजी कलश न॑. ४९ यहं 
ज्यो का त्यों वही कलश हे। 
उचलब्धिरशुद्धासेो परिणामक्छियामयी 1 
अथददौदयिक्छी नित्यं तरसमादूबन्धफ़ल्ना स्मूता 1 ९८0 ॥ व 
अर्थ-जो ( राग-दवेष-मोह ) परिणाम से तन्मय रूप क्रिया है बह अशुद्ध-उपलब्धि है। चह वास्तव मेँ ओदयिकौ 
(कर्मो के उदय मेँ जुड़ने से होने वाली ) है इसलिये वह सदैव बन्ध करने वाली मानी गई है। 
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भावार्थ ज्ञानचेतना तो स्वभाव रूप रै उससे तो बंध नहीं किन्तु संवर निर्जरा होती है! कर्मचेतना से सदैव बन्ध 
होत्ता रहता है। 
अस्त्य॑शुद्धोपलब्धिः सा ज्ञानाभासाच्चिदन्वयात्‌ । 
जन ज्ञानयेतना किन्तु कर्म लत्फलयेलना ॥ ९८१ ॥ 
अर्थं -यद्यपि वह अशुद्धोपलब्धि ज्ञान के आभास रूप है क्योकि उसमें चेतन अन्वय रूप से पाया जाता है फिर 
भी वह ज्ञानचेतना रूय नदीं है किन्तु कर्मचेतना रूप ओर कर्मफल चेतनारूप है। 
भावार्थ-क्छर्मचेतना ओर कर्मफल चेतना ज्ञान का ही अक्ञानरूप परिणमन है इसलिये कोई यदह कटे कि उसमें 
ज्ञान तो है ही। बिना ज्ञान तो जड़ दहो जायेगा । आचार्य कहते हैँ कि ज्ञान का अज्ञान रूप परिणमन होने पर फिर उस 
का राग-द्वेष-मोह या सुख-दुःख रूप ही संवेदन होता है। ज्ञानरूप बिलकुल नीं होता। वह ज्ञान नहीं ज्ञानाभास दै। 
फिर उसको ज्ञान बिलकुल नहीं कहते किन्तु राग-दवेष-पोह या सुख-दुःख दी करते हैँ कारणं कि संवेदन पर्याय कां 
होता है ओर पर्याय मेँ वह सर्वथा अज्ञानरूप ही हो रहा है। किसी को अशुद्धोपलन्धि में ज्ञान के संवेदन का भ्रमन 
हो जाय अतः यह सूत्र रचा गया है। 
उपसंहार 
डयं संसारिजीवानां सर्वेषामविशेषलः 1 
असिति साधारणी वृसिर्न र्यात्‌ सम्यक्त्वकारणम्‌ 11 ९८२ 1 
अर्थ-यह साधारण वृत्ति ( अर्थात्‌ अपने को रागी-द्ेषी-मोही ओर सुखी-दुःखी मानने रूप परिणति ) सब संसारी 
जीवों के सम्पूर्णतया पाई जाती है। अतः सम्यकूत्व की कारण नहीं है। ( अर्थात्‌ सम्यक्त्व के अस्तित्व की द्योत्तक नहीं 
है किन्तु पिथ्यात्न कीःद्योतक है )। 
अब यह कहते है कि शुद्ध चेतना सम्यकूदृष्टि के ही है तथा अनंधफलवाली दी है तथा अशुद्ध चेतना मिथ्यादृष्टि 
केही है तथा बंधफलवाली ही है यह नियम है। 
सूत्र ९८३ से ९८५ तक ३ 
न स्यादात्मोपलब्धिर्वां सम्यग्दर्शनलक्षणम्‌ । 
शुद्धा चेदस्ति सम्यक्त्वं न चेच्छुद्धा न सा सुदृक्छ ॥ ९८३ ॥ 
अर्थ-केवल ' आत्मोपलब्धि' भी सम्यग्दर्शन का लक्षण नहीं हो सकता किन्तु यदि बह उपलब्धि शुद्ध हो अर्थात्‌ 
शुद्धोपलब्थि हो ) तो सम्यग्दर्शन का लक्षण हो सकता दै! यदि वह आत्मोपलब्धि शुद्ध न हो ( अर्थात्‌ अशुद्ध 
आत्मोपलब्धि हो ) तो वह सम्यग्दर्शन का लक्षण नहीं है। । 
भावार्थं -आत्मोपलब्धि तो सम्यग्दृष्टि के भी होती है, मिथ्यादृष्टि के भी होती है क्योंकि आत्मोपलब्धि के बिना 
तो जीव जड़ हो जायेगा। उस आत्मोपलब्थि के दो रूप है । एक अशुद्धात्मोपलब्धि, एक शुद्धात्मोपलब्धि क्रमशः एक 
अज्ञानी के होती दै, एक ज्ञानी के। जो शुद्धात्मोपलब्धि है वह सम्यक्त्वरूप है। दूसरी मिथ्यात्वरूप है । इसी को अगले 
दो सूत्रों मे शंका-समाधान द्वारा स्पष्ट करते 1 । 
शंका 
नलु चेयमशुद्धेव र्यादशुद्धा कथंयन । 
अथ बन्धरला नित्यं किमलन्धफ़ला च्वयित्‌ ॥ ९८४ ॥ 
शंका-( ९) क्या यह आत्मोपलब्धि सर्वथा अशुद्ध ही होती है या कथंचित्‌ अशुद्ध होती है ? ( २) क्या वह नित्य 
बन्ध करने वाली है या कीं बन्ध करने वाली नहीं है1 “ 
भावार्थ -जहा आत्मा होगी वहाँ उसकी पर्याय तो होगी ही । आत्मा की पर्याय को ही आत्मोपलब्धि कहते ह ! वह 
दो प्रकार की होती है एक अशुद्धोपलब्धि रूप पर्याय जो अज्ञानी के होती है । दूसरी शुद्धोपलब्धि रूप पर्याय जो ज्ञानी 
के होती दै! अशुद्धोपलब्धि अशुद्ध ही होती है 1 उससे बन्ध ही होता है। शुद्धोपलब्धि शुद्ध ही होती है उससे बन्ध नहीं 


द्वितीय खण्ड८^चौधी पुस्तक २८५ 
ही होता है ( बल्कि संवर निर्जरा होती है) एेसा वस्तु स्वभाव है। इस वस्तु स्वभाव को शिष्य को समञ्चाने के लिये 
उसके मुख सै उपर्युक्तं दो शंकाये कराई गई है । यह ध्यान रहे कि शुद्धाशुद्ध उपलब्धि कोई नहीं होती। एेसा नही है 
कि मिथ्यादृष्टि के अशुद्धोपलब्धि हो, सातवें गुणस्थान से शुद्धोपलब्धि हो ओर चौथे-पां चर्वे-छठे मे शु्धाशुद्धोपलब्धि 
हो । तथाएेसा भी नहीं है कि ग्यारह अंग वाले मिथ्यादृष्टि मुनि के या किसी भी पदे-लिखे या ब्रत्री मिथ्यादृष्टि के 
कुछ अंश पे अशुद्धोपलब्धि हो ओर कुछ अंश में शुद्धोपलब्धि हो। यहं सब धारणाय गलत दै । एेसा भी नहीं है कि 
अशुद्धोयलब्थि मिथ्यादृष्टि के कथंचित बन्ध कराती है। किन्तु सर्वथा बन्ध कराती है एेसा भी नहीं है कि सम्यग्दृष्टियों 
के शुद्धोपलब्धि कथंचित अबंध करने बाली हो किन्तु सर्वथा अबंध करने वाली है) उसको नियमबद्ध करने के लिए 
ही उपर्युक्त शंकाये कराई गई है । 





समाधान 


सत्यं शुद्धासिति सम्यक्त्वे सैवाशुद्धास्ति तद्धिना । 
अस्स्यकन्धफछला तत्र खक वन्धफलान्यथा 1 ९८५ १ 
अर्थ-ठीक है ( १९) सम्यक्त्व के होने पर वह आत्मोपलब्धि शुद्ध है ओर वही आत्मोपलब्थि सम्यक्त्वे के बिना 
क (२) ओर उस सम्यक्त्व मे बंध करने बाली नहीं दै अन्यथा अर्थात्‌ सम्यक्त्व के अभावे वह ही ब॑ध करने 
वाली है। 
भावार्थ-दोनों शंकाओं के दो उत्तर दे दिये है! ( ९) शुद्धोपलब्धि सभ्यक्दृष्टि ही है ओर बन्ध करने वाली नहीं 
ही ६ (२) अशुद्धोपलब्धि मिथ्यादृष्टि के ही है ओर बन्ध करने वाली ही है। एेसा नियम कहा। अब इस नियम को 
शंका-समाधान द्वारा पीसते है तथा एेसा ही क्योँ है इसके कारण को भी स्पष्ट करंगे। 
सम्यग्दृष्टि के सामान्य का ही संवेदन है तथा मिथ्यादृष्टि के विशेष का ही संवेदन है सूत्र ९८६ से १००५ तक २० 
शंकरा ९८६-९८७ 
नलु सदूर्शनं शुद्धे स्यादश्ुद्धा मृषा रूचिः 1 
तत्कथं विषयश्येकः शुद्धराशुद्धविशेखभाक्छु ॥ ९८६ ॥ 
यद्धा नवसु स्वेषु यासिलि खम्यर्दगात्सनः । 
आत्मोपलव्धिमाच्ं वै सा येच्छा कुलो जत ॥ ९८७ ॥ 
शंका-( १९) आपने फरमाया कि सम्यग्दर्शन शुद्धात्मोपलब्धि रूप ही है ओर मिथ्यादर्शन अशुद्धात्मोपलब्थि रूप 
री है! परन्तु जब उन दोनों का विषय एक ( आत्मा) ही है तो वह ( आत्मा ) शुद्ध ओर अशुद्ध दो प्रकार के विरुद्ध 
विशेषणो को धारण करने नाला कैसे हो जाता है ? अथवा ( २ ) क्या सम्यग्दृष्टि जीव के नौ तत्त्वों मेँ मात्र आत्मोपलब्धि 
रोती ह ? यदि मात्र आत्मोपलब्धि होती है तब तो ठीक है। यदि वह आत्मोपलब्धि शुद्ध है तो नौ पदार्थं कहोँ रहे? अर्थात्‌ 
“"तत्त्ार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शन '" मे नौ तत्त्वों के श्रद्धान को सम्यग्दर्शन कहा है। नौ तत्व तो विशेष रूप है, पर्याय है, 
अशुद्ध है \ उनको आत्मोपलब्ि रूप तो कद सकते दँ पर शुद्धात्मोपलब्धि रूप कैसे कह सकते दै? यदि शुद्ध कहते 
हं तो नौ नहीं रहते ( शिष्य नौ पदार्थो की राग सहित श्रद्धा को ही सम्यग्दर्शने कहना चाहता दै। सामान्य के संवेदन 
, रूप शुद्ध भवि को नहीं )1 
भावार्थ-( ९) शंकाकार कहता है कि यदि सम्यग्दर्शन ओर मिथ्यादर्शन दोनों का विष्य एक आत्मा है तो आत्मा 
का स्वरूप तो एक प्रकार का है वह सम्यग्दृष्टि को शुद्ध रूप से अनुभव में आये ओर मिथ्यादृष्टि को अशुद्ध रूप से 
अनुभव में अये, यह कैसे हो सकता? अथवा यदि (२) सम्यग्दर्शन ओर मिथ्यादर्शन दोनों का विषय नौ तत्त्व हतो 
नौ तत्व भेद रूप ईै। अशुद्ध दै । मिथ्यादृष्टि को वे अशुद्ध रूप से ही अनुभवे आरे ह।सो त्तो ठीक है) यदि वे 
सम्यग्दर्शन का भी विषय है ओर तत्त्वार्थं भ्रद्धान को सम्यग्दर्शन कहा भी दै तो महाराज उनका अनुभव मान्न 
आत्मोपलब्धि रूप या अशुद्ध आत्मोपलब्धि रूप कहो तो ठीक है पर आप तो सम्यग्दृष्टि के शुद्धात्मोपलब्थि कहते 
ह यह कैसे हो सकता है ? जिसका विषय अशुद्ध दै बह शुद्धरूपसे कैसे अनुभव में आ सकता है ? शिष्य कौ दोनों 
शंकां का आशय एक ही है । केवल कथनशैली का अन्तर है1 


२८६ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 





समाधान अगले सूत्र ९८८ से ९००५ तक का सार 


पहले प्रश्न का समाधान-शिष्य की दोनों शंकाएं मार्मिक दै 1 उनका उत्तर इस प्रकार है 1 सम्यग्दर्शन मिथ्यादर्शन 
दोनों का विषय एक आत्मा है यह तो ठीक हि। पर भाई आत्मा सामान्यविशेषात्मक है सम्यग्दृष्टि विशेष को गौण करके 
सामान्य का अनुभव करता है सो सामान्य के आश्रय से शुद्धात्मोपलब्धि ही होती है 1 मिथ्यादृष्टि को सामान्य कातो 
ज्ञान दी नहीं हे1 केवल विशेष को जानता है ओर उसी रूप से ( अपने को पर्याय रूप से ) अनुभवे करता है । विशेष 
का अनुभव अशुद्धात्मोपलब्धि रूप ही होती है। यही इसमें रहस्य है । आत्मा, एक रूप होकर भी दोनों को भिन्न-भिन्न 
रूप से अनुभव में आत्ता है1एक को राग रूप से, एक को शुद्धरूप से। तथा एक को दुःख रूप स्वाद आता दै। एक 
को सुख रूप स्वाद्‌ आता दै । 
दूसरे प्रश्न का समाधान- सम्यग्दर्शन का विषय भी नौ पदार्थं है ओर मिथ्यादर्शन का विषय भी नौ पदार्थ है यह 
तो आपकी बात ठीक है ( आगमप्रमाण श्री पंचास्तिकाय गा. १०७ टीका की अन्तिम पंक्ति ) पर भाई सम्यग्दृष्टि उन 
नौ तत्त्वो को सामान्यरूप से अनुभव करता है अर्थात्‌ उस नौ तत्व रूप विकार को गौण करके उनमें अन्वय रूप से 
पाये जाने वाले सामान्य शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है 1 इसलिये उसको नौ तत्त्व शुद्ध रूप से अनुभव में आते हँ! 
ओर मिथ्यादृष्टि उनका विशेष रूप से अनुभव करता है इसलिये उसको अशुद्धरूप से अनुभव में आते रै । इसप्रकार 
सम्यग्दर्शन ओर पिथ्यादर्शन का विषय भी एक ही रहा ओर वह शुद्ध-अशुद्ध भी बन गया। आगममे कहा भी दै 
'"भूतार्थनय आशित नौ तत्तव सम्यग्दर्शन का विषय है ओर राग सहित नौ पदार्थो की श्रद्धा मिथ्यादर्शन है ' "यही उपर्युक्त 
श्लोकों मे की गडुं शंकाओं का मर्म है। जो ग्रन्थकार ने आगे स्वयं स्पष्ट क्रिया है ओर पहले सूत्र ९५७ गें भी कह 
आये है। 
समाधान सूत्रे ९८८ से १००५ तक १८ 
नेवं यतः सवलः शश्वत्‌ स्वादुभेरोऽर्ति वरुलि । 
लत्ाभिव्यञ्जकद्धेधाभावसदुभावतः पृथक ॥1 ९८८ 11 
अर्थ-एेसा नहीं हे क्योकि सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि के सदा ही एक ही आत्मवस्तु में स्वभावतः स्वाद का भेद 
पाया जाता है क्योकि वहाँ उनके स्वादभेद के अभिव्यंजक ( प्रगट करने वाले ) जुदे-जुदे दो प्रकार के हैँ वह इस 
प्रकार... 
भावार्थ-आत्मा सामान्य विशेषात्मक पदार्थं है। सम्यग्दर्शन मिथ्यादर्शन दोनो का विषय वह एक आत्मा ही है। 
उसको सामान्यरूप अनुभव करने से वह शुद्धरूप से पर्याय में प्रगट होता है ओर उसका स्वाद अतीन्द्रिय सुख रूप 
है ओर विशेषरूप ( नौ पदार्थं रूप ) अनुभव करने से वह पर्याय मेँ अशुद्ध रूप प्रगट होता है ! उसका स्वाद रागद्वेष 
मोह ओर सुखदुःख रूप है । इस प्रकार विषय एक ही रहते हुए भी उसकी प्रगटता दो प्रकार की है । अब इसको ग्र॑थकार 
स्वयं स्पष्ट करते है। 
शुद्धं सामान्यमात्रत्वादशुद्ध॑ तद्धिशथेषलः 1 
वरु सामान्यरूपेण स्वदते स्वाद्भुसद्धिदाम्‌ 1 ९८९ ॥ 
अर्थ-( आत्म ) वस्तु सामान्य स्वरूप से शुद्ध है ओर वही आत्मवस्तु विशेषरूप से अशुद्ध दै क्योकि ( वस्तु 
सामान्यविशेषात्मक है )। सत्‌ को वेदन करने वालों के ( सम्यण्दृष्टियों के ) वस्तु सामान्य रूप से स्वाद्‌ ( मधुर-अत्तीन्दिय 
सुख रूप ) अनुभव की जाती हे। 
भावार्थ-वर्तमान में दी वस्तु सामान्य स्वरूप से शुद्ध है ओर विरष स्वरूप से अशुद्ध है 1 ज्ञानी उसके विशेष स्वरूप 
को गौण करके सामान्य सत्‌ का वेदन करते दँ जो वेदन निर्विकल्प अतीन्िय सुखरूप है । अज्ञानी को निश्चय नय का 
संस्कार न होने से तथा निश्चय का उपदेश न मिलने से, वह सामान्य को जानता दी नहीं, मात्र पर्याय रूप से अपने को 
अनुभव करता हे 1 उसके फलस्वरूप मोह-राग-द्वेष करी उत्यत्ति होती दै ओर दुःख को भोगता है यही अब कहते है - 
। स्वदते न परेषां तद्यद्िशेषेऽप्यनीदृशम्‌ 1 
लेषामलब्धल्बुदधिन्वाद्‌ दृष्टेर्दुङ्मोङयोषलः ॥ ९९० ॥ 
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अर्थ-नह ( शुद्ध सामान्य रूप सत्‌) कि जो विशेष मेँ ( अपनी नौ पदार्थं रूप अवस्थाओं में ) अनुपम रूप से 
विद्यमान रहता है ( एक-सा बना रहता हे ) मिध्यादृष्टियों के द्वारा अनुभव नदीं किया जाता है क्योकि उनको भेदविन्ञान 
की प्राप्ति नहीं है ओर दृष्टि में ( द्धा मेँ ) दर्शनमोह का दोष है। 

भावार्थ-यद्यपि मिथ्यादृष्टि की आत्मा में भी वह सामान्यस्वरूप अनुपम रूप से विद्यमान रै पर विचारे को 
भेदविज्ञान नहीं है। सामान्य ओर विशेष दोनों के स्वरूप का परिचय नहीं है। अतः विशेष का ही अनुभव कर दुःखी 
होता है। इसका कारण भी यह है कि दृष्ट मेँ अनादिकालीन एकत्वलुद्धि का संस्कार है। 

यद्धा विशेषरूपेण स्वदते लल्क्ुदुणिनाम्‌ । 
अथि सखा चेलना नूनं कर्मकार्येऽथ क्र्मणि ॥ ९९१ ॥ 

अर्थ-अथवा वह ( सत्‌ ) मिथ्यादृष्टियों के द्वारा विशेष रूप से ( पर्याय रूप से-नौ पदार्थं रूप से ) स्वाद लिया 
जाता है। इसलिये वह चेतना निश्चय से कर्मफल में ओर कर्म में होती है। 

भावार्थ-आचार्य महाराज ने नियम बता दिया है कि विशेष का अनुभव राग-दवेष-मोह रूप ओर सुख-दुःख रूप 
ही होता है! उसे आत्मिक सुख का स्वाद आ ही नहीं सकता । 

दृष्छांलः सैन्धवं रिवल्य॑ व्यञ्जनेषु विमिश्रितम्‌ ॥ 
व्यञ्जनं क्षारमज्ञानां स्वदते तद्धिमोहिनाम्‌ ॥ ९९२ ॥ 

अर्थं -दृष्टान्तः-नमक की खारी उली भोजनौ मेँ मिली हुवी है । उन व्यञ्चनों में मोहिते अज्ञानियों को वह व्यञ्जन 
ही खारा रूप स्वाद मे आता है ( नमक नहीं ) ।[ उसी प्रकार आत्मा रूप ज्ञान डली राग-देष-मोह ओर सुख-दुःख 
में मिली हवी है अज्ञानियों को वह राग-दवेष-मोह ओर सुख-दुःखरूप ही स्वाद में आता है -ज्ञान रूप से नहीं 11 

भावार्थ-यह सामान्य विशेष के स्वरूप को स्पष्ट भिन्न-भित्न दिखलाने वाला दृष्टान्त है। नमक कौ डली साकं 
में मिली है। नमक की डली का खारा स्वाद न लेकर अज्ञानी साकों का स्वाद लेता है । उसी प्रकार आत्मा का ज्ञानस्वरूप 
राग-द्ेष-मोह ओर सुख-दुःख विकार में गिला है? वह उसे ज्ञान रूप स्वाद न लेकर अज्ञानरूप ही स्वाद लेता है। 
( श्री समयसार गा. १५) 





क्षारं रिवल्यं तदेवैकं मिश्रितं व्यज्जनेष्ु वा 1 
ज मिभ्रिलं लदेवैकं स्वदते ज्ञानवेदिनाम्‌ ॥ ९९३ ॥ 
अर्थ - सान को वेदन करने वालो के द्वारा, भोजनों मे मिली हवी वह एक ही नमक की डली अथवा भोजनों मे नहीं 
मिली हवी बह एक ही नमक की डली -खारेरूप स्वाद ली जाती है [ उस प्रकार ज्ञानियों के द्वारा राग-द्वेष-मोह सुख- 
दुःख में मिला हुवा ज्ञान की डली रूप आत्मा या नहीं मिला हुवा शुद्धं आत्मा एक ज्ञान रूप ही स्वाद लिया जाता है ] 
भावार्थ-नीचे की भूमिकाओं मे यद्यपि ज्ञानी का आत्मा राग-द्वेष-मोह ओर सुख-दुःख सैमिलाहुआदहैफिरभी 
बह भेदविज्चान ओर वैराग्य की शक्ति के बल से उसका उस रूप वेदन न करके ज्ञान रूप वेदन करता है ओर अतीन्त्रिय 
सुख रूप फल को भोगता है ओर ऊपर की भूमिकाओं मे तो वह आत्मा ज्ञान के अनुभव रूप ही है। इसमे दृष्टांत भी 
है कि जो नमक की डली का स्वाद जानता है उसके लिये बह डली डली रूप से खाने मेँ आये या साकं मेमिलादी 
जावे किन्तु उसे डली के खारे स्वाद की परख होने के कारण वह उसे खारे रूप से ही स्वाद लेगा-साक रूप से नहीं! 
डति सिद्धं कुरदटष्टीनामेकैवा्ञानयेतना ॥ 
सर्वैभविसर्तदज्ञानजातेस्तेरनतिक्छमात्‌ ॥ ९९४ ॥ 
अर्थ इसप्रकार मिथ्यादृष्टियों के एक अज्ञान चेतना ही सिद्ध होती ह क्योकि वे उस आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न 
हुवे सब अज्ञान भावों को उलंधन नहीं करते है। | 
भावार्ध-बस ज्ञानी-अज्ञानी की यही एक विधि है । सामान्य का अनुभवे करने वाला ज्ञानी । विशेष का अनुभव 
करने वाला अज्ञानी । अज्ञानी चाहे ग्यारह अंग तक पट्‌ जाये या महाद्रतों को धार कर मुनि भी हो जाये पर जब तक 
उसे अपने विशेष स्वरूप का अनुभव रहेगा तन तक उनके जितने भी भाव उत्न्न होगे वे राग-द्वेष-मोह या दुःख-सुख 
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अर्थात्‌ अज्ञानरूप ही उत्पन्न होगे । ज्ञानभाव तो सामान्य के वेदन से ही प्रारम्भ होते है चाहे वह कुछ न पढ़ा हुवा नारकी 
या तिर्यच क्यो न दो! इससे सिद्ध होता है कि मिथ्यादृष्टियों के एक अस्ान चेतना ही होती है ओर उनके सब भाव 
अज्ञान जाति के ही होते दै । 
सिद्धमेताचता यावच्छुद्धोपलब्धिरात्सनः ॥ 
सम्यक्त्वं तावदेवास्िति तावती ज्ञाजयेतना [1 ९९५ 
अर्थ-इससे यह भी सिद्ध हो गया किं जब तक आत्मा के शुद्धोपलब्धि है तब तक ही सम्यक्त्व है ओर तभी तक 
ज्ञान चेतना है। यह सब अविनाभाव है। 
भावार्थ-इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि जब तक जीव सामान्य का अनुभव करेगा तभी तक वह ज्ञानी है, सम्यग्दृष्टि 
है, तभी तक उसके शुद्धात्मोपलब्धि अर्थात्‌ ज्ञान चेत्तना है। यदि वह सामान्य का अनुभव छोड़ देगा तो तुरन्त विशेष 
का अनुभव होने से अज्ञानी हो जायेगा। वस्तु स्वभाव मेँ किसी की रियायत नहीं है। जहाँ आत्मा होगी वहाँ वेदन तो 
होगा ही चाहे सामन्य काटो या विशेष का ।( देखिये श्री समयसारजी गाथा ९७९, १८० तथा कलश नं. १२०, १२९) 


एक्छः सम्यच्दुगात्माऽसो केवलं ज्ञानवालिदह 1 
लतो मिथ्यादुशः सर्वे चित्यमज्ञानिनो मताः 1 ९९६1 
अर्थ-इस जगत मेँ केवल वहं एक सम्यग्दष्टि जीव ही ज्ञानी है उसके अत्तिरिक्त सब जीव मिथ्यादृष्टि ओर नित्य 
अज्ञानी माने गये दहै । 
भावार्थ-आचार्य वस्तुस्वभाव का नियम बताते है कि वसं एक सामान्य का अनुभव करने वाला ही तीन काल 
ओर तीन लोक में सम्यग्दृष्टि ज्ञानी है । शेष सब अज्ञानी हैँ चाहे वह ग्यारह अंग तक पढ़कर परलक्षी ज्ञान का धुरंधर 
विद्वान्‌ ही क्यों न हो जाये या महाब्रतों को धारण करके मुनि संञा का धारी स्यो न हो जाये उससे मोक्ष मार्ग में कुछ 
साध्य कौ सिद्धि नही, केवल मानं का पोषण है। 
ज्ञान ओर वैराग्य की शक्ति के कारण ज्ञानियों की कोई भी 
क्रिया बंध का कारण नहीं है ९९७ से १००० तक 
चार इक 
क्रिया साधारणी वृत्तिर्ञालिनोऽज्ञानिनस्लथा । 
अज्ञानिनः क्रिया बन्धटेतुर्न ज्ञानिनः क्वचित्‌ 1 ९९७1 
अर्थ-ज्ञानी ओर अज्ञानी की क्रिया साधारण ( सामान्यरूप से ) एक जैसी होती है किन्तु अज्ञानी की क्रिया बन्ध 
काकारण होती है ओर ज्ञानी की क्रिया किसी अवस्थामें भी बंध की कारण नहीं है 


भावार्थ यहां एक रहस्य की बात बताई है कि बहिरंग मन, वचन, काय की क्रिया से ज्ञानी का कुछ सम्बन्ध 
नही है। चह तो कर्म के उदयानुसार जैसे चलती चले। ज्ञानी तो सामान्य के वेदन के कारण बन्ध रहित ही होता है। 
उसके उन वहिरंग क्रियाओं से कोई ब॑ध नहीं होता किन्तु सामान्य के वेदन से निरन्तर संवर निर्जरा ही होती है ओर 
मोक्ष निकट आता है। यही तो सामान्य वेदन का फल है! बहिरंग में तो कड बार उसके पाचों इन्धियों के भोग भी होते 
है, हौ-वह तो उदय का कार्यं है। ज्ञानी उन सबका ज्ञाता है। अतः उनसे उसके ब॑ध नहीं होता ओर अज्ञानी की विषय 
कषाय कौ क्रिया से तो बंध होता ही है किन्तु शास्त्र प्रवचन करते समय, शास्त्र बनाते समय, व्यवहार धर्म पालते समय 
अर्थात्‌ कोई भी क्रिया करते समय अपने को विशेष रूप से अनुभव करने बाले अज्ञानी के निरन्तर बंध होता ही है। 
उसकी कोड क्रिया संबर निर्जरा की कारण नहीं है 1 एेसा वस्तु का नियम है। इसमे आध्यात्मिक रहस्य की बात यह 
है कि बहिरंग क्रिया तो परद्रव्य की स्वतन्र क्रिया है1 उससे बन्ध अनध का प्रश्न ही नहीं किन्तु फिर भी अज्ञानी की 
उन क्रियाओं को बंध का कारण कहा है ओर ज्ञानी की क्रियाओं को बन्ध का कारण नहीं कहा है! इस का रहस्य 
यह हे कि अज्ञानी के परिणाम मेँ उन क्रियाओं को करते हुवे पर के एकत्व, पर के कर्तुत्व-ओर भोक्तृत्व का भाव 
रहता है। स्वामित्व का भाव रहता है ओर साथ में अनन्तानुबंधी कषाय की पुट रहती है 1 अतः बन्ध तो वास्तव मेँ उस 
मोह ओर कषाय से होता है पर परद्रव्य पर आरोप करके यह कहा जाता है कि अज्ञानियों की क्रिया बंध का कारण 


द्वितीय खण्डचीधी पुस्तक (1 
दै। ज्ञानी का पर मेँ एकत्वभाव, स्वाभित्व भाव, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव बिल्कुल खत्म हो चुका है। बह जानता 
उपादान दृष्ट से बह सब क्रिया उस-उस समय की स्वतन्र योग्यता से हो रही है ओर ६ से व 
का कारय है। मेरा चेतन अमूर्तिक द्रव्य ओर उसका चेतन परिणमन इनसे सर्वथा भिन्न है। करना तो दरकिनार) मैं इनको 
छ भी नहीं सकता । शास्त्रीय भाषामें अज्ञानी की बे क्रियायें अज्ञानभावपूर्वक होती है अतः बंध की कारण है ( बास्तव 
में वह अज्ञान भाव बंध क्ता कारण है ) ओर ज्ञानी की वे क्रियाय सानभावपूर्वक होती हैँ अतः बंध का कारण नहीं 
है ( वास्तव में वह ज्ञान भाव बंध का कारण नही है किन्तु संबर निर्जराकाकारणदहै)) 
आस्तां न बन्धदेतुः स्याज्ज्ञालिनां च्छर्मजा क्रिया । 
५ चित्रं यत्तूर्वब्द्धानां निर्जराथे च कर्मणां ॥ ९९८ ॥ 
अर्थ- की कर्मोदय से उत्पन्न होने वाली क्रिया बध का कारण नहीं होती है यह तो दूर ही रहो किन्तु आश्चर्यं 
तो यह है कि उनकी जो भी क्रिया है वह सब ( क्रिया ) पर्वबद्ध कर्मो की निर्जरा के लिये ही होती है क्योकि ( कारण 
आगे सूत्र ९९९ मे बण्नि किया दै )। 
भावार्थ-इस सूत्र मे आचार्य देव ने सामान्य के वेदन का चमत्कारिक फल दिखलाया है कि सामान्य के वेदन 
वालो के बहिरंग क्रियाओं से - कर्मजक्रियाओं से आगामी बंध तो दूर रहो उस के तो उलटा ज्ञान ओर वैराग्य की 
शक्ति के बल से पूर्वबद्ध कर्मो की निर्जरा हर समय होत्ती है ओर मोक्ष महल निकट आता जा रहा है। एमा क्यो है 
इसका कारण दो सूरन मेँ बतलाते दै । 
क्योंकि 
यरसाज्ज्ञानमया भावा ज्ञानिनां ज्ञाननिवृताः # 
अल्ञानमयभावानां नावकाशः खुदुष्टिषु ॥ ९९९॥ 
अर्थ-क्योकि ज्ञानियों के ज्ञानमय भाव ज्ञान निर्मित ही होते हैँ इसलिये सम्य्ृष्टियों की आत्माओं मे अज्ञानमय 
भावों का अवकाश स्थान सत्ता नहीं दै। 
भावार्थं -आचार्य एक आश्चर्यकारक नियम बताते रै कि सामान्य का वेदन करने वालों का प्रत्येक भाव ज्ञान 
जाति को उलंघन नहीं करता! अतः उनके बंध नहीं होता ओर संवर निर्जरा ही होती ६ै। इसी नियम की नीचे की पंक्ति 
मे नास्ति से ओर दृढ करते है कि ज्ञानी के कृष्ण लेश्या होने पर भी पाँचों इन्दियों के भोग होने पर भी उसका कोड 
भाव अज्ञान जाति का नहीं है ओर न दो सकता है क्योकि अज्ञान भावे के जन्म कापरसेया भोगों से संबन्ध नीं 
है किन्तु अपने को विशेषरूप अनुभव करने से सम्बन्ध दै ओर वह ज्ञानी के होता ही नहीं है। क्या कमाल का प्रकृति 
का नियम है! कित्तना आश्चर्यकारक है। पर हो, आज्ञानियों को आश्चर्य लगता है । ज्ञानी यथार्थं जानते दै क्योंकि? 
वैराग्यं परमोपेक्षा ज्ञानं स्वालुभवः स्वयम्‌ । 
लद्‌ दयं ज्ञाजिनो लक्ष्य जीवन्सुक्तः स एव च ॥ १000 1 
अर्थ-परम उपेक्षा रूप वैराग्य ओर स्वसंवेदन रूप प्रत्यक्च ज्ञान - ये दोनों ज्ञानी के लक्षण रहै ओर चट 
जीवनमुक्त है। 
भावार्थ-( १ ) परम उपेक्षा वैराग्य ओर स्वानुभव ज्ञान सामान्य के संवेदनं को दी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञानं कते 
दै ओर उसके अविनाभावी चारित्र गुण में अनन्तानुबेधी कषाय के अभाव सरे जो यर पदार्थो के प्रति परम उपेक्षा भाव 
उत्पन्न हो जाता है उसको वैराग्य कहते हैँ । यह ज्ञान ओर वैराग्य ही ज्ञानी का लक्षण है जो अनन्त काल से वेद्ध कर्मो 
को अल्प समयमे टी काट देता है ओर आगे बध नदीं होने देता। इस शक्ति से पूर्वं बद्ध कमं अपना फल दे-देकर निर्जीर्णं 
होते रहते दै । ओर आत्मा हलका-फुलका होकर शीघ्र अपने पूर्णं रूप को प्राप्त कर लेता है। 
(८२) जीवनमुक्त-परवस्तु को कर ओर भोग, तो ज्ञानी कि अन्ञानी कोई भी नहीं सकता, पर अनादिकाल से यह 
जीवे अपने अज्ञान के कारण अपने को सदा पर काकर्ता-भोक्ता ही मानताहि। ओर काकतालीयन्यायवत्‌ क्योकि कभी- 


* श्री समयसारजी गाथा १२६, ९२७, १२८, १२९, १२०, १३९ तथा कलश्च चं. ६७ से उद्धृत । 


३६ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 





कभी इसके कर्ता-भोक्ता के विकल्पानुसार परवस्तु का परिणमन भी स्वतः हौ जाता ह तो उससे इसके पर के कर्ता 
-भोक्तापने को पुष्ट मिलती रहती है ओर यह समञ्चताहै कि देखो मेरे करने से ही एेसा दो गया। जैसे - गाड़ी के नीचे 
चलने बाला कुत्ता स्वयं चलने वाली गाड़ी को भी “मेरे द्वारा चलती है ' ठेसा जानता है 1 अनादिकालीन यह दृढ्‌ अज्ञान 
संस्कार शुद्ध नय के उपदेश बिना ओर यह जाने बिना कि आत्मा मेँ पर को करने भोगने की तो कोई शक्ति दही नदीं 
किन्तु पर के अकर्ता-अभोक्तापने कौ शक्ति है, नहीं मिटता ज्ञानी को वस्तु का ठीक-ठीक भान हो गया हे । वह पदार्थं 
को इन चरम-चक्षुओं से नहीं देखता किन्तु आगमचक्षु से देखता है कि प्रत्येक पदार्थ पूर्णतया स्वतन््रूप से अपने 
द्रव्यगुण पर्यायो मेँ असहाय रूप से परिणमन केर रहा है। अतः उसको स्वम में भी पर को करने-भोगने का भाव नहीं 
आता। बह मात्र पर की पर्यायो का ज्ञाता ही है । इसी को जीवन-मुक्तपना कहते है । यह भी ज्ञानी का लक्षण है । उपर्युक्त 
लक्षणों का अविनाभाव है। वे हर एक ज्ञानी में नियम से पाये जाते दै । एेसा ही वस्तु स्वभाव है। 

नोट- साधारण जीवोँको तो क्या, विद्वानों को भी इस विषय में बहुत शंका रहती है। अतः कुछ ज्ञानिर्यो के विचार 
आपकी सेवा में उपस्थित करते दै। 

१. श्री कुन्दकुन्द आचार्यं देव के विचार 
द्रव्य निर्जरा का स्वरूप 
उव्भोगसिंदियेरिं दव्वाणमयेदणाणमिदराणं । 


जं क्रुणदि सम्मदिडी तं सव्वं णिज्जरणिमित्तं ॥ १९३ ॥ समयसार 
अर्थ सम्यग्दृष्टि जीव जो इन्धियों के द्वारा अचेतन तथा चेतन द्रव्यो का उपभोग करता है, वह सब निर्जर का 
निमित्त है। ( यहां उदय कौ स्वतंत्र क्रिया ओर उस समय ज्ञानी के ज्ञान ओर वैराग्य भाव का अस्तित्व ओर सामान्य 


का वेदन दिखलाया है!) कमाल है। 
भावनिर्जरा का स्वरूप 
दव्वे उवश्षुंजंते णियमा जायदि युुर्हच दुक्यवं वा । 
लं खुहद्ुच्यवक्ुदिण्णं वेददि अह णिज्जरं जादि ॥ १९४ ॥ समयसार 
अर्थ-वस्तु भोगने में आने पर सुख अथवा दुःख नियम से उत्पन्न होता है । उदय को प्राप्त ( उत्पन्न हुवे ) उस सुख- 

दुःख का अनुभव करता दै, पश्चात्‌ बह ( सुख-दुःख रूप भाव ) निर्जरा को प्राप्त होता है ( यहाँ यह दिखलाया है 
कि महान से महान्‌ सुख-दुःख को वेदन करते समय भी ज्ञानी के अज्ञान भाव के अभाव के कारण तो बंध नहीं होता 
तथा ज्ञान ओर वैराग्य भाव के सद्भाव ओर उसी समय सामान्य का वेदन रहने से उल्टी संवर निर्जरा होती है )। क्या 


वस्तु स्वभाव का कमाल है अज्ञानी कौ समञ्च नहीं पड़ता पर ज्ञानी बराबर जानते दँ । यह अनुभव से सम्बन्ध रखती 
हं । केवल शास्त्र पाठियों को समञ्च नही आ सकती। 


^ २. श्री अमृतचन्द्र आचार्यं देव के विचार 
, इन ६८ लक्षणो कौ शक्ति से ही ज्ञानी कर्मो को भोगता हुआ भी कर्मो से नहीं न॑धता है। श्री समयसारजी कलश 
नं. १३४ में कहा है- 
लज्ज्ञानस्यैव सामर्थ्य विरागस्य च वा किल । 
यत्कोऽपि कर्मभिः कर्म श्रुजानोऽपि न बध्यते ॥ १३४॥ 
अर्थं - वास्तव में वह( आश्चर्यकारक ) सामर््यज्ञान की ही है, अथवा विराग की ही है, कि कोई ( सम्यग्दृष्टि जीव ) 
कर्मो को भोगता हुआ भी कर्मो से नहीं बंधता ।( बह अज्ञानी को आश्चर्यं उत्पन्न करती है ओर ज्ञानी उसे यथार्थं जानता 
है। ञानी को ' जीवन्मुक्त ' श्री समयसारजी के निम्न कलश न॑. १९८ मे भी कहा दै। 
ज्ञानी करोति न, न वेदयते चय क्र्म 
जानाति केवलमयं किल वत्स्वभावं । 
जानन्परं करण्वेदनयोरभावा- 
च्ुद्धस्वभावनियलः ख॒ हि समक्त एव ॥! १९८ ॥ 


द्वितीय खण्ड “चौथी पुस्तक इ 





अर्थ-ज्ञानी कमम को न तो करता है ओर न भोगता है । बह कर्म के स्वभावे को मात्र जानता ही है। इस प्रकार मात्र 
जानता हुआ करने ओर भोगने के अभाव के कारण शुद्ध स्वभाव यें निश्चल एेसा वह वास्तने मेँ मुक्त ही है। 
भावार्थ-वास्तव में जीवनमुक्त केवली को कहते हैँ ओर केवली वह है जो पर के कर्ता भोक्तापने का भाव नहीं 
करता! मात्र ज्ञाता दी रहता है! सो जानी ने जिस आत्मस्वभावे का आश्रय किया है, स्वभाव से वेह त्रिकाल कर्ता 
भोक्तापने से रहित मात्र ज्ञायक ही है1 ओर उस ज्ञयक का आश्रय करके ज्ञानी पर्यायमें भी कर्ता भोक्तापने को समस्त 
रूप से छोडता हुआ ज्ञानमार्गनुचारी होने से ज्ञायक अर्थात्‌ जीवनमुक्त ही है! ( श्री पंचास्तिकाय गाथा ७०) 
३. पं. राजमलजी के विचार 


श्री समयसार जी कलशटीका पन्ना ८२ भावार्थं मे कहा है - सम्यग्दृष्टि जीव कौ मिथ्यादृष्टि जीव की क्रिया 
तो एकसी है, क्रिया सम्बन्धी विषय कषाय भी एकसा है; पर, द्रव्य का परिणमन भेद्‌ है-स्पष्टीकरण- सम्यग्दृष्टि का 
द्रव्य शुद्धत्व रूप परिणमा है 1 इसलिए जो कोई परिणाम लुद्धिपूर्वक अनुभवरूप है अथवा विचार रूप अथवा त्रत 
क्रिया रूप है अथवा भोगाभिलाष रूप है अथवा चारित्र मोह के उदय क्रोध, मान, माया, लोभ रूपटहै सो सबही 
परिणाम ज्ञानजाति मे घटता है! इसलिए जो कोई परिणाम है बह संवर निर्जरा का कारण है ।एेसा री कोड द्रव्यपरिणमन 
का विशेष दै। 

मिथ्यादृष्टि का द्रव्य अशुद्ध रूप परिणमा है 1 इसलिये जो कोई मिथ्यादृष्टि का परिणाम, अनुभव रूप तो विद्यमान 
ही नरी, इयलिए सूत्र सिद्धान्त के पाठ रूप है, अथवा व्रत तपश्चरण रूप है अथवा दान, पूजा, दया, शील, रूप है 
अथवा भोगाभिलाष रूप हे अथवा क्रोध, मान, माया, लोभ रूप रै। एेसा सब परिणाम अन्ञानजाति का दै, इसलिये 
लंथ का कारण है। संवर निर्जरा काकारण नहीं, द्रव्य का एेसा ही परिणमन विशेष है। 

श्री समयसारजी कलश टीका पन्ना १३० के भावार्थ मेँ कहा है-जितने काल तक जीवं सम्यक्त्व के भाव रूप 
परिणमा था, उतने काल चारित्र मोह कर्म कीले हुए सांप की तरह अपना कार्यं करने को समर्थ नीं था। जिस काल 
वही जीव सम्यक्त्व के भाव से भ्रष्ट हुआ, भिथ्यात्व भाव रूप परिणमा, उस काल उकीले सांप च्छी तरह अपना कार्य 
करने को समर्थं हुआ। 

2. प॑. बनारसीदासजी के विचार 
प्रश्न 


ज्ञानवन्त को भोग निर्जरा देतु े। 
अज्ञानी को ओग ब॑धफल देतु हैँ ॥ 


यहु अचरज च्छी बाल दिय नर्द आवटी । 
पे कोऊ शिष्य दुरु समद्यावटी ॥ २१॥ 


उत्तर 
दया दान पूजादि चिखय कषायादिकछ, 
डु कर्मभोग यै इहु को एक वेत दै । 


ज्ञानी मूढ कर्म करल दीखे एकसे प, 
सघरिणाम भेद न्यारो-न्यारो पल देल दे 1 


ज्ञानवंतल च्छरनी करे यै उदासीन रूप, 
ममता न धरे ताते लिर्जराक्ञेदेवुदे 1 


वड करलृचि सूरूढ च्रे पे मगन रूपः 
अंध भयो ममतासों लंधछलं लेतु हे ॥ २२॥ 
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५. पं. दीपचन्दजी शाह के विचार 


अनुभव प्रका पत्ना ७२ मेँ कहा है-तिस सम्यग्दृष्टि के चारित्र अशुद्धं परिणमन सौ बंध होय सकता नाही 1 तिन 
उपयोग परिणामों ने बंध आस्रव तिन अशुद्ध परिणामन की शक्ति कीलि राखी है1 तातं नि तस्नव निरवन्ध है। 


आत्मावलोकन पत्ना ९९४ मेँ कहा है- चौथे स्थान तैँ सम्यग्दृष्टि के अवर चारित्र गुण की शक्ति बुद्धिरूप जब 
विकल्प होड परनवै है - विषय, कषाय, भोग सेवनरूप, इष्टरुचि, अनिष्ट अरुचि, हिसारूप रति, अरतिरूप, 
अविरतिरूप, परिग्रह विकल्परूपादि करि अथवा शुभोपयोग विकल्परूपादिकरि, बुद्धिरूप जे जब शक्ते परनवै है, 
( तन ) एसे परावलंबन चंचलतारूपमैली भी होड है, तो भी तिन शक्तिनिकर( ज्ञानी ) आस्रव बंध विकार कौन उपजट्‌। 
काहे ते ? ( क्योकि ) सम्यग्दृष्टि अपनी तिकल्परूप बुद्धिपूर्वक चारित्र चेष्टा को जानने को समर्थं है, तिसच्टाको 
जानते ही सम्यग्दृष्टि को विषय भोगादिभाव, विकाररूप जुदा ही प्रतिरिंवे है अवरु तिस विषै चेतना स्वभाव भाव जुदा 
प्रवते है। एक टी काल विषै सम्यक््न्ञान को जुदे-जुदे प्रतक्ष होड है1 इस कारण से तिस बुद्धिरूप चारि शक्तिनि विषै 
राग-द्वेष-मोह विकार नदीं पोहता ( घुस जाता )1 

आत्मावलोकन पत्ना १६०-९६१ मे कहा है-एेसे जु मन इन्द्र सं्ञाधारी आचरण अरु स्वाद परिणाम तिस 
सम्यग्दृष्टि के तिन मन इन्द्री संज्ञाधारी सम्यग्‌ उपयोग परनाम ही के साथ है1 परन्तु तिसं सम्यग्दृष्टि के मन इन्द्री संज्ञा 
अशुद्ध चारित्र परनामदहि स्यौ बंध आस्रव होता नाही । सो काहे का गुण है ? तिस सम्यग्दृष्टि के तिन मन इन्द्री संज्ञाधारी 
अशुद्ध चारित्र परनापन के साधिवे उपयोग ही के परनाम सम्यक्‌ सविकल्प रूप दही है। ताते तिन मन इन्द्री संज्ञाधारी 
चारित्र अशुद्ध परिणामो से बन्ध आस्रव होइ सकता नाहीं 1 तिन उपयोग सम्यक्‌ परिणामों ने वंध आश्रव तिन अशुद्धं 
चारित्र परिणाम ही की बन्ध शक्ति कील राखी है। ताते सम्यग्दृष्टि बुद्धिपूर्वक आचरण करि निरबन्ध निरास्रव हु 
है1 एसे सम्यग्दृष्टि के मन इन््री सं्ञाधारी सम्यक्‌ उपयोग परिणाम अरु मन इन्द्र सं्ाधारी अशुद्ध चारित्र परिणाम 
ए जु है दोनूं परनामहि का प्रवाह चल्या जाइ रै सम्यग्दृष्टि के1 

नोट-अब अत्मा के उस्र सामान्य स्वरूप को दिखलाते है कि जिस रूप ज्ञानी अपने को अनुभव करता है ओर 
जिस अनुभव का यह सब फल है! यह ध्यान रहे शिष्य की ९८६, ९८७ मे की गई शंका का समाधान चल रहा है। 

आत्मा का वह सामान्य स्वरूप कि जिस रूप ज्ञानी अपने को अनुभव करता है सूत्र १००९ से १००५ तक ५ इकद्र 

ज्ञानी ज्लानैकपात्रत्वात्‌ पश्यत्यात्मानमात्मवित्‌ 1 
बद्धस्पृष्दिभावानामस्वरूपादनास्पदम्‌ ॥ १००१ 

अर्थं -आत्म-अनुभवी ज्ञानी अपने को सदा द्रव्यदृष्टि से एक ज्ञान का ही पात्र-स्थान-ज्ञानघन-ज्ञानमय देखता रै 
( अनुभव करता है ) ओर अपने को १-बद्ध ( द्रव्यकर्म से बंधा हुआ ) २-स्यृष्ट ( नोकर्मं से दुवा हुआ >) ३-अन्य अन्य 
( नरनारकादि रूप ) ४-अनियत ( ज्ञान की हानि बृद्धि सहित ), ५-सविशेष ( गुण भेद सहित ), ६-संयुक्त (राग 
सहित ) भावों का अस्थान जानता है क्योकि ये भाव आत्मा का स्वरूप नहीं है! अर्थात्‌ ये बद्धस्पष्टादि ५ भाव रै ज्ञानी 
अपने को इनसे रहित अनुभव करता दै! भावार्थं १००५ के अन्त मेँ देखिये । 


लनः स्वादु यथाच्यक्षं स्वमासादयति स्फुटम्‌ 1 
अविशिषटमसखंयुक्ततं नियतं स्वमनन्यकम्‌ ॥ १००२ ॥ 
अर्थ -इसलिए ( ज्ञान एकपात्र होने से ओर बद्धस्पृष्टादिभावों का अस्थान होने से ) अपने को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष 
दवारा स्पष्ट रीति से १-अविशिष्ट ( गुणभेदरहित ), २-असंयुक्त ( राग रष्ित ), ३-नियत ( अनन्त ज्ञानादिरूप ), 
ध ( नर-नारकादि पर्यव रहित ) अनुभव करता हुआ अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करता है1 भावार्थं ९००५ 
अंत में। 
अथावद्धमथार्यृष्टं शुद्धं सिद्धपदोपमम्‌ 1 
शुद्धर्यडटदिकसंकाशं निःसंगं व्योमवत्‌ सदा 1 १0०३ ॥ 
अर्थ-ओर सदा अपने को ९-अबद्ध ( द्रव्य कर्म के बन्ध रदित ) २-अस्पृष्ट ( नोकर्म के स्पशं रहित ), २-शुद्ध 
( नौपदार्थरूप विशेष परिणमन से रहित ), ४-सिद्धसमान ( आठ गुण सहित ) ५-शुद्ध स्फटिक के समान विकार रहित 


द्वितीय खण्ड चौथी पुस्तक २९३ 
ता. 
६-परिग्रह रहित अर्थात्‌ आकाश के समान सदा मूर्तिक पदार्थो के सम्बन्ध रहित निर्लेप (श्री समयसार गा. ७३ की 
संस्कृत टीका से उदधृत ) अनुभव करता है1 भावार्थं ९००५ के अन्त मेँ देखिये। 
इन्द्रियोपेिलानन्लज्ञानदूज्वीर्यमूर्तिक्म्‌ 1 
अश्षानीलखुरवानन्नस्वाभाविकबुणान्विलम्‌ ॥ १००४ ॥ 

अर्थ-ओर सदा अपने को इन्र से रहित अनन्तज्ञान-अनन्तदर्शन-अनम्तवीर्यं की मूर्तिं ओर अतीन्धिय सुख- 

आदि अनन्त स्वाभाविक गुणों से अभ्वित ( संयुक्त-तन्मय ) अनुभव करता है। भावार्थं १००५ के अन्त में देखिये। 
पश्यञ्चिति निजात्मानं ज्ञानी ज्ञानेक मूर्तिमान्‌ ॥ 
प्रसङ्गगदपरं चैच्छेदर्थत्‌ सार्थं कूलार्थवत्‌ ॥ १००५॥ 

अर्थ-इस प्रकार अपनी आत्मा को अनुभव करतत हआ ज्ञानी यद्यपि ज्ञान की ही एक मूर्तिं (ज्ञान का डला ) दै 
तो भी प्रसंगवेश ( अर्थात्‌ पुरुषार्थं की निर्बलता से कभी-कभी ) परपदार्थ कौ भी इच्छा कर लेता है ( हो जाती है ) 
पर वास्तव में तो वह सब पदार्थो के प्रति कृतार्थसा ( परम उपेक्षा भाव को रखने वाला-संतुष्ट-कृत्कृत्य ) रै। 

सूत्रे १००९ से १००५ तक का दिग्दर्शन 

ज्ञानी अपने को शुद्ध सामान्य रूप अनुभव करता है ओर सामान्य का स्वरूप बही है जो सिद्ध का स्वरूप ै। उस 
में कर्म के उदय जन्य कोई भी भाव का ग्रहण नीं दोता। उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार हैः- 

९. अबद्धभाव-आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मो से बंधा हुआ है। सो यह बंध विशेषदृष्ट से है सामान्यदृष्टि से तो सदा 
निर्बध है। अबद्ध रूपदै। 

२. अस्पृष्ट भाव-आत्मा मन-वचन-काय रूप नोकर्मं वर्गणाओं से दुवा हुआ है। सो यह विशेष दृष्टि से है। 
सापान्यदृष्टि से तो मान्न चैतन्यरूप है! उसमें मन-वचन-काय कहां है ? बह तो उनसे दूता भी नहीं दै । जैसे कमल का 
पत्ता पानी से न वधा रै न दुवा है, उस प्रकार आत्मा न द्रव्यकर्मो से बंधा है न नोकर्मो से दुवा है। 

३. अनन्य भाव-आत्मा मनुष्य तिर्यच देव नारकी रूप नाना प्रकार की असमान जातीय द्रव्यपर्यायों को धारण 
करता है सो अन्य-अन्य भाव कहलाता है जसे मिद्री घड़ा सकोरा चप्पन इत्यादि नानारूप होती है। सामान्य दृष्टि से 
आत्मा इनसे रहित अन्य रूप है। सदा एकरूप है। 

ॐ. नियत्तभाव-आत्पा ज्ञानावरणीय के निमित्त से मति आदि अनेक क्षायोपशमिक ज्ञानो को धारण करता है। इन 
ज्ञानो मे अविभागप्रतिच्छेदों की हीनाधिकन्ता होने से आत्मा अनियत ( अस्थिर ) होता है जैसे समुद्ध वायु के निमित्त 
से घटता-बदृता दै 1 सामान्य दृष्टि से घटने-बदृने से रहित अनन्त ज्ञान स्वरूप है। सदा नियत एक रूप है। इसी प्रकार 
सब गुणों मे समञ्च लेना) | 

५. अविशेष भाव-जैसे अखण्ड सोने में पीला चिकना भारी इत्यादि गुण भेद की कल्यना होती है उसी प्रकार 
आत्मा में भेददृष्टि से ज्ञान-दर्शन-चारित्र सुख आदि अनन्त गुण भेद किये जाते है । सो यह भेद भाव भी विशेषदृष्टि- 
धेददृष्टि-व्यवहारदृष्ट से दै। सामान्य दृष्टि से तो आत्मा सदा अविशेष गुणभेदरहित-अखण्ड है। इसको अविशिष्ट भी 
कहते है! 

६. असंयुक्त भाव-जैसे संयोगी दृष्टि से पानी गरमी से संयुक्त है पर स्वभाव दृष्टि से पानी ठण्डा है। उसमें गरमी 
कहाँ है। उसी प्रकार पर्यायदृष्टि से आत्मा राग-दवेष-मोह रूप परिणमन करता हे पर सामान्य स्वभाव दृष्टि से राग द्वेष 
मोह से संयुक्त नहीं है । असंयुक्त दै। 

* यह्‌ ध्यान रहे कि विशेष मे इन भावों को बद्धसपृष्ट, अन्य-अन्य, अनियत, सविशेष ओर संयुक्तं कहते हं ओर 
सामान्य को अबद्धस्पृष्ट अनन्य, नियत, अविशेष ओर असंयुक्त कहते दै । सो इनका प्रयोग सावधानतापूवक करना 
चाहिये 1 अज्ञानी अपने को विशोष भाव रूप जानता दै । ज्ञानी अपने को सामान्य भावरूप जानता है। ओर उसी प्रकार 
अनुभव करते है । 
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उपर्युक्त कर्मज भावों को २९ भाव भी कहते है जो श्रीसमयसारजी मे सूत्र ५० से ५५ तके वर्णं से लेकर गुणस्थान 
पर्यन्त करे गये है इन्दी को द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्मं भी कहते हैँ । शुद्ध दृष्टि से यह सब संयोगी तत्त्व है । आत्मस्वभाव 
इनसे त्रिकाल भिन्न है। 

७. ज्ञान एक मात्र या ज्ञान एक मूर्ति -आत्मा तो जैसे बर्फ का डला केवल बर्फ रूप है, सरदी का जमा हुआ धी 
जैसे घी रूप है, उसी प्रकार वह मात्र ्ञान-ज्ञान-ज्ञान रूप है। बस ज्ञानी अपने को मात्र ज्ञान घन हौ देखता है। सामान्य, 
मात्र ज्ञानरूप ही दै। 

८. शुद्ध आत्मा के नौ पदार्थं रूप विशेष परिणमन को अशुद्ध कहते दै । यह नैमित्तिक परिणमन होने के कारण 
अशुद्ध कहलाता दै । द्व्यस्वभाव स्वतः सिद्ध शुद्ध है । पर्याये द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करतीं । ऊपर तरत दँ 1 ज्ञानी 
अपने को शुद्ध अनुभवता है। 

९. सिद्धपदोपमं-सामान्य स्वरूप सिद्ध समान दै ठीक जो सिद्धमें है वह दही मुञ्मेंहै ओर जो सिद्धमें नर्हीहै 
वह मुञ्च मे भी नहीं है! मै आठ गुण सहित हूं । 

९०. शुद्धस्फटिकसंकाशं -जिस तरह स्फटिक पत्थर मेँ लाल कालापन त्तो फूल के संयोग से आत्ता है 1 वास्तव 
मे तो वह शुद्ध निर्लेप है। इस प्रकार आत्मा में सब विकार कर्म निमित्त से है। सामान्य स्वरूप तो शुद्ध पत्थरवत्‌ है। 

९९. निःसंगं व्योमवत्‌ सदा-जिस तरह आकाश अमूर्तिक है ओर मूर्तिक वस्तु उसे छ्‌ भी नहीं सकती है । इसी प्रकार 
आत्मा अमूर्तिक वस्तु है । मूर्तिक्छ वस्तु से तो वह कभी दुवा भी नदीं गया है । एसा ज्ञानी अपने को भली-भांति जानता 
है। 

९२. इन्दियोपक्षितानन्तज्ञानदृग्वीर्यमूर्तिकं-इस समय जो यह देखने मेँ आता है कि हम इन्दियो से जानते-देखते 
है। सो यह भी कर्मकृत विकार है। आत्मा का स्वभाव तो इन्द्रिय रहित-निरपेक्ष-स्वतन्तर रूप से जानने का है-देखने 
काहि ओर वह मर्यादा रहित अनन्त है। इसी प्रकार उसमे आत्म वीर्य भी अनन्त है जिसके आधारस्वरूप टिका हुवा 
हि । शरीर वीर्यं से प्रयोजन नहीं है। 

९३. अक्षातीतसुखं- आत्मा का स्वभाव इन्दियों की सहायता से विषय-सुख भोगने का नहीं है । वह तो अमूर्तिक 
आत्म प्रदेशों से उत्पन्न स्वाभाविक अनन्त सुखस्वरूप है। एसा ज्ञानी अपने को अनुभव करता है। 

१४. अनन्तस्वाभाविकगुणान्वितं-जिस प्रकार एक दवाई की गोली अनेक ओषधियों का पिण्ड है! उसीप्रकार 
सामान्य स्वरूप निज अनन्त गुणों का अभेद पिण्ड है। एेसा ज्ञानी अपने को अनुभव करता है । 

९५. परपदार्थ -इच्छा निरपेक्ष -इस प्रकार शुद्ध वस्तु को ज्ञान श्रद्धान ओर अनुभव में लेने वाला ज्ञानी जब तक 
नीचे को भूमिका मे है उस समय तक पुरुषार्थं कौ निर्बलता के कारण स्वरूप में स्थिर नहीं हो सकता है तो कभी- 
कभी पर वस्तु की इच्छा रूप विकल्प चारित्र गुण में उत्पन्न हो जाता है किन्तु उसी समय निर्लेपं स्वरूप की श्रद्धा के 
कारण उसमें परम उपेक्षा भाव रहता है। ओर उसी समय उसकी इच्छा करता हुवा भी उस पदार्थं का वा उस विकल्प 
का ज्ञानी-ज्ञाता-द्रषटा दी है। एसा ही कोई वस्तु का अद्भुत स्वरूप दै। चौथे गुणस्थान से ही ज्ञानियों की एेसी दशा 
हो जाती है। यह स्वाभाविक दै । कृत्रिम नहीं है। वस्तु का ही कोई एेसा स्वभाव है! एेसे ज्ञानियों के चरण-कमलमें 
हमारा कोटिशः नमस्कार रै! 

प्रमाण-ग्रन्थकार ने उपर्युक्तं सब विषय ( सूत्र १००१ से १००५ तक का ) श्री समयसार की गाथा नं. श से लिया 
है वह इस प्रकार है- 

जो पर्सदि अप्पाणं, अबद्धपुद्धं अणण्णयं णियदं ॥ 
अविसरेखमखंयुत्तं॑ ल यखुद्धणयं चियाणीहि ॥ १४ 
अर्थ-जो नय आत्मा को ९-लंध रहित ओर पर के स्पर्शं से रहित, २-अन्यत्व रहित, ३-चलाचलता रहित, 
४-विशेषरहित, ५-अन्य के संयोग से रहित-पेसे पाँच भाव रूप से देखता है, उसे हे शिष्य } तू शुद्धनय जान । 
( इसका विशद स्पष्टीकरण उसी ग्रन्थ की टीका मेँ बहुत किया है। कृपया वहाँ से देखिये! लम्बा होने के भय सरे यहाँ 
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नहीं दिया है )1 आत्मा तो जैसे बर्फ का डला केवल बर्फ रूप है, घी का डला घी रूप है, उसी प्रकार वह मातर ज्ञान- 
सान-ज्ञान रूप है । बस ज्ञानी अपने को मान्न ज्ञान घन ही देखता है। उस ज्ञान भाव मेँ उदय जन्य बद्धस्यृष्टादि भावों का 
अनुभव नहीं करता क्योकि यह भाव ज्ञानस्वभाव के ऊपर तरते है, जैसाकि श्री समयसारजी के कलश न. १९ मे कहा 
हे 1 श्री पंचाध्यायी के इन सूत्रो का अर्थं वही है जो इस कलश का है:- 
न हि विदधति बद्धस्यृष्टभावादयोऽमी 
स्फुटकुपरितरंतोऽष्येत्य यत्र प्रतिष्ठाम्‌ । 
अनुभवन्तु नमेव द्योलमानं समंलात्‌ 
जगदपगतलमोहीभूय सम्यकुस्चभावं ॥ ११॥ 
अर्थ-हे जगत्‌ के प्राणियो } इस सम्यक्‌ स्वभाव का ( ज्ञान मात्र का ) अनुभव करो कि जहाँ ये बद्धस्पष्टादिभाव 
स्पष्टतया उस भाव के ऊपर तरते हैँ, तथापि वे ( उसमें ) प्रतिष्ठा नहीं पाते, क्योकि द्रव्य स्वभाव तो नित्य है, एकरूप 
हे, ओर यह भाव अनित्य दै, अनेकरूप है; प्ययें द्रव्य स्वभाव मे प्रवेश नहीं करतीं , ऊपर ही रहती ई । यह शुद्ध स्वभाव 
सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान दै। एेसे शुद्ध स्वभाव का, मोह रहित होकर जगत्‌ अनुभव करे क्योकि मोह कर्म के 
उदय से उत्यन्न मिथ्यात्वरूपी अज्ञान जहाँ तक रहता है, वहाँ तक यह अनुभव यधार्थ नहीं होता इसी भाव का दिग्दर्शन 
हमने निम्न '"हरिगीत'' मेँ कराया हैः- 
४६ हरिगीत १ 
अवद्धसपृष्ट - कमलजी के पत्रवलत जो द्रव्यकर्जसखे बद्ध ना 1 
रसित नदीं देहादि नो कर्मोखे मेरा आत्मा ॥ 
अजन्य - मलुष्यादि प्ययं से भी होता अनेका रूप ना 
ज्यू सिद्धि निज स्वभाव सखे घट आदि पर्यायोदही ना ॥ 
जियत - ज्ञानक अविभागे भीभेद व्छो वो प्राप्त ना। 
खसुद्र निज स्वभाव खे लयो में घटलता-ब्दता ना ॥ 
अविशेष - सोने में जेखे पीला चिकना भारीपन क्ाभेदना 1 
समम आत्मा मेँ उख तरह जुण भेदेद्ोला प्राप्लतना ॥ 
असंयुक्त ~ स्वभाव से लो जल कभी अच्नि से गर्माता नदीं 1 
त्यों लोध बीज स्वभाव खे वो रागमय होता नदीं ॥ 
रसे अपने आत्म कमी अनुभूति दहो भूतार्थ से 1 
शुद्ध नय कटवाय वोरे शिष्य यूंतू जान ले ॥ 
आवश्यक सूचना-सामान्य स्वरूप की विशेष जानकारी के लिये श्री नियमसारजी शुद्ध भाव अधिकार गाथा ३८ 
से ५० तक का टीका सहित अभ्यास करे । यह विषय सूक्ष्म किन्तु मोक्षमार्गं का प्राण है । विशेषतया यह गाथा खास 
विचारने योग्य है- 
जीव का सामान्य स्वरूप 
अरखमरूवमगंधं अव्वत्तं चेदणागुणमसदू, 1 
जाण अलिंगग्गहणं जीवमणिदिद्धसंठणं ॥ 
अर्थं -हे भव्य ! तू जीव को ९-रसरदित, २-रूपरहित, ३-गंध रहित, ४-अव्यक्त अर्थात्‌ इन्धियगोचर नहीं एसा, 
५-चेतना जिसका गुण है एेसा, ६-शब्दरहित, ७-किसी चिह्र से ग्रहण न होने वाला, ८-ओर जिसका कोई आकार 
नही कदा जाता, एेसा जान। यह गाथा श्री समयसारजीमें न॑. ४९है,श्री प्रवचनसारजी मे न॑. १७२ दै, श्री पंचास्तिकाय 
मे च॑. ९२७ है! श्री नियमसारजी मे नं. ४६ है तथा श्री भावपाहुड्‌ मे नं. ६४ है जहो -जहौँ जीव ओर अजीव के भद्‌ 
विज्ञान की आवश्यकता पड़ी वहाँ वहाँ श्रीकुन्दकुन्द भगवान ने अक्षरशः इसी गाथा का प्रयोग किया है1 यह जीव 
के सामान्य स्वरूप की प्रकाशक है जो सम्यक्त्व का विषय है। खास समञ्चन योग्य दै। 
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अव सामान्य तत्व का स्वरूप सरल शब्दो मे एक लेख द्वारा समन्नाते दै! इस सामान्व का आश्रय ही ज्ञानियों को 
रहता दै जिसके आश्रव से सम्यक्त्व चारित्र यँ तक कि केवल ज्ञान तथा मोक्ष तक कौ प्राप्ति करते हैः- 
सामान्य विज्ञान 
शिष्य-सबसे पहला धर्म क्या है तथा उसकी प्राप्ति का क्या उपाय हि? 
गुरु-सबसे पहला धर्म अपनी आत्मा का जानना हे तथा उसका उपाय भेद विन्लान है। 
शिष्य-भेद विज्ञान का स्वरूप क्यार ? 
गुरु-भेद विज्ञान का स्वरूप श्रीकुन्दकरुन्द आचार्यदेवने श्री नियमसार जी गाथा नं. १०२ द्वारा निप्नरूप से निरूपण 
च्छिया है यह गाथा भावे पाहुड में नं. ५९, इष्टोपदेश मेँ न॑. २७, सामयिक पाठ में न॑. ९० तथा आराधनासार में नं. 
९०३ दै! मूल गाथा- 
एको मे सासटो अप्या णाणर्दस्णलक्वणो । 
सेसा मे बाहिरा भावा सखव्वे सखंजोगलक्वणा 1 १०२ 
कनो ञे शाश्वत आत्मा ज्ञानदर्शनलक्षेणः 1 
थेषा मे बाह्या भावाः स्वे संयोगलक्षणाः ॥ १०२ 
मेरा खुशास्वल एक दर्थनज्ञानलक्षण जीत दे 1 
वाक्छी सभी संयोगलक्षेण भाव सूक्त खे बाह्य दे 1 १०२ 
अर्थ ज्ञानी विचारता है कि ज्ञान दर्शन जिसका लक्षण है एेसा ओर शाश्वत ( नित्य ) एेसा आत्मा है सो ही एक 
मेरा हे! वाकी भाव हैँ वह मुञ्चसे बाह्य रँ । वह सव ही संयोग स्वरूप हे। पर द्व्य दै। 
सार-परमपारिणामिक एक त्रिकाली ज्ञायक जीव दव्य त्तो मैं हूँ! बाकी उव्यकर्म ( ज्ञानाव्णादिक ) नोकर्म 


( शरीरादिकं ) भावकर्म ( ओंदविक ओपशमिक क्षायोपशमिक तथा क्षायिक भाव ) परद्रव्य दँ । इसी का नाम भेद 
विज्ञान है जो केवल सान ज्योत्ति का उत्पादक है। 


व्याख्या-हे भव्य ! यह जो मनुष्य पर्यव हे अर्थात्‌ मनुष्य का शरीर है इसपर पहने हुवे कपड़े तथा संयोगी पदार्थ, 
गहना, स्त्री, पुत्र, पौत्र, माता-पिता, धनधान्य, देश-कुटुम्ब इत्यादि तो प्रत्यक्ष इससे सव बाह्य ही, इनमे तू '"मेपने 
की '*( अहंकार भाव ) तथा अपनेपने की ( ममकार भाव ) वुद्धि छोड़ इनसे भिन्न नग्न'दिगम्बर मनुष्य शरीर को दृष्ट 
में ले । इसमें से ओदारिक शरीर ( मन-वचन-काय छः पर्याप्ति ४ प्राण ५ इन्दियाँ अर्थात्‌ आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा 
तथा मनो वर्गणा का बना हुआ सब कुछ ) को भिन्न कर। इसके बाद इसमें से तैजस वर्गणा के बने हुवे तैजस शरीर 
को भिन्न कर । तत्पश्चात्‌ ज्ञानावर्णादिक आठ कर्मो से बने हुवे अर्थात्‌ कार्मण वर्गणा से चने हुवे कार्मण शरीर को 
भिन्नकर। फिर मोहनीय के उदय मेँ जुडुने से उत्पन्न होने वाले रागादिक ( मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ हास्य रति 
अरति शोक भय जुगुप्सा वेद ) विभाव भावों को भिन्न कर उसके वाद आत्मा के एक-एक गुण के जो एक देश स्वभाव 
है उनको भिन्न कर जैसे ज्ञानगुण के मति श्रुत अवधि मनः पर्यय भाव, दर्शन गुण के चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन भाव, 
श्रद्धा गुण के ओपशमिक क्षायोपशमिक सम्यकत्व भाव, चारित्रगुण के संयमासंयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, 
परिहारविशुद्धि, सूद््मसांपराय, भाव इत्यादिक रूप से सन अनुजीवी गुणों की एक देश शुद्ध पर्यायो को भिन्न कर। 
उसके बाद ९ क्षायिक भावों को भी भिन्न कर। इतना सब कुछ संयोगी पदार्थं है, पर द्रव्य है 1 अजीव तत्व है1 बाह्य 
तत्वह पर वस्तु है। पुदगल है । जीव के त्रिकाली स्वभाव के ऊपर रने बाला परषदार्थं है। इस सब परयैटर को निकालने 
के बाद जो कुछ बचेगा वह शाश्वत एक जीव द्रव्य है जो "मै" हूं! बस इस ही का नाम भेद विज्ञान है! 


शिष्य-गुरुदेव आपने ओर जो कुछ भिन्न किया वह तो ठीक है किन्तु आयने तो क्षायिक भावों को जुदा करने 
को का है जो जीव का विशेष स्वभाव भाव है 1 इस को जुदा करने से तो वस्तु का ही नाश हो जायगा ओर विशेष 
के विना सामान्य की श्रद्धा गधे के सीगवत निरर्थक हो जायगी 1 


गुरु-शावाश ! तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इम स्पष्ट समञ्ञा्येगे 1 तुम ध्यानपूर्वक सुनो! 


[4 
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शिष्य-जैसी आज्ञा ! 

गुरु -जगत में दो प्रकार का तत्व होता है - एक सत्‌ अहेतुक तत्व, दूसरा असत्‌ 
है। स्वतः सिद्ध है 1 नित्य है । चिना किसी कारण के है वह सत्‌ अहेतुक दै ओर जो न ध 
हे, किसी कारण से उत्पन्न हुआ है वह असत्‌ सहेतुक तत्व दै। स्वतः सिद्ध तत्व को जैनागम में पारिणामिक भाव, 
जीवत्व भाव, ज्ञायक भाव, सामान्य भाव, इत्यादिके अनेक नामों से कहा है ओर पर से सिद्धतत्व को विभाव भाव, 
अनित्य भाव, ओदयिक, ओपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक भाव कहा है। जो सत्‌ अेतुक तत्व है वह "*स्व'" है 
ओर जो असत्‌ सहेतुक भाव है वह “पर '' दै। 

शिष्य-क्षायिक भाव ( केवल ज्ञान ) आत्मा का विशेष स्वभाव भाव है वह पर से सिद्ध नीं है। 

गुरु-जो चीज कर्मो के निमित्त से होती है वह '' पर से सिद्ध ''है क्षायिक भाव ( केवल ज्ञान ) कर्म ( ज्ञानवरण ) 
के क्षय से होता दहै अर्थात्‌ उसे कमं के अभाव की अपेक्षा है। अत्तः वह स्वतः सिद्ध नहीं है1 स्वतः सिद्ध तो एक 
पारिणामिक भावदहे। 

शिष्य-पर से सिद्ध पदार्थं तो अनित्य होता है किन्तु क्षायिक भाव ( केवल ज्ञान ) तो नित्य है। वह एक बार उत्यत्न 
होकर राग की तरह फिर नाश नहीं होत्ता। 

गुरु-यह बात नहीं है1 क्षायिक भाव अनित्य ही है। वह समय-समय मे नया-नया ही पैदा दोती रै 

शिष्य-एेसा प्रतीते तो नहीं होता ? 

गुरु-तो अच्छा वत्ताओ क्षायिक भाव (केवल ज्ञान ) गुण है या पर्याय 1 

शिष्य-पर्याय । 

गुरु-तो तुमने तो स्वयं अपने मुख से ही स्वीकार कर लिचा । पर्याय हमेशा क्षणिक अनित्य एक समय की ही 
होती ६1 जगत में कोई पर्याय नित्य नहं है। 

शिष्य-गुरुवर ! पर से सिद्ध पर्याय तो सादि सान्त होती है। केवल ज्ञान तो सादि अनन्त हे। 

गुरु-इसके उन्नर में पहली वात तो यह है कि इतना तो तुमने मान ही लिया है कि वह सादि अनन्त है । अनादि 
अनन्त नहीं। सत्‌ अदहितुक चीज तो अनादि अनन्त होती है1 दूसरी बात यह है कि क्षायिक भाव ( केवल ज्ञान ) सादि 
अनन्त नहीं किन्तु सादि सान्त ईै। 

शिष्य-यह किस तरह ? करणानुयोग मे तो उसको सादि अनन्त बतलाया है। 

गुरु -करणानुयोग पर्याय को स्थूल ऋजसूत्रनय से पकड़ता है। ह स्थूल ऋनुसूत्र का विषय है। सुक्ष्म ऋलजुसूत्र 
एक समय की शुद्ध पर्याय को ही पकड़ता दै। 

शिष्य-तो क्या करणानुयोग की वात गलत है ? 

गुरु - नहीं ! वात यह है कि करणानुयोग का विषय पर तत्व है दरव्यानुयोग का विषय स्वतत्व है। पारिणामिक 
भाव करो समञ्चाना उसका काम नहीं। 

शिष्य-क्या इसका कोई दृष्टान्त भी है ? 

गुरु-हाँ ! करणानुयोग राग को स्थूल ऋलुसूत्र से विवेचन करके उसकी एक बार की लम्बी स्थिति को पकड़ता 
है जबकि द्रव्यानुयोग राग को मात्र एक समय का त्त्व ही स्वीकार करता है। 

शिष्यतो क्या केवल ज्ञान समय-समय में नया-नया उत्पन्न होता है ? 

गुरु-दा, वास्तविक वात यही है । 

शिष्य-अच्छा अगर ेसा ही मान लिया जाये तो क्षायिक भाव ( केवल ज्ञान ) के निकलने से द्रव्य का अभाव 
हो जायगा। विशेष के चिना सामान्य कैसा ? 


= ग्रन्थरान श्री पञ्चाध्यायी 





गुरु-तुम्हारी बात ठीक है किन्तु हमारा द्रव्य के टुकड़े करने का भाव नहीं है किन्तु बुद्धि में ' "पर ** ( विशेष ) 
से भिन्न "'स्व'' (सामान्य) का दर्शन कराना है) 
शिष्य-किन्तु द्रव्य तो सामान्य विशेषात्मक ही रहेगा। 
गुरु-हां ! किन्तु सामान्यविशेषात्मक द्रव्य प्रमाण ( ज्ञान ) का विषय है} भेदं विज्ञान सम्यक्त्व को उत्पन्न करने 
के लिये किया जाता है ओर सम्यक्त्व का विषय सामान्यविशेषात्मक वस्तु नहीं । मात्र सामान्य वस्तु ही है। 
शिष्य-तो क्या सम्यक्त्व खण्ड वस्तु ( अवस्तु) को पकडतादै 2 । 
गुरु-भाई जैन धमं करीं सामान्य विरोष के भित्र-भिन्न प्रदेश नहीं मानता किन्तु स्वरूप भेद मानता है 1 विशेष 
` क्रो गौण करके ( दुष्ट से ओञ्चल करके ) सामान्य को लक्षय मेँ लेकर देखो एेसा हमारा भाव है सम्यक्त्व प्रमाण 
ज्ञान का विषय नहीं है किन्तु शुद्ध नय का विषय है ओर शुद्ध नय वस्तु के सामान्य अंश पारिणामिक भाव स्वतः 
सिद्ध तत्व को पर से निरपेक्ष करके पकड़ती है किन्तु प्रमाण ज्ञान में वह सापेक्षता बनी रहती है । ज्ञान सविकल्पक 
है ( भेदात्मक टै ) । दर्शन निर्विकल्पक है। 
शिष्य-तो च्या वह सामान्य कूटस्थ है ? 
गुरु-नहीं ! वह अपने स्वतः सिद्ध षटस्थानपत्तितहानिवृद्धि परिणाम से युक्त है जैसा धर्म द्रव्य । 
शिष्य-गुरुदेव ! क्षमा करिये ! मै अभी तक आपकी वात से सहमत नहीं, मुञ्चे तो एेसी वस्तु पकड़ में नहीं आती। 
क्या आप कोई आगम प्रमाण देकर यह बात सिद्ध कर सकते दँ कि क्षायिक भावक्तो भी आचार्यो ने परभावसे 
निरूपण किया दै ? ओर केवल सामान्य अंश को दही सम्यक्त्व का विषय बताया दहै ? 
गुरू-शानाश ! जवत्तक अपनी आत्मा निःशल्य न हो तन तक कभी हाँ नहीं करनी चाहिये! तत्त्व मेँ अंध श्रद्धा 
से काम नहीं चलता ओर न सम्यक्त्व ही होता दै प्रमाणरूप गाथा यह है। | 
श्री नियमसार की शुद्धभावाधिकार गाथा नं. ४९ 
णो रवडयभावठाणा णो रवयउवसमयसदावडाणा वा 1 
ओदड्यभावठाणा णो उव्समणे सहावठाणावा ॥ ४१॥ 
न क्षायिकभावस्थानानि न क्षयोपशमस्वभावस्थानालि चा । 
ओदयिकभावस्थानाजि नोपशमस्वभावस्थानानि वा ॥ ४१1 
र्थानो न क्षायिकभावञे क्षायोपशमिक्छ वे शी नदीं । 
स्थानो न उपशथमभावके चि उदयभाव ओ दै नरी ॥ ४१ 
अर्थ-जीव के क्षायिक भाव के स्थान नहीं है, क्चायोपशमिक भाव के स्थान नहीं हे। ओदयिक भाव के स्थान नहीं 
है कि उपशमभाव के स्थान नहीं है। 
संस्कृत टीका का शीर्षक खास पढ़ने योग्य रै। 


चतुर्णां विभावस्वभावानां स्वरूपकथनद्वारेण पंचमभावस्वरूपाख्यानमेतत्‌ अर्थात्‌ चार विभावरूपस्वभावों के 
स्वरूप कथन द्वारा पंचमभाव के स्वरूप का यह कथन दै। ओ द्रव्यसंग्रह मेँ कहा है- । 
अड्यद्ुणाणदंसण सामषण्णं जीवलक्रवणं भणियं 1 
ववहाया खुद्धणया युद्धं घुण दंस्णं णाणं ॥ ६ ॥ 
अर्थ -व्यवहार नय से आठ ज्ञान ( पर्ययं ) ओर चार दर्शन ( पर्याये ) सामान्यरूप से ( साधारणतया ) जीव का 
लक्षण कहा गया हे; ओर निश्चय नय से शुद्ध ज्ञान ओर शुद्धं दर्शन जीव का लक्षण है। इसमें स्पष्ट केवलज्ञान ओर 
केवलदर्शन को व्यवहार अर्थात्‌ परभाव कहा है। सामान्यदृष्टि से क्षायिक भावों को परभाव ही कहते हैँ ओर नीचे की 


पक्ति में स्पष्ट सामान्य ( शुद्ध ) ज्ञान दर्शन को निश्चय से जीव कहा है। बस जो बात हम आपको समञ्चाना चाहते हैँ 
वह उपर्युक्त दो सूत्र मे स्पष्ट है । क्या तुम्हारी संतुष्ट हड। 


द्वितीय खण्ड^चौथी पुस्तक ८९ 
शि 

शिष्य-गुरुदेव ! कुछ-कुछ । 

गुरु -भाईं ! यही बात है जो अनादि काल से इस जीव ने नहीं समञ्ची दै। द्वादशांग का सार यही दै। सम्यक्त्व 
विषय यही है 1 जो कुछ हे यही है। इसके विना सब ओगम ज्ञान तथा क्रिया कांड निरर्थक है। अगर र न सन 
तो भवसागर से बेड़ा पार हो जायगा। देखो श्री समयसार जी गाथा २०४ की संस्कृत टीका अन्तिम ३ लाइन । उस 
मे कहा हैः-इसलिये जिस में समस्त भेद दूर हुवे दै एेसे आत्मस्वभावभूत एक ज्ञान का ही अवलम्बन करना चाहिये। 
इसके अवलम्बन से ही निजपद की प्राप्ति होती है, भ्रान्ति का नाश होता है, आत्मा का लाभ होता है, ओर अनात्मा 
का परिहार सिद्ध होता दै; ( एेसा होने से ) कम॑ से मूच्छित नहीं होता, राग-देष-मोह उत्पन्न नहीं होते, ( राग-द्रेष-मोह 
के निना ) पुनः कर्मासख्रव नहीं होता ( आस्रव के बिना ) पुनः कर्म बन्ध नहीं होता, पूर्वबद्ध कर्म छूट कर मिज॑राको 
प्रप्त हो जाता है, समस्त कर्मो का अभाव होने से साक्षात्त मोक्ष होता है एेसे ज्ञान के अवलम्बन का एेसा माहात्मय 
क सन भेदो को गौण करके, एक ज्ञान सामान्य का अवलम्बन लेकर आत्मा को ध्यावना; इसी से 

। 

शिष्य-इसकी विशेष जानकारी का उपाय क्याहै ? 

गुरु-सतसमागम ओर शास्त्रस्वाध्याय । 

शिष्य-प्रभु ! किस आगम में इस मार्मिक तत्व का वर्णनदै ? 

र गुरू-सारी श्री नियमसार टीका इसी वात से भरपूर है उसमें इसको कारणसमयसार कह कर इसी के गीत गाये 
है । श्री समयसारजी में भी इस ही की मुख्यता है। तुम उन्हे टीका सहित सत्समागम के आश्रय से अध्यास करो तो अवश्य 
इस तिषय मे निःशल्य होकर भेद विज्ञान से शुद्ध आत्मा की प्रापि होगी। 

प्ररए्न-सामान्य के नामान्तर बताओ 2 

उत्तर चेतन, चेतना, गुण, द्रव्य, ज्ञायक, सामान्य, शुद्ध, पारिणामिक, परम पारिणामिक, कारण परमात्मा, स्वतः 
सिद्ध, ज्ञान, सामान्यज्ञान, जीव, सामान्य जीव, स्वभाव, अन्तस्तत्व, जीवत्वभाव, स्वभाव, अन्वय, सत्‌, तत्व आदि 
अनेक नाम है। 

सातवां अवान्तर अधिकार 

सम्यग्दृष्टि के देन्दरिय सुख तथा एेन्दिय ज्ञान में हेयबुद्धि है ओौर अतीन्द्रिय ज्ञान तथा अतीन्धिय सुख में 

उपादेयवुद्धि दै। 
९००६ से १९४२ तक १३७ 

विषय परिचय-पर्यायदृष्टि से जीवत्व के निरूपण नामा छठे अवान्तर अधिकार मेँ यह बत्ताया है कि जीव का 
लक्षण चेत्तना है। क्योंकि वह चेतना, ज्ञान चेतना ओर अज्ञान चेतना के भेद से दो प्रकार की है अतः उसके स्वामी भी 
सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि दो प्रकार के जीव त्रिलोक में है । उनमें मिथ्यादृष्टि सारा जगत अपने को राग-द्वेष-मोह तथा 
सुखदुःखमय अनुभव करता हुवा दुःख भोगता दै ओर सम्यग्दृष्टि अपने को शुद्ध सामान्य ज्ञानरूप अनुभव करता हुवा 
अतीन्द्रिय सुख भोगता है । यह छठे अवान्तर अधिकार का सार है। मिथ्यादृष्टि का विवेचन तो जितना उस अधिकार में 
किया है बह पर्याप्त है क्योकि इस का अनुभव तो सारे जगत्‌ को स्वयं प्रत्यक्ष ही है किन्तु यहां तो मिथ्यादृष्टि सै सम्यग्दृष्टि 
नाने की बात है तथा जीवों को सम्यग्दृष्टि की दशा का परज्ञान हो। वैसा बनने कौ इच्छा उत्यन्न हौ, इस निकृष्ट 
दुःख को छोड़ कर उस अलौकिक सुख के भोगने की रुचि जागृत हो अतः सम्यग्दृष्टि की हौ दशा का कुछ वर्णन इस 
अधिकार मे करेगे। इसमे क्या करगे यह तो ऊपर शीर्षक से स्यष्ट ही दै। क्योकि हमें यह कहना है कि सम्यग्दृष्टि की 
विषयसुख मे हेय सुद्धि दै अतः पहले उस्र एेन्धिय सुखाभास का.घृणाजनक स्वरूप दिखा क्योकि ठेसा नियम है 
कि "बिन जाने ते दोष गुणन के कैसे तजिये गहिये ' " जब तक किसी वस्तु के दोषों का परिज्ञान नहीं होता तब तक उसमें 
. हेयलुद्धि नहीं होती है। अतः विषयों का स्वरूप क्या है। उद सम्यग्दृष्टि कैसा 'समञ्चता दहै, उसकी उनमें दुखरूप तथा 
हेयसुद्धि क्यो है पहले इसका दिग्दर्शन १००६ से १०२५ तक २० सूत्रं दवारा करेगे ताकि जो भव्य आत्मा इनमें रुका 
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हुवा है उसे ग्लानि उत्पन्न हो ओर बह मोक्षमार्गं की ओर आये क्योकि जब तक जीव की विषयों मे तन्मयता ओर 
सुखनुद्धि है तब तक वीतराग धर्म नहीं रुचता । एेन्दरिय सुखाभास का वर्णन करने के बाद ९०२६ से १०४४ तक १९ 
सूत्रों दवारा यह सयुक्तिक सिद्ध करेगे कि सम्यग्दृष्टि के उन विषयों को भोगते हुवे भी उनको अभिलाषा नहीं है, रुचि 
नही, उपादेयनुद्धि नहीं है, हेयबुद्धि है। फिर क्योकि आत्मा का स्वभाव अतीन्दियज्ञान है वही सुख-रूप है उसी मं 
सम्यग्दृष्टि की उपादेयबुद्धि है। आत्मा के विकृत स्वभाव रूप इस एेन्ियज्ञान में उसकी उपादेयवुद्धि ५ हियबुद्धि 
हि अतः इस एेन्द्ियज्ञान का तथा उसकी निकृष्टता का दिग्दर्शन विस्तृतरूप से १०४५ से १०७६ तक ३१ सूत्रों से करायेगे 
ताकि जीव को अपने स्वभाव की रुचि टो ओर इस निकृष्ट दशा में अरुचि हो। फिर यह बतलायेगे कि रे जीव आत्मा 
क्ता स्वभाव अनन्तचतुष्टय महा सुखरूप है ओर उसकी पूर्णं विकृत रूप दशा अबुद्धिपूर्वक दुःख है ताकि जीव को 
अपनी वर्तमान हीन दशा का पूरा ज्ञान हो ओर उसे पता चले कि वह जो दृष्टि दोष के कारण अपने को सुखी समञ्च 
रहा है बह सुखी नहीं किन्तु महान्‌ दुःखी है1 उसके सम्पूर्णं स्वभाविक सुख का पूर्णतया नाश हो रहा है ? स्वभाव रूप 
सुख तो रंचमातर है ही नहीं । सम्यग्दृष्टि ने इस स्वरूप को जान लिया है अतः उसकी इस वर्तमान कर्मज अवस्था से पर्याय 
से भी आत्यन्तिक अरुचि हो गई है। अब वह एकसमय मात्र के लिये-क्षण भर के लिये भी इस दशा में रहना नहीं 
चाहता-अगला अवतार नहीं चाहता इसका पूर्ण ख्याल जीव को आये यही इस अनुद्धिपूर्वक दुःख के वर्णन करने का 
या जीव की वर्तमान दशा के वर्णन करने का उदेश्य है। फिर जीव का स्वभाव क्या है '' अनुपम सिद्धपद '' । जो अनन्त 
अतीद्धिय सुख ओर अनन्त अतीन्दियज्ञान रूप है उसका दर्शन १११३ से १९३८ तक २६ सूत्रों द्वारा कराया गया दै। 
सम्यग्दृष्टि को उसी पद की रुचि है। उसकी ओर उस आत्मा का वीर्य दौड़ रहा है। पुरुषार्थं चालू है । क्योकि एेसा नियम 
है कि वीर्य का गमन रुचि के अनुसार हुवा करता है यह हम प्रत्यक्ष देखते हैँ सम्यग्दृष्टिवत्‌ इन जीव को भी उस पदं 
की रुचि हो- यह इसके निरूपण का उदेश्य है । यह ध्यान रहे कि यहाँ पर्यायदृष्टि का निरूपण चल रहा है 1 अतः स्वभाव 
पर्याय को उपादेय कहा जा रहा है वास्तव मेँ त्रिकाली स्वभाव उपादेय है जिसके आश्रय से यह पर्याय प्रगट होती है। 
क्योकि इस स्वभाव पर्याय का ओर उस सामान्य का एक ही जैसा स्वरूप है। यह उसी की प्रगट दशा है अतः पर्यायदृष्टि 
से सिद्धपदं को भी उपादेय कहने में दोष नहीं है 1 इस सिद्ध पद के निरूपण से जीव को स्वभाव की रुचि जागृत हो 
जाती है। वीर्यं उसका आश्रय करने के लिये उछल पड़ता है। १९१३८ नम्बर के सूत्र तक सिद्धपद के स्वरूप को कहकर 
इस अधिकार को संकोच लिया है ओर उपसंहार रूप अन्तिम चार सूत्रं मेँ यह दोहराया गया है कि सम्यग्दृष्टि को अपने 
आत्मस्वभाव का दर्शन हो गया है, एन्य सुख ओर एेन्दरिय ज्ञान में उसकी अरुचि दै। अतीन्दिय सुख ओर अतीन्द्रिय 
ज्ञान स्वभाव में उसकी रुचि है। वर्तमान कर्मज अवस्था ओर इस अवस्था के उत्पादक सातासाता आदि सब कर्मो मेँ 
उसकी हियनुद्धि है । मात्र कर्मरहित शुद्ध जीवास्तिकाय ही मेँ दूँ अर्थात्‌" सोहं ' ' जो सिद्ध दै बह गँ हँ ेसी उसे दृढ़ श्रद्धा 
हो गई है यह कहते हुवे अधिकार को समाप्त किया रै । आपकी भी एेसी दशा हो-आपको भी उस स्वभाव की रुचि 
हो एेसा हमारा आशीर्वाद है अथवा इस टीका का उदेश्य है क्योकि उसकी रुचि विना शेष सब थोधा दै। दूसरे इस 
अधिकार में यह कथन बहुत आयेगा कि कर्मो ने जीव को पीस रक्खा है! उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया है। कर्मके 
उदय में ज्ञानी को क्रिया करनी पड़ती है, उन सब कथनों का अर्थं इस प्रकार समञ्जना। 
श्री तत्त्वार्थसार अजीव अधिकार सूत्र न. ४२, ४३ 
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वर्लनाकरणात्काल्नो भजते देत्तुकर्तृनाम्‌ ॥ ४२ ॥ 

न चास्य हेतुकर्तृत्वं निःक्रियस्य विरूध्यते ॥ 

यलो जिमित्तमात्रेऽपि देतुकर्वृत्वमिल्यते ॥ ४३॥ 

अर्थ-अपनी पर्यायो से "अपने द्वारा "' वर्तते हुवे द्रव्यो के वर्तना करने से ( परिणमन करने से ) काल द्रव्य कतपिने 
का कारण कहा जाता हे। निःक्रिय इस कालद्रव्य के कर्तापने का कारण विरोध को प्राप्त नहीं होता है क्योकि 
निमित्तमात्र होने पर भी कर्तापने का कारण कहा जाता है ( ठेसी लोक तथा आगम पद्धति है )। 
भावार्थ -यहाँ काल द्रव्य का प्रकरण चला आ रहा है!उसका लक्षण वर्तना है अर्थात्‌ जो सब द्रव्यो को परिणमावे 

उसे काल द्रव्य कहते है । अन "जो सबको परिणमावे' यह शब्द ेसा है कि वे स्वयं तो नहीं बदलते किन्तु काल द्रव्य 
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उन्द जबरदस्ती परिणमाता दै। तो उसके लिये आचार्य कहते हैँ कि परिणमन तो 
परिणमन स्वभाव से स्वयं करते है काल द्रव्य तो उनके परिणमन में निमित्तमान है 8 त 
फिर काल द्रव्य का लक्षण यह क्यों कहते हैँ कि जो सब द्रव्यो को परिणमाता है किन्तु यह कहो कि जो सब द्रव्यों 
के परिणमन में निमित्त दै। इस प्रकार तो कालद्रव्य में कर्तापने की स्थापना होती है तो उसे समद्ाते हैँ कि है तो ठेसा 
दी अर्थात्‌ है तो वह निमित्त मात्र ही किन्तु आगम की एेसी पद्धति है कि निमित्त मात्र मेँ भी कर्तापना कहा जाता है 1 
एेसा कहने मे कोई विरोध नहीं हे पर अर्थं वही है कि परिणमन अपनी निजशक्ति से करते है1 यह तो निमित्तमात्र है। 
इस सूत्र द्वारा आचार्य महाराज ने यह नियम बता दिया है कि निमित्त को करतां कहने में कोटं चिरोध नहीं पर अर्थ 
निमित्तमात्र समञ्ञना। इसी नियम के आधार पर जहोँ-जहाँ यह आये कि कर्म के उदय से एेसा हो गया, जीव ने कर्म॑ 
बनाए, पुरुष ने स्त्री को भोगा, जीव ने परिग्रह को छोड़ा, ज्ञानी को चारितरमोह के उदय से बलात्‌ क्रिया करनी पड़ती 
है इत्यादिक जितने भी आगम में दो द्रव्यो के कतांपने के कथन हैँ उनका अर्थं निमित्तमान्न करना । यह नियम सर्वत्र 
ध्यान 0 परम कर्तव्य है अन्यथा दो द्रव्यो की चली आई एकत्वबुद्धि अर्थात्‌ मिथ्यात्व दूर न होगा। आप 
उपर्युक्त सूत्रों का अर्थं शास्ति से विचार कि एेसा है या नहीं । यदि कर्तापने का अर्थं वास्तव मेँ कर्तां कर दिया तो तीसरी 
पुस्तक मेँ बताए हुवे नियमानुसार वह नयाभास हो जायेगा। ( इस पुस्तक मे या आगे जहाँ-जदहां निमित्त के कर्तापने 
के सूत्र आये उनका अर्थं इसी नियम के आधार पर समञ्जन) 
एन्द्र सुखाभास का वर्णन सूत्र ९००६ से १०२५ तक २० 
ठेहिकं यत्युर्वं नाम सर्वं वैषयिकं स्मृतम्‌ ॥ 
न तत्सुरवं खुरवाभासं किन्तु दुःखमसखंशयम्‌ ॥ १०0६ ॥ 
अर्थ-जो लौकिक नाम का सुख है, बह सब विषय सम्बन्धी माना गया है, वह सुख नही, सुखाभास है, किन्तु 
निःसंदेह दुःख है। 





लस्माद्धेयं खुरवाभाखं दुशं दुःखवफूलं यतः ॥ 
हेयं तत्कर्म यद्धेतु स्तस्यानिष्टस्य सर्वलः ॥ १00७ 11 
अर्थं-इसलिये वह सुखाभास ८ विषय सुख ) छोड़ने योग्य है क्योकि वह स्वयं दुःखरूप टै ओर उसका फल भी 
दुःख है। तथा वह कर्म भी सब प्रकार से छोड्ने योग्य है जो उस अनिष्ट ( सुखाभास ) का कारण है क्योकि 
तत्सर्वं सर्वतः कर्म पोदुगलिकं लदष्टधा । 
| सैवरीत्यात्पलं तस्य सर्वदुःखं विपच्यतः ॥ १००८ ॥ 
अर्थ-सब कर्मं सर्वथा पौदगलिक रै ओर वह आठ प्रकार का है। उदय को प्राप्त हुवे उस ( कर्म ) का सब फल 
विपरीतता के कारण दुःख है ८ श्री समयसार जी गाधा ४५ तथा ९६० ) । 
भावार्थ-एेन्दिय सुख को तो सारा जगत सुखरूप मानता ै। फिर वह दुःख रूप कैसे है इसको आचार्यदेव 
सयुक्तिक सिद्ध करते है कि जगते दो पदार्थ है एक आत्मा दूसरा पुदगल कर्म 1 दोनों परस्पर विरोधी हैँ ओर विपरीत 
स्वभाव को लिये हुये दै । आत्मा का स्वभाव निराकुल सुख रूप दै। पुद्गल कर्म का स्वभाव आकुल दुःख रूप्‌ है। 
चह आत्मा के लिये सुख का कारण कैसे हो सकता शै। उसका विपाक तो जीव के लिये दुःख रूप ही होगा। एन्य 
सुख सातावेदनीय के विपाक का फल है 1 अतः वह आत्मा के लिये दुःखरूप ही है 1 उसमे जो सुख की कल्या अज्ञानी 
जगत्‌ ने कर रक्खी दै। यह भेद विज्ञान के अभाव के कारण रै। 
चतुर्गलिभवावर्ते नित्यं कर्मके तुके 1 
न पटस्थो जनः कश्चितू किन्तु कर्मपदसिथितः ॥ १००९ 1 
अर्थं -नित्य एक कर्मोदय के कारण होने वाले इस चार गतिरूप संसार चक्र मेँ कोई भी जीव अपने पद्‌ आत्म 
स्वभाव यें ) स्थित नहीं हे अर्थात्‌ आत्मा के श्रद्धान, सान ओर आचरण रूप परिणत नहीं है किन्तु कर्मं पद्मे अर्थात्‌ 
कर्मं के उदय से होने बाली सामग्री में स्थित है-जुड़ा हुवा है-रागी -दरषी-मोही ईै-सुखी दुःखी है-मिथ्या श्रद्धान 
ज्ञान आचरण रूय परिणत है। ( इसका भाव वही ठै जो श्री समयसारजी गाथा २ की नीचे कधी पंक्तिकारै1) 
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भावार्थ- आचार्यं महाराज कहना चाहते रै कि यद्यपि सांसारिक सुख-दुःख रूप है जैसाकि हम ऊपर कह चुके 
है किन्तु अज्ञानी जगत्‌ तो अनादि से अपने अतीन्द्रिय सुख स्वरूप को भूल कर इसी मेँ रत है ओर इसी को वास्तविक 
सुख मान रहा है। हम क्या कँ ? ई 
स्वस्वरूपाच्च्युलो जीवः स्यखादलब्धरकरूपवानु 1 
नानाद्धुःरखवसमाच्छीर्णौ संसररे पर्यटच्चिति 1 १०१० ॥ 
अर्थ-नाना दुःखों से व्याप्त संसार में घूमता हुआ जीव अपने स्वरूप से च्युत हो रहा हे ओर स्वरूप को प्राप्त नहीं 
है। 
भावार्थ-एेन्दिय सुख में रत होने का कारण क्या है तो कहते है कि अनादि काल से यह जीव आत्मस्वभाव से 
अर्थात्‌ अततीच्छिय सुख के भोग से च्युत हो रहा है। इसको असली सुख का परिचय ही नहीं है । यदी सुख जो वास्तव 
में दुःखरूप है इसी मे सच्चे सुख क्री कल्पना करके यह जीव मस्त हो रहा है। 
शंका 
नलु किचिच्छुभं क्र्म किचित्‌ क््मशुभं लतः 1 
क्वचित्सतुरवं क्चचिदुदुयवं तल्‌ च्छि दुःखं परं लृणाम्‌ ॥ १०११ ॥ 
शंका-कोडं कर्म शुभ है कों कर्मं अशुभ दै1 इसलिये कहीं पर सुख है कहीं पर दुःख है तो जीवो के केवल 
दुःखदही कैसेहै? 
भावार्थ-संसार में असाता के उदय से होने वाला तो दुःख नाम से प्रसिद्ध है ओर साता के उदयसे होने वाला 
सुख नाम से प्रसिद्ध है। सच्चे सुख से संसार अनादि से अपरिचितत है1 उसी के आधार पर शिष्य कहता है कि महाराज 
कहीं सुख ओर करीं दुःख यह तो संसार में प्रत्यक्ष दीख रहा है1 आप कैसे कहते हैँ कि संसार में दुःख ही है ओर यह 
जीव सुख को प्राप्त ही नहीं है। 
समाधान सूत्र १०९२ से १०२५ तक १४ 
जैवं यतः सुरं नैतत्‌ तत्सुरवं यत्च नाखुरवम्‌ । 
ख धर्व्नो यत्र नाधर्मस्तच्छुभं यत्र॒ नाशुभम्‌ ॥ १०१२ ॥ 
अर्थं -एेसा नहीं है क्योकि यह सुख नहीं है 1 सुख वह है जहाँ दुःख नहीं है 1 धर्म वह है जहाँ अधर्म नहीं है। गुभ 
वह है जहां अशुभ नहीं दै। । 
भावार्थ-उत्तर में आचार्यं महाराज वस्तु स्वभाव समल्चाते है कि यह भी कुछ सुख रै। अभी सुखदे तो थोड़ी देर 
में दुःख है1 अरे सुख तो वह है जहाँ फिर अनन्त काल तक दुःख है ही नही । वह अतीन्निय सुख है आत्मा का स्वभाव 
हे ओर मोक्ष में विद्यमान है! वही धर्म ओर वही शुभ है! ये यहाँ अतीन्द्रिय सुख के ही पर्यायवाची नाम हैँ अधम ओर 
अशुभ देद्य सुखाभास के नाम हैँ जो वहाँ नहीं है। 
इदमस्ति पराधीनं खुरवं बाधायुरर्खरम्‌ । 
व्युच्छिन्नं बन्धदेतुश्य विमं दु-रखवमर्थलः ॥ १०१३ ॥ 
अर्थ-( १) यह सुख पराधीन है (२ ) बाधा सहित है (३) टूटक है (४) बन्ध का कारण है (५) विषम 
( हीनाधिक रूप ) है 1 इसलिये यह सुख वास्तव में दुःख ही है! 
भावार्थ-( ९) इनद्धिय सुख में पाचों इन्दियों के विषय निमित्त पड़ते हैँ अतः यह पराधीन है किन्तु अतीन्दिय सुख 
सर्वथा मात्र आत्मा के अधीन है! अतः स्वाधीन होने से वही वास्तव में सुख है (२) इन्दिय सुख मे बाधा अर्थात्‌ 
आकुलता ह । स्पर्शन के सुख की इच्छा हो तो मैशुन की आकुलता, रसना के सुख की इच्छा हो तो खने-पीने की 
आकुलता, गंध के सुख कौ इच्छा तो सुघने कौ आकुलता, देखने के सुख की इच्छा हो तो सिनेमा, स्त्री का रूप इत्यादि 
देखने कौ आकुलता, सुनने के सुख की इच्छा तो गाना सुनने यारेडियो इत्यादि बजाने की आकुलता किन्तु अतीन्द्रिय 
सुख मं कों वाधा नहीं है। वह सर्वथा आत्म-प्रदेशों मेँ आह्वादरूप है ( ३) इन्द्रिय सुख टूटक है क्योकि साताका 


द्वितीय खण्ड^चौथी पुस्तक २०३ 
--__-_____-_-_-_____------~----____२०द 
उदय मर्यादित है । उसकी स्थिति पूरौ होते ही असाता प्रारम्भ हो जाती है ओर इस सुख की धारा टूट 

अतीन्द्रिय सुख सादि अनन्त है। इसकी धारा कभी नहीं दूटती 1 (४ ) इस सुख मेँ रागभाव रहता ही है व 
से कर्मं बंधते ही है । उनके उदयकाल में भयानक दुःख होता ही है। अत्तः यह सुख बंध का कारण है किन्तु अत्तीन्धिय 
सुख रागरहित होता है। उससे बंध नहीं होता (५) यह सुख कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। अस्थिर है। एकरूप 
नहीं रहता है। अतीन्द्रिय सुख सदा एक रूप रहता है उसमें हानिवृद्धि का दोष नहीं है। अतः यह सुख-दुःख नहीं है। 
अत्तः यह सुख-दुःख ही है। असली सुख अतीन्िय सुख ही है। 

श्री प्रवचनसारे जी मे कहा हैः- 


सपरं बाधासदियं विच्छिण्णं लंधच्छारणं विसमं 1 
च जं इडंटएटदि लद्धं तं खुरवं दुक्यवमेव तहा ॥ ७६ ॥ 
अर्थ-जो इन्द्रियों से प्राप्त होता है, वह सुख पर के संबंधवाला, बाधा सहित, विच्छिन ( टूटक ), बंध का कारण 
ओर विषम है, इस प्रकार से वह दुःख ही है। ` 
टीका- (९) पर के सम्बन्ध वाला होने से (२) बाधासरहित होने से ( ३) विच्छिन ( टूटकं ) होने से (४) बंध 
का कारण होने से ओर (५) विषम होने से, इन्दिय सुख-पुण्यजन्य होने पर भी-दुःख ही है। अब इनको क्रमशः 
सहेतुक स्पष्ट करते हैँ ( ९ ) इन्दियसुख "पर के संबंध वाला ' हने से पराश्रितपने के कारण से पराधीन टै (२ ) "बाधा 
सहित ' होने से खाने की इच्छा, पानी पीने की इच्छा, मैथुन की इच्छा, इत्यादि त्ष्णाव्यक्तियों ( तृष्णा की प्रगटताओं ) 
सहितं होने से अत्यन्त आकुल है (२ ) ' विच्छित्र' होत्रा हुवा असातावेदनीय का उदय जिसको च्युत कर देता है एेसा 
सातावेदनीय के उदय द्वारा प्रवर्तता अनुभव में आने के कारण से विपक्ष कौ उत्पत्तिवाला हि (४ ) ' नंध का कारण! 
होता हुवा विषयोपभोग के मार्ग में लगी हुवी रागादि दोषों की सेना अनुसार कर्मं रज के घनपटल का सम्बन्ध होने 
के कारण से परिणाम यें दुःसह दै, ओर (५ ) ' विषम ' होता हुआ हानिवृद्धि मे परिणमता होने के कारण से अत्यन्त 
अस्थिर है; इसलिये वह इन्दिय सुख दुःख ही है। जो एेसा है अर्थात्‌ जो इन्द्रिय सुख-दुःख ही है । तो पुण्य भी, पाप 
की तरह, दुःख का साधन है, एसा फलित हुआ। 
भावार्थ-इन्दरिय सुख-दुःख दही है कारण कि बह पराधीन है, अत्यन्त आकुल दै, विपक्ष की ( विरोधी की) 
व है, परिणाम में दुःसह है ओर अत्यन्त अस्थिर है इससे यह सिद्ध हुआ कि पुण्य भीदुःखकाही 
साधन है। 
भावार्थश्यात्र सर्ववां कर्मणासुदयः क्षणात्‌ । 
बज्राघात इवात्मानं दुवरि निष्पिनण्टि वे ॥ १०१४॥ 
अर्थ-भाव यह है कि इस संसार मेँ सब कर्मो का उदय प्रतिक्षण वज्र आघात ( चोट ) की तरह आत्मा को पीस 
रहा है ओर यह कर्मोदय बड़ी कठिनता से दूर किया जाता है। 
भावार्थ-पीसना तो दूर दी रहो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को दू भी नहीं सकता। यह निमित्त का कथन्‌ है 1 भाव यह 
है कि जीव अनन्त अतीन्द्रिय सुख स्वभावी होकर भी अपने को भूल कर कर्मो में जुड़ रहा है ओर फलस्वरूप अनन्त 
दुःख भोग रहा है1 ( श्री समयसरार गाधा ४५ तथा १६० ) 
व्याकुलः सर्वदेशेषु जीवः कर्मोदयाद्‌ धुवम्‌ ॥ 
वञ्हियोगाद्यथा वारि तप्तं स्यर्शोपलब्धिः ॥ १०१५ ॥ 
अर्थ-जीव कर्मं के उदय से निश्चित रूप से सब प्रदेशों में व्याकुल हो रहा है जैसे अग्नि के संयोग से जल गरम 
स्पर्शं से प्राप्त है। 
भावार्थ -जीव क्म के उदय मेँ जुड़ कर अपने अतीन्धिय सुख स्वभाव को छोड़कर महा दुःखी हो रहा है 
( श्री समयसार गाथा ४५ तथा १६० ) 1 जैसे पानी आग के निमित्त से ठण्डे से गरम हो रहा है उसी प्रकार जीवभी 
ठण्डे से गरम हो रहा है। 
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सालासातोदयाद्‌द्ुःरखयमास्तां स्थूत्नोपललक्षणात्‌ । 
सर्वक्छर्मोदयाघानत इवाघातस्चिदात्मनः ॥ १०१६ ॥ 
अर्थ-साता-असाता के उदय से दुःख होता है यह तो दूर ही रहो क्योकि यह स्थूल उपलक्षण मान्न है 1 वास्तव 
मे सब कर्मो के उदय का आधात जीव के ऊपर वज्र की चोट के समान है! 
भावार्थ-साता-असाता का तो संयोग जनित री दुःख है। सब से बड़ा दुःख त्तो जीव के अनन्त चतुष्टय रूप स्वभाव 
का घात हो रहा है,यह है । श्री समयसार गा. ४५ तथा ९६० ) 
आस्तां चातः प्रदेशेषु संदृष्टेरूपलब्धितः । 
वालव्याघेर्यथाध्यक्षं पीड्यन्ते ननु सन्धयः 1 १०१७ 
अर्थ प्रदेशो मेँ घात है यह दृष्टान्त से प्रत्यक्ष है जैसे वायु रोग के कारण शरीर के जोड़ प्रत्यक्ष पीड़ा करते है। 
भावार्थ-जिस प्रकार वायुरोगी का प्रत्येक जोड़ पीड़ा करता उसी प्रकार जीव कर्म के उदय मे जुड़ कर सब प्रदेशों 
मे महान दुःखी दै ओर सब प्रदेश जो स्वभाव से अनन्त अतीन्द्रिय सुख स्वरूप है उसके भोग से वंचित हो रहा है 
न रहि कर्मोदयः कश्चित्‌ जन्तोर्यः स्यात्‌ सुरवावहः । 
सर्वस्य कर्मणस्तलत्न वैलक्षण्यात्‌ स्वरूपतः ॥ १०१८ 
अर्थ-एेसा कोई भी कर्म उदय नहीं है जो जीव के लिये सुख का स्थान हो! क्योकि सन ही कर्मो के स्वरूप से 
ही विपरीतता है ( अर्थात्‌ आत्मस्वभाव से उलटे है 1 आत्मा का स्वभाव सुख ही देने का है। कर्म का स्वभावे दुःखी 
देने कार) 
भावार्थ-सुख तो जीव को अपने सामान्य स्वभाव में जुड्ने से ही मिलेगा 1 कर्म में जुड़ने सेतो दुः्खदही होगा 
क्योकि ये दोनों बातत परस्पर विरोधी रै! 
तस्य मन्दोदयात्‌ केचित्‌ जीवाः समनस्च्ाः च््वयित्‌ 1 
तदेगमसरहमाना रमन्ते विषयेषु च 1१०१९१५. 
2 (कर्म ) के मन्द उदय से कोई जीव कभी संज्ञीहोतेरै तो उसके वेग को न सह क्र विषयों में 
रमते है। 
भावार्थ-जीव मोह मे जुड़ कर इच्छा रूप रोग उत्पन्न करता है ओर फिर उस रोग के इलाज के कारण भ्रमसे 
विष्यो में पतन करके महान्‌ दुःखी होता है ( श्री प्रवचनसार गाथा ६३, ७९) । 
केयित्तीत्रोदयाः खन्नो मन्दाक्षाः रवनल्दसंज्जिन 
केवलं दुःरववेगार्ता रन्तुं नार्थाजपि क्षमाः ॥ १०२० ॥ 
थं-कोई जीव ( कर्म के ) तीव्र उदय के कारण थोडी इन्द्रियों वाले असंज्ी होते हैँ वे केवल दुःखकेवेगसे 
पीडित रहते हैँ ओर विषयों मे रमने के लिये भी समर्थं नहीं है । 
भावार्थ-कई जीवों के अनन्त चतुष्टय का पहले ही इतना घात हो रहा है कि इतना ज्ञान का ओर वीर्य का क्षयोपशम 
हौ नहीं जो विष्यो मे भी रम सके 1 आत्मा हीन दशा को प्राप्त है! 
यदुदुःं लोक्छिक्मी रूढिर्निर्णीतिस्लन्र च्छा क्था 1 
यत्सुरवं लौकिकी रूढिस्लत्यखुखवं द्ुभ्यवमर्थतः ॥ १०२१ 7 
अर्थ -जिसको दुनिया दुःख कहती है उसमे निर्णय होने से कहना दी क्या अर्थात्‌ वह तो दुःख है ही किन्तु जिसको 
दुनिया सुख कहती है वह सुख भी वास्तव में दुःख है1 
कादाचित्कं न लदुदुध्यवं प्रत्युलाच्छिल्चधारया । 
सञक्चिकर्बष्यु तेषूच्यैरन्तृष्णालङ्कस्य दर्शनात्‌ ॥ १०२२ ॥ 


अर्थ-वह दुःख कभी-कभी होने वाला नहीं है किन्तु प्रवाह रूप से निरन्तर होता रहत्ता 81 चयोंकि उन विषयों 
के सम्बन्ध होने.पर अतिशय तृष्णा रूपी रोग देखा जाता है! 


द्वितीय खण्ड चौथी पुस्तक इ 
= 
भावार्थ -जीव विषयों को भोगता अपना दुःख दूर करने ओर सुख प्राप्ति के किन्तु यह 
उनको जितना भोगते है उतनी अधिक-अधिक भोगने की इच्छा रूप रोग उत्यन्न क छा 
दुःख बढ़ता ही चला जाता है। ( श्री प्रवचनसार गा. ७४, ७५) 
इन्द्रियार्थेषु लुब्धानामन्तर्दाहिः खुदारुणः 1 
ह लमन्लया यलसत्रेवां विषयेषु रतिः कुलः ॥ १०२३ ॥ 
अर्थ- के विषयों मे लोलुपियों के कठोर अन्तरंग जलन पाईं जाती है क्योकि उस ( अंतरंग जलन ) के बिना 
उन ( जीवों ) की विषयों मेँ रति कैसे हो सकती है ? 
भावार्थ-विषयों मेँ रति प्रत्यक्ष अन्तरंग इच्छा रूप रोग ( जलन ) की सूचना है ( श्री प्रवचनसार ६४, ७४, ७५) 
दृश्यते रविरेतेषां सखुहितानाम्िवेक्षणात्‌ । 
लृष्णाबीजं जलोकानां दुष्टशोणिलकर्बणात्‌ ॥ १०२४॥ 
अर्थ-किन्तु इनके विषयों को हितकर मानने से ( उनमें ) रति देखी जाती है बह रति तृष्णा की बीज दै (अर्थात्‌ 
तृष्णा की वृद्धि करने वाली है )! जैसे जोकों के खराब खून चूसने से उसमें रति देखी जाती रै वह पुनः-पुनः चूसने 
रूप तृष्णा कौ वृद्धि करती रहती है। 
भावार्थ-यह प्रत्यक्ष है कि खराब खून शरीर का गंदा पदार्थं है तो भी जोक उसे चूसने में आनन्द मानती दै। 
पुनः पुनः चूसने कौ इच्छा बटृती जाती है यहाँ तक कि अधिक चूसकर पेट फटकर मर भी जाती है। उसी प्रकार 
विवय प्रत्यक्ष ग्लानिमय हैँ । महान्‌ दुःखरूप है । फिर भी जीव उनमें सुख मानकर रमता है। पुनः-पुनः भोगने की इच्छा 
बटृती है ओर जीव महान्‌ दुःखी होता है। फलस्वरूप अनिष्ट कर्मो को बांध कर नरक के खड में गिरता है 
( श्री प्रवचनसार ६४, ७४, ७५) 
शक्रयक्रधरादीनां केवल्नं युण्यशालिनां 1 
लृष्णानीजं रनिरतेषां सुरवावाप्लिः क्रुलस्लनी ॥ १०२५॥ 
अर्थ-केवल पुण्यशाली इन्द्र, चक्रवती आदिकों के विषयों में ) रति पाई जाती है जो तृष्णा कौ बीज ( वृद्धि करने 
वाली ) है। इसलिये उनके सुख की प्राप्ति कैसी ? अर्थात्‌ विषयों से कभी किसी की तृप्ति नहीं होती उलटा रोग बढता 
ही चला जाता है। 
भावार्थ-कोई यह कहे कि यहाँ तो कभी साता है तो कभी असाता है अतः दुःख है किन्तु स्वगं में तो निरन्तर 
साता है वहोँ तो सुख है 1 आचार्य महाराज उत्तर देते दँ कि बहिरंग दृष्ट से मत देख । वस्तु स्वभाव से देख। उनका 
विषयों में रमना ही उनकी अन्तरंग इच्छा रूप जलन का सूचक है तथा उन भोगों से उनकी पुनः-पुनः भोगने की इच्छा 
बटृती ही जाती है अर्थात्‌ आकुलता रूप दुःख लगा ही रहता है। शान्त नहीं हो पाता। खैर; कभी संतोष ओर तुप्ति 
हो जाती तो उसे ही सुख मान लिया जाता ( श्री प्रनचनसार ६४, ७३, ७४, ७५ ) 1 
प्रमाण-१००६ से १०२५ तके का सब विषय श्री प्रवचनसारजी गाथा ५३ से ७७ तक मेँ से लिया गया है। 
श्री प्रवचनसारजी में कहा दै 
जेसिं विसयेखु रदी तेसिं दुक्खं वियाण सब्भावं ॥ 
जड़ तं ण हि सव्भावं वावारो णत्थि विसयत्थं ॥ ६४ ॥ 
अर्थ जिनके विषयों मे रति है उनके दुःख स्वाभाविक जानो कारण कि जो दुःख ( उनका ) स्वभाव न होयतो 
विषयों के लिये व्यापार न होवे । 
टीका-जिनकी हत ( निकृष्ट-निंद्य ) इन्द्रियां जीवित दै, उदं उपाधि के कारण ( बाह्य संयोगो के कारण, 
ओपपाधिक ) दुःख नहीं है, किन्तु स्वाभाविक ही है, कयोकि उनकी विषयों मेँ रति देखी जाती है। जैसे -हाथी 
हथिनीरूपी कुटुनी के शरीरस्पर्शं कौ ओर, मछली बंसी मे फंसे हये मांस के स्वाद की ओर, भ्रमर बन्द दहो जाने वाले 
कमल के गंध की ओर, पतंगा दीपक की ज्योति के रूप की ओर, ओर हिरन शिकारी के संगीत के स्वर की ओर 


३०६ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
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दौड हवे दिखाई देते ह उसीप्रकार दुर्निवार इन्दियवेदना कै वशीभूत होते हुए वे लोग वास्तव में, जोकि विषयों का 
नाश अतिनिकट है ( अर्थात्‌ विषय क्षणिक है ) तो भी विषयों की ओर दौड़ते दिखाई देते है । ओर यदि “उनका 
दुःख स्वाभाविक है एेसा स्वीकार न किया जाय तो जैसे-जिसका शीतज्वर उपशान्त हो गया हे, वह पसीना आने के 
लिये उपचार करता तथा जिसका दाह्य ज्वर उतर गवा है वह वटाचूर्ण ( शंख इत्यादि का चूर्णं अजता तथा जिस्रका 
कर्णशूल नष्ट हो गया है वह कान मेँ फिर बकरे का मूत्र डालता ओर जिसका घान भर जाता है वह फिर लेप करता 
दिखाई नहीं देता-इसी प्रकार उनके विषय व्यापार देखने में नहीं आना चाहिये; किन्तु उनके चह ( विषय प्रवृत्ति) तो 
देखी जाती है। इससे ( सिद्ध हुवा कि ) जिनके इन्द्रियां जीवित हैँ एेसे परोक्ष्ञानियों के दुःख स्वाभाविक ही है । 

भावार्थ-परोक्षन्नानियों के स्वभाव से ही दुःख है क्योकि उनके विष्यो भें रति वर्तती है। कभी-कभी तो वे असह 
तृष्णा की दाह से ( तीव्र इच्छा रूपी दुःख के कारण ) मरने तक की परवाह न करके क्षणिक इद्धिय विषयों में कूद 
पड़ते है! यदि उन्हे स्वभाव से ही दुःख न हो तो विषयों में रति दी न होनी चाहिये1 जिसके शरीर का दाह -दुःख नष 
दो गया हो वह बाह्य शीतोपचार में रति क्यों करेगा ? इससे सिद्ध हुवा कि परोक्ष ज्ञानियो के दुःख स्वाभाविक ही 
है! तथा 

ते पुण उदिण्णलण्डा दुहिदा तण्डारहिं विसखयसोक्रन्याणि 1 
इच्छति अणुभवंति य आमरणं दुक्छ्ययसंतत्ता ॥ ७५ 

अर्थ-ओर जिनकी तृष्णा उदित दै एेसे वे जीव तृष्णाओं के द्वारा दुखी होते हुए मरण पर्वन्त विषय सुखो को चाहते 
है ओर दुखों से संतप्त होते हुए ( दुःख दाह को सहन न करते हुए ) उन्हें भोगते दै! 

टीका-जिनके तृष्णा उदित है एेसे देवपर्यन्त समस्त संसारी, तृष्णा दुःख का बीज होने से पुण्यजनित तृष्णाओं 
के द्वारा भी अत्यन्त दुःखी होते हुए मृगतृष्णा मेँ से * जल की भाति विषयों में से सुख चाहते है, ओर उस दुःख-संताप 
के वेगको सहन न कर सकने से जोक की भांति विषयों को तब तक भोगते है जब तक कि मरण को प्राप्त नहीं 
हौते। जैसे जोक ८ गोच ) तृष्ण जिसका बीज है एेसे विषय को प्राप्त होती दुई दुःखांकुर से क्रमशः आक्रान्त होने से 
दूषित रक्त को चाहती ओर उसी को भोगती हुई मरणपर्यन्त क्लेश को पाती है, उसी प्रकार यह पुण्यशाली जीव भी 
पापशाली जीवों कौ भांति तृष्णा जिसका बीज है एेसे विषय प्राप्त दुःखांकरों के द्वारा क्रमशः आक्रांत होने से विषयों 
को चाहते हुए ओर उन्दीं को भोगते हुए विनाश पर्यन्त ( मरणपर्यन्त ) क्लेश पाते है1 इससे पुण्य सुखाभासरूप दुः 
ख काही साधनदहै। 

भावार्थ-जिन्दं समस्त विकल्पजालरहित परमसमाधि से उत्यन्न सुखामृतरूप सवं आत्म प्रदेशो मे परम 
आहादभूतस्वरूप तृप्ति नहीं वर्तती, एसे समस्त संसारी जीवों के निरन्तर विषयतृष्णा व्यक्तरूप से या अव्यक्तरूप से 
अवश्य वर्तत है । वे तृष्णारूपी बीज क्रमशः अंकुररूप होकर दुःखवक्षरूप से वृद्धि को प्राप्त होकर इस प्रकार दुः 
खदाह का वेग असह्य होने पर वे जीव विषयों मे प्रवृत्त होते है 1 इसलिए जिनकी विषयो मे प्रवृत्ति देखी जाती है एेसे 
देवों तक के समस्त संसारी जीव दुःखी ही दै 1 इस प्रकार दुःख भाव ही पुण्यो का-पुण्यजनित सामग्री का आलम्बन 
करता ह इसलिए पुण्य सुखाभासभूत दुःख का ही अवलम्बन साधन है। 

अगली भूमिका-इस प्रकार जो विषय सुख का स्वरूप दिखलाया गया है इसका कारण यह है कि सम्यग्दृष्टि 
के हदय मैं विषयों का एेसा स्वरूय अङ्कित हो चुका है! अतः उसे स्वभाव से ही उनके प्रति अरुचि उत्यन्न हो गई ह। 
सो अब कहते है: 

सम्यग्दृष्टि के विषय सुख की अभिलाषा नहीं है 
सूत्र ९१०२६ से ९०४८ तक १९ 
सर्वं लात्पर्यमत्रैतद्‌ दुःखं यत्सुरवसंज्ञच्छम्‌ ॥ 
दुःखस्यानात्मधर्मत्वान्नाभिलाषः सखुदुष्िनां ॥ १०२६ 


जसे मृगजल में से जल नहीं मिलता वैसे ही इन्द्रिय विष्यो मेँ से सुख प्राप्त नहीं होता 1 


द्वितीय खण्ड^चौथी पुस्तक ह 
4 
अर्थ -उपर्युक्त विषय के कथन करने का सब तात्पर्य यही है कि इस जगत मेँ सुख नाम से कहा 
दुःख ही है 1 ओर उस दुःख के अनात्म धर्म होने से सम्यग्दृष्टियों की उसमे अभिलाषा नहीं दै। न 
भावार्थ मिथ्यादृष्टि पुण्य-पाय एसे दो भेद करते है। सम्यग्दृष्टि धमं ओर अधमं एसे दो भेद करते ह । ओर पुण्य 
पाप को अधर्म में गिनते है । मिथ्यादृष्टि शुभ-अशुभ एेसे दो भेद करते हैँ सम्यग्दृष्टि ल एेसे दो भेद करते 
है ओर शुभ-अशुभ दोनों को अशुद्ध में गिनते दै । मिथ्यादृष्टि सुख-दुःख एसे दो भेद करते है सम्य्दूष्टि अतीन्दिय 
सुख ओर वैषयिक दुःख एेसे दो भेद करते दँ । एेसा क्यों है ? मिथ्यादृष्टि को स्वभाव की खबर नहीं है वह केवल 
अनात्मवस्तु में दो भेद करता है। सम्यग्दृष्टि एक ओर आत्मा को देखते हैँ दूसरी ओर अनात्मा को। दोनों की दृष्टि 
में महान्‌ अन्तर है। क्योकि इन्दरियसुख अनात्पधर्म है, कर्म का धर्म है, पुद्गल का धमं है। विभाव है, वास्तव में टुः 
ख है अतः सम्यण्दष्टियों को उसमे अभिलाषा नहीं होती। स्वर्गं का भोजन खाने वाला इस लोक के भोजन की इच्छा 
नरह करता उसी प्रकार अततीन्धिय सुख की कणिका मात्र का भी भोग करने बाला ज्ञानी इसकी अभिलाषा 
क्याकरेगा ? 
वैषयिकखुखे न॒ स्यादूरागभावः सुदृष्टिनां । 
सगस्याज्ञानभावत्वादरित्त मिथ्यादुशः रफुटं ॥ १०२७॥ 
अर्थ-सम्यण्दृष्टियों के विषय-सुख में रागभाव ( चपक ) उपादेयपना नहीं होता है। राग के अज्ञानभाव होने से 
प्रगट मिथ्यादृष्टि के होता है। 
भावार्थ-विषय सुख को वास्तविक सुख मानना तत्त्व की भूल है इसको मिथ्यात्व या अज्ञान भाव या रागभाव 
कहते है। ये सन पर्यायवाची शब्द हैं। सम्यग्दृष्टि के विषय सुख मेँ उपादेयता न होने के कारण रागभाव नहीं है। 
सम्यब्दृष्टेरत्ु सम्यक्त्वं स्यादवस्थान्तरं चिलः 1 
सामान्यजनवत्तरमान्नाभिलाषोऽस्य कर्मणि 1 १०२८ 
अर्थ-सम्यण्दृष्टि के तो समप्यक्त्वरूप आत्मा की अवस्थान्तर है इसलिये सामान्य जीवों ( लौकिक जनों ) की तरह 
इसक्छी कर्म में ( कर्मोदय जन्य सामग्री मेँ ) अभिलाषा नहीं हे। 
भावार्थ-पहले नं. ९६५ मे बता आये हैँ कि सम्यक्त्व आत्मा की ज्ञानचेतना रूप भिन्न जाति की अवस्था है। विषय- 
सुख की अभिलाषा का अविनाभाव तो कर्मचेतना ओर कर्मफलचेतना के साथ है वह अज्ञानी के होती है। सम्यग्दृष्टि 
के ज्ञानचेतना है। ज्ञानचेतना वाले के ज्ञान का आश्रय है। कर्मं का आश्रय नहीं है दूसरे सम्यग्दृष्टि को स्वपर का भेद 
विज्ञान है। वह सामान्य आत्मा अर्थात्‌ शुद्ध जीवास्तिकाय को मूल आत्ममेटर समञ्चता है शेष सब कुछ कर्म समञ्चता 
है। मिथ्यादृष्टि को मूल जीवास्तिकाय का ज्ञान नहीं है । वह कर्मजनितसामग्री को ही ' स्व ' समञ्जता है । सम्यग्दृष्टि कौ 
मूल जीवास्तिकाय मेँ "स्व" की श्रद्धा है। शेष सब कुछ पर अर्थात्‌ कर्म मानता हुआ उसमे उसकी अभिलाषा नहीं है। 
जिसको जो "स्व ' समञ्चेगा। उसी में उसकी अभिलाषा होगी - एेसा अविनाभाव है। 
उपेक्षा सर्वभोगेषु सद्‌ दृष्टेदुंष्टरोगवत्‌ । 
अवश्यं तदवस्थायास्लथाभावो लिसर्गाजः ॥ १०२९ ॥ 
अर्थ-जैसे रोग मे सब की उपेक्षा देखी जाती है उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि के सन भोगों में उपेक्षा ( अरुचि अचपक- 
वैराग्य ) होती है। उस ( सम्यक्त्व ) अवस्था का वैसा भाव होना ( विषयों मे अरुचि होना ) अवश्य स्वभाव से ही है 
भावार्थ-मिथ्यात्व का ओर विषयों मे रुचि का अविनाभाव है तथा सम्यक्त्व का ओर विषयों में अरुचि का 
अविनाभाव दै। एेसा वस्तु स्वभाव है। स्वाभाविक है सम्यग्दृष्टि विषयों को रोगवत्‌ समञ्चता है। जैसे रोगमें किसी 
को रुचि नदी होती । इस प्रकार सम्यग्दृष्टि की विषय में रुचि नहीं होती । 
अरन्त रदिर्यथा ज्ञानी देयं ज्ञात्वाऽथ सुञ्यति ॥ 
अच्रास्त्यावसिथकछः कश्चित्यरिणामः सहेतुकः ॥ १०३० 11 
अर्थ-यह तो रूढि है कि ज्ञानी ( विषयों की ) हेय जानकर त्याग करता है किन्तु इस ( त्याग ) में उस ( सम्यक्त्व ) 
अवस्था का कोई परिणाम दही कारण दै (पूर्वं श्लोक नं. ९६५ तथा १०२८) । 
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भावार्थ आचार्यं कहते ह कि आगम में तथा लोक में यह कने मेँ आता है कि ज्ञानी विषयों को हेय जानकर 
छोड़ता है। वास्तव में सम्यग्दृष्टि का ज्ञानचेतना रूप जो परिणमन हो गया है उस परिणमन का ही कुछ एेसा कमाल 
है कि उसके रहते सन्ते विषयों की अभिलाषा ही जागृत नहीं होती । यह वास्तविक कारण है । हेय ज्ञान कर छोड़ना 
तो मात्र कहने की बात है। 
सिद्धमस्ताभिलाबत्वं कर्ययित्सर्वतस्चितः । 
देशथनोऽष्यर्मदादीनां रागाभावस्य दर्शनान्‌ ॥1 १०३१ ॥ 
अर्थ-किसी आत्मा के ( विषयों मे ) सर्वथा अभिलाषपने का अभाव सिद्ध है क्योकि इम लोगों के भी आंशिक 
रूप से राग ( चपक ) का अभाव देखने में आता है ( इससे स्पष्ट है कि ग्रन्थकार स्वयं ज्ञानी थे ) । 
भावार्थ-आर्यसमाज इत्यादि कुछ लोग एेसा मानते हैँ कि किसी के विषय अभिलाषा का अभाव होता ही नहीं। 
ग्रन्थकार कहते है कि हम ज्ञानी है । हमें अपने अनुभव से प्रत्यक्ष अपने में एक देश विषय सुख की अभिलाषा का अभाव 
अनुभव मेँ आ रहा है तो इसकी अविनाभाव व्यापि से यह सिद्ध है कि बड़े ज्ञानियों के विषय अभिलाषा का सर्वथा 
अभाव भी हो जाता है। विषय अभिलाषा का ही दूसरा नाम रागभाव श्रीसमयसारजी मे कहा है । यहाँ प्रत्यक्ष अनुभवं 
प्रमाण से सिद्ध किया दै। जिनका यह कहना है कि अपने सम्यक्त्व का भी अपने को पता नहीं चलता वे इस सूत्र का 
अर्थं कैसे सिद्धकरेगे ? 
लदययथा न मदीयं स्यादन्यदीयसिदं तनः 1 
परप्रकरणे कश्चिचृप्यञ्चपि न तृप्यति ॥ १०३२ ॥ 
अर्थं-वह इस प्रकार कि~ यंह मेरा नहीं है दूसरे का है। इसलिये पर प्रकरण में कोई तृप्त होता हुवा भी तृप्त नहीं 
होता दै। ( इसी प्रकार ज्ञानी विषयों को आत्मस्वभाव नहीं मानता इसलिये उनसे तन्मय नदी दता ) । 
भावार्थ-आचार्य महाराज उपर्युक्त बात को सिद्ध करने के लिये दृष्टान्त देते हँ कि एक शाह का खजांची है। लाखों 
रुपया लेता है किन्तु "यह सेठ का है मेरा नहीं है ' इस श्रद्धा के कारण उस रुपये से उसकी कुछ तुपि नहीं होती। 
इसी प्रकार किसी-किसी सम्यग्दृष्टि के साता के उदय से सन तिषय-सुख प्राप्त हो जाते हैँ पर वह जानता है कि यह 
परकृतवस्तु है, पराधीन दै, क्षणिक है, बाधासहित है, बन्ध की कारण है, विषम है1 अतः बह उससे तृप्त नही होता 
किन्तु अपने आत्मिक सुख से ही तुप्त होता है ८ ्रीसमयसार गा. १९७ )1 
यथा कश्चित्यरायत्तः कुर्वाणोऽलुचितां क्रियां । 
कर्ला लस्याः क्रियायाश्च ल स्यादसर्ताभिलाबवान्‌ ॥ १०३३ ॥ 
अर्थ-जैसे कोई पराधीन ( पुरुष ) अनुचित क्रिया को करता हुवा भी उस क्रिया का कर्ता नहीं होता क्योकि उनमें 
उसकी इच्छा नहीं है। 
भावार्थं -यहां शिष्य पृषता है कि महाराज जब सम्यग्दृष्टि के विषय सुख में अभिलाषा नहीं है तो भोगता क्यों 
हि? तो आचार्यं समञ्चाते हैँ कि जिस प्रकार जन्दी खाने में कैदी को न चाहते हुवे भी बहुत-सी क्रियाय करनी पड़ती 
है उसी प्रकार ज्ञानी चाहता तो नहीं पर पुरुषार्थं की निर्बलता के कारण तथा नीची भूमिका होने के कारण वह कर्मज 
क्रिया हो जाती है या यूं भी कह सकते हैँ कि ज्ञानी को करनी पड़ जाती है पर उस क्रिया में उसकी इच्छा ओर रुचि 
न होने के कारण त्रह उसका कतां भोगता नहीं होता । 
शङ्का 
रवदते नलु सदूदृष्टिरिन्द्ियार्थकद म्यम्‌ । 
। नबरेष्टं रोचते रमै कथमस्ताभिलाषवान्‌ ॥ १०३४1 
शका-सम्यग्दृष्टि इन्ियों के विषयसमूह को भोगता है ओर उन विषयों मेँ उखके लिये इष्ट रुचता भी है फिर वह 
, चाहरहित कैसे है ? 
भावार्थ -इतना समञ्चाने पर भी शिष्य की संतुष्ट नहीं हुवी । बह वेग मेँ आकर कहता है कि महाराज तीर्थकर 
बड़ा तो कोई ज्ञानी नहीं होता। क्षायिक सम्यग्दृष्टि ओर क्रिसी-किसी सम्यग्दृष्टि ने ९९ हजार स्त्रियों तक से लग्न 
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किया। उन्होने विषय भोग भी करिया होगा। वह विषय उनको रुचिकर भी हुवा होगा। मैँ कैसे मान ल्‌ किं बहिरगर्मे 
ये सब क्रियाँ करते हुवे भी आप यही कहते रहँ कि उसके विषय अभिलाषा नहीं है। वह रोगवत्‌ समञ्चता है उसे यह 
क्रिया करनी पड़ती दै1 मेरी समञ्च मे ये बातें नदीं आतीं ? 
समाधान सूत्र १०३५ से १०४४ तक १० 
सत्यमेलादृशो यावज्जघन्यं परमाभ्चितः 1 
चच्यारित्रावरणं कर्म जघन्यपदच्छारणम्‌ ॥ १०३५ ॥ 
अर्ध-टीक है1 सम्यग्दृष्टि एेसा है किन्तु तभी त्क कि जबततक जघन्य पद में स्थित है ओर उस जघन्य पद का 

कारण चारित्राचरण कर्मं है। 


भावार्थ-तुमने जो कुछ कहा बह कुछ ठीक सा है। हम तुञ्चे इसका कारण खोल कर १०४४ तक समञ्ञाते है। 
सुन ! सम्य्दृष्टि तो चौथे से सिद्ध तक सभी दँ । सब पर यह बात लागृ नहीं होती केवल कुछ पर धोड़ी-सी लागू होती 
है ओर इसका कारण यह है कि अभी उस ज्ञानी की जघन्य अवस्था है 1 दृष्टि मँ भेद विज्ञान है। वस्तु का स्वरूप ठीक 
लक रहा है फिर भी अभी चारित्र में निर्बलता है। विकल्प उठता है । स्वरूप में ठहर नहीं सकता है इसकारण चारित्र 
मोह में जुड़ जाता है ओर विषयों पर लक्ष चला जाता दै। 
लदर्थेषु रलो जीवश्यारित्रावरणोदयात्‌ ॥ 
, तद्धिना सर्वलः शुद्धो वीलयागोऽरत्यलीन्द्रियः ॥ १०३६ ॥ 
अर्थ-( वह सम्यग्दृष्टि ) जीव चारित्रमोहनीय के उदय से उन इन्द्रियो के विषयो में रत ( लगा हुवा )। ओर उस 
(चारित्र मोह कर्म के उदय › के बिना सर्वथा शुद्ध, वीतराग, अतीन्िय है 
भावार्थ -भाई, सर्वज्ञ मेँ ओर छोटे ज्ञानी में इतना ही तो अन्तर है कि उस में राग नहीं है। इसमें चारित्र सम्बन्धी 
कुछ राग दै1 इस राग के कारण ही तो इसकी जघन्य दशा जनी हवी है। यदि इस राग को उसमें से गौण करके देखो 
तो यह भी केवलीचत्‌ शुद्ध वीतराग अतीन्द्रिय दै। उसका लघुनन्दन ही तो है। वैसा होने जा रहा है। 
दुगमोदस्य क्षेवेर॑सर्य नूलं भओोगाजनिच्छितः । 
देतुखद्‌भावनोऽवश्यकुपभोगक्छिया बलान्‌ ॥ १०३७ ॥ 
अर्थं -दूर्शनमोहनीय के अभाव से निश्चय करक भोगों की इच्छा नहीं रखने वाले उस सम्यग्दृष्टि के ( भोगक्रिया 
के) कारणभूत कर्म के सदभाव सै (उदय से ) अवश्य उपभोग क्रिया बलपूर्वक होती है) 
भावार्थ-अब आचाय सिद्धाम्तिक रीति से समञ्ाते दै कि भाई, आत्मा मेँ अद्धा ओौर चारित्र दो भिन्न-भिन्नगुण 
ह! उनके कायं भी सर्वधा भिन्नभित्र है । उनके आवरण भी भिन्नभित्र है। श्रद्धा गुण प्रगट होने पर नियम से भोगों 
की इच्छा का अभाव हो जाता है एेसा अविनाभाव है क्योकि भोगों की इच्छा अनन्तानुबन्धी का राग है ओर उसका 
उत्पादक दर्शनमोह है जिसका उसके अभाव है। इस अपेक्षा से तो बह ज्ञानी भोगो में निरभिलाषी सिद्ध है। नाकी 
चारित्रमोह भाव के सदभाव के कारण भोगों पर लक्ष जाता है। सो इस दोष के कारण आप उसे यह नहीं कह सकते 
कि उसे भोगों को इच्छा है। 
नासिद्धं लद्धिरागत्वं च्छियामात्रस्य दर्शनात्‌ 1 
सरातोऽनिच्छनोऽप्यस्सि दारिद्रयं मरणादि च ॥ १०३८ ॥ 
अर्थ -वह विरागपना अर्थात्‌ भोगों में अनिच्छापना ( विषयों मे ) केवल क्रिया मात्र के देखने से असिद्ध नहीं चै 
किन्तु सिद्ध रै जैसे जगत के नदीं चाहते हुये भी दरिद्रता ओर मरण आदि होता दै। 
भावार्थ-भाईं ! आपने जो यह कहा धा कि क्योकि उसके बहिरंग क्रिया है इसलिये इच्छारहितपना नहीं कह सकते 
सो बात यह है कि किसी बहिरंग क्रिया रहते सन्ते उसके अनुकूल अन्तरंग परिणाम की सिद्ध नही हो सकती। बहुत 
कार्य एसे दै कि हम नहीं चाहते ओर होते दै । अभी हमारी दुकान के सामने कोड लडाई या खून हो जाय तो गवर्नमेन्ट 
हमें गवाही में बुला लेती है । नदीं चाहते हये शौ जाना पड़ता है ! अन्तरंग परिणाम जाने का बिल्कुल नहीं दै । अन्तरंग 
परिणाम तो व्यापार में है कि नुकसान होगा किन्तु क्रिया चेहरी जाने की हो रही है। कौन चाहता है यै दरित्री र! 


२९० ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 





मेरा मरण हो, पर सब कुछ होता ही है 1 इसलिये इच्छा के अनुकूल दी बहिरंग क्रिया हो, एसा कोई नियम नहीं है। 
भाई दर्शनमोह राग के अभाव के कारणं विषय अभिलाषा तो खत्म होगई है केवल चारित्र में राग रहने के कारणन 
चाहते हुये भी अभी पर्याय अटकती है ओर बहिरंग क्रिया दीखती दै। 


व्यापीडिलो जनः कश्चित्क्ुर्वाणणो रुकृप्रलिक्छियाम्‌ 1 
तदात्वे कषद नेच्छेत्‌ का च्छ्था रकुपुनर्भवे ॥। १०३९ ॥ 
अर्थ-जैसे कोई रोगी पुरुष रोग की प्रतिक्रिया ( इलाज ) करता हुवा भी उस रोग अवस्था मेँ रोग अवस्थाको 
नहीं चाहता है फिर रोग के पुनः होने (कौ इच्छा ) के बारे में कहना ही क्या ? | 
भावार्थ-अनब आचायं एक दृष्टान्त देकर समञ्नाते हैँ स प्रकार एक रोगी है। रोग को तुरा जानता है! उसको दूर 
करने का इलाज भी करता है। क्या यह कहा जा सकता है कि वह पुनः रोग की उत्पत्ति चाहता होगा। कदापि नदी! 
कर्मणा पीडितो ज्ञानी कुर्वाणः क्र्मजां क्रियां । 
नेच्छेत्‌ कर्मपदं किचित्‌ साभिलाबः कुलो जयात्‌ ॥ १०४० 
अर्थ-उसी प्रकार कर्म के द्वारा पीडित ज्ञानी कर्मजन्य क्रिया को करता हुवा भी किसी भी कर्मं पद को नही चाहता 
हि तो फिर वह इन्द्रियो के विषयों का अभिलाषी किस न्याय से कहा जा सकता दै। 


भावार्थ-ज्ञानी को निश्चय नय द्वारा अपने शुद्ध स्वभाव का अर्थात्‌ शुद्ध जीवास्तिकाय का भिन्न ज्ञान है ओर कर्मज 
संयोगी पदार्थं का भिन्न ज्ञान है क्योकि वह भेद विज्ञान को पा चुका है। अब वह केवल अपने शुद्ध तत्तव को ही चाहता 
है ओर शेष संयोगी किसी भी परस्तु या भाव को नहीं चाहता 1 ना चाहने पर भी जब तकत पूर्वबद्ध कर्मो का उदय 
है तन तक जैसे केवली में उदयज क्रिया बिना इच्छा के हो-होकर खिर जाती है उसी प्रकार इसमे भी चारित्रमोह की 
क्रिया हो-होकर खिर रही है किन्तु वह उसे चाहता नहीं है। फिर आगे होने की इच्छा का होना तो रहा ही कां ? 


नासिद्धोऽनिच्छलस्य कर्म तलस्यामयात्सनः 1 
वेदनायाः प्रतीकारो न स्याद्‌ भओगादिदेतुच्छः ॥ १०४१ ॥ 
अर्थ-करमं को नहीं चाहने वाले उस सम्यग्दृष्टि के ( वेदना का प्रतीकार ) असिद्ध नहीं है क्योकि सरागी उस 
सम्यग्दृष्टि के वेदना का प्रतीकार नवीन भोगादि के उत्पन्न करने मे कारण नीं कटा जा सकता । 


भावार्थ-उसी प्रकार ज्ञानी इन्द्रिय विषयो को रोगवत्‌ समञ्चता है। रोग नहीं सहा जाता है तो इलाजवत्‌ कुछ रमता 
भी है पर क्या यह कहा जा सकता है कि वह पुनः इस दुःख उत्पत्ति की इच्छा करता होगा कदापि नहीं । वर्तमान 
दुःख न सह सकने के कारण से इलाजवत्‌ रमते हुवे को देख कर यह व्याप्ति नहीं लगाई जा सकती किं वह आगामी 
विषयों को चाहता भी है! 


खम्यच्दुष्टिरसरौ भोगान्‌ सेवमानोऽप्यसेवव्छः 1 
जनीरागस्य न रागाय क्र्मक्िामकूलं यल: ॥ १०४२1 
अर्थ-वह सम्यग्दृष्टि भोगों को भोगता हुवा भी नहीं भोगने चाला है क्योकि राग रहित जीव के बिना इच्छा के 
किया गया कर्म राग के लिये नहीं होता है। 
भावार्थं -केवली भगवान्‌ में उठना, बैठना, चलना, उपदेश देना आदि बहिरेंग ओदयिक कर्मज क्रियाएं तो होती 
ही है पर उनके रागरहित अवस्था होने से वे उन क्रियाओं के होने पर भी अकर्ता है! उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि के चारित्र 
मोहवश भोगों की संयोग क्रिया होते हवे भी चह उनका अभोक्ता है क्योकि केवली मेँ दोनों प्रकार के रागभाव 
का अभाव है ओर इसके दर्शनमोह का अभाव हे। दर्शनमोह के अभाव से इच्छा का अभाव हो जाता है, जीव 
राग रहित हो जाता है ओर उस वीतरागी के भोग भोग के लिये या राग के लिये या कम॑बन्ध के लिये नहीं होते 
.( श्रीसमयसार गा. १९७). । । 
अस्ति तस्यापि खदूदृष्टेः कस्यचित्कगयिलना 1 
अपि क्छर्मपछले खा स्यादर्थतो ज्ञानयेतना ॥ १०४३ ॥ 


द्वितीय खण्ड८चौथी पुस्तक २९९ 
अर्थ-यद्यपि किसी-किसी उस सम्यग्दृष्टि के ( अर्थात्‌ जघन्य पदवती सम्यग्दृष्टि के ) कर्म चेतना ओर कर्मफल 
में वह चेतना होती है। वास्तव मेँ वह ज्ञानचेतना ही रै। ४ (1. 
भावार्थ-यद्यपि नीचे की दशा में किसी-किसी सम्यग्दृष्टि के कर्म चेतना ओर कर्मफल चेतना का अस्तित्व जरूर 
ह किन्तु वास्तव मे वह ज्ञान चेतना ही है । क्योकि सम्यग्दृष्टि कर्मचेतना ओर कर्मफल चेतना का स्वामी नहीं है । कर्ता 
भोक्ता नहीं है-ज्ञाता है। ओर जो ज्ञाता होता है उसके ज्ञान चेतना ही कदी जाती है कर्मचेतना ओर कर्मफल चेतना 
नीं क्योंकि ( कारण अगले सूत्र मे बताते है ) ( देखिये पूर्व श्लोक नं. ९७३ ) 
ेलनायाः फ़लनं बन्धरसत्फले वाऽथ कर्मणि । 
रागाभावाच्च बन्धोऽस्य तस्मात्सा ज्ञानयेलना ॥ १०४४ ॥ 
अर्थ-कर्म मेँ ओर उस ( कर्म ) के फल मेँ रहने वाली चेतना का फल बन्ध है परन्तु इस सम्यग्दृष्टि के राग का 
अभाव होमे से बन्ध नदीं होता इसलिये वह ज्ञानचेतना ही है। 


भावार्थ- क्योकि कर्मचेतना ओर कर्मफलचेतना का फल कर्म बन्ध है अतः जिस चेतना से कर्मं बन्ध हो वही तो 
कर्मचेतना ओर कर्मफलयचेतना कही जायेगी किन्तु जिससे कर्मबन्ध न हो वह काहे कौ कर्मचेतना ओर कर्मफल चेतना) 
वह तो ज्ञान चेतना ही दै । बन्ध वास्तव मे बहिर भोगों के संयोग मात्र से नहीं होता किन्तु उन भोगों मे एकत्वबुद्धि अर्थात्‌ 
उन्द ही आत्मा का स्वरूप समञ्चन से होता है ओर उसका ज्ञानी के अभाव है। अज्ञानी जगत्‌ की बहिर्‌ दृष्ट है1 वह 
ज्ञानी के भोगों का संयोग मात्र देखकर उसके भोगने की इच्छा ओर उसे दी उनका कर्ता-भोक्ता समञ्च लेता है। ज्ञाता 
की बात उसकी समञ्च में नहीं आती। वास्तव में ज्ञानी की बात जानी ही जाने वह शब्द मेँ नहीं आती। ओर अन्ञानी 
ज्ञानी के भाव को नहीं जान सकता बह तो उसे अपने ही पैमाने से नापता है। । 
प्रमाण-सूत्र ९०२६ से ९०४४ तक सन विषय ग्रन्थकार ने श्री समयसारजी गा. ९९७ से २२७ तक तथा उनके कलशो 
पर से लिया है। वह पर यह विषय कलश नं. १५३ पर इन शब्दों मे समाप्त हुआ है। सोनगढ़ समयसार पन्ना ३२७ । 
त्यक्तं येन लन ख कर्म कुरुते नेति प्रतीमो वयं 
किजत्वस्यायि क्रुलोऽपि च्िचिदपि नलच्कर्मावशेनापतेन्‌ । 
तसिमिन्चाचतिते त्वकंपपरमनज्ञानर्वभावे स्थितो 
ज्ञानी किं कुरुनेऽथ च न करुरूने कर्मेति जानाति कः ॥ १५३ ॥ 
अर्थ-जिसने कर्म का फल छोड़ दिया है वह कर्म करता है, एेसी प्रतीति तो हम नहीं कर सकते किन्तु वहाँ इतना 
विरोष है कि-उसे ( ज्ञानी को ) भी किसी कारण के कोई एेसा कर्म अवशता से ( उसके वश बिना ) आ पडता दै। 
उसके आ पड़ने पर भी, जो अकम्प परम ज्ञानस्वभाव में स्थित है, एेसा ज्ञानी कमं करता है या नहीं यह कौन 
जानता है ? 
भावार्थ-्ानी के परवशता से कर्म आ पडता है त्तो भी वह ज्ञान से चलायमान नहीं होता इसलिये ज्ञान से 
अचलायमान वह ज्ञानी कर्म करता है या नहीं यह कौन जानता ? ज्ञानी की बात ज्ञानी ही जानता है । ज्ञानी के परिणामों 
को जानने की सामर्थ्यं अज्ञानी की नदीं है। 
अविरत सम्यग्दृष्टि सै लेकर ऊपरके सभी ज्ञानी ही समद्यना चाहिये।उनमें से अविरत सम्यग्दृष्टि, देशविरत सम्यग्दृष्टि 
ओर आहार-विहार करते हवे मुनियों के बाह्य क्रियाकरमं होते, तथापिज्ञानस्वभाव से अचलित होने के कारण निश्चय 
से वे, बाह्य क्रियाकर्मं के कर्तां नहीं है, ज्ञान के री कर्ता ह। अन्तरंग पिथ्यात्व के अभाव से तथा यथासंभव कषाय के 
अभाद से उनके परिणाम उज्ज्वल है । उस उज्वलता को ज्ञानी ही जानते है, मिथ्यादृष्टि उस उज्वलता को नहीं जानते। 
मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा दै वे बाहर से ही भला-सुरा मानते है; अन्तरात्मा की गति कौ बहिरात्मा क्या जाने ? 
मे उपादेयलुद्दि है यह आगे १९९३ से ९९३८ तक सिद्ध करेगे! अब यह समञ्याते पी 
अतः सम्यग्दृष्टि क वि ( अतीन्द्रिय ) ज्ञान में रुचि दै! एन्द्र ज्ञान मेँ भी उसकी रुचि नरी है1 क्यो नही दै 
इसके लिये इच्धिय ज्ञान का निकृष्ट स्वरूप तथा वह दोषों का स्थान है यह भी दिखलाते ईहैः- 





"रा श्री पञ्चाध्यायौ 
सुख ओर ज्ञान के भेद तथा उनमें हेय-उपादेयता 
असिति ज्ञानं यथा खोरव्यभेच्द्रियं चाव्यलीन्नद्रियम्‌ 1 
आद्यं दयमनदैयं समादेयं परर द्वयम्‌ ॥ 50४य ॥ 
अथं -जसे सुख इन्द्रियजन्य ओर अतीन्विय ह वैसे ही ज्ञान भी इन्द्रियजन्य ओर अतीन्द्रिय है । पहले दोनों ( इन्दिय- 
जन्य सुख ओर इन्द्रियजन्य ज्ञान ) उपादेय नहीं है -हेय हैँ किन्तु दूसरे दोनों ( अतीन्दिय सुख ओर अत्तीन्िय ज्ञान) 
उपादेय है! ( शरी प्रवचनसार गाधा ५३ ) { अध्यात्म का एेसा नियम है कि इच्धिय सुख याज्ञन का वर्णनं च्छरना होता 
है तो प्रथम गुणस्थानवती अज्ञानी का करते ह ओर अतीन्द्रिय सुख या ज्ञान का वर्णन करना होता है तो केवली का 
करते हैँ । श्रीप्रवचनसारजी मेँ सब वर्णन इसी नियम के आधार पर है 11 
एेन्दिय ज्ञान का वर्णन १०६६ से १०७५ तक ३० 
नूं यत्यरतो ज्ञानं प्रत्यर्थं परिणामि यतु । 
व्याकुलं मोहसखंपूक्लमथरद्दुःखमनर्थवत्‌ ॥ 9०८ 1 
अर्थ- निश्चय से जो ज्ञान पर से ( इन्दियादिक के निमित्त से) होता है ओर जो ज्ञान प्रत्येक पदार्थं के ग्रति 
परिणमनशील है, बह व्याकुल तथा ( भाव ) मोह युक्त होता है। वास्तव में दुखरूप ओर निष्प्रयोजन है। 
भावार्थं - ज्ञान का काम जानना है किन्तु जव तक जीव पिथ्या दृष्टि है उसके इच्दियज्ञान मे पिथ्यात्व के कारण 
एेसा दोष रहता है कि जिस पदार्थ को भी वह जानता है उसी मेँ अपने पराये की कल्पना करता है, उसे लाभदायक 
या हानिकारक मानता है ओर लाभक्छारक कल्पित में राग ओर हानिकारक्छ कल्पित में द्वेष प्रारम्भ कर देता टै इसको 
ज्ञान का प्रति-अर्थं परिणमन कहते है । फिर उस राग-देष-मोह से व्याकुल होकर दुःखी होने लगता है । इस प्रकार यद 
इन्धियज्ञान दुःख रूप है वास्तव में अनर्थकारक है ओर एक प्रकार से ज्ञान ही नहीं है + अतः यह हेय है तथा अतीन्धिय 
ज्ञान सब पदार्थो को एक ही समय मँ जानने के कारण तथा मोह रहित होने के कारण प्रत्यर्थं परिणमनशील नही है 
अतः व्याकुल भी नहीं है वही वास्तव मेँ सान हैः; सुखरूप है तथा उपादेय है1 ( श्रीप्रवचनसार गा. ४२, ५५ टीका) 
सिद्धं दुध्यत्वमस्योच्यैव्यरक्तिलत्वोपलव्धिलः 1 
ज्ञातशेष्र्थसद्‌भावे लदूलु्चुत्सखादिदर्शनात्‌ ॥ १०४७ ॥ 
अर्थं -इस ( इन्दियज्ञान ) के दुःखपना सिद्ध है क्योकि बहुत व्याकुलता की प्राप्ति है ओर जाने हुवे पदार्थो के 
अतिरिक्तं अन्य पदार्थो का सद्भावे रहने पर उनके जानने की इच्छा आदि देखी जाती है। 
भावार्थ-जिस्र पदार्थं को यह इद्धि ज्ञान जानता है उस मेँ तो राग-दवेष-मोह की कल्पना से दुःखी होता है । यह 
तो पहले सूत्र मे बता कर दी आये हँ ! अब कहते हँ कि जिस पदार्थं को नहीं जानता है उसमे जानने की इच्छा से 
दुःखी होता है जैसे यह कायं नामालूम कैसे होगा? इस मुकदमे का नामालूम क्या फैसला हीगा ? इत्यादिक कल्पनाओं 
से न जाने हुवे पदार्थं में दुःखी होने लगता है। ( श्री प्रवचनसार गा. २३२ टीका ) अतः यह दुःखरूप तथा हेय है किन्त 
क ज्ञान सकलप्रत्यक्ष होने के कारण किसी पदार्थं का जानना शेष न रहने से उसमे दुःख नहीं है अत॒ः वह 
उपादेय है। - 
आस्लां शेषार्थजिज्ञासोरज्ञानाद्‌ व्याकुलं मनः 1 
उपयोगि खयर्थेखु ज्ञानं वाऽप्यस्नुरवावर्म्‌ ॥ १०४८ 
अर्थ -शेष पदार्थो के जानने की इच्छा रखने चाले का अज्ञान से मन व्याकुल रहता है यह तो दूर ही रहो किन्तु 
जानने वाले पदार्थो मेँ उपयोगी ज्ञान भी दुःखदायक्त है { यह ९०४६ मे स्पष्ट कर अये ह ] 
प्रमत्तं  मोडगयुच्छल्वान्निकृष्डं  देन्युगोरवात्‌ 1 
व्युच्छिद्चं कऋरमवर्तिंत्वात्कृच्छं चयेहाद्युपक्छमाल्‌ # १०४९ ॥ 
अर्ध-वह ( इन्द्ियज्ञान ) प्रमत्त है वयोकि मोह से युक्त है! निकृष्ट है वयोकि अपनी उत्पत्ति में बहुत कारणों की 


५ ४  व्युच्छिन्न है क्योकि क्रमपूर्वक जानने वाला है 1 कृच्छर है क्योकि ईहा-अवाय-आदि ज्ञानो के क्रम- 
। 1 है। 


द्वितीय खण्ड“चौथी पुस्तक ६ 
------------------------ रय 
भावार्थ-इन्दियज्ञान में निम्नप्रकार के दुःख हैँ ( ९ ) वह सत्‌ ( सच्चे ) ओर 
राराबी के समान इच्छानुसार जानता है क्योकि स्व पर का भवि जन त ५ 
मे बहुत से निमित्तो कौ आवश्यकत्ता पडती है जैसे हमें किसी पदार्थं को जानना है तो ओंख ठीक होनी चाहिय, चप 
चाहिए, रोशनी चाहिये, पुस्तक चाहिये, उसके समद्चाने-पढृाने वाला चाहिये इत्यादिक अनेको निमित्तो की अपेक्षा 
रखने वाला है।( ३ ) ज्ञान का स्वभाव एक साथ सबको जानने का है पर यह इन्धियन्ञान क्रम से एक-एक पदार्थ को 
जानता है1 (४) निकृष्ट है स्योकि किसी पदार्थं का ज्ञान होने मेँ पहले अवग्रह ज्ञान होगा, फिर ईहा, फिर अवाय 
फिर धारणा। अतः यह दुःख रूप है -हेय है किन्तु अतीच्िय ज्ञान मोह रित होने से ठीक-ठीक जानता है। आत्मसपेक्ष 
मात्र होने से किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा नहीं रखता है। क्रमवती है क्योकि सबको एक साथ जान लेता है 1 अवग्रह 
ईहादि के क्रम से रहित दै। अत्तः वह सुखरूप तथा उपादेय है। । 
परोक्षं लत्परायत्तादाक्ष्यमक्षससुदववात्‌ 1 
ए 9 व दोषाणां तत्र संभवात्‌ 1 १०५० ॥ 
अर्थं -( वह ) परोक्ष है क्योकि पराधीन ( पर के निमित्त से उत्यन्न होने वाला ) है1 आक्षय है स्योकि इन्द्रियो से 
होता है! सदोष है क्योकि उसमें संशय आदि दोषों की संभावना रै। ॥ 6 
भावार्ध-इनद्धिय ज्ञान पर निमित्तो की अपेक्षा रखने के कारण पराधीन है। पराधीन को परोक्ष भी कहते है 1 यह 
ज्ञान इन्दियो के निमित्त से उत्पन्न होता है यह दुःख तो प्रत्यक्ष ही है! फिर इस इन््रिय सान का विश्वास कुछ नरीं क्योकि 
इसके द्वारा जाने हुए पदार्थ मे संशय विपर्यय ओर अनध्यवसाय की संभावना है अतः यह दुःख है तथा हेय है किन्तु 
अतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्षं हे, स्वाधीन है, इन्द्रियों की अपेक्षा रहित है तथा संशयादि दोषो से रहित है। अतः वह सुखरूप 
तथा उपादेय दै। 
विरूद्धं बन्धदेतुत्वादुढन्धक्ा्यच्य कर्मजम्‌ 1 
अश्रेयोऽनात्मधर्मत्वान्‌ च्छाल्नुल्यादश्ुचिः स्वसः 11 १०५५ 1 
अर्थ-विरुद्ध है क्योकि बन्ध का कारण दै! कर्मज है क्योकि वंध का कार्व है! अश्रेय है क्योकि अनात्मधर्म है। 
अशुचि रै क्योकि स्वयं कलुषित है। 
भावार्थ-इद्धियज्ञान राग-दवेष-मोह से मिला रहता है अतः बंध का कारण है1 कर्मो के क्षयोपशम से उत्पन्न होता 
है अतः बंध ( कर्म ) का कार्यं है1 अकल्याणरूप है क्योकि अनात्मधर्मं है! विभाव को अनात्मधर्म कहते दै । अपवित्र 
है क्योकि काईवत्‌ राग-देष-मोह से मलिन दै! अतः दुःखरूप त्तथा हेय है किन्तु अतीन्छिय ज्ञान बंध का कारण नहीं 
है क्योकि राग-देष-मोह से रहित है1 ब॑ध का कारव भी नहीं है क्योकि कर्म का तो नाश हो चुका है। आत्मा का धमं 
है- स्वभाव है। अतः कल्याणरूप है। पवित्र है क्योकि इसमें राग-द्वेष-मोह की मलीनता नहीं है । अतः सुखरूप तथा 
उपादेय है1 
मूर्तं यदपस्मारवेगवदु वर्द्धमानः 1 
क्षणं वा हीयमानत्वात्‌ क्षणं याचददर्शनात्‌ ॥ १०५२ 
अर्थ-मृच्छित है क्योकि जो मृगी रोग के वेग के समान बढ़ जाता है, अथवा क्षण भर में घट जात्ताहे अथवा क्षण 
भ्रमे लोप हो जाता हे। 
भावार्थं -इन्दिय ज्ञान का कुछ भरोसा नहीं! अभ्यासं करने पर बता दीखता है सरमे कोड चोट आ जने पर 
या चुढ़ापे मे या शरीरक्षीण ने पर घटता-दीखता है ओर कई बार मस्तिष्क रोग होने या पागल वगैरह होने पर लोप 
भी हौ जाता दै1 इसका द्या भरोसा। अतः यह दुःखरूप है-हेय है, किन्तु अतीन्द्रियज्ञान न घटता है, न बता हि,न 
नाश होता है क्योकि विरोधी के नाश से उत्पन्न हुवा है अतः सुखरूप तथा उपादेय है। | 
अच्णं प्रत्यनीकस्य क्षणं शान्तस्य कर्मणः ॥ 
जीददवस्थासोऽवश्यमेष्यतः स्वरखस्थिसिं 1 १०५३ ॥ 


२३९४ ग्न्धराज श्री पञ्चाध्यायी 





अर्थ- अशरण है स्योकछि थोड़ी देर के लिये शान्त हवे विरोधी कर्म के जीवित्त अवस्था में रहने से, वह अवश्य 
अपने रस की स्थिति को (उदय को ) प्राप्त होगा ( ओर फिर यह नष्ट हौ जायेगा 1 इसलिये उसकी शरण क्या) । 
भावार्थं -इन्दिय ज्ञान क्म के श्चयोपशम से होता है ओर वह क्षयोपश्ञम मर्यादित है! उसका समय पूरा होने पर 
निगोदादि दशा में उसका अभाव हो जाता है। अत्तः बह आश्रय करने योग्य नहीं है किन्तु अतीन्धिय ज्ञान में विरोधी 
का नाश होने से अब जाने बाला नहीं है अतः शरणभूत है 1 उपादेय है 1 
तीन इकडे 
दिक््माचं षटु द्रव्येसु मूर्लस्यैवोचल्नंभक्तात्‌ 1 
तत्र सूक्ष्मेषु जैव स्यादस्ति स्थूलेषु केषुचित्‌ १०४४1 
अर्थ- नाममात्र का स्ञान है व्योकि छदो दर्व्यो में मूर्तं द्रव्य का दी जानने वाला है। उन ( मूर्त ) में भी सूक्ष्मो मे प्रवृत्त 
नहीं होता है 1 स्थूलो मेँ भी कुछ में प्रवृत्त होता है 
भावार्थ-जगत्‌ में छः पदार्थं है ! ५ तो अमूर्तं एक मूतं 1 अमूर्तिक पदार्थं इन्दव सान का विषय नहीं है अतः चह 
ज्ञान नाम मात्र का ज्ञान है क्योकि छः पदार्थोमें केवल एक मूर्तं पदार्थं को ही जानता है। उस मूर्त मे भी परमाणु-आदि 
सृक्षम को नहीं जानता, स्थूल क्रो ही जानता हे1 
सत्यु च्परह्येषु त्रापि नाय्राह्येषु कदायन 1 
ल्यपि विद्यमानेषु जालीलानागतेव च  प0षषा 
अर्ध-ओर उन ( स्थूलो ) मे भी इच्िर्यो द्वारा ग्रहण योग्य पदार्थो में ही प्रवर्तता है। अग्राह्य पदार्थो मे कभी नहीं 
प्रवर्तता ओर उन ( ग्राह्यो ) मे भी वर्तमानो में प्रवर्तता हे भूत भविष्यत्‌ मेँ नहीं प्रवर्तता । 
लव्रापि सच्चिधानत्वे सचल्चिकर्खेखु सत्यु च 1 
लत्राप्यवगरहेहादौ ज्ञानस्यास्लिक्यदर्शनात्‌ 1 १०५६ 1 


अर्थ-उन ( वर्तमान ग्राह्यो ) में भी योग्य समीपत्ा होने पर सत्रिकषं वलि पदार्थो में ही प्रवर्तता है तथा उनमे भी 
अवग्रह-ईहा आदि के होने पर ही ( उस इन्द्रिय ) ज्ञान का अस्तित्व देखा जाता है अतः वह दुःखरूप है हेय है किन्तु 
अतीद्िय ज्ञान मूर्तामूर्तं सवको जानता हे! परमाणु, कालाणु आदि सुक्ष्म को भी जानता है। विना इन्धियों के जानता 
है। विना सत्निकर्षं के जानता है। भूत-भविष्व- वर्तमान तीनों कालीन पदार्थो को जानता है, समीपवती-दूरवती सबको 
जानता हे। विना सन्निकर्षं ओर विना अवग्रहादि के जानता है1 अत्तः वह सुखरूप ओर उपादेय है। अव यह चताते रहै 
कि इस इद्दिय ्ञान का ओर निमित्त रूप कर्मो का किसप्रकार सम्बन्ध है ओर यह कैसे उत्पन्न होता है 1 इसकी अत्यन्त 
अस्थिरता का लक कराना चाहते हे} 


समस्तेषु न व्यस्तेषु उेतुभूतेषु सत्स्वपि 1 
कदाचिज्जायते ज्ञानमुपर्युपरि शुद्धितः ॥ १०७7 
अर्थ-धोड के नहीं किन्तु समस्त कारणों के रहने पर भी कभी-कभी ऊपर-ऊपर मेँ शुद्धि ( कर्म के क्षयोपशम > 
के होने से उत्पन्न होता दै। 


भावार्थ-वाहर में ओंख, पुस्तक, रोशनी, गुरु आदि सव कारणों के उपस्थित रहने पर भी यदि कर्मो का अधिक 
क्षयोपशम हो तो होता है अन्यथा वहिरंग सव साधन जुटने पर भी नहीं होता। विद्यालव में प्रत्यक्ष सब साधन होने पर 
किसी-किसी विद्यार्थी को अधिक क्षयोपशम न होने से इन्दिय ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती! अब उन कर्मो के 
क्षवोपशम का क्या नियम है चह वताते हैँ! 
तदयथा मतिल्ञानस्य श्रुतज्ञानस्य चा सलः 1 
आलापाः सन्त्यसंरव्यालार्तत्ानन्ताश्य शक्तयः 1 १०५८ 


. अथ -वह कर्म का क्षयोपशम इस प्रकार है कि-सतरूप मति ज्ञान के अथवा श्रुतन्चान के असंख्यात आलाप है 
` +‹ उन आलापों में अनन्त शक्तिर्या है। 


द्वितीय खण्ड चौथी पुस्तक 
त 
लेषामावरणान्युच्यैरालापाच्छयितसो 


थवा 1 
- आलाप ओर शक्तियाँ भी भिन्न-भिन्न उतने ही प्रकार के है जितने प्रकार -_ 
भिन्न आलाप ओर भिन्न-भिन्न शक्तियाँ है क्योकि वे समानता को उलङ्कन नहीं करते। १ 
भावार्थ -ठैसा ही कोई स्वतः सिद्ध नियम है कि जितनी जीव में इन्द्रिय ज्ञान की लब्धि होती है टक उतनी ही 
डिगरी का ज्ञानावरणीय कर्म का स्वतः अपने कारण से क्षयोपशम होता है अथवा यों भी कह सकते हैँ कि स्वतः सिद्ध 
जैसे-जैसे कर्मो का क्षयोपशम होता दै ठीक चैसा ही स्वतः सिद्ध जीवे ज्ञान का क्षयोपङम भी अपने कारणसे 
उत्तना ही होता है।एेसा ही कोई वस्तु स्वभाव है। किसी का बनाया हुवा नहीं है । परिणमन दोनों का स्वतः सिद्ध स्वतन्न 
है। एक दूसरे के कर्ता नहीं रै। 
लत्रालापस्य यस्योच्यैर्यावद॑शस्य कर्मणः । 
क्षायोपशमिकं नाम स्यादवस्थान्तरं र्तः 1 १०६० ॥ 
अ्थ-उनमे कर्मं के ( जिस समय ) जिस आलाप के अधिक से अधिक जितने अंश का क्षयोपशम होता है ठीक 
उतने ही अंशो में उस समय ज्ञान की स्वतः अपने कारण से क्षायोपशमिक रूप अवस्थान्तर हो जाती दै। 
अपि वी्यन्तिरायस्य लब्धिरित्यभिधीयते 
तदै वारसि स आलापस्तावदंशश्य शक्तितः ॥ १०६१ ॥ 
अर्थ-८ जिस समय जितने अंशो वाला मति श्रुत ज्ञानावरण सम्बन्धी आलाप का क्षयोपशम होता है ) उसी समय 
वीर्यान्तराय कर्म का भी वही आलाप उसी शक्ति को धारण करने वाला क्षयोपशम में होता है तन उत्तनी ही जो इन्द्रिय 
ज्ञान की क्षयोपशम रूप सत्ता है वह लब्धि कही जाती है। अब यह बताते हैँ रैवयोग से लब्धिरूप इतना ज्ञान प्राप्त होने 
पर भी चह उपयोग द्वारा प्रयोग में तन ही आ सकता है जबकि- 
उपयोगविवक्षायां देतुरस्यासिति तद्यथा । 
अस्ति पंयेच्द्रियं कर्म कर्म स्यान्माजसरं तथा ॥ १०६२ ॥ 
अर्थ-इस ( इन्धिय ज्ञान ) की उपयोग विवक्षा में हेतु दै बह इस प्रकार दै कि-एक पंचेन्धिय नामक कर्म है ओर 
एक मानस नामानामकर्म भी होता दै। 
देवात्तद्धन्धमायाति कथंचित्कस्ययित्य्वयित्‌ 1 
अरिसि तस्योदयर्तावन्न र्यात्संक्रमणादि चेत्‌ ॥ १०६३ ॥ 
अर्थ-दैवयोग से बह पंचेन्निय तथा मानस कर्म, किसी प्रकार से, किसी जीवे के, कभी बंध जाता है ओर यदि 
उसका संक्रमणं आदि नहीं हो गया हो तो पहले उसका उदय होता दै। 
अथ तस्योदये देतुरस्ति देत्वन्लरं यथा । 
पयप्तिं कर्म नामेति स्यादवश्यं खटहोदयात्‌ ॥ १०६४ ॥ 
अर्थ-ओर उसके उदय में दूसरे क्म का उदय कारण है। वह इस प्रकार कि पर्याप्त नामकर्म का भी उसी समय 
उसके साथ ही उद्य अवश्य होना चाहिये! 
सति त्मोदये सिद्धाः स्वतो नोकर्मतर्गाणाः ॥ 
मनो टेदेच्द्रियाक्ारं जायते सक्चिसित्ततः ॥ १०६५ ॥ * 
अर्थ-उनके उदय रहने पर उनके निमित्त से स्वयं सिद्ध नोक वर्गणाएं स्वयं अपने कारण से मन, देह ओर इन्नो 
के आक्छार रूप दो जाती है। 
तेषां यरिसखमाप्तिश्चेञ्जायते देचयोगतः । 
लब्धैः स्वार्थोपयोगेषु बाह्यं देवुर्जडेच्द्रियम्‌ ॥ १०६६ ॥ 
अर्थ-यदि दैवयोग से उन ( मन, शरीर ओर इन्धियों ) की पूर्णता हो जावे तो लब्धि के स्वार्थोपयोग में बाह्य कारण 


जड़ इन्धियां हो जाती है। 


३९६ गन्थत्न श्री पञ्चाध्यायी 





अस्ति लव्यायपि डेतुर्वा प्रच्छाथो रविदीपयोः 1 
अन्यदेशयख्यसंस्च्छरः पार्ख॑प्यचिलोच्छनम्‌ ॥ १०६७ ॥ 
अर्थ-उसमे भी सूर्यं ओर दीयक का प्रकाश, अन्वदेशस्थ संस्कार ओर परम्परा अवलोकन कारण है! 
एतेषु देतुभूतेषु सत्सु खदुभानसंभवान्‌ 1 
रूपेणैकेन रीनेषु ज्ञानं नार्थोपयोयि तल्‌ 1 १०६८ ¶॥ 
अर्थ-इन सब हेतुओं के रहने पर ठीक प्रतिभास होता है ( अर्थात्‌ उपयोग हो सकत्ता है 3 1उन कारणो मे से किसी 
एक कारण के कम रहने पर वह ज्ञान अपने विषय में उपयोगी नहीं हो सकता 1 
अस्ति तत्र विशेखोऽयं विना बाह्येन देतुना 1 
ज्ञानं लार्येपियोगीति लच्धिज्ञानस्य दर्शनात्‌ 1 १६२ 1 
अर्थं - वर पर यह विशेष है च्छि बाह्य हेतु के चिना ज्ञान अपने विषय को ग्रहण नहीं करता ( वद्यपि ) लव्िस्रान 
देखा जाता है 1 
भावार्थ-( १०६२ से ६९ तक › - इन्नियज्चान लब्धि े प्राप्त होने पर भो इतना निकृष्ट दै कि उपर्युक्त इतने कारण 
जुटने पर ही अर्थात्‌ उतने कारणों का अवलम्बन लेकर ही उपयोगात्मक कार्य कर सकता है अन्यधा नही 1 इस कारण 
से सम्यग्दृष्टि की इस ज्ञान में हेय बुद्धि है तथा अतीन्द्रिय जान में लव्ध त्था उपयोग का ज्गड़ा नहीं है ओर न ही उस 
की प्रवृत्ति में कों बाह्य कारण होता है 1 वह त्तो स्वतन्त्र निरपेक्ष कार्य करता है अतः सम्यग्दृष्टि की उसमे उपादेय बुद्धि 
होती ह) अव यह वताते है कि लव्थि में होना भी इस ज्ञान का कर्म के श्चयोप्म आधीन है1 
देशतः सर्वलोे चालिस्पर्धव्छानामिहोदयात्‌ 1 
क्षायोपशजिक्ावस्था ज चेज्ज्ञानं ज लच्धिमत्‌ प १०७९० ¶ 
अर्थ-इन्द्िय ज्ञान में सर्वघाति स्पद्धकों के उदयाभावी श्व ओरं देशघाति स्परदधकों के उदय होने सेन्ञानकी 
क्षयोपश्ञमिक अवस्था होती दै1 यदि ज्ञान कौ एेसी अवस्था न होवे तो वह लब्धि रूप ज्ञान भी नह होता 
तलः प्रकरलार्थमेवेलदिङ्माव्नं ज्ञानमैन्द्रियम्‌ 1 
लदर्थर्थर्यं सर्वस्य देशमान्रस्य दर्थनात्‌ 1 १०७१ ए 
अर्थ-इसलिये प्रकृतत अर्थं यह ही है कि इन्धिय चान नाममात्र च्छा ज्ञान है क्योकि उसके विषयभूत सभी पदार्थो 
काएकदेशरूप से ही सान होता हे। । 
रवण्ड रखवण्डशस्तेखामेकैव्छार्थस्य च्छर्बणतु 1 
प्रत्येक्छं जियतार्थस्य व्यर्लमान्रे सति क्रमात्‌ 11 १०७२ प 
अर्थ-वह ( इद्धियन्नान ) खण्डित है क्योकि उन सव दिषो मे से अपने-अपने विषयभूत एक-एक दी पदार्थ को 
खण्डशः विषय करता है1 ओर प्रत्येक दै क्योकि भिज्न-भिन्न विषय होने पर नियत विषयको दही क्रम से जानने 
चाला दहै 
भावार्थ-निस प्रकार केवलज्ञान आत्मा के स्वं प्रदेशो मे समान रूप से पया जाता हे तथा सभी प्रदेशों के समान 
रूप सै लोकालोक को जानत्ता है उस प्रकार इन्द्रिय सान नहीं है1 इन्िय ज्ञान का क्षयोपशम विकास तो असंख्यप्रदेश 
मे वर्तता है किन्तु विषय ग्रहण जिस इद्धिय का है वह उसी स्थान से काय करता है जैसे रूप को जानने बाला आत्मा 
क्तास्ान चक्षु के स्थान गे स्थित प्रदेशों से ही रूप को ग्रहण करेगा, शब्द को जानने वाला कर्णं के स्थान ये स्थित 
आत्मप्रदेशों से ही शब्द को जानेगा। इस प्रकार यह इन्दि ज्ञान पांच स्थानों मेँ खण्डित है ओर जिस स्थान का जो 
विषय है वह उसी को जानेगा दूसरे को नौं जसे चक्षुःस्थानस्थित प्रदेश रस को नहीं जान सकते ओर फिर एक ओर 
आपत्ति हे कि एक समय में एक स्थान का ही कारव होगा सैसे जिस समय रूप को जानने का कार्यं हो रहा है उस 
समय अन्व इन्द्रिय द्वारा कार्यं नहीं लिया जा सकता है1 अत्तः वह इन्त्रिय ज्ञान अपने-अपने विषय को भी क्रमशः दी 


जानता है! अत्तः चह हेय है अतीन्दियञ्चान सव विषयों को प्रत्येक स्थान से जानता है अतः वह उपादेय है 
~{ श्री प्रवचनसार गा. 2७, ५६ )1 


दवितीय खण्ड^चौथी पुस्तक 0 
आर्लामित्यादिदोषाणां खच्चिपालास्पदः पदम्‌ ॥ 
एच्द्रियं ज्ञानमप्यरिति प्रदेशचयलनात्मक्छम्‌ ॥ १०७३ ॥ 
अर्थ इत्यादिक दोषों की प्राप्ति का स्थान तो है ही पर ये देन्य ज्ञान प्रदेश चलनात्मकं भी है। 

त भावार्थ्‌-आत्मा मे प्रदेशों के हिलने को प्रदेश परिस्यन्द कहते है 1 यह विकार होता तो केवली मे भी है ओर छदास्थ 
मे भी; पर केवली का योगविकार कषायरहित हने से आत्मा के लिए दुःख का निमित्त नहीं रहता! अतः ग्रन्थकार 
ने केवली के विकार को यहाँ गौण कर दिया ह क्योकि केवली का आत्मा अनन्त सुख को प्राप्त है ओर योग-विकार 
होते हुए भी वह रंचमात्र दुःख मेँ निमित्त नहीं है। यहाँ तो इन्द्रिय ज्ञान के दोषों का प्रकरण चल रहा है ओर वह भी 
अज्ञानी की अपेक्षा। सो यहो यह कहना चाहते हैँ कि इन्दरियज्ञान मेँ कषाय से अनुरंजित योगप्रवृत्ति भी अविनाभावी 
है ओर उसमे कषाय का आकुलतारूप दुःख तो है ही किन्तु उसका अविनाभावी प्रदेशपरिस्यन्द का भी दुः्खहै कैसे; 
सो आप अपने अनुभव से देखिये कि जिस समय अज्ञानी का ज्ञान क्रोध रूप प्रवृत्ति करता दै तो मन-वचन-काय लाल- 
पीला होकर कांयने लगता है । उस समय आत्मा के प्रदेश जिनका स्वभाव सिद्ध में स्थिर रहनेवत्‌ है अपने स्वभाव 
को छोड़कर किस प्रकार कम्पन करने लगते है यह सबको प्रत्यक्ष दै। सो यह भी आत्मा में एक दुःख है1हमकोततो 
एसा ग्रन्थकार का आशय इलकता दै। अब इस पर शिष्य कहता है कि कषाय की उत्पत्ति या ज्ञान की कमी या अनन्त 
चतुष्टय की कमी तो जरूर दुःख रूप है; पर योग का विकार कहां दुःख रूप रै। यहि होता तो यह चिकार तो केवली 
मेभीहैउसे भी दुःख रूप होता सो उत्तर सयुक्तिक अगले दो सूरो मेँ समञ्चाते है । 

जिष्क्रियस्यात्म्नः कायिद्ययावदोदयिव्छी क्रिया । 
अपि देशपरिस्यन्दो नोदटयोपाधिना लिना ॥ १०७४॥ 
अर्थ- निष्क्रिय आत्मा की जो कोई भी ओदयिकी क्रिया तथा प्रदेशों का हलनचलन है वह कर्मोदय रूप उपाधि 
के बिना नहीं होता। 
भावार्थ -देख भाई; आत्मा का स्वभाव निष्क्रिय है ओर योग परिस्पन्द ओदयिक भाव है ओर चाहे प्रदेश परिस्पन्द 
नासिद्धररुदयोपाधेकुःखत्वं कर्मणः फलात्‌ । 
कर्मणो यत्फलं दुरवं प्रसिद्धं परमागमात्‌ ॥ १०७५ ॥ 
अर्थ-उद्य रूप उपाधि से दटुःखपना असिद्ध नहीं है क्योकि वह कर्म का फल है1 कर्म का जो फल है वह 
दुःख है यह परमागम से प्रसिद्ध है ( देखिये पूर्व श्लोक १००८ तथा श्रीसमयसार आगम प्रमाण गा. ४५, १६०) । 
भावार्थं -गुरुमहाराज ने इसप्रकार समाधान दिया कि कर्मोपाधि से होने वाली सब चीज आत्मा के लिये दुःखरूप 
है। यह तो कानून की बात है1 दुःख रूप तो वह केवली मेँ भी है ओर अज्ञानी मे भी है किन्तु केवली का योग चिकार 
घात्तिकर्मो का तथा विशेषतया मोहनीय का नाश होने से दुःख में निमित्त नहीं रहा किन्तु अज्ञानी मेँ मोह-राग-दवेष होने 
से सकषायरूप योगप्रवृत्ति दुःख रूप ही है। यह सब जगत्‌ को प्रत्यक्ष ही है। इस प्रकार यहाँ तक यहे सिद्ध किया कि 
एन्य ज्ञान महानिकृष्ट है, दुःखरूप है। उसका एेसा स्वरूप सम्यग्दृष्टि को निश्चय दो चुका रै। अतः उसकी दृष्टि 
मेँ वह हेय दै । यही इस ज्ञान के दोष दिखलाने का प्रयोजन है। उसकी स्वभाव रूप अततीन्दिय ज्ञान में उपादेयसुद्धि है। 
यह आगे ९१९९३ से ९१९३८ तक निरुपण करंगे। 
अगली भूमिका-अब आचाय महाराज एक गुप्त बात समञ्चाते है जिसकी ओर हम लोगो का लक्ष ही नहीं है चह 
है अबुद्पूर्वक दुःख अर्थात्‌ हमारी आत्मा में हर समय इतना बड़ा महान्‌ दुःख है कि जिसको हमने कभी सोचा ही 
नहीं क्योकि उसका कोई दृष्टान्त तो है नहीं मात्र केवली जानते है या ज्ञानी जानते दै । देखिये आत्मा का स्वभाव अनन्त 
चतुष्टय दै ओर बह अनन्त चतुष्टय अनन्त सुख रूप दै उसका अपने विपरीत पुरुषार्थ के द्वारा घातिकर्मो मे जुड़ने के 
कारण नाश हो रहा है1 यह जो उसका नाश रै अर्थात्‌ आत्मा के अनन्त सुख का अनुभव मे न आना ही उस महान्‌ 
दुःख की सिद्धि मे दलील दै। इसका प्रकरण यहाँ क्या है यह जानने की जरूरत है । आत्मा का स्वभाव सिद्ध दशा 
है जो सब कर्मो के अभाव स्वरूप अर्थात्‌ पूर्णं स्वभाव के सदभावरूप है । जिस प्रकार अतीन्द्रिय सुख कौ नास्ति इन्निय 


३९८ ग्रन्थराज श्री पञ्याध्यायी 
सुख है1 जिस प्रकार अतीन्दिय ज्ञान की नास्ति इन्दिय ज्ञान है उसी प्रकार सिद्धपद्‌ कौ नास्ति यह अुद्धिपूर्वक 
दुःख है! सिद्धपद अनन्त सुखरूप है यह अनन्त दुःख रूप है1 जिस प्रकार सम्यग्दृष्टि को इन्द्रिय सुख हेय हे, इन्द्रिय 
ज्ञान हेय दै, उसी प्रकार यह अबुद्धिपूर्वक दुःख भी हेय है1 सम्यग्दृष्टि जीव को इस असुद्धिपूर्वक दुःख का पत है 
ओर इसी कारण सिद्धं से विपरीत जो यह आत्मा कौ हीन दशा है इसमें भी उसकी अरुचि है । यही यहां दिखलाना 
है सो अब १०७६ से १९१२ तक ३७ सूत्रों मे इसका वर्णन करेगे ओर उसके पश्चात्‌ सिद्ध दशा का वर्णन करगे जिसमें 
सम्यग्दृष्टि की रुचि है । प्रयोजन यह है कि भव्य जीव को अपनी वर्तमान दुःख दशा का अनुभव होकर इसके प्रति 
अरुचि हो ओर अपनी स्वभाव रूप सिद्ध दशा का ज्ञान होकर उसके प्रति रुचि हो यदी यहाँ तात्पर्य है 1 रे जीव ! जाग! 
ओर देख तेरी कैसी हीन दशा हो रदी रै ओर इस पर भी तू इसे सुख रूप समञ्चता दै। 
अबतुद्धिपूर्वक दुःख की सिद्धि सूत्र ९०७६ से ११९२ तक ३७ 
बुद्धिपूर्वकदुःय्वेषु दृष्टान्ताः सन्ति केचन 1 
जाबुद्िसूर्किे दुःखे ज्ञाजनमात्नैकगोचरे 1 १०७६ ॥ 
अर्थ-बुद्धिपूर्वक दुःखो मे कितने ही दृष्टान्त है किन्तु एक ज्ञान मात्र गोचर अवुद्धिपूर्वक दुःखम (कोई भी 

दृष्टान्त ) नहीं है। अर्थात्‌ दुःख दो प्रकार का होता है1 एक वुद्धिपूर्वक दूसरा अवुद्धिपूर्वक यह जो कभी ज्वर हो गया, 
सर दर्द हो गया, लड़का मर गया इत्यादिक लुद्धिपूर्वक दुःख कहलाते है । ओर अनन्तचतुष्टय का घात अनुद्िपूर्वकं 
दुःख है1 बस इसका ओर कोई शब्द या दृष्टां नहीं है। 

अस्यात्सनो महादुः्यवं गाढं बद्धस्य कर्मभिः 1 

मन-पूर्वं कदाचिद्धि शश्वत्सर्वप्रदेशजम्‌ ॥ १०७७ ॥ 

अर्थ-कर्मो के द्वारा गाढ़ बंधे हुये इस आत्मा के ( अवुद्िपूर्वक ) महा दुःख हे जो सब प्रदेशों मे उत्पन्न होने वाला 

निरंतर हि; मनपूर्वक ( बुद्धिपूर्वक दुःख ) तो कभी-कभी होता है अर्थात्‌ वुद्धिपूर्वक दुःख तो कभी-कभी होत्ताहै किन्तु 
अनन्त चतुष्टय का घातरूप दुःख तो हर समय है ओर सब आत्मप्रदेश में निरन्तर विद्यमान है! ( श्रीसमयसार 
गाथा ४५ तथा ९६० )1 


अस्ति स्वस्याल्ुमेयत्वादु बुद्धिजं दुःखवमात्मजः । 
सिद्धत्वात्साधनेनालं वर्जनीयो वृथा श्रमः ॥ १०७८ 
अर्थं -आत्मा के बुद्धिजन्य दुःख है क्योकि अपने अनुभव में आता है ( वह प्रत्यक्ष ) सिद्ध होने से पुनः सिद्ध करने 
से क्या लाभ ( क्योकि › व्यर्थं परिश्रम त्याज्य है । अर्थात्‌ ज्वर इत्यादिक के सांसारिक दुःख तो सबको अनुभवै ही 
उनको क्या सिद्ध करेगे। हों अबुद्धिपूर्वक दुःख की सिद्ि करके दिखलाते है 1 


साध्यं तञ्चिहितं दुःखं नागर यावटबुदधिजम्‌ 1 
कायमानो डेतुवच््यि वा परमागमात्‌ ॥ १०७९ ए 
अर्थ-जो अबुद्धि जन्य छुपा हुआ दुःख है बह सिद्ध करना चाहिये (उसकी सिद्धि के लिये या तो सुखादर्शन रूप) 
कार्य के अनुमान से ( अबुद्धिपूर्वक दुःख का अस्तित्व रूप ) कारण वाच्य है या परमागम से वाच्य है। 


भावार्थ-अवुद्धिपूर्वक दुःख है इसकी सिद्धि या तो केवली के वचनरूप आगम से है या इस अनुमान प्रमाण से 
है कि आत्मा के जो अनन्त चतुष्टयरूप सुख का लोप दो रहा है यह ही इसके विरोधी दुःख के अस्तित्व का दोतक है ! 


अरिन्त च्छार्यालुमानद्धै ारणालुमितिः क्वचिल्‌ 1 
दर्थनान्नदपूरस्य देवो वृष्टो यथोपरि ॥ १०८० ॥ 
अर्थ-करी-कहीं कार्य क देखने से कारण का ज्ञान होता है जैसे नदी के पूर (रूप कार्यं ) के देखने से ऊपर 
बहुत मेध वर्षां ( रूप कारण क्ता ज्ञान होता ) हे ! 


क अबुद्धिूर्वक दुःख प्रत्यक्ष न दीखने पर भी ज्ञानीजन अनुमान से उसका बराबर निर्णय कर लेते दै! 
~ दम देखते है कि यदि सूखी नदी में बहाव आ जाय तो हम तुरन्त निश्चय कर लेते है कि ऊपर पहाड़ पर बहुत वर्षा 
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हुई है अन्यथा यह पानी नहीं आ सकता था। यद्यपि वर्षा ओंँख से देखी नहीं है फिर भी उसका सत्य 
हो जाता है। पानी का आना कार्यं हे ओर वर्षां का होना कारण है। अतः कायं ओर कारण में न 
दवारा कारण का निश्चय अवश्यंभावी है। उसी प्रकार आत्मा के अनन्तचतुषटयरूपसुख का लोप रूप कार्य तो प्रत्यक्ष 
दै । यह कार्य चिना कारण हो नहीं सकता । इसका कारण इसका विरोधी अनन्त दुःख है ओर बह अबुद्धिपूर्वक दुः 
ख ही हो सकता है। इस कार्यकारण की व्याप्ति से उस अबुद्धिपूर्वक दुःख कौ भले प्रकार सिद्धि हो जाती है। । 
असत्यात्मनो गुणः सौरव्यं स्वलः सिद्धमनश्वरम्‌ । 
घालिकर्माभिघातत्वादसद्धाऽ दृश्यतां गलम्‌ ॥ १०८१ ॥ 
अर्थ-आत्मा का सुख गुण स्वतः सिद्ध, अविनाशी है । वह घाति कर्मो के द्वारा घात हो जाने से असत्‌ के समान 
लोप दहो गया है। 
भावार्थ-आत्मा के अनन्त गुणों मेँ एक सुख नाम का गुण है। आह्ादरूप निराकुलता का अनुभव उसकी स्वभाव 
पर्याय होत्री है। धाति कर्मो में जुड़ने से उस सुख की स्वभावपर्याय का जो अभाव हो रहा है यह अभाव उसकी 
अबुद्धिपूर्वक दुःख रूप विभाव पर्याय के अस्तित्व का सूचके तो है ही । यही अब कहते हैँ। 


खुरवस्यादर्शनं कार्यलिङ्खं लिङ्गमिवात्र तत्‌ 1 
ध कारणं तद्धिपक्षस्य दुःरवस्यालुमितिः खतः ॥ १०८२ ॥ 
अर्थ-यहाँ ( इस अनुमान प्रयोग मे ) 'सुखका अदर्शन ' ( रूप हेतु ) अन्य हेतुओं की तरह कार्यहितु है ओर वह 
( अनुद्धिपूर्वक दुःख ) कारण (रूप साध्य ) है। ( सुख के अदर्शन रूप हेतु से ) उस ( सुख ) के विपक्षभूत सत्तात्मक 
दुःख करा ज्ञान होत्ता है। 
भावार्थ-जैसे नदी में बहाओं का आना कार्यहेतु है एेसे ही यहाँ अनन्त चतुष्टय रूप सुख का अभाव कार्यहितु दै। 
जैसे वहाँ वर्षा का होना रूप कारण साध्य है एसे यहां अनुद्धिपूर्वक दुःख की सत्ता साध्य है। जैसे वहाँ अन्यथानुपपत्ति 
रूप अविनाभाव से आंख से प्रत्यक्ष न दीखने पर भी ज्ञान द्वारा वषां की सिद्धि हो जाती है उसी प्रकार यहाँ अनुद्धिपूर्वकं 
दुःख न दीखने पर भी अन्यथानुपपत्तिरूप हेतु द्वारा उसकी सिद्धि हो जाती है । इसका कारण व्याप्ति ( अविनाभाव ) 
का सद्भाव है। यही अगले दो पदयो मेँ कहा है। 
सर्वसंसारिजीवानामस्चिं दुःरखमब्ुदधिजम्‌ ॥ 
देतोर्नैसर्जिकस्यान्र खुरवस्याभावदर्शनात्‌ ॥ १०८३ 1 
अर्थ-सन संसारी जीवों के अबुद्धि जन्य दुःख दै। हेतु यह है कि इसमें स्वाभाविक सुख का अभाव देखा 
जाता दै। 
नासौ देतुरसिद्धोऽ स्ति सिद्धसंदृखिदर्शनात्‌ । 
व्याप्तेः सदुभावतो नूलमन्यथालुपपत्तिलः ॥ १०८४ ॥ 
अर्थ-वह ( सुखादर्शनरूप ) हेतु असिद्ध नहीं दै क्योकि प्रसिद्ध दृष्टांत देखे जाते 1 ( सुख के अदर्शन रूपहेतु 
ओर अनुद्धिपूर्वक दुःख का सदभाव रूप साध्य में ) व्याप्ति का सद्भाव होने से निश्चित रूप से अन्यथानुपयत्ति दै। 
व्याप्तिर्यथा विचेष्टस्य मूरछिलस्येव कस्यचित्‌ । 
अदूुश्यमपि मयादिपानमस्त्यत्र कारणम्‌ ॥ १०८५ ॥ 
अर्थं -( इन दोनो मेँ ) व्याप्ति इस प्रकार है कि जैसे किसी कुचेष्टा करने वाले मतवाले पुरुष के अदृश्य भी मद्यादि 
का पान इसमें कारण है। 
भावार्थ-एक ओर दृष्टा देते दै -कि जैसे हम किसी को शराबीपने कौ कुचेष्टाएं करते हुए देखें तो हम तुरन्त 
निश्चय कर लेते है कि इसने शराब पी है क्योकि कुचेष्टारूप कार्य से शराब पीना रूपकारण का अविनाभावदै।कुचेष्टा 
की 'अन्यथानुपपत्ति' होने से शराब पीने की सिद्धि है उसी प्रकार अनन्तचतुष्टयरूप सुख के अदर्शन रूप कार्यसे 
अनन्त अबुद्धिपूरवक दुःख की सत्ता सिद्ध है 
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अरित संसारिजीवस्य नूलं दुः्खवमञ्खुदधिजम्‌ ॥ 
खुरवख्यादर्थनं स्वस्य सर्वतः कथमन्यथा ॥ १०८६ ॥ 
अर्थं - संसारी जीव के निश्चय से अनुद्धिपूर्वक दुःख है अन्यथा स्व-सुख का ( आत्मा के स्वाभाविक सुख का ) 
सर्वथा अदर्शन ( लोप) कैसे दहो गया? 
लनोऽल्ुमीयते दुःखमस्ति नूलमब्ुदधिजम्‌ । 
अवश्यं कर्मबद्धस्य नैरन्तर्योदयादिलः ॥ १०८७ ॥ 
अर्थं -इसलिये अनुमान किया जाता है कि कर्म बद्ध के निरन्तर कर्म के उदयादि से होने बाला अबुद्धिजन्य 
दुःख वास्तव में अवश्य है। 
भावार्थ -सुख के अभाव से तो उस अबुद्धिपूर्वकं दुःख की सत्ता सिद्ध हो जाती है पर अब उसकी उत्यत्ति का 
कारण क्या है यह बताते द । जिस प्रकार अनन्त सुख की उत्पत्ति का कारण स्वतः सिद्ध आत्सस्वभाव है उसी प्रकार 
इस दुःख का कारण कर्मो के उदय में जुड़ना है। ( श्री समयसार गा. ४५, ९६०) । 
जनावाच्यता यथोक्तस्य दुःरखजालस्य साधने 
अथदि्ुदधिमात्रस्य डेतोरोदयिकत्वतः ॥ १०८८ ॥ 
अर्थ-पूर्वोक्त ( अनुद्धिपूर्वक ) दुःख उत्पत्ति के सिद्ध करने मे अवाच्यता नहीं है क्योकि अनुद्धिपूर्वक जितना भी 
दुःख होता है उसका मूल कारण वास्तव मे कर्म का उदय है। यहाँ तक अबुद्धिपूर्वक दुःख सिद्ध किया। अब इसी 
को शंका समाधान द्वारा पीसते है । 
शंका सूत्र १०८९ से १०९२ तक ४ 
लदयथा कश्चिदन्राह नास्ति खद्धस्य तत्सुखम्‌ ॥ 
यत्सुरवं स्वात्मनस्लत्वं मूर्रिछलं कर्मभिर्बलात्‌ ॥1 १०८९ ॥ 
शङ्का- यदहं कोई कहता है वह इसप्रकार कि-बद्ध ( जीव ) के वह सुख नहीं है जो सुख अपनी आत्मा का तत्त्व 
( स्वभाव ) है क्योकि बह सुख बलपूर्वक कर्मो के द्वारा मूच्छित है। 
अस्त्यनिख्छार्थसंयोगाच्छारीरं द्ुःरखवमात्मनः । 
एेन्द्रियं बुद्धिजं नाम प्रसिद्धं जगति स्फुटम्‌ ॥ १०९० ॥ * 
शङ्का चालू-अनिष्ट पदार्थं के संयोग से शारीरिक ओर एन्दिय केवल बुद्धि जन्य दुःख आमा के है जो जगत 
में प्रग प्रसिद्ध दै। 
मन्रोदेदेन्द्रियादिभ्यः पृथग्‌ दुरं नाब्खुदधिजम्‌ ॥ 
तद्‌ क्राहकग्रमाणस्य शून्यत्वात्‌ व्योमपुष्यवत्‌ ॥ १०९१ ॥ 
शङ्का चालू-मन-देह-इन्द्िय आदि से पृथक्‌ अबुद्धिजन्य दुःख नहीं है क्योकि उसके ग्राहक प्रमाण का अभाव 
हे जैसे आकाश पुष्य । 
साध्ये वाऽब्ुदधिजे दुःखे साधनं तत्युरवक्षतिः 1 
हेत्वाभासः स व्याप्यत्वासिद्ध व्याप्तेरसंभवात्‌ ॥ १०८२ ॥ 
शङ्का चालू-ओर अबुद्धिजन्य दुःख की सिद्धि में उस ( आत्मा ) के सुख का अभाव रूप जो हेतु आपने दिया 
है व्याप्यत्व की असिद्धि होने से ( व्याप्यत्वासिद्ध नाम का ) हेत्वाभास है क्योकि व्याप्ति की असंभवता है। 
भावार्थं ९१०८९ से ९२ तक-शंकाकार अनन्तचतुष्टेय रूप सुख का अभाव तो मानता है क्योकि वह जानता दै 
कि अनन्तसुख त्तो केवली होने पर प्रगट होगा। लद्धिपूर्वक दुःख भी मानता है क्योकि यह प्रत्यक्ष है! अबुद्धिपूर्वकं 
दुःख तथा उसका साधक हेतु नहीं मानता है। उसमे एक दलील देता दै कि शरीर सम्बन्धी दुःख तो सब जानते है पर 
बिना शरीर के भी कोई अनन्त अबुद्धिपूर्वक दुःख आत्मा के है यह मेरी समञ्च यें नहीं आता। 


स 
द्वितीय खण्ड“चौथी पुस्तक द 
समाधान सूत्र ९०९३ से ११९२ तक २० 
मैवं यत्तद्धिपक्षस्य व्याप्तिर्दुः्खस्य साधने 1 
कर्मणस्लद्ियकषल्वं सिद्धं न्यायाव्क्रुलोऽन्यथा ॥ १०९३ ॥ 
अर्थ-ेसा नही है क्योंकि उस ८ आत्म सुख ) के विपक्ष भूत दुःख के सिद्ध करने में ( अबुद्धिपूर्वक दुःख के साथ 
सुखाभाव की ) व्याप्ति है अन्यथा कर्मं के उस ( सुख ) का विपक्षपना किस न्याय से सिद्ध होगा ? 
भावार्थ - आत्मा का स्वभाव अनन्त सुख है। क्म का स्वभाव अनन्त दुःख है। कर्म रहित जीव के अनन्त सुख दै 
तो क्र्म सहित जीवं क अनन्त दुःख दै! इसलिये आत्मिक सुख के अभाव कौ ओर अनन्तदुःख के सद्भाव कौ व्याप्ति 
है। अविनाभाव है। यदि एेसा नहीं है तो कम॑बद्ध जीव के कर्मो के कारण से अनन्त दुःख है यह कैसे सिद्ध होगा अर्थात्‌ 
कर्म आत्मा का विरोधी है यह कैसे सिद्ध होगा ? ओर विरोधी तो उसको आगम में कहा है। 
विरूद्धधर्मयोरेव वैपक्ष्यं जाविरुद्धयोः । 
शीलोष्णधर्मयोर्वैरं न लत्क्षारद्रवत्वयोः ॥ १०९४ ॥ 
अ्थं- विरुद्ध दो धर्मो मे ही विपक्षपना होता है अविरुद्धो मेँ नहीं 1 ीत्त-उष्ण धर्मो में वैर दै) वह ( बैर ) क्षारत्वे 
द्रवत्व मेँ नहीं दै। 
भावार्थ - आत्मिक सुख ओर अनन्त दुःख में विरुद्धता है । उनमें एक ही रहेगा । दोनों नहीं । जिस प्रकार ठण्डाया 
गरम में से कोई एक ही रक समय होगा। जिस प्रकार खारापन ओर पिघलना एक जगह रह सकते है उस प्रकार यह 
एक जगह नहीं रह सकते क्योकि- 
लिराक्छुल्नं खुरवं जीवशक्िरदरव्योपजीविनी 1 
लद्धिरूद्धाक्ुलत्वं वै शक्तिस्तदूष्ालिकर्मपः ॥ १०९५ ॥ 
अर्थ-निराकल सुख जीव की शक्ति दै जो द्रव्य की अनुजीवी ( शक्ति ) है।उस सुख से विरुद्ध आकुलता है वह 
उस धात्िकर्मं की शक्ति है। 
असिद्धा न लथाशक्तिः कर्मणः फलदर्शनात्‌ । 
अन्यथाऽ&त्मतया शवत्तेर्बधिकंं कर्म लत्कथम्‌ ॥ १०९६ ॥ 
अर्थ-कमं की चैसी शक्ति असिद्ध चहीं है क्योकि फल ( एेसा ही ) देखा जाता है1 यदि एेसा नहीं है तो आत्म शक्ति 
का बाधक वह क्म कैसे हो सकताहे? 
न्यायात्‌ सिद्धं तलो दुःखं सर्वदेशप्रकम्यवत्‌ 1 
आत्मनः कर्मबद्धस्य यावत्कर्मरसोदयात्‌ ॥ १०९७ ॥ 
अर्थ इसलिये न्याय से सिद्ध हो गया कि कर्मबद्धं आत्मा के सब प्रदेशों में प्रकम्प पैदा करने वाला दुःख त 
तक टै जब तक कर्मो का रस-उदय है। 
देथलोऽरस्यञ्र दृष्ान्तो वारिधिर्वायुना दलः 1 
व्याक्ुत्नोऽव्याक्ुलेः स्वस्थः स्वाधिक्रारप्रमत्तवान्‌ ॥ १०९८ ॥ 
अर्थ-इस विषय का एकदेश दृष्टान्त यह है कि वायु से ताडित समुद्र स्व अधिकार मे प्रमत्तवान व्याकुल है स्वस्थ 
अव्याकुल है। अर्थात्‌ जिस प्रकार समुद्र जज तक वानु से ताडित दै तब तक दुःखी है वायु के अभाव में सुखी है, उसी 
प्रकार जब तकं आत्मा में करम का उदय है तन तक दुःखी दै। कर्म का अभाव होने पर सुखी है। 
ल च वाच्यं सुखं शश्वद्धिदययमानमिव्स्लि ततु । 
बद्धस्याथाप्यवद्धस्य डेतोर्तच्छक्तिमित्रतः ॥ १०९९ ॥ 
अर्थं -देसा भी नहीं कहना चाहिये कि वह सुख बद्ध ओर अनद्ध के निरन्तर विद्यमान के समान है ओर इसमे हेतु 
यह चि वह उस आत्मा की शक्ति मात्र है॥ ह 
भावार्थ- क्योकि सिद्ध मे ओर संसारी में सुख नामा गुण दोनों यें है अतः यह संसारी भी अनन्त सुखी रै इसे 
अबुद्धिपूर्वकं दुःख नहीं है एेसा नहीं कहना चाहिये क्योकि चह कथन दरव्यार्थिक नय का है। द्व्य की शक्ति कार 
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व्यक्ति का नहीं गुण तो इस आत्मा मेँ अनन्त सुखरूप है पर उरक व्यक्तता-प्रगटता पर्याय तो अनन्त दुःखरूप है। 
भोग-वेदन अनुभव पर्याय का हुआ करता है गुण का नहीं! ` 
अच्र दोषावलारस्य युक्तिः प्रागेव दर्शिता। 
यथा स्वस्थस्य जीवस्य व्याकुलत्वं कुलोऽर्थतः 1 ११०० ॥ 
अर्थ -इसमें दोष आने की युक्ति पहले ही दिखलाई जा चुकी है कि स्वस्थ जीव के वास्तव में व्याकुलता किस 
कारणसे है? 
भावार्थ-यदि तुम्हारी बात को ठीक मान लिया जाय अर्थात्‌ बद्ध जीव के सुख गुण के कारण अनन्त सुख है 
एेसा मान लिया जाय तो फिर यह जो उसकी पर्याय दुःख रूप हो रही है यह कैसे सिद्ध होगी क्योकि पर्याय तो एक 
समय में एक ही रहेगी ओर यह दुःख रूप पर्याय तो प्रत्यक्ष है इससे इन्कार नहीं किया जा सकत्ता । 


न यैकछतः खुरवच्यक्तिरेकलो दुः्खमस्ति तत्‌ 1 
एकस्येकपदे सिद्धसित्यनेकान्सवादिनां 1 ११०१ 1 
अर्थ-एेसा भी नहीं है कि एकदृष्टि से सुख की व्यक्ति ओर एक दृष्टि से वह दुःख भी एक ही आत्माके एक दही 
पर्याय में अनेकान्तवादियों के सिद्ध ( माना गया ) है। 
भावार्थ-शिष्य कहता रै आप तो अनेकान्त दै कथंचित्‌ सुख कथंचित्‌ दुःख मान लो तो कहते है कि वह 
अनेकान्त सयुक्तिक प्रयोग होता हि! इच्छानुसार नहीं । गुण में सुख पर्याय में दुःख की अपेक्षा अनेकान्त ठीक है पर 
किसी अपेक्षा से पर्याय में ही सुख ओर किसी अपेक्षा से पर्याय में ही दुःख एेसा अनेकान्त नहीं है यह तो मूर्खवाद 
हि । ४ < 
अनेकान्तः प्रमाणं स्यादथदिकच्र वरदुलि 1 
दुणवर्याययोर्देनात्‌ जुणसुरव्यव्यवस्यया ॥। ११०२ ॥ 
अर्थ-अनेकान्त इस प्रकार प्रमाण है कि पदार्थपने से एक वस्तु में गुण पर्याय में गौण ओर मुख्य की व्यवस्था 
से द्वैत है (गुण में सुख पर्याय में दुःख) । - 
भावार्थ-भ्री पेचास्तिकाय गा. २७ के शीर्षक में संसारी का सोपाधि; निरोपाधि स्वरूप कदा है! सो जब पर्यायदृष्टि 
को गौण करके द्रव्यदृष्टि से देखते है तो संसारी जीव मेँ अनन्त सुख कदा जाता रै ओर जब गुण को गौण करके पर्याय 
कौ मुख्यता से देखते हं तो अनन्त दुःखी कहा जाता है 1 इसप्रकार संसारी जीव में अनेकान्त का प्रयोग है क्योकि वस्तु 
सामान्य विशेषात्मक दै। । - 
अभिव्यक्तिरन्तु पर्यायरूपा स्यात्‌ खुरवद्धुःरखवयोः 1 
लदात्वे न्न तदुद्धैतं दतं चेद्‌ द्रव्यतः ` क्वचित्‌ ॥ ११०३ ॥ 
अर्थं -सुख दुःख को अभिव्यक्ति ( प्रगटता ) तो पर्यायरूप होती है ! इसलिये एक समय मेँ वह दोनों नहीं दै । यदि 
दैत 1 कहीं द्रव्य से है1 ( अर्थात्‌ अज्ञान अवस्था में द्व्यदृष्टि से गुण में अव्यक्त सुख है ओर पर्याय मेँ व्यक्त 
दुःख है1) 
भावार्थ-सुख गुण तो एक शक्ति रूप दै वह सिद्ध संसारी में समान है 1 उसकी प्रगटता पर्याय मे या सुखरूप होगी 
चा दुःखरूप। एक समय मे दोनों रूप नहीं हो सकती सिद्ध में अनन्त सुखरूप है1 संसारी में अनन्त दुःख रूप है 1 हां 
यदि तुमह दोनों एक ही आत्मा में एक ही समय कहना इष्ट है तो द्रव्य से सुखी ओर पर्याय से दुःखी अर्थात्‌ स्वभाव 
से सुखी ओर प्रगट दुःखी एेसा कह सकते है। । 
बहुप्रलपनेनालं साध्यं सिद्धं प्रमाणतः 1 
सिद्धं जेनागमाच्चापि स्वल: सिद्धो यथागमः ॥ ११०४ 


वं अर्थ-बहुतत कथन से बस, साध्य प्रमाण से सिद्ध हो गया ओर जैन आगम से भी सिद्ध है जो आगम स्वतः सिद्ध 
< वेह इस प्रकार- 


द्वितीय खण्ड^सौथी पुस्तके 





एलत्सर्वज्ञवयनमाल्ञामात्नं नदागमः 1 
यावत्कर्मप्छलनं दुःखं पच्यमानं रसोन्सुरवम्‌ ॥ ११०५ ॥ 
अर्थ-यह सर्व्ञ का वचन है आज्ञामात्र है, वही आगम है। कि जो कुछ रस देने के सन्मुख उदयागत कम का फल 
है बह दुःख है1 ( श्रीसमयसार ४५ )। 
अभिज्ञानं यटन्रैतज्जीवाः क्ार्मणक्छायक्ाः ॥ 
आ एकाक्षादावंयाक्षा अप्यन्ये दुःखिवनो जलाः ॥ ११०६ ॥ 
अर्थं -इस विषय मेँ यह दृष्टान्त है कि ( विग्रहगति मेँ ) कार्मण काय वाले जीव तथा एक इन्दिय से लेकर पांच 
इन्धिय तक अन्य भी जीवे दुःखी माने गये है। 
भावार्थं-यदि तुम्हारी राय मेँ शरीर ओर संयोग सम्बन्धी ही दुःख है ओर अनुद्धिपूर्वक कर्मोदयजन्य कोई दुःख 
ही नहीं त्तो विग्रहगत्ति में तो न शरीर है, न संयोग है, न ुद्िूर्वक दुःख ह तो क्या वहं आत्मा सिद्ध समान अनन्त 
सुखी टै ? नहीं । दूसरे शरीर ओर संयोग तो पंचेन्विय संत्नियों को अधिक है। एकेच्दिय से पाँच इन्धिय असंज्ञी जीव को 
कम तो इस प्रकार तुम्हारे कहे अनुसार तो वे अधिक सुखी हए, संज्ञी कम किन्तु ेसा नहीं है जितनी-जितनी ऊँची 
गति है उतना-उतना कम दुःख दै। यदि एेसा न्याय न हो तो ऊँची गति ही व्यर्थं हो जाय सो यह कथन अनुद्धिपूर्वक 
दुः्खसे ही तो सिद्ध होगा। न्याय यह है कि जहौँ घात्तिकर्मो का जितना अधिक उदय है उतना ही जीन अधिक 
दुःखी है क्योकि स्वरूप से च्युति के अनुसार स्वभाव का घात हो रहा है स्वभाव के घात का नाम दुःखं है] स्वभाव 
की प्रकटता का नाम सुख है। सिद्ध मेँ पूर्ण प्रकटता है वे महान्‌ सुखी है । निगोद में सबसे कम प्रगटता है वे सबसे 
अधिक दुःखी हैँ । यही अन समञ्चाते दै। 
सत्राभिव्यंजको भावो वाच्यं दुःखमनीदहितम्‌ ॥ 
घातिकर्मोदियाघालाज्जीवदेशवधात्सकम्‌  ॥ ११०७ ॥ 
अर्थ-उस आगम में अभिव्यंजक भाव ( प्रकट अर्थ ) यह है कि घाति कर्मो के उदय के आघात से जीव के प्रदेशों 
मेँ बध स्वरूप अनिच्छित दुःख कदा गया है। अर्थात्‌ घातिकर्मो के उदय से अनन्त अनुद्धिपूर्वक दुःख होता है एेसा 
आगम मेँ कहा गवा है। ( जीव की प्रत्येक समय की योग्यता का ज्ञान कराने के लिए यह सब निमित्तके कथन 
किन्तु निमित्त जीव को हैरान कि दुःखी करता एेसा अथं कभी नहीं समञ्चन) 
अन्यथा ज गतिः साध्वी दोषाणां सल्जिपाललः 1 
संल्जिनां दुःरखवमेवैकं दुःखवं नासंज्िनासिति ॥ ११०८ ॥ 
अथं -यदि एेसा न माना जाये तो ऊँची गति पाना अच्छा नहीं रहेगा क्योकि दोषों का प्रसंग आता है ओर वह 
इस प्रकार कि केवल संजी जीवों के ही दुःख सिद्ध होगा, असंत्ञियों के दुश्ख न होगा । 
महच्येत्संल्िनां दुः्यवं स्चल्पं चासंज्लिनां न वा ॥ 
यलो जीचपदादुच्यैः पदं  श्रेयस्लथामलमू ॥ ११०९ 1 
अर्थ-यदि यह कहा जाय कि सं्चियो के बहुत दुःख है ओर असंियों के थोड़ा है तो यह भी ठीक नीं है क्योकि 
नीच पद सै ऊच पद श्रेष्ठ है एेसा माना गया है। 
भावार्थ नीची गति से ऊँची गति इसलिये अच्छी मानी गईं दै कि उसमें कम दुःख है। इसलिये यही बात ठीक 
है कि संज्ञियों के दुःख कम है असंक्ञियों के अधिक द। 
ल च वाच्यं शरीरं च स्यर्शनादीच्द्रियाणि चय 1 
सन्ति यृक्ष्मेषु जीवेषु लत्फलं दुःखमङ्किनाम्‌ ॥ १११० ॥ क 
अर्थ-यह भी नरी कहना चाहिय कि सूक्ष्म जीवों मेँ शरीर ओौर स्पर्शन-आदिक इन्व है इसलिये उन जीवों के 
उस शरीर ओर इन्द्रिय के कारण दुःख है ध 
भावार्थ-अब कोई यह कहे कि यह तो ठीक है कि ऊँची गति में दुःख कम है नीची में स पर नीची में 
अबुद्धिपूर्वक दुःख के कारण अधिक नहीं हे किन्तु उनके जो छोटा-सा शरीर ओर एक-दो इन्द्रिया ह उसके कारण 


२९४ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 





वे अधिक दुःखी है क्योकि उनको उसी मे अधिक मोह-राग-द्वेष है । पर यह कहना गलत है क्योकि विग्रहगति मे तो 
न शरीर है ओर न कोई इन्द्रिय है बहाँ क्या कटोगे ? वे सिद्धे समान अनन्त सुखी द यह तो कह नहीं सकते। संयोगी 
दुःख वहाँ है नहीं तो फिर यही कहना पड़ेगा कि वहाँ जो घातिकर्मो का उदय में जुडना जनता है उसके कारण वे 
अनन्तचतुष्टय का घात होने से अबुद्धिपूर्वक महा दुःखी दै । इसके अतिरिक्त ओर कोई गति नहीं हे । अतः अबुद्धिपूर्वकं 
दुःख सिद्ध होगया । यही अगले दो सूत्रों मे कहते है । 
अव्याप्तिः कार्मणावस्थावसिथितेषु लथा सति । 
देटेच्द्ियादिनोकर्मशूज्यस्य लस्य दर्थनात्‌ू ॥ ११११ ॥ 
अर्थ-एेसा होने पर ८ विग्रह गति में ) कार्मण अवस्था में अवस्थित जीवों मे अव्याप्ति दोष है क्योकि देह-इन्दियादि 
नोक्मं से रहित उसको देखा जाता दै। 
असिति चेत्कार्मणो टेडस्तत् कर्मकदम्बक्छः । 
दुःखं तद्धतुरित्यसतु सिद्धं दुभ्खमनीहितम्‌ ॥ १११२ ॥ 
अर्थ-यदि वहाँ कर्मसमूहरूप कार्मण शरीर है ओर उसके निमित्त से दुःख है यदि एेसा कहो तो अनिच्छित 
दुःख सिद्ध हो गया । 
भावार्थं ( सूत्र १०९३ से १९१९२ तक समाधान का सार )- आत्मा मे एक सुख नाम का गुणे गुण तो त्रिकाल 
सुखरूप है क्योकि वह सुखनाम की शक्ति है) उसका परिणमन दो रूप होता है एक स्वभाव परिणमन, एक विभाव 
परिणमन। स्वभाव परिणमनरूप पर्याय के वली मे अनन्तसुख रूप विमान है जिसको आप मानते है । यहाँ अज्ञानावस्था 
मेँ उसकी विभाव रूप पर्याय है जो अनन्त दुःख दै। अनन्तसुख रूप पर्याय तो यहाँ है नहीं, यदि अनन्त दुःख रूप भी 
नहीं है तो फिर कौनसी पर्याय है । गुण है तो उसकी कोई पर्याय तो चाहिये! यदि कटो कि उसकी लुद्धिपूर्वक दुःख 
रूप पर्याय है जो शारीरिक दुःख रूप प्रगट है तो फिर यह प्रश्न होता है कि विग्रहगति में जहाँ शरीर है ही नही, वहाँ 
शरीर सम्बन्धी बुद्धि पूर्वक दुःख भी नहीं है तो फिर वहाँ कौनसी पर्याय दै । यदि अनुद्धिपूर्वक दुःख नहीं मानोगे तो 
वहाँ अनन्त सुख का धारी आत्मा केवली हो जायगा । अतः भाई आत्मा में अनन्तचतुष्टय के घातरूप अनुद्धिपूर्वक 
दुःख हर समय विद्यमान है ही । अब प्रष्न यह है कि उसका कारण क्या है तो आचार्य समञ्चाते हैँ कि जगत्‌ में दो पदार्थ 
है एक आत्मा एक पुद्गलकर्म। आत्मा का स्वभाव निराकुल अनन्त सुख है जो स्वभाव पर्याय रूप प्रकट होता है ओर 
कर्मो का स्वभाव उससे विपरीत अनन्त दुःख रूप है जो उनके विपाक से आत्मा में प्रकट होता रै क्योकि ये दोनों 
पदार्थं स्वभाव से ही परस्पर विरोधी धर्म वाले हैँ । इसपर शिष्य कहता है कि कर्म तो दीखते नही फिर उनका विपाक 
अनन्त दुःख रूप है यह कैसे सिद्ध हो ? तो उनर में कहते है कि यह तो आगम प्रमाण से सिद्ध दै। श्री समयस्ारजी 
गाथा ४५ तथा १६० देखिये। यह १०७६ से ९११२ तक का सब विषय इन्हीं दो सूत्रों का भाष्य दहै। यह 
श्री पञ्चाथ्यायोकार की बुद्धि का चमत्कार है कि उन्होने इन दो गाथा सूत्रों से यह विषय इस ठंग से निकाल कर स्पष्ट 
कर दिया है यह अबुद्धिपूर्वक दुःख पहले से बारहवें तक के सभी जीवों के पाया जाता है पर अध्यात्म का वर्णन अज्ञानी 
कौ मुख्यता से हुआ करता है क्योकि ज्ञानी को तो इस अबुद्धिपूर्वं दुःख का भान है। 
श्री समयसारजी मेँ कहा दै 
अविद पि य कम्मं खबव्वं एुज्गलनमयं जिणा चिंति ॥ 
५ जस्स फलं तं तुच्यडं दुक्रवं ति विपच्यमाणस्स ॥ ४५॥ 
अर्थ- आख प्रकार का कर्म सब पुद्गलमय है, एेसा जिनेन्द्र भगवान-सर्वज्ञदेव कहते है जिस के पव्व होकर 
उदय में आने वाले कर्म का फल प्रसिद्ध दुःख दै - एेसा कहा है। 
टीका-अध्यवसानादि समस्त भावों को उत्पन्न करने वाला आठों प्रकार का ज्ञानावरणादि कमं है वह सभी 
पुदगलमय है। एेसा सर्वज्ञ का वचन है। विपाक की मर्यादा को प्राप्त उस कमं के फलरूप से जो कहा जाता है-वह 
( अर्थात्‌ कर्मफल ) अनाकुलतता लक्षण-सुख-नामक आत्मस्वभाव से विलक्षण दहै इसलिये दुःख है।उसदुः्खमेदी 
` आकुलता लक्षण अथ्यवस्रनादि भाव समाविष्ट हो जाते रै, इसलिए खद्यपि वे चैतन्य के साथ सम्बन्ध होने का भ्रम 
करते है, तथापि वे आत्मस्वभाव नहीं है, किन्तु पुद्गल स्वभाव है ।. 


= 
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सो सव्वणाणदरिसी कम्सराएण णियेणवच्छण्णो ॥ 
संसारसमावण्णो ण विजाणदि सव्वदो खव्वं॑ 1) १६० ॥ 
अर्थ-वह ज्ञान ( आत्मा ) ( स्वभाव से ) सर्व को जानने-देखने बाला है, तथापि अपने कर्मफल से लिए होता 
हंआ-~-व्याप्त होता हुआ संसार को प्राप्त हुआ वह सब प्रकार से स्वं को नही जानता ! । 
टीका-जो स्वयं ही ज्ञान होने के कारण विश्व को ( सर्वपदार्थो को सामान्य विशेषतया जानने के स्वभाव बाला 
है एेसा ज्ञान अर्थात्‌ आत्मद्रव्य, अनादिकाल से अपने पुरुषार्थं के अपराध से प्रवर्तमान कर्ममल के द्वारा लिप्त या व्याप्त 
होने से ही, बेध अवस्था में सर्वप्रकार से सम्पूर्णं अपने को ( अर्थात्‌ सर्वं प्रकार से सर्वजनेयों को जानने वाले अपने को) 
न जानत्ता हुआ, इस प्रकार प्रत्यक्ष अज्ञानभाव से ( अन्नान दशा में ) रह रहा है; इससे यह निश्चित हुआ कि क्म स्वयं 
हयी बन्ध स्वरूप है। इसलिये स्वयंबन्धस्वरूप होने से कर्म का निषेध किया गया रै। 
भावार्थ- यहां भी ' ज्ञान ' शब्द से आत्मा समञ्चना चाहिए। ज्ञान अर्थात्‌ आतत्मद्रव्य स्वभाव से तो सबको जानने- 
देखने वाला दै परन्तु अनादि से स्वयं अपराधी होने के कारण कर्मो से आच्छादित है, इसलिये बह अपने सम्पूर्णं स्वरूप 
को नहीं जानता, यो अज्ञान दशा में रह रहा है। इस प्रकार केवल ज्ञानस्वरूप अथवा मुक्त स्वरूप आत्मा कर्मो से लिप्त 
होने से अज्ञान रूप अथवा बद्ध रूप वर्तता है, इसलिए यह निश्चित हुआ कि कर्म स्वयं ही बन्धस्वरूप है; अतः कर्मो 
का निषेध किया गवा है। 
अनुद्धिपूर्वक दुःख करा वर्णन समाप्त हुआ। 
अगली भूमिका-इस प्रकार पहले जानी के इन्िय सुख में हेय बुद्धि दिखलाई, फिर इन्ियन्नान मेँ हेय बुद्धि 
दिखलाई, फिर अनुद्धिपूर्वक दुःख मेँ हेय बुद्धि दिखलाई । अव अतीन्द्रिय सुख ओर अतीन्दियज्ञान रूप सन कर्मो 
के अभावात्मक तथा पूर्णं स्वभाव के सदभावात्क जो सिद्ध दशा है उसका वर्णन करते है जिसमें सम्यग्दृष्टि कौ 
उपादेय लद्धं टै यह सिद्ध का वर्णन उपर्युक्त तीनों की नास्तिरूप अस्ति" है सो जानना । 
सिद्धो * के अतीद्धिय सुख ओर अतीन्द्रिय ज्ञान की सिद्धि 
सूत्र १९१३ से ११३८ तक २६ 
अपि रि्धं सुरं नामं यदानाक्ुललक्षणम्‌ । 
सिद्धत्वादयि नोकर्मविप्रवुक्तौ चिदात्मनः ॥ १११३ ॥ 
अर्थ-( कर्मोदय मार से दुःख सिद्ध हो जाने दै ) आत्मा के सिद्धपना होने से नोकरम( देह-इन्दरिय -विषय ) से रहित 
होने पर भी जो अनाकुल लक्षण सुख होता है वह भी सिद्ध हौ गया। 
भधिार्थ पहले ९०७६ से ११९२ तक यह सिद्ध कर आये हँ कि करम से बद्धजीव घाति के विपाक मे युक्त होने 
से ही अनन्त दुःखी है तो नास्ति से यह स्वतः सिद्ध हौ गया कि उन कर्मो से मुक्त सिद्ध जीवम स्वाभाविक अनन्त सुख 
हि। । 
शङ्का 
नलु देहेन्द्रियाभावः प्रसिद्धः परमात्मनि । 
लदभावे सुरवं ज्ञानं सिद्धिसुञ्नीयते च्यम्‌ ॥ १११४ ॥ 
शङ्का-परमात्मा मेँ ( सिद्ध ये ) देह इन्द्रिय ओर विषय का अभाव प्रसिद्ध है तो फिर उस ( देह-इन्दिय-विषय ) 
के अभाव मे (उस सिद्ध के ) सुख ओर ज्ञान कैसे सिद्ध किया जाता हे ? 
भावार्थ-शिष्य ने इन्द्रिय सम्बन्धी सुख ओर ज्ञान ही माना है । अतीन्द्रिय सुख तथा जान को उड़ा ही दिया ह। 


* सिद्धो के ज्ञान सुख से भाव अपनी आत्मा के स्वाभाविक चान सुख से है जिसकी सम्यग्दष्टि को रुचि दै! अन्य जीवको 
रुचि कराने का प्रयोजन है! 1 । 


२२६ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
त 
समाधान सूत्र १९९५ से ११२४ तक १० 
न यद्यतः प्रमाणं स्यात्‌ साधने ज्ञानसौरव्ययोः 
अत्यक्षस्याशरीरस्य देतोः सिद्धस्य साधनम्‌ ॥ १११५ ॥ । 
अर्थं -एेसा नहीं है क्योकि इच्दिय रहित ओर शरीर रहित सिद्ध के ज्ञान ओर सुख की सिद्धि में प्रमाण है । जिसका 
साधन हेतु है वह इस प्रकार- 
अस्ति शुद्धं खुरवं ज्ञानं सर्वलः कर्ययिद्यथा 1 
देशनोऽप्यस्मदादीनां स्वाद्ुमाच्रं वत हयोः ॥ १११६ ॥ 
अर्थ-किसी जीव के देह इन्द्रिय ओर विषय के संयोग बिना शुद्ध ( अतीन्चरिय सुख ओर ज्ञान सम्पूर्णतया ) जैसे 
खेद है कि हम लोगों के भी उन दोनों ८ शुद्ध सुख ओर शुद्ध ज्ञान ) का एक देश रूप से स्वादमात्र पाया जाता हे। 
भावार्थ -यह सूत्र पहले नं ९०३१ में नास्तिरूप मे आचुका है । वहाँ ग्रन्थकार ने अपने में एकदेशविषय अभिलाषा 
के अभावरूपहेतु से किसी के ( केवली के ) सर्वथा विषय अभिलाषा का अभावसिद्ध किया धा। यहाँ अपने मे एकदेश 
अतीन्द्रिय सुख के अस्तित्व से सिद्ध के अनन्त सुख को अन्यथानुपपत्तिरूप व्याप्ति से सिद्ध किया है । जिनका यह विचार 
हि कि अपना सम्यक्त्व ओर अतीन्द्रिय सुख अपने को अनुभव मेँ नहीं आता वह मात्र अवधि मनःपर्यय या केवलगम्य 
है वे इस सूत्र पर विचार करे 1 अध्यात्म के मर्मज्ञ जान सकते है कि इन सूत्रों से यह भी स्पष्ट है कि ग्रन्थकार छठे-सातवें 
गुणस्थान में ्ूलने बाले भावलिंगी मुनि थे क्योकि जितनी स्वभाव पर्याय क्छी प्रकटता इन दो सूरो मे लिखी है वह मुनि 
दशा से नीचे नहीं होती । इसी प्रकार की ध्वनि श्री अमृतचन्दजी ने श्रीप्रवचनसार गाथा २०१ टीका की अन्तिम पंक्ति 
में दी दै। वह इसप्रकार है, ' "उस श्रामण्य को अंगीकार करने का जो यथानुभूत मार्गं है उसके प्रणेता हम यह खड़े हुये 
है '' इन शब्दों का अर्थं ओर ऊपर के दो सूत्रों का अर्थं एक ही है। इससे हमें तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पंचाध्यायी 
के कर्तां यही भ्रीअमृतचन्द आचार्य थे.1 हमको श्रीपंचाध्यायी के प्रत्येक सूत्र से तथा उसकी गहराई के अर्थ से एसा 
स्पष्ट प्रतीत होता है। अध्यात्म अनुभवी ज्ञानी हमारी प्रार्थना पर शान्ति ओर सुक्ष्मता से विचार करर। जो अपने सुख की 
व्याप्ति से सिद्ध का सुख सिद्ध कर रहा है वह मुनि नहीं तो ओर कौन होगा? विना भावलिंगी मुनि के एेसा स्वाभिमानजनित 
सूत्र नहीं रचा जा सकता। एेसी सामर्थ्यं तो श्रीअमृतचन्द्र जैसे शेर व्यक्ति की ही हो सकती दै। 


ज्ञानानन्दौ चितो धर्मौ जित्यै द्रव्योपजीविनैौ 1 
देदेच्द्रियाद्यभावेडपि ` नाभावस्तदुद्धयोरिति ॥ १११७ ॥ 
अर्थं -स्ञान ओर सुख आत्मा के नित्य ओर द्रव्य के अनुजीवी धर्म ( गुण ) हैँ । इसलिये ( सिद्ध के › देह-इन्दिय- 
विषय के अभाव होने पर भी उन दोनों का अभाव नहीं है किन्तु सद्भाव हे। , 
भावार्थ-कर्म-देह-इन्दिय-विषय तो प्रकट दूसरा धर्मी है। वह तो संयोग रूप था। उसके हट जाने पर कहीं मूल 
द्रव्यकायाउस्के किसी गुणका नाश थोड़ा ही हो जायेगा उलटा उसके अभाव में तो उसके निमित्त से जो विभाव 
पर्याय रूप परिणमन हो रहा था वह बदल कर अनन्त स्वभाव रूप परिणमन होगा। अतः सिद्ध मेँ शुद्ध जीवास्तिकाय 
नाम का चेतनद्रव्य है। उसके गुण ज्ञान आदि उसमें विद्यमान है ओर उनकी अनन्त सुखरूप तथा अनन्तज्ञान रूप स्वभाव 
क जिसका उन्हें वेदन है ( देखिये श्री पंचास्तिकाय गा. ३७ तथा श्रीप्रवचनसार गाथा ६८ )। इसी को अब 
कहते है- .' 
सिद्धं ' धर्मल्वमानन्दज्ञानयोर्लुणगलक्षणात्‌ 1 
ध यलसनत्राप्यवर्थायां किचिदूदेदेच्द्रियं विना ॥ १११८ ॥ 
ध १ व गुण लक्षण होने सर धर्मपना ( गुणपना ) सिद्ध है इसलिये उस ( सिद्ध ) अवस्था 
र ¦ र इन्द्रय कर बिना ( वह पाया जाता है )1 अर्थात्‌ द्रव्य के गुण का कभी अभाव ५ 
` सुख ओर स्ञान दोनों गुण सिद्ध में पाये जाते है । # 9 न । य 
मविज्ञानादिवेलायामात्मोपादानकारणम्‌ । 
देहेन्द्रियास्लद्थश्च बाहं देतुरदेतुवत्‌ ॥ १११९ ॥ 
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अर्थं -मतिज्ञान आदि के समय मेँ भी आत्मा उपादान कारण है! देह-इन्दियां ओर उन इन्द्रियों के विषय बाह्य 
( निमित्त मान्न ) कारण हैं। वे अकारणनत्‌ ह अर्थात्‌ अकिंचित्कर है। 

भावार्थ-पिछली परिभाषा से कोई यह न समञ्च ले कि सिद्ध मे तो जीव के बिना देहादि के सुख होतादै पर संसार 
में तो इनसे ही होता है तो इसका भी खण्डन करते है कि एेसा भी नहीं है। यहाँ भी जीव स्तयं सुख गुण की विभाव 
पर्यय से सुखी-दुःखी दोतता है । विषयादि वास्तविक कारण नरी रै वेतो अकारणवत्‌ हैँ क्योकि उसी विषय त्सो भोगते 
हुए अपनी ( कल्पनानुसार ) कोड अपने को सुखी मानता है तो कोई अपने को दुःखी मानता दै। यह प्रत्यक्ष व्यभिचार 
दोष है । इसकी विशेष जानकारी के लिये श्री प्रजचनसार गा. ६५-६६-६७ पदिये। यह तथा अगले ९११२० से १ १२४ 
तक का सब विषय इन्हीं गाधाओं का ज्यों का त्यों लिया हुआ है। । 


सारे वा विसुर्तौ वा जीवो ज्ञानादिलक्षणः 1 
स्वयमात्मा भवत्येष ज्ञानं वा सौरव्यमेव वा 1 ११२० ॥ 
अर्थ -जीव संसार ८ अवस्था ) में अथवा सिद्ध( अवस्था › में-दोनों मे-ज्ञान-सुख-आदि लक्षण वाला है। इसलिये 
यह आत्मा ही स्वयं ज्ञान अथवा सुखमय होता है (ज्ञान ओर सुख तो आत्मा की गुण पयय हैँ अतः उसमे द होगी। 
पर का तो अत्यन्ताभाव है। 
स्पशविीन्‌ प्राध्य जीवश्च र्वयं ज्ञानं सुरं य लत्‌ । 
अर्थाः स्पर्थादयस्तत्र चिं करिष्यन्ति ते जडाः ॥ ११२१ ॥ 
अर्थ-जीव स्यर्श-आदि विष्यो को प्राप्त करके स्वयं उस ज्ञान ओर सुखमय हो जात्ता है! ( आत्मा के ) उस ( ज्ञान 
ओर सुख ) में स्पर्शं आदि विषय ( विचारे ) वे जड़ क्या करेगे ? अर्थात्‌ आत्मा अपने स्वकाल की योग्यता से सुख 
गुण की विभाव पर्यायरूप स्वयं परिणमन करता है। 
अर्थाः स्यादयः स्वैरं ज्ञानकूत्यादयन्ति चेत्‌ । 
घटादौ ज्ञानशूल्ये च तत्किं नोत्पादयन्ति ते ॥ ११२२ ॥ 
अर्थं यदि स्पर्श -आदि विषय स्वेतन्न रूप से ज्ञान उत्यन्न करते है तो वे ज्ञानशून्य घटादि में भी उस ज्ञान सुख को 
क्यों उत्पन्न नीं करते है ? अतः वे कुछ नह करते । आत्मा स्वयं सुखी-दुःखी होता है। इस पर भी कोई यह करे कि 
वे चेतन पदार्थं में ही सुख उत्पन्न करते हैँ जड मेँ नहीं तो आचार्य कहते है कि चेतन तो स्वयं चेत्न है वह स्वयं अपने 
में सुखदुःख उत्यन्न करता है । देहविषयादि तो स्वयं जड़ दँ 1 वे चेतन वस्तु को कैसे उत्पन्न कर सकते है 1 अतः संसार 
में विषय सुखी करते टै यह भी धरम है। सोई कहते दै । 
अथ चेच्येतने द्रव्ये ज्ञानस्योत्पादकाः क्चयित्‌ । 
्येतनत्वात्स्वयं सस्य कि सत्रनोत्यादयन्ति वा ॥ ११२३ ॥ 
अर्थ--यदि यह कदो क्रि ये स्पर्शादिक चेतन द्रव्य मेँ संसार अवस्था में सुख ओर ज्ञान को उत्पन्न करते हैँ तो हम 
पृते दै कि स आत्मा के स्वयं चेतन होने पर उस ( चेतना ) में ये क्या उत्पन्न करते है? क्या जड़ चेतन को उत्पन्न 
करता रै ? नरी। ये कुछ उत्न्न नहीं करते बह स्वयं परिणमता ठै। 
लतः सिद्धं शरीरस्य पंचाक्षाणां लदःर्थसात्‌ 1 
अस्त्यकिरियित्करत्वं तच्चिलो ज्ञानं सुरवं प्रति ॥ ११२४ 1 
अर्थ -इसलिये सिद्ध होता है कि शरीर के, पाचों इन्दियों के ओर उन इन्द्रिय विषयों के, आत्मा के उस ज्ञान सुख 
के प्रति अकिंचित्‌करपना है अर्थात्‌ संसार की सिद्धि दोनों जगह स्वयं आत्मा ज्ञान ओर सुख की स्वभाव पर्याय रूप 
परिणमन करक सुखी होता है ओर विभाव रूप परिणमने करके दुःखी होता है।ये जड़ पदार्थं कुछ नहीं करते। अब 
इसी को शङ्का समाधान द्वारा पीसते है । 
शङ्का 
नलु देदेच्द्रियार्येषु सत्यु ज्ञानं खुर चणा 1 
असत्सु न खुरवं ज्ञानं तदकिचित्करं कथम्‌ ॥ ११२५ ¶ 


(॥ 


व ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 





शद्का-मनुष्यो के देह-इन्दरिय ओर विषयों के रहने पर ही ज्ञान ओर सुख होता है ओर उनके नहीं रहने पर सुख 
ज्ञान नही होता। फिर वह अकिंचित्छर ( व्यर्थ ) कैसे दै? । 
समाधान सूत्र ९१२६ से १९१३८ तक ९२ 
` जैवं यलोऽन्वयायेक्षे व्य॑जके देतुदर्थशनात्‌..1 ` | 
। क्ार्याभिव्यंजकव्छः कोपि खाधजं न विनान्वयमे ॥ ११२६ ॥ । 
अर्थ-हेसा नहीं है क्योकि अन्वय की अपेक्षा ( सत्ता ) रहने पर ही व्य॑जक में ( निमित्त में ) हेतुपना देखा जाता 
हि। कोई भी कार्यं का अभिव्यंजक ( निमित्त ) अन्वय ( उपादान ) विना साधन नहीं ह । 
भावार्थ-शिष्य की शङ्का का पेसा भाव था कि महाराज हम तो प्रत्यक्ष देखते है कि विषय के बिना इन्द्रिय सुख 
आत्मा नहीं भोग सकता। इससे प्रत्यक्च पता चलता टै किं विषय सुख को उत्पन्न करते है तो उसका समाधान आचार्य, 
निमित्त उपादान की संधि समञ्चते दै कि भाई, कार्य तो वह पदार्थ स्वयं ( उपादान ) करतां है। निमित्त उस कार्यको 
नहीं करता उलटा बह तो यह बताता है कि यह कार्य मैने नहीं किया है किन्तु उपादान ने किया दै। जैसे हवन सामग्री 
को आग मेँ डालिये तो उसकी सुगन्य प्रकट हो जात्ती है। आगर उस सुगन्ध को उत्पन्न नहीं कर्ती किन्तु वह तोटिंढोर : 
पीट कर जगत्‌ के जीवों को यह प्रकट कर रही है कि रे जीवो ¦ देखो यह सुगन्ध मेरी नही किन्तु हवन सामग्री की 
है। अतः भाई निपित्त उपादान के कार्य का उत्पादक नहीं है किन्तु अभिव्यंजक है, प्रकाशक है, प्रकट करने वाला 
हि! उसी प्रकार भला बेचारे जड़ पदार्थं चेतन मेँ क्या उत्यन्न क्रमे ? कुछ नहीं 1 वास्त्व मे. मात यह है च्छि जगत्‌ को 
चस्तु के द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान नहीं है! श्री प्रवचनसार नं. २३४, २३५ मेँ कहा है क्रि यह अज्ञानी जगत्‌ बहिरंग 
संयोगी चरम चक्षु से देखता है! इसको निमित्त से कार्य होता दीखता है कितु जानी आगम चक्षु से देखते है उन्हे उपादानं 
स्वयं अपने स्वकाल की योग्यता से क्रार्य करता दीखता दै! एक जगह.ओसमयसार मेँ आचार्यं महाराज ने कहा दै कि 
हमें तो प्रत्यक्ष मिदी घड़ा बनाते दीख रही है कुम्हार नहीं 1 यदि कुम्हार बनाता तो वह कुम्हार के गुणं रूप बनता मिद्ध 
के नही। री प्रवचनसार की गाधा नं.२३५ की टीका ओर पूर्वापर वांचने से पूर्ण संतोष हौ जायेगा। 
दुष्यन्तोऽयुरुगन्धस्य व्यञ्जकः यातक्छो-भवेत्‌ 1 
ज स्याद्धिनाऽगुरुद्धव्यं गन्धरन्तत्पाकर्य खः ॥ ११२७ ॥ । 
अर्थ -दृष्टान्त अगुरु ( हवन सामग्री.) की गन्ध की व्यञ्जक ८ प्रकट करने बाली ) आग होती है। वह गन्धःउस अगुरु 
द्रव्य के विनाआगके नरींदोतीदहै।. . ` ` | 
तथा देदेन्द्धियं चार्थाः सन्त्यभिव्यंजच्छाः स्वयित . । 
ज्ञागस्य लथा सोरव्यस्य न रचयं चित्सुरयात्मक्डाः 1! ११२८ 
अर्थं -वैसे ही देह-इन्दिय ओर विषय कहीं पर८ संसार अवस्था ) ज्ञान के ओर सुख के अभिव्यञ्चक( प्रकाशक ) 


होते है परन्तु वे स्वयं ज्ञान ओर सुखःस्वरूप नहीं हो जाते है। 


नाप्ययुपादानशथून्ये5यि . स्यीदभिव्यं जकात्सुरयमम्‌ 1 
क्लाजं वा ल सर्वत्र देतुशून्यालुषङ्गतः !?११२९ `` `. 
अर्थ-उपादान के अभाव मेँ केवल अभिव्यंजक ( निमित्त ) से ही सुख ओर जान नहँ हो सकता क्योकि वैसा मानने 
पर सर्वत्र (उपादान ) कारण के अभाव में ही कार्यं की उत्पत्ति का प्रसंग आवेगा 1 
ललःसिद्धं वणो ज्ञानं सौरव्यं जीवस्य वा तुनः 1 । 
| संसारे वा ` प्रसक्तो वा बुणानामनलिक्रमात्‌ '॥ ११३० ॥ 
थ-इसलिये संसार मेँ अथवा सिद्ध मे ज्ञान-ओर सुख गुण जीव के सिमध होते क्योकि वे गुणपने को उलंघन ` 
नहीं करते जिसमे जो गुण नही होता उसमें वह कार्यं ही नदीं हुआ करता। कार्यं तो.पर्याय को कहते ¦ बिना गुण . 


के पर्याय कैसी २ 


कि च सावरणं ` ज्ञालं ` सखुरवं संसारपर्यये 1 
लच्चिरावरणं चुक्तो ` ज्ञाजं ता खुरखवमात्मनः ॥ ११३१ ॥ 


९ 
द्वितीय खण्ड चौथी पुस्तकं ॥ 





अर्थ-आत्ना के संसार अवस्था में आवरण सहित ज्ञान ओर है तथा सिद्धमें 
निव) त | हेत जान ओर सुख होता है तथा सिद्ध मे वह ज्ञान ओर सुख निराकरण 
कर्मणां विप्रसुक्तौ त्रु लूलं नात्मवुणक्षतिः 1 
प्रत्युनातीव नैर्मल्यं पड्कापाये जलादिवत्‌ 1 ११३२ ॥ 
अर्थ-कर्मो के नाश होने पर निश्चय से आत्मा के गुण का नाश नहीं होता है उलटी अत्यन्त निर्मलता (प्रगट हो 
जाती है ) जैसे कीचड़ के नाश होने पर जल आदि निर्मल हो जाते है। 
भावार्थ-शिष्य यह कह रहा था कि शरीरादिक के अभाव में सिद्ध के सुख ही नहीं होता। उसे समन्नाते है कि 
उलटा अधिक होता रै। कर्मो के नाश होने पर मूल द्रव्य या उसका गुण नाश नहीं दत्ता उलटा गुण की पूर्णं प्रगटता 
हो जाती है। जैसे कीचड़ के नाश से पानी या उसकी निर्मलता का नाश नहीं किन्तु बहे निर्मलता पूर्णं प्रकट हो जाती 
है। कीटादि के नाश से सोने का या उसके पीलेपन का नाश नहीं किन्तु वह पीलापनपूर्णं प्रकट हो जाता है। यह लिखने 
काकारणयह कि मैयायिकादि का यह कहना है कि आत्मा के २९ गुणों का नाश होना ही मोक्षहै 1 यह उनकी अज्ञानता 
है। गुण के नाश होने पर तो मूल द्रव्य का अस्तित्व ही नाश हो जायेगा। सो गुण का नाश मोक्ष नहीं किन्तु उस को 
एकटता का नाम मोक्ष रै! सोई समञ्चाते है 
अस्ति क्छर्ममलापाये विक्ारक्षलिरात्मनः 1 
विकारः कर्मजो भादः कादायित्कछः ख पर्ययः 1 ११३३ ॥ 
अर्थक मल का नाश सो जाने पर आत्मा के चिकार का नाश हो जाता है क्योकि वह विकार कर्मं के उदय 
से उत्पन्न होने बाला भाव है ओर अनित्य है, क्षणिक पयांय है ( गुण नहीं है )। 


भावार्थ-फिर भी कोई यह कहे कि नहीं आत्मा के गुणों का नाश ही मोक्ष है देखो राग आत्मा मेँ है। उसका नाश 
होता है तो कहते है कि राग मूल द्रव्य या उसका कोड गुण नहीं है बह तो मूल जीव द्रव्य के चारित्र गुण क्रा विकार- 
विभाव-निपरीत परिणमन है चह बदल कर स्वभाव परिणमन अर्थात्‌ वीतरागता प्रगट हो जाती है 1 चारित्र गुण नाश 
नहीं हुआ उलदा विकार निकल कर निर्मल हो गया । अतः भाई विकार का नाशं होना तो जरूर मोक्चहै परगुणका 
नाश होना मोक्ष नदीं दै । गुण तो नित्य पदार्थं है उसके नाश होने पर शून्यता का प्रसंग आयेगा। विकार को नाश होता 
देखकर गुण के नाश का म नहीं करना चाहिये किन्तु उसके प्रकट होने वाले अनन्त स्ेभाव पर दृष्टि जानी चाहिए! 
वास्तव में द्रव्य गुण पर्याय के ज्ञान विना निःशल्यता नहीं आती । भ्रम बना ही रहता है 
नष्टे चाशुद्धपययि मा भूद्‌ ाच्नतिर्टुणव्यये 1 
ज्ञानानन्दत्वमस्योच्येनिरत्य॑त्वान्‌ परमात्मनि 1 ११३४1 
अर्थ-ओर अशुद्ध पर्याय के नाश होने पर गुण के नाश में भ्रान्ति नदीं होनी चाहिये क्योकि गुण के नित्य होने 
से सिद्ध में उत्कृष्ट ( पूणं ) ज्ञान ओर आनन्दपना प्रकट है। 
दषदादिमलत्नापाये यया पातक्छयोरालः 1 
सीलत्वादिुप्गाभावो न स्यात्च्छार्तस्वरोऽ सिति येत्‌ ॥ ११३५1 
अर्थ- जैसे यदि सोना है तो अग्नि के संयोग से पत्थर आदि मल के नाश होने पर पीतत्वं आदि गुण का अभाव 
नहीं हो जाता उलटा वह अत्यन्त निर्मल हो जाता हे। 
एकविंशथलिदधुःरखानां मोक्षो निर्मोक्षिलक्षेणाः 1 
इस्येकेछ लदसज्जीवयुणानां शूल्यसाधनान्‌ ॥. ११३६ 1; 9 १ 
अर्थ -“इक्कीस दुःखों (गुणो ) का सर्वथा अभाव लक्षण मोश्च है" एेसा कोई मानते है। वह स्ूठ है ( क्योकि ) 
जीव के गुणों का अभाव मानने से शून्य सिद्ध होगा ( अर्थात्‌ जीव के अभाव का प्रसंग आवेगा ) । 
, भावार्थ-नैयायिकदर्शन आत्माये २९ गुण मानता है ।उनदै दुःख कहता है! ओर उनका नाश योक्ष कहता है +उसका 
यँ खण्डन किया हे कि वैसा मानने पर सत्‌ द्रव्य के नाश से शून्यता का प्रसंग आयेगा। इस पर नैयायिक कहता 
है क्ियदिगुणकी प्रकटताक्तो मोक्ष कहोगे तो सिद्ध में अनन्त दुःख सिद्ध ह्य जायेगा सो उसे समल्लाते है कि सुख 
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1 
नाम के गुण की पूर्णं प्रकटता अनन्त सुख संवेदन है चदि उसका अभाव मानोगे तो आत्मा महान्‌ दुःखी हो जायेगा। 
फिर कैसा मो्च। सो कहते है - 
न स्याञ्चिजवूुणव्यक्तिरात्मनो दुः्खवस्यधनम्‌ 1 
सुरवर्य मूह्नतलो नाशादतिदुःरखवालुवंगतः ॥ ११३७ ॥ 
अर्थ -आत्मा के निजगुण की प्रकटता दुःख का साधन नहीं है क्योकि सुख के मूल से नाश हौ जाने से अत्यन्त 
दुःख का प्रसंग आता दै। 
निरियलं ज्ञानरूपस्य खुरवरूपस्य चा पुनः 1 
दैटेचज्द्ियैर्विनायि स्तो ज्ञानानन्दो परात्मनः 1 ११३८ ॥ 
अर्थ-इसलिये यह सिद्ध हो गया कि ज्ञानरूप ओर सुखरूप सिद्ध के देह-इन्द्रिय ( ओर विषयों ) के चिना भी 
निश्चित रूप से ज्ञान ओर आनन्द दै। 
प्रमाण-सिद्ध के अतीन्द्रिय ज्ञान का विशद विवेचन श्रीप्रयचनसार नं. २९ से ५२ तक खास इसी का अधिकार 
है तथा अतीच्धिय सुख का वर्णन ५३ से ६८ कर खास इसी का अधिकार है । वैसा अन्यत्र कीं नदीं है बल्कि है ही 
नीं । वह बांचने से ममुक्षु की विषय सुख की अभिलाषा कार की तरह नष्ट हो जाती है ओर अतीद्धिय सुख की 
श्रद्धा जम जाती है 1 ~ ग्रन्थकार ने १९९३ से ११३८ तक का विषय श्रीपंचास्तिकाय नं. ३७ तथा श्रीप्रवचनसार 
नं. ६८ पर चे लिया है1 वह इस प्रकार है- 
सयमेव जहादिच्यो तेजो उण्डो य देवदा णभसि 1 
सिद्धो वि तडा णाणं खुर्दंच लोगे तदो देवो ॥ ६८ ॥ 
अर्थ-जेसे आकाश में सूर्यं अपने आप दी तेज उष्ण ओर देव है उसी प्रकार लोक में सिद्ध भगवान्‌ भी ( स्वयमेव ) 
ज्ञान सुख ओर देव है। 


टीका-जैसे आकाश में अन्य कारण की अपेक्षा रखे विना ही सूर्यं ( १ ) स्वयमेव अत्यधिक प्रभा समूह से चमकते 
हए स्वरूप के द्वारा विकसित प्रकाश युक्त होने से तेज है (२) कभी उष्णतारूय परिणमित लोहे के गोले की भांति 
सदा उष्णता परिणाम को प्राप्त होने से उष्ण है ओर ८ ३ ) देवगति नाम कर्म के धारावाहिक उदय के वशवततीं स्वभाव 
से देव है, इसी प्रकार लोक में अन्य कारण की अपेक्षा रखे विना ही भगवान आत्मा स्वयमेव ही (९) स्वपर को 
प्रकाशित करने में समर्थं यथार्थं अनन्तशक्तियुक्त सहज संवेदन के साथ तादात्म्य होने से ज्ञान रै ( २) आत्मतृप्ति से 
उत्पन्न होने वाली जो परिनिर्वत्ति है उससे प्रवर्तमान अनाकुलता मेँ सुस्थितत्ता के कारण सौख्य है ओर (३ ) जिन्हे 
आत्मतत्व कौ उपलब्धि निकट है एेसे तुधजनों के मनरूपी शिलास्तम्भ में जिसकी अतिशय द्युति स्तुति उत्कीर्ण है 
एेसा दिव्य आत्मस्वरूपवान्‌ होने से देव है ! इसलिए इस आत्मा को सुख साधनाभास के विषयों से बस हो। 


भावार्थ-सिद्ध भगवान किसी बाह्य कारण की अपेक्षा के बिना अपने आप दही स्वपर प्रकाशक ज्ञानरूप, अनन्त 
आत्मिक आनन्दरूप ह ओर अचिन्त्य दिव्यता रूप है । सिद्धं भगवान ची भांति ही सर्वं जीवों का स्वभाव है; इसलिये 
सुखाथी जीवों को विषयालम्बी भाव छोड़ कर निरालम्बी परमानन्द स्वभाव रूप परिणमन करना चाहिए। 
सिद्धो के अतीन्दिय सुख ओर अतीच्िय ज्ञान अर्थात्‌ अपने आत्मा के स्वाभाविक सुख ओर ज्ञान की सिद्धि समाप्त। 
इस अवान्तर अधिकार का साररूप उपसंहार सूत्र १९३९ से १९४२ तक ४ 


इत्येवं ज्ञाललन्वोऽसी सम्यच्दुष्टिर्निजात्मदृक् । 
वैषयिके खुरखवे ज्ञाने रागद्वेषौ परित्यजेत्‌ ॥ ११३९ ॥ 
अर्थ -इस प्रकार जान लिया ह तत्तव को जिसने ( अर्थात्‌ रेन्धिय सुख ओर एेन्दिय ज्ञान हेय है एेसा जिसका 
निर्णयात्मक ज्ञान है ) ओर अपनी आत्मा को देखने बाला ( अर्थात्‌ अतीन्दिय सुख ओर अतीन्दिय ज्ञान मेरी आतमा का 
स्वभाव हे1 एेसा श्रद्धान रखने वाला ) बह सम्यग्दृष्टि इन्द्रियजन्य सुख मेँ ओर इन्द्रियजन्य ज्ञान मेँ राग-दवेष को छोड़ 
देता है अर्थात्‌ उन्हें अपना स्वभाव नहीं मानता ओर उनका ज्ञाता द्रष्टा हो जाता है अर्थात्‌ कर्मचेत्तना ओर कर्मफल 


द्वितीय खण्ड^चौथी पुस्तक ३३९ 
(र 
चेतना का ज्ञाताद्रष्टा हो जाता है 1 सूत्र ९००६ से ९१९३८ तक जित्तना इन्दरियसुखादि का वर्णन इस अधिकारमें 
॥ कारमें किया 
है! उसका सार यहाँ लाकर निकाला है क्योकि अब इस अवान्तर अधिकार को समाप्त कर रहे रै 1 । 
ननूल्लेयवः क्छिमेलावानर्ति कि वा परोऽप्यतः 1 
लक्षयते येन सद्‌द्ि्लक्षणेजांचिलः पुमान्‌ ॥ ११४० ॥ 
शङ्धा-क्या इतना ही उल्लेख है अथवा इससे अन्य भी है जिस लक्षण से युक्त जीव ' सम्यग्दृष्टि" जाना जाता है? 
अपराप्यपि लक्ष्माणि सन्ति सम्यज्दृगात्मनः ॥ 
खम्यव्स्वेनाविनाभूतैर्येश्च संलक्ष्यते युदक ॥ ११४१ ॥ 
समाधान सम्यग्दृष्टि आत्मा के दूसरे लक्षण भी हैँ । सम्यक्त्व से अविनाभावी जिनके द्वारा सम्यग्दृष्टि भले प्रकार 
जाना जाता हे) 
उक्ततमाक््यं सुरं ज्ञानमनादेयं दृगात्मसनः 1 
जादेयं कर्म सर्वं च तद्वद्‌ दृष्टोपलब्धिलः ॥ ११४२ ॥ 
अर्थं -( जैसे ) सम्यग्दृष्टि आत्मा के ऊपर कहा हुआ एेन्िय सुख ओर एेन्धिय ज्ञान उपादेय नहीं है ( हेय है ) उसी 
प्रकार सब कर्म भी उपदेय नहीं है (हेय है ) क्योंकि उसे अपने आत्म व्य का प्रत्यक्ष रो गया दै ( देखिये पूरं 


सूत्र ९९३९ )1 
परिशिष्ट 
प्रशन ९९१ - सामान्य धर्म किसे कहते है ? 
उत्तर ~ जो धर्म सन द्रव्यों में पाया जाये उसे सामान्य धर्म कहेते है जैसे द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व, उत्पादन्ययश्रुवत्व, 
अस्तित्व-नास्तित्न, नित्यत्व-अनित्यत्व, ततपना-अतत्‌पना, एकत्व-अनेकत्व इत्यादि । (७, ७७०) 
प्रश्न ९९२ ~ विशेष धर्म किसे कते है ? 
उत्तर ~ जो सब द्रव्यो मेँ न पाया जाये किन्तु कुछ मेँ पाया जाये उसे विशेष धर्म कते हैँ जैसे चेतनत्व-अचेतनत्व, 


क्रियत्व, मूर्तत्व-अमूर्तत्व, अलोकत्व इत्यादिक । (७, ७७०) 
प्रश्न १९३ ~ जीन-अजीव की विशेषता बताओ 1 
उत्तर - चेतना लक्षण जीव है, अचेतन लक्षण अजीव है। जीव चेतन हैँ शेष पांच अचेतन दैँ। (७७९) 


प्रश्न १९४ ~ मूर्त-अमूर्तं की विशेषता बताओ । 
उत्तर ~ जो इच्दिय के ग्रहण योग्य हो अथवा जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्णं पाया जाये नह मूर्त है। इससे विपरीत अमूर्त 


है1 एक पुदगल मूर्तं है। शेष पांच अमूर्त है । (७७५, ७७७) 
प्रश्न १९५ - लोक-अलोक की विशेषता बताओ 1 > 
उत्तर ~ षद्गव्यात्मक लोक है उससे विपरीत अथात्‌ आकाश मान अलोक दै । (७९०, ७९९) 


प्रश्न ९९६ ~ क्रिया, भाव की विरोषता बताओ । 

उत्तर ~ प्रदेशों का चलनात्मक परिस्पन्द क्रिया है तथा प्रत्येक वस्तु भँ धारावाही परिणाम भाव है । क्रियावान्‌ दो जीव 
ओर पुदगल है भाववान छो है । । (७९४) 

प्रश्न ९९७ ~ सामान्य जीव कता स्वरूप बताअ । 

उत्तर ~ जीव स्वतः सिद्ध, अनादि अनन्त, अमूर्तिक, सानादि अनन्त-धर्ममय, साधारण-असाधारण गुण युक्त, 
लोकग्रमाण असंख्यात किन्तु अखण्ड अपने प्रदेशों में रहने वाला, सबको जानने वाला, किन्तु उन सबसे भिन्न 


तथा उनसे ओर कोई सम्बन्ध न रखने वाला, अविनाशी न्य है । सन जीव समान रूप से इसी स्वभाव के धारी 
है (७९८, ७९९१ ८०० ) 
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प्रश्न १९८ - पर्वांयदृष्टि से जीव के भेद स्वरूप सहित बताओ । | 

उत्तर- एक बन्ध, एक मुक्त। जो संसारी है ओर अनादि से ज्ञाना-वरणादि कर्मो से मूच्छित अर्थात्‌ कर्मो में जुद्ने 
से स्वभाव से च्युत ओर परभाव से मूर्च्छित होने के कारण स्वरूप क्रो अप्राप्त है, वेह बद्ध है । जो सव प्रकार 
के कर्म रहित स्वरूप को पूर्ण प्राप्त है वह मुक्त टै। 

प्रन १९९ - बन्ध का स्वरूप भेद सहित बताओ 1 

उत्तर ~ बन्ध तीन प्रकार का होता है ~ (९) भावबन्ध, (२) द्रव्यबन्ध, (३ ) उभयबन्ध । राग ओर जान के लन्ध 
को भावनन्ध या जीवबन्ध कहते है । पुदगल कर्मो को अथवा उनकी कर्मत्वशक्ति को द्रव्यवन्ध कहते है । जीव 
ओर कर्म के निमित्त-नैमित्तिक संबंध को उभय बंध कहते हैँ । । (८१५, ८१६) 

प्रश्न २०० - निमित्तमात्र के नामान्तरं बताओ । 

उत्तर - निपित्तमात्र, कर्ता, असर, प्रभाव, बलाधान, प्रेरक, सहायक, सहाय, इन सब शब्दो का अर्थ निमित्तमात्ररै 
( प्रमाण-श्रीततत्वार्थं सार तीसरा अजीव अधिकार श्लोक नं. ४३) । 

प्रश्न २०९ - निमित्त-नैमित्तिक संबंध के नामान्तर बताओ 1 

उत्तर ~ निमित्त-नैमित्तिक, अविनाभाव, कारणकार्य हेतु हेतुमत्‌, साध्य साधक, ॑ध्य बन्धक, एक दूसरे के 
उपकारक वस्तु स्वभाव, कानूने कुदरत ^1016110 ॐ € - ये शब्द पर्यायवाची है 1 सच शब्दो का 
प्रयोग आगम में मिलता है। अर्थं केवल निमित्त की उपस्थिति मेँ उपादान का स्वतन्त्र निरपेक्ष नैमित्तिक 
परिणमन है ( प्रमाण श्रीपंचास्तिकाय गाथा ६२ टीका) । 

प्रश्न २०२ ~ जीव कर्म ओर उनके बंध की सिद्धि करो । 

उत्तर ~ प्रत्यक्ष अपने में सुख-दुःखे का संवेदन होने से तथा "*मै- मैं ' रूप से अपना शरीर से भिन्न अनुभव होने सै 
जीव सिद्ध है। कोई दरिद्र कोई धनवान देखकर उसके अविनाभावी रूप कारण कर्थं पदार्थं की सिद्धि होती 
है। जीव में राग-दवेष-मोह ओर सुख-दुःख रूप विभाव भावों की उत्पत्ति उनके बंध को सिद्ध करती दै। यदि 
इनका बंध न होता तो जीव धर्मृद्रव्यवत्‌ विभाव न कर सकता। (७७३, ८९८, ८१९) 

प्रश्न २०३-चै भाविक शक्ति किमे कहते हैँ 2 | 

उत्तर - आत्मा में ज्ञानादि अनन्त शुद्धशक्तियों की तरह यह भी एक शुद्ध शक्ति दै। पुदगल कर्म के निमित्त मिलने 
पर अर्थात्‌ निमित्त का लक्षय करने पर इसका विभाव परिणमन होता है। स्वतः स्वभाव परिणमन होता है। 
इसी प्रकार पुद्गल मेँ भी यह एक शक्ति है ओर उसका भी दो प्रकार करा परिणमन होता है। इसी शक्ति के 
कारण जीव संसारी ओर सिद्ध रूप ना है। वि (८४८, ८४९) 

प्रश्न २०४ - आत्मा को मूर्त क्यो कहते है 2 

उत्तर ~ जन तक आत्मा विभाव परिणमन करता है तब तक विभाव के कारण उसे उपचार से मूर्तं कहा जाता है। 
वास्तव में बह अमूर्ते ही है। (८२८) 

प्रश्न २०५ - बद्ध ज्ञान किसे कहते है ? । । 

उत्तर - जो ज्ञान मोहकम से आच्छादित है प्रत्यर्थ परिणमनशील है अर्थात्‌ इष्ट-अनिष्ट पदार्थो के संयोग में रागी-दवेषी- 
मोही होता है, वह बद्ध सान है। पहले गुणस्थानवती अज्ञानी के ज्ञान को बद्धज्ञान कहते है। (८३५) 

प्रश्न २०६ - अबद्ध ज्ञान किसे कहते है ? 

उत्तर ~ जो मोहकम से रहित है, क्षायिक है, शुद्ध है, लोकालोक का प्रकाशक है। वह अबद्ध ज्ञान दै! केवली के 

। ज्ञान को अबद्ध ज्ञान कटते दै । | (८३६ ) 

प्रन २०७ - विभाव के नामान्तर बता । 
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उत्तर ~ परकृतभावे, परभाव, पराकारभाव, पुद्गलभाव, कर्मजन्यभाव, प्रकृति शीलस्वभाव, परद्रव्य, कर्मकृत, 
तदगुणाकारसंक्रान्ति, परगुणाकार, कर्मपदस्थितभाव, जीव में होनेवाला अजीवभाव, जीवसंब॑धी अजीव 
भाव, त्द्गुणाकृति, परयोगकृत्तभाव, निमित्तकृत भाव, विभावभाव, राग, उपरक्ति, उपाधि, उपरंजक, 
बधभाव, बद्धभाव, बद्धत्व, उपराग, परगुणाकारक्रिया, आगन्तुक भाव, क्षणिकभाव, ऊपरतरताभाव 
स्वगुणच्युति, स्वस्वरूपच्युति, इत्यादि बहुत नाम दै । । 

प्रश्न २०८ ~ नद्धत्वे किसे कहते हैँ ? 


उत्तर - पदार्थं मे एक वैभाविकी शक्ति दै। वह यदि उपयोगी होवे अर्थात्‌ विभावरूप कार्यं करती होवे तो उस पदार्थ 
की अपने गुण के आकार की अर्थात्‌ असली स्वरूप की जो निमित्त के आकाररूप संक्रान्ति-च्युति-विभाव 
परिणति है वह संक्रान्ति ही अन्य है निमित्त जिसमें एेसा बन्ध है अर्थात्‌ द्रव्य का विभाव परिणमन बद्धत्व 
हे जैसे ज्ञान का रागरूप परिणमना बद्धत्व है । पुदगल का कर्मत्वरूप परिणमना बद्धत्व है अर्थात्‌ परगुणाकार 
क्रिया बद्धत्व है। (८४०, ८४४, ८९८ ) 

प्रष्न २०९ - अशुद्धत्व किसे कहते हैँ ? 

उत्तर ~ अपने गुण से च्युत होना अशुद्धेत्व है अर्थात्‌ विभाव के कारण अदत से द्वैत हो जाना अशुद्धत्व है। जैसे ज्ञान 
का अज्ञान रूप होना । (८८०, ८९८ ) 

प्रशन २९० ~ बद्धत्व ओर अशुद्धत्व मे क्या अन्तर दै ? 

उत्तर ~ एक अन्तर तो यह रै कि बन्ध कारण है ओर अशुद्धत्व कायं है क्योकि बंध के बिना अशुद्धता नहीं होती 
अर्थात्‌ विभाव परिणमन किये विना ज्ञान की अज्ञानरूप दशा नदीं होती ज्ञान का विभाव परिणमन बद्धत्व 
है ओर उसकी अज्ञान दशा अशुद्धत्व है। समय दोनों का एक ही है! यहाँ बद्धत्व कारण दै ओर अशुद्धत्व 
कार्यं है। (८९९ ) 
दूसरा अन्तर यह है कि बध कार्य है क्योंकि बन्ध अर्थात्‌ विभाव पूर्वबद्धकर्मो के उदय में जुडने से ही होता 
है ओर अशुद्धत्व कारण है क्योकि चह नये कर्मो को खेंचती है अर्थात्‌ उनके बन्धने के लिये निमित्त मात्र 


कारण हो जाती है (९००) 
पहले अन्तर में ब॑ध कारण है दूसरे में बंध कार्यं है। पहले अन्तर मेँ अशुद्धत्व कार्य है दूसरे मेँ कारण है यही 
बद्धत्व ओर अशुद्ध दोनों मे अन्तर है। (८९७) 


प्रश्न २१९ ~ शुद्ध-अशुद्ध का क्या भावदहै? 
उत्तर ~ ओदयिक भाव अशुद्ध है क्षायिक भाव शुद्ध है। यह पर्याय में शुद्ध-अशुद्ध का अर्थं है। दूसरा अर्थं यह है 
कि ओदयिक, ओपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक चारो नैमित्तिक भाव अशुद्ध हैँ ओर उनमें अन्वय रूप 
से पाये जाने बाला सामान्य शुद्ध है। (९०१ 
प्रश्न २९२ ~ निश्चय नय का विषय क्या है तथा बद्धाबद्धनय ( व्यवहारनय ) का विषय क्या हे? 
उत्तर ~ निश्चय नय का विषय उपर्युक्त शुद्ध सामान्य है तथा व्यवहार नय का विषय जीव की नौ पययिं अर्थात्‌ अशुद्ध 


नौ तत्त्व है। (९०३) 
प्रश्न २९३ ~ द्रव्यदृष्टि से जीव तत्त्व का निरूपण करो । 
उत्तर ~ ऊपर प्रश्न नं ९१९७ के उत्तर मेँ कह चुके टै । (७९८, ७९९, ८००) 


प्रश्न २९४ - पर्यायदृष्टि से जीव तत्त्व का निरूपण करो । 
उत्तर ~ जीव चेतना रूप टै। वह चेतना दो प्रकार कौ है - एक ज्ञानचेतना, दूसरी अज्ञानचेतना! अतः उनके स्वामी 
भी दो प्रकार के 1 ्ञानचेतना का स्वामी सम्यग्दृष्टि । अन्ञानचेतना का स्वामी मिथ्यादृष्टि, पर्यायदृष्टि से तीन 


लोक के जीव इन्दं दो रूपै । { ९५८ से १००५) 
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र 

प्रश्न २९५ - सम्यग्दृष्टि का स्वरूप बताओ। 

उत्तर ~ (९ ) जो ज्ञान चेतना का स्वामी हो ( २) रेन्द्रिय सुख तथा एेन्दिय ज्ञान मे जिसकी हेय वुद्धि हो ( २ ) अतीन्द्रिय 
सुख तथा अतीन्दियज्ञान मे जिसकी उपादेय वुद्धि हो (४ ) जिसे अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष हौ गया दो (५) 
वस्तु स्वरूप को विरोषतया नौ तत्त्वो को ओर उनमें अन्वय रूप से पाये जाने वाले सामान्य का जानने वाला 
हो (६ ) भेदविज्ञान को प्राप्त हो (७ ) किसी कर्म मे खास कर सातावेदनीय मे तथा कर्मो के कायं में जिसकी 
उपादेय बुद्धि न हो( ८ ) जिसके वीर्य का ्रुकाव हर समय अपनी ओर हो ( ९ >) पर के प्रति अत्यन्त उपेक्षारूप 
वैराग्य हो (९० ) कर्म चेतना ओर कर्मफल चेतना का ज्ञाता-द्रष्टा हो ( ११) सामान्य का संवेदन करने वाला 
हो ( ९२ ) विषय सुख में ओर पर मेँ अत्यन्त अरुचि भाव हो ( ९३) केवल ( मात्र ) ज्ञानमय भावों को उत्पन्न 
करने बाला हो। ये मोटे-मोटे लक्षण है 1 वास्तव में तो "एक ज्ञान चेतना" ही स्मवग्दृष्टि का लक्षण है । उपस 
के पेट मे यह सब कुछ आ जाता है । हमने अपने परिणामों से मिला कर लिखा है । सन्त जन अपने परिणामों 
से मिला कर देखें ( ९६६, ९०००, ९९३, १९४२) । 

प्रश्न २९६ - मिथ्यादृष्टि का स्वरूप क्या है ? 

उत्तर- ८९) जो कर्मचेतना तथा कर्मफलचेतना का स्वामी हो ( २ ) एेन्िय सुख ओर देन्य ज्ञान में जिसको उपादेय 
सुद्धि हो (३ ) वस्तु स्वरूप से अज्ञात हो (४) सातावेदनीय के कायं में जिसक्छी अत्यन्त रुचि हो (५) हर 
समय पर के ग्रहण का अत्यन्त अभिलाषी हो (६ ) अपने को पर्याय जितना दही मानकर उसी का संवेदन करने 
वाले हौ (७ ) केवल अ्नानमय भावो का उत्पादक दहो। ये मोटे-मोटे लक्षण 1 वास्तव में तो एक अज्ञान 
चेतना" ही मिथ्यादृष्टि का लक्षण है! उसके पेट में यह सन कुछ आ जाता रै! । 

प्रश्न २९७ - चेतना के पर्यायवाची नाम बताओ । 

उत्तर - (क ) चेतना, उपलब्धि, प्राप्ति संवेदन, संचेतन, अनुभवन, अनुभूति अथवा आत्मोपलवच्धि इन शब्दो का एक 
अर्थं 1 चाहे वह संवेदन ज्ञानरूप हो या अज्ञानरूप । ये शब्द सामान्य रूप से दोनों मेँ प्रयोग होते है (ख) 
शुद्ध चेतना ज्ञानयेतना, शुद्धोपलब्धि शुद्धात्मोपलब्धि ये पर्यायवाची है। ज्ञानीके दही होती है। (म) 
अशुद्धचेतना, अज्ञानयेतना, कर्मयेतना तथा कर्मफलचेतना, अशुद्धोपलब्धि ये पर्यायवाची हैँ 1 अज्ञानी के 
ही होती दै। 

प्रश्न २९८ - ज्ञान चेतना च्छा क्या स्वरूप रहै ? 


उत्तर ~ ज्ञान चेतना में शुद्ध आत्मा अर्थात्‌ ज्ञानमात्र का स्वाद आता है । यह ज्ञान की सम्यग्ज्ञान रूप अवस्थान्तर टै। 
यह शुद्ध ही होती है1 इससे कर्मबंध नहीं होता । ( ९६४, ९६५) 
प्ररन २९९ - अज्ञानचेतना का स्वरूप बताओ 1 


उत्तर - अपने को सर्वधा रागद्वेष या सुख-दुःख रूप अनुभव करना अज्ञान चेतना है, जो आत्मा स्वभाव से ज्ञायक 
था वह स्वयं वेदक बन कर अज्ञानभाव क्रा संवेदन करता है1 इसमे ज्ञान का रंचमात्र संवेदन नहीं है। यह सब 
जगत्‌ के पायी जाती है। अशुद्ध ही होती है ओर इससे वन्ध ही होता है। ( ९७६ ) 
प्रशन २२० - कर्मचेतना का स्वरूप क्याहै ? 


उत्तर - अपने को सर्वथा राग-द्वेष-मोह रूप ही अनुभव करना, ज्ञायक का रंचमात्र अनुभव न होना कर्मचेतना है । 
जीवे भद्‌ विज्ञान के अभाव के कारण आत्मा के ज्ञायक स्वरूप को भूल कर सर्वथा पर पदार्थं को अपने 
रूप अथवा अपने को परपदार्थरूप समञ्चता है तो मोहभाव की उत्पत्ति होती है। जिसको इष्ट मानता दै 
उसके प्रति राग की उत्पत्ति होती है, जिसको अनिष्ट मानता है, उसके प्रति देष की उत्पत्ति होती है1 फिर 
व का अनुभव करने लगता है1 उसे आत्मा, मात्र राग-दवेष-मोह जितना रही अनुभव में 
आता हे। ( ९७९५ ) 

२२९- कं्मंफलचेतना का स्वरूप बताओ 1 


उत्तर ~ अपने को सर्वथा सुख-टुःख रूप ही अनुभव करना । ज्ञायक का र॑चमात्र अनुभव न होना कर्मफल चेतना 
है। जीव भेदविज्ञान के अभाव के कारण आत्मा के ज्ञायक स्वरूप को भूलकर इष्टविषयों में सुख की कल्पना 
करता है तथा अनिष्ट विषयो में दुःख की कल्पना करता है फिर उस कल्पित सुख-दुःख भाव से सर्वथा तन्मय 
होकर उसी को संवेदन करता है1 उसे अत्मा; मात्र सुख-दुःख जितना ही अनुभव में आता है1 ( ९७५) 

प्रश्न २२२ ~ ज्ञानी को साधारण क्रियाओं से बंध क्यो नहीं होता ? 

उत्तर ~ क्योकि वहे कर्मचेत्तना ओर कर्मफलचेतना का स्वामी नहीं है। ज्ञानचेतना का स्वामी है। ज्ञानयेतना के 
स्वामियों को कर्मचेत्तना ओर कर्मफलचेतना से मिथ्यात्वादि का चन्ध नहीं होत्रा अन्यथा मोक्षदी नहो । 

( ९९७ से ९०००) 

प्रष्न २२३ ~ स्रानी-अञ्चानी की परिभाषा क्या रै ? 

उत्तर ~ जो अपने को सामान्यरूप संवेदन करे वह ज्ञानी तथा जो अपने को विशेष रूप संवेदन करे वह अज्ञानी। बाकी 
परलक्षी ज्ञान के क्षयोपशम या बहिरङ्क चारित्र से इसका कुछ सम्बन्ध नहीं है। जगत्‌ में एक सम्यग्दृष्टि ही 
ज्ञानी रै। शेष सब जगत्‌ अज्ञानी दै। (९८९, ९९०, ९९१) 

प्रश्न २२४ ~ आत्मा का सामान्य स्वरूप क्या है ? व 

उत्तर ~ ( ९) अबद्धस्पृष्ट ८ २ ) अनन्य (३ ) नियत (४ ) अविशेष (५ ) असंयुक्तं ( ६ ) शुद्ध (७) ज्ञान की एक 
मूर्तिं (८ ) सिद्ध समान आठ गुण सहित ( ९ ) भैलरहित शुद्ध स्फटिकवत्‌( ९०) परिग्रहरहित आकाशवत्‌ 
( १९ ) इन्द्रियों से उपेक्षित अनन्त ज्ञान दर्शन वीर्य कौ मूर्ति ( ९२ ) अनन्त अतीन्द्रिय सुखरूप ( १३) अनन्त 
स्वाभाविक गुणों से अन्वित ( युक्त ) आत्मा का सामाय्य स्वरूप ह। ( १००१ से १००५) 

प्रश्न २२५ - बद्धस्पुष्टादि का कुछ स्वरूप बताओ । ॥ 

उत्तर ~ ( ९) आत्मा द्रव्यकर्म, भावकर्म से बद्ध नहीं है तथा नोकर्म से दुवा नहीं है इसको अबद्धस्पुष्ट कते दै(२) 
आत्मा मनुष्य तिर्यञ्चादि नाना विभाव व्यञ्जन पर्यायरूप नहीं है यह अनन्य भाव है (३) आत्मा में ज्ञानादि 
गुणों के स्वाभाविक अविभाग प्रतिच्छेद कौ हानिवृद्धि नहीं है यह नियत भाव है ( ४ ) आत्मा में गुणभेद्‌ नहीं 
हे यह अविशेष भाव है (५) आत्मा राग से संयुक्त नहीं है यह असंयुक्त भाव है (६ ) आत्मा नौ पदार्थ रूप 
नहीं दै यह शुद्ध भाव है। ( १००१ से १००५) 

प्रश्न २२६ - इन्दियसुख का सैद्धान्तिक स्वरूप बताओ । 

उत्तर ८९) जो पराधीन है क्योकि कर्म, इद्धिय ओर विषय के अधीन है ( २ ) बाधा सहित है क्यौकि आकुलत्तामय 
है (३ ) व्यच्छिन्न दै क्योकि असाता के उदय से टूट जाता है (४) बन्ध का कारण है क्योकि रागका 
अविनाभावी है (५) अस्थिर है क्योकि हानि-वृद्धि सहित है (६) दुःखरूप है क्योकि तृष्णा का बीज है। 
अतः सम्यग्दृष्टि की इसमें रुचि नहीं होती। ( ९०९३ ) 

प्रश्न २२७ ~ इन्दियज्ञान मेँ सबसे बड़ा दोष क्या दै? 

उत्तर ~ इन्द्रिय ज्ञान मे सबसे जड़ा दोष यह है कि वह जिस पदार्थं को जानता है उसमें मोह-राग-दवेष की कल्यना 
करके आकुलित हो जाता है । ओर आकुलता ही अत्मा क लिये महान्‌ दुःख है। इसको प्रत्यर्थपरिणमन कहते 
है। 

प्रश्न २२८ ~ अनुद्धिपूर्वक दुःख किसे कहते है? 

उनर = चारघाति कर्मो के म -नौभतिक सम्बन्ध से जो जीव के अनन्त चतुष्टय का घात हो रहा है यह 


: चतुष्टय रूप स्वभाव का अभाव ही इसकी सिद्धि मे कारण रै1 
अनुद्धिपूर्वक महान्‌ दुःख दै 1 अनन्त चतु त 


प्रश्न २२१ ~ अतीन्द्रिय ज्ञान तथा सुख की सिद्धि करो । 
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उत्तर - यह आत्मा के दो अनुजीवी गुण है । अनादि से घातिकर्मो के निमित्त से इनका विभाव रूप परिणमन हो रहा 
है। स्वरूप के अवलम्नन के बल द्वारा उनके घातिकर्मो के अभावयपूर्वक इनकी स्वभाव पर्याय प्रकट हो जाती 
है। उसी का नाम अतीन्धियन्ञान तथा अतीन्द्रिय सुखं है। इसी को अनन्तर-चतुष्टय भी कहते है क्योकि 
अनन्तवीर्यं तथा अनन्तदर्शन इसके अविनाभावी है । यही वास्तव में आत्मा का पूर्ण स्वरूप है जिस पर उपादेय 
रूप से सम्यग्दृष्टि की दृष्टि जमी हुवी है। ( १११२ से १९३८ तक ) 


अंतिम मङलाचरण 
कर्मो का करके नाश सव अर्दन्तं इस दी विधान से । 
यूं दी कर उपदेश भी निवृत्त हुआ नमू उनको में ॥८८॥ 
श्रमणो जिनो लिर्थक्छरो इस रीत सखेक्छर मार्गं च्छो 1 
सिद्धि वर्या, नमू उनक्छो मेँ लिर्वाण के उस मार्गो ॥ १९९ 
हरिगीत 
अन्त मङ्गल में गुरुवर अय को मँ सुमरणा करु 1 
उनच्छा “शरणा दे सदा उनव्छी दी कृपासखे जी ॥ 
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द्वितीय खण्ड८^पञ्चम पुस्तक 
अध्यात्मचन्िका टीका सहित 
सम्यग्दर्शन का निरूपण 
(सूत्र १९४३ से १५८८) 
तिषय अनुसंधान 
पहली तीन पुस्तकों में सामान्य वस्तु का निरूपण किया। १ में विशेष वस्तु का निरूपण किया। विशेष 
वस्तु मेँ भी जीव वस्तु का पर्याय दृष्टि से निरूपण प्रारम्भ किया। उसमें बतलाया कि सम्पूणं जगत्‌ के जीव सम्यग्दृष्टि 
ओर मिथ्यादृष्टि दो प्रकार के है । अतः उन दोनों का निरूपण करने से जीव तत्त का निरूपण हो जाता हि। जिसमें 
कर्मयेतना ओर कर्मफल चेतना का कर््ता-भोक्ता त्तो सारा जगत्‌ प्रत्यक्ष मिथ्यादृष्टि है ही उसको क्या दिखलायें । उसका 
तो सनको प्रत्यक्ष अनुभव है ही । सम्यग्दृष्टि का निरूपण करते आ रहे दै । सम्यग्दृष्टि कैसा होता है यह चौथी पुस्तक 
मे बतलाया। वह सम्यग्दृष्टि ज्ञानचेतना का धारी होता दै । सामान्य का वेदन करने वाला होता दै। कर्मचेत्तना ओर 
कर्मफल चेतना का ज्ञाता दृष्टा होता ¶ै। इन्द्रिय सुख, इन्द्रिय ज्ञान, कर्म फल से विरक्त होता है ओर अतीन्द्रिय ज्ञान 
तथा अतीन्द्रिय सुख का अभिलाषी होता है । पर से अत्यन्त उदासीन, स्वानुभव प्रत्यक्ष ज्ञान ओर्‌ वैराग्य शक्ति का धारक 
होता है। अब उस सम्यग्दृष्टि में इतनी विलक्षणता उत्यन करने वाला जो सम्यग्दर्शन है उसका निरूपण इस सारी पोँचवीं 
पुस्तक में करगे। यह विवेचन विशेष वस्तु विवेचन के अन्तर्गत ही है ओर जीव तत्त्व के निरूयण में ही गर्भित टै सो 
जानना। सबसे पहले परम पूज्य जो श्रद्धा गुण की सम्यग्दर्शन रूप सूक्ष्म पर्याय है उसका सीधा '" आत्मभूत '' लक्षण 
सूत्र ९९४३ से १९५४ तक निरूपण किया है ओर फिर सूत्र १९५५ से पुस्तक के अन्त तक सम्यग्दर्शन का 
'"अनात्मभूत '" लक्षण निरूपण किया गया है सो जानना। 


पहला अवान्तर अधिकार 
शुद्ध सम्यक्त्व का निरूपण 1 ९४३ से ११५३ तक १९ खास 
सम्यक्त्वं | वर्तुलः सज सूक्ष्मं ब # 
गोरे ४ वर्ययलज्ञानयोर्धयोः ॥ ११४३ ॥ 


न गोरं का 1 
नापि देशावधेस्तत्न लुपलब्धितः ॥ ११४४ ॥ 

- सम्यक्त्व ५५ पने से सूष्षम है । वह केवलज्ञान का विषय है अथवा अपने अवधि ( परम+सर्व ) ओर अपने 
मनः व विषय किन्तु मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान इन दोनों का तो बिल्कुल विषय नहीं है। देश अवधि 
का भी विषय नहीं है क्योकि इन तीन ज्ञानो मे सम्यक्त्व की अनुपलब्धि है अर्थात्‌ उस पर्याय का सीधा जाननपना नहीं हे1 

भावार्थं ~ जिस प्रकार आत्मा मेँ ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य आदि अनन्त गुण दै । उसी प्रकार एक सम्यक्त्व 
भी है। जिसप्रकार ज्ञान गुण की आठ पययिं होती है, दर्शन नु ण क्री चार पर्याय होती है, चातर गुण कौ सात 
होती है, उसी प्रकार सम्यक्त्व गुण की छः पर्यये होती र - (९) मिथ्यात्व (२) सासाद्न (३) मिश्र 
(४) ओपशमिकसप्यग्दर्शन (५) क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन ( ६) क्षायिक सम्यण्दर्शन।ये छः पयि तो आगम अर्थात्‌ 
सिद्धान्त शास्त्रानुसार है! अध्यात्म मे तो एक विभाव ( विपरीत ) पर्याय मिथ्यादर्शन ओर एक स्वभाव ( सीधी ) पर्याय 
सम्यग्दर्शन कही जाती है। यहाँ उस सम्यग्दर्शन रूप सीधी पर्याय का निरूपण है। सम्यक्त्व गुण को श्रद्धागुणभी 
कहते है यहाँ गुण की चर्चा नहीं दै । गुण तो भव्य-अभन्य, मिथ्यादृष्टि, सम्यग्दृष्टि सभी मेँ समान रूप से पाया जाता 
है। यहाँ तो जिसका सम्यक्त्व गुण अनादिकालीन मिथ्यात्व पर्याय से बदलकर सम्यक्त्व रूप यर्याय में आ गया 1 
सीधी उस पर्याय की चर्चा है क्योकि भोग गुण का नहीं होता पयाय का होता दै। मोक्षमार्गं गण रूप नदी हे किन्तु 


* केवलज्ञान के गोचर तो तीनों सम्यक्त्व ह ही। परम, सर्वं अवधि ओर मनःपर्वय, दो सम्क्त्व को तो सीधा जानते दही र 
क्योकि वे निश्चय से युदगल पर्याय कही जाती है श्वायिक सम्यक्व कौ भी ये ज्ञान. सीधे जानते ट या नही इसके बारे 
मे जैसी आगम की आश्ञा ये वैसां श्रद्धान करना। उपर्युक्त सूनर तो सामान्य रूप रचा, गया शै व्योकि इव्यानुयोग यमे सापान्य 
कथन ही होता है। भेद-प्रभेदो का कथन करना सिद्धान्त का कायं है। सिद्धान्त शास्र के हम मास्टर नदीं है। 
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पर्याय रूप है! यह दूसरी बात है कि मोक्षमार्ग प्रगट गुण के आश्रय से होता है किन्तु है वह पयय रूप। अव वह जो 
श्रद्धा गुण की मिथ्यात्वं से बदल कर सम्यक्त्व रूप पर्याय हुई है वह पर्याय सीधी किस ज्ञान का विषय है 1 उसकी 
यहाँ चर्चा प्रारम्भ की है ओर सूत्र ११५३ तक उसी की चचां है। उस पर्याय का नाम हमने शीर्षक में शुद्ध सम्यक्त्व 
दिया है अर्थात्‌ सम्यक्त्व गुण को सीधी पर्याय का वर्णन है! वह 0 तो केवल ज्ञान, परमावधि, सविधि 
ओर मनःपर्यय इन ज्ञानो द्वारा जानी जाती है क्योकि वह इन्हीं का सेय हि ! देशावधि, मति तथा श्रुत द्वारा वह पर्याय 
सीधी बिल्कुल नहीं जानी जाती क्योकि वह इन ज्ञानो का विषय ( ज्ञेय ) नहीं हे । यह्‌ पढ़ते ही तुरन्त आपको यह शंका 
होगी कि क्या अपने सम्यक्त्व का अपने को भी पता नहीं होता। होना तो दसा चाहिये कि दूसरे के भी सम्यक्त्व ॥ 
पता चल जाय पर अपना सम्यक्त्व तो अपने को पता चलना ही चाहिये अन्यथा जीव कैसे निःशल्य होगा तथा ठ 
वह व्रतो को धारण कर श्रावक या मुनि बनेगा ? इसका उत्तर यह है कि पता तो चलता है पर स्वानु भूति से पता चलता 
है जो मति, श्रुत ज्ञान की सम्यग््नान रूप पर्याय है। यहाँ अखण्ड आत्मा का निरूपण नहीं है किन्तु गुण भेद करके 
उनमें से केवल शुद्ध सम्यक्त्व गुण की चर्चा है! उस गुण की सीधी पर्याय तो वास्तव में केवल, परमावधि, सर्वावधि 
ओर मनःपर्यय ञान का ही सीधा ज्ञेव है1 शेष तीन सानो का नहीं हे । पर सम्यक्त्व की उत्पत्ति के समय ही ज्ञान सम्यग््ान 
अविनाभावी है ओर वह स्वात्मानुभूति रूप तुरन्त अनुभव मे प्रत्यक्ष आता है ओर उसके द्वारा जीवं स करा 
वेदन करता है, पटले सूत्र ११५२ तक सम्यक्त्व की सीधी पर्याय क्या है ओर उसका क्या स्वरूप है इसकी चचा करेगे 
फिर सूत्र ११५४ से पुस्तक के अन्त तक सम्यक्त्व के अविनाभावी दूसरे लक्षणों की चर्चा करेगे जो सीधी सम्यक्त्व 
गुण को पय्यिं तो नहीं है। हि तो ज्ञान या चारित्रादि गुण कौ पय्यिं पर सम्यग्दर्शन से अविनाभावी प्रकट होती है, उनके 
द्वारा सम्यक्त्व का निश्चय कर लिया जाता है। यह बात पहले सूत्र नं. ११४१ में स्पष्ट कह कर आये हैँ कि सम्यग्दर्शन 
के अविनाभावी लक्षणो से सम्यक्त्व का निश्चय हो जाता है तथा पहले नं. ७०६ मेँ यह कह कर आये है कि * "इस 
मति, श्रुत ज्ञान मे भी इतनी विशेषता है कि जिस समय इन ज्ञानं दवारा स होती है उस समय यह दोनों ज्ञान 
भी अतीन्द्रिय स्वात्मा को प्रत्यक्ष करते ह इसलिये ये दोनो ज्ञान भी स्वात्मानुभूति के समय मेँ प्रत्यक्च रूप है पर परोक्ष 
नहीं है ! परोक्ष तो ये पर के जानने यें होते हं" देखिये न॑. ७०६, ७०७, ७०९, ७९०1 तथा आगे भी न॑. ९२२८, ९२२९ 
में शंका उठाकर नं. १२३० मे समाधान में सिद्ध किया ह '' मतिश्रुत ज्ञान स्वानुभव काल में प्रत्यक्ष है 1" पहले नं. ६४५ 
से ६५३ तक ९ सूत्रों मे भी सिद्ध क्रिया है कि नयातीत पुरुष स्वात्मानुभूति वाला ही सम्यग्दृष्टि दै । इसलिये मति, श्चुत . 
ज्ञान द्वारा सम्यग्दर्शन अपने अविनाभावी लक्षणों द्वारा जाना जा सकता है ओर केवलज्चानादि में सीधी पर्याय जानी 
जाती है। यह तो ठीक है कि सम्यग्दर्शन यह आत्माकी क गुण कौ सूष्षम पर्याय है फिर भी सम्यग््ञानी यह निर्णय 
कर सकता है कि मुञ्चे सुमति ओर सुश्रुत ज्ञान हो गया हे ओर मुञ्चे इनका अविनाभावी सम्यग्दर्शन दै। इस प्रकार मति, 
श्रुत ज्ञान में भी सम्यग्दर्शन का वराबर निर्णय हो सकता है। यह स्यादवाद आगम है। बहुत होशियारी से समञ्चन की 
बात है। विषय क्या चल रहा है। गुण भेद से निरूपण हे या अखण्ड आत्मा का। यहोँ सम्यग्दृष्टि की अखण्ड आत्मा 
का निरूपण नहीं है किन्तु गुणभेद करके केवल श्रद्धा गुण की चर्चा है यही इस में रहस्य या चीज की वात दै। 
अस्त्यात्मनो लुणः कश्चित्‌ सम्यक्त्वं लिर्विकल्यक्छम्‌ 1 
लदूदुङ्मोहोदयान्सिथ्यास्वाद्ुरूपमनादिलः 1 ११५४६४१ 11 
1 सम्यक्त्वं आत्मा का कोई गुण है ओर वह निर्विकल्पक है वह अनादि से दर्शनमोह के उदव से मिथ्या 
स्वादरूप दै। 
भावार्थं ~ विकल्प शब्द्‌ का एक राग अर्थं है, एक भेद अर्थं है, एक ज्ञेयाकार अर्थं है। चहँ विकल्प शब्द का 
ज्ेयाकार अर्थ इष्ट है । आत्मा में ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र आदि अनन्त गुण है! उनमें ज्ञान ही एक एेसा गुण है जिसकी 
पर्याव स्वपर को जानती है अर्थात्‌ ज्ञेयाकार रूप परिणमन करती है 1 जञेयाकार को सविकल्पक कहते दं । सो आत्मा 
का ज्ञान गुण-गुण में तो निर्विकल्पक है किन्तु पर्याय मेँ सविकल्पक न 1 गुण तो सभी निर्विकल्पक होते है किन्तु अन्य 
गुणो कौ पर्याय भी निर्विकल्पक दै। जो जञेयाकार रूप न परिणमे वह है1 सो आचार्य कहते है कि आत्मा 
का सम्यक्त्वगुण - गुण में तो निर्विकल्पक है ही किन्तु पर्याय मेँ भी निर्विकल्पक है। निर्विकल्पक होने से वह केवल 
अनुभव गम्य रह जाता है किन्तु उसका कुछ आकार बताया नहीं जा सकता! जब वह गुण रै तो उसकी पर्याय भी 
चाहिए ओर उस पर्याय की कुछ रूपरेखा अर्थात्‌ स्वाद-अनुभव-वेदन भी चाहिये तो आचाय कहते हैँ कि उसके वेदन 
कास्वभावजोकुरछभीदरै वह अनादि सै जीव को नहीं आया है किन्तु उसका विपरीत स्वाद आ रहा है अर्थात्‌ 
मिथ्यादर्शनरूप स्वाद्‌ आ रहा हे \ क्योकि विपरीत स्वाद विभाव पर्याय हे ओर वह पहले बता चुके हैँ कि विभाव निमित्त 
,में जुड़ने से होता है तो कहते है कि एक दर्शन मोह नाम का कमं उसके विपरीत परिणमन मेँ निमित्त है! वहगुणभी 
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अनादि का स्वतः सिद्ध है। वह कर्म भी अनादि का स्वतः सिद्ध है। उनका निमित्त-नैमित्तिक संबंथ भी अनादि का 
स्वतः सिद्ध है। अतः उस गुण का विपरीत परिणमन भी अनादि से हो रहा है ओर जीव को मिथ्या श्रद्धारूप से उसका 
स्वाद्‌ आ रहा है । अब विचारना यह है कि वह विपरीत पर्याय पलट कर सम्यग्दर्शन रूप कैसे अनुभव में आवे तो उसके 
कारण का निर्देश दो प्रकार से होता है एक अध्यात्म भाषा से - एक आगम भाषा से। अध्यात्म भाषा से तो उसकी 
प्राप्ति का उपाय भेद्‌ विज्ञान द्वारा अपने सामान्य स्वभाव को जानकर उसका आश्रय करना है जो पहले सूत्र ६५७ 
निरूपण कर आये है तथा श्री समयसार गा. ९३ में निरूपित है1 आगम भाषा से उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है1 यह 
अब दिखाते दै । अध्यात्म का उपाय उपादान ही मुख्यता से है। आगम का कथन निमित्त कौ मुख्यता से है। समय दोनों 
का एक है। जीव तो केवल उपादाने का पुरुषार्थं करता है। ये बातें जो अब करेगे स्वतः वस्तु स्वभाव के अनुसार अपने 
आप आ मिलती है । कुछ इन्दं बुद्धिपूर्वक नहीं मिलाना पड़ता। नुद्धिपूर्वक तो केवल भेदविन्ञान का पुरुषार्थं करके 
सामान्य का आश्रय करिया जाता है। अन आगम भाषा से सम्यक्त्व की प्राप्ति का उपाय बततलाते है । यह उपाय केवल 
ज्ञान गम्य है एेसा प॑. टोडरमलजी ने भी मोक्षमार्ग प्रकाशक में स्पष्ट लिखा है। 
आगम भाषा में सम्यक्व क्री प्राप्ति का उपाय 

दैवात्कालादिसंलब्धो प्रत्यासन्ले भवाण्वि 1 

अव्यभावविपाकाद्धा जीवः सम्यक्त्वमश्लुते ॥ ११४६ ॥ 

सूत्रार्थं ~ दैवयोग से, काल-आदि लब्धियों की प्राप्ति होने पर, संसार सागर के निकट आने पर, अथवा भव्य 
भाव के विपाक से, जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। 

भावार्थं - ( १) सम्यग्दर्शन की प्राप्ति किस प्रकार होती है उसका कथन दौ प्रकार से करने मे आता है 1 अध्यात्म 
भाषा द्वारा तथा आमम भाषा द्वारा। अध्यात्म भाषा द्वारा उसका कथन पहले सूत्र ६५७ मे आ गया है वहौँ कहा है कि 
""नवतत्त्वो का भूतार्धनय द्वारा आश्रय करते सम्यग्दर्शन प्रगटता है।'" जब सम्यग्दर्शन प्रगटता है उस समय आत्माकी 
अपनी दशा कैसी दोती है यह ओौर कर्म की अवस्था कैसी होती है यह; इस सूत्र मेँ दशनि में आया है। यहां उपादान 
ओर निमित्त दोनों कारण जानने में आये है! इसमे कटी हुई लब्धियाँ केवलज्ञान गम्य है। 

(२) श्रीपंचास्तिकाय की गाथा ९५०-१५९ कौ संस्कृत टीका में श्रीजयसेन आचार्यं ने कहा है कि ~ जब जीव, 
आगम भाषा से कालादिलब्धिरूप तथा अध्यात्म भाषा से शुद्धात्माभिसुख परिणामरूप स्वसंबेदन ज्ञान पात्ता है उस 
समय पहले मिश्यात्वादि प्रकृति का स्वयं उपशम होकर सम्यग्दृष्टि होता है। 

(३) श्री नियमसार की गाथा ४९ की संस्कृत टीका मे "काल, करण, उपदेश, उपशम ओरं प्रायोग्यता - एेसी 
पांचलब्धि"" ये शब्द डाले है उसका हिन्दी अर्थं ब्र. शीतलप्रसादजी ने इस प्रकार किया है *" काललब्धि को क्षयोपशम 
लब्धि भी कहते है, दूसरी उपशम अर्थात्‌ विशुद्धिलब्धि, तीसरी उपदेश अर्थात्‌ देशनालब्धि, चौथी प्रायोग्यलब्धि ओर 
पांचवीं करणलब्धि ' इस प्रकार पाँच लब्धि वहाँ कटी दै। 

(४) श्री मोक्षपाहृड़ कौ गा. २४ के पीछे के आथे भाग मेँ कहा है कि '"कालादिलब्ध्या आत्मा परमात्मा भवति" '। 
उसका अर्थ वह्यं इस प्रकार किया है '" कालादिलब्थि जे दरव्य-क्ष्र-काल-भाव रूप सामग्री की प्राप्ति उस द्वारा यह 
आत्मा कि जो कर्मसंयोग नें स्वयं अशुद्ध है वही परमात्मा होता दै। # 

(५) श्रीसमयसार माथा ७९ की श्री जयसैन टीका मेँ धरम प्राप्ति के अवस्रर को धर्मकाललब्थि कहते है । इसलिये 
आत्मा की अपनी काललव्ि शाब्द का अथं आत्मा की अपनी उस समय की पर्याय की प्राप्ति अर्थात्‌. ' स्वकाललब्धि'' 
होता है। 

(६) श्री गोमटसार जीवकाण्ड गाथा ६५०-६५१ मेँ क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य ओर करण ये पाच 
लब्थिर्या कही ह उसमे आत्मा के उपादान कारण ओर उसके साथ रहने वाले निमित्त भी आ जाते है क्षयोपशम लब्धि 
में क्षयोपशञम भाव बह उपादान ओर उसके योग्य कर्मका क्षयोपशम वह निमित्त, विशुद्धता में उपादान कारण संक्लेश 
की हानि तथा विशुद्धि की वृद्धि हे ओर निमित्त कारण अशुभ कर्मं का अनुभाग घटना बह है। देशनालब्धि में - 
उपदेशित नौ पदार्थो आदि की धारणा की प्रापि होना वह उपादान कारण है ओर वहां निमित्त कारण नौ पदार्थो कां 
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उपदेश करने बाला आचर्यादिक् का लाभ है प्रायोग्य लच्धि में उपादान कारण - कर्म की स्थिति अन्तः कोटा-कोटि 
चाल मात्र रहने योग्य आत्मा के परिणामों कौ प्राप्ति है तथा निमित्त कारण द्रव्य, कर्मं की उस प्रकार की स्थिति होनी 
चह है1 अन्तिम करण लब्धि मे उपादान कारण आत्मा में सम्यक्त्व प्राप्ति योग्य परिणामो कौ विशुद्धि होनी वह तथा 
निमित्त कारण द्रव्य कर्मो की उस समच च्छी वैसी योग्वता होनी वह! यह सव लब्धि का विषय केवल ज्ञान गम्य हे। 
उसको मति, श्रुत ज्ञान द्वारा ग्रत्यक्च जाना नहीं जा सकता। उपादान ओर निमित्त दोनों आगममें बताने में आते है उसका 
कारण यह हे कि '"जगत में इस कथन के विरुद्ध अनेक अधिप्राय चलते ई वे यथार्थं नहीं हं ठेसा ज्ञान होने के साध- 
साथ सच्चे उपादान ओर निमित्तो का सच्चा ज्ञान शिष्य को हो जाता है कारण क्रि उपादान-निमित्त कारण के ज्ञान 
मँ जो विपरीतता हौ तो सम्यग्दर्शन होता नही" 

(७) “"दैवात्‌** शब्द इस सूत्र के अतिरिक्त अन्य कई सूरो मे भी प्रयोग किया है1 उसव्छा आशव चह है कि - 
आत्मा की उस समव की द्रव्व-श्चे्र-काल-भाव रूप योग्यता ओर निपित्तयने द्रव्य कमं की भी उस समय द्रव्य, शत्र, 
काल, भावरूप योग्यता समद्चनी । ओरीड्ष्टोपदेश्च के सूत्र-सूत्र में यह नियम दर्घावां है कि आत्मा की जिस समय जैसी 
योग्यता होती है उसका आरोप कर्मं ऊपर उद समय आता है उपादान ओर निमित्त इन दोनों कारणों को जानने के 
लिये यह शब्द डाला जाता दै पर "“कर्मं कुछ भी जीव को लाभ-हानि करता है "* यह बताने के लिये यह शब्दं डालने 
में नहीं आया है कारण कि एक द्व्य क्छी पर्याय दूसरे द्रव्य के आधीन नहीं है 1 अ्ञानी आत्मा प्रकृति के स्वभाव को 
छोडता नही, भद्नान के अभाव के कारण कर्मं प्रकृति के उदय को अपना समघ्च कर वह परिणमता है, इस प्रकार 
अन्ानी ( मिथ्यादृष्टि ) प्रकृतिस्वभाव मेँ लीन (रक्त ) होकर उसके फल का भोक्ता होता है इतना वताने के लिये अन्ञानी 
सम्बन्धी "' देवात्‌" शब्द डाला जाता हे, तथा भेद ज्ञान के बल से ज्ञानी ( सम्यग्दृष्टि ) आत्मा कर्म मे लीन होता नहीं 
है उस समय कर्म की अवस्था कैसी होती है वह दताने के लिये स्ञानी सम्बन्धी भी "देवात्‌" शब्द डाला जाता है1 तथा 

(८ ) सं्चीपना प्राप्त करने के बाद एसे भाव जीव किसी वक्त ही करता है एेसी दुर्लभता ओर अपूर्वता दनि के 
लिये भी यह शब्द्‌ यहाँ डाला है 

( ९) भव्यभावविपाकात्‌" भव्यत्वं भाच की प्याय अशुद्ध धी! उसको टालकर अपने पुरुषार्थं से जीवे शुद्ध पर्याय 
प्रगट करता हे बह ही भव्यत्व भाव चछा विषाक्त होता है एेसा यहाँ बताया है 

( १० )* भवाण्वि प्रत्यासने "ऊपर प्रमाण पुरुषार्ध करके जीव अपने में शुद्ध पर्याय प्रगट करता है तव संसार सागर 
को पार पाने योग्य वह जीव हो जाता है ओर वह आसन भव्य भी कहलाता है, पर विकार टाल्ने के लिये जीव पुरुषार्थं 


करे नहीं तो पचो लव्यं, भवार्णव के अंत की निकटता कि भव्यभाव विपाकतता को वह पा सकता नहीं टेसा 
समल्नना। 


(९१) श्री शीलपाहुड कौ ३७वीं गाधा मे कहा रै कि - ज्ञान, ध्यान, योग ओर दर्शन की शुद्धता वीर्यं ( पुरुषार्थं ) 
के आधीन है1 पहली वार लव्धिवाँ तो भव्य ओर अभव्य दोनो प्रकार के संज्ञी पेचेन्दिव जीव पा सकते है पर पांचवीं 
करणलच्धि तो योग्य पुरुषार्थं द्वारा भव्य संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव ही पा सकते है। 


(९२) ये पाचों लव्धियाँ क्षयोपशमिक भाव रूप हँ ओर उपशम सम्यक्त्व ओपशमिक भाव है1 इसलिये पाचों 
लव्थियां उपज्ञम सम्यक्त्व को निमित्त दँ । इसका अर्थं यह है कि जव जीव उपादान में सम्यक्त्व प्राप्त करताहै तो शेष 
गुणों क अपने कारण से ठेसी अवस्था होती दै 


( ९३) पूर्व सूत्र ९५७मे दशयि अनुसार नौ तत्त्वो में रहने वाला एक सामान्य चैतन्य स्वरूप आत्मा कि जो भूतार्थं 
नव करा विषय हे उसका आश्रवभाव वह उपादान कारण है ओर बह साधक जीव के ज्ञान गम्य है! इसलिवे भूतार्थनय 
के आश्रव करने का पुरुषार्थं करना वह साधक का कर्तव्य है! 

(९४) जिस काल में कार्यं होता है उस काल को भी काललव्धि कटने मेँ आता है ओर वह काल, आत्मा की 
स्वकाल ल्य का निमित्त मात्र है तथा आत्मसम्मुख परिणाम होते समव कमं क्ती स्थिति स्वयं घट जानी वह कर्म की 
काललच्धि है ओर उसको आत्म सन्मुखं परिणाम निमित्त मान्न है1 


द्वितीय खण्ड^पंचम पुस्तक ३४१ 
( १९५.) देशना लब्धि यह बताती दै कि - मिथ्यादृष्टि का उपदेश कि शास्र वाचन जीव को प्रथम सम्यग्दर्शन 

दर्शन प्रगट 

करने के लिये निमित्तपने की योग्यता भी धरावता नहीं है इसलिये वैसे संयोगवाले जीव उस समय सम्यग्दर्शन प्रगट 


करने की योग्यता वाले नहीं है ओर जिन जीवों को निसर्गज सम्यग्दर्शन होता है उनकी । 
वतमान मे निमित्त है। दरशन होता है उनकी पूर्वं कौ देशना लब्थि का संस्कार 


( ९६ ) श्री समयसार गाथा २७६-२७७ की श्री जयसेन आचार्यकृत टीका पृष्ठ ३७० मेँ कहा है कि '" जो तादृश 
( जैसी है वैसी ) आत्मा को उपादेयरूप श्रद्धान करता है उसके सात प्रकृतियों का उपशमादिक है तथा वह भव्य है 
पर जिसके निज शुद्ध आत्मा उपादेय रूप नहीं है उसके सात्‌ प्रकृतियों का उपशमादिक नहीं है ेसा समल्चना।'" 

प्रयत्नमन्तरेणायि दृद्मोहोपशमो भवेत्‌ 1 
अन्तर्मुुर्लमान्रं च गुणश्रेण्यनतिक्रमात्‌ ॥ ११४७ ॥ 

सूत्रार्थं - ओर गुणश्रेणी को अतिक्रम न करके ( अर्थात्‌ गुणश्रेणी निर्जरा के अनुसार ) केवल अन्तर्मूतं में प्रयत 
के चिना ही दशनमोह का उपशम होता है ( परद्रव्य की पर्याय मे जीव का पुरुषार्थं नहीं हुआ करता। वह स्वयं अपनी 
योग्यता से होती है )1 

भावार्थं - पहले सूत्र ९५७ में बतलाये हुए मार्गानुसार जब जीव भेदविज्ञान करके अपने सामान्य के आश्रय करने 
का पुरुषार्थं करता तो दर्शनमोह कर्मं जो सत्ता मेँ पड़ा है उसकौ सिद्धान्तानुसार गुणश्रेणी निर्जरा होते-दौते अन्तमं 
मैउसका उपम हो जाता दै1 इधर जीव अपने उपादान में सम्यक्त्व प्राप्ति का पुरुषार्थ. करता है उधर कम स्वयं उपशम 
अवस्था धारण करता है। कर्ता कोई किसी का नहीं है। दोनों निरपेक्ष स्वतन्त्र अपना-अपना कार्य करते दै पर अनादि 
अनन्त वस्तु का स्वतः एेसा मेल है कि दोनों कार्य एक समय में निरपेक्ष होते रै तथा - 

अस्त्युपशमसखम्यक्त्वं दृङ्मोहोपशमाद्यथा ॥ 
दसोऽवस्थान्तराकारं नाकारं चिद्िव्छल्पवेऽ ॥ ११४८ ॥1 

सूत्रार्थं - उपशम सम्यक्त्व दर्शनमोह के उपशम से पुरुष की मिथ्यात्व से दूसरे प्रकार की अवस्था रूप है ओर 
वह चिदविकल्प में आकार नहीं है ( ज्ञानवत्‌ साकार नीं है, निराकार है )1 

भावार्थं - उपशम सम्यक्त्व नैमित्तिक प्याय है ओर नैमित्तिक पर्याय का कथन निमित्त की ओर से हुआ करता 
है पर उसका यह अर्थं न समञ्च लेना कि उसने की दै।उत्पन तो जीव ने अपने पुरुषार्थं से की हे। एक दन्य की पर्याय 
दूसरा नहीं किया करता। वह सम्यग्दर्शन रूप पर्याय द्या है तो बतलाते हैँ कि यह जो अनादिकालीन मिथ्यात्व पर्याय 
है कि जिसका अनुभव सब जगत्‌ को है बह इससे बिल्कुल दूसरे प्रकार की अवस्था है 1 अन उस अवस्था का निरूपण 
करते हुये बतलाते है कि वह पर्याय निराकार हे! आत्मा के अनन्त गुणों में मात्र एक ज्ञान गुण की पर्याय साकार रै। 
शेष सब गुणों की निराकार दै1 स्व पर के आकार रूप होने को अर्थात्‌ जञेयाकार को सविकल्प पर्याय कते ्ै।सो 
यह बात उस सम्यग्दर्शन पर्याय मेँ नहीं है । वह केवल निर्विकल्प अर्थात्‌ राग रहित-भेद रहित-आकार रहित मात्र शुद्ध 
संवेदन रूप है 1 ज्ञान गुण की अवस्था को सम्यक्त्व नी कहते परन्तु सम्यक्त्व तो एक भिस निर्विकल्य गुण है ओर 
उपशम, सम्यक्त्व उसकी पर्याय है। 

खामान्याद्धा विशेषाद्वा सम्यक्त्वं लिर्विकल्य॒कम्‌ ॥ 
सत्तारूपं परिणामि प्रदेशेषु परं चितः ॥ ११४९ ॥ 

सूत्रार्थं - सामान्य से भी ओर विशेष से भी (गुण में भी ओर पर्याय में भी ) सम्यक्त्व निर्विकल्पक दहै, सत्तारूप 
है, केवल आत्मा के प्रदेशों मेँ परिणमन रूप हे। 

भावार्थं - ज्ञान गुण सामान्य में निर्विकल्प है दयोकि उसका स्वरूप शुद्ध ज्ञान दै जैसा श्री उव्यसंग्रह की गाथा 
मे कहा हे ओर विशेष में ( पर्याय मे ) ज्ञान, गुण सविकल्प दै - ज्ञेयाकार है क्योंकि जानने का कार्य पर्याय में होता 
है1 गुण में नहीं! गुण तो शक्ति रूप त्रिकाल एक जैसा दै। अब सम्यक्त्व के बारे में बताते है कि वह सामान्यमें भी 
अथात्‌ गुण मे भी निर्विकल्प है ओर विशेषमं भी अर्थात्‌ पर्याय मे भी निर्विकल्प है । अब निर्विकल्प कहने से कोई 
यह समञ्च कि बह कुछहे ही नहीं तो कहते हं कि निर्विकल्प होने से उसका विवेचन कठिन है पर वह है सत्तारूप- 
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गुण में भी सत्तारूप है ओर पर्याय में भी सत्तारूप है1 वस्तु है ओर ज्ञान, दर्शन, चारित्र वीयं आदि गुणों की तरह इन 
गुणों से भिन उसकी आत्म प्रदेशों मेँ पृथक्‌ पर्याय हर समय परिणमन रूप है ओर समय-समय नई-नई उत्पन होती 
रहती है ओर जीव उसकी शुद्धता का सुख भोगता रहता है। अब आत्मभूत उस सम्यक्त्व पर्याय का कुछ स्वरूप 
बतलाते है। 
तलत्मोल्लेयवस्तमोनाशे तमोऽरेरिव रश्मिभिः । 
दिशः प्रससिमासेदुः सर्वतो विमलाशयाः ॥ ११५० 1 
सूत्राथं - उसके विषय मेँ यह उल्लेख टै कि जैसे सूर्य की किरणों के द्वारः अन्धकार के नाश होने पर दिशायें 
सब प्रकार से निर्मल होकर प्रसननता को प्राप्त होती है उसी प्रकार - 
दुङ्मोरोपशमे सम्यच्दृष्टेरूल्लेरव एव सः 1 
शुद्धत्वं सर्वदेशेषु त्रिधा बन्धापहारि यत्‌ ॥ ११०५१17 
सूत्रार्थं - दर्शनमोह के उपशम होने पर सम्यग्दृष्टि का भी बही उल्लेख हे! सब प्रदेशो मेँ शुद्धता हो जातीं है जो 
शुद्धता तीन प्रकार के बन्ध ( द्रव्य-भाव-उभय ) का नाश करनेवाली दै। 
भावार्थं - उस पर्याय का सीधा स्वरूप तो शब्दों मे समञ्ाना बड़ा कठिन है, पर आचार्य दृष्टान्त द्वारा उसका कुछ 
प्रतिभास कराते है । जिस प्रकार वर्षा काल हो, अमावश्या की अन्धेरी रात हो, चारों ओर से बादल छाये हुए हों, घुप्प 
अधरा हो, ठेसी दशा में दिशायें मैली होने से किसी पथिक को मार्गं नहीं मितता किन्तु प्रातः होते ही यदि सूर्यं निकल 
आये ओर उसकी किरणे फले तो दिशाय एकदम निर्मल दो जाती है । उसी प्रकार अनादि काल से जीव अज्ञानी है, 
दर्शनमोह का बादल छाया हुआ है। भाव मिथ्यात्व रूप अमावस्या की काली रात्रि है) उस मैल के कारण जीव को 
अपने पराये का मार्ग नहीं मिलता है। जब दर्शनमोह का बादल फटता है। जीव पुरुषार्थं से भाव मिथ्यात्वे को दूर करता 
है। श्रद्धा गुण रूपी सूर्य की सम्यग्दर्शन रूप किरणे फैलती है तो आत्मा के प्रदेशों से अनादिकालीन मैल दूर हो जाती 
है। ओर उन आत्म प्रदेशों गरे तत्त्वार्थं श्रद्धान निर्मल अर्थात्‌ शुद्ध हो जाता है। उस शुद्धता का नाम ही सम्यग्दर्शन पर्याय 
है ओर कहते हँ कि आत्मा केवल शुद्ध हो जाता है यही लाभ दहै या ओर भी कुछ लाभ है तो कहते दै कि मिथ्यात्व 
भाव से जो आत्मा में द्रव्य बंध, भाव बंध, उभय बंध हुआ करत्ता था ओर जिसके फल स्वरूप यह संसार बनता था 
वह तीनों प्रकार का बन्ध दूर होता है। मिथ्यात्वादि का निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध टूट जाता हे ओर उस समय पंच- 
परावर्तन की श्रद्कुला पटाड्वत्‌ फट जाती है। यह उसी समय उस एक समय की सम्यक्त्व पर्याय क्रा फल है! अब एक 
ओर दृष्टान्त द्वारा सम्यक्त्व के स्वरूप का अनुभव कराते है । 


यथा वा मद्यधचूरपाकस्यास्तंगस्य चै । 
उल्लेखो मूर्छितो जन्न्तुरूल्लाघः स्यादमूर््छिलः ॥ ११५२ 1; 
सूत्रार्थं - अथवा सम्यग्दृष्टि का यह उल्लेख हि कि जैसे उतरे हुए शराब या धतूरे के नशे का मूर्च्छित प्राणी अमूच्छित 
होकर प्रसन्न होता है। 
दृङ्‌ मोहस्योदयान्सूर््छा वैचित्यं वा लथा श्रमः 1 
प्रशान्ते त्वस्य मूर्छया नाशाज्जीवो निरामयः 1 ११५३ ॥ 
सूत्रार्थं - उसी प्रकार दर्शन, मोह के उदय से मूर्च्छा ( स्व स्वरूप की असावधानता ) वैचित्य ( स्वस्वरूप की 
विपरीतता ) तथा भ्रम ( स्वस्वरूप में संशय ) होता है ओर इसके प्रशान्त होने पर मूर्च्छा के नाश होने से जीव निरोगी 
( मिथ्यात्व रूप रोग से रहित ) होता दै। 


भावार्थ - जिस प्रकार शराब या धतूरे आदि के नशे में प्राणी अपने को भूल जाता है माँ -बहिन का विवेक खो 
वैठता है उसी प्रकार अनादि से यह जीव मिथ्यात्व रूप शराब मे अपने को भूला हुआ है। शराबीवत्‌ पर को स्व ओर 
स्व को पर कहता है किन्तु जन शराब का नशा उततर जाता है तो जीद अपने ठौक होश में आकर प्रसन होता है उसी 
प्रकार जब मिथ्यात्व का नशा उतर जाता है तो जीव स्व को स्व ओर पर को पर अनुभवता है तथा प्रसनन होता है। 
उसके चेहरे की प्रसन्नता से सम्यक्त्व रूप शुद्धता टपकती रहती है बस बह प्रसनता या शुद्धता का केवल इन्हीं शब्दों 
म ज्ञान कराया जा सकता है ओर कुछ विवेचन उस सीधी सम्यक्त्व पर्याय का नहँ रो सकता। ६ 


द्वितीय खण्ड पंचम पुस्तक ३४२ 
-----------------------------______ २४ 
सार सूत्र ९१९४३ से १९५३ तक का 

सामान्य आत्मा अनन्त गुणो का पिण्ड है। उनमें एक सम्यक्त्व गुण है। सम्यग्दर्शन उसकी पर्याय है। यह गुण 
सामान्य में भी निर्विकल्प है ओर विशेष में भी निर्विकल्प दै। इस गुण की सम्यग्दर्शन पर्याय सीधी तो केवलज्ञान, मनः 
पर्ययज्ञान ओर परमानधि सर्वावधि का विषय है। मति, शरुत ज्ञान का वह पर्याय विषय नहीं है तो भी सम्यग्दर्शन के 
अविनाभावी गुणों '“स्वात्मानुभूति श्रद्धा आदि जिनका निरूपण अगे करेगे '" के लक्षणो दारा उसी का यथां निश्चय 
लक्ष्यलक्षण भेद द्वारा किया जा सकता है। जो एेसा न होय तो किसी के भी इस सम्बन्धी संशय आदि दोष टले नही। 
वह सम्यग्दर्शन क्या चस्तु है ? इसके उत्तर मेँ ग्रंथकार कहते हँ कि सामान्य मात्र होने के कारण उसको वास्तविक 
रूप से तो शदो मे नहीं कहा जा सकता पर इतना समञ्चन पर्याप्त है कि मिथ्यात्व आत्मा मेँ एक कलुषता है ओर 
सम्यक्त्व एक निर्मलता है 1 प्रसननता है। जिसका अस्तित्व उसके अविनाभावी लक्षणो से प्रगट दो जाता है। ससे मेधो 
के जाने पर दिशाएं निर्मल होती है, रोग के जाने पर रोगी प्रसन होता है। मद्यादि का नशा चले जाने पर जीव होश 
मे आ जाता है उसी प्रकार मिथ्यात्व रूप रोग के जाने पर आत्मा मेँ से मोह सम्बन्धी कलुषता निकल कर सम्यक्त्व 
रूप शुद्धता प्रगट हो जाती है । इस शुद्धता का अनुभव प्रसनता रूप है। अतीन्द्रिय सुख रूप है! यह शुद्धता प्रगट होते 
ही आत्मा मेँ स्वतः द्व्य ओर भावकर्मो का नाश प्रारम्भ दहो जाता है ओर आत्मा का गमन जो अनादि से संसार की 
ओर था मुडकर मोक्ष की ओर चल देता है जैसे पानी अपना रुख पलट लेता है । आत्पा मेँ एक दर्शनमोहकर्म अनादि 
से. सम्बन्ध रूप है। उसका स्वत्तः अपने कारण से उदय है। जब जीव सामान्य के आश्रयरूप पुरुषार्थ द्वारा सम्यक्त्व 
पर्याय प्रगट करता है यह कर्म बिना जीव के कुछ किये स्वतः अपनी योग्यता से अनुदय रूप हो जाताहै।एेसादी 
कुछ इस कर्म का ओर सम्यक्त्व का स्वतः अविनाभाव सम्बन्ध या समव्याप्ि है। यह तो सम्यक्त्वे गुण का वास्तविक 
निरूपण है। अब आगे यह बतलाते हैँ किं जिस समय यह सम्यक्त्व प्रगट होता है उस समय अविनाभावी ज्ञान-चारिज्न 
आदि अन्य गुणों की कैसी अवस्था होती है जिससे सम्यक्त्व का अस्तित्व प्रगट ज्ञलकता है। 


शुद्ध सम्यक्त्व का निरूपण समाप्त हुआ। 
विषय परिचय सूत्र ९९५४ से ९५८६ तक का 


अब सम्यक्त्व के अनात्मभूत लक्षणों का निरूपण करते दै उनमें सबसे पहले खास लक्षण शुद्धात्मानुभूति है। यह 
सम्यक्त्व का आत्मभूत लक्षण तो चुं नहीं कि सम्यक्त्व श्रद्धा गुण कौ पर्याय हे ओर शुद्धात्मानुभूति-जान गुणकौ पर्याय 
है। अनात्मभूत लक्षण इसलिये है कि इस शुद्धात्मानुभूति का सम्यक्त्व से अविनाभाव है। समव्याप्ति रूप संबंध है। 
इसलिये शुद्धात्मानुभूति को सम्यक्त्व का लक्षण भी कह देते ह । अब यह समञ्जने की आवश्यकता है कि वह 
शुद्धात्मानुभूति क्या है ओर कितने प्रकार कौ है :- 

(९) एेसा कुछ वस्तु स्वभाव का नियम कि सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति के समय मतिश्रुतज्ञानवरण कर्म का विशिष्ट 
क्षयोपशम हो जाताहै जे क्षयोपशम आत्मा का अनुभव करने में कारणदहै 1 इस क्षयोपशम को लब्धि रूप शुद्धात्मानुभूति 
कहते है 1 इसकी सम्यक्त्व से समन्याप्ति है अर्थात्‌ जब तक सम्यक्त्व रहेगा तब तक यह अवश्य रहेगी ओर सम्यक्त्व 
नष्ट होते री उसके साथ यह भी नाश हो जायेगी) 0 

दूसरी शुद्धात्मानुभूति साक्षात्‌ अनुभव रूप होती है । जब ज्ञानी अपने उपयोग को सब पर हटाकर 
व; आत्मा का अनुभव किया करते दै । उस समय यह होती है। यह क्षणिक है पर होती सम्यग्दृष्टि को ही 
दै। अतः इसको भी सम्यक्त्व का लक्षण कह देते द । वह निरूपण सूत्र ९१९५५ से ९१७७ तक किया गया दै। 

(३ ) इससे आगे निम्नलिखित लक्षणों में यह बताया गया है कि सम्यष्दृष्ट के ज्ञान ओर चारित्र का सुद्धिपूर्वक 
कैसा-कैसा परिणमन हुआ करता है! ये सब अविनाभावी चिन्ह दै इसमे एक ओर खास विवेक की आवश्यकता 
है कि यह चिन्ह तो मिथ्यादृष्टि में भी प्रगट हो जाते दँ जिनके बल पर वह नवमे ग्रीवक पर्यन्त गमन करता है पर उस 
मे यह आभास रूप होते दै । 17911810 नकली । किन्तु स्वात्मानुभूति ज्ञान की पर्याय होते हए भी वह एक दी एेसा 
लक्षण है कि सम्यग्दृष्टि के ही होता है मिथ्यादृष्टि के कभी कहीं भी नहीं होता । अततः ग्रन्थकार को यह लिखना पड़ा 
कि यदि यह लक्षण शुद्ध स्वात्मानुभूति के सहचर दै तो सम्यक्त्व के लक्षण हैँ अन्यथा नीं । सी परीक्षा अवश्य कर 
लेनी चाहिये) वे लक्षण ये रँ ओर इस प्रकार से उनका निरूपण रै - 


८ # य्न्यतजं श्रौ पञ्चाध्यायी 
= 
(१) शरद्धा-रुचि-प्रतीत्ति-चरण सूत्र ९१९७८ मे ९९९९ तक (२) परशम-संवेग -निरवेद-अनुकम्पा-अस्तिक्य सून 
९९९२ से ९१२३८ तक (३ ) भक्ति दात्सल्यता-निन्दन-गर्हण सूत्र १२३६ से ९२४४ तक 1 (ड ) निक्त अंग अद्‌ 
प्रसिद्ध आठ अग सूत्र ९२२५. से १५८६ तक 1 चहध्यान रहे कठि ये सच लक्षण सम्यक्त्व क अनात्म॑भूत तक्षण ह 1 क््वपक्क 
चह श्रद्धा गुण का परिणमन नहीं ह किन्तु वुद्धिपूंक च्चान ओर चारि क्वा परिणमन है ओद सव विकल्पात्मक 
{ रागवाला ) परिणमन ह 1 
श्रद्धानादि वणा चहं लक्षन खम्यच्दुगात्सनः 1 
ल सम्यक्त्वं तदेवेति सन्ति ज्ञानस्य पर्ययाः 11 ११षछ 
सून्ार्थं - श्रद्धान आदि गुण सम्बग्दृष्टि आत्मा के बाह्न लक्षण ( अनात्मभूत लक्षण है )1 व (श्रद्धान-आदि) ही 
सम्यक्त्व नहीं 8 च््चोपि दे जान ( ओर चारित्र) गुण कौ पयवे ह! 
धावाधं - जिस समच यवं निरूपित शुद्धं खम्यच््व उत्यन होत्रा है उसी खमयं ज्ञान उमर चादितर गुण का परिणमन 
अविनाभाव संबंध से बदल जातत 1 ज्ञान सम्यग्स्ान हो जाता है ओर शुद्ध स्वात्मानुभूति { ततान चेतना) चता धरी हो 
जाता ह त्था चासति गुण मेँ अनन्तानुवंधी कषायो का अभाव होने से प्रशम, संवेग, अनुकम्पा आदि उत्पन हौ जते 
ह! क्योकि आत्मा अखण्ड है ओर जान ओर चासि गुण भी उसी आत्मा के ह 1 उनव्छ एसा परिणमन सम्यक्व से 
अविनाभावी है1 अतः उनको भी सहच्चारिता के कारण सम्यक्त्व के लक्षण कहने नें कोड दोष नहीं है । अव पहले जान 
पर्याय को सम्यक्त्व का लक्षण च्तहते हैँ - 
दूसरा अवान्तर अधिकार 
सम्यक्त्वे का लक्षण ““स्वात्मानुभूति '" सूत्र ९९५५ से ९९७७ तक्छ २३ 
अयि स्वात्सानलुभूलिश्च ज्ञानं ज्ञानस्य पर्ययात्‌ 1 
अर्थ्‌ ज्ञानं न खम्यक्त्वगरिन्ति चेद्धाह्यलक्षणम्‌ 11 ११८४ । 
सू्रा्थं - ओर स्वा्मानुभूति भी नानं रूप है क्योकि रान की पर्याय है! चास्तद में ( वह ( स्वात्मानुभूति रूप) सान 
सम्यक्त्व नहीं है; चदि है तो वाह्य लक्षण है ( अनात्नभूत्त लक्षण है ) अर्थात्‌ शुद्ध स्वत्मानुभूति पर्याय तो ज्ञन कीर 
पर खहचरता के कारण उसे चम्यक्छ्ठ करा लक्षण कह देते ह। 
यथोल्लाघो दि दुर्लछक्ष्यो लक्ष्यते स्यूललक्ेणेः 1 
वाङ्मनः च्ायचेष्टनासुत्साहादियुणात्सकः 1 ११६ 
सूत्रार्थं - ससे स्नस्थपना वास्तव मेँ कठिनता से जानने योग्य है पर वचन-मन-काया की क्रियाओं के उत्साहारिगुण 
रूप स्थूल लक्षणे दास जाना जातत है 1 उसी प्रकार शुद्ध सम्यक्त्व सूक्ष्म ओर निर्विकल्प है1 कठिनत्ता से जानने योग्य 
है केवल अद्धानादिं वा शुद्ध आत्मानुभूति रूप बाह लक्षणों द्वारा जाना जाता है! 
भावार्थं - जसै बहुत समय से कोड रोगी दो, दुःखी हो 1 भवितव्यता वश्च उसका दुःख दूर हो जाय ओर दह निरोगी- 
स्वस्थ हौ जाय तो उस स्वस्थता का उसे अनुभव तते है पर वह स्वस्थता सीधी शब्दो मेँ नहीं करी जा सकती है।उस्के 
मन, चच॒न, कायाकीं क्रियाओं में उस स्वस्थत्त के कारण जो उत्साह आ जाता है उससे वह प्रगट हो जाती है।उसी 
प्रकार जीव अनादिकाल से मिध्यात्व रूपी रोग से ग्रसित ह 1 जिस समय सम्यक्त्व रूप निर्मला उस आत्मा में प्रगट 
हाता ट,उसर समच उसमं शुद्धात्मानुभव प्रारम्भ हो जाता ह 1 देव, शास्र, गुरू, तत्व की श्रद्धा उत्पयन हो जाती है 1 कषाये 
प्रशमता को धारण कर लेत्ती ह 1 ज्ञान क्रा ्युकाव पर की ओर से स्व की ओर दो जाता हे! इनसे सम्यक्त्व का अस्तित्व 
पत्ता चल जाता ह। 
शङ्खा 
जच्वात्व्यालुभवः खाक्नातू सखस्यक्त्वं वस्तुतः स्वयम्‌ । 
सर्वलः _ सर्वक्राल्नेऽख्य  जिय्यादृष्टेरसंभवाल्‌ 1 ११५७1 


` सूना्थं ~ आत्मानुभव स्वयं वस्तुपने से साक्षात्‌ सम्यक्त्व है क्योकि इस ( आत्मानुभव ) की मिथ्यादृष्टि के सब 
प्रकार सेक्सी कालमे भी संभवता नीह! । 
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भावार्थं - शङ्काकार आत्मानुभति को सम्यक्त्व का अनात्मभूतं लक्षण न मानकर आत्मभूत लक्षण मानता है ओर 
कहता है कि यही साक्षात्‌ सम्यक्त्व हे अर्थात्‌ श्रद्धागुण की पर्याय है1 अपनी बात की पुष्टि मे युचत्ति भी देता है क्योकि 
वह सम्यग्दृष्टि के ही होती है ओर मिथ्यादृष्टि के कभी किसी अवस्था मे नहीं होती अतः उसे सम्यक्त्व मानना ही 
ठीक है। उसकी इस शङ्का का आधार यह है कि वह ज्ञान ओर भ्र्धान गुण की पर्याय का परस्यर अन्तर नहीं जानता 
है तभी तो ज्ञान की पर्याय को श्रद्धा की पर्याय कहता है । सो उत्तर मेँ आचार्यं देव उसे दोनों गुणो की पर्याय की भिनता 
क्रा विवेक कराते ै। 
समाधान सूत्र १९५८ से १९६० तक ३ 
नैवं यलोऽनभिज्ञोऽसि सत्सामान्यविशेषयोः । 
अव्यनाकारसाकारलिङ्खयोर्लदयथोच्यते ॥ ११५८ ॥ 
सूत्रार्थं - एेखा नहीं है क्योकि तू सत्सामान्य ओर सत्विशेष में ओर अनाकार साकार लक्षणों में अजान है। बह इस 
प्रकार कहा जाता दै। 
आकारोऽर्थविकल्यः स्यादर्थः स्वपरगोचयरः 1 
सोपयोगो विच्छल्पो वा ज्ञानस्येति लक्षणम्‌ ॥ ११५९ ॥ 
सूत्रार्थं - आकार ( शब्द का अर्थं ) '" अर्थविकल्प है '' है। अर्थ 'स्व^पर पदार्थ है1 विकल्प उपयोग है अर्धात्‌ स्व 
पर के आकार का अवभासन है यह ज्ञान का ही लक्षण है।( भाव तीसरी पुस्तक में प्रमाण में स्पष्ट हो चुका है )। 
नाकारः स्यादनाकारो वरनद्युलो निर्विकल्पा । 
ओेषानन्तगुणानां तल्लक्षणं ज्ञानमन्लय ॥1 ११६० ॥ 
सूत्राथं - जो आकार रूप नहीं दै, वह निराकार है, वही वस्तुषने से निर्विकल्यता है। वह ८ निर्विकल्पता ) ज्ञान 
को छोड़कर शेष अनन्त गुणों का लक्षण है। 
भावार्थं - ( सूत्र ९१९५८ से ९११६० तक ) उसे यह बतलाया है कि सत्‌ सामान्य गुण को कहते हैँ ओर सत्‌ विशेषं 
पर्याय को कहते है । सामान्य मे अर्थात्‌ गुण मेँ तो सभी गुण निर्विकल्प ह किन्तु पर्याय में एक ज्ञान गुण सविकल्प 
है शेष सब निर्विकल्प है । ज्ञान की पर्याय के ज्ञेयाकार रूप होने को सविकल्प कहते है अर्थात्‌ स्व ओर परके आकार 
रूप परिणमन करने को सविकल्प कहते है । यह बात एक ज्ञान गुण मेँ ही है ओर किसी गुण में नहीं है। अतः भाई 
शुद्ध आत्मानुभूति जो ऊपर कही गई है व सविकल्प है ओर शुद्ध सम्यक्त्व निर्विकल्प है। अततः बह शुद्ध आत्मानुभूति 
साक्षात्‌ सम्यक्त्व नहीं है । अविनाभाव होने से सहचर है1 बाह्य लक्षण है1 अनात्मभूत लक्षण है। 
शङ्का 
नन्वस्ति वास्तवं सर्वं सत्सामान्यं विशेषवत्‌ ॥ 
लल्‌ च किचिदनाकारं किजचित्साकारमेव लल्‌ ++ ११६१ १ 
शङ्का - सत्सामान्य ओर सत्विशेष सब ( दोनों ) वास्तविक ह तो फिर वह कोई अनाकार ओर कोई साकारदी 
क्योंदे? 
समाधान सूत्र १९६२ से १९७७ तक ९६ 
सत्यं सामान्यवज्ज्ञानमर्थाच्यास्ति विशेषवत्‌ । 
यत्सामान्यमनाकार साकारं सद्धिशेषभाक् ॥ ११६२ ॥ ४ 
सूत्रार्थं - ठीक है पदार्थरूप से ज्ञान सामान्य (गुण )रूप भी है ओर विशेष ( पर्याय) रूप भी रै! जो सामान्य मे 
अनाकार है ओर विशेष मेँ साकार है अर्थात्‌ ज्ञान गुण रूप भी है, पर्याय रूप भी है, गुण मेँ निराकार है। पर्याय में 
साकार दि! 
ज्ञानादिना गुणाः सर्वे प्रोक्ताः सल्लक्षणाद्किलाः ॥ 
सामान्याद्धा विशेषाद्धा सत्यं नाकारसात्रक्ञाः ॥ १ र || 
सूत्रार्थं - ज्ञान के बिना सब गुण सत्‌-लक्षण से अङ्कित ( युक्त ) कहे गये है । वे वास्तव मेँ सामान्य से ओर विशेष 
से आकारमात्रक ( अर्थविकल्पात्मक ) नीं है । 
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भावार्थं - ज्ञान को छोडकर श्रद्धा, दर्शन, चारित्र, वीर्यं आदि अनन्त गुण भी ज्ञान की तरह आत्मा मेँ सत्‌ रूप 
है! अपनी-अपनी सत्ता रखते र! जो-जो सत्‌ होता दै वह उत्पाद, व्यव, ध्रुव युक्त होता दै अर्थात्‌ गुण रूप कायम 
रहकर पर्या मेँ बदला करता रै! इसलिये अन्य गुण भी है। उनकी पर्याय भी है पर वे प्ययं जञेयाकार रूप नहीं है। 
अतः सविकल्पक्छ नहीं है ओर सामान्य में तो अर्थात्‌ गुणः रूप से तो ज्ञान भी निर्विकल्प है! शेष सब भी निर्विकल्प है! 
ललो वक्त्ुमशक््यत्वाच्छिर्विक्ल्पस्य चरुनः 1 
तद्युल्लेरवं मालेरव्य ज्ञानद्वारा निरूप्यते ॥ पेकदछ 1 
सूत्रा्थं - इसलिये निर्विकल्प वस्तु के कहने के लिये अशक्य होने से ( अनिर्वचनीय होने से ) उसके उल्लेख 
( लक्षण-स्वरूप) को जांच कर ज्ञान द्वारा निरूपण किया जाता हे। 
भावार्थं - अब शिष्य को आचार्यं महाराज एक नियम ओर समञ्ञाते हँ कि निर्विकल्प चीज शुद्ध होती है1 उसका 
वचन मेँ निरूपण नीं आवा करता! हँ ज्ञान स्वपर प्रकाशक है वह अपने को भी जानता ई ओर शेष सब गुणो को 
भी जानता है। सन गुणों की पयं ज्ञेय बन कर उसमें आती है ओर वह उनके स्वरूप को जान लेता है 1 अतः भाई 
उनका स्वरूप ज्ञान में जौँ चकर फिर कुछ शब्द में निरूपण क्रिया जाता दै 1 
स्वापूर्वार्थद्धयोरेव ग्राव ज्ञानमेकशः 1 
नात्र ज्ञानमपूर्वार्थो ज्ञानं ज्ञानं परः परः ॥ पेपद्धा 
सूत्रार्थं - ज्ञान एकसाथ स्व ओर अपूर्वार्थं ( पर ) दोनों का ही ग्राहक ( जानने वाला > है पर ज्ञान अपूर्वार्थं नहीं 
हे । ज्ञान ज्ञान है! पर ( अपूर्वार्थं ) है। 
भावार्थं - ज्ञान एक साथ अपने को ओर शेष सन गुणों को जान जरूर लेता हे पर इसका यह मतलब नहीं कि 
ज्ञान उन रूप हो जाता हो या उनकी पर्याय न जाता हो या वे गुण ज्ञान रूप बन जाते हो चा ञान की पर्याय बन जाते 
हो ज्ञान-स्तान ही रहता है! वे-वे ही रहते हं । इसलिये शुद्धं आत्मानुभूति सम्यक्त्व नहीं हो जात्ता क्योकि वह ज्ञान की 
पर्याय है। । 
स्वार्थो ठै ज्ञानमात्रस्य ज्ञानमेकं वुणश्चिलः 1 
परार्थः स्वार्थसम्बन्धी वणाः शेषे युरवादयः ॥ ११६६7] 
सूत्रार्थं ~ निश्चय से ज्ञान मात्र आत्मा का एक ततान गुण स्वार्थं है1 शेष सुखादिकं गुण स्वार्थं सम्बन्धी परार्थ है 
अर्थात्‌ सुखादिक एक ही आत्मा के अन्य गुण हैँ पर ज्ञेय हैँ तो भी अन्य पदार्थवत्‌ भिन सत्‌ रूप नहींदै। ` 
भावार्थं - ज्ञान को स्व कहते हं । शेष सबको पर कहते है! उस परमे एक तो अत्मासे भिन रः द्रव्यर्हैवेभी 
सब पर ह 1 दूसरे आत्मा के ज्ञान गुण के अतिरिक्त आत्मा में जितने दर्शन, चारित्र, श्रद्धा, वीर्य आदि गुणरैँवेभी 
सब ज्ञान के लिये पर है । जिस प्रकार ज्ञान के लिये अन्य पदार्थं ज्ञेय रहै उसी प्रकार दे अन्य गुण भी ज्ञेय है 1 पर पदार्थौ 
को परार्थं अर्थात्‌ पर अर्थं अर्थात्‌ पर पदार्थं कहते हैँ ओर अन्य गुणों को स्वां सम्बन्धित पदार्थं कहते हैँ अर्थात्‌ ज्ञान 
यदार्थं से एक द्रव्य रूप से सम्बन्धित हैँ पर ज्ञेय की अपेक्षा पर पदार्थं ह । धिन रँ 1 इसलिये स्वात्मानुभूति साक्षात्‌ 
सम्यक्त्व नहीं है च्छिन्तु स्वार्थसम्बन्धी परार्थं हे। 
द्यथा खुखवदुरवादिभावो जीवलयुणः स्वयम्‌ 1 
ज्ञानं तद्धेदकंं लूनं नार्थाज्छ्नानं खुरवादिमत्‌ ॥ ११६७ ॥ 
सूत्रार्थ - वह इस प्रकार कि सुख-दुःख-आदि-भाव स्ववं जीव का गुण है ओर ज्ञान निश्चय से उसका वेदन करये 


(>~ 


चाला हे। पदार्थं रूप से ज्ञान सुखादिमव नहीं हो जाता। 


भावार्थं - उपर्युक्त का भाव यह है कि ज्ञान के अतिरिक्त अन्य गुण भी स्वयं उस आत्मा के गुण हैँ पर वे स्वयं 
अपने को या पर को जानने वाले नहीं है । ज्ञान ही उन सवका ज्ञाता है! वेदन-अनुभवन भी ज्ञान करता है1 सुखी- 
दुःखी, रागी-द्वेषी भी ज्ञान होता है पर फिर भी गुण लक्षण भेद से प्रत्येक गुण भिन-भिन पदार्थं रै इसलिये ज्ञान 
स्वय उन रूप नहीं हो जाता च्िन्तु उनका ज्ञाता ही कहा जाता है! यह दूसरी चात है कि अज्ञानी का ज्ञान भेद विज्ञान 
. के अभाव के कारण अपने यें ओर अन्य गुणो में भेद का अनुभव नहीं कर सक्ता है ओर ज्ञान को ही कर्मचेतना ओर 
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कर्मफल चेतनारूप से अनुभवता है किन्तु ज्ञानी का ज्ञान तो बराबर भेदविज्ञान द्वारा भिनन-भिन ही जानता 
भिन-भिने ही अनुभव भी करता है1 इसलिये स्वात्मानुभूति भिन है सम्यक्त्व भिन दै। 9 
सम्यक्व वरतुलः सूक्ष्ममस्ति वाचामगोचरम्‌ ॥ 
लस्मादु वक्तुं च श्रोतुं च नाधिकारी विधिक्रमात्‌ ॥ ११६८ ॥ 
सूत्रार्थं ~ सम्यक्त्व वस्तु रूप से सुक्ष्म हैँ; वचनो के अगोचर है। इसलिये विधिपूर्वक कहने के लिये ओर सुनने 
के लिये ( कोई भी ) अधिकारी नहीं है। ८ यह सम्यक्त्व की सीधी आत्मभूत पर्याय की अपेक्षा कथन है )। 
खास सूत्र 
प्रसिद्धं ज्ञानमेवैकंं साधनादिविधो चिलः । 
स्वाजुशभूत्येकछदेतुश्य लस्मात्तत्‌ परमं पदम्‌ 1 ११६९ ॥ 
सूत्रार्थं - आत्मा की साधनादि विधि मेँ ञान री एक प्रसिद्ध ( साधन > ह ओर ( ज्ञान ही ) स्वानुभृत्ति का एक कारण 
है। इसलिये वह परम पद दै। 
भावार्थं - अन्य गुणों मे पुरूषाथं नहीं ोता वे गुण तो केवल ज्ञेय रूप है। ज्ञान द्वारा ही जीव अनादिकापरको 
एक सूय जानकर, उसमें अपने ज्ञान को रागी-देषी-मोही बनाकर, ज्ञान को बंध का साधन बनाकर, संसार मे भटक 
रहा है ओर ज्ञान द्वारा ही जीव स्व पर का भेद विज्ञान करके, ज्ञान को पर से मोड़कर, अपने सामान्य तत्त्व में जोड़ 
कर ज्ञानी वनता है ओर फलस्वरूप सम्यग्दर्शन की पर्याय स्वतः प्रगट हो जाती है। ज्ञान द्वारा टी अतीन्द्रिय सुख का 
भोग करता है ओर ज्ञान का मात्र शुद्ध ञान रूप रह जाना ही मोक्ष है। सर्वतात्प्य यह है कि ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट वस्तु 
है। श्रीसमयसार मे तो आत्पा को ज्ञान शब्द से ही वाच्य बनाया है ओर आत्मानुभूति को ही सम्यक्त्व कहा दै। 
तघ्नाप्यात्मालूुभूतिः सा विशिष्टं ज्ञानमात्मनः । 
खम्ययत्वेनाविनाभूलमन्वयाद्‌  च्यलिरेकलः ॥ ११७० ॥ 
सूत्रार्थं - उसमें भी जो आत्मानुभूति है वह आत्मा का विशिष्ट ज्ञान दै। वह ( स्वात्पानुभूति रूप विशेष ज्ञान ) 
सम्यक्त्व सै अन्वय से ओर व्यतिरेक से अवनाभावी है। 
भावार्थं - प्रकरण आत्मानुभूति का चल रहा है। शिष्य आत्मानुभूति को श्रद्धा-गुण की सम्यग्दर्शन पर्याय मान 
कर सम्यक्त्व का आत्मभूत लक्षण कहता है ओर श्रीअमृतचन्र गुरुदेव उसे ज्ञान कौ पर्याय बतला कर सम्यक्त्व से 
अविनाभाव होने के कारण उसे स्रहचर अर्थात्‌ सम्यक्त्व का अनात्मभूत लक्षण कह रहे है । उसे समञ्ञाते ह कि यह 
आत्मानुभूति, इस ज्ञान गुण की सम्यक्त्व होने पर विशेष अवस्था हो जाती है। ज्ञान की उस विशेष अवस्था का नाम 
आत्मानुभूति है। अतः वह स्वयं सम्यक्त्व नहीं हे, हाँ उसकी सम्यक्त्व के साथ दोनों ओर से व्याप्ति जरूर है 1 जहो - 
जहाँ सम्यक्त्व है वहाँ वहाँ आत्मानुभूति है ओर जहोँ-जल्लं आत्मानुभूति है वँ -वहोँ सम्यक्त्व हे तथा जह1!-जष। 
सम्यवत्व नहीं है वहाँ -बहौँ आत्मानुभूति भी नहीं दै । तथा जहा -जहाँ आत्मानुभूति नहीं है। बहौ -वहाँ सम्यक्त्व भी नहीं 
ह1 इस अन्वय व्यतिरेक अविनाभाव के कारण उसे सम्यक्त्व का लक्षण आगम मेँ तथा लोकव्यवहार में कहने क्री 
पद्धति है पर भाई इसमें इतना विवेक अवश्य रहना चाहिये कि यह अनात्मभूत लक्षण दै । आत्मभूत नहीं फिर भीडसी 
के द्वारा तो मति, श्रुत ओर देश्एवधि बाले अपने सम्यक्त्वे का निश्चय करते । 
ततोऽरित योग्यता ववकतुं व्याप्तेः खदूभावलस्लयोः 1 
सम्ययत्वं स्वानुभूतिः स्याल्‌ खा चेच्छुद्धनयात्मिक्छा ॥ ११७१ ॥ 
सूत्रार्थं - इसलिये उन दोनों मे ( सम्यक्त्व ओर स्वात्मानुभूति में ) व्याणि का सद्भाव होने से आत्मानुभूत्तिको भी 
सम्यक्त्व कदा जा सकता है वह भी तब जबकि वह स्वात्मानुभूति शुद्धनयात्मक हो अर्थात्‌ शुद्धात्मानुभूति हो ( ज्ञान 
चेतना रूप हो। अज्ञान चेतना रूप न हो )। 
भावार्थं - ८९) आचार्यं शिष्य की शङ्का का उत्तर देते हए समञ्ाते दै कि वयोकि आत्मानुभूति ओर सम्य्त्व 
का अविनाभाव संबंध है इस अपेक्षा उसे सम्यक्त्व का लक्षण का जा सकता है पर यह बात भी ज्ञान में रहनी चाये 
कि वह वास्तव में सम्यक्त्व रूप नहीं क्योकि श्रद्धा गुण की प्याय नहीं हे किन्तु ज्ञान की पर्याय है ( २) दूसरी जात 
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यह बताते है कि आत्मानुभूति तो सब जीवों को है। मिथ्यादृष्टि को भी है उसे आत्मा का अनुभव कर्मचेत्तना 
कर्मफलचेतना रूप है। जिना आतत्मानुभव तो कोड जीव जगत्‌ में है ही नही । यदि वह आत्मानुभूति ज्ञान-चेतना रूप 
है अर्थात्‌ शुद्ध आत्मा की अनुभूति है। सामान्य के वेदन रूप है तब सम्यक्त्व का अनात्मभूत लक्षण कदी जा सकती 
है ओर उसी की सम्यक्त्व के साथ व्याप्ति है अन्यथा सम्यक्त्व का लक्षण नहीं कही जा सकती है। इसका स्पष्टीकरण 
चौथी पुस्तक में हो चुका है। 

किज्यारसिति विषमव्याप्िः खम्यक्त्वालुभवद्वयोः 1 

नोचयोगे खमव्याप्लिरसिसि लब्धिविधो तु सा ॥ ११७२ ॥ 


सूत्रार्थं - इतना विशेष है कि सम्यक्त्व ओर उपयोग रूप अनुभव दोनों में विषम व्याप्ति है। वह इस प्रकार कि 
- उपयोग में ( अर्थात्‌ उपयोग रूप स्वात्मानुभूति ओर सम्यक्त्व की ) समव्याप्ति नहीं है किन्तु वह समव्याप्ति लब्धि 
रूप स्वात्मानुभूति में तो है। 
भावार्थं - शुद्धात्माभूति दो प्रकार की होती है एक लब्धिरूप ओर दूसरी उपयोग रूप। बहुत से जीव समस्ते दै 
कि सम्यक्त्व दो प्रकार का होता है एक लब्धिरूप दूसरा उपयोगरूप। यह उनकी धारणा गलत है । सम्यक्त्व न लब्धि 
रूप होता है न उपयोग रूप। सम्यक्त्व में यह भेद ही नहीं है । वह आत्मा की निर्विकल्प शुद्धि का नाम है। लब्धि उपयोग 
तो ज्ञान क्छी पर्याय मेँ होते है । ज्ञानावरण के विशिष्ट क्षयोपश्नम को जो कि क्षयोपशम आत्मशुद्धि में कारण है। उसको 
लब्धि रूप स्वात्मानुभूति कहते है ! इसकी तो सम्यक्त्व के साथ दोनो ओर से व्याप्ति है। इसी को समव्यप्ति कहते हैं 
जैसे जहाँ -जहाँ सम्यक्त्व है वर्ह -वहांँ यह लब्धिरूप स्वात्मानुभूति है तथा जहा जहाँ लब्धि रूप स्वात्मानुभूति है बहा 
वँ सम्यक्त्व है इसी के आधार पर शुद्ध आत्मानुभूति सम्यक्त्वं का लक्षण कहां जाता है । यह स्वात्मानुभूति सम्यग्दृष्टि 
को खाते-पीते, सोते-जागते हर समय रहती है। इसका विरह नहीं है। एक स्वात्मानुभूति उपयोग रूप होती है 1 जिस 
समय सम्यग्दृष्टि सब पर कार्यो को छोड़कर आत्मध्यान मेँ लीन होता है। बुद्धिपूर्वक सब विकल्यों का अभाव होता 
है । मात्र उपयोग पूर्णतया स्व में रमता है इसको उपयोगरूप स्वात्मानुभूति उपयोगरूप स्वात्मानुभूति कहते है । किन्दी- 
कन्दं का विचार है कि यह उपयोगरूप स्वात्मानुभूति सात्तव या आठवें गुणस्थान में प्रारंभ होती है पर वह धारणा 
बिल्कुल गलत है। यह भी चौथे से ही होती है। चौथे को बहुत देर-देर में होती है। पोँचरवे बाले को उससे जल्दी-जल्दी 
होती है ओर छठे वाले को अन्तमुहृ्तं बाद नियम से होती है। सातवें से सिद्ध तक तो है ही स्वात्मानुभूति रूप। यह जो 
उपयोगरूप स्वात्मानुभूति है इसकी सम्यक्त्व के साथ समन्याप्ति नदीं है किन्तु विषमव्याप्ति है। इसका अर्थं यहदै कि 
जर्हाँ-जहां यह उपयोगात्मक अनुभूति दै वहां - वहाँ तो सम्यक्त्व जरूर रै ओर जहाँ-जहां सम्यक्त्व है वहां -वहाँ यह 
होती भी है ओर नहीं भी होती है। जिस समय सम्यक्त्वी ध्यानावस्था मेँ होता है उस समय होती है शेष समय में नहीं 
होती। अब स्वयं आचार्य अमृतचन्द्रजी इसी बात को सम्ाते रै । 
स्पष्टीकरण सूत्र ११७३ से ११७७ तक ५ 
तद्यथा स्वालुभूतो वा लत्काले वा लदात्सलि । 
अरतत्यवश्यं हि सम्यक्त्वं यस्मात्सा न विनापि तत्‌ ॥ ११७३ ॥ 
सूत्रार्थं - खुलासा इस प्रकार है कि स्वात्मानुभूति के होने पर अथवा स्वात्मानुभूति के काल मेँ भी उस आत्मामं 
सम्यक्त्व अवश्य ही है । क्योकि उस ( सम्यक्त्व रूप कारण ) के बिना वह ( स्वात्मानुभूति रूप कार्य ) भी नहीं है। 
यदि वा सति खम्यचत्वे स स्याद्वा नोपयोगवान्‌ ॥ 
शुद्धस्यालुभवर्लत्र लब्धिरूपोऽसिलि वर्तुलः ॥ ११७४ ॥ 
सूत्रार्थं - अथवा इस प्रकार से भी विषमव्याप्ति कही जाती है कि सम्यक्त्व के होने पर आत्मा स्वात्मानुभूति के 
उपयोग 1 होवे अथवा न भी होवे किन्तु इतना अवश्य है कि शुद्ध ( सामान्य आत्मा ) का अनुभव वहाँ लब्धिरूप 
लस्तुतः ह। 
देत्ुस्तव्ायि सम्यक्त्वोत्यत्तिकालेऽस्त्यवश्यलः । 
तज्ज्ञानावरणरयोच्यैरस्त्यवर्थान्सरं स्वतः ॥ ११७५ 
सूत्रार्थ - उसमे भी कारण है ( अर्थात्‌ सम्यक्त्व के होने पर नियमपूर्वक लब्थिरूप स्वात्मानुभूति के रहने मेँ कारण 
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यह है ) कि सम्यक्त्व की उत्पत्ति के समय मे अवश्य ही स्वतः ( अपने कारण से ) उस ज्ञानावरण की यथायोग्य 
अवस्थान्तर होती है ( विशिष्ट क्षयोपशम होता रै ) 
यरसाज्ज्ञानसनित्यं स्याच्छइयस्थस्योपयोगवत्‌ ॥ 
नित्यं ज्ञानमछद्यस्थे छड्यस्थस्य च लब्धिमत्‌ ॥ ११७६ ॥ 
सूत्रार्थं - स्योकि छदास्थ ( सम्यग्दृष्टि ) का उपयोगात्मक ज्ञान अनित्य होता है ओर अछद्ास्थ ( केवली ) में नित्य 
होता है ओर छदास्थ ८ सम्यक्त्वी ) के लब्धिरूप ज्ञान नित्य रहता ₹ै। एेसा नियम है। 
नित्यं सामान्यमात्रत्वात्‌ सम्यक्त्वं लिर्विशेषलः । 
तत्सिद्धा विषमव्याप्तिः सम्यक्त्वानुभवद्धयोः ॥ ११७७1 
सूरर्थं ~ सम्यक्त्व अपने अवान्तर भेदों की अपेक्षा न करके सामन्य मात्रपने से नित्य है अर्थात्‌ जन तक 
आओपशमिक, श्चायोपशपमिक या क्षायिक कोई भी सम्यक्त्व है तब तक सामान्यपने सम्यग्दृष्टि है ओर उस सम्यक्त्व ओर 
उपयोगात्मक अनुभवे-इन दोनों मे विषम व्याति सिद्ध होती है। भावार्थं ऊपर स्यष्ट किया जा सुका है॥ 
सम्यक्त्व का लक्षण स्वात्मानुभूति समाप्त हज 
तीसरा अवान्तर अधिकार 
सम्यक्त्व के सहचर लक्षण- ' शद्धा-रुचि-प्रतीति-चरण 
सूत्रे ११७८ से ११९९ तक ९४ 
अपि सन्ति बुणाः सम्यक्ुश्रद्धानादिविकल्पक्छाः 1 
उद्देशो लक्षणं तेषां लत्परीक्षाध्रुनोच्यते ॥ ११७८ ॥ 
सूत्रार्थं - सच्चा श्रद्धान ~ आदि विकल्प वाले भी ( सम्यक्त्व के ) गुण ( लक्षण ) दै । उनका उदेश, लक्षण ओर 
उनकी परीक्षा अव कटी जाती है। 
भावार्थं ~ सम्यक्त्व का वास्तविक आत्मभूत लक्षण ( स्वरूप ) तो वही है जो सूत्र १९४३ से ९१५३ तक निरूपित 
है1 दूसरे नम्बर पर सम्यक्त्व का बह लक्षण ( स्वरूप ) ठीक है जो आत्मानुभूति रूप हे। क्योकि यह निर्विकल्प (राग 
रहित ) है ओर सम्यक्त्व से अविनाभावी दै। अच तीसरे नम्बर पर उसके लक्षण जो विकल्पात्मक दै उनको बताते है 1 
ये वास्तव ये चारित्र गुण की विभाव पर्याय रूप दँ । अतः इनको चारित्र गुण की पर्याय समञ्ञ। दूसरे छद्रस्थ का ज्ञान 
ही इन विकल्पों मे प्रवृत्त होता है अतः इनको ज्ञान की प्ययं भी कह देते दै । ये वास्तव में सम्यक्त्व नहीं पर क्योकि 
ये सव वाते विकल्पात्मक होत हुए भी यै विकल्य सम्यद्दृष्टिमे ही उत्यन होते है । अतः इनको भी आरोप से सम्यग्दरशनं 
का सहचर लक्षण आगम में तथा लोक मेँ कहने की रूढि है । इनमें एक खास बात यह है कि ये लक्षण होते तो 
मिथ्यादृष्टि में भी है पर उसमे आभास रूप है - नकली है । इसलिये इनको सम्यक्त्व कहने मं व्यभिचार दोष नहीं दै। 
इसको एक दृष्टान्त से स्फुट करके दिखलाते ह । जैसे देवगुरु का श्द्धान सम्यग्दृष्टि को भी होता है; मिथ्यादृष्टिको 
भी होता है। पर अन्तर जमीन-आसमान का है । सम्यष्दृष्टि को बह श्रद्धा स्वलक्षी है ओर मिथ्यादृष्टि को परलक्षी है। 
सम्यग्दृष्टि को अपनी आत्मा का स्वात्ानुभूति द्वारा प्रगट प्रत्यक्ष हो गया है1 उसके आधार पर उसे ये श्रद्धा जमी है 
कि जैसा यह आत्मा मुञ्चे अनुभव मे आ रहा है जिसको यह पूरा अनुभव मे हे चह देव है ओर जिसको मध्यम अनुभव 
है वह गुरु है। अतः उसकी श्रद्धा को सम्यश्रद्धा-सच्ची श्रद्धा-वास्तविक श्रद्धा कहा है क्योकि उसने प्रत्यक्ष देखकर 
पदार्थं की श्रद्धा की रै! यह बात स्वयं श्रीअमृतचन््रजी महाराज ने आगे सूत्र १२९३० मेँ कही है तथा मिथ्यादृष्टि को 
आत्म परतयक्च तो ह नरी । अरहन्तदेव-निग्॑न्थ गुरु की परलक्षी भ्द्धा आगम आधार पर है। श्रद्धा तोेसीदैकिसिर 
कट जाये पर श्रद्धा मे अन्तर नहीं आता जभी तो नवे ग्रीवक त्क जाता दै पर यह तो बिना देखे की श्रद्धा है। आत्मा 
का दर्शन हा दी नहीं फिर कैसा देव ओर कैसा गुरू।उस शरद्धा को श्रीअमूतचद्रजी ने आगे सूत्र ९१८८ मेँ गथे के 
सीगवत्‌ कहा दै । वास्तव मे जो चीज देखी नहीं उसकी श्रद्धा गधे की सींगवत्‌ ही हे । अतः ज्ञानि ने उसे आगासम 
कहा है; अतः यहाँ से इस पुस्तक के अन्त तक जितने लक्षणो का निरूपण करेंगे उन सबकी यही दशा है। अतः 
श्री अमृतचन््नी गुरुदेव भे कहा है कि यदि ये लक्षण आत्माुभूति के सहचर ह तो ही सच्चे लक्षण ह । तथौ + 


६ ` ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 





सम्यक्त्व के आरोपित लक्षण समड्लना। अन्यथा आरोप किसका। जहाँ असली चीज हो वहीं तो सहचर पर आरोप आता 
है अन्यथा आरोप किसका ? जय उपादान में प्रिणमन होता है वहां ही तो निमित्त पर आरोप आता है अन्यथा आरोप 
किसका ? जहाँ शुद्ध निश्चयमोक्षमार्ग है वहीं तो रागरूप-विकल्प पर - व्यवहार मोक्षमार्गं का आरोप अन्यथा आरोप 
किसका २ सो अगला सब कथन इसी के आधार पर समर्ये । उद्देश नाम मात्र कथन को कहते हैँ ? लक्षण उसके पहचानने 
के चिन्ह को कहते है ओर परीक्षा उस लक्षण मेँ अव्याप्ति, अतिव्याप्ति ओर असम्भव दोष के परिहार को कते है । 
सो अब आचार्यदेव प्रत्येक का भिन-भिन उदेश, फिर उनका भिन-भिन लक्षण निर्देश तथा फिर प्रत्येक की परीक्षा 
दोष परिहार द्वारा दिखलायेगे। 
लत्रोदेशो यथा नाम श्रद्धारूचिप्रतीतयः 1 
चरणं च यथाम्नायमर्था्तस्वार्थगोचरम्‌ ॥ ११७९ ॥ 

सूत्रार्थं - उन ( उदेश्-लक्षण-परीक्षा ) में उदेश नाम को कहते हें । आभ्राय ८ परंपरा ) के अनुसार तत्त्वार्थं के विषय 

मेँ वास्तविक अद्धा रुचि, प्रतीति, आचरण - ये उदेश्य कथन है) 
तत्वार्थाभिसुरवी बुद्धिः श्रद्धा खात्स्यं रयिस्तथा 1 
प्रतीतिस्तु तथेति स्याल्‌ स्वीक्ारश्चरणं च्छया ॥ ११८० ॥ 

सूत्रार्थं - तत्त्वार्थं के सन्मुख बुद्धि-श्रद्धा है! तत्त्वार्थं मेँ लगन-रुचि है ओर तत्वार्थ का स्वरूपणेसा दरी है यह 

स्वीकार-प्रतीति दहै। तत्त्वार्थं के अनुसार क्रिया-चरण है1 ये लक्षण कथन है1 अव परीक्षा करते है 
अर्थादाद्यत्निकं ज्ञानं ज्ञानस्येवात्र पर्ययात्‌ 1 
चरण वाच्कायचेनोभिर्व्यापारः शुभकर्मखु ॥ ११८१ ॥ 

सूत्रार्थं ~ पदार्थरूप से आदि के तीन ( ्रद्धा-रुचि-प्रतीति ) ज्ञान रूप है क्योकि ये ज्ञान की ही पर्यये है। शुभ 
क्रियाओं मे वचन-काय-मन के द्वारा व्यापार चरण है। 

भावार्थ - सम्यग्दृष्टि का सहचर ज्ञान जो नौ पदार्थं की श्रद्धा रूप प्रवृत्त होता है उसे य्ह सम्यक्त्व कहा दै तथा 
व्यवहार धर्म के आचरण रूप जो शुभ विकल्प है जो चारित्र गुण की पुण्य तत्त्व रूप विभाव पर्याय है उस पर सम्यक्त्व 
का आरोप किया है मन-नचन-काय की क्रियाओं पर नहीं । वे तो पुद्गल की स्वतन्त्र क्रियाय होती है । उनका ज्ञानी 
४०३ = ५ कर्ता नहीं है शुभ विकल्प का निर्देश मन-वचन-काया की क्रियाओं द्वारा करने की आगम तथा 

कमेरूढिदरै। 


व्यरलाश्चेते समस्ता वा सदृदृष्टेर्लक्षणं न वा । 
सपक्षे वा विपक्षे चा सन्ति यद्धा न सन्ति वा ॥ ११८२ ॥ 
सूत्रार्थं - ये चारो ( भ्रद्धा, रुचि, प्रतीति-चरण ) भिन-भिन अथवा सबके सव सम्यग्दर्शन के लक्षण रै भी ओर 
नहीं भी दै क्योकि सपक्ष ओर विपक्ष में होते भी है अथवा नहीं भी होते रै 


भावार्थं - सपक्ष का अर्थ सम्यग्दृष्टि है ओर विपक्ष का अर्थं मिथ्यादृष्टि है। सपक्ष मे होते भी रँ ओर नही भी दोतते 
है का अर्थं तो यह है कि ये विकल्पात्मक बाते चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थान वालों मेँ तो होती रै किन्तु उनके ऊपर 
के ज्ञानियों मै नदीं होती । इसलिये सब सम्यण्दृष्टियों मे नहीं पाये जाने से अव्याप्ति दोष आने से सम्यक्त्व के त्रिकाली 
लक्षण नहीं है । विपक्ष में हेते भी है ओर नहीं भी होने का अर्थं यह है कि किसी मिथ्यादृष्टि मे नहीं होते किसीमें 
होते भी है । अतः अतिव्याप्ति दोष आ जाने से भी सम्यक्त्व के लक्षण नहीं है। इन दोषों का परिहार यह टै कि जहां 
इनको सम्यक्त्व का लक्षण कहा है वह तो चौथे, पांचवें, छठे की अपेक्षा दी कहा दै। अव्याप्ति दोष तो इस प्रकार 
दुर हो जाता है ओर मिथ्यादृष्टि मेँ ये आभास रूप होते है । स्वात्मानुभूत्ि उसकी परीक्षा है! यदि स्वात्मानुभूति सित 
है तो भ्रद्धा आदि सच्चे है क्योकि अनुभव पूर्वक श्रद्धा है अन्यथा वह श्रद्धा विना अनुभव गे के सींगवत्‌ दै। इसप्रकार 
अतिव्याप्ति दोष का परिहार दै। स्वात्मानुभूति एक सम्यक्त्व का एसा लक्षण है जो चौथे से सिद्ध तक सभी दृष्टियों 
मेहीपाया जाता है ओर किसी मिथ्यादृष्टि में कहीं भी नहीं पाया जाता है। अतः परीक्षा करने से वह दी सम्यक्त्व का 
ठीक लक्षण बैठता है पर है वह भी अनात्पमभूत। 


द्वितीय खण्ड^प॑चम पुस्तक = 
स्वान्ुभूलिसनायाश्येद्‌ खन्ति श्रद्धादयो जुणाः । 
रचानुभूलि विनाभाखा नाथच्छद्धादयो चुणाः ॥ ११८३ ॥। 
सूत्रार्थं - यदि स्वानुभूति सहित दँ तो भ्रद्धा-आदिक सम्यक्त्व के गुण ( लक्षण ) दै । स्वानुभूति के बिना आभास 
रूप है । वास्तव में वे श्रद्धा-आदिक गुण नहीं है सम्यक्त्व के लक्षण नहीं है। 
लत्स्याच्छद्ादयः सर्वे सम्यक्त्वं रचालुभूतिमल्‌ 1 
न सम्यक्त्वं तदाभासा जिथ्याश्रद्धादिवत्‌ स्वतः ॥ ११८४ ॥ 
सूत्रार्थं - इसलिये श्रद्धा, आदि सब स्वानुभूति सहित सम्यक्त्व । स्वानुभूति के बिना सम्यक्त्व नहीं है किन्तु उसके 
आभास रूप है ( जैसे श्रद्धाभास, रुच्याभास इत्यादिक )। वै स्वतः मिथ्या भ्रद्धानादि के समान है अर्थात्‌ श्रद्धा आदिक 
ही नहीं है या मिथ्याश्रद्धादिक है! 
सम्यङ्मिथ्याचिशेषाभ्यां चिना श्रद्धादिमात्रकाः । 
खपक्षवद्धिपक्षेऽपि वृत्तित्वाद्‌ व्यभिचारिणः ॥ ११८५ ॥ 
सूत्रार्थं - सम्यक्छ्‌ ओर मिथ्या विशेषणो के बिना मात्र श्रद्धा-आदिक सपक्ष के समान विपक्षमें भी रहने से 
व्यभिचारी है ( व्यभिचार दोष युक्त रै )। 
भावार्थं - केवल श्रद्धा आदिक को सम्यग्दर्शन का लक्षण नरी कहते चर्योकि ये सम्यग्दृष्टि मिथ्यादृष्टि दोनों 
में पाये जाते है किन्तु उसके साथ स्मञ्नदा को सम्यक्‌ विशेषण लगा देना चाहिये ताकि सम्यक्त्वी का ग्रहण हो 
जाये ओर मिथ्यात्वी का निराकरण हौ जाये1 अत्तः सम्यक्‌ श्रद्धा, सम्यकरुचि, सम्यक्प्रतीति, सम्यक्‌चरण, सम्यक्त्व 
के आरोपित लक्षण कहने मेँ फिर कोई दोष नहीं रहता। 
अथच्छ्द्धादयः सम्यच्दूष्टिश्रद्धादयो यतः । 
सिथ्याश्रद्धादयो मिथ्या जार्थच्छ्द्धादयो लतः ॥ ११८६ ॥ 
सूत्रार्थं ~ वास्तव में श्रद्धा-आदिक सम्यग्दृष्टि के श्रद्धा-आदिक ही हैँ क्योकि मिथ्या-श्रद्धा-आदिक मिथ्या है । 
इसलिये वे वास्तवे श्रद्धा-आदिक ही नहीं है । अव इसी को विशेष स्पष्ट कहने के लिये शङ्का समाधान द्वारा पीसते रै। 
शड्का 
जनु तकत््वरूयिः श्रद्धा श्रद्धामात्रेकल्क्षणात्‌ । 
सम्यङूमिथ्याचिशेषाभ्यां सा द्विधा तल्क्ुलोऽर्थलः ॥ ११८७ ॥ 
शंका - तत्त्व रुचि भ्द्धा है क्योकि श्रद्धा का भ्रद्धा मात्रे यही एक लक्षण है। सम्यक्‌ मिथ्या विशेषणो से युक्त 
वह दो प्रकार की दै। वह वास्तवे कैसे टै? 
भावार्थ - देव, शास्त्र, गुरु की श्रद्धा जेसी सम्यग्दृष्टि को है वैसी मिथ्यादृष्टि को है फिर एक की श्रद्धा को सम्यक्‌ 
श्रद्धा ओर एक की श्रद्धा को मिथ्या श्रद्धा एसा भेद क्यो किया जाता है ? नौ तत्त्वो की श्रद्धा दोनों को दै! श्रद्धान, 
भ्रद्धान एकसा। 
। समाधान सूत्र ११८८ से ११९ १तक ४ 
नैवं यलः खमव्याप्तिः श्रद्धास्वाजुभवद्धयोः 1 
नूलं नालुपलब्धेऽर्थे श्रद्धा रखवरविषाणवत्‌ ॥ ११८८ ॥ र 
सूत्रार्थं - एेसा नहीं है क्योंकि श्रद्धा ओर स्वानुभव इन दोनों मे समव्याप्ति हे! वास्तव में अप्राप्त पदार्थ में श्रद्धा 
गधे के सीगवत्‌ है। । 
भावार्थं - आत्मा की स्वानुभृति होने पर जो स्व पर की श्रद्धा है वह तो सम्यक्‌ श्रद्धा है क्योकि उसने तो पदार्थं 
अनुभव में आने पर भ्रद्धा की है ओर अनुभव तो आया ही नही मात्र शास्त्र के पाठ के आधार पर श्रद्धा है वह तो बिना 
देखे की श्रद्धा गधे के सींगवत्‌ शून्य है 1 मिथ्या है ! ज्जूठी है। उसकी कुछ कीमत नहीं । वह सम्यक्त्व की लक्षण नहीं । 


३५२ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
स 
चिना स्वात्मालुभूतिं तु या श्रद्धा श्रुलतमात्यल 1 
तत्वाथल्ुगताप्यार्थाच्छद्धा नालुपलब्धितः ॥ ११८९ ॥ व 
सूत्रार्थं - स्वात्मानुभूति के बिना जो शरद्धा आगम मात्र से दै । बह तत्त्ार्थ के अनुसार होती हुई भी वास्तव में श्रद्धा 
नहीं है क्योकि अनुभव रूप से उसकी प्राप्ति नहीं दे। 
भावार्थं - यद्यपि मिथ्यादृष्टि कौ श्रद्धा आगमानुकूल है ओर जैसा तत्त्वार्थं का स्वरूप आगम मे लिखादै ओर 
है वैसा ही उसमे श्रद्धा भी की है किन्तु उस श्रद्धा कौ वहौँ तक कोई कीमत नहीं जहां तक किं स्वात्मानुभूति द्वारा 
आत्मा प्रत्यक्च अनुभव गम्य न हो जाय। 
लब्धिः स्यादविथेषाद्धा सदसतोरुन्मत्तवत्‌ । 
नोयलब्धिरिटा्थत्सिा तच्छेषालुपनलब्धिवल्‌ ॥ ११९०1 । 
सूत्रार्थं - सत्‌-असत्‌ में विशेषता न होने से ( तत्त्वो की ) लब्धि उन्मत्तवेत्‌ दै। बह उपलब्धि वास्तव में उपलब्धि 
नहीं है। वह तो शेष ( अज्ञात ) पदार्थो की अनुपलब्धि के समान है। 
भावार्थं - जब तक पदार्थं स्वात्मानुभूति द्वारा अनुभव गम्य न हौ जाय तब तक उसको वास्तव में सच्चे-्मूठे तत्त्व 
की पहचान नहीं होती क्योकि तत्त्व की प्राप्ति आगम श्रद्धा से नहीं कटी जाती किन्तु अनुभव से तत्त्व की प्राप्ति की 
जाती है। अतः जिस प्रकार अन्य अन्नात पदार्थो का ज्ञान नीं है उसी प्रकार तत्त्वो की आगम से श्रद्धा होते हुए भी 
बह नहीं जाने हुए के समान ही है। उसको जानना या श्रद्धान ही नहीं कहते। यह सूत्र वही है जो श्रीमोक्षशास््रजी में 
है '“सदसतोरतिशेषाद्यदृच्छोपलन्धेरुन्मत्तवत्‌'' भाव यह है कि मिथ्यादृष्टि को स्वात्मानुभूति विना सत्‌ ओर असत्‌ का 
अन्तर ज्ञात नहीं है ओर उसका तत्त्वों के स्वरूप को कहना इच्छानुसार पागलवत्‌ बकवास है। आगमन्ञान तो मिथ्यादृष्टि 
९१९ अंग तक करता है पर अनुभव निना शून्य है। सम्यग्दृष्टि अल्पश्रुति की भी श्रद्धा सच्ची श्रद्धा है। 
ततोऽस्ति योगिक्छी रूटिः श्रद्धा सम्यक्त्सलक्षणं । 
अर्थादप्यविरूद्धं॑ स्यात्‌ सूतं स्वात्मालुभूतिवत्‌ ॥ ११९१ ॥ 
सूत्रार्थं - इसलिये श्रद्धा सम्यक्त्व का लक्षण है यह यौगिक ( शास्त्रीय ) रुढि रै! यह कथन पदार्थं रूप से तब 
अविरुद्ध है जब उसे स्वात्मानुभूति से युक्त माना जावे। 
सूत्र ९९७८ से १९९१९ तक का सार - जहाँ भी शास्त्रं में ' तत्वार्थश्रद्धानं सम्यक्त्वं" कहा है उसका अथं यही है 
कि वहे स्वात्मानुभूति सहित सम्यग्दृष्टि का लक्षण है मिथ्यादृष्टि के भद्धान को तो आगम में श्रद्धान ही नहीं कहा 
है क्योकि उसके तत्त्वार्थं मेँ सत्‌-असत्‌ का निर्णय नहीं है ओर उसे अनुभव रूप से तत्त्वार्थ की प्राप्ति नहीं है। 
सम्यक्त्व का लक्षण श्रद्धा समाप्त हुआ। 


चौथा अवान्तर अधिकार 
सम्यक्त्व के लक्षण प्रशम-संवेग ( निर्वेद ) - अनुकम्पा-आस्तिक्य 
सूत्र ९१९२ से १२४८ 
गुणाश्चान्ये प्रसिद्धा ये सदुदृष्टेः प्रशमादयः । 
बहिर्हष्ट्या यशास्वं ते सन्ति सम्यवत्वलक्षणाः ॥ ११९२ ॥ 
सूत्राथं - सम्यग्दृष्टि के प्रशम-आदिक जो अन्य गुण ( लक्षण ) प्रसिद्ध ै। बहिर्दृष्टी से यथायोग्य वे भी सम्यक्त्व 
के लक्षण है ( सहचर लक्षण हैं )1 
भावार्थं ~ सम्यग्दृष्टि के प्रशम आदि वास्तव मे चारित्र गुण की विकल्पात्मक शुभभाव रूप पर्याय है जो पुण्य 
तत्त्व है । उनको अविनाभाव सम्बन्ध के कारण यदह सम्यक्त्व लक्षण कहा है; यही बहिरदूष्ि का अर्थं ५ # 
| प्रशम का निरूपण सूत्र ९१९३ से १९९८ तक ६ 
तत्राद्यः प्रशमो नाम संवेगश्च गुणः मात्‌ । 
अनुकम्पा लथारितिक्यं वश्ये लल्लक्षणं यथा ॥ ११९३ ॥ 


सूत्रार्थं - उनमें पहला प्रशम नाम है, फिर संवेग गुणहे। 
से कग. ण पराम गुण है। फिर अनुकम्पा तथा आस्तिक्य है । उनके लक्षण को क्रम 


द्वितीय खण्ड८^पं 
द्वितीय खण्ड^पंचम पुस्तक ३५३ 





प्रशमो विषयेषुच्यैभविक्छोधायिकेऽषु च 1 
ध लोकासंरव्यालमानेषु स्वरूपाच्छियिलनं मनः ॥ ११९४॥ 
सूत्रार्थं - ८ पंचेदन्धिय ) विषयो मेँ ओर असंख्यात लोक मात्र तीत्रे भावक्रोध-आदिको मेँ स्वरूप से ( स्वतः स्वभाव 
से ) शिथिल मन का होना प्रशम दै। 


भावार्थ - सम्यक्त्व की उत्पत्ति के समय ही अनन्तानुबंधी कषायो का नाश हो जाता है एेसा अविनाभावे संबंध 
है। पंचेन्धिय विषयों मेँ तथा क्रोधादिक में तीत्रता अनन्तानुबन्धी रूप ही है। उसके अभाव को ही प्रशम कहते दै! 
सम्यग्दृष्टि का मन कषायो में स्वतः ढीला हो जाता है। इस ढीलेपन का नाम प्रशम है। अब इसको दृष्टान्त से समञ्ञाते दै । 
सदयः कलापररधेषु यद्धा जीवेषु जातुचित्‌ । 
तद्धधादिविकाराय न बुद्धिः प्रशमो मलतः ॥ ११९५ ॥ 
सूत्रार्थं - अथवा तत्काल किया है अपराध जिन्होनि एेसे जीवों पर कभी भी उनके बध~आदि विकार के लिये बुद्धि 
(भाव) कान दहोना प्रशम माना गया है। 


भावार्थं - सम्यग्दृष्टि का कोड कितना भी सुरा करने का भाव करे यहाँ तक कि उसे मारने या उसका धनादि 
नष्ट करने के लिये प्रवृत्त होवे तो भी उसको स्वभाव सै ही उसके जान से मारने का भाव कभी उत्पन नहीं होता। 
उसके प्रति प्रथम तो कषाय ही उत्पन न होगी यदि होगी तो बहुत हल्की-सी ओर वह यह तुरन्त समञ्न लेता है कि 
यह मेरी स्वरूप अस्थिरता की निर्वलता के कारण है1 इसके कारण नहीं । अब इस प्रशम का वास्तविक कारण बताते दै। 
देतुरतत्रोदयाभावः स्यादनन्तालुबज्धिनाम्‌ 1 
अचि शेषक्छषायाणां लूं मन्दोद्योंऽशतः ॥ ११९६ ॥ 
सूत्रार्थं - उस ( प्रशम ) मे कारण अनन्तानुबन्धी कषायो के उदय का अभाव है ओर शोष ( अप्रत्ययाख्यानादि ) 
कयाय का अंश रूप से मन्द उदय भी वास्तव मेँ कारण दै । यँ भाव ओर द्रव्य रूप दोनों प्रकार कौ कषायो का 
ग्रहण रै! 
आरम्भादिक्छिया लस्य दैवाद्वा स्यादकामतः ॥ 
अन्तनशुद्धेः प्रसिद्धत्वाच्च देतुः परशमक्षतेः ॥ ११९७॥ 
सूत्रार्थं - आरम्भ-आदि क्रिया उस ( सम्यग्दृष्टि )के दैव योग से अनिच्छा पूर्वक होती है 1 अन्तरंग शुद्धि कौ प्रसिद्धि 
होने से वह ( क्रिया? प्रशम के नाश के लिये कारण नहीं है। 
भावार्थं - कोई यह शङ्का करे कि सम्यग्दृष्टि व्यापार करता है। मुकदमा भी होता है। उसके राज-पाट भी होता 
दै1 स्त्री, पुत्र, नौकर, चाकर भी होते है 1 उसमें कषाय करते समय तो प्रशम का नाश होता होमा तो कहते है कि उनमें 
राग तो उनको रोता है जो उन क्रियाओं के कर्ता-भोक्ता है । सम्यग्दृष्टि किसी कर्मज क्रिया का स्वामीपने कर््ता-भोक्ता 
नहीं है! बह समद्रा है कि यह सब पर द्रव्यो का परिणमन अपनी-अपनी योग्यता से हो रहा है अथवा इनमें इनके 
अनुकूल निमित्त कारण मेँ कर्मोदय दै। अतः वे सन क्रियाए उसके अनिच्छापूर्वक होती हैँ । यही कारण है कि उसकी 
अन्तरंग शुद्धि का नाश नहीं हो पात्ता ओर प्रशम गुण हर संयोग में बना ही रहता है। 
सम्यवत्वेनाचिनाभूलः प्रशमः परमो यणः ॥ 
अन्यत्र प्रथमे मन्येऽप्याभासः स्यात्तदत्ययाल्‌ ॥ ११९८ ॥1 ध 
सूत्रार्थं - सम्यक्त्व सै अविनाभाव प्रशम परम गुण है। उस ( सम्यक्त्व ) के अभाव से अन्यत्र ( मिथ्यादृष्टि मे) 
प्रशम भी आभास हे एेसा मँ मानता दं । 
भावार्थं - ओ अमृतचन्द्र आचार्यदेनं कहते ह कि देखने मे तो बाहर से मिथ्यादृष्टि के भी इतना प्रशम होता है 
कि कोड शरीर के खण्ड-खण्ड भी कर दे तो क्लेश न करे ओर रंचमात्र क्रोध न करे पर सम्यक्त्व तथा आत्मानुभूति 
के अभाव च्छ क्छारण मै उसे प्रशम नहीं किन्तु प्रशमाभास मानता ह । हँ सम्यग्दृष्टि के प्रशम पर सम्यग्दर्शन का आरोप 
किया जाये तो मुञ्चे स्ीकार है अर्थात्‌ प्रशम सम्यग्दृष्टि का बाह्य लक्षण है मिथ्यादृष्टि का नहीं। 
सम्यद्त्व का लक्षण “प्रशम "* समाप्त हा । 


३५ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 





संवेग का निरूपण सूत्र ११९९ से १२९२ तक ९५ 
संवेगः परमोत्साटरो धर्मे धर्मफछले यितः 1 
. सधर्मेष्वलुरागो वा प्रीतीविर्वां परमेष्ठिषु ॥ ११९९ ॥ 
सूत्रार्थं - आत्मा के धर्म मेँ ( वीतराग भाव मेँ ) ओर धम के फल में ( अतीन्िय सुख में ) परम उत्साह या सधर्मियों 
में अनुराग अथवा परमेष्ठियों में प्रीति संवेग है । 
भावार्थं - सम्यग्दृष्टि की स्वभाव से शुद्ध भाव में रुचि होती दै। शुद्ध भाव के फल अतीन्द्रिय सुख में रुचि होती 
है तथा शुद्धभाव धारी चौथे से सिद्ध तक के सन जीवों मे प्रीति होती है। यह संवेग है। नास्ति से यह भी सिद्ध हयो गया 
कि अधरम मे ( शुभाशुभ भावमें ), अधर्म के फल रूप इन्द्रिय सुख-दुःख में तथा एकान्त शुभाशुभ में प्रवृत्ति करनेवाले 
अधर्मियों मेँ उसकी प्रीति नही होती । इसी को नास्ति से निर्वेद कहते है । 
धर्मं ओर धर्म के फल का स्वरूप 
धर्मः सम्यक्त्वमात्रात्मा शुद्धस्यालुभवोऽयवा ॥ 
तत्फलं खुरवमत्यक्षमक्षयं क्षायिक च यत्‌ ॥ १२०० ॥ 
सूत्रार्थं - सम्यक्त्व मात्र है स्वरूप जिसका ( श्रद्धा ) ओर शुद्ध आत्मा का अनुभव ( चारित्र ) धर्म है। उसका फल 
वह सुख है जो अतीन्रिय, अविनाशी ओर कर्मो के क्षय से उत्पन होने बाला दै। 
भावार्थं - सम्यग्दृष्टि स्वपन मेँ भी शुभ भाव को धर्म नदीं समञ्चता ओर न शुभ भाव के फल एेद्धिय सुख को 
चाहता दै। किन्तु वह वस्तु स्वरूप का परिज्ञाता है1 मोह क्षोभ से रहित आत्मा के शुद्धं भाव को ही धर्म सम्मता रै। 
उस शुद्ध भाव का नाम ही सम्यग्दर्शन ओर सम्यक््वारित्र है। बह कभी इन विकल्पों को सम्यक्त्व या शुभ क्रियाओं 
या शुभ विकल्पों को चारित्र नहीं मानता। तथा वह यह भी जानता है कि शुद्ध भाव का फल जो अतीन्धिय सुख है 
वह आत्मा से उत्पन्न होनेवाला सुख है। वही वास्तव में सच्चा सुख है जो आत्मा को तृप्त कर सकता है । यह एन्य 
सुख को तृष्णा उत्पादक है, हेय है 1 
इलर्य पुना रागरत्तदुदुणेष्वल्युरागलः 1 
नातदुगणेऽलुरागोऽयपि लत्फलस्याप्यलिप्सया 1 १२०१ 
भावार्थं - इधर ( अर्थात्‌ साधर्मियों में ओर परमेष्ठियो में ) जो राग है बह उनके गुणों मेँ अनुराग के कारण है। 
अतदगुण में ( अर्थात्‌ जिनमें वे गुण नहीं है एसे अन्य जीवो मेँ अर्थात्‌ अधर्मि्यो मे ) अनुराग नहीं है क्योकि ( सम्यग्दृष्टि 
के ) उस ( अतद्गुण अर्थात्‌ अधर्मं ) के फल की इच्छा नीं है। # 
भावार्थं - इसमे अस्ति-नास्ति से दोनों बातें दिखाई गई हैँ कि सम्यग्दृष्टि का सधर्मियों ओर परमेष्ठियों मेँ राग 
क्यों हे; क्योकि उसे शुद्ध भाव रूप धर्म की प्रीति है ओर वे उसके धारी ै। तथा उसको अन्य जीवों में प्रीति क्यों 
नहीं हे इसलिये कि उसे शुभाशुभ भाव की तथा उसके फल इच्धिय सुख-दुःख से प्रीति नही है ओर वे जीव उसके 
धारण करने वाले हैँ । यह तो स्वतः नियम दहै कि जो जैसा होता दै उसकी उसी भाव मेँ ओर उसी भाव वालों मे रुचि 
होती है। व्यसनी की व्यसनी में ओर धर्मात्मा की धर्मात्मामे। 
अव्राज्युरागशब्देन नाभिलाषो निरुच्यते 1 
ि क्छिन्तु शेषमधर्माह्धा निवृत्तिर्तत्फलादयि ॥ १२०२ ॥ 
सूत्रार्थं - यहाँ अनुराग शब्द से अभिलाषा नहीं कहा गया है किन्तु अधरम से निवृत्ति अथवा अधर्म के फलसे भी 
निवृत्ति होकर जो शेष रहता है वह अनुराग शब्द का अर्थं है! 
भावार्थं - यहां आचार्यं देव ने एक खास बात स्पष्ट की है जिसकी संसारी जीवों को शल्य रहा करती रै । सम्यग्दृष्टि 
जीव को किसी जन-मन्र ओषधि लौकिक लाभ या लौकिक सुख की इच्छा नहीं है कि जिसके कारण वह सच्चे 
त्यागि मुनयो, आचार्यो या परमेष्ठियो से अनुराग करता है किन्तु मात्र शुद्ध भावरूप धर्म उसे प्रिय हे ओर वे उसके 
धारी ह बस यह अनुराग शब्द का वाच्य है ओर कुछ नहीं तथा यह संवेग गुण इस बात का भी सूचक रै कि अधर्म, 
अधर्म के फल ओर अधर्म के धारियों मे उसकी रुचि नहीं दै। 


न 
अथालुरागशब्टस्य विधिवच्यि यदार्थतः 1 
प्राप्लिः स्यादुपलब्धिर्वा शब्टाश्चैकार्थवायक्छाः ॥ १२०३ ॥ 
` सू्ा्थं - अनुराग शब्द की जिस समय अर्थं से विधि वाच्य है तो प्राप्ति या उपलब्धि अर्थ है क्योकि ये शब्द 
एकार्थवाचक दै। ` 
भावार्थं - संवेग या अनुराग का अर्थं अभिलाषा या इच्छा नहीं है। अभिलाषा या इच्छा तो किसी प्रकारकी 
सम्यग्दृष्टि के होती ही नहीं है किन्तु संवेग या अनुराग का अर्थं प्राप्ति अथवा उपलब्धि दै । 
न चाशंक्यं जलिषिद्धः स्यादभिलाषो भोगेष्वलम्‌ ॥ 
शुद्धोपलब्धिमात्रेऽपि देयो भोगाभिलाषवन्‌ ॥ १२०४ ॥ 
सूत्राथं - एेसी आशङ्का नहीं करना चाहिये कि ( सम्यग्दृष्टि की ) केवल भोगो मे ही अभिलाषनिषिद्ध है किन्तु 
भोगाभिलाष के समान शुद्धोपलब्धि मात्र मेँ भी अभिलाषा नहीं है अर्थात्‌ सम्यग्दृष्टि के किसी प्रकार की भी अभिलाषा 
नहीं है। इसी को स्पष्ट करते टै । 
अर्थात्सर्वोऽभिलाषः स्यादज्ञानं दृगृविपर्ययात्‌ । 
न्यायादलब्धतत्वार्थो लब्धुं कामो न लब्धिमान्‌ ॥ १२०५ 
सूत्रार्थं ~ वास्तव में खन अभिलाष अज्ञान है क्योकि सम्यग्दर्शन से विपरीत है। न्याय से भी तत्त्वार्थं को अप्राप्त 
जीव ही प्राप्ति के लिये इच्छुक है। तत्त्वार्थं प्राप्त नहीं । 
भावार्थं - यहाँ कोई शङ्का करे कि सम्यग्दृष्टि के लौकिक किसी भी वस्तु या भाव या संयोग की अभिलाषा नहीं 
है यह तो ठीक परे क्या उसके आत्मा की प्राप्ति या मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं है तो कहते रँ कि नहीं है! उसको 
युक्ति से सिद्ध करते हैँ कि अभिलाषा तो उस चीज की हुआ करती है जिसकी कि प्राप्ति न हुई हो! सम्यग्दृष्टि को 
तो आत्मप्रत्यक्ष हो गया है 1 शुद्ध भाव विद्यमान है ओर उसका फल अवश्यंभावी मोक्ष अर्थात्‌ अतीन्द्रिय सुख है क्योकि 
शुद्धभाव ओर अतीन्द्रिय सुख उसका अविनाभाव फलहै। फिर भला जो चीज उसे प्राप्त ही है उसकी अभिलाषा कैसी ? 
वह तो जानता है कि मैं मुक्त स्वरूप ही दहू। ये जो पर्याय पर मेँ अटक रही है बस यही मेरे पुरुषार्थं की निर्बलता है। 
जहाँ यह पर्याय स्वरूप में स्थित हुईं ओर भँ मुक्त हुआ। दूसरे वह यह भी जानता है कि कोई भी इच्छा करना अस्लानभाव 
अर्थात्‌ मूढता है क्योकि प्रत्येक वस्तु का परिणमन स्वतन्त्र है ओर संयोग-वियोग स्वतः अपने कारण से या साता- 
असाता के निमित्ताधीन है। यह इच्छा रूप राग निष्फल ही है। इसकी क्रियाकारित्व कुछ नहीं है । यह केवल मूर्खता 
की सूचक है। इस कारण भी सम्यग्दृष्टि को पर इच्छा नदीं होती । इच्छा की पूर्तिं अपने आधीन नहीं है इसको वह 
भली-भांति जानता है सोई कहते दँ - 
जिथ्या सर्वोऽभिलाषः स्यान्मिथ्याकर्मोदियात्परम्‌ ॥ 
सवार्थसार्थक्छियासिद्धौ नालं प्रत्यक्षतो यतः 1 १२०६॥ 
सूत्रा्थं - सन अभिलाषा मिथ्या है क्योकि केवल मिथ्यात्व कर्म के उदय से होती है क्योकि अभिलाषा प्रत्यक्ष 
रूप से अपने प्रयोजन की सम्पूर्णं क्रिया की सिद्धि में समर्थ नदीं ै। 
क्वचित्तस्यापि सद्‌भावे नेष्टसिद्धिरेतुतः । 
8 अभिलाबस्याभावेडयि स्वेष्टसिद्धिश्य देतुतः ॥ १२०७ ॥ 
सूत्रार्थं - कहीं पर उस ( अभिलाषा ) के सदभाव में भी इष्टसिद्धि नहीं है क्योकि उसके कारण (कम उदय ) 
का सदभाव नहीं है ओर करी पर अभिलाष के अभावमें भी अपने इष्ट कौ सिद्धिदै क्योकि उस के कारण ( कर्मोदय ) 
करा सद्भाव है। । 
यशः श्रीखुलमित्रादि सर्वं कामयते जगत्‌ 1 
नास्य लाभोऽभिलाखेडपि विना पुण्योदयात्सतः ॥ १२०८ ॥ 
सूत्रार्थं - यश, लष््मी, पुत्र, मित्र आदि सब जगत्‌ चाहता है किन्तु इस ( जगत ) के अभिलाष होने पर भी लाभ 
नही है क्योकि पुण्य के उदय का सद्भाव नहीं है। 
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जरामृत्युदरिद्रादि न डि कामयते जगत्‌ 1 । 
लत्संयोगो बलादस्ति सतस्त्ाशुभोदयात्‌ ॥ १२०९7 
सूत्रार्थं - बुढ़ापा, मृत्यु, दरिद्रता आदि जगत्‌ नहीं चाहता है ( पर ) ठसका संयोग बलात्‌ है क्योकि वहाँ अशुभ 
(कर्म) के उदय का सद्भाव है! | 
भावार्थं - कुर लोगों का आज ठेसा भी कहना है कि पर वस्तु का संयोग कमांधीन नहीं है किन्तु राज समाज 
व्यवस्था आधीन है। उपर्युक्त सूत्र उनकी मिथ्या मान्यता के स्पष्ट सूचक दै । वास्तव में तो प्रत्येक सामग्री अपने द्रव्य, 
्षे्र, काल, भाव की स्वयं उपादान कारण की योग्यता आधीन है किन्तु निमित्त कौ दृष्टि से साता-असाता कर्मोदय 
आधीन है। राज समाज व्यवस्था तो न निमित्त कारण दै न उपादान। वह तो कोई वस्तु ही नदीं मात्र अन्ञानियो कौ 
कल्पनाओं का नाम राज समाज व्यवस्था है। अब इसी संवेग का नास्ति से विवेचन करते है । 
निर्वेद का निरूपण सूत्रे १२९१० से १२१३ तक ४ 
संवेगो विधिरूपः ख्या्निर्वे दश्य निषेधनात्‌ । 
स्याद्धिवक्षावशाद्‌ द्वैतं नाथदिर्थन्तरं लयोः ॥ १२१० ॥ 
सूत्रार्थं ~ संवेग विधिरूप है ओर निर्वेद निषेधरूप है। विवक्षा वश से ( संवेग ओर निर्वेद) मेँ द्वैत दै किन्तु उन 
दोनो में पदार्थं रूप से पदार्थान्तर ( भिन-भिन पदार्थपना ) नहीं है । ( अर्थात्‌ दोनों एक ही वस्तु है ) अस्ति से संवेग, 
नास्ति से निर्वेद्‌। 
त्यागः सर्वाभिलाषस्य निर्वेदो लक्षणात्तथा 1 
ख संवेगोऽथवा धर्मः साभिलाषो न धर्मवान्‌ ॥ १२११ ॥ 
सूत्रार्थं - सबं अभिलाष का त्याग निर्वेद है ओर निर्वेद के इस लक्षण से वह संवेग अथवा धर्म ही वैठता है क्योकि 
( संवेग धर्म को धारण करनेवाला ) धर्मात्मा अभिलाषा सहित नहीं है! अब यह बताते हँ कि मिथ्यादृष्टि के कभी संवेग 
या निर्वेद नहीं होता चाहे वह कोई भी हो। 
नायि धर्मः क्ियामाय्यं मिथ्यादृष्टेरिहार्थलः ! 
नित्यं रागादिखद्‌भावात्‌ प्रत्युलाधर्म एव सः ॥ १२१२ ॥ 
सूत्रार्थं - यहाँ मिथ्यादृष्टि का केवल व्यवहार क्रिया मात्र वास्तव में धर्म नहीं है क्योकि ( उसके › नित्य रागादि 
भाव का सद्भाव पाया जाता है उलटा वह ( क्या रूप धर्म) अधर्महीहै। 
नित्यं रागी कुदृष्टिः ख्याच्च स्यात्‌ क्वयिदरागवान्‌ । 
अर्लरागोऽरिति सदूदृष्टिर्नित्यं वा स्यान्न रागवान्‌ ॥ १२१३ ॥ 
सूत्रार्थं - मिथ्यादृष्टि नित्य रागी होता है, बह कभी भी अरागी नहीं होता। सम्यग्दृष्टि नित्य रागरदहित होता है, वह 
कभी भी सरागी नदीं होता! अस्ति-नास्ति। राग का अर्थं मोह भाव है। 
सम्यग्दर्शन का लक्षण संवेग या निर्वेद समाप्त हुआ 
अनुकम्पा का निरूपण सूत्र ९२९४ से ९२९९ तक ६ 
अनुकम्पा कया ज्ञेया सर्वसत्वेष्वलुग्रटः 1 
मेत्रीभावोऽथ माध्यस्थं जै-शल्यं वैरवर्जनात्‌ ॥ १२१४ 
सूत्रार्थं - अनुकम्पा कृपा जाननी चाहिये अर्थात्‌ सब जीवों में अनुग्रह, मैत्री भाव, मध्यस्थता, निशल्यता। वह सब 
जीवो में वैरभाव छोड़ने से होती है। 
दृङ्ग्मोडालुदयर्लत् देत्ुवच्यिोऽरिलि केवलम्‌ 1 
मिथ्याज्ञानं विना न स्यादरभावः क्वयिद्यतः 1 १२१५] 


व - उसमे केवल दुर्छनमोह का अनुदय कारण का गया है । क्योकि मिथ्याज्ञान के विना वैरभाव करीं भी 
ता। 
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मिथ्या यत्परतः स्वस्य र्चस्माद्धा परजन्सिनामु । 
उच्छेन्तत्युरवदुःरवादि मृत्युर्वा जीवितं मना ॥ १२१६ ॥ 
सूत्रार्थं - जो पर से स्व का अथवा स्व से पर जीवों का कुछ भी सुख-दुःख आदि, मृत्यु अथवा जीवन चाहे, वह 
पिथ्या है! यहां श्रीसमयसारजी के बंध अधिकार वाला भाव है। 
अस्ति यस्यैतदज्ञानं मिथ्यादृष्टि स शल्यवान्‌ ॥ 
अल्ञानाद्धन्तुक्ामोऽपि क्षेमो इन्त न चापरम्‌ ॥ १२१७ ॥ 
सूञार्थं ~ जिसके यह अज्ञान है वह मिथ्यादृष्टि शल्यवान्‌ है ओर अज्ञान से दूसरे को मारने का इच्छुक होता हुआ 
भी मारने के लिये समर्थं नहीं दै! 
समता सर्वभूतेषु यालुक्म्पा पर्य सखा 1 
अर्थतः रचालुकस्पा स्याच्छल्यवच्छल्यवर्जनात्‌ 1 १२१८ 
सूत्रार्थं - जो सब जीवों मे समता है, वह पर मेँ अनुकम्पा है1 वास्तव में स्व अनुकम्पा तो कटे के समान शल्य 
के छोड़ने से होती है! भिथ्यात्व, माया, निदान को शल्य करते दै । इनको छोड़ना ही स्वदया है! यही आत्मा को सबसे 
अधिक दुःख होते है 
रागाद्यशुद्धभावानां सदुभावे बन्ध एव हि 1 
न उन्धरन्तदखद्‌भावे तद्धिधेया कृपात्मनि ॥ १२१९ ॥ 
सूत्रार्थं - राग आदि अशुभ भावों के सदभावमें निश्चयसे बंधी है।उन (रागादि भावं ) के असद्भाव में बन्धं 
नहीं है । इसलिये अपनी आत्मा पर कृपा करनी चाहिये। 


भावार्थ ( सूत्र ९२९४ से १२१९ तक ) - वस्तु स्वभाव एेसा है कि जगत्‌ का प्रत्येक पदार्थं अपने स्वभाव में स्थित 
रहता हुआ री प्रति समय अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की योग्यता से परिणमन किया करता है। अतः एक द्रव्य दूसरे 
मे कुछ नदी कर सकता। तथा व्यो का परस्पर जो संयोग-वियोग है वह अपने-अपने कर्माधीन है1 यहे निमित्त कारण 
की अपेश्चा वस्तु का कथन है। जब एेसा वस्तु स्वभाव है तो दूसरा प्राणी हमारे जीने-मरने, सुख-दुःख मे या हमं उसके 
जीने-मरने, सुख-दुःख मे न उपादान कारण है न निमित्त कारण ह 1 एसे वस्तु स्वभाव को ज्ञानी जानते द । अतः उनका 
किसी पर वैरभाव नहीं होत्ता किन्तु मध्यस्थ भाव ही रहता है । वस्तु स्वभाव को नहीं जानने बाले अज्चानियों कौ एेसी 
श्रद्धां है कि "इसने ही इसका एसा किया है '" अतः यह कोरा वैरभाव है ओर कुछ नहीं ओर इसमे केवल अज्ञानता 
कारण है। ( २.) ज्ञानी यह भी जानता है कि अपना बुरा अपने रागभाव से है ओर अपना भला अपने शुद्धभावं से है 
अतः चह राग भाते को छोड़कर शुद्ध भाव में वतत है। बस यदी वास्तव में सच्ची स्वकृषा ( अनुक्तप्पा ) दै\ परकृपा 
तो कोई कर ही नहीं सकता। परकृपा क श्रीप्रवचनसार सूत्र ८५. में पिथ्याभाव का है! वदाँ से दी ग्रन्थकार ने यह 
भाव लिया है। ज्ञानी पर की कृपा करते ई यह मात्र उपचार कथन रै इसमें सत्यता कुछ नहीं! 

आस्तिक्य का निरूपण सूत्र १२२० से ९२३८६ तक ९५ 
आररितक्य लत्त्वसखदुभावे स्वतःसिद्धे वचिलिस्यितिः । 
धमेषितौ च धर्मस्य पले चारुत्यादिमलिश्चिलः ॥ १२२० ॥ ध 

सूत्रा्धं - स्वतः सिद्धं तत्त्व के सद्भाव मेँ विनिश्चय ओर धमं मे, धर्म के कारण में ओर ध्म के फल मेँ आत्मा 
कती '"है"" आदि रूप बुद्धि आस्तिक्य दै। न 

भावार्थं - सम्यग्दृष्टि को एेसा निश्चय है कि छो द्रव्य स्वतः सिद्ध है! अनादि अनन्त शाश्वत है । उनका स्वभाव 
या विभाव परिणमन भी स्वतः निरपेश्च उनके दी आधीन है। मेरा पर से कुछ लगाव नहीं है । शुभ-अशुभ भाव अधर्मं 
है । मात्र शुद्ध भाव धं है वह सम्यक्त्व ओर चारित्र रूप है। उस शुद्ध भाव का कारण मात्र अपनी समान्य शुद्ध आत्मा 
का आश्रय दै !उसका फल अतीन्द्रिय सुख है। इस प्रकार कौ है "रूप दृद श्रद्धा का होना ही सम्यक्त्वी का आस्तिक्य 
गुण दै । अब स्वयं श्रीअमृतचन्द्रजी इसका खुलासा करते रै :- 


३५८ ग्रन्यरान श्री पञ्चाध्यायी 





अरत्यात्मा जीवसंज्ञो य: स्वलः सिद्धोऽप्यमूर्तिमान्‌ 1 
चेतनः ख्यादजीवस्त्ु = यावालप्यस्स्ययेतनः 1 १२२१ 1 
सू्रर्थं - आत्मा है! जीव उसका नाम है जो स्वतः सिद्ध, अमूर्ति ओर चेत्तनहै अर अजीद तो लितना भी अचेतनं 
है वह है! 
अस्त्यात्साऽनायितो उद्धः क्छर्जभिः च्छार्जणात्सकेः । 
क्छर्चा-भोच्ता च तेदां हि तत्कयान्प्योक्षेभाक्भवेत्‌ ॥ १२२२ 7 
सूत्रार्थं - आत्या अनादि से कामण स्वरूप कर्मो के द्वार वद्ध है 1 अज्ञानी है ओर चास्तव मे उनका कर्त ओर भोक्ता 
है! उनके नाश से मोक्ष पाने वाला होता है! ( यह निपित्त की अपेक्चा कथन ह )! 
अस्लि पुण्यं य पापं च तद्धेतुस्तत्यछलनं चदे 1 
आररवाद्यास्तथ सन्ति लस्य संसारिणोऽजिशथम्‌ 1 १२२३ 7 
सूत्रार्थं ~ निश्चय से पुण्य है ओर पाप है उनका कारण है ओर उनका फल भी है तथा आस्रव-आदिक उस 
संसारी के निरन्तर है। 
भावार्थं - ६८ कमं प्रकृतियाँ पुण्य रूप है! उनका कारण चीव क्रा शुभ भाव है उसका फल इष्टसंयोग आदि 
ई! ९०० पापकृतिया हं 1 उनका कारण जीव क्रा अशुभ भाव है1इसक्रा फल अनिष्टस्ंयोग आदि दै जीद का शुभाल्युभ 
भाव आस्रव है! उसके निपित्त से प्रकृति-लंघ आदि चार प्रकार का वंध है। जीव का जुद्धं भाव संदर निर्जरा है उसका 
फल आगामी कमसिव ओर वेध का अभाव तथा पूर्ववद्ध व्छी निर्जरा है! जीव का पूर्णं शुद्धभाव त्था द्रन्यकर्म, 
भावकम नोक््म का पूर्णं अभाव मोक्ष है ठेसी उसे आस्तिस्य क्ती श्रद्धा है1 
अस्त्येव पर्ययादेशथाद्‌ खन्ध्यो मोक्षश्च तत्पछलम्‌ ॥ 
अय शुद्धनय्तदेशथाच्छुद्धः सर्वोऽपि सर्वदा ररर्छग 
सू्वाथं - पर्याय के कथन से ( विल्ेब दृष्टि से ) वन्य है, मोक्ष है ओर वन्ध का फल दुःखं ओर मोक्ष का फल 
अतीन्धिय सुख है ओर शुद्ध नय के कथन से ( सामान्य दृष्टि से ) सव ही सदा शुद्ध है 1 इसका खुलासा च्यैधी पुस्तक 
मेहो चकारा 
तत्रायं जीवखंद्ञो य: स्दसंवेदयश्यिदात्सक्छः 1 
खोऽडसमन्ये त्तु रागाद्या देयाः पीोदुगलििक्छर अमी ॥षेररषा 
सूत्रार्थं - उनमें चह जीव नाम का पदां जो स्वसंवेच है, चेतनस्वरूप है, वह तो मेँ हु (उपादेय दूँ ) ओर अन्य 
जो ये पौदरलिक रागादिक है ये “हेव ' है! 
इस्यायनादिजीवादि चस्तुजालं यलोऽरिवलम्‌ 1 
नलिश्चयव्यवहाराभ्यानास्चिक्यं त्स्तयामसिः 1 १२२६ ¶ 
सूत्राथ - इत्यादि अनादि जीवादि जो भी वस्तु समूह है वहं सय रिश्चय व्यवहार से सत्‌ रूप है! उसमें वैसी हौ 
वुद्धि का होना आस्तिक्य गुण दै 
सम्यक्त्सेनाविनाभूततं स्वाद्ुभूत्यैक्छलक्षणम्‌ 1 
आस्तिव्स्यंनाम सन्यकवत्‌ जिधथ्यास्चिक्यं लतोऽज्यया इ १२२८७ 
सूत्रार्थं - जो सम्यक्त्व से अविनाभावी है ओर स्वानुभूति जिसच्छा एकत लक्षण है वह आस्तिक्य सम्यक्‌ ( सच्चा ) 
। उससे विपरीत आस्तिक्य मिथ्या ( ज्जूठा) है। 


भावाथ - आगम के आघार से किसी-किसी मिथ्यादृष्टि मेँ भी वह आस्तिक्य पाया जाता है पर स्वत्मानुभूति न 
होने से वह आस्तिक्य गधे के सीगवत्‌ मिथ्वा है! आस्तिक्याभास हे जो सम्यक्त्व ओर स्वात्मानुभूति से अविनाभष्वी 


₹ वह सच्चा स्तस्य गुण हे ओर वही सम्यक्त्व का सहचर लक्षण है क्योकि चिना आतत्मप्रत्यक्ष हुये उसको 
१४<पन्त। त्रा कल्पना मति हुए 


द्वितीय खण्डपंचम पुस्तक 1 





शङ्का सूत्र १२२८ से १२२९ तक २ 
नतु वे केवलज्ञानमेकंर प्रत्यक्षमर्थतः 1 
न प्रत्य्ञं कदाचित्तच्छेषन्ञाजयलुष्टयम्‌ ॥ १२२८ ॥ 
सूत्रार्थं - शङ्का वास्तव में पदारथरूप से एक केवलज्ञान ही प्रत्यक्ष है। शेष चार ज्ञान कभी भी प्रत्यक्ष नहीं है! फिर 
सम्यग्दृष्टि के इन सब तिं का आस्तिक्य कैसे हे ? 
यदि वा देशलोऽध्यक्षमाश्ष्यं स्चात्मसुरवादिवत्‌ । 
स्वसंवेदनप्रत्यक्षमारिलक्यं  तत्क्ुलोऽर्थतः ॥ १२२९1 
शङ्खा चालू - अथवा इन्द्रिय जन्य अपने सुखादि ८ सता-असाता जन्य सुख-दुख ) एकदेश प्रत्यक्ष है! फिर 
स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप आस्तिक्य वास्तविक प्रत्यक्ष कैसे है ? अर्थात्‌ शिष्य सुख-दुःख को तो प्रत्यक्ष मानत्ता है पर 
स्वात्मानुभूति रूप आत्मप्रत्यक्ष नहीं मानता। 
समाधान सूत्र ९२३० से ९२२८६ तक ५ 
सत्यमाद्यद्यं ज्ञानं परोक्ष परसंविदि 1 
प्रत्यक्षं स्वालुभूतौ तु दृङ्मोदोपशमादितः ॥ १२३० ॥ 
सूत्रार्थं - ठीक है आदि के दो ज्ञान (मति-श्रुत ) पर के जानने में परोक्ष है किन्तु दर्शनमोह के उपशम आदि से 
स्वात्मानुभूति में प्रत्यक्ष हैँ ( यह विषय तीसरी पुस्तक में स्पष्ट हो चुका है ) 
स्चात्मालुभूतिमान्नं स्यादास्तलिक्यं परमो वणः ॥ 
भवेन्मा ठा परद्रव्ये ज्ञानमात्रं परत्वलः 1 १२३१1 
सूत्रार्थं ~ "स्वात्मानुभूति' मात्र आस्तिक्य परमगुण हे \ चाहे परद्रव्य मे जानना हो या न हो क्योकि वह तो परद्रव्य 
ही है 
भावार्थं - सम्यग्दृष्टि के मति श्रुतज्ञान द्वारा आत्मप्रत्यक्ष तो हो हौ जाता ह इसलिये उसे स्न के आस्तिक्यकातो 
प्रत्यक्ष ह ओर उससे जो भिन है वह पर है इस प्रकार पर कै आस्तिक्य का भी निश्चय है। पर के विशेष भेदो की या 
उसके स्वरूप की जानकारी केवली को है ओर उसे नहीं है । इससे आस्तिक्यमे कोई अन्तर नदी पड़ता।उसकी जानकारी 
उसे हो यान हो किन्तु यह तो वह जानता ही है कि ये पर है! बस उनकी पर रूयसे शरद्धा होना ही उनका आस्तिक्य दै। 
अपि लज पयोक्षिस्वे जीवादौ परवरुनि । 
गाद प्रतीलिरस्यासिलिं यथा सेम्यच्दृगात्मनः ॥ १२३२ ॥ 
सूत्रार्थं - ओर वहाँ जीवादि परवस्तु के परोक्ष होने पर भी इस सम्यग्दृष्टि आत्मा के गाढ़ प्रतीति है। 


ज तथासि प्रतीतिर्वा तस्मिन्‌ सिथ्यादृशः स्फुटम्‌ 1 
दु डखोहस्योटयात्तन् श्रान्तः सदुभावतोऽनिशम्‌ ॥ १२३३ ॥ स 
सूत्राथं - जैसी प्रतीति इस सम्यग्दृष्टि आत्मा के है वैसी प्रतीति उस मिथ्यादृष्टि के प्रकट नहीं है क्योकि उसे 
दर्शनपोह के उदय में जुड्ने से भ्रान्ति का सद्भाव निरन्तर पाया जाता है 
लल: सिद्धमिदं सम्यक युक्लिस्वार्जुभवाजमात्‌ ॥ 
सम्यक्स्वेनाविनाभूलमर्यास्सिक्यं बुणो महान्‌ ॥ १२३४ ॥ 
सूत्रार्थं - इसलिये यह भले प्रकार युक्ति, स्वानुभव ओर आगम सै सिद्ध दै कि सम्यक्त्व से अविनाभावी आस्तिक्य 
महानगुण है सम्यक्त्व ओर स्वात्मानुभूति के विना आस्तिक्याभास है । मिथ्या है 
भावार्थं - ( सूत्र १२२० से १२३४ तक ) - जिस प्रकार केवली भगवान्‌ में वस्तु स्वभाव का प्रत्यक्ष है। उसी प्रकार 
सम्यग्दृष्टि को आगम के बल से वस्तु स्वभाव अनुभवे प्रत्यक्ष है! उसे स्व का, पर का, स्वतः सिद्ध छः द्रव्यो का, 
जीव के अनादि से कर्ता-भोक्तापने का,उसके फलस्वरूप चार गतियो मे भ्रमण का, फिर स्वपर करा भेदविज्ञान करके 
सामान्य के आश्रय से शुद्धभाव रूप सम्यक्त्व प्रगट करने का, फिर उस सामान्य मेँ स्थिरता करके चारित्र प्रगट करने 
का, उसके फलस्वरूप यहाँ एकदेश अतीन्द्रिय सुख का, मोक्ष में पूर्णं अतीन्द्रिय सुख का पूर्णं विश्वास है! यही उसका 
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आस्तिक्य गुण है 1 उसपर शिष्य पूता है कि प्रत्यक्ष तो एक केवलज्ञान है ओर उसी मे ये वाते ञ्जलकती है 1 सम्यग्दृष्टि 
के तो मतिश्रुत है। उसे इन सब वातो का कैसे गरतयक्ष अनुभव हो गवा है तो उत्तर देते ह कि स्वात्मानुभूति में मतिश्ुत 
प्रत्यक्च है 1 आत्मप्रत्यक्च होने से त्तो उसे आत्मा कीं रख है ओर उससे भिन सव पर हे इस प्रकार पर क्म श्रद्धा ह! तथा 
सम्यक्त्व के कारण उसका ज्ञान सम्बर््ञान होने से चह प्रत्येक पदार्थं को आगमचक्षु से देता द 1 अतः उसे केवली, 
गणधरवत्‌ सब कुछ का आस्तिक्य हे ( श्रीप्रवचनसार गाधा २३४, २३५ ) यह सम्यग्दृष्टि का आस्तिक्य गुण है! 
आगम प्रपाण तथा अगले कथन की भूमिका 
संसैओ णिव्वेओ णिंदण जरूहा य उव्समो भक्ती 1 
चच्छल्लं अपुक्पा अड गुणा हंति सम्मत्ते 
सूत्राथं - संवेगः, निर्वेद २, निन्दाः, गर्हा", उपशम, भक्तिः वात्सल्य" ओर अनुकम्पा ये सम्यक्त्व के आठ गुण है। 
भावार्थं {8} - श्री अमृतचन््रजी कहते है कि यदपि आगम में सम्यक्त्व के उपर्युक्त आठ गुण लिखे हैँ पर वास्तव 
मे ये चार ही है 1 वहं इस प्रकार क्रि जिसक्छो अस्ति से संवेग कहते है उसी च्छो नास्ति सै निर्वेदं कहते हैँ जैसे धर्मके 
कारणे, धर्म के फल मेँ ओर धर्मधारी साधर्मिर्यो तथा परमेष्ठ्यो मे अनुराग संवेग हे तो अधमं मे, अधर्मं के कारण 
मे, अधर्म के फल में, अधर्मियों मे इच्छा का अभाव निर्वेद है! इस प्रकार ये दो नाम से एक ही वस्तु है! दस्रौ बात 
यह है कि कोई पृ कि सम्यक्त्व का लक्षण है तो उत्तर है ' संवेग"! कोड पृ कि संवेग क्रा लक्षण च्या है अर्थन्‌ 
संवेग किसे च्छहते हँ तो उत्तर है अरहंतादि की भक्ति ओर वात्सल्यता को 1 अतः यह भक्ति ओर वात्सल्यता संवेग के 
लक्षण है ओर सम्यक्त्व के उपलक्षण है । जो लक्षण का लक्षण हो उसे उपलक्षण कहते है ! अतः भक्ति ओर वात्सल्यता 
संवेग के ही पेट में आ जाने से भिन वस्तु नहीं रहे! इस प्रकार संवेग, निर्वेद भविति ओर वात्ल्यत्ा चारों संवेग ही है 1 
(8) प्रशम में मानादि कवायें फीके पड़ जाते हँ । अतः फिर सम्यग्दृष्टि के मुख से अपनी प्रशंसा का ब्द नहीं 
निकलता किन्तु निन्दा गर्हा ही निकलती है ! उसक्छी दृष्टि सामान्य स्वभावे पर है1 चह जानता है क्रि आत्मा च्छा स्वभावे 
अनन्त चतुष्टय है ओर मेरी पर्याच में उसका लोप है! उसके लोप का कारण अर्थात्‌ उसकी प्रगटता को इन रागादि 
कषाव भावों न रोका हुआ है। ये अत्वन्त हेच, निन्द्नीय ओर घृणामच है । बन्ध के करने नाले है तथा मेरे सुख को 
रोके हुए हैँ 1 इसप्रकार अपनी ओर उन रागादिक्छ की आलोचना निन्दा दै तथा उनके त्याग का निरन्तर प्रयल अर्थात्‌ 
निज महिमावन्त स्वरूप के उग्र अवलम्बन द्वारा रागादि तुच्छ वृत्ति रूप न होना गर्हा है। जो रागादिक कात्यागरै वही 
तो प्रशम हे1 प्रशम अस्ति से है1 रागादिक क्रा त्याग नास्ति से हे। या यूं किये कि प्रशम सम्यक्त्व का लक्षण है तथा 
निन्दा गरहा प्रशम का लक्षण होने से सम्यक्त्व क्रा उपलक्षण है 1 इसप्रकार निन्दा गर्हा प्रशम के पेट मेँ आ जाने से तीनों 
एक ही है 1 इसप्रकार चे सम्यक्त्व के आठ गुण आगम में कहे जाने पर भी इन्हीं चार के अन्तर्भूत है कुछ विशेष चस्तु 
नहीं हे। सों कहते हैँ - 
उक्लगाथार्थसूञ्चञपि प्रशमाद्ितुष्टयम्‌ 1 
। नातिरिक्तं यलोऽस्त्यत्र लक्षणस्योयलक्षणम्‌ 1 १२३५ ¶ 
द सूजाध - उक्त गाथा सूत्र के अर्थं में भी प्रशम-आदि चारो ही कहे गये ह, अधिक कुछ नदीं क्योकि यहाँ लक्षण 
उपलक्षण हे 





सम्यक्त्व के उपलक्षण भद्स्ति, वात्वल्यता 
सूत्र १२३६ से ९२३९ तक 
अरत्युप्लक्षणं यत्तल्त्नक्षणस्यापि ल्वक्षणम्‌ 1 
_  ल्तथार्त्यादिलक्ष्यस्य व्नक्षणं चोत्तरस्य लत 1 १२३६ 7 

1 सूत्रार्थं ~ जा उपलक्षण ह वह लक्षण का भी लक्षण है। वह इस प्रकार कि जो उत्तर का ( लक्षण का ) लक्षण 
ह वह आद-लक्षव का उपलक्षण हे] 

यथा सम्यक्त्वभावस्य संवेगो लक्षणं गुणः 

ख चोपलक्ष्यते भक्त्या चात्सल्येनाथवार्टलाम्‌ 11 १२३४ 7 


त सूत्रा - जसे सम्यक्त्व भाव का संवेगगुण लक्षण है वह ( संवेग गुण ) अर्हन्तो की भव्ति अथवा वात्सल्य से 
„उपलक्षित किया जाता हे, 


लत्र भक्लिरनैौद्धत्यं वार्वघुश्येलखां शमालू । 
ध वात्सल्यं तदुदुणोत्कर्षहिलवे सोद्यलं मनः ॥ १२३८ ॥ 
सूत्रार्थं - उसमें ( दर्शन मोह के ) उपशम हो जाने से वचन शरीर ओर मन की उद्धतता न होना भक्ति है। ओर उन 
परमेष्ठियों के गुणों का अपने आत्मा में उत्कर्षं करने के लिये उद्यमवान्‌ मन वात्सल्यता है 
भकि्िर्वा नाम वात्सल्यं न स्यात्‌ संवेगमन्तय 1 
ख संवेगो दशो लक्ष्म द्वावेलाच्ुपलक्षणम्‌ ॥ १२३९ ॥ 
सूत्रार्थं - भक्ति या वात्सल्य संवेग के बिना नहीं होते! बह संवेग सम्यग्दर्शन का लक्षण है ओर ये दोनों सम्यक्त्व 
के उपलक्षण है। 
सम्यक्त्व के उपलक्षण गर्हा, निन्दा सूत्र ९२४० से १२४४ तक ५ 
निन्दा ९२४० से १२४९ तक 
द्‌ इकोटस्योदयाभावात्‌ प्रसिद्धः प्रशमो वणः । 
लत्राभिव्यञ्जकं बाह्यान्निन्दनं चापि ठर्दणम्‌ ॥ १२४० ॥ 
सूत्रार्थ - दर्शनमोह के उदय के अभाव से प्रसिद्ध प्रशम गुण है उसको प्रगट करने बाला बाह्य रूप से निन्दा ओर गर्हा है। 
निन्दनं तत्र दुर्वाररागादो दुष्टकर्मणि 1 
पश्याच्ापकरो बन्धो नापेक्ष्यो नाप्युपेक्षिलः ॥ १२४१ 
सूत्रार्थं - उस निन्दा गर्हा में निन्दा यह है कि कठिनता से दूर करने योग्य रागादि दुष्ट कर्मो के होने पर पश्चात्तापकर 
बन्ध होत्रा है जो बन्ध न तो अपेक्षणीय है ओर न उपेक्षणीय है। 
भावार्थं - अपेक्षणीय तो इसलिये नहीं है कि ज्ञानी बन्ध को नहीं चाहता ओर वह बन्ध का कर्त्ता नहीं है ओर 
उपेक्षणीय इसलिये नहीं है कि वह बन्धुवस्तु से है जरूर। पश्चातापकर इसलिये है कि जनतक वह बन्ध रहेगा तबतक 
जीव स्वाभाविक पूर्ण सुख को न पा सकेगा। कर्मो की शक्ति तथा रागादि दोषों की संतति का एेसा विचार करना भी निन्दा है! 
गर्हा सूत्र १२४२-४३-४४ 
गर्हणं तत्परित्यागः पञ्यगुुर्वात्मसाक्षिकछः 1 
लिष्प्रमाटनया नूलं शक्तितः कर्महानये ॥ १२४२ ॥ 
सूत्रार्थं - गर्हा उस्र रागादि का परित्याग है जो पंचपरमेष्ठी ओर अपनी आत्मा की साक्षीपूर्वक प्रमाद रहित होकर 
निश्चय से शक्ति अनुसार कर्म के क्षय के लिये किया जाता है। 
अथदिनदूद्धयं सूतं सम्यक्त्वस्योपलक्षणम्‌ । 
प्रशमस्य  कषायामलुद्रे क्ाविशेषलः 1 १२४३ ॥ । 
सूत्रार्थं - वास्तव मेँ यह दोनों सम्यक्त्व के उपलक्षण भलेप्रकार कहे गये है । क्योकि प्रशम गुण के समान इन दोनों 
मे कषायो के अनुद्रेक ( उपशम-शमन-दौलेपड्ना ) की अपेक्षा से कोई विशेषता नहीं है। 
शेषक्ुक्तं यथाम्नायाज्ज्ञातव्यं परमागमात्‌ ॥ 
आगमाब्धेः परं पारं मादृग्गन्तुं क्षमः कथम्‌ ॥ १२४४ ॥ 
सूत्रा - शेष कथन आम्नाय अनुसार परमागम से जानना चाहिये क्योकि आगम रूपी समुद्र के पार को पाने के 
लिये मेरे जैसा पुरुष कैसे समर्थं हो सकता है। 
भावार्थं - यद्यपि श्रीअमृतचन्द्रजी ने सारे आगम रूपी समुद्र का दोहन करके एेसा अलौकिक शास्र बनाया दै। 
इतना स्पष्टीकरण ओर है कहँ ? फिर भी अपनी निन्दा सम्यग्दृष्टि का लक्षण है। तदनुसार कहते है कि मुञ्ञ जैसा 
व्यवितत क्या आगम का पार पा सकता है? क्रु नही। बतलाईये हमारे गुरुदेव जो साक्षात्‌ छठे-सातते गुणस्थान के 
गुरु थे वे तो अपने को यह कहते है अब हम जैसे तुच्छ टीकाकार अपने को क्या करें ? वास्तवे वस्तु स्वभाव केवली 
गम्य है । छदास्थ का ज्ञान तो समुद्र मे बिन्दुवत है यह क्षायोयशमिक ज्ञान अत्यन्त हेय हे चौथी पुस्तक में कह ही आये है । 
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का 
सम्यग्दर्शन के लक्चणभूत आठ अंगों का निरूपण 
सूत्र ९२४५ से १५८६ तक ३४२ 

नल्यु खदुर्शनस्येलल्लक्ष्यस्य स्यादथ्ेषवलः 1 
क्छिमथास्त्यपरं क्छिज्चिल्ललक्षणं तद्धदाद्य जः ॥ परम ह 
शंका - लक्षय रूप सम्यग्दर्शन का यह सप्पूर्णतया लक्षण है या कुछ ओर भी लक्षण है वह आप हमें किये 2 
सम्यग्दर्थनमषब्टाङ्कमस्नि सिद्धं जगत्त्यये ॥ 
लक्षणं च गुणश्चाङ्खं शब्दाथ्चेकार्थवाचक्ाः ॥ १२४६ ॥1 ॥ 
सूत्रार्थं - सम्यग्दर्शन आठ अंग सहित है यह तीन जगत्‌ में प्रसिद्ध है । लक्षण, गुण, अङ्क ये एकार्थं वाचक शब्द है| 
जिःश्ङ्कितं यथानाम निष्कांक्षिलमनः परम्‌ 1 
वियिकित्सावर्ज चापि तथा दृष्टेरमूढटता ॥ १२४७॥ 
उपबुर्हणनामा च सुसिथितीकरणं लथा 1 
वात्सल्यं च यथाम्नायाद्‌ बुणोऽप्यरित्ते प्रभावना ॥ १२४८ ॥ 
सूत्रार्थं ~ निःशं्धित नामः, निष्कांक्षितः, इसके बाद विचिकित्सा रहितपनाः, ओर दृष्टि कौ अमूढृता, 
उपवृहंणनाम,, सुस्थित्तिकरणः, वात्सल्यर, ओर प्रभावना., ये आम्नाय के अनुसार सम्यक्त्व के गुण( लक्षण-अंग ) है । 


पाचवां अवान्तर अधिकार 
निःशङ्भिति अंग का स्वरूप सूत्र ९२४९ से ९३९४ तक ६६ 
शङ्का भीः साध्वसं भीतिर्भयमेक्ाभिधा अमी ॥ 
लस्य निब्क्ान्तितो जानो भावो निःश्द्धिनोऽर्थलः 1 १२४९ 
सूत्रार्थं - शङ्का, भी, साध्वस, भीति, भय से सन एक नाम वाचक हैँ । उस ( भय ) के निकल जाने से जो भाव 
उत्पन्न होता है, बह वास्तव में निशङ्भित अंग है। 
अर्थवाशादचत्र यूने शंच्छा न स्यान्सनीषिणाम्‌ । 
सूक्ष्मान्तरितदृटार्थाः सयुरस्लदास्तिक्यगोयराः ॥ १२५० ॥ 
सूत्रार्थं - इसका यह भी अभिप्राय है कि इस गुण के कारण सूत्र ८ जिनागम ) मेँ लुद्धिमानों को ( सम्यग्दृष्टियों 
को ) शद्धा नहीं होती क्योकि सूक्ष्म, अन्तरित ओर दूरवतीं पदार्थं उनके आस्तिक्य गोचर हो जाते दै। 
भावार्थं - पहले कह आये दै कि सम्यग्दृष्टि प्रत्येक पदार्थं करो आगम चक्षु से देखते रै ओर आगम चक्षु से देखने 
वालो को यह सू्षमादि पदार्थ प्रत्यक्ष ज्ञानवत्‌ आस्तिक्य गोचर हो जाते हैँ निशङ्कित अंग की दो परिभाषाएं हो गई 1 
क कान होना दूसरे आगम में किसी प्रकार का संदेह न होना। अब सृक्ष्मादि पदार्थं किनको कहते हैँ यह 
बताते द। 
लव्र धमदिय सूक्ष्माः सूक्ष्माः च्छालाणवोऽणवः 1 
अस्ति सूक्ष्मत्वमेतेवां लिङ्गस्याक्षीरदर्शनात्‌ ॥ १२५१ 1 
सूत्रार्थं - उनमें धर्मं-आदिक सूश्च है तथा कालाणु ओर पुद्रल परमाणु सूद्ष्म दै 1 इनके सृक्ष्मपना है क्योकि इन्दियों 
के द्वारा लिङ्क का ( लक्षण का ) अदर्शन है (जानने में नहीं आता है )1 । 
अन्तरिता यथा हीपसरिल्लाथनगाधिपाः । 
दार्थ भाविनोऽलीना रामरावणयक्रिणः ॥ १२५२ 17 
सूत्नाथं - अन्तरित पदार्थ ये दँ जैसे द्वीप, समुद्र, पर्वत इत्यादिक दूरार्थं पदार्थं यह है - भविष्यत ओर भूतकाल में 
होने वाले राम, रावण, चक्रवती इत्यादिक। 


न स्यान्मिथ्यादुशो ज्ञानमेतेषां क्वाप्यसखंशयम्‌ 1 


संशयरन्यादिदेनो्वै दृड्खोदटस्योदयात्‌ सलः ॥ १२५३ ॥ 


सू्रार्थ - मिथ्यादृष्टि के इनका ज्ञान कभी भौ संशय रहित नहीं होता। वास्तव मेँ संशय का प्रथम कारण दर्शन, 
के उदय का सदभाव है। 
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पु २६३ 





ज याशङ्च्य परोक्षार्ते सदुदृष्टेर्गोचराः कुरलः । 
सूत्राथं - एेसी न व त 
४ न रनी चा परोक्ष है । सम्यग्दृष्टि के गोचर है क्योकि 
साथ इच्िय सिके की भी असंभवता है। # 8 ५ 
अस्ति लव्रायि खम्यक्त्वमाटात्म्यं महलां महत्‌ 1 
„ यदस्य _ जगलो ज्ञानमसत्यास्तिव्यपुरर्सयम्‌ ॥ १२५५ ॥ 
सूत्राथं - वहां महापुरुषों के सम्यक्त्व का महान्‌ महात्म्य है कि इसके जगत्‌ का ज्ञान आस्तिक्यपूर्वक होता है। 
जासम्भवमिदं यस्माल्‌ स्वभावोऽलर्कगोचरः ¦ 
अतिवागतिशयः सर्वो योगिनां योगशक्तिवत्‌ ॥ १२५६ 1 
सूत्रा - यह असंभव नहीं है क्योकि स्वभाव तकं के अगोचर है। यह सब अनिर्वचनीय अतिशय है। योगि की 
योगशक्ति के समान ८ वयोँकि सम्यग्दृष्टि सब कुछ आगम चक्षु से देखता है )। 
असिति यात्मपरिच्छेदि ज्ञानं सम्यण्दृगात्मनः ॥ 
स्वसंवेदनप्रत्यक्ष शुद्धं सिद्धास्पदोपमम्‌ ॥ १२०५७ ॥ 
र - सम्यग्दृष्टि आत्मा के आत्मा को जाननेवाला ञान है जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, शुद्ध ओर सिद्ध पद के 
समान है। 
यत्रालुभूयमानेऽपि सर्वैराबालमास्मनि ॥ 
मिथ्याकर्मविपाक्ाद्धै नालुभूतिः शरीरिणाम्‌ ॥ १२५८ ॥ 
सूत्रार्थं - यद्यपि बालक से लेकर बड़े तक सब के द्वारा अत्मा अनुभव करने योग्य होने पर भी, मिथ्यात्व कर्म 
के उदय में जुड़ने से वास्तव यें जीवों के अनुभूति नहीं है। 
खम्यब्दृष्टेः कुदृष्टेश्य स्वादुभेदोऽसिलि वरन्तुनि ॥ 
न तलत्र वास्तवो भेदो वरन्ुखीम्नोऽनतिक्रमात्‌ ॥ १२५९ ॥ 
सूत्रार्थं - सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि के वस्तु में स्वाद भेद है किन्तु बहौ वस्तु मेँ वास्तविक भेद नहीं है क्योकि 
वस्तुसीमा का उल्लंघन नहीं होता है। 
भावार्थं - जैसे इस समय एक सम्यग्दृष्टि मनुष्य पर्याय में है ओर एक मिथ्यादृष्टि मनुष्य पर्याय में है। सम्यग्दृष्टि 
भेदविज्चान के महात्म्य के कारण पर्याय को गौण करके सामान्य का वेदन करता है। मिथ्यादृष्टि भेदविन्ञान के अभाव 
कके कारण सामान्य स्वरूप से अपरिचित ै। विशेष को ( पर्याय को ) ही पूर्णं वस्तु समल्नकर “'स इतना ही मँ हू" 
एेसा वेदम करता दै। यद्यपि चस्तु दोनों की एक जैसी है पर स्वाद मे भेद दै। सामान्य का वेदन अतीन्िय सुख रूप 
` है। क्योकि पर्याय नाशवान्‌ है इसलिये पर्याय का वेदन भय युक्त है दुःखरूप है! इस विषय का विवेचन चौधी पुस्तक 
मेँहो चुक्रादै। 
लन लात्पर्यमेवैलत्‌ तक्वैकन्वेऽपि यो श्रमः 1 
शद्भायाः खोऽपराधोऽस्ति सानु सिथ्योपजीविनी ॥ १२६० ॥ 
सूत्रार्थं - उसमें यह ही तात्पर्य है कि तत्त्व के एक होने पर भी जो धम है वह शद्धा का अपराध है ओर वह शङ्का 
तो मिथ्यात्व के साथ होने वाली है। 
शद्धा 
जलु शंक्ारलो दोषो यो मिथ्यालुभये नृणाम्‌ । 
खा शंकपि न्यायादस्ति जिथ्योपजीविनी ॥ १२३१ ॥ । 
सूत्रार्थं - जो जीवो के मिथ्या अनुभव दै बह शंकाकृत दोष दै । मिथ्यात्व से अविनाभावी वह शंका भी किसन्याय सं 
, 


समाधान सूत्र १२६२ से ९२६५ तक ४ 
अग्रोत्तरं कुदृष्टयः स॒  सप्लभिर्भयेर्युनः ॥ 
नायि रपृष्टः खुदृष्टिर्यः स खप्तभिर्भयेर्मनाक ॥ १२६२ ॥ त 
सूत्रार्थं - इसका उत्तर यह है कि जो मिथ्यादृष्टि है वह सात भयो से युक्त दै । जो सम्यग्दृष्टि है बह सात भयों 
से जग छुआ भी नहीं है। 
परव्रात्माकुभूर्वे विना भओीलिः करुलसर्तनी 1 
भीतिः वर्यायमूटढानां नात्मतत्वैक्चेलसाम्‌ ॥ १२६३ ॥ 
सूत्रार्थं - वास्तव मेँ परवस्तु मेँ आत्मीय सुद्धि के बिना भय कैसे हो सकता है ? भय पर्यायमूढ़ों के होता दै, एक 
आत्म तत्व ( सामान्य के अनुभव करने वालों के नरीं। 
ततो भीत्यालुमेयोऽसिति मिथ्याभावो जिनागमात्‌ 1 
सा चय भओीतिरवश्यं स्याद्धेतुः स्वालुभवक्षतेः ॥ १२६४ ॥ 
सूत्रार्थं - इसलिये भय ( के सद्भाव का अनुमान जिनागम से किया जाता है ओर वह भय स्वानुभव के विनाश 
का अवश्य कारण है। 
अस्ति सिद्धं परायतो भीतः स्वालुभवच्युतः । 
ख्वर्थस्य स्वाधिकार त्वान्नूलं भरीतेरसम्भवात्‌ ॥ १२६५ ॥ 
सूत्रार्थं - यह सिद्ध है कि पराधीन ( पर वस्तु के आधीन ) जीव-पर क्रो ही स्व मानने वाला जीवे भयवान्‌ ओर 
स्वात्ानुभव से रहित होता दै। स्वस्थ ८ स्व में स्थित ) के स्व मे अधिकार होने से ( स्वसंवेदन प्रत्यक्ष सहित होने से ) 
निश्चय से भय की असंभवता है ८ क्योकि पर संयोग नाशवान्‌ है। सामान्य अमर है )1 
शड्का सूत्र ९१२६६ से १२६७ तक २ 
नलु सन्ति चलरत्रोऽपि संज्ञास्लस्यास्य क स्ययित्‌ 1 
| अर्वाक्‌ च तत्परिच्छेदस्थानादसितित्वसम्भवात्‌ ॥ १२६६ ॥ 
शंका - किसी-किसी उस सम्यग्दृष्टि के भी चारों संज्ञायें है क्योकि उन संञ्ञाओं का, व्युच्छिति गुणस्थान से पहले 
अस्तित्व पाया जाता है। 
भावार्थं ~ शङ्धाकार द्रव्यानुयोग में करणानुयोग की बात पूछता है, वह कहता है कि भय प्रकृति कौ व्युच्छति 
तो आठवें गुणस्थान में होती है ओर आप उसे चौथे में ही निर्भय मानते हो यह कैसे हो सकता है ? एेसा उसका कहना 
हे। इसका समाधान यह है कि करणानुयोग का कथन केवलज्ञान के आधार पर है बह सृ्म से सूश्च अबुद्धिपूर्वक 
राग तक को पकडता है। द्रव्यानुयोग का कथन अपने ज्ञान गम्य है। जैसे वेद भाव को व्युच्छति तो नवे गुणस्थान 
मे है पर मुनि छठे में ही पूर्णं ब्रह्मचारी होते दै । उनके जो सृष्म अबुद्धिपूर्वकं वेद का भाव रहता है। उसी की अपेक्षा 
नौवें में व्युच्छति है 1 इसप्रकार यहाँ श्रद्धा संबंधी-अनन्तानुबंधी संबंधी-दर्शनमोह सम्बन्धी भय की बात थी। शङ्काकार 
नै चारित्र संबंधी भय ओर अबुद्धिपूर्वक भय की अपेक्षा कह दिया है। चारित्र संबंधी भय तो ज्ञानियों को भी होता 
है पर उसका यहाँ प्रकरण नहीं है। अब उस चारित्रसंबंधी भय के आधार पर वह अगले सूत्र मेँ कहता है कि उसके 
भय प्रत्यक्ष देखा जाता है ओर उस भय का उपाय करता भी वह प्रत्यक्ष देखा जाता है1 
तत्कथं नाम निर्भीकः सर्वतो दृष्टिवानपि । 
। अप्यजिष्टार्थसंयोगादस्त्यध्यक्षं प्रयत्नवान्‌ ॥ १२६७ ॥ 
शंका चालू - इसलिये सम्यग्दृष्टि भी सब प्रकार से भय रहित कैसे है ? ओर वह तो अनिष्ट पदार्थं के संयोग 
से प्रयत्नवान्‌ भी प्रत्यक्ष देखा जाता दै। 
समाधान सूत्र १२६८ से १२७९१ तक ४ 
सत्यं शीक्ोऽपि लिर्भीकस्तत्स्वामित्वाद्यभावतः । 
रूपि द्धव्यं यथा चक्षुः पश्यदयि न पश्यति ॥ १२६८ ॥ 
:, “> सूत्रार्थं - ठीक है, वह भयसहित होकर भी निर्भय है क्योकि उसके उनके स्वामीपना-आदि का अभाव है जैसे 
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आंख रूपी द्रव्य को देखतता हुआ भी नहीं देखता है अर्थान्‌ श्रद्धा सम्बन्धी भय मेँ दै 
वेह उसके नहीं दै । अन अनिष्ट पदार्थं के संयोग से प्रयलवान्‌ का उत्तर देते है 0 +. 
सन्ति संसारिजीवानां कर्मोशाश्योदयाजगनताः । 
ध सखल्यन्‌ रज्यन्‌ द्विषस्लत्र लत्फलेनोययुज्यते ॥ १२६९ ॥ 
सूत्राथं - संसारी जीवों के जो कर्माशि उदय अवस्था को प्रप्त होते है, उसमें मोह, राग, द्वेष करता हुआ उस्र कमं 
के फल से उपयुक्त होता है। ( प्रतचनसार गाथा ४३)। 
एनेन दे त्युना ज्ञानी निःशंको ज्यायदर्थनात्‌ । 
देशनोऽप्यत्र मूर्च्छायाः शंकाटेनोरसंभवात्‌ ॥ १२७०1 
सूत्रार्थं - इसी कारण से ज्ञानी निःशंक दै। उसमें यह न्याय है कि इसके शंका का कारण एक देश भी मूर्च्छा नहीं 
पाईं जाती है। 
सम्यग्दृष्टि के सात भयो से बंध नहीं इसकी भूमिका 
सवात्मसञ्येतनं तस्य क्ीदुगस्तीति चिन्त्यते । 
येज कर्मयि कुर्वाणः कर्मणा नोपयुज्यते ॥ १२७१ ॥ 
सूत्रार्थं - उस ( सम्यग्दृष्टि ) के स्वात्म संचेतन कैसा दै यह विचार किया जाता है जिसके द्वारा कमं को करता 
हुआ भी कर्म से युक्त नहीं होता दै। 
सात भयो का वर्णन सूत्र १२७२ सै १३१४ तक ४३ 
सत्र भरीनलिरिहासुत्र लोके वै वेदनाभयम्‌ 1 
चतुर्थी भीतिरत्याणं स्यादगुप्तिरतु पंचमी ॥ १२७२ ॥ 
शीतिः स्याद्धा लथा मृत्युर्भीतिराक्रसिमिर्क ललः 1 
ऋमादुदेशिताश्येति सप्तेलाः भीतयः स्सूलाः ॥ १२७३ ॥ 
सूत्रार्थं - उनमें ( ९) इस लोक मेँ भय, ( २) परलोक मे भय (३) वेदना भय (४) अर्षा भय (५) अगुप्ति 
भय (६ ) मृत्यु भय (७ ) आकस्मिक भय ~ से सात भय माने गये है ओर क्रम से उदेश्य ( कथन करने योग्य ) है । 


इस लोक का भय सूत्र १२७४ से १२८२ तक १० 
तच्रैह लोक्छतो भीतिः ऋ्ञ्दिल चात्र जन्मनि ॥ 
इष्टार्थस्य व्ययो मा भूल्मा भूल्मेऽनिष्टसंगमः ॥ १२५४ ॥ 
सूत्रार्थं - उनमें इस लोक से भय यह है कि इस जन्म में एसा विलाप करना कि मेरे इष्ट पदार्थं नाशन होवे ओर 
मेरे अनिष्ट का संयोग न होवे। 
्थास्यतीदं धनं नो वा दैवान्मा भूट्रिद्रला 1 
इत्याद्याधिश्चिता दब्ध ज्वलितेवादृगात्मनः ॥ १२७५ ॥ 
सूत्रार्थं - यह धन ठहरेगा या नहीं । दैव से दरिद्रता न हो जावे। इत्यादिरूप से मानसिक व्यथारूपी चिता मिथ्यादृष्टी 
आत्मा के जलाने के लिये सदैव जलती रहती है। . 
अथदिज्ञानलिनो क | 
- यतोऽस्ति टदेतुलः श = हान ॥ १२७६ 7 १ 
सूत्रार्थ - वास्तव मे अज्ञानी के भय होता दै। ज्ञानी के कहीं षर भी भय नहीं है क्योकि निम्न हेतु से इन दोनों मे 


महान्‌ विशेषता ( अन्तर ) है। 
| अक्ञानी कर्मजोकर्मभावकर्मन्सिकं च यन्‌ ॥ 
मलुते सर्वमेवैतन्मोरादद्वैनवादवत्‌ 11 १२७७ 11 


सूत्रा -अज्ञानी द्रव्यकर्म -नोकर्म-भावकमं स्वरूप जो कुछ हे, इस सबको मोह से अद्ैतवाद की तरह मानता है 
अर्थात्‌ इनको आत्मा ही मानता दै । 


गन्थराज आ पञ्चाध्यायी 
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विश्वादिभन्नोऽपि विश्वं स्वं कुर्वंन्चात्मानमात्सल्म 1 
भूल्वा विश्वमयो लो भयं नोज्खति जातुचित्‌ ॥ ¶२७्८ा . 
सूत्राथं ~ आत्महत्या करने वाला ( मिथ्यादृष्टि जीव ) विश्व ( सबं पदार्थो )से भिन्न होता हुमा भी अपनी आत्मा 
को विश्वरूप करता हआ, लोक मेँ विश्वमय होकर कभी भी भव को नहीं छोड़ता है। 
तात्पर्यं सर्वलोऽनित्ये च्छर्जण्णः पाक्संभवात्‌ 1 
लित्यल्खुदुध्य्य शरीरादौ श्रान्तो ओीसिच्ुपैति खः ॥ १२४२ 
सूत्रार्थं - तात्पर्वं चही है कि कमं के उदय से होने के कारण सन प्रकार से अनित्य शरीर-आदि में नित्य वुद्धि 
से श्रान्त वह ( मिथ्यादृष्टि ) भय को प्राप्त होता है) 
सम्यच्दुष्टिः ख्दैक्छत्वं स्वं समासादयस्चिव 1 
यावत्कछर्मातिरिस्स्तत्वाच्छुद्धमत्येति चिन्मयम्‌ 1 १२८० 1 
सूत्रार्थं - सम्यग्दृष्टि सदा अपने को एकरूप प्राप्त करता हुआ जो कुर भी कर्म है उससे रहित होने से शुद्ध चिन्मव 
रूप च्छो प्राप्त होता हे 
भावार्धं - सम्यग्दृष्टि-की अपनेपने कौ दृष्टि सामान्य स्वरूप पर जमी हुई हे जो अजर-अमर सदा एकरूप 
अविनाशी है ओर भेदविक्ञान के कारण शेष सव पर को चहं स्वभाव से ही कर्मकृत संयोगी नादान्‌ वस्तु मानता है 
होते हुए भी न होते के समान ही हर समच मानता है1 अतः उसे हर समव अतीच्िय सुख का ही अनुभव होता है 1 भव 
का नही! इस सव प्रकरण में भय की नास्ति सामान्यस्रंवेदन समञ्चना। 
शरीर युरवद्धुःखवादि पुत्रपौव्यादिकत तथा 1 
अनित्यं क्र्मक्छार्यत्वादस्वरूपमवैति सः 1 १२८१ 71 
सूत्रार्थं - वह शरीर सुख-दुःखादि, पुत्रपौत्र आदि को अनित्व ओर आत्मस्वरूय से भिन्न जानता है क्योकि वे 
कर्मो के कायं है 
लोकोऽयं मे हि चिल्लोक्छे लूलं जित्योऽस्लि सोऽर्थलः 1 
नापयेऽलोक्छिकच्छो ल्नोक्छस्तलो भीतिः कुलोऽस्ति मे 1१२८२ 
सूत्रार्थं - चह जो चेतनामयी लोक है, चह मेरा लोक है ओर वह लोक दास्तव में निश्चय से नित्य दै! आत्मा से 
भिन लोक अलौकिक लोक नहीं है (किन्तु लौकिक हे ) इसलये मेरे इस लोक से भय कैसे हो सकता है ? अर्थात्‌ 
नहीं हो सकता 1 
स्वात्मसंयेतनादेवं ज्ञानी ज्ञानैकछतलानतः 1 
इख ल्नोक्छभयान्चुक््ो सुक्तस्तत्कर्मदन्धनात्‌ 1 १२८३1 
सूत्नाथं - अपनी ( शुद्ध ) आत्मा का संचेतन करने सै इस प्रकार ज्ञानी एक सान में तल्लीन होने के कारण से इस 
लोक भव से मुक्त है ओर इस लोक भय से होने बाले कमं वन्ध से भी मुक्त है 
„ भावा ~ ज्ञानी सदा सामान्य स्वरूप का संचेतन करने बाला है अतः उसके भव जनित बन्ध नदीं किन्तु निर्जरा 
हाहा 
परलोक भय क्ता निरूपण सूत्र ९२८४ से १२९९१ तक ८ 
प्नोक्छः पर्तत्खा  भाविजन्तान्तरां शभक 1 
॥ ततः क्छम्य इव उसो भीतिः यरल्ोकतोऽस्ति खा 1१२८४ 
~ सूत्रार्थ - पर भवे भावी पर्वाच रूप अंश को धारण करने वाला आत्मा परलोक ह ओर उस परलोक से जो कम्यने 
क समान भय होता है वह परलोक से भय है। 
भ्रं चेज्जन्म स्व्लनेकि माभूल्मे जन्म दुर्गति 1 
इत्याद्याक्ुलििलं चेतः साध्वसं पारलोक्छिक्छम्‌ 1 १२८०५ 7 


४ १ - अच्छा हो जो स्वर्गं लोक में जन्म हो, मेरा जन्म दु्गती में न द्य, इत्यादि प्रकार से व्याकुल मन पारलौकिक 
र 


र. 
मिथ्यादृष्टेस्लदेवारस्लि जिथ्याभाचैककारणात्‌ । 
| लद्धियक्षर्य खददृष्टर्नारिनि लन्तव् व्यत्ययात्‌ ॥ १२८६ ॥ 
सू्ार्थं - मिथ्यादृष्टि के ही वह परलोकभय होता है क्योकि इस मे केवल एक मिथ्यात्वे भाव ही कारण है1उस 
( मिथ्यादृष्टि ) के निपक्षभूत सम्यग्दृष्टि के वह परलोकभय नहीं होता है क्योकि उस ( सम्यग्दृष्टि ) में मिथ्यात्व भाव 
क्रा अभावे दहो गयादह। 
बदिर्दुष्टिरनात्मज्ञो मिथ्यामान्रैकभूमिकः 1 
रं समासादयत्यज्ञः कर्म कर्मफलात्सकम्‌ ॥ १२८७1 
सूत्ार्थं - बाहर मेँ ही आत्मदृष्टि रखने वाला ( अर्थात्‌ द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकर्म को ही आत्मा समञ्चने बाला ), 
अपनी आत्मा को नहीं जानने वाला, केवल एक मिथ्यात्वभूमि में रहने वाला, अज्ञानी अपने को कर्म ओर 
कर्मफलस्वरूप प्राप्त ( अनुभव ) करता है] 
लतो नित्यं भयाक्रान्सो वर्तते ्वाज्तिमालिव 1 
मनुते मृगृष्णायामन्भोभारं जनः कुधीः ॥ १२८८ ॥ 
सूत्रार्थं - इसलिये नित्य भ्रान्तिमान की तरह भय से व्याप्त रहता है क्योकि खोटी बुद्धि बाला मनुष्य ( मिथ्यादृष्टि ) 
मृगतृष्णा (रेत ) मेँ जल-समूह मानता है ( देखिये श्रीसमयसार गाथा ८ की टीका ) अर्थात्‌ इन्दिय सुखों मे सुख मानता 
है जो रेत मेँ जल के माननेवत्‌ दै। 
अन्तरात्मा तु निर्भीकः पदं लिर्भयमाभ्िनः । 
शीसिहेनोरिहावशथ्यं शान्तेरत्राव्यसंभवात्‌ ॥ १२८९ ॥ 
सूत्रार्थं - किन्तु अन्तरात्मा ( सम्यग्दृष्टि ) तो निरभीक है क्योकि निर्भयपद आभित है क्योकि इस परलोक भय 
मेँ भी भय कौ कारण भ्रान्ति कौ अवश्य ही असंभवता दै। 
मिथ्याश्राच्िर्यदन्यत् दर्शनं चान्यवरन्ुनः 1 
यथा रज्जौ लमोदेतोः सर्पाध्याखाद्‌ द्ववत्यधीः ॥ १२९०1 
सूत्रार्थं - जो दूसरे पदार्थं मे अन्य पदार्थं का दर्शन करता है वही मिथ्या भ्रान्ति है। जैसे अज्ञानी अन्धकार के कारण 
से रस्सी मेँ सपं की कल्पना करने से भागता है। उसी प्रकार जो पर को ( परलोकरूप प्याय को ) आत्मा मानता है 
उसी के परलोक भय हि। जो स्व को स्व मानते हैँ उनके काहे का भय । 
स्वसंवेदनप्रत्यक्षं ज्योतिर्यो वेत्यनन्यसात्‌ । 
ख विभेति कुलो न्यायादन्यथाऽभवनादिट ॥ १२९१ ॥ 
सूत्रार्थं - जो स्वसंवेदनप्रत्यक्ष ज्योति तो ( शुद्ध आत्मा को ) अपने से अभिन जानता है ओर यह भी जानता दहै कि 
इस ( परलोक ) मेँ वह ज्योति अन्यथा नहीं हो सकती ( अर्थात्‌ आत्मा पलट कर कुछ पुद्गल नहीं बन जायेगा ) फिर 
वह किस न्याय से ( कैसे ) डरेगा। 
प्रमाण ~ यह इस लोकभय तथा परलोक भय से रदितपने का विषय न्यो का त्यों श्रीसमयसार कलश १५५ का 
है। बह इस प्रकार - । 
इहलोकं परलोक से निर्भयपना 
लोक्छः शाश्वत एक्छ एष सकलव्यक्तो विविक्तात्मन - 
श्यिल्लोक्छ रचयमेव केवलमयं यल्लोक्यत्येकक्तः 1 
लोक्छोऽयं न लवापरस्लदपरस्लस्यास्लि लदुभी कुलो - 
जिश्थंक्छः खततं स्वयं ख सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥ १५५ 11 
कलशार्थं - यह चित्स्वरूप लोक ही, भिन आत्मा का ( पर से भिन रूप परिणमित होते हुए आत्मा का ) शाश्वत्‌ 
एक ओर सकल व्यक्त ( सर्वकाल में प्रगट ) लोक रै; क्योकि मात्र चित्स्वरूप लोक को यह ज्ञानी आत्मा स्वयमेव 
एकाकी देखता है - अनुभव करता है । यह चित्स्वस्प्र लोक ही तेरा ६ै, उससे भिन्न दूसरा कोई लोक - यह लोक या 
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परलोक तेरा नहीं है, ेसा ज्ञानी विचार करता है, जानता है, इसलिये ज्ञानी को इस लोक का तथा परलोक का भय 
कहाँ से हो ? वह तो स्वयं निरंतर निःशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का ( अपने ज्ञान स्वभाव का ) सदा अनुभव करता है। 
भावार्थं - “इस भव मे जीवन पर्यन्त अनुकूल सामग्री रहेगी या नहीं ' ? एसी चिन्ता रहना इह लोक का भय है। 
"पर भव मैं मेरा क्या होगा" ? एेसी चिन्ता का रहना परलोक का भय है। ज्ञानी जानता है कि ~ यह चैतन्य ही मेरा 
एक, नित्य लोक दहै, जोकि सदाकाल प्रगट है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई लोक मेरा नहीं हे । यह मेरा चैतन्य स्वरूप 
लोक किसी के बिगाडे नही बिगड़ता। एेसा जानने वाले ज्ञानी के इहलोक का अथवा परलोक का भय करटा सेहो ? 
कभी नदं हो सकता, वह तो अपने को स्वाभाविक ज्ञानरूप ही अनुभव करता है। 
वेदना भय सूत्र १२९२ से १२९८ तक ७ 
वेदनाऽ§ऽगन््तुका बाधा मलानां कोपनस्तनो । 
भीतिः प्रागेव कम्पः स्यान्मोहाद्धा परिदेवनम्‌ ॥ १२९२ ॥ 
सूत्रार्थं - शरीर मेँ ( दूषित-वात-वित्त-कफ ) मलो के प्रकोप होने से आने बाली बाधा वेदना है। वेदना के आने 
से पहले दी कांपना अथवा वेदना को आने पर शरीर के मोह से रोना-पीटना वेदना भय दै। 
उल्लाघोऽदहं भविष्यामि मा भून्से वेदना क्वचित्‌ । 
मूर्च्छैव वेदनाभीतिश्चिन्तनं वा महुरमहु ॥ १२९३ ॥ 
सूत्रार्थं - मेँ निरोगी ( स्वस्थ ) हो जाऊ, मेरे कभी भी वेदना नहीं होवे, इस प्रकार की मूर्च्छा ही वेदना भय है अथवा 
बार-बार रोग का चिन्तवन करना वेदना भय है। 
अस्ति नूनं कुदृष्टेः सा दृष्टिदोषेकटेतुतः 1 
नीरोगस्यात्मनोऽज्ञानान्च स्यात्सा ज्ञानिनः क्वचित्‌ ॥ १२९४ ॥ 
सूत्रार्थं - निश्चय से वह वेदना मिथ्यादृष्टि के होती है क्योकि उसमे केवल एक दृष्टि दोष (मिथ्या भ्रद्धा) ही 
कारण है। उसके नीरोगी ( रोग रहित स्वभाव वाले ) आत्मा का अज्ञान है। बह वेदना भय ज्ञानी के कभी नहीं होता। 
पुद्‌ गलादिभिच्चचिद्धाम्नो न मे व्याधिः कुतो भयम्‌ । 
व्याधिः सर्वा शरीरस्य नजामूर्लस्येति चिन्तनम्‌ ॥ १२९५ ॥ 
सूत्रार्थं - पुदगल से भिन चैतन्य स्वरूप मेरे व्याधि नहीं फिर किसर कारण से भय हो सकता दै । सम्पूर्णं व्याधि 
शरीर के होती है, अमूर्तं आत्मा के नहीं । इस प्रकार सम्यग्दृष्टि का विचार दै। 
यथा प्रज्वलिलो वन्डिः कुटीरं दहति स्फुटम्‌ 1 
जन दहति लदाकारमाकाशमिति दर्शनात्‌ ॥ १२९६ ॥ 
सूत्रार्थं - जैसे प्रज्वलित अग्नि ज्ञोपड़ी को जलाती है, उस ( श्ञोपड़ी ) के आकार रूप आकाश को नहीं जलाती 
ह एेसा देखा जाता है। इसी प्रकार व्याधि शरीर को जलाती है। उसके आकार रूप आत्मा को नहीं 
र्परश्नादीन्द्रियार्थेषु प्रत्युत्पञ्चेषु भाविषु । 
नादरो यस्य सरोऽस्यर्थान्निर्भीको वेदनाभयात्‌ ॥ १२९७ 1 
4 क ह वर्तमान ओर भावि स्पर्शन-आदिक इन्दियों के विषयों मे जिसका आदर नहीं है वह वास्तव मेँ वेदनाभय 
भावार्थं - शरीर में वेदना तो कभी-कभी होती है। जीव को सबसे बड़ी वेदना तो विषय अभिलाषा है ओर वह 
सम्यग्दृष्टि के नहीं है। अतः वह वेदना भय से मुक्त रै! 
व्याधिस्थानेषु तेषूच्यर्नासिद्धोऽनादरो मनाक्‌ । 
वाधदेनोः '"स्वलसरतेषामामयस्याविशेवतः ॥ १२९८ ॥ 


... „ सूत्रा - सम्यग्दृष्टि के व्याधि के स्थानभूत उन इन्द्रिय विष्यो मे अत्यन्त अनादर असिद्ध नहीं है क्योकि स्वभाव 
से बाधा के कारण उन विषयों के, रोग से, कोड विशेषता नहीं हे। 


द्वितीय खण्ड८पंचम पुस्तक र 
भावार्थं - सम्यग्दृष्टि के विषयों मेँ अनादर है इसमे यह युवित दी है कि सम्यग्दृष्टि जानता है कि जैसी शरीर में 
व एेसी ही यह विषयों कौ अभिलाषा की बाधा; दोनों एक बराबर हैँ । अतः बह थ को रोगवत्‌ ही 
प्रमाण ~ यह वेदना भय से रहितपने का विषय ज्यों का त्यों कलश १५६ का है1 वह इस प्रकार है :- 
वेदना से निर्भयपना 
एषेकव हि वेदना यदचलं ज्ञानं स्वयं वेदयते, 
जिर्भेदोदितवेद्यवेदकवलादेकं सदानाकुलैः 
नैवान्यागलवेदनैव हि भवेत्तदुभीः कुलो ज्ञानिनो, 
जिश्शंव्छः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥ १५६1 
कलशार्थं - अभेद स्वरूप वर्तते हुए वेद्य-वेदक के बल से ( वेद्य ओर वेदक अभेद ही होते दै, एेसी वस्तुस्थिति 
के बल से ) एक अचल ज्ञान ही स्वयं निराकुल पुरुषों के द्वारा ( ज्ञानियों के द्वारा ) सदा वेदन मेँ आता है, वह एक 
ही वेदना ( ज्ञान वेदन > ज्ञानियों के है1 ( आत्मा वेदक है ओर ज्ञान वेद्य है )। ज्ञानी के दूसरी कोई आगत ( पुद्गल से 
उत्पन्न ) वेदना होती ही नहीं इसलिये उसे वेदना का भय काँ से हो सकता है ? बह तो स्वयं निरन्तर निःशङ्क वर्तता 
हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। 
भावार्थं ~ सुख-दुःख को भोगना वेदना है 1 ज्ञानी के अपने एक ज्ञानमात्र स्वरूप का ही उपभोग है। चह पुदगल 
से होने बाली वेदना को वेदना ही नदीं समञ्ता, इसलिये ज्ञानी के वेदना भय नहीं है। बह तो सदा निर्भय वर्तता हआ 
ज्ञान का अनुभव करता है। 
अन्राण ( अरक्षा ) भय सूत्र १२९९ से १३०३ तक ५ 
अन्राणं क्षणिवैऽकान्ते पक्षे चित्तक्षणणादिवत्‌ 1 
नाशात्प्रागंयिनाशस्य त्रातुमक्षमलतात्मनः ॥ १२९९ ॥ 
सूत्रार्थं - ( बौद्धो के ) क्षणिक एकान्त पक्ष यें प्रति समय नाश होने बाले चित्त-क्षण आदि की तरह, ( पर्याय के ) 
नाश से पहले आत्मा रूप अंशो के नाश की रक्षा करने के लिये असमर्थता अत्राण ( अरक्षा ) भव कहलात्ता है 
भीचविः प्रागंशनाशात्स्यादंशिनाशक्रमोऽचज्चयात्‌ । 
मिथ्यामा्रैकदेतुत्वान्मूनं मिथ्यादृशोऽरसिलि सा ॥ १300 ॥ 
सूत्रार्थं - अंश ( पर्याय ) के नाश से पहले अन्वय सै अंजली (दव्य ) के नाश का भ्रम अत्राणभय है। वह निश्चय 
से केवल एक मिथ्या हेतुक होने से मिथ्यादृष्टि के ही होता है। 
शरणं पर्ययस्यार्तेगलस्यापि सदन्तयात्‌ ॥ 
तमनिच्छच्चिवाज्ञः ख र्सोऽरत्यत्राणसाध्वसात्‌ ॥ १३०१ ॥ 
सूत्रार्थं ~ पर्याय के नाश होने पर भी अन्वय रूप रहने से ( चना रहने से ) सत्‌ शरण दै। उस शरणभूत सत्‌को 
नहीं स्वीकार करने वाले के समान वह अज्ञानी अत्राण ( अर्षा) भय से जस्त ( भयभीत ) होता है1 
सदूदृष्टिस्तु चिदंशः रवैः क्षणं नष्टे चिदात्मनि 1 
पश्यन्नष्टमिवात्मानं लिर्भयोऽञ्ाणभीतिलः ॥ १३०२ ॥ 
सूत्रार्थं - सम्यग्दृष्टि तो अपने चेतनात्मक अंशो से प्रतिसमय चिदात्मा के नाश होने पर भी अर्थात्‌ इस अपेक्षासे 
( पर्यायार्थिक नय से ) आत्मा का नाश मानता हुआ भी अत्राणभय से निडर है ( क्योकि दरव्यार्थिक नय से तो 1 


द्रव्यतः क्षेत्रलश्यापि च्छालादयि च भाव्यः 1 
लाच्राणमशतोऽप्यत्च क्ुलस्तदधि महात्मनः ॥1 9३0३ ॥ 
सूत्रार्थं - इव्य से, कषे्र से, काल से ओर भाव से भी वस्तु थोड़ी भी अरक्षित नहीं 1 इसलिये महात्मा ( सम्यग्दृष्टि) 


के वह अन्राणभय कैसे हो सकता टै ? 


३७० ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
=== 
सार - सार यह है कि पर्याय दृष्टि वाले मिथ्यादृष्टि के अरक्षाभय अवश्यं भावी है क्योकि पर्याय तो नाशवान्‌ है। 
उसकी रश्चा दो ही नदीं सकती ओर वह रक्षा करना चाहता है । सम्यग्दृष्टि के अरक्षा भय नहीं हे क्योकि उसकी सामान्य 
दृष्टि है। सामान्यस्वभाव स्वतः रक्षित है। उसका कभी नाश ही नहीं । मिथ्यादृष्टि पर्याय के नाश से सर्वस्व अपना मूल 
से दी नाश मानता है1 उसकी दृष्टि गे द्रव्य, पर्याय जितना ही है। 
प्रपाण - यह अत्राण भय कलश नं. १५७ का है जो इस प्रकार रै - 
अरक्षा से निर्भयपना 
यत्सन्नाशकुपेति लच्च नियतं व्यक्तेति वसनत्ुरसिथिति - 
ज्ञानं सत्स्वयमेव तत्किल ललर्त्ात्ं किमस्यापेरेः 1 
अस्यात्राणमतो न किचन भवेत्तदुभीः कुतो ज्ञालिनो ॥ 
` निश्थंकः सततं स्वयं ख सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥ १५७ ॥ 
कलशार्थं - जो सत्‌ है वह नष्ट नहीं होता एेसी वस्तुस्थिति नियमरूप से प्रगट है! यह ज्ञान भी स्वमेव सत्‌ ( सत्‌ 
स्वरूप वस्तु ) है ( इसलिये नाश को प्राप्त नहीं होता ), इसलिये पर के द्वारा उसका रक्षण कैसा ? इस प्रकार ( ज्ञान 
निज से दी रक्षित है इसलिये ) उसका किंचित्‌ मात्र भी अरक्षण नहीं हो सकता, इसलिये ( एेसा जानने वाले ) ज्ञानी को 
अरक्षा का भय कहाँ से हो सकता है ? वह तो स्वयं निरन्तर निःशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। 
भावार्थं ~ सत्ता स्वरूप वस्तु का कभी नाश नही होता। ज्ञान भी स्वयंसत्ता स्वरूप वस्तु है; इसलिये वह एेसा नहीं 
है जिसकी दूसरों के द्वारा रक्षा की जाये; तो रहे, अन्यथा नष्ट हो जाय। ज्ञानी एेसा जानत्ता है, इसलये उसे अरक्षा का 
भय नहीं होता, वह तो निःशंक वर्तता हुआ स्वयं अपने स्वाभाविक ज्ञान का सदा अनुभव करता है। 
अगुप्ति भय सूत्र १३०४ से १३०६ तक ३ 
दृङ्सोडस्योदयाद्‌ बुद्धिः यस्य चेकान्तवादिनी 1 
लरयेवागुप्लिभीनिः स्यान्नूलं नान्यस्य जातुचित्‌ ॥ १३०४ ॥ 
सूत्रार्थं - दर्शनमोह के उदय में जुड़ने से जिसकी बुद्धि एकान्तवाद के अनुसार अद्धान रखने वाली है, उसके ही 
अगुप्ति भय होता है 1 निश्चय से दूसरे ( सम्यग्दृष्टि ) के कभी भी नहीं होता दै। 
असज्जन्स सतो नाशं मन्यमानस्य देहिनः ॥ 
कोऽवक्ाशस्तलतो सुकि्लिमिच्छलोऽगुप्तिसाध्वसात्‌ ॥ १३०५ ॥ 
सूत्रार्थं - असत्‌ पदार्थं के जन्म को ओर सत्‌ पदार्थं के नाश को मानने वाले देहधारी के ( मिथ्यादृष्टि के ) 
अगुप्तिभय से छुटकारा चाहते हुए के भी उस अगुप्ति भय से छूटने का क्या अवकाश ? 
खम्यवदृष्टिरनतु स्वरूपं गुप्तं वै चसतुनो विदन्‌ ॥ 
जिर्भयोऽयुप्तिनो भीतेः भीलिदेनोरसम्भवात्‌ ॥ १३०६ ॥ 
बा ~ सम्यग्दृष्टि तो निश्चय से वस्तु के स्वरूप को सदैव गुप्त मानता हुआ अगुप्ति भय से निभीक होता टै 
क्योकि उसके भय के कारण की असंभवताहै। ` 
भावार्थं - सामान्य स्वभाव त्रिकाल गुप्त है। उसका कभी नाश नहीं । अतः सम्यग्दृष्टि अगुप्ति भय से रहित टै ओर 
पर्याय तो प्रगट अगुप्त है! अतः मिथ्यादृष्टि को यह भय चना री रहता है। 
प्रमाण ~ यह अगुप्ति भय कलश नं. १५८ का है। जो इस प्रकार हैः- 
। अगुप्ति से निर्भयपना 
स्वं रूपं किल वरनतुनोऽस्ति परमा बुप्तिः स्वरूपे न य-1 
च्छव्लः कोऽपि परः प्रवेष्टुमकृलं ज्ञानं स्वरूपं च लुः ॥ 
अय्याडुप्तिरलो न कायन भवेत्चदुओीः कुलो ज्ञालिनो । 
लिश्थंकः सनतं स्वयं ख खटजं ज्ञानं सदा विंदति ॥ १५८ ॥ 
| कलशार्थं - वास्तव में वस्तु का स्वरूप ही ( निजरूप ही ) वस्तु की परम "गुप्ति ' है, क्योंकि स्वरूप मे कोड दूसरा 
` प्रवेश नहीं कर सकता; ओर अकृतज्ञान ( जो किसी के द्वारा नहीं किया गया एेसा स्वाभाविक ज्ञान ) पुरुष का अर्थात्‌ 
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पुस्त २७१ 





आत्मा का स्वरूप है; ( इसलिये ज्ञान आत्मा की परम गुप्ति है ) । इसलिये आत्मा कौ किंचित्‌ मातरे भी अगुप्तता न 
६ काभय काँ से हो सकता है ? वह तो स्वयं निरंतर निनशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा 
1 


भावार्थं - ' गुप्ति ' अर्थात्‌ जिसमे कोई चोर इत्यादि प्रवेश न कर सके एेसा किला, भौरा ( तलघर › इत्यादि; उसमें 
प्राणी निर्भयता से निवास कर सकता है। एेसा गुप्त प्रदेश न हो ओर खुला स्थान हो तो उसमे रहने बाले प्राणी को 
अगुप्तता के कारणं भय रहता है। ज्ञानी जानता है कि ~ वस्तु के निज स्वरूप मे कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता 
इसलिये वस्तु का स्वरूप ही वस्तु की परम गुप्ति अर्थात्‌ अभेद्य किला है। पुरुष का अर्थात्‌ आत्मा का स्वरूप ज्ञान 
दि; उस ज्ञान स्वरूपमें रहा हुआ आत्मा गुप्त है; क्योकि ज्ञानस्वरूप मेँ दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। एेसा जानने 
वाले ज्ञानी को अगुप्तता का भय काँ से हो सकता है ? बह तो निःशंक वर्तता हुआ अपने स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप 
का निरन्तर अनुभव करता है। 
मृत्यु ( मरण ) भय सूत्र १३०७ से १३९० तक ४ 
मृद्युः प्राणात्यय: प्राणाः कायवाचिगन्द्रयं मनः ॥ 
जिःश्वासोच्छ्‌ वासमायुश्च दशेते वाक्यविसर्तयत्‌ ॥ १३०७ ॥ 
सूत्रार्थं - मृत्यु प्राणों के नाश को कहते है प्राण, काय, वचन, इन्द्रिय, मन उच्छ्ासनिःश्वास आयु के दश (प्राण ) 
शब्द का विस्तार है1 ( अर्थात्‌ प्राणों के दस भेद रै )। 
लदुभीलिर्जीवितं भूयान्मा भून्मे मरणं क्सयितू ॥ 
कदा लेभे न वा दैवात्‌ इत्याधिः स्वे तल्ुव्यये 1 १३०८ ॥ - 
सूत्रार्थं - मेरा जीवन बना रहे, मेरा मरण कभी न होवे, अथवा दैव योग से कभी भी भै (मृत्यु को) प्राप्त न दोऊँ 
इस प्रकार अपने-अपने शरीर के नाश में मानसिक चिन्ता मृत्यु भय है। 
नू लदुभीः कुदृष्टीनां जित्यं लत्त्वमजिच्छलामू । 
अन्तस्तच्वैव्छवृत्तीनां लदुभीलिर््ञालिनां कुल- ॥ १३०९ ॥ 
सूत्रार्थं - निश्चय से तत्त्व को नहीं चाहने वाले मिथ्यादृष्टियों के ही मृत्यु भय नित्य होता दै। मात्र एक अन्तस्तत्व 
मेँ वृत्ति रखने बाले ज्ञानियों के बह मरण भय कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता। 
जीवस्य चेतना प्राणाः नूं सरात्मोपजीविनी । 
नाथन्सुत्युरलस्तद्भीः कुलः स्यादिति पश्यतः ॥ १३१० ॥ 
सूत्रार्थं - जीव के चेतना प्राण है ओर वहे चेतना निश्चय सै आत्मा का जीवन है ( आत्मरूप ही है )1 वास्तव में 
मृत्यु ( मरण ) होता ही नदीं है । इसलिये एसा श्रद्धान रखने वाले के वह मृत्यु भय कैसेद्ोसकतादै? 
भावार्थं - सामान्य स्वभाव मात्र चेतनरूप दै। वही निश्चय प्राण है। उसका नाश नहीं है 1 अतः सम्यग्दृष्टि के मरण 
भय नहीं है। जो पौदगलिक दस प्राणों से ही आत्मा का जीवन मानता है उसके तो नियम से यह भय होगा ही क्योकि 
पुदगल प्राण तो संयोगी दै। उनका वियोग अवर्यंभावी हे। अतः मिथ्यादृष्टि को मरणभय बना ही रहता दै1 
प्रमाण - इस मरण भय का विषय कलश नं. ९५९ का है। वह इस प्रकार है :- 
मरण से निर्भयपना 
प्राणोच्छेदसुदादरंति समरणं प्राणाः किलास्यात्सनो । 
ज्ञानं लव्स्वयमेव शाश्वतलया नोच्छिद्यते _ जातुचित्‌ । 
तस्यासो जरणं न च्िचन भवे्तदुभीः कुलो ज्ञानिनो 1 
लिश्शंक्छः खलतं स्वयं स सहजं ज्ञाजं खदा विंदति ॥ १५९॥ 
कलशार्थ - प्राणों के नाश को ( लोग ) मरण कहते है । निश्चय से आत्मा के प्राण तो ज्ञान है। चह ( ज्ञान ) स्वयमेव 
शाश्वत्‌ होने से उसका कदापि नाश नहीं होता; इसलिये आत्मा का मरण किंचित्‌ मात्र भी नहीं होता! अतः (एसा 
जानने बाले ) ज्ञानी को मरण का भय कहाँ से दो सकता है ? वह तो स्वयं निरंतर निःशंक वर्तता हुजा सहज ज्ञान का 
सदा अनुभव करता है। 


३७२ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
(2 
भावार्थं - इद्धियादि प्राणो के नाश होने को लोग सदा मरण कहते है । किन्तु परमार्थतः आत्मा के इन्दियादिक 
प्राण नहीं है उसके तो ज्ञान प्राण है ओर ज्ञान अविनाशी - उसका नाश नदीं होता; अत्तः आत्मा को मरण नहीं हे} ज्ञानी 
एेसा जानता है इसलिये उसे मरण का भय नहीं है; बह तो निःशंक वर्तता हुआ अपने ज्ञानस्वरूप क्ता निरन्तर अनुभव 
करता हि! 
अकस्मात्‌ भय सूत्र १३९९१ से १३९२ तक 
अच्छरस्मज्जातमित्युच्यैयकस्मिकभयं रस्मृतम्‌ 1 
तद्यथा विद्युदादीनां पातात्पातोऽयुधारिणास्‌ ॥ १३११ 71 
सूत्रार्थं - अकस्मात्‌ उत्पन होने वाला महान्‌ भय आकस्मिक भय माना गया हे । वह इस प्रकार जेसे विजली आदि 
के गिरने से प्राणियों का मरण हो जाता है1 


शीतिर्भूयायथा खौर्थ्यं मा भृट्रौस्थ्यं क्छदापि मे 1 
त्येवं मानसी चिन्ता पर्याक्लितयेलसा ॥ १३१२ 11 
सूत्रार्थं - जैसे स्वस्थपना( अच्छी हालत ) बना रहे, मुञ्चे कभी भी दुर-अवस्थापना( तुरी हालत ) न होवे, इस प्रकार 
से व्याकुलित मन से होने वाली मानसिक चिन्ता आकस्मिक भव है। 
अर्थादाक्स्मिकश्राज्िरस्लि सिथ्यात्वशथालिलः 1 
क्रुनो मोक्षोऽस्य तदुभीतेर्निभ्किक्पदच्युतेः ॥1 9३१३ 1 
सूत्रार्थं - वास्तव मे आकस्मिक भव पिथ्यात्व युक्त जीव के होता है॥ इसके मोक्ष कैसे हो सकती है क्योकि उस 
आकस्मिक भय से वह अपने निरभीक अनुपमं पद से ( शुद्ध आत्मा से ) च्युत हो रहा है। 


जिभकछिकयदो जीवः स्यादनन्तोऽप्यनादिखात्‌ ! 
नारित चाक्छस्मिक्ं तत्र करुलस्तदुभीर्तमिच्छतः 1 १३१४ ॥ 
सूत्रार्थं - जीव मत्र एक निभींक पद मेँ स्थित है, अनन्त है ओर अनादि से है। उस ( अनादि अनन्त निभीक पद ) 
में ( स्थित जीव को ) अकस्मात्‌ होने वाला कुछ है ही नहीं अतः उस्र निर्भीक पद को चाहने वाले सम्यग्दृष्टि के चह 
आकस्मिक भय कैसे हो सकता है! 
भावार्थं - सामान्य स्वभाव त्रिकाल एक रूप है! उसमे अने-जाने वाला कुछ है ही नहीं । अतः सामान्य दृष्टि काले 
सम्यग्दृष्टि के अकस्मात्‌ भय नहीं हे 1 पर्यांव दृष्टि वाले को प्रत्येक समय आफत ही आफत है । चह अकस्पात्त भय दै । 
प्रमाण - इसमे कलश नं. १६० का विषय है1 तथा सातो भय का क्रम वही हे जो कलशो का है! निशङ्कित अंग 
का स्वरूप भी वही है जो अमृतचन्द्रजी ने श्रीसमयसार में अर्थं किया है! अतः यह ग्रन्थ उन्दी कारै!भावन्योंका 
त्यो मिलता है। वह इस प्रकार है - । 
अकस्मात्‌ से निर्भयपना 
एकं ज्ानमनाद्यनंतमयलनं सिद्धं क्ििलैतत्स्वतो 1 
याव्तावदिदं स्टैद हि भवेच्चत्र द्धिवीयोदयः 1 
लन्चाक्छस्मिकमन्र च्ियन भवेत्तदुभीः कुतो ज्ञालिनो ॥ 
जिश्थंक खलतं रव्यं स खहडजं ज्ञानं सदा चिंटति ॥1 १६० ॥1 
५ कलशार्थ - चह स्वतः सिद्ध ज्ञान एक है, अनादि है, अनन्त है, अचल है । वह जवतक है तब तक सदा ही वही 
° उसमें दूसरे का उदय नहीं है! इसलिये इस ज्ञान मे आकस्मिक कुछ भी नीं होता! एेसा जानने वाले ज्ञानी को 
अकस्मात्‌ का भय कहा से दो सकता है ? वह तो स्वयं निरन्तर निःशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान अनुभव करता है। 
भावार्थं - ' यदि कुछ अनिर्धारित - अनिष्ट एकाएक उत्पन्न होगा तो ' ? एेसा भय रहना आकस्मिक भय है। सानी 
जानत्ाहे कि ~ आत्मा का ज्ञान स्वतः सिद्ध, अनादि, अनन्त, अचल, एक है 1 उसमे दूसरा कुछ उतत्पन नहीं दो सकता; 
इसलिये उसमें कुछ भी अनिर्धारित काँ से होगा, अर्थात्‌ अकस्मात्‌ कँ से होगा ? एेसा जानने वाले ज्ञानी को 


आकस्मिक भयव नहीं होता; कह तो निःशंक वर्तता हुआ अपने ज्ञान भाव का निरन्तर अनुभव करता है। इस प्रकार 
^ ज्ञानी को सात्त थय नही होते। 


द्वितीय खण्ड^पं 


प्रश्न - अविरत सम्यग्दृष्टि आदि को भी ज्ञानी कहा है, ओर उनके भय प्रकृति का उदय 
से उनके भय होता हुआ भी देखा जाता दै। तन फिर ज्ञानी निर्भय कैसे है ? 0 
समाधान - भय प्रकृति के निमित्त से ज्ञानी को भय उत्यन होता है ओर अन्तराय के प्रबल उदय से निर्बल होने 
के कारण उस्र भय कौ वेदना को सहन न कर सकने से ज्ञानी उस भय का इलाज भी करता है। परन्तु उसे एेसा भय 
नहीं होता कि जिससे जीव स्वरूप के ज्ञान श्रद्धान से च्युत हो जाये ओर जो भय उत्यन होता है वह मोहकर्मं की भय 
क का दोष है; ज्ञानी स्वयं उसका स्वामी होकर कत्ता नहीं होता, ज्ञाता ही रहता है। इसलिये ज्ञानी 
प्रमाण - यहाँ तक निःशंकित्त अंग का स्वरूप पूरा हुआ। अब कुछ अन्य आगमो के प्रमाण देते है - 
श्री समयसारजी मेँ कहा दै २२८-२२९ 
सखम्मदिङ्धी जीवा णिर्संक्ा होति णिव्भया तेण । 
सत्तभयविप्कुक्ा जहा हा दु णिर्सेंक्ा ॥ २२८ ॥ 
सूत्रार्थं ~ सम्यग्दृष्टि जीव निरशंक होते है, इसलिये निर्भय होते दै ओर क्योकि वे सप्त भयो से रहित होते है, 
इसलिये निःशंक होते है ( अडोल होते है )1 भाव यह्‌ है कि सम्यग्दृष्टि जीव सदा ही सर्व कर्मो के फल के प्रति 
निरभिलाप होते दै इसलिये वे कर्म के प्रति अत्यन्त निरपेक्षतया वर्तते है , इसलिये वास्तव में वे अत्यन्त निःशंक दारुण 
( सुदृढ ) निश्चय वाले होने से अत्यन्त निर्भय है, ठेसी संभावना की जाती है ( अर्थात्‌ एेसा योग्यतया माना जाता है )। 
जो चत्तारि वि पाए छिंददि ते कम्मलंधमोहकरे ॥ 
खो णिरु्खंक्मो चेदा सखम्मादिडी सुण्ेयव्वो ॥ २२९ ॥ 
सूत्रार्थं - जो चेतयिता कर्मबंध सम्बन्धी मोह करने वाले ( अर्थात्‌ जीव निश्चयतः कर्मो के द्वारा बंधा हुआ है एेसा 
श्रम करने वाले ) मिथ्यात्वादी भावरूप चारों पादों को छेदता है, उसको निःशंक सम्यग्दृष्टि जानना यादहिये। भाव यह 
है कि सम्यग्दृष्टि टंकोत्‌कीर्णं एक ज्ञायकभावमयता के कारण कर्मबन्धं सम्बन्धी शङ्का करने वाले ( अर्थात्‌ जीव 
निश्चयतः कर्मो से वंधा हुआ दै। एसा संदेह अथवा भय करने वाले मिथ्यात्वादि भावों का (उसको ) अभाव होने से 


निःशंक दै। 
श्रीपुरुषार्थसिद्धयुपाय मेँ कहा दहै 
सकलमनेकान्तात्मकमिदसुक्ं वरतुजालमरिवलज्ञेः 1 
कििचु खत्यमसत्यं वा न जातु श्केति कर्लव्या ॥२३॥ 
सूत्रार्थं - सर्वज्ञो द्वारा वह समस्त जीवादिक पदार्थो का समूह अनेकान्त स्वरूप कहा गया हे सो क्या सत्य्‌ है या ्ूठ 
है? एेसी शंका कभी नहीं करनी चाहिये। जिनागम मेँ प्रत्येक वस्तु अस्ति-नास्ति, तत्‌-अतत्‌, नित्य-अनित्य, एक 
अनेक, इन चार विरोधी धर्मो ( युगलो ) युक्त कही है। भगवान्‌ जाने ये परस्पर विरोधी धर्मं एक वस्तु में रह भी सकते है 
या नहीं, एेसा विचार नहीं आना निशंकित्त अंग है अर्थात्‌ वस्तु स्वरूप में किसी प्रकार की शंका न होना निःशंकित अग दे। 
श्रीरलकरण्डश्रावकाचार में कहा है 
इदमेवेदृशमेव लत्व नान्यन्न चान्यथा । 
इत्यक सम्पायसाम्भोवत्सन्मार्गो ऽ संशया रुचिः ॥ ११॥ $ 
सूत्रार्थं - तत्त्व यही है ओर इसी प्रकार दै। दूसरा नहीं दै ओर दूसरे प्रकार भी नहीं है। इस प्रकार सच्चे मार्गमे 
(वस्तु धमं मे ) तलवार के पानी के समान निश्चल श्रद्धा होना निशंकित अंग है 1 भाव उपर्युक्त अनुसार है। 
श्रीअमितगतिश्रावकाचार में कहा है 
सिराणिणा सर्वपदार्थवेदिना 1 
जिगेशिनैते कयिता न वेतियः 1 
करोति शंकां ज कदापि मानसे 1 
लिःशंकितोऽसो गदिनो महामनाः ॥ ७3 ॥ न | 
सूत्रार्थं वीतराग ओर सब पदार्थो के ज्ञाता जिनेन्द्र देव के ये सब पदार्थं कटे गये द । वे है या नहीं हँ ? एेसी शंका 
को जो कदाचित्‌ मन में नहीं करे बह महान्‌ निःशंकित अंग कहा गया दै 1 भाव यह है कि जिननचन में वा आत्मस्वरूप 
मे संदेह न होना सो निःशंकित अंग है। एेसा जानना। 


[) 


देऽ ग्रन्धराज श्री पञ्चाध्यायी 





छठा अवान्तर अधिकार 
निःकांक्षित अंग सूत्र ९३१५ से १३४४ तक ३० 
क्छांश्ना भोगाभिलाषः स्यात्कूतेऽपुल्य क््यासु वा 1 
क्र्मणि तत्फले सात्म्यमन्यदृष्टिप्रशंसनम्‌ 1 १३१५ 1 
सूत्रार्थं - ( ब्रतादिक ) क्रियाओं के करने पर ( उनसे ) पर भव के लिये भोगों कौ अभिलाष करना अथवा कर 
में ओर कर्म के फल में अपनेपने का भाव रखना तथा अन्यदृष्टि कौ प्रशंसा करना, कांक्षा है। 


भावार्थ - अब सम्यग्दृष्टि के निःकां्षित अंग को वत्तलाने के लिये पहले कांश्चा का स्वरूप निर्देश करते हैं क्योकि 

उस कांक्षा से रहितपना ही निःकाक्षा है ( ९ ) मिथ्यादृष्टि जो व्रतादिक क्रियाएं करता है उनके फलस्वरूप स्वर्ग सुख 
की इच्छा उसके हदय मेँ रहती है वह इच्छा ही कांक्षा है 1 सम्यग्दृष्टि को सामान्य का आश्रय है ।उसके आश्रय से जितना 
शुद्ध भाव प्रगट है वह तो मोक्च का कारण है। साथ में जो शुभ भाव है उसको वह केवल अशुभ से बचने के लिये 
करता है फिर भी उसमें उसकी उपादेय बुद्धि नहीं है। वह उसका ज्ञाता-दृष्टा है । उसको इच्छा उसं शुभ भाव को तोड़ 
कर शुद्ध भाव को पूर्ण करने की है किन्तु अभी चारित्र की निर्वलता है तोड़ नहीं सकता दै । वह यह भी जानता है 
कि इस शुभ भाव का फल स्वर्गं का बंध है ओर उसका फल विषय सुख है पर उस विषय सुख को वह श्रीपंचास्तिकाय 
सूत्र ९७९१, ९७२ की टीका अनुसार राग के अंमारों मे जलना समञ्धता है। चन्दन के वृक्ष पर लगी हुई आग टै क्योकि 
उस विषय सुख की अविनाभावी तृष्णा की वृद्धि रूप दुःख ओर रागादिभावों की सेना उसका फल है जो बंध कौ 
कारण ओर संसार बटृाने वाली है1 अतः वह उस सुख को नहीं चाहत्ता। शरीर ओर वचन की शुभक्रियाओं को तो 
वह जानता है कि इनसे पुण्य-पाप या मोक्ष का कुछ सम्बन्ध ही नहीं! चह तो परद्रव्य क्री स्वतन्त्र क्रिया है जो अपनी 
योग्यता से होती दै। यह सम्यग्दृष्टि का पहला निःकाक्षाभाव है1( २) कर्म के संयोग से जो शरीर, स्त्री, पुत्र, धनादि 
या देव, शास्त्र, गुरु आदि सामग्री का संयोग है यह कर्मं का फल है ! उसको मिथ्यादृष्टि अपना मानता है यह कर्म 
ओर कर्म के फल में अपनेपने का भाव हे। यह अपनेपने का भाव ही काक्षा है! यह काक्षाभाव मिथ्यादृष्टि के नियम 
से होता है1 सम्यग्दृष्टि को स्वपर का भेदविज्ञान है। उसके बल पर वह केवल सामान्य तत्त्व को उपादेय पानता है। 
रोष सव कर्मकृत मानता है क्योकि उसका उसके साथ कार्यकारण सम्बन्ध है ! अतः उसे स्वणमें भी किसी कर्मकृत 
वस्तु में अपनेपने का भाव नहीं होता यह उसका निःकांक्षा भाव है (३ ) मिथ्यादृष्टि को वस्तु स्वरूप का निर्णय न 
होने से अन्वमती कौ किसी क्रिया का या अन्व कोड बात की प्रशंसा उसके मुख से निकल पड़ती है ! जसे चह केसा 
सुन्दर चक्ता है, उन लोगों में कितनी उदारता है, अपने गुरु की कितनी सेवा करते है, कितना दान करते है, यहाँ कोई 
पूछता ही नहीं हे। कितना बहिया मन्दिर बनाया है, शास्त्र मेँ स्या बद्धवा वैक पेपर लगाया है 1 इत्यादि सव कांक्षा 
भाव हे। मिथ्यादृष्टि को सत्‌-असत्‌ का निर्णय न होने से एेसा भाव आ ही जाता है। आज विनय मिथ्यात्वं का जोर 
है1 सारे जगत्‌ को तुदधि सब धर्मो के समन्वय कौ होती जा रही है। यह सव गाढ़ मिथ्यात्व ओर अनन्त संसार उत्पत्ति 
करा भाव है। जहर व अमृत तीन्‌ काल में एक नहीं हो सकते। धर्मं ओर अधर्म का मेल किसी भी अङ्क से तीन काल 
में नहीं हो सकता। सत्यमार्ग केवल एक सर्वज्ञ प्रगीत दिगम्बर धर्म है 1 विना अन्तरंग ओर बाह्य दिगम्बरत्व के मुक्ति 
त्रिकाल नहीं ठेसी सच्ची बात लिखना तो दरकिनार कहने का भी आज किसी को साह नही; किन्तु है यही बात। 
यह कांक्षा भाव है। मिध्यादृष्टि को होता ही है । सम्यग्दृष्टि; आत्मा को, पर को, शुद्ध भाव रूप धर्मं को, शुभाशुभ 
जहर को, कर्मजनित संयोग को अनुभव पूर्वक जानता है ! उसकी सर्वत्ञभाषित आगमदृष्टि दै! कितना भी असाताका 
उदय आये किन्तु भूलकर भी उसक्ौ मार्ग से श्रद्धा नहीं डिगती यह निःकाश्चित्त अंग है 1 श्रीमद्रयजचन्धजी ने कहा है। 
"तीन काल में एक हे परमार्थं को पंथ “1 श्रीसमयसारजी मेँ सम्यग्दृष्टि के भाव दिखाते हुए कहा है - 

खम्यच्दृष्टय एव साङसमिदं क्र्तं क्षमते परं 1 

यदूद्ेऽपि वलत्यमी भयचलत्त्ैलोच्यय्ुच्छाध्वलि 1 

सवमिव निसखर्गनिर्भयलया शंकां विद्ाय स्वयं 1 

जानतः स्वमवबध्यवोधवपुषंवोधाच्च्यवंते न हि 1 वेषा 

कलार्धं - जिसके भय से चलायमान होते हुए ( खलबलाते हुए ) तीनों लोक अपने मार्ग को छोड़ देते है, एेसा 

चच्रपात् होने पर भी, ये सम्यग्दृष्टि जीव, स्वभावतः निर्भय होने से, समस्त शंका को छोडकर, स्वयं अपने को ( आत्मा 


(प 


४ ॥ ३ 
[| 1 


द्वितीय खण्डय 
द्वितीय खण्ड^पंचम पुस्तक २७५ 


को ) जिसका ''ज्ञानरूपी शरीर अबध्य है ' । एेसा जानते हुए, ज्ञान से च्युत नहीं होते। एेसा परम साहस करने के लिये 
मात्र सम्यग्दृष्टि ही समर्थ है। 

भावार्थं - सम्यग्दृष्टि जीव निःशंकित गुण युक्तं होते है, इसलिये चाहे जैसे शुभाशुभ कर्मोदय के समय भी वे 
ज्ञानरूप ही परिणमित होते दै । जिसके भय से तीनों लोक के जीव कांप उठते हैँ - चलायमान हो उठते हैँ ओर अपना 
मार्ग छोड़ देते है ठेसा वजपात होने पर भी सम्यग्दृष्टि जीव अपने स्वरूप को ज्ञानशरीरी मानता हुआ ज्ञान से चलायमान 
नहीं होत्ता। उसे एेसी शंका नहीं होती कि इस वच्रपात से मेरा नाश हो जायेगा, यदि पर्याय का चिनाश हो तो ठीक 
ही है, क्योकि उसका तो विनाशीक स्वभावदहीदै। 


असल में भूल काँ होती दै । जगत्‌ राज ओर धर्म का समन्वय करता है। भाई, राज तो परवस्तु को बढ़ाने को कहते 
है ओर धर्म परवस्तु के आश्रय के त्याग को कहते है। यह तो परस्पर आग पानीवत्‌ विरोधी है पर अज्ञानियों को वस्तु 
स्वरूप से अनभिञ्षता के कारण एेसे ही विकल्प आया करते हैँ । इससे ओर आगे बहे हुए लोग समाजव्यवस्था ओर 
धर्म को एक करते हँ किन्तु यह भी सोलह आने की भूल दै । सामाजिक व्यवस्था शरीर के नियम के आधार पर दहै 
ओर धर्म को आत्मा का आधार। इसमें ज्मीन-आसमान का अन्तर है। समाज व्यवस्था तो सबकी भिन-भिनदहै तो 
क्या दिगम्बर समाज का जीव ही सम्यग्दृष्टि हो सकता है? नही! श्रीरलकरण्ड मे लिखा है कि सम्यग्दुष्टि का धारी 
चाण्डाल भी देव है1 सम्यग्दृष्टि धर्मात्मा तो नारकी ओर तिर्यञ्च भी होते है । धर्म तो आत्मा का शुद्धभाव है जो सामान्य 
के आश्रय है। कहाँ तक कर, सार यही है कि जब तरक जीव को आत्मदरशन नहीं होते, स्वात्मानुभूति नर्हीं होती तब 
तक अनेक लोक मूटृताओं को धर्म कल्पना करता है 1 धर्मं तो केवल स्वात्मानुभूति है 1 रोष सब अधर्म है अतः सम्यग्दृष्टि 
को परमत की प्रशंसारूप कांक्षा भाव कभी नहीं दोत्ता। अब क्योकि मुख्या भोगों की अभिलाषा को कांक्षा कहते 
है अतः ग्रन्थकार उसकी परीक्षा का चिन्ह बताते हैँ भिससे तुरन्त पता चल जाता हि कि इस आत्मा मे अभी कांक्षा भाव 
हैयानहीं? 





हषीकारूयितेषृच्येरुद्धेगो विषयेषु यः । 
ख स्यादुभोगाभिलाषस्य लिङ्गः स्वेष्टार्थरज्जनाल्‌ ॥ १३१६ ॥ 
सूत्रार्थं - इन्द्रियों के लिये अप्रिय विषयों मेँ जो अत्यन्त उद्वेग होता है वह भोगाभिलाष का चिन्ह है क्योकि वह 
अपने इष्ट पदार्थं मे अनुराग करने से होता है। 
भावार्थं - कोई यह कहे कि हमें तो कांक्षा भाव ( भोगाभिलाष भाव ) नहीं है तो उसकी परीक्षा बतलाते है कि 
अपने इष्टविषयों के प्रतिकूल विषय मेँ या अपने इष्ट विषयमे बाधा डालने वाले पर जो रोष आता है वह इस बात का 
सूचक है कि अभी इस जीव की इष्ट विषयमे रुचि है अन्यथा वह रोष भाव नहीं हो सकता था। अब इसमे युक्ति देते द । 
तदयथा न रतिः पक्षे चिपक्षोऽप्यरतिं लिना । 
जारतिर्वा स्वपक्षेऽपि तद्धिपक्षे रतिं लिना ॥। १३१७ ॥ ( 
सूत्रार्थं - वह इस प्रकार कि पक्ष में रति भी विपक्च में अरति के बिना नदीं होती है। अथवा स्वपक्ष मेँ अरत्तिभी 
उसके विपश्च में रति के बिना नहीं होती है अर्थात्‌ ेसा स्वाभाविक नियम हि किएक के प्रति द्वेष उसके विरोधी के 
प्रति राग का सूचक दै ओर एक के प्रति राग उसके विरोधी के प्रति देष का सूचक है। जैसे - 
शीतद्धेषी यथा कश्चित्‌ उष्णस्पर्थ समीटते 1 
नेच्छेदलुष्णसस्पर्शसुष्णस्पर्शाभिलनाघुकतः __॥ १३१८ ॥ 
सूत्रार्थं - जैसे कोई शीत से द्वेष करने बाला उष्णस्य को चाहता है क्योकि उष्णस्पर्शं को चाहने वाला अनुष्ण 
स्पर्शं ( ठण्ड ) को नहीं चाहता दे। 
यस्यासिति कांक्षिलो भावो नूनं मिथ्यादृगसिति सः । 
यस्यनासिति स॒ सद्‌ दृष्दिर्युविलिरवानुभवागमाल्‌ ॥ १३१९ ॥ 
सूत्रार्थं - जिसके कांक्षा भावहे वह्‌ निश्चय सै मिथ्यादृष्टि है 1 जिसके वह ( कांक्षित भाव ) नहीं है वह सम्यग्दृष्टि 
दै। यह युवित्त, स्वानुभव ओर आगम से सिद्ध दै वह इस प्रकार - 
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आर्तासिष्टार्थसंयोगोऽसुत्रभोगाभिलाषतः ॥ 
स्वार्थसार्थेकसंसिद्धिर्न स्यान्नाभेटिकात्परम्‌ ॥ १३२० ॥ 
सूत्रार्थं - भोगाभिलाष से पर भव मेँ इष्ट पदार्थं का संयोग तो दूर ही रहो किन्त इससे इस लोक सम्बन्धी सन स्वार्थो 
की भी सिद्धि नही होती ३ ८ क्योकि पदार्थं का संयोग कर्माधीन रै इच्छाधीन नहीं है )1 
निःसारं ्रस्युरत्येष मिथ्याकर्मेकपाकलः ॥ 
जन्नोरुन्मत्तवच्यापि वार्धे्वातिोत्तरंगवत्‌ ॥ १३२१ ॥ 
सूत्रार्थं ~ यह ( अभिलाष ) मात्र एक मिथ्यात्वं कर्म के उदय से प्राणी के उन्मत्त पुरुष की तरह व्यर्थ प्रगट होती 
है जैसे समुद्र में वायु के निमित्त से लहर \ ( अर्धात्‌ इच्छा का कारण अज्ञानता है )। 
शङ्का १३२२ से १३२८ तक ७ 
नलु कार्यमलुदिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते । 
भोगाक्ांक्षां विना ज्ञानी तत्कथं व्रतमाचरेत्‌ ॥ १३२२ ॥ 
शंका - कार्य को लक्ष्य किये विना मन्द भी प्रवृत्त नहीं होता फिर भोग कौ अभिलाषा के विना ज्ञानी उस द्रत 
को कैसे आचरण करे? 
जासिद्धं बन्धमात्रत्वं क्रियायाः फ़लमद्धयम्‌ ॥ 
शुभमाचर शुभायाः स्यादशुभायाश्याशुभावटम्‌ ॥ १३२३ 1 
शङ्धा चालू - यह भी असिद्ध नहीं है अर्थात्‌ सिद्ध ही है कि क्रिया का फल केवल बन्ध मात्र है। शुभक्रिया का 
फल शुभमात्र है ओर अशुभक्रिया का अशुभफल है। 
ज चाशंव्यं क्रियाच्येखा स्यादबन्धफल्ना क्वयिलत्‌ । 
दर्थनातिशयाद्धेतलोः सरागेऽपि विरागवत्‌ 1 १३२४ ॥ 
शंद्ा चालू - एेसी भी आशंका नहीं करनी चाहिये कि यह क्रिया भी कीं सम्यग्दर्शन के अतिशय के कारण 
से सरागी में भी विरागी की तरह अबन्धफला है। 
यलः सिद्धं प्रमाणद्धे नूनं उन्धफला किया ॥ 
अर्वाक क्षीणकषायेभ्योऽवश्यं लद्धेलखुम्भवात्‌ ॥ १३२५ ॥ 
शङ्का चालू - क्योकि यह बात प्रमाण से भले प्रकार सिद्ध है कि निश्चय से क्रिया बंधफलाहै क्योकि क्षीणकषाय 
गुणस्थानों से पहले-पहले उस बंध का कारण ( रागादि ) अवश्य पाया जाता है। 
खराखो वीलरागे वा लूनमौोदयिवडी चक्रिया । 
अरित्त बन्धफलावश्यं मोटस्यान्यतमोदयाल्‌ ॥ १३२६ ॥ 
शङ्का चालू - सरागी मे अथवा वीतरागी में निश्चय से ओदयिकी क्रिया अवश्य बन्धफला है क्योकि मोह, राग, 
देष में से किसी एक का उदय दै। 
ज च वाच्यं र्यात्‌ खदुदृष्टिः कच्चिल्‌ प्रज्ञापराधलः । 
अपि _ बन्धफलां करुर्यन्नामवन्धपछलां विदन्‌ ॥ १३२७ ॥ 
शङ्का चालू - एेसा भी नहीं कहना चाहिये कि कोड सम्यग्दृष्टि बुद्धि के दोष से उस बन्धफल क्रिया को भी 
अवंधफला जानकर करे) 
यतः: प्रज्ञाविनाभूलमरि्तं सम्यक्िविशेषरणम्‌ ॥ 
लस्याश्चाभावतो नूं कुलरनत्या दिव्यता दुः ॥ १३२८ ॥ 
` चालु - क्योकि प्रज्ञा से अविनाभूत सम्यक्‌ विशेषण है। उस प्रज्ञा के अभाव से निश्चय से दर्शन की दिव्यता 


भ्न 
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शङ्धाकार का आशय ~ शङ्धाकार कहता है कि आप कहते हैँ कि सम्यग्दृष्टि के पर भव में भोग आकां 
है पर वह व्रत करता हुआ तो प्रत्यक्ष दीखता है ओर व्रत का फल स्वर्गं है ही। बिना उदेश्य के तो व 
कार्य नहीं करता पिर सम्यग्दृष्टि तो महा बुद्धिमान है! वह जिना भोगाभिलाषा के व्रतत कैसे पालता है ? यह आप कह 
नहीं सकते कि क्षीणकषाय जीवो की तरह सरागी सम्यग्दृष्टि को क्रिया से बन्ध नहीं होता क्योकि दसवें गुणस्थान 
तक नन्ध तो कहा है । यह भी आप नहीं कह सकते कि सम्यग्दृष्टि उन्हें अबन्धफल वाली जानकर करता रै क्योकि 
वह तो ज्ञानी है, पदार्थं का स्वरूप जानता है1 पदार्थं का स्वरूप जाने विना सम्यग्दृष्टि ही नहीं हो सकता। इसलिये 
व्रतक्रिया के पालन से यहं सिद्ध होता दै कि सम्यग्दृष्टि के भोगभिलाष दै। उसके उत्तर मेँ आचार्य कहते है कि 
व के मोह का अभाव होने से इच्छा मात्र का अभाव है। उसकी क्रिया शुभ हो चाहे अशुभ हो सब बिना इच्छा 
। 





समाधान 
नैवं यतः खुसिद्धं प्रागस्ति याजिच्छलः क्छिया । 
शुभायाश्याशुभायाश्य को विशेषो विशेषभाक्छ ॥ १३२९॥ 
सूत्राथं - एेसा नहीं है क्योकि यह पहले भले प्रकार सिद्ध कर आये है कि क्रिया निना इच्छा के होती द फिर 
शुभ क्रिया का ओर अशुभ क्रिया का क्या अन्तर विशेषता को धारण करने बाला है 1 अर्थात्‌ शुभ-अशुभ दोनों क्रियाय 
चिना इच्छा के होती है। 
अगली भूमिका ~ इस समाधान से शिष्य की संतुष्टि नहीं हुई वह कहता है कि अनिष्ट क्रियाये तो विना इच्छा 
के होती है जैसे जीना, मरना, हानि, जरा रोग। पर क्या करीं व्रतपालन जैसी क्रिया भी बिना इच्छा के होती है। नहीं 
होती। अततः सम्यग्दृष्टि परभव मे भोगाभिलाष से ही त्रत पालता दै। उसके उत्तर में उसे समञ्नायेगे त्तो तूने सैद्धान्तिक 
भूल की दै। क्रिया मात्र उदय का कारय दै । उसमें शुभाशुभ का भेद नहीं है। अर्थात्‌ एेसा नहीं है कि अशुभक्रियातो 
उदय से हो ओर शुभ क्रिया पुरुषार्थं से हो! सब उदय का ही कार्यं है ओर दोनों क्रियायें सम्यग्दृष्टि के बिना इच्छा 
ही होती । पुरुषार्थं तो शुद्ध भाव में है। 
शङ्का १३३० से ९३३९ तक २ 
नन्सजिष्टार्थसंयोगरूपा खानिच्छलः क्रिया 1 
विशिष्टेष्टार्थसंयोगरूपा साऽजिच्छतः कथम्‌ ॥ १३३० ॥ 
शङ्का - जो अनिष्टार्थसंयोगरूपा क्रिया है वह क्रिया तो विना इच्छा के होती है1 जो विशिष्ट इष्टकार्य संयोगरूपा 
क्रिया है वह विना इच्छा कैसे दो सकती है। 
सत्क्रिया तलरूचा स्यादथन्निाजिच्छलः रमुटम्‌ । 
तस्याः स्वलन्त्रसिद्धत्वात्सिद्धं कर्वृत्वमर्थसात्‌ ॥ १३३१ ॥ 
शङ्का चालू - शुभ क्रिया ब्रतरूप होती है। वास्तव में बह बिना इच्छा के प्रगट नहीं हो सकती है। उस क्रिया के 
स्वतन्त्र ( पुरुषार्थपूर्वक ) सिद्ध होने से ( सम्यग्दृष्टि के उसका ) कर्तापना वास्तव में सिद्ध दै। 
समाधान ९३२२ से ९३४४ तक ९३ 
सैवं यतोऽस्त्यलिष्टार्थः सर्वः कर्मोदयात्मक्ः ॥ 
तस्माच्चाक्छांक्षते ज्ञानी यावल्‌ कर्म च लत्फलम्‌ 1 १३३२ ॥ 
सतनार्थं - एेसा नहीं द्ोकि क्म के उदय स्वरूप सब कुछ अनिष्ट अर्थ दै। इसलिये ज्ञानी जितना भी कर्म ओर 
उसका फल टै उसको नहीं चाहता है। ॥ 


यत्पुनः कशिचिदिष्टार्थोऽनिष्टार्थः ० 1 
दृष्टिदोषत्वाल्‌ _ पीलर्थंखावत्नोकतवल्‌ ॥ १333 11 


तत्सर्वं दृष्टिदो तू । 
सूत्रार्थं - ओर जो पदार्थपने से कोई इष्ट अर्थं है ओर कोई अनिष्ट अर्थं है बह सब दृष्टिदोषपने से है, पीला शंख 
देखने के समान। 
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भावार्थं - शंख वास्तव मेँ सफेद होता दै किन्तु किसी आंख के रोगी को वह पीला दीखता है इसी प्रकार पदार्थ 
इष्ट-अनिष्ट नहीं है किन्तु मिथ्यादर्शन के कारण कोई इष्ट कोई अनिष्ट दीखता है। 
दू डमोदटस्यात्यये दृष्टिः साक्षान्‌ भूलार्थदर्शिजी 1 
लस्यायिष्टे ऽस्त्यनिष्टार्थव्ुद्धिः कर्जप्डल्नात्मकछे ॥ १३३४ ॥ 
सूत्रार्थं - दर्शनमोह के नाश होने पर दृष्टि साक्षात्‌ भूतार्थं को देखने वाली होती है उसके कर्मफल स्वरूप अनिष्ट 
पदार्थं मे अनिष्ट पदार्थपने की बुद्धि होती है। 
न यासिद्धमनिष्टत्वं कर्मणस्लत्फलस्य च 1 
सर्वनो दुःरवदेतुत्वाद्युक्किस्वालुभवागमात्‌ ॥ १३३५ ॥ 
सूत्रार्थं - कर्म के ओर उसके फल के अनिष्टपना असिद्ध नहीं है क्योकि वह सब प्रकार से दुःख का कारण है। 
यह युक्ति, स्वानुभव ओर आगम से सिद्ध है। 
अनिष्टक्छलवत्वात्य्यादनिष्टार्था ततक्छिया ॥ 
दुष्टका्यल्ुरूपस्य डेतोुंष्टोपदेशवत्‌ ॥ १३३६ ॥ 
सूत्रार्थं - अनिष्ट फल वाली होने से व्रत क्रिया अनिष्टार्था है। जैसे दुष्टकार्य के अनुकूल कारण को "दुष्ट" कहा 
जाता है। ॥ 
अथासिद्धं स्वलन्त्यत्वं क्रियायाः कर्मणः छलात्‌ 1 
ऋते कर्मेदियाद्धेलोस्तस्याश्यासखम्भवो यलः ॥ १३३७1 
सूत्रार्थं - ओर क्रिया के स्वतन््रपना असिद्ध है क्योकि कर्म के फल से होती है क्योकि कर्मोदय रूप कारण के 
बिना उसकी असंभवता दै। 


यावदक्षीणमोहस्य क्षीणमोहस्य चात्मनः । 
यावत्यसिति क्रिया नामं तावत्योदयिक्छी स्मूता ॥ १३३८ ॥ 
सूत्रार्थं - सब सरागी ओर वीतरागी आत्मा की जो कुछ भी क्रिया नाम की है वह सन ओदयिकी मानी गई है। 


पौरुषो न यथाकामं पुंसः कर्मोदितं प्रति 1 
न परं पोरुषायेक्षो दैवावेक्षो हि पोषः ॥ १३३९ 
सूत्रार्थं - कर्मोदय के प्रति पुरुष का इच्छानुसार पुरुषार्थं नदीं है। क्योकि क्रिया केवल पुरुषार्थ की भी अपेश्चा 
नही रखती है किन्तु दैव की अपेक्षा रखती है। 
सिद्धो जिष्कांकषितो ज्ञानी कुर्वण्णोऽप्युदितां क्रियां । 
निल्कामलः कृतं कर्म नं रागाय चिराजिणाम्‌ ॥ १३४० ॥ 
सूत्रार्थं - ज्ञानी ओदयिकी क्रिया को करता हुआ भी इच्छा रहित सिद्ध है। विरागियों का इच्छा रहितपने से किया 
हुवा कछार्य राग के लिये नदीं है। 


ज चा्शंक्यं चास्ति निःकांशक्षः सामान्योऽपि जनः च्वयित्‌ । 
हेतोः कुलश्यिदन्यत्र दर्शनातिशयादयि ॥ १३४१ 
सूत्रार्थं - ओर एेसी आशंका भी न करनी चाहिये कि सामान्य मनुष्य कीं पर भी सम्यग्दर्शन के अतिशय के बिना 
किसी अन्य कारण से काक्षा रहित दै। 


* यहाँ जीव का पुरुषार्थ तो है किन्तु उल्टे पुरुषार्थं को कमं मे डाल दिया है क्योकि सम्यग्दृष्टि ने उसमे स्वामित्व छोड़ दिया 
है ओर नये पुरुषार्थ द्वारा शुद्धभाव को प्रगट कर दिया रै। इस प्रकार सम्यग्दृष्टि के शुभाशुभ भाव को कर्मकृत कहने 
कौ आगम पद्धति है पर इसका यह अर्थं नहीं है कि सम्यग्दृष्टि मे बलात्‌ कर्म के उदय से शुभाशुभ भाव होता दै! होता 


च 1 उसकी पुरुषार्थं कौ निर्बलता के कारण। इसमें करीं भी भूल न हो जाय अन्यथा दो द्रव्यो की एकत्वबुद्धि का 
आवेगा। 
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यलो निष्च्छांक्षला नारित न्यायात्सहूर्थनं विना । 
नानिच्छारत्यक्षजे सौरव्ये तदत्यक्षमजिच्छलः ॥ १३४२ 1 
सूत्रार्थं - क्योकि सम्यग्दर्शन के विना इच्छा रहितपना नहीं होता है । न्याय से भी उस अतीन्द्रिय सुख को नहीं चाहने 
वाले के इन्द्रिय जन्य सुख मेँ अनिच्छा नहीं है। 
लदत्यक्षसुरवं मोहान्मिथ्यादूष्टिः ख नेच्छति । 
दृ डूखोहस्य लथा वाकशक्तेः सद्‌ुभावतोऽनिशम्‌ ॥ १३४३ ॥१ 
सूत्रार्थं - उस अतीद्धिय सुख को मोह से मिथ्यादृष्टि नहीं चाहता है क्योकि उसके दर्शन मोह की वैसी उदय शक्ति 
का निरन्तर सदभाव है। 
उक्तो निःकांक्षितो भावो वुणः सदहर्शनस्य वै । 
अरक्तु का नः क्षति प्राक चेत्‌ परीक्षा क्षमता मना ॥ १३४४ ॥ 
सूत्रार्थं - निःकांक्षित भाव कहा गया, जो वास्तव में सम्यग्दर्शन का गुण ( अंग ) होवे। इसमे हमारी कोई हानि 
नहीं यदि पहले परीक्षा की जा चुकी हो। 
भावार्थं - उपर्युक्त निःकांक्षित भाव स्वात्मानुभूति के साथ ही प्रगट होता है। अतः स्वात्मानुभूति का सद्भाव 
उसकी परीक्षा दै। स्वात्मानुभूति के साथ वह वास्तविक निःकांक्षित भाव है ओर बिना उसके होता ही नही । यदि कोई 
कहे भी तो आभास मात्र है। 
प्रमाण - निःकांक्षित अंग पूरा हुआ। अब कुछ अन्य आगमो के प्रमाण देते है - 
श्रीसमयसारजी मेँ कहा है 
जो द्ुण च्छरेदि क॑रं कम्मफ़लेखु तह सव्वधम्मेखु ॥ 
खो णिकययो चेदा खम्मादिद्धी सुणेयव्चो ॥ २३० ॥ 
सूत्ा्थं - जो चेतयिता कर्मो कै फलों के प्रति तथा सवं धर्मो के प्रति काक्षा नहीं करता है उसका निष्काक्ष 
सम्यग्दृष्टि जानना चाहिये । भाव यह है कि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कौर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण, सभी कर्म फलों 
के प्रति तथा समस्त वस्तु धर्मो के प्रति काक्षा का अभाव होने से निष्काक्ष (निर्वाच्छक ) है। 
श्रीपुरुषार्थसिद्धयुषाय मेँ कहा है 
डह जन्मनि विभवादीनसुज्र चक्रित्वकेशवत्वादीन्‌ ॥ 
एकान्लवाददूषितपरसमयानपि च नाकांकेत्‌ ॥ २४॥ 
सूत्रार्थं - इस लोक में एश्वर्य सम्पदा पुत्र आदि को ओर परलोक मे चक्रवती नारायण इन्द्र आदि पदों को ओर 
एकान्तवाद से दूषित अन्य धर्मो को भी न चाहे। अर्थात्‌ इन्दि भोगों की इच्छा न करना तरथा वस्तु को सर्वधा अस्ति 
या सर्वथा नास्ति, सर्वथा नित्यया सर्वथा अनित्य, सर्वथा तत्‌ या सर्वथा अतत्‌, सर्वथा एक या सर्वथा अनेक, इस प्रकार 
एकान्त दोष युक्त मानने वाले अन्य विपरीत धर्मो को भी न चाहना निःकांक्षित अंग है। अर्थात्‌ सम्यग्दृष्टि पुण्य के 
फल स्वरूप इन्द्रिय विषयों को आकुलता के निमित्त से दुःख रूप ही जानकर नहीं चाहता है ओर अन्य धर्मो मे वस्तु 
स्वरूप की विपरीतता होने से उन्दै भी नदीं चाहता है1 
श्रीरलकरण्ड ्रावकाचार मेँ कहा है 
कर्मपरवशे सान्ते दुःय्वैरन्तरितोदये 1 
पापबीजे खुखेऽनास्था श्रद्धानाकतां क्षणा र्मृला ॥ १२॥ 
सूत्ाथं - कमं का है परवश जिसमे, अन्तसहित, दुःखो से मिला हुवा है'उदय जिसका, पाप के जीजभूत एसे विषय 
सुख में इच्छा का न होना निःकांक्षित अंग माना गया है ( विषयसुख के दोषों का दिग्दर्शन श्रीप्रवचनसार गा. ७६ मे 
अच्छा कराया ह ओर यन्थराज श्रीपंचाध्यायी की चौथी पुस्तक मे आ चुका हे )। 
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श्रीअमितगतिश्रावकाचारमें कहा है 
विधीयमानाः शमशीलसंयमाः 
भियं ममेमे वितरतु चिंतिलाम्‌ । 
सांसारिक्छानेकसुरवप्रवर्िनीं 
जिःकांक्षिनो नेति करोति कांज्ञणाम्‌ ॥ ७४॥ 
सूत्रार्थं - ये उपशम शील संयम है करे भये संसारिक अनेक सुखनिकी बढ़ाने वाली लक्षमीकौ मेरे विस्तारहु एेसी 
वांछा, निःकांक्षित पुरुष है सो न कर है। अर्थात्‌ कर्म के फल की वांछा त्यागिये सो निःकाक्षित अंग जानना। 


सातवां अवान्तर अधिकार 
निर्तिचिच्छित्स अंग सूत्र १२३४५ से १३५५ तक १९ 
अथ निर्वियिकित्सारव्यो बुणः खंलक्ष्यते स यः। 
सद्र्थनगुणस्योच्येर्बुणो क 1 १३४५1 
सूत्रार्थं - अब जो निर्तिचिकित्स नाम का गुण है वह भले प्रकार लक्षित किया जाता है। जो युक्ति वशसेभी 
सम्यग्दर्शन गुण का महान्‌ गुण (अग) है। 
आत्मन्यात्मगुणोत्कछर्बल्खुद्या स्वात्मप्रंसनात्‌ ॥ 
परत्ाप्यपकछर्षेु बुदधिर्वियिक्छित्सला मला ॥ १३४६ ॥ 
सूत्रार्थं - अपने में अपने गुणो के उत्कर्ष को दिखाने की बुद्धि से अपनी आत्मा की प्रशंसा करने से दूसरे में गुणों 
के अपकर्ष को दिखाने की बुद्धि विचिकित्सा मानी गई है 


निष्क्रान्लो वियिकित्सायाः प्रोक्सो लिर्वियिक्छित्सक्छः 1 
गुणः ` सदूर्शनस्योच्चैर्वक््ये = लन्लक्षणं यथा ॥ १३४५1 
सूत्रार्थ - विचिकित्सा से जो रहितपना है वह निर्विचिकित्सक कहा गया है। वह सम्यग्दर्शन का महान गुण है! 
उसका लक्षण कहूंगा वह इस प्रकार हैः- 
दर्द काद्‌दुःरिवते पुंखि तील्रासालाघूणास्पदे । 
यन्नासूयापरं चेनः स्मृतो जिर्विचिक्छित्सकव्छः ॥ १३४८ 1 
सूत्रार्थं - खोटे भाग्य से तीव्रे असाता से घृणा के स्थान दुःखित पुरुष मेँ जो घृणातत्पर चित्त का नहीं होना दै बह 
निर्विचिकित्सक गुण माना गया है! 
नेतत्तन्मनस्यज्ञानमरस्यदहं सम्पदां पदम्‌ । 
नासावस्मत्समो दीनो वराको विपदां पदम्‌ ॥ १३९९ 
सूत्रार्थं - उस ( निर्विचिकित्सक अंग वाले सम्यग्दृष्टि ) के मन मे यह अज्ञान नहीं है कि मै सम्पत्तियं का स्थान 
हूँ ओर बह दीन गरीब मेरे समान नदीं हे, किन्तु विपत्तियों का स्थान दै। 
प्रत्युत ज्ञानमेवेतत्तत्र कर्म विपाक्जाः । 
प्राणिनः सदृशाः सर्वे जसस्यावरयोजनयः ॥ १३५० 
सूत्रार्थ - उलटा उस ( निर्विचिकित्सक गुण वाले सम्यग्दृष्टि ) मेँ यह दी ज्ञान दै कि कर्म के उदय से उत्पन्न त्रस 
अर स्थावर योनिवाले सब प्राणी बराबर है। 
यथा द्वावर्भव्ो जावो शूद्धिक्ायास्तथोदरात्‌ 1 
आान्लितरत्तौ द्धो करतो भेदो अ्रमात्मना ॥ १३०५१ ॥ 
+ सूत्रार्थं - जेसे शूद्री के पेट से दो बच्चे उत्पन हुए। वे दोनों ही जच्चे भ्रान्ति रहित शुद्र है। भ्रमात्मकपने से भेद 
या जाता है। 
प्रमाण ~ ( श्रीसमयसार कलश नं. १०९)। 
जले जम्बालवज्जीवे यावत्कर्माशुचि स्फुटम्‌ 1 
अदं ते याविशेषाद्रा नूं कर्ममलनीमसाः ॥ १३५२ ॥ 


स ध छ की तरह प्रगट जीवमे जो कुछ अपवित्र कर्म हे, यै ओर वे सब जीव सामान्य रूप से निश्चय 
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अस्ति सदूर्शनस्याखौ गुणो जिर्वियिकछित्सकः 1 
स ध क तस्मादन्यत्र न क्वचित्‌ ॥ १३५३ ॥ 
त्रार्थं - सम्यग्दर्शन का वह गुणै क्योकि सम्यग्दर्शन के होने पर वह 
अतिरिक्त कहीं पर भी नही होता दै। ४ ९ + 1. 
चर्मपर्यायमाच्रेषु राजिः स कुलो जुणः । 
सद्िशेषेऽयि समोहाद्‌ द्वयोरेक्योपलब्धिलः ॥ १३५४ ॥ 
सूत्रार्थं - कमं के उदय से होनेवाली पर्याय मात्र मेँ राग करने वाले के वह गुण कैसे हो सकता है। सत्‌ भिन- 
धिन होने पर भी गाद्‌ मोह से उन दोनों मे एेक्य सम्यत ै। 
इत्युक्तो युकलिपूर्वोऽस गुणः सहूर्शनस्य यः ॥ 
नाविवक्षो टि दोषाय विवक्षो न बुणाप्तये ॥ १३५५ ॥ 
सूत्राथं - इस प्रकार जो युवित पूर्वक कहा गया है वह सम्यग्दर्शन का गुण है। वह यदि न कहा जाय तो दोष के 
ल्यि नहीं है ओर कहा जाये तो सम्यग्दर्शन में किसी प्रकार की विशेषता को लाने के लिये भी कारण नहीं दै। 
भावार्थं ~ सम्यग्दर्शन का ओर इन गुणों का अविनाभाव संबंध है। सम्यग्दृष्टि में यह गुण स्वतः स्वभाव से उत्यन 
होता दी है। इसलिये कहो तो कोटं लाभ नहीं ओर न कहो तो कोई हानि नही पर यह होता अवश्य है। 
सार - विचिकित्साग्लानि को कहते र ओर निर्विचिकित्सा ग्लानि रहितपने को कहते दै । मिथ्यादृष्टियो कौ संयोगी 
दृष्टि है। वे दैवयोग से अपने में इष्टसंयोगों की बहुलता होने पर ओर दुसरे में अनिष्टसंयोगों की बहुलता होने पर ओर 
दूसरे मेँ अनिष्टयोगों की बहुलता होने पर उससे धृणा करते है किन्तु सम्यग्दृष्टि तो जानता है कि कर्मरहित वस्तुतो 
सामान्य आत्मा दै। बह सबकी एक बराबर दै। उसके अतिरिक्त जो कुछ है वह कर्मकृत वस्तु है। हेय है। कम हुई तो 
क्या अधिक हुई त्तो क्या। अतः उसे दूसरे के प्रति घृणा का भाव नहीं आता। 
प्रमाण ~ अब इस अंग के कुछ आगम प्रमाण देते हैः- 
श्रीसमयसार मे कहा दै 
जो ण करेद जुबुप्पं चेदा सव्वेखिमेव धम्माणं ॥ 
खो खलु णिंच्विदिगिच्छो सम्मादिद्धी कूणेयव्चो ॥ २३१ ॥ 
सूत्रार्थं - जो चैतयिता सभी धर्मो ( नस्तु के स्वभावो ) के प्रति जुगुप्सा ८ ग्लानि ) नहीं करता उसको निश्चय से 
निर्विचिकित्स ( विचिकित्सा दोष से रदित ) सम्यग्दृष्टि जानना चाहिये। भाव यह है किं सम्यग्दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक 
ज्ञायक भावमयता के कारण, सभी वस्तु धर्मो के प्रति जुगुप्सा का अभाव होने से, निर्विचिकित्स ( जुगुप्सारहित- 
ग्लानिरहित > दै। 
श्रीपुरुषार्थसिद्धयुपाय मेँ कहा है 
क्ुचूष्णाशीलोष्णप्रभृलिषु नानाविधेषु भवेषु । 
द्रव्येषु पुरीषादिघ्ु विचिकित्सा जैव करणीया ॥॥ २५॥ 
सूत्रार्थं - भूख, प्यास, शीत, उष्ण आदि नाना प्रकार के भावो मे ओर विष्टा आदिक पदार्थो में ग्लानि नहीं करना 
चाहिये। पाप के उदय से दुःखदायक भावों का संयोग होने पर उद्वेग रूप न होना वरयोकि उदयाधीन कार्य अपने बस 
का नहीं तथा विष्टादि पदार्थो मे ग्लानि न करना क्योकि उस वस्तु का स्वभाव एेसा दी है। 
श्री रलकरण्डश्रावकाचार मेँ कहा है 
स्वभावलोऽश्रुयौ काये रत्जव्रयप्वित्रिते 1 
निर्जुगुघ्सागुणप्रीतिर्मला लिर्विचिक्छित्सिला ॥ १३॥ गणो 
सूत्रार्थं - स्वभाव से अपवित्र किन्तु रलन्रय से पवित्र मुनियों के शरीर से ग्लानि नहीं करना किन्तु उनके गुणों से 
प्रीति करना निर्विचिकित्सा अंग माना गया है। 
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श्री अमित्तगतिश्रावकाचार मेँ कहा है 

लपरस्व्निं यस्तनुमस्तसंस्करृतिं 

जिनेन्द्रधर्मं सुतरां सुदुष्करम्म । 

निरीक्षमाणो न तनोति जिंदनं 

स भण्यते धन्यलमोऽयिकिित्सक्छः ॥ ७५ ॥ 

सूत्रार्थं - जो तपस्विन के मलिन शरीर कू देख तथा अति कठिन जिनेन्द्र भाषित धर्म कौं देखि निन्दा को नाहीं 

विस्तारे है सो जीव विकित्सारहित अतिशयकर धन्य किये है1 अर्थात्‌ तपस्विन के मलिनशरीर कूँ देखकै तथा 
अनशनादि घोर तप देख करि ग्लानि नहीं करणीं सो निर्विचिकित्सा नाम सम्यक्त्व का अंग जानना। 


आठवाँं अवान्तर अधिकार 
अमूढदृदृष्टि अंग सूत्र १२५६ से ९५४२ तक ९८७ 
अस्ति यामूटदुष्टिः खा सम्यच्दर्शनशालिनी ॥ 
ययालंकरलवपुष्येतदुभाति सदूर्शनं नरि ॥ १३५६ ॥ 
सूत्रार्थं ~ सम्यग्दर्शन से सुशोभित अमूढ दृष्टि वह है जिससे आत्मा रूपी शरीर के शोभायमान होने पर यह 
सम्यग्दर्शन जीव मेँ शोभायमान होता है। 
तत्त्व अमूटृता सूत्र ९३५७ से १३६० तक ४ 
अलत्वे लच्वश्रद्धानं मूढदृष्टिः स्वलक्षणात्‌ ॥ 
नारिल सा यस्य जीवस्य विरव्यालः सोऽस्त्यमूटढदुक् ॥ १३५७ ॥ 
सूत्रा - अतत्त्व मे तत्त्व भ्रद्धान को मूढदृष्टि कहते हैं क्योकि यह उसका अपना लक्षण है। बह मूढदृष्टि जिस 
जीव के नहीं है वह जीव अमूढदृष्टि कहा गया है। जिसके अतत्त्व मे तत्तव श्रद्धान नहीं है बह अमूदृदृष्टि है। 
अस्त्यसद्धतुदृष्टान्तेः सिथ्यार्थः साधितोऽपेरैः । 
- नाप्यलनं नलत्र मोहाय दृङ्मोटर्योदयक्षतेः ॥ १३०५८ ॥ 
सूत्रार्थं - ञे हेतु ओर ज्ूठ दृष्टान्तो के द्वारा-जो ल्ूठा पदार्थं अन्यमतियों के द्वारा साधा जाता है बह ( ज्ूठा पदार्थं ) 
भी उस सम्यग्दृष्टि में मोह उत्यनन करने के लिये समर्थं नहीं है क्योकि उसके दर्शन मोह के उदय का अभाव दै। 
खक््मान्तरितदूटार्थे दशितिऽपि कुदूष्टिभिः । 
जान्पश्चुतः स सह्यते किं पुनश्येदुबह्ुश्रुतः ॥ १३५९ ॥ 
सूत्रार्थं - सूक्ष्म, अन्तरित ओर दूरवतीं पदार्थं के मिथ्यादृष्टियों के द्वारा दिखलाये जाने पर भी थोड़े श्रुत का जानने 
वाला वह सम्यग्दृष्टि भी मोहित नहीं होता, यदि बहुत श्रुत का जानने बाला हो तो कहना ही क्या? अर्थात्‌ बहतो 
मोहित हो ही नहीं सकता। 
अर्थाभासेऽपि तत्रोच्यैः खम्यच्दृष्टेन मूढता । 
सथूल्ाजन्लरिलोपात्तमिथ्यार्थेऽस्य कुलो श्रमः ॥ १३६० ॥ 
सूत्रार्थं - उन सूष्ष्मादि अर्थाभास मेँ भी जब यथार्थं में सम्यग्दृष्टि के मूढता नहीं होती तो फिर स्थूल, पाश्ववतीं 
ओर वर्तमान मिथ्या पदार्थं में इसके भरम किस कारण से हो सकता है। नहीं हो सकता। 
लोकमूढता सूत्र १३६९ से ९३६२ तक २ . 
तदयथा लौकिकी रूढिरस्लि नाना विक्छन्पसात्‌ । 
जिन्सिराभिता पुम्भिरथानिष्टक्छलप्रदा ॥ १३६१ ॥ 


सूत्रार्थं ~ बह इस प्रकार अनेक विकल्प रूप से लौकिकी रूढि है जो निस्सार पुरुषों द्वारा आशित है तथा अनिष्ट 
फलको देने वाली दै। । 


अकछला करुणा देतुशूल्या योगापटहारिणी 1 
का क न रूिः कैशिचद्‌दुख्कर्मपाकलतः ॥ १३६२ ॥ 
- फलराहत, ग्लो, हेतुरहित, सम्बन्धरहित लौकिकी 
मे कषिनता से छोड़ने चीगय ह तु हित लौकिकी रूढि किदं केद्वारा खोटे कर्म के उदय 
देवमूढ़ता सूत्र १३६३ से १३६७ तक ५ 
अदेवे देवबुद्धिः स्यादधर्मे धर्मधीरिह 1 
अगुरौ गुरुबुद्ध्या रव्याला देवादिमूढता ॥ १३६३ 1 
सूत्रार्थं - इस लोक मे जो अदेव मे देवबुद्धि, अधरम में धर्मबुद्धि अगुरु मेँ गुरु बुद्धि है, वह देवादिमूढ़ता कही गई है। 
क्द्ेवाराधनं क्रुयदिहिकश्रेयसे कुधीः । 
मूषालोकोपचारत्वादश्रेया लोकमूटढला ॥ १३६४ ॥ 
सूत्रार्थं - खोटी बुद्धि बाला ( मिथ्यादृष्टि ) इस लोक सम्बन्धी कल्याण के लिये खोटे देवों के आराधन को करता 
है। ज्जूठा लोक-उपचार होने से लोकमूटता अकल्याणकारी दहै। 
असिति श्रद्धानमेकेषां त्ोकमूढवशादिदह 1 
धनधान्यप्रदा नूनं सम्यगाराधिताम्विक्छा ॥ १३६५ ॥ 
सूत्रार्थं - इस लोक मे किन्दीं-किन्हीं को लोक मूढता के वश से एेसा श्रद्धान है कि भले प्रकार आराधन की 
गई अम्बिका देवी निश्चय से धन-धान्य को देने वाली है। 
अपरेऽपि यथाकामं देवालिच्छन्ति दुर्धियः । 
सदोदानयि नलिर्योषाजिव प्रज्ञापराधनः ॥ १३६६ ॥ 
सूत्रार्थं --अन्य भी खोटी बुद्धि बाले जीव बुद्धि के दोष के कारण ( अज्ञानता से ) दोषयुक्त देवों को भी निर्दोष 
देवों की तरह अपनी-अपनी इच्छानुसार मानते है । 
नोक्तसर्तेवां खमुहेशः प्रसंगादपि संगतः । 
लब्धवर्णो न क्ुयद्धि निःसारं गन्थविसर्लरम्‌ ॥ १३६७ ॥ 
सूत्रार्थं - प्रसंगानुसार सुसंगत होते हुए भी उन कुदेवों का कथन नहीं कहा गया दै । बुद्धिमान पुरुष व्यर्थ ग्रन्थ 
के विस्तार को नहीं करते। 
धर्म मूढता 
अधर्मस्तु कुदेवानां यावानाराधनोद्मः । 
लैः प्रणीनेषखु धर्मेषु चेष्टा वाक्कायचेतसाम्‌ ॥1 १३६८ ॥ 
सूत्रार्थं - कुदेवों का जितना भी आराधन उद्यम है; बह अधर्म है । उनके द्वारा बताये हुए धर्मो के विषय में वचन, 
, कराय, मन की जो-जो चेष्टा है वह सब अधर्म है। 
गुरु मूढता सूत्र १३६९ से १३७० तक २ 
करुलुरुः कुलत्सिलाचारः संशल्यः सपरिग्रहः ॥ 
सम्यवतस्वेनं व्रतेनायि युक्लः स्यात्सद्‌ गुरूर्यलः ॥ १३६९ ॥ 
सूत्रार्थं - करुगुरु खोटे आचरण वाला, शल्यसहित, परिग्रह सहित होता है क्योकि सम्यक्त्व से ओर त्रत से भी युक्त 
ही सदगुरु होता है। 
अन्योदेथोऽपि न श्रेयान्‌ सर्वलोऽनीव विरलरात्‌ ॥ 
अरेयो विधिस््रोक्लो नादेयोऽलुक्त एव सः ॥ १३७० ॥ 
सूत्रार्थं - यहाँ नाममात्र भी श्रेयस्कर नहीं हे क्योकि सब प्रकार से बहुत विस्तार दै। यहाँ आगे कही गई विधि 
उपादेय दै ओर नही कदी हुई वह ही विधि उपादेय नहीं है। 
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क 
भावार्थं ~ श्री अमृतचन्द्र जी को सदा अस्ति से ही लिखने का शौक है। कहते है कि यदि हम चां तो यहाँ 
प्रकरणवश सन खोटे देवों, गुरुओं ओर धर्मो का सविस्तार वर्णन कर सकते हैँ पर हम देव गुरु ध्म की अस्तिविधि 
बतला देते र! उसके अतिरिक्त किसी को भी देव, गुरु, धर्म मानना मूढता है । ओर सम्यग्दृष्टि केवल आगे बतलाए 
जाने वाली अस्ति विधि को ही मानता दै अतः वह अमूढृदृष्टि अंग का धारी है। 
देव का सामान्य स्वरूप सूत्र १३७९ से ९३७४ तक ४ 
दोषो रागादिसदुभावः स्यादावरणं कर्म सत्‌ 1 
लयोरभावोऽसिति निःशेषो यत्रासो देव उच्यते ॥ १३७१ ॥ 
सूत्रार्थं - दोष रागादि का सद्भाव ओौर वह आवरण कर्म है। जहां ( जिस जीव में ) उन दोनों का रागादिभाव का 
ओर ज्ञानावरणादि आवरण ( कर्म का ) सम्पूर्णतया अभाव है, वह देवे कहा जाता है। 
अरन्यत्च केवलं ज्ञानं क्षायिक दर्शनं खुरवम्‌ ॥ 
वीर्यं येति खुविरव्यातं स्यादनन्तयत्तुष्टयम्‌ ॥1 १३७२ ॥ 
सूत्रार्थं - इस ( देव ) मेँ केवल ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सुख ओर क्षायिक वीयं इस प्रकार प्रसिद्ध 
अनन्तचतुष्टय दै। 
एकतो देवः ख सामान्याद्‌ द्विधावस्थाविशेषखलः । 
संरव्येया नामसंदभवि्‌ गुणेभ्यः स्यादनन्सधा ॥ १३७३ ॥ 
सूत्रार्थं - बह देव सामान्य से एक प्रकार का है। अवस्था विशेष से दो प्रकार का है। नाम रचना से संख्यात प्रकार 
का दै। गुणो से अनन्त प्रकार का दै। 


एको देवः स द्रव्यार्थात्सिद्ध- शुद्धोपलव्धितः । 
अर्हच्चिति सिद्धश्च पर्यायार्थाद्‌ द्धिधा मलः ॥ १३७४ ॥1 
सूत्रं - द्रव्यार्थिक नय से वह देव एक प्रकार है जो शुद्ध आत्मा की पूर्ण प्राप्ति से सिद्ध हो चुका है1 ( अर्थात्‌ 
जिसको स्वरूप की पूर्णं प्राप्ति हो चुकी है )1 वही देव अरहन्त ओर सिद्ध पर्यायार्थिक नय से दो प्रकार माना गया है1 
अरहन्त देव का सामान्य स्वरूप 
दिव्योदारिकदेहस्थो धोतघातियदुष्टयः 1 
ज्ञानदृग्वीर्यसोरव्याढ्यः सोऽर्टन्‌ धर्मोपदेशक: ॥ १३७५ ॥ 
सूत्रार्थं - जो दिव्य ओदारिक शरीर में स्थित दै, थो दिये हे घात्तिया चार क्म जिसने, ज्ञान दर्शन वीर्य सौख्य का 
स्थान है, बह अरहन्त है। यह धर्म का उपदेशक दै। 
6 श्रीनियमसारजी मे कदा है 
घणघाड्कम्मरहिया केवलणाणाड परमगुणसरसिया । 
च्योत्तिखअयिसअलु्ता अरिर्हता एरिसा होंति ॥ ७१॥ 
सूत्रार्थं - घनघातिकर्म रहितः, केवलज्ञानादि परम गुणों सहित ओर चौतीस अतिशय संयुक्त; - एेसे अरहन्त हेते है। 
श्रीद्रव्यसंग्रहजी मे कहा दै 
णड्यद्ुघाडकम्मो दंसणसुहणाणवीरियमईओ । 
खुहदेहत्थो अप्या खद्धो अरिदो विचिंलिज्जो ॥! ५० ॥ 
सूत्रार्थं - नष्ट कर दिये दँ चार घातिया कर्म जिसने, , शुभ देह में स्थितः, शुद्धः, दर्शन-सुख-ज्लान-वीर्यमयः, आत्मा 
अरन्त ध्यान करने योग्य है। । 
सिद्ध देव का सामान्य स्वरूप 
मूर्लिमदहेहनिर्मुक्सो ल्नोको लोकाव््रसंसिथितः । 
ज्ञानाद्यष्टलुणोवेतो निष्कर्मा सिद्धसंल्ञव्छः ॥ १३७६ ॥ 
सू्रार्थं - जो मूर्तिक शरीर से रदित दै, सब पदार्थो का युगपत्‌ जानने देखने वाला है, लोक के अग्रभाग में ठहरा 
हआ हे, ज्ञानादि-आठ गुणयुक्त दै, द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकमम रहित दै, वह सिद्ध नाम का देव ६ै। 


द्वितीय खण्ड पंचम पुस्तक 
------------------- 
॥ श्रीनियमसार जी मे कहा रै 
ड्ुडुकम्मख्धा अडुमहाबुणसमण्णिया परमा ॥ 
सूत्रार्थं - आद ज ० 
् बन्ध सने नष्ट कर दिया है एेसाः 
भाग में स्थितः, ओर नित्य ५; - एेसे वे सिद्ध होते है। स 
श्रीद्रव्यसंग्रह जी में कहा हे 
णडुडुकम्मदेद्ो लोयालोयरख जाणओ दद्धा 1 
सूत्रार्थ 1 कम ओर शरीर को जिस त 
ह आठ र शरीर को जिसने *, लोक-अलोक के ज्ञात्ता-द्रष्टार, 
के शिखर में स्थित, आत्मा सिद्ध ध्याओ। + 
अरहन्त देवे का विशेष स्वरूप सूत्र ९१३७७ से १३८४ तक ८ 
अर्टन्चिति जगत्ूज्यो जिनः कर्मारिथालनात्‌ 1 
= व खुरयावहात्‌ ˆ ॥ १३७७ ॥ 
सूत्रार्थं ~ ' अर्हत्‌" है क्योकि जगत चूज्य है; जिन है क्योकि कर्म रूपी शत्रुओं को नाश कर दिया है; महादेव 
क्योकि देवाधिदेव है, शङ्कर है क्योकि सुख का स्थान है। ह + 
विष्ुज्ञनिन खर्वार्थविस्तृलत्वात्कथंयन ॥ 
उहण ब्ह्ाज्ञरूपत्वाद्धरिर्धुःरखयापनोदनात्‌ ॥ १३७८ 1 
सूत्रार्थं - ' विष्णु ' है क्योकि ज्ञान से किसी प्रकार सम्पूणं पदार्थो के विस्ताररूप है। ब्रह्मा है क्योकि आत्मा के 
स्वरूप जानने वाला है। हरि है स्योकि दुःखों के दूर करने वाला है 
इत्यादयनेकनामापि नानेक्रोऽरिलि स्वलत्नक्षणात्‌ ॥ 
यतोऽनन्तवुणात्भैकद्रव्यं रयात्सिद्धसाधनात्‌ ॥ १३७९ ॥ 
सूत्रार्थं ~ इत्यादि अनेक नाम ` बाला होने पर भी अनेक नहीं है क्योकि उसका निजलक्षण एक ही है। वहं 
अनन्तगुणात्मक एक द्रव्य है यह सिद्ध साधन है। 
यतुर्विशतिरित्यादि यावदन्तमनन्तला ॥ 
लद्‌ब्बहुत्वं न दोषाय देचत्वेकविधत्वलः ॥ १३८० ॥1 
सूत्रार्थं - ( अनादिकाल से ) चौबीस इत्यादि अन्त पर्यन्त ( भावि अनन्त काल तक अनन्तता है ( संख्या मेँ अनन्त 
देव होते है ) किन्तु वह बहुत्व दोष के लिये नीं है क्योकि ( उन सबमें ) देवपना एक प्रकार का है। 
प्रदीपानामनेकत्वं न प्रदीपत्वहानये ॥ 
यतोऽनैक्छविधत्वं स्याञ्च स्याच्नानाघ्रकारला ॥ १३८१ 
सूत्रार्थ - प्रदीपो का अनेकपना दीपकपने की हानि के लिये नहीं है। क्योकि यहाँ एक प्रकारता है। नानाप्रकारता 
नहीं है। 
ल याशं क्यं यथासंरव्यं नामलोऽप्यस्त्वनन्तधा । 
ज्यायदेकं गुणं येकं प्रत्येकं नाम चेककम्‌ ॥ १३८२ ॥ 
सूत्रार्थं - न्यायानुसार एक-एक गुण को मुख्यता से देव का एक-एक नाम भिन-भिन हो जायेगा इसलिये 
यथासंख्य रीति से नामों की अपेक्षा से भी तो देव अनन्त प्रकार होना चाहिये - एेसी भी आशंका नहीं करनी चाहिये 
क्योकि - 


जामसो खर्वतो सयुरव्यसंरव्यालस्येव सम्भवात्‌ ) 
अधिकस्य ततो वादाऽव्यवदहारस्य दर्शनात्‌ 1 १३८३ ॥ 
सूत्रार्थं - क्योंकि शब्द की अपेक्षा को विषय करने वाले नाम की अपेक्षा से अधिक से अधिक उत्कृष्ट संख्यात 
तक ही नाम हो सकते है 1 उस उत्कृष्ट संख्यात से अधिक शब्द कौ अपेक्षा से कभी भी प्रतिपादन नहीं देखा जाता है। 


ब, 
नल. 
५ १ 
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वृद्ध प्रोक्छमलतः सूत्रे तत्वं वागतिशायि यतु 1 
दह्ादशाङ्गाङ्गवाह्य वा श्रुतं स्थूल्नार्थगोयरम्‌ 1 १३८४ ॥1 | 
सूत्रार्थं - इसलिये वृद्ध आचार्यो कै द्वारा सूत्र मे यह कहा गया है कि तत्व नचनातीत है! ओर जो द्वादशांग तथा 
अङ्कबाह्य श्रुत रूप है वह तो स्थूल पदार्थ को विषय करने वाला हे 
सिद्धं देव का विशेषे स्वरूप १३८५ से ९३८६ तक २ 
कृूत्सनकर्मक्षयाज्ज्ञानं क्षायिक दर्शनं युन: ॥ 
अत्यक्षं ुरवमात्मोत्यं वीर्यं चेति चतुष्टयम्‌ ॥ १३८५ ॥ 
सूत्रार्थं - ( सिद्ध मेँ ) सम्पूर्ण कर्मो के क्षय से ज्ञान है, क्षायिक दर्शन है ओर अतीन्धिय सुख है। आत्म से उत्पन 
( अनन्त ) वीर्य है इस प्रकार अनन्त चतुष्टय है। 
खम्यक्त्वं येव सूक्ष्मत्वमव्याबाधवुणः स्वतः 1 
अप्यवुुरुलघुत्वं च सिद्धे चाष्ट गुणाः रमृता: 1 १३८६ 11 
सूत्रार्थं - ओौर सम्यक्त्व, सृक्ष्मत्व, अव्यावाधगुण, अगुरुलपुत्व, सिद्ध मे ये आठ गुण स्वतः माने गये है। 
देव का उपसंहार 
इत्याद्यनन्तधमस््यिः कमष््टिकविवर्जितः 1 
सुर्लोऽष्टादशभिदेषिर्देवः सेव्यो न चेतरः ॥ १३८७ 
सूत्रार्थं ~ इत्यादि अनन्त गुणों का स्थान, आठ कर्मो से रहित ( सिद्ध देव है ) ओर अठारह दोषों से रहित ( अरहन्त ) 
देव है। यह देव सेवन करने योग्य है1 दूसरा नही क 
गुरु का सामान्य स्वरूप सूत्र ९३८८ सै ९४९२ तक २५ 
अर्थाद्‌ गुरूः सख एवासति श्रेयोमार्गोपदेशक्छः 1 
भगवांरतु यतः साक्षान्नेता मोक्षस्य वर्त्मनः ॥ १३८८ ॥ 
सूत्रार्थं ~ वास्तव में गुरु वह (अरहन्त ) दी टै क्योकि मो्चमार्ग का उपदेशक है। ओर वही भगवान है क्योकि 
साक्षात्‌ मोक्ष के मार्ग कानेतारै। । - 
भावार्थं - अरहन्त भगवान को परमगुरु कहते हैँ ओर शेष छठे से बारहवें गुणस्थान के छदास्थ जीवों को ( अर्थात्‌ 
आचार्यं उपाध्याय साधुं को ) अपर गुरु कहते हैँ 1 गुरु में सम्यक्त्व, चारित्र तथा बाह्य अभ्यन्तर दिगम्बरत्व अवश्य 
चाहिये। उसके बिना गुरु नदीं होता। गुरु में उपदेश की मुख्यता होती है क्योकि जो अपने कल्याण मेँ निमित्त पडे 
उसे गुरु कहते है सो ग्रन्थकार कहते है कि अरहन्त भगवान तो साक्षात्‌ दिव्यध्वनि द्वारा उपदेश देकर जीव का हित 
करते दै! नेता को भी गुरु कहते है सो वे तो साक्षात्‌ मोक्षमागं के नेता है। 
तेभ्योऽर्वागपि छद्यस्थरूपास्तद्ध पधारिणः 1 
वुरवः ख्युूिरन्यायान्चान्योऽ वस्थाविशेषभाकछु 1 १३८२ 
सूत्चार्थ - उन ( अरहन्तों ) से पहले भी उस ( अरहन्त ) रूप के धारण करने वाले छद्यस्थरूप गुरु है गुरु के न्याय 
से। अन्य गुरु नहीं है क्योकि वे भिन प्रकार की अवस्था को धारण करने वाले है ( बाह्य अभ्यन्तर दिगम्बरत्व को धारण 
करने वाले अरहन्त के रूप के धारी कहलाते दै 1 अत्तः वे भी गुरु ई! यही उनके गुरुपने में युक्ति है! अन्य भेषधारी 
गुरु नहीं हो सकता )1 
अस्त्यवस्याविशेवोऽत्र युक्छिरचालुभवागमात्‌ 1 
 शेषखंसारिजीवेभ्यस्तेवामेवातिथायनात्‌ 1 १३९० 1 
सूत्रार्थं - यहाँ ( इस गुरुपने मे ) अवस्था विशेष (कारण) है जो युक्ति-स्वानुभव ओर आगम से सिद्ध है। शेष 
ससार जीवों से उनके ही अतिशयपना पाया जाता है ( गुरुपने मे कारण छठे, सातवें से होने बाला आत्मानुभव ओर ` 


~ वीतराग विज्ञानता है 1 अतः उनके समस्त संसारिरयो से विरोषता दै! श्रीपुरुषार्थंसिद्धयुपाय सूत्र ९८ मे उसकी अलौकिकी 


कहा है ) 


द्वितीय खण्डपंचम पुस्तक 5 
---_-___-_-_-_-_~_-_-_------------_-~__ २ 
भाविनेगमनयायत्तो भूष्णुस्लद्धानिवेष्यते 
अवश्यं भावतो व्याप्तेः सदृभावात्सिद्धसाधनात्‌ ॥ १३९१॥ 
सूत्रार्थं - भाविनैगमनय के आधीन, आगे होने बाला, हुए के समान कहा जाता है ओर यह ठीक ही है क्योंकि 
भाव से व्याप्ति का सद्भाव पाया जाने से साधन सिद्धहै अर्थात्‌ छठे से बारहवें के जीव नियम से अरहन्त होगे। अतः 
उन्हे भावि नैगम नय से अभी भी गुरु कटने यें कोई दोष नहीं है। न्याय संगत ही है। पर छठे से नीचे के जीव मेँ 
अरहन्तरूपता न होने से गुरु कहने में दोष है। 
अर्ति सदर्थनं तेषु जिथ्याकर्मोपिशाच्तितः । 
चारि देशतः सम्यक चारित्रावरणक्षतेः ॥ १३९२ ॥1 
सूत्रार्थं - मिथ्यात्व कर्म की उपशान्ति ( अनुद्य ) से उनमें सम्यग्दर्शन है। ओर चारित्र मोहनीय के नाश से एक 
9 रूप में सम्यक्‌ चार्त्र है इससे स्पष्ट है कि दरव्यलिंगी गुरु नहीं होते तथा छठे से नीचे के सम्यग्दृष्टि भी गुरु नहीं 
। 


तलः सिद्धं लिसगद्धि शुद्धत्वं देतुदर्थनात्‌ । 
त ॥ १३९३ ॥ 
सूत्रार्थं - इसलिये (उन गुरूओं में ) निश्चय करके स्वभाव से ओर हेतु देखे जाने से शुद्धपना सिद्ध है क्योकि 
मोह कर्मं के उदय का अभाव होने से उसके कार्य (रागादि भाव ) की भी असंभवता है! छठे से जितना राग का अभाव 
है उससे यहो आशय है1 अन उस गुरुपने का कारण बतलाते रै! 
लच्छुद्धत्वं खुविरन्यालं जिर्जरादेत्ुरज्जसा ॥ 
जिटानं संवरस्यापि ऋमाचक्चिवणिभागयि ॥ १३९४ 
सूत्रार्थं - बह शुद्धपना सुप्रसिद्ध है ओर वास्तव मेँ निर्जरा का कारण है। संवर का भी कारण है ओर क्रम से मोक्ष 
भी देने वाला दै। 
यद्धा स्वयं सदेवाथल्िर्जरादित्रयं यतः । 
शुद्धभावाविनाभावि द्रव्यनामापि तत्त्रयम्‌ ॥ १३९५ ॥ 
सूत्रार्थं - अथवा वास्तव में वह शुद्धपना ही स्वयं निर्जरादि जय-रूप ( संवर-निर्जरा-मोक्ष ) है क्योकि शुद्ध भावों 
में अविनाभावी द्रव्य नामा ( आत्मा ) उन तीन रूप है। 
निर्जरादिलिदानं यः: शुद्धो भावश्चिदात्मनः ॥ 
परमार्दः स एवास्ति तद्धानात्मा परे बुर: ॥ १३९६ ॥ 
सूत्रार्थं - चैतन्य आत्मा का जो शुद्ध भाव है वह निर्जरादि का कारण दहै। वह ही परम पुज्य है। उस शुद्धभाव से 
युक्त आत्मा परम गुरु है। 
प्रमाण ~ उपर्युक्त त्रीन सूत्रों का भाव श्रीप्रवचनसारजी के इस सूत्र से लिया गया है - 
खुद्धस्स य सामण्णं भणियं खुद्धस्स दंसणं णाणं 
खुद्धस्स य णिव्वाणं सो च्चिय सिद्धो णमो तस्स ॥ २७४ ॥ 
सूत्रार्थं - शुद्ध के ( शुद्धोपयोगी के ) श्रामण्य कहा है, शुद्ध के दर्शन ओर ज्ञान कहा है, शुद्ध के निर्वाण होता 
. है, उसी प्रकार शुद्ध दी सिद्ध होता रै, उसके लिये नमस्कार दै। 
ज्यायाद्‌ गुुरूत्वहेतुः स्यात्‌ केवलं दोवसंक्षयः । 
निर्दोषो जगतः खाक्नषी नेता माठरस्य नेतरः ॥ १३९७ ॥ 
सूत्रार्थं - न्याय से गुरुत्वपने मेँ कारण केवल दोषों का क्षय हो जाना दै क्योकि जो निर्दोष है वह जगत का साक्षी 
है ओर बह ही मोक्ष मार्ग का नेता दै दूसरा नदीं ८ दोषयुक्त नहीं ) ( जब तक जीव छठे गुणस्थान से नीचे है तब तक 
इतना वीतरागी नहीं होता जितना वीत्तरागता कौ कि गुरुपने के लिये आवश्यकता है। सन मेँ मध्यस्थ भाव का धारी 


ही गुरु हो सकता है )1 


३८८ ग्रन्यचय श्री पञ्चाध्यायी 


नालं छड्स्थताप्येखा दुुरुत्वक्षलये सुने: 1 
रागायशुद्धभावानां डेतुमहिक्छच्छर्म लल्‌ 1 १३६८ श 
सूत्रा्थं - मुनि की यह छदस्थता भी गुरुपने की हानि के लिये समर्थ नहीं ह व्योकि रुगदि-अशुद्ध भावो का 
कारण केवल वह एक मोह क्म ही है! 
शंका 
जनन्वावृतिद्धयं च्छ्म वीर्यविध्वंसखि क्छर्जवच 1 
अस्ति तत्राप्यवश्यं वेकः शुद्धत्वमन्र येत्‌ + १३९९ ॥ 
शंका - आवरण द्य कर्म ( ज्ञानावरण, दर्थनावरण ) ओर वीर्य को ना करने वाला कर्म ( वीर्यान्तराय च्म) 
वँ (उन युरुचों मे ) भी अवर्व है! पिर चहँ शुद्धवना वास्तव मेँ किसहेतु से है 2 
भावार्थं - शिष्य तेरहदे गुणस्धान की शुद्धता को ही शुद्धता मानता है ओर उसी शुद्धता क्तो गुरुत्व मेँ कारण 
मानता है1 छद्स्थो में गुरुत्व नहीं मानता। 
समाधान सूद ९३०० से ९६०४ तक ५ 
खत्यं च्छिन्त्ु विशेषोऽस्ति स्नोक्तक्छर्मस्ग्यस्य च 1 
सदकर्माविन्मभूं उन्धसत्वयोदयक्षयन्‌ 1 १४०० 
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ठीक्छ रै च्छिन्तु इतनी च्िषता है क्ति उक्त तीनों चछर्मो का वंध, सत्व, उदय, क्च, मोह, कमं 


तद्यथा दध्यमाजेऽस्सिस्लद्‌खन्ध्यो मोहवन्धखात्‌ 1 
तत्सत्वे खत्वमेतस्य पाके पाच्छः क्ये क्षयः ए १९०१ ए 
सूज्राथं - वह इस प्रकार है कि - इस { मोह क्म ) के चं होने पर उख ( ानाचरणादि ) च्छा च॑ध दता है क्स्योकि 
इनका बन्धन मोह के बन्ध के आधीन है! उस मोह के सत्त्व पर इनव्छा सत्व है, इसके उदय पर उनका उदय है, ओर 
इसके क्षय पर उनक्ता क्च है अर्त्‌ स्ानावरण दर्शनावरण त्तथा चीर्वान्त्यय, मोहनीय से हर एकार से अविनाभूत रै 
नोह्य छऊडर्थावस्थायाजवणिदारन्तु सत्क्षयः 1 
अंशान्सोहक्षयस्यांशात्सर्दतः सर्वलः क्षयः 1 १६८०२ 7 
सू्र्थं - ठेसा विचार नहीं करना चाहिये कि छदयस्थ अवस्था मेँ स्ञानावरणादि श्य दोन से पहले ही उख म्पेह कमं 
का क्षय होता है च्छिन्तु मोह कमं का अंश रूप चे क्च होने पर ज्ञानावरणदि का भी अंश रूप से श्चय होताहै1 ओर 
मोह कमं का सम्पूर्णं क्षय होने से ज्ञानावरणादि का भी सम्पूणं रूप से क्षय हो जाता है! 
नासिद्धं जिर्जरातत्वं खदुदृष्टेः कूरत्स्नव्छर्मणाम्‌ 1 
आदुङ्ोहोदयाभावात्तच्यासंरव्यदयुणं च्छमग्त्‌ 1 ०४०३ 1 
॥ि सूत्राथं - सम्बग्दृष्टि के ज्ञानावरणादिक सम्पूर्णं कर्मो कता निजा रूय तत्व असिद्ध नहीं है क्योकि दर्शन, मोह 
के उद्य का अभाव हने तक वह निर्जरा तत्व भी क्रम से (उत्तर-उत्तर ) असंख्यात्‌ गुणा माना गया हे! 
ततः क्र्म॑न्रय द्रोक्तमरिति यद्यपि खान्प्रतसन्‌ 1 
। यगद्धेखविमोदहानामशञ्गकग्दुवुषुरूला अका ए 4९८०८९५ 
_ सूत्रा - इस्रलिये यद्यपि अव ( इस अवस्था में - छकस्थ वीतराग गुरुओं में ) ऊपर कहे हुए च्ानावरण्पदिक तीन 
ह कर्मो क्रा सद्भाव पाया जाता है तथापि राग, द्वेष ओर मोह के अभाव से युरुपना माना दी जात्ता है। 
„ भावार्थं - समाधान चा सार यह है क्ति गुरुत्वपने के ल्य जितने क्ञनादरण, दर्नावरण , वीर्वान्तसय के क्षयोपशम 
च्छा आवश्यकता है उतना क्षचोपम एकदे ( राग-देष-गोह के अभाव के अविनाभाव कारणं से उन दे होता ही है1 
अथास्त्येकः स खासान्यात्सद्धिथेवात्‌ चधा दुः 1 
एक्छोऽप्यविलर्यथा लाण्यः पार्प्यो दार्व्यस्विधोच्यते [आ ठया 
.  सू्रार्थं - अव वह गुरु सामान्वरूप से एक प्रकार का है आर सत्विेष से तीन प्रकार च्छ है जैसे कि एक्‌ भी अग्नि 
नण कौ अग, पत्र की आग, तथा लकड़ी की आग, तीन प्रकार की कही जाती है1 


द्वितीय खण्ड पंच 
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अआयार्यः स्यादुपाघ्यायः खाधुश्येति त्रिधा मलः 1 
सयु्विंशिष्टपदारूढारच्ययोऽपि सुनिकुञ्जयाः ॥1 १४०६ ॥ 
सूत्रार्थं - गुरु आचार्य, उपाध्याय, साश्रु एेसे तीन प्रकार माना गया है1 ( तीनों ) विशिष्ट पदों मेँ आरूढ हँ ओर 
तीनों दी मुनि कुंजर ( मुनिवर-भ्रष्ठ ) मुनि है। | 
एको टेक्तुः च्छियाऽप्येक्छा वेषश्येक्छे दिः खमः । 
लपो द्वाटशधा येकं तलं येकं य पञ्चधा ॥ १६४०५ 
सूतार्थ ~ (उन तीनो छा ) एक हेतु (कर्मो की अवस्था) है, क्रिया भी एक ६, ओर वेष भी एक है, बहिरंग भी 
एकसा है तथा बारह प्रकार का तप एकसा है ओर पाँच प्रकार का महाव्रत भी एकसा है। 
योद्शविधं येकं यारिन्नं समतेकूधा । 
मूल्ने्तरगुणाश्चेके संयमोऽप्येकधा मलः 1 १४०८ 
। सूत्रार्थ - तेरह प्रकार का चारित्रे एकसा है तधा समता एक प्रकार की है, ओर मूल तथा उत्तर गुण एकमे है, ओर 
संचम भी एक प्रकार कामाना गयादहै। 
परीषटहोपसर्गाणां सहनं य समं स्मृतम्‌ 1 
आहारारिविधिश्चैकछश्ययर्स्थिनासनादखयः ॥{ १४०९ 1 
सूत्राधं - तथा परीपह ओर उपसर्ग का सहन भी एकसा माना गया है। तथा आहारादि की विधि एक दै! चर्या, 
शय्या, आसम इत्यादिक एक से दै 
मार्गो मोक्षस्य सदुदृष्टिज्ञानं चारिञ्मात्मनः 1 
रत्नजयं समं तेपामपि चान्तर्वहिःस्थिलस्‌ ॥ १४१० ॥ 
सूतर्थं - उन तीनों के मोक्ष का मार्ग अर्धात्‌ आत्मा का सम्यग्दर्शन, सम्यग्त्तान ओर सम्यक्चारित रूप रलत्रय जो 
अन्तरम ओर वहिरंग में स्थित है, समान हैः 
ध्याता ध्यानं च ध्येयं च ज्ञाता ज्ञानं च ज्ञेयसात्‌ 1 
चतुर्घाखघलना चापि तुल्या क्रोधादिजिष्पुला ॥1 १४०११ ॥1 
सूत्रार्थं - ध्याता, ध्यान, ध्येय ओर ज्ञाता, ज्ञान अर ज्ञेय भी समान हे। चार प्रकार की आराधना भी बरावर ओर 
क्रोधादि की जयश्लीलता भी समान हे। 
च्छि वात्र बहुनोक्तेन तद्धिथेषोऽवथिष्यते 1 
विशेषाच्छेखनिःशेखो न्यायादरत्यविशेषभाक् 11 १४१२ 11 
` सूत्रार्थं - इस विषय में वहुत्त कने से क्या, उनका विशेष ( लिखना ) अवशेष्ट ( बाकी ) रहता है । विशेष से बाकी 
वचा शञैष सव न्याय से विशेष रहित ( एक जसा ) है। अर्थात्‌ उनमें जो अन्तर है उसका अगे निर्देश कर देते रै! उस 
अन्तर के अतिरिक्त शेष खव समानता ही है1 
गुरु का सामान्य स्वरूप समाप्ते हुं 
आचार्यं गुरु का स्वरूप सूत्र ९४९३ से १४२६ तक १४ 
आयार्योऽ नादितो रूढेर्योगिादपि जिरूुच्यते 1 
चञ्चाचारं परेभ्यः स॒ आचारयति संयमी ॥ १४१३ 1 
सूत्राथं - आचार्य अनादि रूढि से ओर योग से ( निरूक्ति-अर्थं से ) भी कहा जाता है 1 जे दूये 
के लिये पंचाचार को आचरण करात्ता है। बह संयमी ( आचार्य ) है। 
अपि छिन्ने चते साधोः पुनः खन्धानजिच्छलः 1 
तत्समादेशदानेन प्रायस्ियत्तं प्रयच्छति 1 १४१८६ 1 
सूत्रार्थं - ओर जो द्रत के खण्ड होने पर फिर से उस व्रत में जुड़ने को चाहने वाले साधु के उसका पुनः आदेश 
देने से प्रायश्टिचत को देता है। वह आचार्य दै। 
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आदेशस्योपदेशेभ्यः स्याद्धिशेवः ख भेदभाक्‌ 
आददे वरुणा दत्तं नोपदेशेष्वयं विधिः ॥ १६४१५ ॥ 
सूत्रार्थं - आदेश के उपदेशों से जो विशेष है वह भेद रखने बाला है। आदेशम तो ' गुरु के दिये हुए व्रत को ग्रहण 
करता हँ" यह विधि है परन्तु उपदेशो मे यह विधि नहीं है। 
न जिषिद्धस्लदादेथो गृहिणां व्रतधारिणाम्‌ ॥ 
दीक्षाचार्येण दीश्चेव रीयमानास्ति सत्क्रिया 1 १४१६ ॥ 
सूत्रार्थं - ( आचार्यो के समान ) वह आदेश करना त्रतधारी गुहस्थों के भी निषिद्ध नहीं हे क्योकि दीक्षा आचार्यं 
के द्वारा दी हुई दीक्षा के समान ही वह क्रिया है। 
स निषिद्धो यथाम्नायादव्रतिनां मनारायि 1 
ईिंसकश्चोपदेशोऽपि नोपयुज्योऽत्र कारणात्‌ 1 १४१७ ॥ 
सूत्रार्थं - वह ( आदेश ) आम्नाय के अनुसार अव्रतियों के थोड़ा भी निषिद्ध हे। ओर किसी भी कारण से हिंसक 
उपद्वेश भी उपयुक्त नहीं है । 
सुलित्रतधराणां वा गृढर्थतव्रलधारिणाम्‌ 1 
आदेशश्योपदेशो वा न कर्तव्यो वधाभ्भितलः ॥ १४१८ ॥ 
सूत्रार्थं - मुनि व्रत धारियों के अथवा गृहस्थव्रतधारियों के द्वारा वध-आश्रिते ( हिंसा करने वाला ) अदेश ओर 
उपदेश नहीं किया जाना चादिये। 
न चाशंक्यं प्रसिद्धं यन्सुलिभिर्तलधारिभिः 
मूर्तिमच्छयिलसर्वरुवं हर्लरेखेव दर्शितम्‌ ॥ १४१९ ॥ 
सूत्रार्थं - एेसी आशङ्का नहीं करना चाहिये कि यह प्रसिद्ध है कि व्रतधारी मुनियों के द्वारा मूर्तिमान्‌ पदार्थो की 
सम्पूर्णं शक्तियाँ हाथ की रेखा के समान देख ली गई है! । 
भावार्थं - ऊपर कहा गया है कि व्रती हिंसा का उपदेश नहीं देते। इसपर कोड कहे कि जिस मुनि को अपने दिव्य 
स्लान अवधि या मनःपर्याय या विशिष्ट मति, श्रुत द्वारा यह पता चल जाये कि उस व्यक्ति के एेसी हिंसक दशा होने 
वाली है फिर यदि वह उसके बारे में हिंसक उपदेश दे देँ तो क्या आपत्ति दै ? उसके उत्तर में अगले सूत्र मे कहते हैँ 
किं विरागियों का उपदेश रागकारक नहीं हो सकता। 
जूं प्रोक्सोपदेशोऽपि न रागाय विराणिणाम्‌ 1 
रागिणामेव रागाय लतोऽवश्यं जिवेधितः 1 १४२० ॥ ू 
सूत्रार्थं - निश्चय से विरागियों का ऊपर कहा हुआ उपदेश भी राग के लिये नहीं है किन्तु रागियों का उपदेश ही 
राग के लिये होता है। अतः अवश्य निषेध किया गया है। 
न निषिद्धः स आदेशो लोपदेशो जिखेधिलः । 
नूं सत्यात्रदानेल्ु प्ूजायामर्दलामयपि ॥ १४२१ ॥ 
| ~ निश्चय से सत्पात्र दानों मे ओर अरहन्तों की पूजा में भी न वह आदेश निषिद्ध है ओर न वह उपदेश 
द्ध ह। 
यद्धादेशोपदेथौो दौ स्तो नलिरवद्यकर्मणि 1 
यत्र सावद्यलेशोऽरिति लघ्रादेशो न जातुचित्‌ ॥ १४२२ ॥ 
सूत्रार्थं - अथवा वे आदेश ओर उपदेश दानं ही हिसा रहित कार्य मेँ ही होते है! जहाँ हिंसा का लेश भी है वहाँ 
आदेश कदापि नहीं है। 
सहासं यमिभिल्ेकिः संसर्गा भाषष्णं रलिम्‌ । 
करुययिाचार्य इत्येके नासौ सूरिर्न चयार्दतः 1 १४२३ ॥ 
. सूत्रार्थ - आचार्य अस्ंयमी लोगों के साथ संसर्गं, भाषण ( बातचीत ) ओर रति ( प्रेम व्यवहार ) करे एेसा कोई 
कहते टै 1 (उसके उत्तर मेँ ग्रन्थकार कहते है कि ) न वह आचार्यं है ओर न अरहन्त का अनुयायी (जैन ) है। 
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संघसम्पोषकछः सूरिः प्रोक्तः कैऽश्चिन्सतेरिह 1 
धमदिशोपदेशाभ्यां नोपकारोऽपरोऽरन्यलः- ॥ १४२४ ॥ 
ग्रन्थकार कहते वह ठीक नहीं क्योकि ) इस धर्म 
आचार्य का दूसरा कोड भी उपकार (कर्तव्य ) ही नहीं है। ध 
यद्धा मोहात्‌ प्रमादाद्धा कुयध्ो लौकिकीं किया । 
लावत्कालं स नायार्योऽप्यरित चान्तर्वताच्च्युलः ॥ १४२५ ॥ 
सूत्रार्थं - अथवा जो मोह से अथवा प्रमादे से लौकिक क्रिया को करे, उतने काल तक वह आचार्यं भी नहीं हैँ 
ओर अन्तरंग यें व्रतो से च्युत है। 
उच्तत्रतनपः शीलसंयमादिधये गणी । 
नमस्यः स चुरूः साक्षात्तदन्यो न शुरुर्गणी ॥ १४२६ ॥ 
सूत्रार्थं ~ उक्त व्रतत, तप, शील, संयम आदि को धारण करने बाला आचारय है। नमस्कार करने योम्य है । वह साक्षात्‌ 
गुरु है। उससे धिन न गुरु है ओर न आचार्य है। 
श्रीनियमसारजी में कहा रै 
पंयाचयारसमग्गा पंचिंदियदंलिदप्पणिदहलणा 1 
धीरा बुणगंभीय आयरिया एरिसा दोति ॥ ७३॥ 
सूत्रा - पंचाचारों से परिपूर्णं ९, पंचेन्दियरूपी हाथी के मद को दलन करनेवाला २, धीर ३, ओर गुणगंभीर ४, - 
एेसे आचार्यं होते है। 
श्रीद्रव्यसंग्रहजी मेँ कहा है 
दंसणणाणपहाणे वीरियचारसितिवरतवायारे । 
अप्प परं च जुजड, सो आडयिओ दुणी देओ ॥ ५२ ॥ 
सूत्रार्थं - दर्शन, सान प्रधान वीर्याचार, चारित्राचार ओर भ्रष्ठ तपाचार मे अपने को ओर पर को जोड़े दहै वे मुनि 
आचार्यं ध्यान करने योग्य है! 
उपाध्याय गुरु का स्वरूप सूत्र १४२७ से ९४२४ तक ८ 
उपाध्यायः सखमाधीयान्‌ू वादी स्याद्वादकोविदः 1 
वाग्मी वाग्ब्रहूसर्वज्ञः सिद्धान्तागमपारग- _ ॥1 १४२५७ ॥ 
सूत्रार्थं - उपाध्याय शंकाओं का समाधान करने बाला है, वाद-विवाद करने वाला, स्याद्वाद के जानने वाला, 
सुवक्ता शब्द शास्त्र ( द्वादशांग ) सर्व्ञ, सिद्धान्त ओर आगमो का पारगामी है। 
कविर्तत््यव्रसूत्राणां शब्दार्थः सिद्धसाधनात्‌ 1 
गामकोऽर्थस्य माधुर्ये धुर्यो वक्तृत्ववत्मंनाम्‌ _ ॥ १४२८ 1 
सूत्रार्थं - उपाध्याय कवि है क्योकि वार्तिक पूर्वक सूत्रो को शब्द ओर अर्थ के द्वारा सिद्ध करने बालाहि अर्थकी 
मधुरता को जानने वाला है, वक्तृत्व के मार्गो काअग्रणी दै। 
उपाध्यायत्वमित्यत्र श्रुलाभ्यासोऽर्ति कारणम्‌ । 
यदटध्येति स्वयं यापि शिष्यानध्यापयेद्‌द्युरूः ॥ १४२९ ॥ 
सूत्रार्थं - उपाध्यायपने में शास्र का विशेष अभ्यास ही कारण है। जो स्वयं अध्ययन करता है ओर शिष्यो को भी 
अध्ययन कराता है वही गुरु (उपाध्याय ) है। 
ओवसर्सत्य तनादीनां सर्वसाधारणो विधिः । 
कु्यद्धिर्मोपदेशं ख नादेशा सूरिवत्व्वयित्‌ ॥ १४३० 1 
सूत्रार्थं - उस (उपाध्याय ) में व्रतादिकों की शोष विधि सर्व साधारण हे। वह उपाध्याय धर्म-उपदेश को करता 
है किन्तु आचार्यं कौ तरद किसी भी विषय मे आदेश नहीं करता है। 
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तेष्ामेवाश्रमं लिङ्ग सूरिणा संयमं तपः ! 
आश्रयेच्छुद्धयारित्ं पञ्चायारं सं शुद्धधीः ॥ १४३१ ॥ 
सूत्रार्थं - उन आचार्यो के ही आश्रम को, लिंग को, तप को, शुद्ध चारित्रे को, ओर पंचाचार को वह शुद्ध लुद्धि 
( उपाध्याय ) आश्रय करता है। 
मरूलोत्तरवुणानेव यथोख्तानाचरेधिरम्‌ । 
परीषलहोपसखगणिां विजयी सख भवेद्धशी ॥ १४३२ ॥ 
सूत्रार्थं - उपाध्याय जैसे शास्त्र मेँ कहे दै वैसे मूल उत्तर गुणो को भी चिरकाल तक पालन करता ई । बह परीषह 
ओर उपसर्गो का जीतने बाला ओर इन्द्रियों को वश मे करने वाला होता दै। 
अत्रातिविस्लरेणालनं लूलमन्तर्बहिर्सयुजेः 1 
शुद्वेवधरो धीमान्‌ लिर्कन्थः ख उणाव्य्रणी ॥ १४३३ ॥ 
सूत्रार्थं - इस विषय मे अधिक विस्तार से बस, जो निश्चय से मुनि का अन्तरंग ओर नहिरंग शुद्धवेष धारण करने 
वाला, धीरवीर, निर्ग्रन्थ ओर गण में अग्रणी दै, बह उपाध्याय है। 
उपाध्यायः समारव्यालो विरव्यातोऽस्ति स्वलक्षणे: । 
अधुना _ साच्यते _ साधोर्लनक्षणं सिद्धमागमरत्‌ ॥ १४३४ ॥ 
` _ सूत्रार्थं - उपाध्याय का भले प्रकार वर्णन किया गया जो अपने लक्षणों से विख्यात है। अब साधु का लक्षण सिद्ध 
किया जाता दै जो आगम से सिद्धदै। 
प्रश्न ~ उपाध्याय किसे कहते दै 2 
उत्तर - जो वादित्व ( वाद में जीतने की शक्ति ), वाग्मित्व (उपदेश देने में कुशलता ), कवित्व (कविता करने 
कौ शक्ति ) गमकत्व ( टीका करने की शक्ति ) इन चार गुणो मे प्रवीण हो ओर द्वादशांगके पाटी हो । इनमें शास्त्राभ्यास 
करना, कराना, पढ़ना, पढ़ाना मुख्य है 1 इसलिये साधुओं के २८ मूलगुर्णों के सिवाय १९ अंग ओर १४पूर्वं का पाठीयना 
इसप्रकार २५ गुण ओर भी उपाध्यायमें होते ै। 
श्रीनियमसारजी मेँ कहा है 
रखखणत्तयसंसुत्ता जिणकदियपयत्थदेसया सूरा 1 
णिक्करवभावसहिया उचज्ख्ाया एरिसा द्ोंचति ॥ ए 
हतत षय - सतनत्रय से संयुक्तः, जिनकथित पदार्थो के शूरवीर उपदेशक?, ओर निःकांक्षभाव सहित; - एेसे उपाध्याय 
1 


भरीद्व्यसंग्रहजी मेँ कहा है 
जो खयणत्तयसनुत्तो णिच्च धम्मोवदेसणे णिरदो 1 । + 
ख्यो उवच्छ्ाओ अप्पा जदिवरवसटहो णमो तस्स ॥ ४३ ॥ 
सूत्रार्थं - जो रलत्रययुक्त दै९, नित्य धर्मोपदेश देने में रत हैः, यतियो मे श्रेष्ठ है, वह आत्मा उपाध्याय है, उसके 
लिये नमस्कार हो। 
साधु गुरु का स्वरूप सृप्र १४३५ से ९४४२ त्क ८ 
मार्ग मोक्षस्य चारित्रं य त 1 
साघयत्यात्मसिद्ध्यर्थ  साघुरन्वर्थसंन्ञक्छः ॥ १४३५ ॥ 
सूत्राथं - जो सम्यग्दशंन-सम्यगज्ञान-पूर्वक होता है ओर जो मोक्ष का मार्ग है एसे चारित्र को, जो आत्मा की सिद्धि 
के लिये साधतता है वह साधु दै। इस प्रकार अन्वर्थं नामधारी दै। 
नोच्याच्यायं यमी किज्चिद्धस्तपारादिखंज्ञया । 
न क्छिञ्चिट्श्यित्स्वस्थो मनसापि ज चिन्तयेत्‌ ॥ १४३६ ॥ 
सूत्रा - यह साधु कुछ नहीं बोलता ( वचन निरोध > हाथ-पैर आदि के संकेत से कुछ नहीं दशांता अर्थात्‌( किसी 


8 करता( काय निरोध ) ओर मन से भी कुछ नहीं चिन्तवन करता ( मन निरैध ) किन्तु स्व ( आत्मा ) 
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आस्ते ख शुद्धमात्सानमारित्तध्टुत्ानश्य परम्‌ 1 
स्तिमिलान्तर्बहिर्जल्यो निरस्तरंगाब्धिवन्सुलिः ॥ १४३७ ॥ 
सू्र्थं - ओर बह साधु केवल शुद्ध आत्मा में लीन रहता है ओर तरंग रहित समुद्र कौ तरह जिसका अन्तरंग ओर 
बहिरंग वचन-व्यवहार रूक गया है एेसा है। 
नादेशं नोपदेशं वा नादिथेन्‌ स मनागपि 1 
स्व्गपिवर्गामार्गख्य तद्धिपक्षस्य क पुनः ॥ १४३८ ॥ 
न सूत्रार्थं - बह साधु स्वर्गं ओर मोक्षमार्ग का किंचित्‌ भी न तो आदेश ओर न उपदेश ही करतता है तो फिर उस ( स्वग 
ओर मौश्चमार्ग ) से विपरीत मार्गं के ( आदेश उपदेश आदि के ) बारे मे कहना ही क्या 1 ( बह तो करता ही नहीं )। 
कैराय्यस्य परांक्ााष्ठामधिरूदोऽधिकप्रभः 1 
दिगम्बरो यथाजातरूपधारी दयापरः ॥ १४३९ ॥ 
सूत्रार्थं - वैराम्य की पराकाष्ठा को ( चरम सीमा को ) प्रप्त है अधिक प्रभा युक्त है, दिगम्बर है, यथधाजात्तरूप 
को धारण करने वाला ( नग्न ) है ओर दया में तत्पर है। 
जिर्कन्योऽन्तर्बहिर्मोहिगन्येरुदूवन्थकछो यमी ॥ 
कछर्मलिर्जरक्छः श्रेण्या, तपरवी स त्पोशुभिः ॥ १४४० ॥ 
सूत्रार्थं - वह साधु निरगन्थ है, अन्तरंग ओौर बहिरंग मोह को गांठ को खोलने वाला है यमी है, गुणश्रेणी क्रमसे 
कर्मो की निज॑रा करने बाला है, ओर तप रूपी, किरणों से तपस्वी है 1 
घरीषदहोपसगद्िरजय्यो जिलमन्मथः 1 
एषणाशुदधिखंशुदधः प्त्यारन्यानपरायणः ॥ १४४१ ॥ 
सूत्रार्थं - परीषह ओर उपसर्गे आदि के द्वारा पराजित नहोँ दोने बाला है, जीत लिया है कामदेव को जिसने एेसा 
है, भोजनशुद्धि से पूर्णं शुद्ध है। प्रत्याख्यान ( त्याग ) में परायण ( तत्पर ) है 
इव्याद्नेकधाऽनेकेऽः खु खाधुडुणेः श्रितः ॥ 
जमस्यः श्रेयसेऽवश्यं नेतरो विदुषां मान्‌ ॥ १४४२ ॥ 
सूरार्थं - इत्यादिक अनेक प्रकार के अनेक अच्छे-अच्छे गुणों से युक्त है। वह महान्‌ साधु मोक्ष की प्राप्ति के ल्यि 
विद्वानों ( ज्ञानियों ) के द्वारा अवश्य नमस्कार करने योग्य है, दूसरा नदीं! 
श्रीसमयसारजी मे कहा हि 
दयउच्विह्ारादहषणासयारत्ता 1 
णिग्गंथा णिम्मोडा साद्‌ एदेरिखा होति ॥ ७५ 
सूत्रार्थं ~ व्यापार से विमुक्त ( समस्त न्यापार रहित )९, चतुर्विध आराधना मे सदा रतः, निन्य ओर निर्मोह; - 


एेसे साधु होते 1 
# श्रीद्रव्यसंग्रहजी में कहा है 
दंखणणाणसमग्गं मज्गं मोक्रवर्स जो 1 
साधयदि णिच्चसुद्धै खाद्‌ ख कुणी णमो तर्स ॥ ५४॥ 
सूत्रार्थं - सम्यग्दर्शन -सान से परिपूर्ण, नित्यशुद्ध, मोक्ष के मार्गभूत चारित्र को निश्चय से जो साधता दै वहमुनि 
साधु है, उसके लिये नमस्कार हो। 
गुरुओ मे परस्पर विशेषता सूत्र ९४४३ से ९४८२ तक ४० 
एवं सुनित्रयी रव्याला महती जरठतामपि । 
सथापि तद्धिशेषोऽरिल क्रमात्तरलमात्सक्ः 11 १४५२३ 1 
सूत्रार्थं - इस प्रकार महानों के भी महान्‌ मुनित्रय के तथापि तरतमरूप से उनमें विशेष ( अन्तर > हे । वह अन्तर 


क्रम से इस प्रकार दै। 
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तलव्राचार्यः प्रसिद्धोऽस्ति दीक्षादेथादुगणाव्य्रणीः ॥ 
न्यायाद्धादेशलोऽध्यक्षात्सिद्धः स्वात्मनि तत्परः ॥ १४४४ ॥ त | 
सूत्रार्थं - उन तीनों मे आचारय प्रसिद्ध है ओर दीक्षा तथा आदेश ( आज्ञा) देने में गण ( मुनि समूह्‌ ) में अग्रेसर 
है। अपनी आत्मा में तत्पर ( स्थित ) दै। यह न्याय से ( युक्ति से ), अदेश से (आगम से ) ओर अध्यक्ष से (स्वानुभव 
से) सिद्धदै। 
अर्थाञ्चालत्परोऽप्येष दृड्मोदहालुदयात्सलः ॥ 
अस्तिं तेनाविनाभरूलः शुद्धात्मालुभवः स्फुटम्‌ ॥ 9४४ ॥ 
सूत्रार्थं - वास्तव में यह ( अपनी आत्मा में ) अतत्पर ( अस्थित ) नहीं है क्योकि दर्शनमोह के अनुदय का सद्भाव 
है। उससे ( दर्शनमोह के अनुदय से ) अविनाभावी शुद्धात्मानुभव स्पष्टतया पाया जाता दै। 
अव्यसिलि देशलस्सत्र चारित्रावरणक्षेतिः 1 
बाह्या्थाल्‌ केवलं न स्यात्क्षलिर्वा च लदषलिः ॥ १४४६ ॥ 
सूत्रार्थं - ओर उस शुद्ध आत्म अनुभव में चारित्रावरण ( चारित्र मोहनीय ) कर्म का एक देशरूपसे क्षय भी कारण 
है। केवल बाह्य पदार्थं से उस ( शुद्धात्मानुभव ) की क्षति अथवा उस ( शुद्धात्मानुभव ) की अक्षति नहीं होती है। 
अरत्त्युपादानदहेतोश्च लत्क्षतिर्वां तदक्षतिः । 
तदापि न बरहिर्वर्त्ु स्यात्तद्धेनुरटेवुलः ॥ १४४७ ॥ 
सूत्रार्थं - उपादान कारण से उस शुद्धात्मानुभव की क्षति अथवा शुद्धात्मानुभव की अक्षति होती है। ( जिस समय 
अपने इस उपादान हेतु से शुद्धात्मानुभव की क्षति व अक्षति होती है )उस समय भी बाह्य वस्तु ( दीक्षा-आदेश-उपदेश- 
आदि ) उस शुद्धात्मानुभव की क्षति या अक्षति मे कारण नहीं है क्योकि वह बाह्य वस्तु उस क्षति-अक्षतिमे अकारण दै। 
खन्ति संज्वलनस्योच्यैः स्यर्धक्छा देशघातिनः । 
तद्धिपाकोऽरत्यमन्दो वा मन्दो देतुः क्रमाद्‌ द्वयोः ॥ १४४८ ॥ 
सूत्रार्थं ~ संज्वलन कषाय के देशघाति वास्तविक स्पर्धक दै। उनका तीव्र व मन्द विपाक होता है। वही क्रमसे 
क्षति ओर अक्षति इन दोनों मे कारण है। 
संक्लेशस्तत्क्षलिनूलं विशुदधिरन्तु तदक्षतिः । 
स्रोऽपि लरलतमस्वांथेः सरोऽप्यनेकेरनेकधा ॥ १४४९ ॥ 
सूत्रार्थं - निश्चय से उस शुद्ध आत्मानुभव की क्षति संक्लेश है ओर उस शुद्ध आत्मानुभव कौ अक्षति तो विशुद्धि 
है। वह संक्लेश ओर विशुद्धिं भी अपने तरतम रूप अंशो की अपेक्षा अनेक प्रकार की है। ओर यह तरतमरूप अंश 
भी अपने अवान्तर भेदो की अपेक्चा अनेक प्रकारके है। 


अस्तु यद्वा न शेयिल्यं तत्र टेद्ुवथादिह ॥ 
ध लथाप्येतावलायार्यः सिद्धो नात्मन्यतत्यरः ॥ १४५० ॥ 
सूत्रार्थं - वहां ( उस शुद्धात्मानुभव में ) हेतु ( संज्बलन के तीव्र मन्द उदय ) के वश से शिथिलता होवे अथवा मत 
होवे तथापि इतने मात्र से आचार्य आत्मा मे अतत्पर सिद्ध नीं है। 
तत्रावश्यं विशुद्छयंशस्तेषां मन्दोदयादिति ॥ 
संक्लेशांशोऽयथवा तीव्रोदयाच्नायं विधिः स्मृतः ॥ १४५१ ॥ 
सूत्रार्थं - उस शुद्धात्मानुभव में उन ( संज्वलन ) के मन्द उदय से विशुद्धि अंश अवश्य है अथवा उनके तीव्र उदय 
से संक्लेश अंश अवश्य है । उस संक्लेश ओर विशुद्धि मे यह विधि ( बहिरंग क्रिया का सदभाव या असदभाव कारण ) 
नहीं मानी गई दै। 
कछिन्त्ु दे वाद्धिशुद्धयंशः संव्सेशांशोऽथवा क्वचिल्‌ । 
लद्िश्ुद्धेविशुद्धयंथः संक्लेशांथोदयः पुनः ॥ १४५२ ॥ 
, . सूत्रार्थं - किन्तु दैव से कभी विशुद्धि-अंश अथवा कभी संक्लेश अंश पाया जाता है। उस ( कमं ) की विशुद्धि 
विशुद्धि अंश है ओर फिर संक्लेश अंश का उदय ( प्रगटता ) हो जाता है । 


तेषां तीत्रोदयस्तावदेलावानच्र लाधक्छः 1 
सर्वलश्चेत्प्रकोपाय नापराधोऽपरोऽस्त्यतः ॥ १४५३ ॥ 
सूत्रार्थं - उन संज्वल कषायो का जो तीन्र उदय है बस इतना मात्र इस शुद्धात्मानुभव मे बाधक है । ओर वही सर्वथा 
प्रकोप के लिये ( आत्म अतत्परता के लिये ) कारण है यदि एेसा कदा जाय तो इससे ओर कोई बड़ा अपराध नहीं है। 
तेनात्रैलावला  नूलं शुद्धस्यालुभवच्युतिः । 
कर्तु न शक्यते यस्मादव्यासस्यन्यः प्रयोजकः ॥ १४५४ ॥ 
सूत्रार्थं - इसलिये इतना मात्र हेतु वास्तव में शुद्ध की अनुभव च्युति करने के लिए समथं नहीं है। वयक यहाँ 
( शुद्ध आत्मा के अनुभव से सर्वथा च्युत करने में ) अन्य ( कर्म ) कारण दै। 
टेतुः शुद्धात्मनो ज्ञाने शमो मिथ्यात्वकर्मणः ॥ 
प्रत्यनीकरनतु लत्रोच्यैरशमस्लस्य व्यत्ययात्‌ ॥ १४५५ 1 
सूत्रार्थं -शुद्ध आत्मा के ज्ञान में ( अनुभव में ) कारण मिथ्यात्व कर्म का अनुदय रै ओर उसमे वास्तविक बाधक 
तो ८ का शान्त न होना (उदय ) है 1 क्योकि उस मिथ्यात्व का उदय होते ही उस शुद्धात्मानुभव का नाश हयो 
जाता है। 
दृद््कोदेऽरसंगते पुंसः शुद्धस्यालुभवो भवेत्‌ । 
न भवेदिच्नकरः कश्चिच्यारित्रावरणोदयः ॥ १४६ ॥ 
सूत्रार्थं - दर्शनमोह के अनुदय होने पर पुरुष के शुद्ध ( आत्मा ) का अनुभव होता है! ( शुद्ध-अनुभव मेँ ) कोई 
भी चारित्रानरण का उदय विघ्न करने वाला नहीं होता। 
न चयाकिज्चित्करश्येवं चारिव्रावरणोदयः 1 
दुद्ध्मोदस्य कृले नालं अलं रवस्य कृते च तत्‌ ॥ १४०५७ ॥ 
सूत्रार्थं - इस का आशय यह नहीं है कि चारित्रावरण का उदय अकिंचित्कर है । वह दर्शनमोह का कार्य करने 
मेँ समर्थं नहीं है ओर वह अपने कार्य के करने में समर्थं है। 
कार्य चारित्रमोहस्य चयारित्राच्य्युतिरात्सनः ॥ 
नात्मदृष्टेस्त्ु दूष्टित्वान्न्यायादिलरदृष्टिवत्‌ ॥ १४५८ ॥ व 
सूत्रार्थं - चारित्रमोह का कार्य आत्मा की चारित्र से च्युति है किन्तु आत्मदृष्टि ( श्रद्धा) से च्युति नहीं है क्योकि 
वह दृष्टि है ( अर्थात्‌ दृष्टि ( श्रद्धा) गुणः; चारित्र गुण से भिन ह) न्याय से दूसरी आंख कौ तरह। 
भावार्थं - यदि एक आंख से दीखना बन्द हो जाय तो दूसरी से दीखना बन्द नहीं होता इसी प्रकार चारित्रावरण 
के उदय से चारित्र की च्युति है किन्तु दृष्टि की च्युति नही, दृष्टि की च्युति तो दर्शनमोह से है। 
यथा चक्षुः प्रसन्नं वै कस्यचिद्दिवयोगतः ॥ 
इलखत्ाक्षलापेऽपि दृष्टाध्यक्षान्न लल्क्षलिः १४५९ ॥ 1 
सूत्रार्थं - जैसे किसी की दैवयोग से एक ओंँख बिल्कुल ठीक है। तो दूसरी ओंख में दुःख होने पर भी उस आंख 
की हानि प्रत्यक्ष में नहीं देखी जाती है। 
क्षायाणामलुद्ेकश्यारिन्रं लाव्देव दहि । 
जालुुद्धेकः कायाणां चारित्राच्च्युतिरात्मलः ॥ १४६० ॥ ५ 
सूत्रार्थं - जितना कायो का अनुद्रेक ( अनुदय ) है। उतना ही वास्तव मेँ चारित्र है। जितना कषायो का अनुद्रेक 
नदीं है उत्तनी आत्मा की चारित्र से च्युति है। 
लनस्तेषामलुद्धेकछः स्यादुद्रेकोऽथवा स्वलः ॥ 
नात्मदृष्टेः केलिर्नूनं वृद्मोटस्योदयादृते ॥ १४६१ ॥ 
सूत्रार्थं - उनका ( चारित्रावरण का ) अनुद्रेक या उद्रेक स्वतः होता है। इसलिये दर्शनमोह के उदय के बिना वास्तव 
में आत्मदृष्टि की क्षति नदीं है। 
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अथ सूरिरूपाध्यायो दावेन देच्युतः समो 1 
साधू. साधुरिवात्मज्ञो शुद्धो शुद्धोपयोणिनो 1 १४६२ 11 
सूत्रार्थं - आचार्य उपाध्याय चे दोनों हेतुपूर्वक समान है, साधु है, ओर साधु की तरह आत्मज्ञानी ई, शुद्ध है ओर 
शुद्धोषयोगी रै! 
नायि कथ्िद्धिशेषोऽस्ति लयोस्तरतसमो मिथः 1 
नेसाभ्यामन्तरुत्च्छर्षः साधोरसप्यतिथायनात्‌ ॥ १४६३ 1 
सूत्रार्थं - उन दोनो मेँ ( आचार्य उपाध्याय में ) तरतम रूप से आपस मेँ कोई विशेष नहीं है1 ओर इन दोनों से साधु 
. क्ता अन्तरुत्करषं अतिशयपने से नहीं हे। 
लेशनोऽस्ति विशेखश्चेन्सिथरतेषां बहिःकूतः । 
क्छा क्षसिर्मूलटेतोः स्यादन्नःशुद्धेः खमत्वतः 11 पद्ध 1 
सूत्रार्थं - यदि उनके आपस में लेशमात्र भी विशेष है तो बहिर्वस्तु कृत क्योकि मूल कारण से (क्म अनुदय से) . 
होने वाली शुद्धि की समानता होने से बहिरंग क्रिया वा वहिरंग वस्तु से चारित्र की च्या क्षति हो सकती है 2 
नारन्त्यत्र नियतः कश्चिद्युक्िर्वालुभवागमरात्‌ । 
अन्दादिरुदयस्तेषां सूर्यपाध्यायसाधुष्ु ॥ तणष्ण ॥ 
सूत्रार्थं - उन आचार्य, उपाध्याय ओर साधुओं मे युक्ति, स्वानुभव ओर आगम्‌ से उन संज्वलन कषाय के स्पर्धकं 
का कोहं मन्द आदि उदय नियत नहीं दै। 
प्रत्येकं बहवः सन्ति सूर्युपाध्यायसाधवः 1 
जघन्यमध्यमोत्करृष्टभवेश्यैककक्थः पुथक् 1 १४६६ ॥ 
सू्ार्थं - आचार्य -उपाध्याय-साध्षु हर एक वहुत् है क्योकि जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भावों के द्वारा वे एक-एक 
करके भिन-भिनदहैः 
कश्चित्सरूरिः क्छदायिद्ध विशुद्धं परमां गलः 1 
मध्यमां वा जघन्यां चा विशुद्धिं पुनराश्रयेतु ॥ १४६७ ॥ 
सूत्राथं ~ कोई आचार्य निश्चय से किसी समय परम विशुद्धिं को प्राप्त होता हुआ फिर मध्यम अथवा जघन्य 
विशुद्धि को भी आश्रय करता है। 


देतुरतत्रोदिता नानाभावा शेः स्पर्धक क्षणम्‌ 1 
धजदिशोपदेशादि देत्तुनग्ि चदि क्वचित्‌ 1 १४६८ 11 
‰ सूत्रार्थं - उस ( विशुद्धि के तरतमत्व ) में प्रतियमव नाना अविभाग प्रतिच्छेदो को लिये हुए उदय मेँ आने वाले 
संज्बलन कषायो के स्पर्धक ही कारण हैँ किन्तु वहाँ ( आचारय में ) कदी पर भी बाह्य धमं आदेश ओर उपदेश आदि 
कारण नहीं है। 
परिपास्याजया योज्याः पाठकाः साधवश्च ये ! 
न विशेषो यतस्तेषां ज्यायच्छेष्मो विशेवभाक्छ 1 १४६९ ॥ 
सूत्रार्थं - जो उपाध्याय ओर साधु हैँ वे भी इसी परिपाटी से योजना कर लेने चाहिये ( जानने चाहिये ) क्योकि 
न्याय से उन (उपाध्याय ओर साधुओं ) मे आचार्य सै विशेषता को धारण करने बाला कोड विशेष अन्तर ) शेष नहीं दै। 
शंका 
जलन धर्जोपदेशादि क्र्म लत्क्मारणं उहिः] 
देनोरखभ्यन्लर्य्यायि बाह्यं देतुर्बहिः क्वचिल्‌ ॥ १४७० ¶ 
शंका - धर्मोपदेश आदि वाह क्रिया उस ( आचार्य ) की विशेषता मेँ कारण है क्योकि अभ्यन्तर देतु की भी की 
, करय पर वाह्य वस्तु बाह हेतु होती है। 
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समाधान सूत्र १४७१ से ९४७३ तकर ३ 
जैवमर्थाद्यतः सर्वं तस्त्वक्छियित्करं उदहिः 1 
पछलवन्मोहाचिच्छलोऽथन्तिरं यर्‌ ॥ १४७१ ॥ 
सूत्रार्थं - एेसा नहीं है क्योकि वास्तव में सम्पूर्णं बाह्य वस्तु अकिंचित्कर ह किन्तु मोह से पर को चाहने बाले के 
बह पर वस्तु ओर चह आचार्यं पद फलवान्‌ है अर्थात्‌ कर्मबंध में निमित्त दो जाता है 1 
च्छि पुनर्गणिनस्तस्यं सर्वतोऽनिच्छसो बहिः 1 
धलदिशोपदेशादि स्वपदं लत्यछलं च यत्‌ ॥ १४७२ ॥1 
सूत्रार्थं - धर्म का अदेश ओर धर्म का उपदेश ( दीक्षा देना ) आदि अपना आचार्य पद्‌, ओर उसका जो फल मानादि 
इ प्रकार सब प्रकार से बहिर्‌ को नहीं चाहने वाले उस आचार्य ःकी तो बात ही क्या है ? ( अर्थात्‌ आचार्यो को तो 
क्रिसी पर वस्तु में मोह होता दी नहीं है )। 
जास्यासिद्धं जिरीहत्वं धमदिशादिक्छर्मणि । 
न्यायादक्षार्थकांक्षाया ईहा जान्यज जाघुचितु ॥ १४७३ ॥ 
सूत्रार्थं - इस आचार्य के धमदिशादि क्रिया में निरिच्छापना असिद्ध नहीं है क्योकि न्याय से इन्द्रिय विषय की 
अभिलाषा से ही इच्छा है। अन्य पदार्थं मे कभी भी इच्छा नहीं मानी जाती हे। 
शंका 
नलु नेहा विना कर्म कर्म नेहा किना क्वचित्‌ । 
लस्मान्चानीरितं क्र्म स्यादक्षार्थस्ुवान वा ॥ १४७४ 
शंका - कहीं पर भी क्रिया के विना इच्छा नहीं होती ओर इच्छा के विना क्रिया नहीं होती। इसलिये अनिच्छित 
क्रिया होती ही महौ है चाहे इन्द्रिय विषय की हो या अन्य किसी कार्य की हो एसा शिष्य कहता दै। 
समाधान सूत्र १४७५ से १४८९ तक ७ 
नैवं देतीरचिव्याप्तेयारादाक्षीणमोदिष्ु 1 
उन्धस्य नित्यतापसेभ्विन्सुक्सेरसंभवः ॥ १४७५ ॥ 
सूत्रार्थं - एेसा नहीं है क्योकि क्षीण कषाय ओर उसके आसपास के गुणस्थानो में हेतु की अतिव्याप्ति के कारण 
बन्ध की नित्यता आ पड़ने से मुक्ति की असंभवतेा है। 
भावार्थ ~ इच्छा के चिना क्रिया के न मानने से क्षीणकषाय ओर उसके समीप के गुणस्थानों मे अर्थात्‌ ९०, १९ 
९२, १३ गुणस्थान में अनिच्छापूर्वक क्रिया के पाये जाने के कारण उक्त लक्षण में अतिव्याप्ति नाम का दोष आता 
है 1 ओर यदि उक्त गुणस्थानों मे भी क्रिया के सद्‌भाव से इच्छा का सद्भाव माना जायेगा तो बन्ध के नित्यत्व का 
प्रसंग आने से मुक्ति की असंभवतः हो जायेगी। | 
ततोऽस्त्यन्तःकूलो भेदः शुद्धेर्नानांशलसरित्िु 1 
लिर्चिंशेषात्समरुत्वेष पक्षो जाश्भूद्‌ढ्दिः क्लः ॥1 १४७६ ॥1 
सूत्रार्थं - इसलिये ( यद्यपि ) तीनो मे शुद्धि के नाना अंश से अंतरंगकृत भेद पाया जाता है ( परन्तु > सामान्यरूप 
से तीनों री समान दै किन्तु बाह्य क्रिया कृत भेद है यह पक्ष न होवे। 
चछिचास्ति यौगिकी रूढिः प्रसिद्धा परमागमे ॥ 
विना साधुपटं न 1 १४८४ 
सूद्राथं - ओर परमागम मे यह अ-वर्थं रूटि प्रसिद्ध है कि वास्तव मेँ साधु पद के ( ग्रहण किये ) बिना ( किसी 
को भी) केवलज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है । 
तन्नयोयतमिदः खम्यक्छ खाक्षात्‌ खर्वांर्थखादििप्मा । 
क्षणमसिति स्वनः श्रेण्यामधिरूढस्य लत्पदम्‌ 11 १४७८ 1 व 
सूत्रार्थं - तथा उस परमागम मे प्रतयक्षरूप से सम्पूर्णं पदार्थो को जानने देखने वाले ( सर्वज्ञरेव ) के द्वारा यह ठक 
कहा गया है कि श्रेणी में चढ़ने बाले के क्षण भर मे वह साधु पद स्वयं हो जाता है! 
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यलोऽवश्यं स सखूरिर्वा पाठकः श्रेण्यनेहसि । 
कृत्स्नचिन्तानिरोधाल्मललक्षणं ध्यानम्माश्रयेल्‌ 11 १४७९ ॥ 
सूत्रार्थ - क्योकि बह आचार्य अथवा उपाध्याय श्रेणी चद़ने के काल में सम्पूरणं चिन्ताओं के निरोध स्वरूप है लक्षण 
जिसका एेसे ध्यान को अवश्य आश्रय करता है 1 
लतः सिद्धमनायासात्तत्यदत्वं तयोरिह 1 
लूनं बाहमोपयोगस्य जनावच्ाशोऽस्लि तलत्र यत्‌ ॥ १४८० ॥ 
सूत्रार्थं - इसलिये सिद्ध होता है कि यहाँ ( श्रेणी के काल में ) उन दोनों के ( आचार्य उपाध्याय के ) चिना किसी 
ग्रयल के ही ( स्वयं ) वह साधुपना प्राप्त होता है स्योकि वहाँ पर निश्चय से बाह्य उपयोग का अवकाश नहीं है। 
न पुनश्यरणं तत्र छेदोपयर्थापनां क्रम्‌ ॥ 
प्रागादाय क्षणं पश्यात्खूरिः खाध्ुपदं श्रयेत्‌ ॥ १४८१ ॥ 
सूद्रार्धं - किन्तु ेखा नरी हे कि आचाय ( श्रेणी के आरोहण काल में ) पहले छेदोपस्थापना रूप उत्तम्‌ चारित्र 
को ग्रहण करके पीछे साधुपद को ग्रहण करता है 
उक्तं दिद्ख्मात्रमायि प्रसंगाद्‌ वुुरूलक्षणसम्‌ 1 
शेषं विशेषतो ज्ञेयं तत्स्वरूपं जिनागमात्‌ 1 १४८२ 1 
सूत्रार्थं - प्रसंग वश यद्य पर नाम मातर गुरु का लक्षण भी का ओर उस ( गुरु ) के शेष स्वरूप को विशेष रूप 
से जिनागम से जानना चाहिये। 
सूत्र ९४४३ से १४८२ तक का सार 
इस प्रकरण मेँ आचार्-उपाध्याय ओर साधु मे अर्थात्‌ गुरु रय मे क्या विशेषता है उसपर विचार किया गया है) 
सबसे पहले यह समञ्चन की आवश्यकता है कि मिथ्यात्व, अनन्तानुवंधी, प्रत्याख्यानं ओर प्रत्याख्यानं का अभाव 
तो तीनों मे होता ही है! अतः तीनों सम्बग्दृष्टि तथा बाह्य अभ्यन्तर दिगम्बरत्व के धारी होते है । संज्वलनं कषाय के 
तीव्र मन्द उदय का कोई नियम नहीं है! कभी संज्वलन कषाय कम होती है तो कभी अधिक होती है! परस्परम भी 
हीनाधिक होती है तथा तीनों पदो मे भी परस्पर हीनाधिकं होती है जैसे दो आचार्य हैँ तो उन दोनों मेँ भी संज्चलन की 
अपेक्षा अन्तर रहता हे तथा आचार्य उपाध्याय, साधु मे भी परस्पर अन्तर रहता है जैसे कभी आचार्य के मन्द होती दहै 
तो साधु के तीन्रे होती है! कभी साधु के मन्द होती है तो आचार्य के तीन्र होती दै। इसी प्रकार उपाध्याय के भी कभी 
उन दोनों से अधिक, तो कभी हीन होती है! इस प्रकार तीनों में परस्पर अन्तर है1 इसपर शिष्य प्रश्न करता है कि मुनि 
को तो किसी बहिरंग वस्तु का संयोग नहीं है अतः उसकी शुद्धि अधिक होनी चाहिये तथा आचार्य के शिष्यो को दीक्षा, 
प्रायश्चित्त तथा उपदेश का कार्य है ओर उनमें राग होता ही है1 उसी प्रकार उपाध्याय को मुनिवों के पटाने का काम 
हे। उसमें राग होता है अत्तः साधु से इन दोनों की विशुद्धि हीन है 1 अपनी वात में युक्ति भी देता है कि चिना राग के 
क्रिया हो नरी सकती । उसके उत्तर मेँ उसे समञ्ञाया है कि उनकी शुद्धि में बहिरंग वस्तु से रंचमात्र अन्तर नहीं पड़ता 
वह तो कर्मोदय से स्वतः होती है! उनकी शुद्धि मेँ अन्तर तो संज्वलन कषाय से पडता है उसमें निपित्त कारण कर्मं 
का उदय हे बर्हिरंग वस्तु नहीं! उस संज्वलन के तीव्र मन्द उदय अनुसार उनकी अन्तरंग शुद्धि में हीनाधिकता होती 
हि । बदहिरंम वस्तु के कारण नहीं! ओर यह जो उसने कहा था कि विना राग के क्रिया नदीं होती तो कहा कि ग्यारह- 
बारह-तेरवें मे चोग क्रिया तो है किन्तु राग नहीं है अत्तः विना राग क्रिया नहीं होती यह युक्ति बरावर नहीं है ! उनकी 
क्रिया विना राग के ही होत्री है1 एक प्रश्न शिष्य ने यह किया कि इन बहिरंग क्रिवाओं के करते समय वे आत्मानुभव 
से रहित होते होगे ? उसके लिये उत्तर दिया कि आत्मानुभव का सम्बन्ध मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धी से है। चारित्रा 
वरण से नहीं ओर उनका उनके अभाव ही रहता है! अतः बहिरंग क्रिया करते सन्ते भी उनके आत्मानुभव का विरह 
एक समय के लिये भी नहीं है । एक बात शिष्य ने यह पू्छी है ओर एेसा लोक में प्रसिद्ध भी है कि आचार्य, आचार्यपदं 
को त्यागकर साधरुपद अंगीकार करके ध्यानस्थ दो केवलज्ञान व्छी उत्पत्ति ररते दै! उसक्छा उत्तर यहरै च्छि रै ते एेसा 
` किन्तु इसका भाव समञ्जने में भूल हे! इसका भाव यह नहीं है कि आचाय अपने आचार्यपद का प्रायश्चित करके 
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मुनि होता है ओर फिर श्रेणी चटृता है। उसने कोई पाप धोड़े ही किया है जिसका 
में रहते हुए जिस किसी समय भी समाधि में लीन होकर श्रेणी चदृते है ५ क वा 
इसी कारण से आगम तथा लोक मं यह प्रसिद्ध है कि आचार्य पद से मुक्ति नहीं है ।मुनिद से मुक्ति ै। किन्तु इसका 
यह भाव कदापि नहीं कि आचार्यं उपाध्याय का दजां मुनियो से कुछ कम है। कम अधिक का प्रन ही गलत दहै।वे 
तो तीनों मोक्षमागीं मुनि कुञ्जर दै! ओर तीनों समान रूप से गुरु है। 
धर्म का सामान्य स्वरूप सूत्र ९४८३ से ९४९० तक ८ 
धर्मो नीचः पदादुच्यैः पदे धरति धार्मिकम्‌ । 
लव्राजवज्जवो नीचैः पदसुुच्यैस्तदत्ययः 1 १४८३ ॥ 
सूत्रार्थं - जो धर्मात्मा को नीच पद से उच्च पद में धरता है वह धर्म है। उस ( नीच ओर ऊच पद ) मेँ संसार नीचपद 
है तथा उस ( संसार ) का नाश ( मोक्ष ) उच्च पद है ( श्रीरलकरण्ड-श्रावकाचार नं. २) 
ख धर्म सम्य्दृज्ज्ञप्तिचारित्रचिलयात्मक्छः । 
तत्र सदुदर्शनं मूलं देतुरद्ैलमेलयोः ॥ १४८४ ॥ 
सूत्रार्थं - वह धर्म सम्यग्दर्शन, सम्यग््ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र तीन स्वरूप है। उन तीनों मे सम्यग्दर्शन इन दोनों 
( सम्यग््ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र ) का एक मूल कारण है। इसके बिना रोष दो नहीं होते। दंसणमूलो धम्मो। 
ततः सागाररूपो वा धर्मोऽनगार एव वा ॥ 
सदृकपुरर्खरो धर्मो न धर्मर्तद्धिना क्वचित्‌ ॥ १४८५ ॥ 
सूत्रार्थं ~ इसलिये सागाररूप-अथवा अनगाररूप जो भी धर्म है वह सब सम्यग्दर्शन पूर्वक ही धर्म है ओर उस 
( सम्यग्दर्शन ) के बिना कहीं भी धर्म नहीं है। 
रूडितोऽधिवपुर्वाचां च्िया धर्मः शुभावहा ॥ 
त्ालुक्ूलरूपा वा मनोवृत्तिः सहानया ॥ १४८६ ॥ 
सूत्रार्थं ~ शरीर की ओर वचनो की शुभ रूप क्रिया अथवा उस क्रिया में उसके साथ अनुकूलरूप मन की प्रवृत्ति 
रूढि से धर्मं कहलाता दै। 
भावार्थं - शरीर की शुभ क्रियाओं का पालना ओौर वचन से धर्मोपदेशादि देना ओर तदनुसार मन का विकल्प 
व्यवहार से धर्म कहलात्ता दै अर्थात्‌ आरोप से धर्म कहलाता है एेसी आगम की ओर लोक की रूढि है । वास्तविक बात 
तो यह दै कि शरीर ओर वचन की क्रिया तो स्वतन्त्र परद्रव्य की क्रिया है वह आत्मा के आधीन नहीं है, एेसा ज्ञानी 
धर्मात्मा जानते है । ओर मन का विकल्प शुभ भाव है, पुण्य बंध का कारण है, आस्रव तत्त्व है, जहर ह ( श्री समयसार 
गाथा ३०६ ) एेसा भी ज्ञानी जानते हैँ । वे आरोपित कथनो मे कथन के अनुसार अर्थं नहीं समञ्ते किन्तु वस्तु स्वरूप 
के अनुसार अर्थं समद्चते दै धर्मं तो जितना आत्मा में मोह ओर क्षोभ से रहित शुद्ध भाव है, बस उतने अंश मे धमं 
है शेष सब अधर्म है एेसा ज्ञानी को लोक बजाकर अनुभव पूर्वक निश्चय है। ( श्रीप्रवचनसार याथा ७ तथा श्री 
पुरुषार्थसिद्धि नं. २९२, २९३, २९४) पहले उस रूढि धर्म का ही सविस्तार वर्णन करते टै - 
सा द्विधा सर्वसागारानगाराणां विशेषतः ॥ 
यतः क्रिया विशेषत्वान्लूलं धर्मो विशेषितः ॥ १४८७ ॥ 
सूत्रार्थं - वह क्रिया सन गृहस्थ ओर सब मुनियों की विशेषता से दो प्रकार की है क्योकि निश्चय से क्रिया के 
विशेषपने से ही विशेष रूप धर्म है। 
तन हिंसानूतर्तेयाबरहयकूत्स्नयरिग्यरहात्‌ । 
देशलो विरतिः प्रोक्तं गृहस्यानामणयुत्रलम्‌ ॥ १४८८ ॥ 
सूत्रार्थं - उनमें ( सागर ओर अनगार दोनों प्रकार के धर्मो मे ) हिसा, ठ, चोरी, कुशील ओर सम्पूर्णं परिग्रह से 
एकदेश विरक्त होना गृहस्थो का अणुत्रत कहा गया दै । यह गृहस्थ का मूल धर्म है । सम्यक्त्व सहित ५ पाप के एकदेश 
त्याग जिना श्रावकधर्म नहीं होता ( श्रीरलकरंड भ्रावकाचार ६६ )1 
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सर्वतो विरतिस्तेव्यं हंसादीनां त्रलं महत्‌ 1 
नैतत्‌ खागारिभिः कर्तु शक्यते लिनंगमर्दवामु ए १४८९ ॥ 
सूत्रार्थं - उन हंसादिकों का सवंदेश से त्याग करना महात्रत कहलाता है ओर यह ( महाव्रत ) गृहस्थं के द्वारा 
क्छिया जाना शक्य नहीं है क्वोकि यह ( मुनि लिंग ) असहन्तो का लिंग ह ( श्री पुरुषार्थसिद्धवुपाय श्लोक नं. १६ तथा 
इसी ग्रन्धं का नं. १३८९, १३९०)! 
मूलनोच्तरवुुणाः सन्ति देशतो चेश्मवर्तिनाम्‌ 1 
लथानगारिणां न स्युः सर्वलः सख्युः परेञ्य ते ॥ १४९० ॥ 
सूत्रार्थ - जेसे गृहस्थो के एकदेशरूप से मूल ओर उत्तर गुण होते है वैसे मुनयो के एकदेशरूप से नहीं होते 
है किन्तु वे सर्वेश रूप सै ही होते है! ( भावार्थं आगे नं. १५९९ तथा १५९२ में देखिये) 
धमं का सामान्य स्वरूप समाप्त हुआ। 
गृहस्थ धर्म सूत्र ९४९९ से १५९० तक २० 
तत्र सूलगुणाश्याष्टौ गृहिणां वतधारिणाम्‌ 1 
च्वयचिदन्नरतिनां यस्मात्‌ खर्वसाधरणा इमे 11 १७८९१ ॥1 
सूत्रार्थं - वहो (सागर धर्म में व्रतधारी गृहस्यों के आठ मूल गुण दै ओर कर्ही-करहीं अब्रतियों के भी होते ई 
क्योक्छि चे सर्वं साधारण ह! 


लिसर्गद्धा कुल्म्नायादायातारते दुणाः स्फुटम्‌ 1 
लद्धिना न व्रतं यावत्सम्यक्त्वं च तथाङ्किनम्‌ 11 १४९२ 
सूत्रार्थ - (गृहस्थो क ) वे गुण प्रगट रूप खै स्वभाव से ही होते है या कुलाम्नाय सै आये हुए ई ! उस गुणाष्टक ) 
के विना प्राणियों के न सम्यक्त्व होता है तथा न कोई ब्रत होता हे 


एतावता विनाप्येख श्राठवक्छो जास्सि जामतः 1 
क्कि पुनः पाक्षिव्छो ग्गो नैष्ठिक्छः साधव्ेडयवा ॥ १४९३ 71 
सूत्रार्थं - इस ( गुणाष्टक ) के विना नाम ( निक्षेप ) से भी चह श्रावक नरी होता है 1 फिर पाक्षिक गूढ़ नैष्ठिक 
अधवा साधकश्रावक को तो बत्ती क्या है। 


मदयमांसमधुत्यागी त्यक््तोद्ुम्करपन्चक्छ 1 
नामलः श्रषवक्छः ख्यासो जाज्यथापि तथा गृदी ॥ १४९८ ए 
सूत्रार्थं - मद्य, मांस, मघु का त्यागी ओर छोड़ दिये ईँ पाँच उदम्बर फल जिसने, वह नाम से भ्रावक कहा गया 
है अन्यथा न श्रावक है ओर न युहस्थी। 


यथाशक्ति विधातव्यं गृहस्थैर्व्यसनोच्छयनम्‌ 1 
अवश्यं तदुत्रतय्येस्तेरिच्छदिभः श्रेयसखीक्छियाम्‌ प करण (1 
सूत्राथ - गृहस्थो के द्वारा शक्ति-अनुसार व्यसन त्याग किया जाना चाहिये ओर कल्याणकारी क्रिया को चाहने 


४ 


चाले, उन व्रतत मं स्थित गृहस्थो के द्वारा तो अवश्य त्याग किये जाने चाहिवे। 
त्यजेद्ौषांस्तु लत्नोच््तान्‌ खू्ेऽवीचारसंज्ञच्छक्नु 1 - 


अन्यथा मद्यम्प्सादीन्‌ आरावच्छः कः समाचरेत 1 एरक ग 


सूत्रा - उन ( आठ मूल गुणो ) मे सूत्र मे अत्तीचारो के नाम से कटे हए दोषों को भी छोडे अन्यथा{ खालिस ) 
६५ <॥दनः' को कौन भावक खाता है ( अर्थात्‌ कोई नहीं )1 





द्वितीय खण्डपंचम पुस्तक 0, 
त 
दानं चतुर्विधं देयं पात्रब्ुद्धुयाथ श्रद्धया ॥ 
न र श्रावच्छोत्तमेः ॥ १४९७ ॥ 
र न्य मध्यम पात्रों के लिये पात्र सुद्धि 
करा दान दिया जाना चाहिये। उन्कृष् पाके लिये पात्र बुद्धि से ओर रदा से चार प्रकार 
करुपात्रायाप्यपात्राय दानं देयं यथोयितम । 
पान्रञ्ुद्धया निषिद्धं स्यान्निषिद्धं न कृयाधिया ॥ १४९८ ॥ 
सूत्रार्थं ~ कुपात्र के लिये ओर अपात्र के लिये भी यथोचित दान देने योग्य है। उनको 
निषेध किया गया है सन्तु कूपा सुद्धि से निषेध नहीं किया गया दै। र ग 
शेषेभ्यः क्षुत्पिपासादिपीडितेभ्योऽशुभोदयान्‌ । 
व त खालव्यं करुणाण्विः ॥ १४९९ ॥ 
सूरा - करुणा से भीगा हुआ है हदय , उनके द्वारा, शेष जो अशुभ उदय के कारण भूख-प्यास-आदि 
से पीडित हैँ ओर दीन है उनके लिये भी अभयदानादि देना चाहिये र 4 
प्रूजामप्यर्हतां क्र्याद्‌ यद्वा प्रतिमासु लद्धिया 1 
स्वरव्यञ्जनानि संस्थाप्य सिद्धानप्यर्ययेत्युधीः ॥ १५०० ॥ 
सूत्रार्थ - लुद्धिमान ( भावक ) अरहन्तो की अथवा उन ( अरहन्तों ) की बुद्धि से (उनकी ) प्रतिमाओं मेँ भी पूजा 
करो करे1 स्वर व्यञ्जनो को भले प्रकार स्थापना करके सिद्धो को भी पूजे। 
सूर्य॒पाध्यायसाधूलां पुरस्तत्पदयोः रचुतिम्‌ 1 
प्रारिविधायाष्टधापूजां विदध्यात्स विशुद्धिः ॥ १५०१ ॥ 
सूत्रार्थं - ओर वह आचार्य, उपाध्याय ओर साधुओं के आगे उनके दोनों चरणो मेँ स्तुति को पहले करके फिर 
आठ प्रकार की पूजा को त्रि ( मन, वचन, काय ) शुद्धि से करे।( ये पाचों भगवान्‌ कहलाते है । पाँ चों पूजने योग्य हैँ )1 
सम्मानादि यथाशक्ति कर्लव्यं च सधर्जिणाम्‌ ॥ 
वतिना येलरेषां वा विशेषाद्‌ ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ १५०२ ॥ 
सूत्रार्थं - ओर शक्ति-अनुसार ब्रती या दूसरे अन्रती सथर्मियों का अथवा विशेषरूप से बरह्मयारियों का सम्मानादि 
करना चाहिये) 
नारीभ्योऽयि व्रलाढ्याभ्यो न निषिद्धं जिनागमे । 
देयं सम्मानदानादि लोकानामविरुद्धलः ॥ १५०३ ॥ 
सूद्खर्थं - लोगों के अविरु द्धपने से ( लोकाचार अविरुद्धयने से) व्रत में स्थित नारियों के लिये भी सम्मानदानादि 
देना जिनागम में निषिद्ध नहीं है) 
जिनचेत्यगृहादीनां निस्णि सावधानता 1 
यथा सम्पद्धिधेयास्लि टूल्या नावद्यलेशलः ॥ १५०४ ॥ 
सूत्राथं - जिन मन्दिर आदि की रचना में सम्पत्ति के अनुसार सावधानता रखनी चाहिये! इसके बनवाने में पाप 
के लेश से दोष नहीं हे। 
सिद्धानामर्हताश्चापि यच्च्ाणि प्रतिमाः शुभाः 1 
चैत्यालयेख्ु संस्थाप्य द्राक्‌ प्रिष्ठापयेत्‌ खुधीः ॥ १५०४1 
सूत्राथं - सुद्धिमान सिद्धो के ओर असहन्तो के भी सुन्दर यन््र, प्रतिमा चैत्यालयों मे स्थापना करके तुरन्त प्रतिष्ठा 
करावें। 
अथ वीर्थादियात्रासु विदध्यात्‌ सरलं मनः 
श्रावच्छः स च लत्रापि खंयमं न विराधयेत्‌ ॥ १५०६ ॥ 
सूत्रार्थं - ओर श्रावक तीर्थं आदि की यात्राओं मेँ उद्यत मन करे ओर वह वहाँ भी संयम को न विराधे । 
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नित्ये जैमितिके येवं जिनविम्बमटोत्सवे । 
शेयिल्यं नैव कर्तव्यं तत्वज्ञेस्तद्धिशेषतः ॥ १५०७ ॥ 
सूत्रार्थं - ८ श्रावको के द्वारा ) नित्य आर नैमित्तिक जिनविम्बमहोत्सव में शिथिलता नहीं करनी चाहिये ओर तत्त्वज्ञो 
के द्वारा तो वह शिथिलता विशेषरूप से नदीं की जानी चाहिये ( क्योकि एक साथ वहुत जीवों को लाभ दो जातारै )। 
संयमो दिविधश्यैवं विधेयो गुरमेधिभिः ॥ 
विनापि प्रतिमारूपं तलं यद्वा स्वशक्तितः ॥ १५०८ ॥ 
सूत्रार्थं - गृहस्थो के द्वारा दो प्रकार का संयम पालन करने योग्य है । वह इस प्रकार एक तो प्रतिमा रूप व्रत ओर 
दूसरा बिना प्रतिमा के अपनी शक्ति अनुसार त्रत। 
तपो द्धादशधा देधा बाहयाभ्यन्तरभेदतः । 
कूत्स्नमन्यलमं वा लत्कार्य यानतिवीर्यसात्‌ ॥ १५०९ ॥ 
सूत्रार्थं - तप बारह प्रकार का है ! बाह्य अभ्यन्तर भेद से दो प्रकार का है वह सम्पूर्ण तप या उसमे से कोई तप 
अपनी शक्ित्ति को उल्लंघन न करके, करने योग्य है। 


उक्तं दिद्ध्मात्रतोऽप्यत्र प्रसङ्गाद्धा गृहित्रतम्‌ । 
वक्ष्ये चोपासकाध्यायात्सावकाशं सविस्तरम्‌ ॥ १५१० ॥ 
सूर्ार्थं - प्रसंग अनुसार यहाँ नाम मात्र से गृह व्रत को का 1 उपासकाध्याय से ( श्रावकाचार शास्त्र अनुसार ) 
अवकाश मिलने पर विस्तार सहित करूंगा । 


आवश्यक सूचना - व्यवहार गृहस्थ धर्म के पालने में भी बहुत विवेक की आवश्यकता दै! आगम पद्धति कुछ 
ओर है ओर समाज का ढरां कुछ ओर है। समाज रूढि बहुत गलत है। इस विषय में श्रीरलकरण्ड जैसे श्रावकाचार 
का भी व्यवहार ज्ञान लोगो को नहीं है ओर जैसे तैसे देखा देखी विचरते हैँ । इसपर भी कुछ प्रकाश डालना हम अपना 
कर्तव्य समञ्जते हैं। वह इस प्रकार - सर्व्पद्धति तो यह है कि पटले तीन मकार ओर ५ पापों को मोटे रूप मे त्याग्‌ 
किया जाय ( सप्त व्यसन ओर पाँच उदम्बर फल का त्याग इसी पाँच पापत्यागके पेट में आ जाता रै) देखिये 
श्रीरलकरण्ड श्रावकाचार सूत्र नं. ६६।ये गृहस्थं का मूल धर्मं है । इसके बिना श्रावक नहीं होता रात्रि भोजन त्याग, 
शुद्ध भोजन ग्रहण, भोगोपभोग का कम करना इत्यादिक सब इस के बाद हैँ जैसा क्रम कि श्रीरलकरण्ड भरावकाचार 
में दिया है। लोग सात व्यसन तो सेते रहते हैँ ओर रात्रि भोजन का त्याग कर देते है 1 परस्त्री गमन तो करते रहते हैँ ओर 
खाते शुद्ध भोजन दै । जुआ, सटा, बदनी तो करते हैँ ओर प्रातः शाम सामायिक में बैठ जाते हैँ । भाव तो दूसरे के ठगने 
का करते हं ओर स्वाध्याय मेँ शास्त्र के पोथे के पोथे पट्‌ जाते है । बाहर में तो गरमं वस्त्र का त्याग तक कर देते है । 
अन्द्र में मिथ्यात्व माया निदान की पोट द । बाहर में पूजा करते हैँ अन्दर मेँ रात्रि भर ताश खेलते हैँ । पाचों पापभी 
करते रहते दै ओर बाहर मे सबसे अधिक धर्मात्मा भी बने रहते है । बाहर मे तो सम्यक्त्व के आठ अंग पालते है, पड़ते 
है अन्दर में धर्मात्माओं को ठगने से भी नहीं चूकते एेसे लोग भले ही अपने को धर्मात्मा समनं किन्तु वे जैनधर्म सुनने 
के पात्र भी नहीं है । नाम जैन भी नहीं है ओर '"हाय व्यवहार धर्म नष्ट हो जायेगा" इसकी दुहाई देते दै । कहने का 
आशय थोड़े में इतना ही है कि एसे क्रम भंग त्याग की जैन पद्धति नी है, न उसमें कुछ धर्म है । सर्वज्ञभाषित व्यवहार 
पद्धति वही है जो श्रीरलक्रण्ड श्रावकाचार तथा श्रीपुरुषार्थसिद्धि आदि में निरूपित दै। उसी क्रम से आपकी आत्मा 
शुद्ध होकर मोक्षमार्गं पर लगेगी । बाहर अन्दर की मायाचारी या अक्रम ग्रहण त्याग से नही। पं. टोडरमलजी ने तो इस 
सम्बन्ध मे बहुत लिखा है । सार रूप में हमने थोड़े मे सब कुछ कह दिया है। हम आध्यात्मिक पुरुष हैँ अतः अधिक 
नहीं लिखा। विषयान्तर हो जायेगा। एक बात ओर खास याद आ गई 1 जैनधर्म पद्धति तो '' निश्शल्यो व्रती '" है। जबतक 
मिथ्यात्व माया निदान दूर न हो, कोई ब्रत ही नहीं होता इसकी ओर प्रायः किसी त्यागी गृहस्थ का ध्यान नहीं है। माया 
है ओर व्रती समञ्जते रहते है! ये अपने को ही ठगते ह ओर आत्मा तो सुगति का भी पात्र नही हो पाता। 
दूसरों को तो कोड ठग दी नहीं सकता। केवल माया से कर्म बाँध अपना बुरा करता है । उपर्युक्त कड़े शब्दो मेँ जरूर 

. लिखा है किन्तु सत्य है या ज्जूठ यह अपने अनुभव से मिलाकर देखें ! हमने भी बहुत अनुभवपूर्वक लिखा रै\' 


द्वितीय खण्ड पंचम पुस्तक 


8०३ 
न ११ 
मुनि धर्म सूत्र १५१९ से १५१३ त्तक ३ 

यतेमूलगुणाश्चाष्टाकिंशलिर्मूलवत्तरोः । 


क न कदायल ॥ १५११ ॥ 
सूत्नाथं - यति के मूलगुण अड़ा ई क्ष का मूल। इनमें कभी भी किसी एक से 
से अधिक नहीं होते अर्थात्‌ किसी मेँ २७ या २९ नही होते। द न 
भावार्थं - एक मूल ध्म होता है एक उत्तर धर्म होता है जैसे श्रावक तीन मकार का ओर पाँच पापों कामोटे 
रूप से त्याग मूलधरम है अर्थात्‌ पाँच अणुत्रत मूल धर्म है। ३ गुण त्रत तथा ठ शिक्त्रत उत्तर गुण है मूल गुण के अभाव 
में भावक नहीं हो सकता किन्तु उत्तर गुणों की दीनाधिकता से भ्रावकपना नहीं जाता ( श्रीरलकरण्डश्रावकाचार ) 
उसी प्रकार २८ मूलगुण मुनि का मूल धर्म है। इनके बिना तो मुनि होता ही नहीं ८४ लाख उत्तर गुण रै । उनकी 
हीनाधिकता से मुनिपना रह सकता है। जैसे मूल के बिना वृक्ष नहीं टिक सकता! डाली पत्ते की हीनाधिकता से वृक्ष 
रह सकता है। 
सर्वैरेभिः समस्यैश्य सिद्धं यावन्सुनिव्रत्म्‌ । 
न व्यसतेर्व्यस्लमात्रं तु यावदंशनयादयपि ॥ १५१२ ॥ 
सूत्रार्थं - जो कुछ मुनित्रत है वह इन सब समस्तो के द्वारा सिद्ध है। व्यस्तो ( अधूरो-कमों ) से नहीं । व्यस्तो से 
किसी एक अंश नय से अंश मात्र भी मुनि त्रत नहीं है। 
भावार्थं ~ जिस प्रकार श्रावेकों का पूरा धर्म सम्यक्त्वे सहित ९९ प्रतिमा है जैसे प्रतिमाओं के अनुसार हीनाधिक 
श्रावक धर्मं होता है, उसप्रकार मुनिधर्म के २८ मूलगुणों के एक देशपालन से या कुछ के पालन से थोड़ा मुनिधर्म 
हो जाता हो, सा विधान नहीं है । मुनिधरम में हीनाधिकता नहीं है। सब के सब मेँ २८ गुण ही होते है । कम ज्यादा नहीं 
होते। हँ ८४ लाख उत्तर गुणों में हीनाधिकता हो सकती है। ये व्यवहार धर्म की मुख्यता से कथन दै। संज्वलन कषाय 
में हीनाधिकता हो सकती है इसका वर्णन पहले कर आये है। वे २८ मूल गुणय रै। 
श्री प्रवचनसार में कटा है 
वदसमिददिंदियरोधो ल्ोयो आवरसयमयेलमण्डाणं । 
रिवदिसयणमदंनमणं चिदिभोयणमेयभक्तं चय ॥ २०८ ॥ 
सूत्रार्थं - व्रत, समिति, इन्दियरोध., लोच, आवश्यक \, अचेलयना^, अस्नान, क्षिति्शयन^, अदंतधोवन^, 
खड़ा खड़ा भोजन!, ओर एकवक्त आहार\। कुल २८। 
एने मूलगुणाः प्रोक्ताः यतीनां जेनशासने ॥ 
लक्षाणां चतुरथीतिर्युणाश्योत्तरसंज्ञक्ाः ॥ १५१३ 
सूत्राथं - जैन शासन भें यतियो के ये मूलगुण कहे गये द । चौरासी लाख उत्तर नाम चाले गुण के गये है। 


मुनिधर्मं समाप्त 
धर्म उपसंहार 
= तलः सागारधर्मो वबाऽनगारो वा यथोदिनः 1 
प्राणिसंरक्षणणं मूल्नसुभयत्राविशेषलः ॥ १५१४ ॥ 


सूत्रार्थं - इसलिये यथोक्त जो सागार धर्मं अथवा अनगार धर्म हे उन दोनो मे ही सामान्यरूप से प्राणियों की भले 
प्रकार रक्षा मूल रूप है। 

भावार्थं - धर्म का सामान्य लक्षण प्राणीरक्षा अथत्ति अर्हिसा है शुद्धभाव प्रगट करके स्वभर्हिसा अर्थात्‌ अपने 
आपको रागद्वेष मोहरूप भाव हिंसा से रक्षा करना निश्चय धर्म है तथा अपने व दूसरे प्राणी के १० प्राणों कीरक्षा 


का विकल्प व्यवहार धर्म है। यही मुनि व भ्रावक ध्म का सार द। 
व्यवहार धर्म का निरूपण समाप्त हुज। 


८ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
1 
निश्चय धर्म सूत्र ९५९५ से ९५४० तक २६ 

उक्लमरिति क्रियारूपं व्यासाद्‌ व्रलकटदम्बक्छम्‌ ॥ 
सर्वसावद्ययोगस्य तदेकस्य निवृत्तये ॥ १५१५ ॥ 
सूत्रा - जो विस्तार रूप से क्रियारूप व्रतसमूह कहा गया है वह सन केवल एक सर्व॑सावद्ययोग के निवारण 
करने के लिये दै कषाय से अर्थात्‌ शुभाशुभ भाव से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को सावद्ययोग कहते हैँ बह अधर्म है।उसका 
अभाव धर्म है। 
अथगज्जिनोपदेशथोऽयमरन्त्यादेशः स एव च ॥ 
सर्वसावद्ययोगस्य निवृतिर्बलमुच्यते ॥ १५१६ ॥ 
सूत्रार्थं - वास्तव में जैनोपदेश यही है ओर वह ही आदेश है कि सर्वसावद्ययोग कौ निवृत्ति त्रत कहा जाता है 
( शुभाशुभ भाव युक्त योग प्रवृत्ति को सावद्य योग कहते है )1 
सर्वशब्देन लत्रान्लर्बहिर्वृत्सिर्यटर्थतः । 
प्राणच्छेटो हि सावद्यं सेव हिंसा प्रक्छीर्लिला ॥ १५१७ ॥ 
सूत्रार्थं - उसमें ( सर्वसावद्ययोगनिवृत्ति ) शब्दार्थं की अपेक्षा से सर्वं शब्द से अन्तरंग ओर बहिरंग वृत्ति लिया 
गया दै ) सावद्य प्राण नाश है वह ही हिसा मानी गई है! 
योगसरलत्रोपयोगो वा बुद्धिपूर्व स उच्यते । 
सूक्ष्मश्याब्बुदधिपूर्वो यः ख रसतो योग इत्ययि ॥ १५१८ 1 
सूत्रार्थं - ओर उसमे योग शब्द का अर्थं उपयोग है। वह बुद्धिपूर्वक भी उपयोग कहा जाता है ओर जो सूष्ष 
अनुद्धिपूर्वक है वह भी उपयोग माना गया है। 
लस्याभावान्निवृसिः स्याद्‌ व्रतं वार्थादिति स्मुतिः ॥ 
अंथात्साऽप्यंशतरत्सा सर्वतः सर्वतोऽपि तत्‌ 1 १५१९ ॥ 
सूत्रार्थं - उस ( सर्वं सावद्य योग ) के अभाव से जो निवृत्ति दै बह वास्तव में व्रत माना गया है । बह निवृत्ति अंशरूप 
सेहो तो वह व्रत भी अंशरूप से ( अणुत्रत रूप से ) कहा गया है ओर यदि वह निवृत्ति संपूर्ण रूपसे हो तो वह व्रत 
भी सर्वदेश से ( महात्रत ) कहा गया दै। 
सर्वलः सिद्धमेवेनदूव्रतं बाह्यं दयाङ्किषु । 
त्रलमन्लःकषायाणां त्यागः सेषात्मनि कूपा ॥ १५२० ॥ ॥ 
सूत्रार्थं - यह सब तरह से सिद्ध होता है कि बाह्य व्रत प्राणियों पर दया करना है ओर अन्तरंग व्रतं कषायो का 
त्याग है । वही यह अपनी आत्मा पर कृपा है। 
लोकसंरव्यालमाच्यास्ते यावद्रागादयः स्फुटम्‌ ॥ 
दिखा स्यातु संविदादीनां धर्माणां हिंसनाच्चिनः ॥ १५२१ ॥ 
सूत्रार्थं - जब तक वे असंख्यात लोकप्रमाण रागादिक भाव रहते हैँ तबतक प्रगट रूप से आत्मा के ज्ञानादि धर्मो 
की र्दिसा होने से र्हिसा होती है। 
अ्थद्रागादयो हिंसा चारन््यधर्मो त्रलच्युतिः ॥ 
अर्दिंसा तत्परित्यागो तरलं धर्मोऽथवा किल ॥ १५२२1 
सूत्रार्थं - वास्तव मेँ रागादिक दी हिसा है अथवा अधर्म है अथवा त्रतच्युति है । निश्चय से उस रागादिक का त्याग 
अर्हिसा है अथवा व्रत है अथवा निश्चय से धर्म है। 
आत्मेलराङ्गिणामंगरक्षणं यन्मतं स्मृतौ । 
लत्परं स्वात्मरक्षायाः कूले नातः परत्र तत॒ ॥ १५२३ ॥ 
सूत्रार्थं - आगम में अपना ओर दूसरे प्राणियों का अंगरक्चण ( प्राणों की रक्चा-दया-अर्हिंसा ) जो माना गया रै! 
वह केवल स्वात्म रक्षा के लिये ही किया गया है। इसलिये बह पर के लिये नहीं है। 
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सत्सु रागादिभावेषु बन्धः स्यात्कर्मणा बलात्‌ 1 
नत्पाच्छादात्मनो दुःखं तत्सिद्धः र्जात्मनो बध. ॥ १५०४ ॥ 
सूत्रार्थं - रागादि भावों के होने पर बलात्‌ ( निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्थ से वस्तु स्वभाव से स्वतः) कर्मो का बैध 
क ॥ १ उन कर्मो के उदय से आत्मा के दुःख होता है इसलिये ( रागादि भावं के दवारा ) आत्मा का वंध सिद्ध 
सवः शुद्धोपयोगो यो मोटकर्मोदयादृच्ऋते । 
चारिव्रापरनाभेलद्‌ रतं निश्चयलः परम्‌ ॥ १५२५ ॥ 
सूत्रार्थं - इसलिये मोह कर्मं के उदय के बिना जो शुद्धोपयोग है वहम चारित्र नाम से है। ओर यह ही निश्चय से 
उत्कृष्ट त्रत है। 
चाचि्यं _ जिर्जरादेचुर्न्यायादप्यरस्यवाधितम्‌ 1 
सर्वस्वार्थक्रियामर्दत्‌ सार्यनामारि्त दीपवत्‌ ॥ १५२६ ॥ 
सूत्रार्थं - चारित्र निर्जरा का कारण है। यह बात म्याय से भी अनाधित है। ( क्योकि वह चारित्र ) सम्पूर्णं अपनी 
अर्थ क्रिया में समर्थं होता हुआ सार्थक नाम वाला है दीपक की तरह। 
रूढेः शूभोपयोगोऽपि खव्यातश्चारित्संज्ञया 1 
स्चार्थक्रियामक्ुर्वाणः सार्थनामा न लिश्ययात्‌ ॥ १५२७ ॥ 
सूत्रार्थ - रूडि से शुभोपयोग भी चारित्र नाम से कहा गया है परन्तु निश्चय से अपनी प्रयोजनभूत क्रिया को नहीं 
करता हुआ सार्थक नाम वाला नहीं है। 
भावार्थं - चारिज्न की स्वार्थक्रिया निर्जरा है ओर शुभोपयोग से बह नही होती दै। अतः शुभोपयोग वास्तवे चारित्र 
नहीं किन्तु बन्धस्वरूप है। चारित्र का घातके है। 
किन्तु बन्धस्य हेतुः स्यादथत्तित्प्रत्यनीकवत्‌ । 
जासौ वरं वरं यः स नापकारोपकारकरल्‌ ॥ १५२८ ॥ 
सूत्रार्थं - किन्तु बह शुभोपयोग बन्ध करा कारण है वास्तव मे वह विरोधवत्‌ है अशुभोपयोग कौ तरह चारित्र 
च्छा घात्तक है वह श्रेष्ठ नहीं है । वह श्रेष्ठ है जो नं अपकार करता है ओर न उपकार करता दै। 
भावार्थं - व्यवहार मे अशुभोपयोग अपकार करने वाला माना जाता है ओर शुभोपयोग उपकार करने वाला माना 
जाता है किन्तु शुद्धोपयोग कौ अपेक्षा वे दोनों बन्ध करने वाले होने के कारण चारित्र से विरोधी दै! अतः श्रेष्ठ 
(उपादेय ) नहीं है। 
विरुद्धक्ार्यच्ारित्वं नास्यासिद्धं विचारसात्‌ ॥ 
न्धस्यैकान्लतो देनोः शुद्धादन्यत्र सम्भवात्‌ ॥ १८२९ ॥ 
सूत्रार्थं ~ विचार करने से इस शुभोपयोग के विरुद्धं कोर्यकारित्व असिद्धं नहीं है क्योकि यह एकान्त रूपमे 
( सर्वथा ) बन्ध का कारण है ओर वह भी इस कारण से कि इसमें शुद्ध से अन्यपना( भिनता अशुद्धता > पाया जाता है 
जोह प्रज्ञापराधत्वाञ्चिर्जरा देतुर॑शतः । 
अरित जाबन्धदेतुर्वा शुभो नाप्यशुभावदहठः ॥ १५३० ॥ 
सूत्रार्थं - बुद्धं के अपराधपने ( मन्दता ) से यह भी नहीं विचार करना चाहिये कि शुभोपयोग अंश रूप से निर्जरा 
का कारण है। चाहे शुभ हौ चाहे अशुभ रूप हो - दोनों अबन्ध के कारण नहीं दै अर्थात्‌ बन्ध के कारण दह) 
श्रीप्रबचनसारजी में कहा है 
ण हि मण्णदि जो एवं णत्थि विसैसरो च्िपुण्णपावाणं ॥ 
रिंडयि ध्योरजपाररं संसारं मटहोसंछष्णो 1 ७७ 
नही मानता ~ इस रीत पुण्य ओर पाप्म न विशेष है। 
चो मोर सै आछन्न घोर अपार संसारे भमे ॥ ७७॥ 
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सूत्राथं - इस प्रकार पुण्य ओर पाप में अन्तर नहीं है । एेसा जो नहीं मानता है वह मोहाच्छादित वर्तता हुआ घोर 
अपार संसार में परिभ्रमण करता है। 
श्रीसमयसारजी मे कहा है 
अज्ञानी की मान्यता ~ पुण्यकर्म अच्छा है, पापकम लुरा है 
पाप कर्म कुशील है, है सब जगत की मान्यता । 
पुण्य कर्म सुशील है, है सब जगत की मान्यता ॥ 
खण्डन = पुण्य पापएक दही रै 
गुरु कहते कैसे सुशील वो संसार मँ दाखिल करं । 
है कर्म॑दोनों एक ही चाण्डालनी के पुत्रं ॥ १५४॥ 
शुभ मोक्ष का कारण नहीं है। 
विद्धज्जनों भूतार्थं तज व्यवहार से वर्तन करर । 
पर कर्म क्षय का विधान तो परमार्थं आश्रित सन्त के ॥ 
व्यवहार ओर निमित्त के कथनों मे लुटता जगत्‌ है । 
रे ज्ञानी! इससे चेत होकर जान तू भूतार्थं से ॥ १५६॥ 
कर्मादानक्रियारोधः स्वरूपाचरणं च यत्‌ । 
धर्म॑ःशुद्धोपयोगः स्यात्‌ यैष चारित्रसंज्ञकः ॥ १५३१॥ 
सूत्रार्थं - जो कर्मो क्तो ग्रहण करने वाली क्रिया का निरोध है ( राग-देष-मोह का अभाव है )। वह स्वरूपाचरण 
हि। वही धरम है। वही शुद्धोपयोग है ओर वह यह चारित्र नाम से कहा जाता रै। 
श्री प्रवचनसार मे कहा है 
चारित्तं खल्नु धम्मो धम्मो जो सो समोत्ति णिहिद्धो ॥ 
मोहक्रवोहविदीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥७॥ 
चारित्र है वह धर्म है,जो धर्म है वह साम्य दै 
अरु साम्य जिव का मोहक्चोभ विहीन निजपरिणाम है ॥ ७॥ 
सूत्रार्थं - चारित्र निश्चय से धरम है, जो धर्मं है वह साम्य है यह ( शास्त्र मेँ ) कहा है। साम्य मोहक्षोभरदित एेसा 
आत्मा का परिणाम ( भाव ) है। इसपर शिष्य शंका करता रै। 
शद्धा 
नलु सदूर्थशनज्ञानयारिन्रेमोक्षपद्धतिः ॥ 
समर्सेरेव न व्यससैस्तत्विज चारित्रमात्रया ॥ ०१५३२ ॥ 
शङ्का - सम्यग्दर्शन, सम्यम्ज्ञान, सम्यक्‌ चारित्र से मोक्ष पद्धति ( मार्ग ) है। समस्तो से ही, व्यस्तो (भिन-भिन ) 
से नहीं तो फिर ऊपर चारित्रमात्र से ( मोक्षपद्धति ) कैसे ? 
समाधान - सूत्र १५३३ से ९५३८ तक ६ 
सत्यं सहूर्शनं ज्ञानं यारित्रान्तर्गतं मिथः । 
त्रयाणासविनाभावादिदं अयमरवण्डितम्‌ ॥ १५३३ ॥ 


सूत्रार्थं - ठीक है, सम्यग्दर्शन, सम्यम्ज्ञान, चारित्र के अन्तर्गत है। तीनों के परस्पर अविनाभाव सै ये तीनों 
अखण्डित दैँ। 
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किच सदर्थनं देवुः संविच्यारित्रयोर््ुयोः ॥ 
सूत्रार्थं - ओर सम्यग्दर्शन ध ध 
तं म्यग्द्शंन, ज्ञान ओर चारित्र दोनों का कारण है अथवा यह सम्यग्दर्शन 
ज्ञान ओर चारित्र के सम्यक्‌ विशेषण का मूल कारण दै। प 
अर्थोऽयं खति सम्यक्त्वे ज्ञानं चारित्रमत्र यत्‌ । 
भूत्पूर्वं भवेत्‌ सम्यक्‌ सूते वाभूतपूर्वकम्‌ ॥ १५३५ ॥ 
ए सूत्रार्थं - अर्थ ( भाव ) यह है कि सम्यक्त्व के होने पर यहाँ जो भूतपूर्व ज्ञान ओर चारित्र हैँ वे सम्यक्‌हो जाते 
है अथवा ( यह सम्यग्दर्शन ) अभूतपूर्वक ( जो पहले नहीं धा एेसे ज्ञान ओर चारित्र को ) जन्म देता है। 
शुद्धोपलब्धिशक्तिर्या लब्धिज्लनिातिशायिनी । 
सा भवेत्सति सम्यक्त्वे शुद्धो भावोऽथवापि चय ॥ १५३६ ॥ 
सूत्रार्थं - जो ज्ञान में अतिशय लाने वाली शुद्धोपलब्धि की शक्तिरूप लब्धि है वह सम्यक्त्व के होने पर ही होती 
है अथवा शुद्ध भाव भी सम्यक्त्व के होने पर ही होता है ( अर्थात्‌ उपयोग रूय ज्ञान चेतना या लब्धिरूप स्वात्मानुभूति 
सम्यक्त्व के होने पर ही उत्पलं होती है ), 
खास सूत्र 
यत्पुनर््रव्ययारित्रं श्चुतज्ञानं विनापि दृक्‌ 1 
न तज्ज्ञानं न यारि्रमरिल येत्कर्मबन्धकृल ॥ १५३७ ॥ 
सूत्रार्थं - ओर जो सम्यग्दर्शन के बिना द्रव्य चारित्र ( व्यवहार चारित्र ) तथा ( शब्द ) श्रुत ज्ञान होता है। वह न 
तो ज्ञान है न चारित्र है। यदि है तो कर्म बन्ध के करने वाला है। दरव्यलिंगी का ग्यारह अंग तक के अभ्यास ओर निर्दोष 
मुनिन्रत पालन को मात्र बन्ध का कारण कहा है। 
नेबामन्यलमोदेशो नारित दोषाय जातुचित्‌ ॥ 
सोक्षमागक्छसाध्यस्य साधकानां स्मृतेरपि ॥ १५३८ ॥ 
सूत्रार्थं - उन सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र मे से किसी एक का कथन कदापि दोष के लिये नहीं है क्योकि मोक्षमार्ग 
रूप एक साध्य के तीनों साधक माने गये है। - 
धर्म तत्व कासार 
न्धो मोक्षश्च ज्ञातव्यः समासात्प्रश्नकोविदैः ॥ 
राठांशैर्वन्ध एव स्यान्नारागांथेः कदाचन ॥ १५३९ ॥ 
सूत्रार्थं - प्रशन करने मे चतुरं के द्वारा संक्षेप से बन्ध मोक्ष इतना दी जान लेना चाहिये कि राग-अंशों से बन्ध 
ही होता है ओर अराग-अंशों से कभी भी बन्ध नहीं होता है। 
श्रीपुरुषार्धसिष्धयुपाय में कहा है 
येनांशेन खुदृष्टिरतेनांशेनारय बन्धनं नारि ॥ 
यैनांशेन न्तु यागस्नेनांथेनार्य वन्धनं भवति ॥ २१२ से २१४॥ 
सूत्रार्थं - जिस अंश से सम्यग्दर्शन ( तथा सम्यग्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र ) है उस अंश से इसके बंधन नहीं है किन्तु 
जिस अंश से राग है उस अंश से इसके बन्धन होता है । 
उर्सो धर्मस्वरूपोऽपि प्रसंगात्संगर्नोऽशलः । 
रदिर्लब्धावक्ाशरन्तं चिस्लराद्धा करिष्यति ॥ १५४० ॥ 
सूतरर्थं - प्रसंग से सुसंगत होने से अंश रूप से ( संक्षेप से ) धर्मं का स्वरूप भी कहा अथवा समय प्राप्त होन पद 
कवि उस ( धर्म के स्वरूप ) को विस्तारपूर्वक कटेगा। 
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देवे गुरौ लथा धर्मे दूष्टिस्तत्वार्थदर्शिजी । 
रव्यालाप्यमूढदृष्टिः स्यादन्यथा मूटधदृष्टिला 11 १५४१ ॥ 
सूत्रार्थं - देव मे, गुरु में तथा धम में तत्त्वार्थं को यथार्थरूप से देखने वाली जो दृष्टि है वह अमूढदृष्टि की गई 
है। अन्यथा मूढदृष्टिपनः दै 1 । 
सम्यक्त्ववुणोऽप्येष नालं दोषाय लकिलः 1 
खम्यब्दृष्टिर्यलोऽवशथ्यं लथा स्याच्च लथेलरः ॥ १५४२ ॥ 
सूत्रा्थं - सम्यक्त्व का यह लक्षण किया गया गुण-दोष के लिये नहीं है क्योकि सम्यग्दृष्टि वैसा ( अमूददृष्टि ) 
अवश्य होता है तथा दूसरा ८ मिथ्यादृष्टि ) वैसा ( अमूढदृष्टि ) नहीं हीता। 
श्री समयसारजी मे कहा 
जो हवड़ असम्मूढो चेदा सदिद्धि सव्वभावेयु 1 
सो रवल्तु अमूटढयिद्धी समादिड्ी सुणेयव्वो ॥ २३२ ॥ 
सूत्रार्थं - जो चेतयिता सब भावों मेँ अमूढ है ~ यथार्थं दृष्टिवाला है, उसको निश्चय से अमूटृदष्ि सम्यग्दृष्टि 
जानना चाहिये! भाव यह है कि सम्यग्दृष्टि, ट कोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण, सभी भावों मे मोह का 
अभाव होने से, अमूढृदृष्टि दै। 
श्रीपररुषार्थसिद्धयुपाय में कहा दै 
लोके शार्च्याभासरे समखाभासखे य देवताभासे । 
नित्यमपि तत््वरुयिला कर्लव्यममूटधदृष्टित्वम्‌ ॥ २६॥ 
सूत्राथं - लोकाचार में, शास्त्राभास में, धरमांभास में, देवताभास में, तत्त्वों भे रुचि रखने वाले पुरुष द्वारा सदा 
अमूदृदृष्टिपना किया जाना चाहिये लोकमूट॒त् को लोकाचार कहते दै, अन्यमत के शास्त्रों को शास्त्राभास कहते 
है, अन्य धर्मो को धर्माभासर कहते दँ, अन्य देवताओं को देवताभास कहते रै । इनकी श्रद्धा का न होना तथा सच्चे देव, 
गुरु धर्म की अद्धा होना अमूढृदृष्टित्व है। 
श्री रलकरण्डश्रांवकाचार में कहा है 
क्ावयथे पथि दुरवालां कापथस्येऽप्यसम्मतिः 
असम्पूक््तिरनुुत्कीर्तिरमूटटादुष्टिरुच्यते ॥ 9४ 
सूत्रार्थं ~ दुःखों के स्थानभूत खोटे मार्ग मेँ तथा खोटे मार्ग मेँ स्थित पुरुषों मेँ मन से सम्मत नहीं होता, काया से 
अनुमोदना नहीं करना वचन से प्रशंसा नहीं करना, अमूढुदृष्टि अंग कदा जाता दै। 
श्री अमितगति श्रावकाचारमें कहा रै 
देवधर्मसमयेष्ु मूढला यस्य नास्ति हृदये कदाचन 
चित्रदोषक्छलिनतेषु सन्मते: सोच्यते स्फुटममूढवृष्टिकः ॥ ७६ ॥ 
सूत्रार्थं - नाना प्रकार दोषनकरि व्याप्त जे देव अर धर्म अर समय कहिये सर्वमत इन विषै सुबुद्धि के हदय विषै 
कदाचित्‌ मूढता कहिये मूर्खता नहीं है सो अमूढदृष्टि किये दै अथात्‌ देवपने के आभास धर ठेस हरिहरादिक अर 
० यज्ञादिक अर समयाभास वैष्णवमत आदिक इन विषै ये भी दैवादिक दै एेसी मूढता का अभाव सो अपूदृदृष्टि 
नना। । 
नववां अवान्तर अधिकार 
उपबंहण अंग सूत्र १५४३ से ९५५४ तकर ९२ 
उपनबरंहणनामास्ति गुणः सम्यग्दुगात्मनः । 
„  लक्षणादात्कशक्छीनामवश्यं ुंहणादिह ॥ १५४३ ॥ 
सूत्रार्थं - उपवृंहण नामा गुण भी सम्यग्दृष्टि आत्मा का है। जो आत्म शवितयों के अवश्य बड़ाने रूप लक्षण से 


क । अर्थात्‌. अस्ति से उपवृंहण सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चरित्र के बढ़ाने को कहते है ओर नास्ति से उपगृहन अंग 


द्वितीय खण्ड“पंचम पुस्तक ४०९ 
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आत्सशुद्धेरदर्बल्यक्छरणं चयोपच्ंहणम्ब 1 
अर्थाद्‌ दृज्ज्ञप्लिचारित्रभावादरुयवलितं हि लल्‌ ॥ पप 1 
सूत्रार्थं - आत्मा शुद्धिं कौ दुर्बलत्ता नहीं करना उपबृंहणं अर्थात्‌ सम्बग्दरशन-जल्ान-चसिि भाव से स्खलित नहीं 
होना ही वह उपवृहंण है! अब कहते है कि सम्यग्दृष्टि पर की वृद्धि का इच्छुक नहीं है। 
जानन्नप्येख जिःथेवात्योरुखं प्रेरयन्निव 
तथापि यत्लवान्नात् पोरूषं प्रेरयन्जिव प ¶षएप 1 
सूत्रार्थं - [{ एषः } यह सम्यग्दृष्टि [ निःशेषात्‌ जानन्‌ अपि ] सम्पूर्णं पर पदार्थो को जानता हुआ भी [ पौरुषं प्रेरयन्‌ 
इव ] बाहर से ठेसा मालूम पडता है कि वह उन पर पदार्थो के बढ़ाने का पुरुषार्थं कर रहा हे { तथापि ] तो भी वहं 
[ पौरुषं प्रेरयन्‌ इव ] जिस प्रकार मिथ्यादृष्टि उनकी वृद्धि के लिये पुरुषार्थ करता है 1 उस प्रकार [ अन्न ] इन पर पदार्थो 
में [ यलवान्‌ न अस्ति} पुरुषाथी नही है! 
भावार्थं - हमारे विचार से इस मूलसूत्र मे कछ अशुद्धि है 1 पं. फूलचन्द कृत टीका मेँ हमें एेसा मालूम पडता है 
कि उन्होनि अपनी इच्छानुसार शुद्ध कर लियः है किन्तु बह ओर अशुद्ध हो गवा है प्रकरण विरुद्ध हो गया है तथा अर्थं 
भी गलत हो गवा है। पं. देवक्छीनन्दनजी ने अर्थं ही छोड़ दिवा है पं. मखनलाल कृत टीका का मूलसूत्र तथा मूलमात्र 
संस्कृत पञ्चाध्यायी का पाठ इसी प्रकार मिलता है 1 उसके अनुसार हमने लिखा है। जहाँ तक हमसे बना है पूर्व अपर 
अनुसन्धान देखकर अर्थं लिखा है किन्तु मन हमारा पाठ अशुद्धि के भव के संदिग्ध हे। ऊषर प्रकरण यह चला आ 
रहा है कि सम्बग्दृष्टि सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की वृद्धि का हौ पुरुषार्थ करता है यह उसका उपवृंहण गुण है अव 
कोई करे कि सम्यग्दृष्टि तो पर की वृद्धि का भी पुरुषां करता देखा जाता है तो कहते हँ कि जिस समय सम्य्दृष्टि 
स्वात्मानुभूति की उपयोग दशा में नहीं होता, उस समय पर मे प्रवृत्त जरूर होता है। बाहर से एेसा दीखता है कि वह 
व्यापार इत्यादिक करता हुआ पर की वृद्धि का पुरुषार्थं कर रहा है किन्तु आचार्य कहते दँ कि वास्तविक बात चह 
है कि मिथ्यादृष्टि की तो यह मान्यताहै किमे एर को वड़ा सकता ह अत्तः बह तो पर को वदने का संकल्प अवश्य 
करता दै! बढ़ा तो वह भी नहीं सकता पर संकल्प ओर श्रद्धा के कारण उनका वदान वाला ( कर्ता ) का जाता है। 
ज्ञानी की यह श्रद्धा है कि पर च्छा स्वत परिणमन है तथा उसकी वृद्धि, हानि कर्माधीन रै1 अतः वह भूमिकानुसार 
परयदार्थो के लिए रागादिभाव को करता हुआ जरूर दीखता है किन्तु वास्तव में तो वह सवे पर पदार्थो से उपेक्षित 
है मात्र उनका ज्ञाता ही है! अव यह कहते है कि पर कौ वृद्धि का पुरुषार्थं नहीं करता इतना ही नहीं किन्तु उस समय 
भी उसका अन्तरेग पुरुषार्थं तो शुद्धोपलब्धि कौ वृद्धि में ही कार्य करता है। 
जायं शुद्धोपलब्धौ स्याल्लेशलोऽपि प्रसादवान्‌ 1 
-लिष्प्रमादतयात्सानमादखानः समादरात्‌ 1 ११४ 
सूत्रार्थं -(उख समय भी ) चह शुद्धोपलब्थि में लेशमात्र से भी प्रमादवान्‌ नहीं होता किन्तु प्रमादरहितपने से आत्मा 
को बड़े आदर से ग्रहण करता हुआ है अर्थात्‌ उस समय भी अन्तरंय सम्यग्दूर्थन ज्ञान चारित्र की वृद्धि ही कर रहा हे। 
यद्ध शुद्धोपलन्धयर्थमभ्यस्येदयपि तद्धदिः 1 
खलूक्छियां काञ्चिदय्यर्चतत्तत्साध्योपयोलिनीं [॥ १५४७1 
सूत्रार्थं - अधः शुद्धोपलब्धि के लिये उस वदहिरंग ( शास्त्र स्वाध्याय आदि ) को भी अभ्वास करता है ओर उस 
साध्य की उपयोगी किसी-किसी शुभ क्रिया को भी करता है अर्थात्‌ व्ववहार धर्म क्तो भी शुद्धि की वृद्धि का लद्ष्य 
रखते हुए पालता है1 
स्खेन्दं सेवमानोऽपि कोऽपि पथ्यं न वाचरेत्‌ 1 
आत्मन्येऽनुर्लाघनलासुज्खयन्लुल्लाघतामपि _ 1 १५४८ 1 
सूष्रार्थं -रसायन ( पारं के भस्म आदि ) को सेवन करने वाला कोई भी यदि पथ्य सेवन न करं तो अपनी सतेगता 


को ख्येता हुआ नीरोगता को भी खो देता है। 


४९० । ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 





भावार्थं - यहाँ पर शङ्का हो सकती थी कि शुभ तो बन्ध है उसे वह क्यों पालता है तो कहते है कि अशुभसे 
बचने के लिये पालता है क्योकि उपयोगात्मक स्वात्मानुभूति तो कभी-कभी अन्तरमुहूत्तं के लिये होती है। हर समय 
तो उपयोग पर में ही रहता है! यदि उस समय उपयोग को शास्त्र स्वाध्याय ओर शुभ आचरण में नहीं लगायेगा तो 
स्वभावतः उपयोग अशुभ मे चला जायेगा ओर संभव है उसके साथ शुद्ध भाव भी छूट जाये क्योकि अशुभ का जीव 
को अनादि का अभ्यास है1 वहाँ उपयोग जल्दी रमता है। अतः सम्यग्दृष्टि अश्युभ से बचने के लिये शुभ भी पालता 
है 1एक दृष्टान्त से इस भाव की पुष्टि करते हैँ कि आतशिक ( गरमी का रोग ) इत्यादिक रोगो को दूर करने के लिये 
पारे आदि की भस्म खाते ह। साथ में यदि बदपरहेजी से बचे रहँ तो रोग अच्छा हो जाता है अन्यथा निरोगता तो दूर 
रहो, पारे से शरीर फटकर ओर व्याधि बटृ जाती है उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि संसार रोग को नाश करने के लिये 
शुद्धरतत्रय की दवाई करता है । परदे्वत्‌ अशुभ से बचा रहता है तो मोक्ष की सिद्धि कर लेता है । यहां तक तो पुरुषार्थ 
पूर्वक उपवंहण कौ सिद्धि की, अब सिद्धान्त दृष्टि से उपवृंहण की सिद्धि करते हँ - 

यद्या सिद्धं विनायासात्स्वतरतत्रोचनबृद्ध॑णम्‌ 1 
ऊर्ध्वमूर्ध्वलुणश्रेण्यां लिर्जरायाः खुसम्भवात्‌ ॥ १५४९ ॥ ह 

सूत्रार्थं - अथवा बिना प्रयत के ही स्वतः उस सम्यग्दृष्टि मेँ उपबृंहण सिद्ध है क्योकि ऊपर-ऊपर गुणश्रेणी में 

निर्जरा की सम्भवता है। 
अवश्यम्भाविनी चात्र निर्जरा कत्स्नकर्मणाम्‌ 1 
प्रतियूक्ष्मक्षणं याव्दसरव्येयवुणक्माल्‌ ॥ १५५० ॥ 

सूत्रार्थं - ओर इस सम्यग्दृष्टि में सम्पूर्णं कर्मो की निर्जरा अवश्य होने वाली है क्योकि हरएक सूक्ष्म समयमें 

असंख्येयगुण क्रम से निर्जरा हो रही दै। 
न्यायादायातमेतद्धै यावलांथेन तत्कषतिः ॥ 
वृद्धिः शुद्धोपयोगस्य वृद्धेर्वृदधिः पुनः पुनः 1 कपा 

सूत्रार्थं ~ न्याय से वास्तव में यह बात आहं कि जितने अंश से उस कर्मं का नाश है (उतने अंश से ) शुद्धोपयोग 
की वृद्धि है ओर फिर वृद्धि की वृद्धि पुनः-पुनः दै। 

भावार्थं ~ आगम में बताया है कि सम्यग्दृष्टि के हर समय नियमानुसार सत्ता मे पड़े हुए कर्मो की निर्जरा होती 
रहती दे।उसी प्रकार उदय में भी अभाव होता रहता है ओर तदनुसार भी उसकी रलत्रय की वृद्धि स्वतः हर समय होती 
रहती है 1 इस प्रकार उसके स्वतः उपवृंहणगुण सिद्ध रै। अब बताते हैँ कि आत्मशुद्धि की वृद्धि ओर इन्दिय विषयों 
की इच्छा की कमी का अविनाभाव है - 


यथा यथा विशुद्धः स्याद्‌ वृद्धिरन्लःप्रकासिनी । 
लथा लथा हृषीक्ाणासुपेक्षा विषयेष्वपि ॥ १५५२ ॥ र 
सूत्रार्थं ~ जैसे-जैसे विशुद्धि की अन्तरंग मे प्रकाश होने वाली वृद्धि होती है वैसे-वैसे दी इन्द्रियों के विषयों मे 
भी उपेक्षा ( कौ वृद्धिं > दोती जाती है। । 
लतो भूज्नि क्ियाकाण्डे नात्मशकचिंल स लोपयेत्‌ ॥ 
क्छिन्तु संवर्धयेन्लूं प्रयत्नादपि दृष्टिमान्‌ ॥ १५५३ ॥ 
सूत्रार्थं - इसलिये बह बड़े भारी क्रियाकाण्ड मे भी अपनी शक्ति को नहीं लोपता किन्तु सम्यग्दृष्टि निश्चय से 
प्रयल से भी बढ़ता हे। किन्तु उसमें उसको उपादेय बुद्धि नहीं होती न उससे लाभ मानता है! केबल जबतक ऊपर 
1 ५ में नहीं पंचा है । तबत्तक कदाचित्‌ अशुभ से बचने के लिये प्रयत भी करता है ( श्री पंचास्तिकाय गा. १३६ 
क 
उपब्रंडणनामायि गुणः सहुर्थनस्य यः । 
जाणितो गणनामध्ये बुणानां नायुणाय च ॥ वेष ॥ 
सूत्रार्थं -इस प्रकार जो सम्यग्दर्शन का उपवृंहण नामा गुण है । वह भी गुणों की गणना मेँ गिना हुआ अगुण ( दोषं) 
--> ल्निये नहीं है ( क्योकि वह सम्यग्दृष्टि के अविनाभाव से होता ही है )। 
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श्री समयसारजी मेँ कहा दै 
जो सिद्धभसिलुत्तो उपगूहणगो दु खव्वधम्माणं । 
खरो उवगूहणकारी सम्मादिड्की सुणेयव्वो ॥ २३२ ॥ 
सूत्रार्थं - जो चेतयिता सिद्ध की अर्थात्‌ शुद्ध आत्मा कौ भक्ति से युक्त है ओर परवस्तुओं के सर्व धर्मो को गोपने 
वाला है ( अर्थात्‌ रागादि परभावं से युक्त नहीं होता है ) उसको उपगूहन करने वाला सम्यग्दृष्टि जानना चाहिये। भाव 
यह है कि सम्यग्दृष्टि, टं कोत्कीर्णं एक ज्ञायक भावमयता के कारण, समस्त आत्मशक्तियों की वृद्धि करता है, इसलिये 
उपवृंहक अर्थात्‌ आत्मशटक्ति बढ़ाने नाला है। 
श्री पुरुषार्थसिद्धयुपाय मेँ कहा दै 
धर्मोऽभिवर्द्धनीयः सदात्मनो मार्दवादिभावनया ॥ 
परदोषनिग्गूहनमपि विधेयदुपबरंहणयुणार्थम्‌ ॥ २७॥ 
सूत्रार्थं ~ उपवृंहण गुण के लिये मार्दव, क्षमा आदि भावना द्वारा सदा अपनी आत्मा का धर्मं बढ़ाना चाहिये ओर 
दूसरे के दोषों को भी गुप्त रखना चाहिये। 
श्रीरलकरण्डश्रावकाचार मेँ कहा है 
स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्तजनाश्रयाम्‌ । 
। वाच्यतां यत्प्रमार्जन्ति लदुवदन्त्युपगूहनम्‌ ॥ १५॥ 
सूत्रार्थं - स्वयं शुद्ध मार्गं की अज्ञानी तथा असमर्थं जीवों दवारा उत्यन हुई निन्दा को जो दूर करते है उसको उपगूहन 
अंग कहते है । 
श्रीअमितगतिश्रावकाचार में कहा है 
यो निरीक्ष्य यतिल्नोकदूखण्णं कर्मपाकजनितं विशुद्धधीः 1 
सर्वथाप्यवति धर्मबुदधिनः क्ोविदास्तसुपगूटकंं विदुः ॥ ७७ ॥ 
सूत्रार्थं ~ जो निर्मलबुद्धिपुरुष कर्म के उदयकरि उपज्ा ज्यों यत्तिजननि का दूषण ताहि देखकर धर्मलुद्धि तैं सर्वं 
प्रकार गौपे है ताहि पंडितजन उपगृूहन करै हैँ अर्थात्‌ जो पर के दोष वा अपने गुण ढांकना सो उपगृहण अंग जानना 
तथा इस ही अंग का नाम उपवृंहण भी क्या तथा * आत्म शक्ति का पुष्ट करना" अर्थ ग्रहण किया है। 


दसवां अवान्तर अधिकार 
स्थितिकरण अंग सूत्र १५५५ १५७० तक १६ 
खुस्थिलीकरणं नाम गुणः खम्यव्दूगात्मनः ॥ 
धममच्च्युलस्य धर्मे लद नाधर्मेऽघर्मणः कषेते ॥ १५५५ ॥ 
सूत्रार्थं - स्थितिकरण नामा गुण भी सम्यग्दृष्टि आत्मा का है। धर्म से च्युत को धर्म मेँ स्थिर करना वह स्थिति 
करण है। अधर्म के नाश से अधर्म में पुनः स्थित करना वह स्थितिकरण नीं है ( अस्ति-नास्ति से लिखा है )। 
न प्रमाणीकृतं वुृद्धैर्धर्मायाधर्मसेवनम्‌ ॥ 
आविधर्माया केयिन्मन्दाः सावद्यवादिनः ॥ १५५६ ॥ 
सूत्रार्थं - वृद्ध पुरुषों के द्वारा धर्म के लिये अधमं का सेवन प्रमाणिक नहीं माना गया है । कोई-कोई मन्द बुद्धिवाले 
( अज्ञानी ) भावि धर्म की आशा से पाप ( अधर्म ) के सेवन को कहते है। 
परम्परेति यक्षस्य नावकाश्ोऽ्य ल्नैशलः 1 
मूर्यादन्यत्र नो मोदाच्छीार्थं वन्हिमाविशेत्‌ ॥ १५५७ ॥ 
सूत्रार्थं - अधर्म सेवन परम्परा से धर्म काकारण है इस पश्च का भी यहां लेशमात्र अवकाश ( स्थान ) नरी है 
क्योकि मूख को छोड़कर दूसरा कौन प्राणी मोह से शीत के लिये अग्नि में प्रवेश करेगा ? अर्थात्‌ कोई नही। 
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नैलद्धर्मस्य प्राग्रूपं प्रागधर्मस्य सेवनम्‌ । 
उ्याप्तेरपश्नधर्मत्वाद्धेतोर्वा व्यभिचारतः ॥ २८ ॥ 
सूत्रार्थ - पहले अधर्म का सेवन करना यह धर्मं का पूर्वरूप नहीं है क्योकि अधर्मं सेवन रूप देतु का विपक्षभूत 
अधर्म प्राप्ति मे भी रह जाने से व्यभिचारी दै! इसलिये अधर्म सेवन ओर धर्म प्राप्ति की व्याप्ति भी व्यभिचारित है। 
प्रतिसूक्ष्मक्षणं याव्द्धेलोः क्छर्मोदयात्स्दतः । 
धर्मो वा स्यादधर्मो काप्य सर्वत्र जिश्ययः ॥ १५५९1 
सूत्रार्थं - प्रत्येक सृश्य समय मेँ कर्म उदय में जुड्ने के कारण से स्वयं शुभ अथवा अशुभ दोनों होते रहते हँ यह 
सर्वत्र निश्चय है। 
तत्स्थितीकरणं दे धाऽ ध्यश्नात्स्वापरभेदलः 1 
रखवात्मनः स्वात्मतत्वेऽर्थात्रत्वे तु परस्य तत्‌ ॥ १५६० ॥ 
सू्रर्थं - प्रत्यक्ष स्व ओर पर के भेद वह स्थितिकरण दो प्रकार का है! अर्थात्‌ अपनी आत्मा का अपनी आत्मा 
मेँ स्थित करना स्वस्थितिकरण है ओर दूसरे की आत्मा में स्थितं करना-परस्थित्तिकरण है 
तत्र मोहौदयोद्धेकाच्च्युतस्यात्मसिथितेश्चिलः 1 
भूयः संस्थापनं स्वस्य सिथतीकछरणमात्सलिं 1 १५४६१ 1 
सूत्रार्थं - स्थितिकरण के उन दोनों भेदो मे से जो मोह के उदय के उद्रेक ( तीन्रता ) से अपनी स्थिति से च्युत 
हुये अपनी आत्मा को फिर से अपनी अत्मा में स्थापित करना है वह स्व का स्थितिकरण है! 
अयं भावः क्चयिदैवाद्‌दर्शनात्स पतत्यधः । 
तजत्यूर्ध्व पुनर्देवात्सम्यगारूह्या दर्शनम्‌ ॥ १५६२ ॥ 
सूत्रार्थं - भाव यह है कि कभी कर्म उदय का आश्रय करने से बह सम्यग्दर्शन से नीचे गिर जाता है ओरषफिर 
कर्म से ( कर्म के उपरमादि से ) सम्यग्दर्शन को भले प्रकार पाकर फिर ऊपर चढ़ जाता है। 
अयथ क्वयिदययाहेतु दर्थनादपलच्चपि । 
भावशुदधिमधोऽधोंशेरूर्ध्वमूध्वं प्ररोहति ॥ १५६३ ॥ 
सूत्रार्थं - ओर कभी कारण के अनुसार दर्शन से नहीं गिरता हुआ भी भावों की शुद्धिं को नीचे-नीचे के अंशो 
से ऊपर-रऊपर को बढ़ता है। 
क्चयिद्धदिः शुभाचारं स्वीकृतं चापि संति । 
न चति कयाचिद्ध, मुक्त्वा वा पुनराश्रयेत्‌ ॥ १०६४ 11 
सूत्रार्थं - ओर कभी बहिरंग स्वीकृत शुभाचार को भी छोड़ देता है! कभी नीं छोड़ता है। अथवा कभी छोड़कर 
फिर से ग्रहण कर लेता है। 
यद्धा बरिःक्छियाचारे यथावस्थं सिथिसेञयि च । 
कदाचिहीप्यमानोऽन्तभविर्भूत्वा य वर्तते प केषपा 
सूत्रार्थं - अथवा बाह्य क्रियाचार मेँ यथा अवस्थित स्थित रहने पर भी कभी-कभी अन्तरंग भावों से दैदीप्यमान 
हो करके वर्तता है। 
जासग्भवमिदं खस्माच्यारित्रावरणोदयः । 
अस्ति तरतमस्वांशेर्गच्छक्िम्जोन्नतासिह 1 ११८६ ॥ 


. - यह कथन असम्भव नहीं है क्योकि चारित्रावरण का उद्य तरतमरूप अपने अंशं से हीनाधिक अवस्था 
प्राप्त होता रहता ईहै। 
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अत्राभिप्रेलमेवेलस्वस्िथिनीकरणं स्चलः । 
न्यायात्कुलश्चिदन्यारिति देतुस्तत्रानवसिथितिः ॥ १५६७ ॥ 
सूत्रार्थं - यहाँ इतना ही अभिप्राय है कि स्वस्थित्तिकरण स्वतः ही होता है यदि न्यायानुसार यहाँ कोई अन्य कारण 
है (एेसा मानोगे ततो उस्र कारण के लिये अन्य कारण ओौर उस अन्य कारण के लिये भी अन्य कारण करते हुये ) 
अनवस्था नाम का दोष वहां आवेगा। 
खुस्थितीकरणं लाम परेषां सदलुग्रहात्‌ । 
अष्टानां स्वपदात्तत्र स्थापनं तत्पदे सुनः ॥ १५६८ ॥ 
सूत्रार्थं - दूसरों का स्थितिकरण नामा अंग यह £ कि उत्तम दया भाव से अपने पद से भ्रष्ट हुए जीवों को उस 
पद में वहीं फिर स्थापित कर देना। 
धमरदिशोपदेशाभ्यां कर्लव्योऽलुक्हः परे ॥ 
नाल्मव्रलं विहायार्तु लत्परः पररक्षणे ॥ १५६९ ॥ 
सूत्रार्थं - धर्म के आदेश ओर उपदेश के द्वारा दी दूसरे पर अनुग्रह करना चाहिये किन्तु अपने व्रत को छोडकर 
दूसरे की रक्षा में तत्पर न होवे। । 
कहा भी टै - 
भरहिद कादव्वं जड सक्कड्‌ परटिदं च कादव्वं । 
आदरहिदपवररिदादो आदहिदं सुदु चक्छादव्वं ॥ 
आत्महितं कर्नव्यं यदि शक्यं परहितं च कर्तव्यं । 
आत्महिनवरहिलयोः आत्महितं सुष्ठु कर्लव्यं ॥ 
सूत्रार्थं - पहले आत्महित करना चाहिये! यदि शक्य हो तो पर हित मेँ उत्साह करना चाहिये। किन्तु आत्महित 
ओर परहित इन दोनों मे से आत्महित भले प्रकार करना चाहिये (यह मूलसूत्र किस आगम का है यदह हमें ज्ञात न हो 
सका )) 
उक्तं दिङ्कमात्रलोऽप्यत्र खुस्थिनीकरणं वणः ॥ 
लिर्जरायां गुणश्रेणो प्रसिद्धः युदगात्मनः ॥ १५७० ॥ 
सूत्रार्थं ~ यहाँ नाम मात्र से सुस्थितीकरण गुण भी कटा जो सम्यग्दृष्टि आत्मा का गुणश्रेणी निर्जरा में प्रसिद्ध 
गुण दै। 
भावार्थं - सम्यग्दृष्टि आत्मा का भाव कभी सप्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र से डिग जाता है तो पुनः अपने को उसीमें 
ˆ स्थित कर लेता है ओर दूसरे को डिगा देखकर तो मात्र उसे समञ्नाया जा सकता है। पर में कुछ किया तो जा नहीं 
सकता। स्थितिकरण तो चह भी अपना अपने द्वारा दी करेगा। दूसरे के स्थिति करण कराने मे कभी अपने रलत्रयमें 
हानि नहीं आने देना चाहिये क्योकि जैनमार्ग में स्वहित मुख्य है। नास्ति का कथन यह है कि अधर्म का सेवन वर्तमान 
मेँ या भावि्ें धर्म स्थिति का कारण न्ह दै। ( यहाँ गुरुदेव का आशय अपनी उन हिंसात्मक बातों से है जिनको जगत 
धर्मं समञ्चकर करता है जिनका दिग्दर्शन उन्होने शरी पुरुषार्थं सिद्धयुपाय के प्रारम्भ में दिखाया है जैसे हिंसक जीवों 
को मारने में धर्म मानना, यन्न में हिंसा करने में धर्म मानना इत्यादिकः। 
श्री समयसारजी में कहा दै 
उग्सग्ं गच्छ॑तं सगंयि मग्ो ठवेदि जो चेदा । 
सरो ठिदिक्छरणासुत्तो सम्मादिङ्धी मुणेयव्वो ॥ २३४ ॥ 
सूत्रार्थं -जो चेतयिता उन्मार्ग मे जाते हुये अपने आत्मा को भी मार्ग मेँ स्थापित करता है वह स्थितिकरणयुक्त 
सम्यण्दष्टि जानना चाहिये। भाव यह है कि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्णं एक ज्ञायकभावमयता के कारण, यदि अपना 
आत्मा मार्ग से ( सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्र रूप मोक्षमार्ग से) च्युतो तो उसे मार्ग मेही स्थित कर देता है इसलिये 
स्थित्तिकारी ( स्थिति करने बाला) दै। 
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ओरी पुरुषार्थसिद्धयुपायमें कटार 
कामक्ोधमयादिषु चयलयितुसुदितेष्ु वर्त्मनो न्यायात्‌ । 
श्रुलमात्मनः परस्य च युक्त्या रिथलिकरणमपि च्छार्यमू ॥ २८॥ 
सूत्रार्थ - काम, क्रोध, मद, लोभादि भावों के उत्पनन होने पर न्याय मार्गं से च्युत होने के लिये तत्पर अपने को 
ओर पर को शास्त्रानुसार युक्ति से पुनः न्याय मार्ग में ही स्थिर करना चाहिये। 
श्री रतलनकरण्डश्रावकाचारमें कटार 
दर्शनाश्धरणादूवापि चलतां धर्मवत्सलः । 
प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञैः स्थितिकरणसुच्यते ॥ १६ ॥ 
सूत्रार्थं - धर्म प्रेमी जीवों द्वारा सम्यग्दर्शन से अथवा चारित्र से भी डिगते हुओं को उसमें स्थित कर देना लुद्धिमानों 
के द्वारा स्थिति करण अंग कटा जाता है। 
ओर अमितगतिश्रावकाचार में कहा है 


निवर्तमानं जिननाथवर्त्मनो, जिपीश्यमानं विविधैः परीष्डेः 1 
विलोक्य यस्तन्न करोति निश्चलं निरुच्यतेऽखो सिथितिक्छारकोत्तमः ॥ ७८1 
सूत्रार्थं ~ जो नाना प्रकार परीषहनि करि पीडति भया संता जिननाथ के मार्ग तें चिगते पुरुष कौ देख करि तिस 
जिनमार्गं विषै निश्चल करै सौ यहु स्थिति करने वाला उत्तम कहिये है अर्थात्‌ जिन धर्मतिं वा आत्म स्वरूप तै आपकी 
वा परकौँं चिगते कौं स्थिर करना स्थितिकरण अंग कल्या है। 
ग्यारहवां अवान्तर अधिकार 
वात्सल्य अङ्क का वर्णन सूत्र १५७९१ से १५७६ तक ६ 
वात्सल्यं नाम दासत्वं सिद्धार्ददि बम्वेश्मसखु । 
संघे चतुर्विधे शारच्रे स्वामिक्तार्ये खुभूत्यवत्‌ ॥ १५५४१ ॥ 
सूत्रार्थं - सिद्ध-अरहन्त-प्र्िमा, जिन मन्दिर मे, चार प्रकार के संघ में ओर शास्त्र मेँ दासपना (का भाव रखना ) 
वात्सल्य नामक अङ्क है जैसे स्वामी कायं में योग्य सेवक दासत्व भाव रखता है। 
अर्थादन्यतमस्योच्यैरुदिष्टेषु स दृष्टिमान्‌ 1 
सत्खु घोरोपसर्गेष्ु तत्परः ख्यात्तदत्यये ॥ १५५७२ ॥ 
सूत्रा्थं - अर्थात्‌ वह सम्यग्दृष्टि उक्त प्रतिमादि मे से किसी एक के ऊपर घोर उपसर्ग के आने पर उसके दूर करने 
में अत्यन्त तत्पर रहता है। 
यद्धा न ह्यात्मसामर्थ्य यावन्मन्त्रासिकोशकम्‌ ।॥ 
लावद्‌ दृष्टुं च श्रोतुं च तद्धाधां सहते न सः ॥ १५७३ 
सूत्रार्थं - यदि अपनी सामर्थ्यं न हो तो जबतक मन्र तलवार ओर धन है तबतक वह ( सम्यग्दृष्टि ) उनकी बाधा 
( उपसर्ग को देखने के लिये ओर सुनने के लिये ) नहीं सह सकता है 1 
` तलदुद्धिधाऽथ च वात्सल्यं भेदात्स्वपरगोचाल्‌ ॥ 
प्रधानं स्वात्ससम्डन्धि गुणो यावत्परात्मनि ॥ १४४ 
सूत्रार्थं ~ ओर वह वात्सल्य स्व ओर पर के विषय के भेद से दो प्रकार है । उनमें अपनी आत्मा से संबेथ रखने 
वाला वात्सल्य प्रधान है ओर जो सम्पूर्णं पर आत्पाओं में वात्सल्य है बह गौण है। 
परीषहोपसगदिः  पीडिलस्यापि कुत्रचित्‌ । 
ज शेथिल्यं शुभाचयारे ज्ञाने ध्याने तदादिमम्‌ ॥ १५७ ॥ 


सूत्रार्थं - परीषह ओर उपसर्गादि के द्वारा पीडति होते हुए भी जो किसी शुभाचारमें, ज्ञान में ओर ध्यान मेँ शिथिलता 
हीं आने देना वह पहला ( स्वात्मसम्बन्धी ) वात्सल्य है1 
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इलरत्प्राणिह रव्यालं बुणो दृष्टिमतः स्फुटम्‌ । 
शुदधज्ञानवलनादेव यतो वाधापकछर्घणम्‌ ॥ १५७६ ॥ 
सूत्रार्थं - दूसरा वात्सल्य इस ग्रन्थ में पहले का गया है। वह भी सम्य्दष्टि का प्रगट गुण है क्योकि शुद्ध ज्ञान 
केबलसेहीनाधाद्रकी जा सकती है। 
भावार्थं - अपने रल त्रय में इतनी प्रीति होना कि उसके लिये हर प्रकार के कष्ट ओर आपत्ति को खुशी से सहना 
यह स्व वात्सल्य है। देव-शास््र-गुरु की इतनी प्रीति होना कि उनके उपसर्गो को तन, मने, धन, जन्त, मन्व, तलवार 
इत्यादिक के द्वारा किसी प्रकार से दूर करने के लिये अपनी पर्याय के नाश तक की परवाह न करना परवात्सल्य है 
ओर जो सम्यग्दृष्टि विशेष ज्ञान के क्षयोपशम का धारी होता है वह तो अपने ज्ञानोपदेश रूपी अमृत से ही उनके उपसर्गो 
को दूर करा देता है। निश्चय से वह जानता दै कि कोई किसी की बाधा दूर नहीं कर सकेता फिर भी उसको अपनी 
भूमि के अनुसार दूर करने का विकल्प आये बिना नहीं रहता एेसा ही वस्तु स्वभाव है। 
श्रीसमयसारजी में कहा है 
जो कणदि वच्छलत्तं लियेढ साद्रूण मोक्यवमर्गाज्जि । 
सो चच्छलभावलयुटो सखम्मादिडी मुणेयव्वो ॥ २३५॥ | 
सूत्रार्थं - जो चेतयिता मोक्षमागं में स्थित सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूपी तीन साधको ( साधनों ) के प्रति वात्सल्य 
करता है वह वात्सल्यभाव से युक्त सम्यग्दृष्टि जानना चाहिये। भाव यह है कि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्णं एकन्ञायक 
-भावमयता के कारण, सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र को अपने से अभेदलुद्धि से सम्यक्तया देखता ( अनुभवन करता ) है, 
इसलिये मार्गवत्सल अर्थात्‌ मोक्षमार्गं के प्रति अति प्रीति नाला है। 
श्री पुरुषार्थसिद्धयुपाय में कहा है 
अनवरलमदहिखायां शिवसुरवलक्ष्मीलिवन्धने धर्मे । 
सर्येष्वपि च खघर्मिषु परमं वात्सल्यमालम्न्यम्‌ ॥ २९॥ 
सूत्रार्थं - मोक्ष सुख की सम्पदा के कारणभूत अर्हिंसामयी धर्म मे ओर सब साधर्मियों में निरन्तर उत्कृष्ट प्रीति 
रखना चाहिये। 
श्री रलकरण्डश्रावकाचार मेँ कहा है 
स्वयूथ्यान्प्रतिसखदुभावसनाथापेलकेलवा । 
द्रसियत्तिर्यथायोर्यं चात्सल्यमभिलप्यते ॥ १७॥ 
सूत्रार्थं - अपने साधर्मियो के प्रति छलकपटरहित सद्भाव युक्त यथायोग्य आदर-सत्कार वात्सल्य कहा जाता है॥ 
श्री अमितगत्िश्रावकाचार में कहा दि 
करोति संघे - बहुधोपसर्गे - रुयन्युते  धर्मधियाऽनयेक्षः । 
चतुर्विधे व्यापृिसुज्ज्वलनां यो, वात्सल्यक्ारी स मलः खुदृष्टि ॥ ७९ ॥ ध 
सूत्रार्थं - मुनि आर्यका श्रावक-श्राविका देसे च्यार प्रकार संघकौं बहुत प्रकार उपसर्मकरि पीडित भये संते जो 
वांछारदित धर्मबुद्धिकरि निर्मल वैयावृत्याचार कर है सो सम्यगदष्ट वात्सल्य करने वाला कहा दै अर्थात्‌ जिनधमीनविषै ` 
वा आत्मस्वरूपविषैं अति प्रीति करना सो वात्सल्य अंग जानना) 
बारहवों अवान्तर अधिकार 
प्रभावना अंग का वर्णन सूत्र १५७७ से ९५८५ तक ९ 
प्रभावनाङ्गसं्ञोऽसिनि गुणः सदर्शनस्य वे । 
उत्कर्घकरणं नाम लक्षणादपि लधिलम्‌ ॥ १५७७ 1 
सूत्रा्थं - प्रभावना नामक अंग भी निश्चय से सम्यग्दर्शन का गुण है जो ( धरम का ) उत्कर्षं ( बढाव ) करने रूप 
लक्षण से लक्षित है। 
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अथातद्धर्मणः यन्नि नावद्यस्य सनारगापि । 
धर्मपक्षक्षतिर्यस्मादधर्मत्क्छर्बपोषणात्‌ ॥ १४७८ 11 
सूत्रार्थं - ओर अधमं के पक्ष मेँ पाप का किंचित्‌ भी ( उत्करं) नहीं करना चाहिये क्योकि अधर्मं के उत्कर्षं कौ 
पुष्टि करने से धर्म पक्ष की क्षति होती हे ( अस्ति-नास्ति से लिखा दे) । 
पूर्व वत्सरोऽपिद्धिविधः स्वान्यात्मभेदतः सुनः 1 
लव्राद्यो परमादेयः खमादेयः परोऽप्यतः ॥ १५७९ 1 
सूत्रार्थं - पहले कौ तरह वह ( प्रभावना अंग ) भी स्वात्मपरात्म के भेद से दो प्रकार का है। उनमें पहला श्रेष्ठ 
है - उपादेव है ओर दूसरा इसके बाद अर्थात्‌ गौण रूप से उपादेय दै । 
उत्च्छर्व्यो सद्धलाधिक्यादधिकीकरणं वृषे 1 
असत्यखु प्रयत्नीकेष्यु नालं दोषाय तत्क्वचित्‌ 11 १५८० ॥ 
सूत्रार्थं ~ विरोधिवों ( विरोधी कारणों ) के नहीं रहने पर जो धर्म मे बल ( पुरुषार्थं › की अधिकता से अधिकता 
की जाती है वह उत्कर्षं है! वेह को भी दोष के लिये समर्थं नहीं है। 
मोडारातिक्षतेः शुद्धः शुद्धाच्छुदधनरस्लनः 1 
जीवः शुद्धनलमः कश्चिदसख्लीत्यात्मप्रभावनां ॥ १५८१7 
सूत्रार्थं - कोड जीव मोह रूपी शन्न के नाश होने से शुद्ध है । फिर शुद्ध से शुद्धतर है, फिर शुद्धतम है यह ( उत्तर- 
उत्तर शुद्धता का उत्कर्षं ही ) आत्म प्रभावना है। 
नेदं स्यात्पोरूषायच्ं च्छिन्त्रु जूं स्वभावतः 1 
ऊर्ध्वमूर्ध्वं गुणश्रेणौो यलः सिद्धिर्यथोत्तरम्‌ ॥ १५८२ ॥ 
सूत्रार्थं - यह ( आत्मोत्कर्षं ) पुरुषार्थं के आधीन नहीं है किन्तु वास्तव में स्वभाव से है क्योकि जैसे-जैसे ऊपर- 
ऊपर गुण श्रेणी में निर्जरा है वैसे-वैसे उत्तर-उत्तर ( शुद्ध के उत्कर्षं ) की सिद्धि है1( चह निमित्त की मुख्यता से प्रथम 
हे। वास्तव मेँ शुद्धि की वृद्धि तो पुरुषार्थं से दी होती है।) 
व्यह्यः प्रभावलाङ्गोऽर्ति विद्यामच््यादिभिर्बलः 1 
लयोव्लादिभिर्जेनधर्मोत्किर्णणे  विधीयलाम्‌ ॥ १५८३ [1 
सूत्रार्थं - बाह्य प्रभावना अंग चह है कि विद्या मच्र-आदि वलो से ओर तप, दान-आदि से जैनधर्म का उत्कर्षं 
किया जाये] 
परेषासपक्छर्बयि सिथ्यात्वोत्कर्खशालिनाम्‌ 1 
चमत्क्नरकरं क्िज्चित्तद्धिधेयं महात्मभिः ॥ १८८४ ॥ । 
सूत्रा - मिथ्यात्व को बद़ने वाले दूस ( अन्य मियो ) के अपकषं करने के लिये जो कुछ चमत्कार करने 
वाला काय ह वह भी महात्माओं के द्वारा करने योग्य है। 
उक्तः पएरभावनांगोऽपि वणः सहुर्शनाज्वितः 1 
4 येन 1 व दुणाष्टकम्‌ आ १५८५ 
सूत्रा - प्रभावना अंग भी कदा जो सम्यग्दर्शन से अभ्वित ( अन्वय रहने बाला ) गुण सम्यग्दर्शन 
के आलो गुण ( अंग ) सम्पूर्णता को प्राप्त होते है! "1 
भावार्थ - सम्यग्दृष्टि अपने रलत्र को बढ़ाने का नित्य प्रयल करताही दै यह निश्चय प्रभावनाहै। बहिर में शास्र 
लिखकर, प्रवचन द्वारा, पढ़ा कर जिस प्रकार से भी हो जैनमागं के उत्कर्षं का ही विकल्प आया करता है यदि धनाद्य 
सम्बण्दष्ट होता है तो दान, पूजा, प्रतिष्ठा, जिनमन्दिर निर्माण आदि से सन्म के उत्कर्य का भाव भी उसे आये विना 
ह स्हता। जपन शक्ति-अनुसार हर प्रकार से सम्यग्दृष्टो को धर्मं की प्रथावना का उत्साह रहता है किन्तु अपने 
रत्नत्रच मे जिसप्रकार बाधा न आये ओर उसका भी उत्कर्ष होता जाये ठेसा का वह करताहै। साथमे -चाहि अज्ञानियों 
दास कितनी भी आपत्ति सहनी पड़े पर सम्यग्दृष्टि पापक कार्यो की वृद्धि मेँ कभी अपना सहयोग नहीं देता। 


ले 


[1 
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ब स 
श्री समयसारजी मेँ कहा है 
विज्जारहमारूढो मणोरहपटे.खु भम जो चेदा 1 
खो जिणणाणपहावी खम्मादिद्धी क्मुणेयव्चो ॥ २३६ ॥ 


सूत्राथं - जो चेतयिता विद्यारूपी रथ पर आरूढ हुआ ( चढ़ा हुआ ) मनरूपी रथ के पथ में ( ज्ञानरूपी रथ के चलने 
के मार्गं में ) भ्रमण करता है; पर जिने भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने बाला सम्यग्दृष्टि जानना चाहिए। भाव 


, यह है कि सम्यग्दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण ज्ञान की समस्त शक्ति को प्रगट करने - विकसित 


करने - फेलाने के द्वारा प्रभाव उत्यन करता है; इसलिए वह प्रभावना करने वाला है। 
श्रीपुरुषार्थसिद्धयुपाय मेँ कहा है 
आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयतेजसा खलततमेव । 
दानतलपोजिनपूजाविद्यालिशयैश्य जिनधर्म- ॥ 30 ॥ 
सूत्राथं - निरन्तर ही रत्त्रय के तेज से अपना आत्मा प्रभावना युक्त करना चाहिये अर्थात्‌ निरन्तर अपने रलत्रय 
मेँ वृद्धि करना निश्चय से स्वग्रभावना अङ्ग है। दान, तपश्चरण, जिनपूजा ओर ज्ञान के अतिशय से जिनधमं 
प्रभावनायुक्त करना चाहिये अर्थात्‌ धनवान हो तो दान, जिनपूजा, प्रतिष्ठा आदि कार्यो से, तपस्वी हो तो तप की 
अधिकता से, ज्ञानी हो तो प्रवचन, शास्त्र निर्माण, पठन-पाठन से जिनधर्म बढ़ाना यह व्यवहार से पर प्रभावना है। 
श्री रलकरण्डश्रावकाचार में कहा है 
अल्ञानतिमिरव्याप्लिमपाकृत्य यथायथम्‌ 1 
जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशः स्यात्प्रभावना ॥ १८1 
सूत्रार्थं - अज्ञान रूपी अंधकार के फैलाव को दूर करके यथायोग्य जिनशासन के महात्म्य को प्रकाश करना 
प्रभावना अंग है। 
श्री अमितगतिश्रावकाचार मे कहा दै 
निरस्तसदोषे जिननाथशासने, प्रभावनां यो विदधाति शक्तितः । 
लपोदयाज्ञानमहोत्सवादिभिः, प्रभावकोऽसखौो गदितः सुदर्शनः ॥ ८0 ॥ 
सूत्रार्थं - दूरि भये हँ रागादिक दोष जाके एेसा जो जिननाथ का शासन ताविषै जो शक्तिसारू तप, दया, ज्ञान 
महोत्सव इत्यादिकनि करि प्रभावनाकौं करै हैँ उद्योत कर है सो यहु सम्यग्दृष्टि प्रभावना करने वाला कल्या है 1 सर्व 
जीव मानँ कि जिनमत धन्य है तामे एेसे तपश्चरणादि पाइए दै, एेसे तपश्चरणादि करि जिनमत का उद्योत करणा तथा 
निश्चयतैं आत्माकू रलन्रयतै आभूषित करना सो प्रभावना अंग जानना। 
उपसंहार ९५८६-८७-८८=३ खास 
इत्यादयो गुणाश्चान्ये विद्यन्ते सदूदुगाल्मनः ॥ 
अलं चिन्तनया तेषासुच्यते यद्धिवक्षिनम्‌ ॥ १५८६ ॥ ह 
सूत्रार्थं - सम्यग्दृष्टि आत्मा के ये श्रद्धा आदि गुण हैँ जो सूत्र ९९७८ से १५८५ तक निरूपण कयि गये तथा 
ओर भी अनेक गुण होते है । उनके विचार से बसं ( क्योकि वे विकल्पात्मक दै ) जो विवक्षित अर्थात्‌ परम आवश्यक 
लात है, वह बात अब कदी जाती है। 
प्रकृतं लद्यथासिति रचं स्वरूपं येलनात्मनः 1 
सा व्रिधात्राप्युपादेया सदु दृष्टेक्लनियेलना ॥ १५८७ ॥ 
सूत्रार्थं - वह परम आवश्यक बात इस प्रकार है कि चेतना आत्मा का निज स्वरूप दै। वह चेतना तीन प्रकार 
की हे तो भी यहाँ सम्यग्दृष्टि के ज्ञान चेतना उपादेय है अर्थात्‌ सम्यग्दृष्टि के स्ञान चेतना समञ्चनी चाहिये, अन्यदो 
नहीं ओर बह ज्ञान चेतना ही सम्यग्दर्शन का वास्तविक लक्षण है क्योकि वह राग रहित वस्तु है। 


९८ ग्रन्यरज श्री पञ्चाध्यायी 


श्रद्धानायिचुणणाश्यैते बाह्योल्लेरवच्छत्नादिङ 1 
अथत्सिदूर्शनय्येच्छ लक्षणं ज्ञानयेतना 11 १५८८ 11 
सत्रां - ये श्रद्धान-आदिक् गुण वाह्य उल्लेखं सहचर के छल से इस सम्यग्दर्धन के लक्षण कहे गये हैँ किन्तु 
वास्तव में त्ने सम्यग्दर्शन का एक लक्षण ज्ञान चेतना ही है ( ज्ञान चेतना कहो या आत्मानुभूति को, एक ही वात है )1 
भावार्थं ~ वास्तव मेँ त्तो आत्मभूत सम्बग्दर्शन वही है जो श्रद्धा गुण कौ पर्याय है जिसका निरूपण सर्वप्रथम सूत्र 
९१९४३ से १९५३ तक किया है ! दूसरे नम्बर पर सम्यग्दर्शन का लक्षण शुद्ध स्वात्मानुभूति अर्थात्‌ ज्ञान चेतना दै। यह 
लक्षण सम्बग्दूर्शन का अचिनाभूत है ओर चौथे से सिद्ध तक सव जीवो मे पाया ही जाता है1 अतः अव्याप्ति दोष नहीं है 
किसी भी मिथ्यादृष्टि में चाहे वह ग्यारह अंग का पाठी का महाद्रती मुनि हीं द्यो न दये, नहीं पाया जाता अतः अतिव्याप्ति 
दोष भी नहीं है1 चिना आत्मानुभव कैसा सम्यग्दृष्टि, अतः अंसभव दोष भी नहीं है 1 पिच्यादृष्टि का लक्षण जो कर्म 
चेतना ओर क्छर्मफल चेतना है उसका सम्बग्दृष्टि कर््ता-भोक्ता न होने से वह दोष भी इस लक्षण मे नहीं आताटहै ओर 
अन्य सव गुण इसके पेट में आ जने से यही मुख्यतया सम्यग्दृष्टि का प्रधान लक्षण है जिसका विवेचन ग्न्थकारने सूत्र 
९१९५५ से ९९७७ तक किया है तथा चौधी पुस्तक मे भी वहतत किया है ¦ श्रीसमयसार की रचना तो सारी की सारी इसी 
लक्षण के आधार पर है! उस शास्त्र मे तो सम्यग्दर्शन का केवल यही एक लक्षण स्वीकार किया गया है । अच गुरुदेव 
एक ओर मार्मिक अर रहस्य की बात समघाते दह कि सूत्र ९९७८ से १५८५ तक जो सम्यक्त्व के लक्षण कहे गये है वे 
वास्तव में चारित्र गुण के विकल्प हँ, विकार हैँ, पुण्व भाव ईँ, आस्रवतत््व है अथवा ८ विकल्पात्क ज्ञान की दया 
योने से उदं ज्ञान की पर्या भी कह देते है । पर ये सहचर चिन्ह है \ सम्बण्टृष्टियों मेँ नीचे की भूमिकाओं मे पाये जाते है 
ऊपर नहीं पाये जाते तथा आभास रूप से मिध्यादृष्टियो मे भी पाये जाते हैँ 1 अत्तः ये वास्तचिक लक्षण नहीं है ! तथा इन 
लक्षणो में से किसी सम्बग्दृष्ट मे किसी चात की आधिक्यता रहती है; च्छिसी मे च्छिसी दूसरी बात व्छी आधिक्यता रहती 
है1 कोड-कोडई चात किसी-किसी सम्यग्दृष्टि मे अत्वन्त गौण भी रहती है तथा कभी किसी की मुख्यता हो जाती दै, 
कभी किसी की। अतः ये परीक्षा के योग्य लक्षण नहीं है, पर आगम तथा लोकव्यवहार मे लक्षण रूप से प्रसिद्ध है अतः 
हमने निरूपण कर दिये हैँ तथा इनके निरूपण से एक चह भी लाभ हँ च्छि सम्यग्दृष्टि का अन्तरम, बहिरेग स लक 
जाताहै!उसका शुद्धभाव साहे, चान कैसा है, चारि केसाहै, विकल्प कै साहे, संयोग कैसा है, कैसे संयोगे मे वह 
रहना चाहता है, किन कार्यो से उसे घृणा है इसका स्पष्ट दिग्दर्शन हो जाता है 1 श्री अमृत्तचन््र आचार्य की दधिका 
कमाल हे! हम तो उन पर मुग्ध है । जिस विषय को भी उठाया है1 सर्वागदर्धन करा दिया है 1 स्या सम्बम्द्लन का 
सांगोपांग निरूपण किया है1 डव्यगुण पर्याय से स्पष्ट समन्न मे आ जाता ह। श्री कुन्दकुन्द आचार्यं देव के गणधर का 
क्राम लिया हे। उनके अन्तरंग पेट को जानने का इब गजव का अभ्यास था1 क्या सम्बग्दर्शन का सवमि निरूपण 
आत्नभूत, अनात्मभूत, सहचर इत्यादिक रूष से किया है! बलिहारी है, उस महात्मा को कोटिशः नमस्कार द्वारा ही 
उनके उपकार को प्रगट करते हैँ ओर उनके उपकार च्छो किस प्रकार प्रगट करें कोई साधन नही है! मन क्रा उस्लास 
भाव तो बहुत्र है जय हो श्रीअमृतचन्ध गुरुदेव की । ह 
परिशिष्ट 
सम्यक्त्व के लक्षणों का तुलनात्मक अध्ययन 
श्रीसमयसारजी यें कहा है 
भूयत्येणाभिगादा जीवाजीवा य युण्ययातं च । 
आसच्खंवरणिज्जरवंधो मोच््वो य खम्मत्तं ॥ १३7 
अर्थं - भूतार्धं नय से जाने हुए जीव, अजीव ओर पुण्य, पाप तधा आस्रव, संवर, निर्जरा, वंध ओर मोक्षयेनौ 
त्त्व सम्यक्त्व हे! भाव यह है कि नौ तत्तव ये अन्वय रूप से पाये जाने वाले सामान्य का अनुभव सम्यग्दर्थेन दै। चह 
खम्बग्दरन चता स्वात्मानुभूति रय अनात्मभूत लक्षण हे; जिसका हमारे नायक श्री पंचाध्यायीकारने सूत्र नं. १९५५ 
से १९७७ तक २३ सूत्र मेँ विवेचन किया ह । 
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श्रीनियमसारजी मेँ कहा दहै 
अन्नागमतदधाणं सदटणादो टवेड्‌ सम्मत्तं ॥ ५॥ 
विवरीयाभिणिवेसविवज्जियसदहहणमेव सम्मत्तं ॥ ५१॥ 
चलमलिणमगाढत्तविवज्जियसदह॒दणमेव सम्मत्तं 11 ५२ ॥ 
अर्थं - आप्त, आगम ओर तत्त्वों की अ्रद्धा से सम्यक्त्व होता है ॥ ५॥ विपरीत अभिनिवेश ( अभिप्राय-आग्रर ) 
रहित श्रद्धान वह री सम्यक्त्व है ॥ ५९॥ चलता, मलिनता ओर अगाढता रहित श्रद्धान वेह ही सम्यक्त्व है ॥ ५२॥ 
इसमे व्यवहार सम्यग्दर्शन रूप स्वभाव पर्याय कता वर्णन इस ग्रन्थ मेँ सूत्र १९७८ से ११९१ तक ९४ सूत्रों मे है। 
श्री पंचास्तिकाय पत्ना १६९ श्री जयसेन टीका में कहा है - 
एवं जिणवण्णत्ते सद॒हमाणस्य भावदो भावे । 
पुरिसस्खाभिणिनोधे द॑ंसणसदो हवदिजुत्ते ॥ १॥ 
एवं जिनप्रज्ञप्तान्‌ श्रदुधतः भावतः भावान्‌ । 
पुरुषस्य आभिनिवोघे दर्शनशब्दः भवलि सुद्तः ॥ 
अर्थं - इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्‌ कै द्वारा कटे गये पदार्थो को भावपूर्वक श्रद्धान करने बाले पुरुष के मति ^ श्रुत ) 
ज्ञान में दर्शनशब्द प्रयुक्त होता है। इस लक्षण में निरूपण तो श्रद्धा गुण की असली सम्यग्दर्शन पर्याय का टै किन्तु 
वह नीची भूमि वाले सम्यग्दृष्टि के ज्ञान को सहचर करके निरूपण किया गया है क्योकि लेखक को आगे सम्यग्दृष्टि 
के ज्ञान के ज्ञेयभूत नौ पदार्थो का वर्णन करना धा ओर उनकी भूमिका रूप यह सूत्र रचा गया है । इसका निरूपण 
हमारे नायक ने सूत्र न॑. १९७८ से ९१९१ तक ९४ सूत्रँ मेँ किया है। 
श्रीप्रचनसारजी सूत्र २४२ की टीका में कहा है। 
“ज्ञेयज्ञालृलस्वलथाम्रलीलिलक्षणेन सम्यच्दर्शनयपययिण'? 
अर्थं - ज्ञेयतक्त्व ओर ज्ञातृत्व की तथाप्रकार ( जैसी है वैसी ही, यथार्थ ) प्रतीति जिसका लक्षण दै बह सम्यग्दर्शन 
पर्याय ह ...। यहाँ सम्यग्दर्शन रूप असली पर्याय का निरूपण हे। स्व परश्रद्धान लक्षण से उसे निरूपण किया है। यह 
लक्षण हमारे नायक ने सूत्र ९९७८ से ११९१ में निरूपण किया दै] 
श्रीदर्शनप्राभूत में का दै 
जीवादी सहदणं खम्मत्तं जिणवरेहिं पण्णन्तं ॥ 
चवह्यारा णिच्छयदो अप्पाणं हवड सम्मत्तं ॥ २0 ॥ 
अर्थं ~ जीव आदि करे जे पदार्थं तिनिका श्रद्धान सो तौ व्यवहार तैँ सम्यक्त्व जिन भगवान मै कल्या है, बहुरि 
निश्चयतै अपना आत्मा टी का श्रद्धान सो सम्यक्त्व दै । यहाँ व्यवहार सम्यक्त्व तो विकल्य रूप है जो निश्चय सम्यग्दर्शन 
का अविनाभावी चारित्र गुण का विकल्प है। इसका निरूपण हमारे नायक ने सूत्र ११७८ से १९९९ तक किया है 
नीचे की पंक्ति में सम्यक्त्व का स्वात्मानुभूति लक्षण है। जिसको निश्चय सम्यक्त्व कहा हि इसका निरूपण यहा सूत्र 
९१९५५ से ११७७ तक २३ सूत्रों मे कियादै। 
भ्रीपुरूषार्थसिद्धसुपाय जी में कहा है 
जीवाजीवादीनां लत््वार्थानां खदैव कर्तव्यम्‌ 1 
श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविविव्तमात्मरूप तत्‌ ॥ २२॥ 
अर्थं - जीव-अजीव आदि नौ तत्त्वो का श्रद्धान सदा करना चाहिये। वह अ्रद्धान विपरीत अभिप्राय से रहित है 
ओर वह "आत्मरूप है। आत्मरूप राग को नहीं कहते। शुद्धभाव को ही कहते ह । यह लक्षण श्रद्धा गुण की असली 
सम्यग्दर्थन पर्याय का है। आरोपित नहीं है। जिसका निरूपण हमारे नायक ने सूत्र ११४३ से ९९५३ तक ९१ सूत्रों 
मेँ किया है। 


४२० ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 





्रीद्रव्यसंग्रहजी मे कहा दै 
जीवादिखह्दणं खम्मत्तं रवमप्पणो नं तु । 
दुरभिणिवेखविकुक्कं णाणं सम्मं यबु होदि सदि जदि ॥ ४१॥ 
अर्थं - जीवादि नौ तत्वों का श्रद्धान सम्यग्दर्शन है ओर वह आत्मा का रूप है। जिसके होने पर निश्चय करके 
ज्ञान विपरीताभिनिवेश्च ८ मिथ्या अभिप्राय ) से रहित सम्यक्‌ हो जाता है। यह लक्षण न्योंकात्यों ऊपर के 
-्रीपुरुषार्थंसिद्धयुपाय मिलता है । आत्मरूप लिखकर इसमें आरोपित लक्षणों का तथा राग का निषेध कर दिया दहै ओर 
श्रद्धा गुण कौ असली स्वभाव पर्याय रूप सम्यग्दर्शन का द्योतक है। उसके होने पर ज्ञान सम्यग्जञान हो जाता है यह 
उसका लाभ दै। इसका निरूपण इस ग्रन्थ मे सूत्र ९१४३ से ९९५३ तक दै। 
श्रीरत्नकरण्डश्रावकाचारजी मे कहा है 


श्रद्धानं परमार्थानामाव्तागमतपोभलाम्‌ ॥ 
त्रिमूटढापोढमब्टांगं सम्यज्दर्शनमस्मयम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थं - सच्चे देव, आगम ओर गुरुवो का तीन मूढता रहित, आठ मद रहित तथा आठ अंग सदहित्त श्रद्धान करना 
सम्यग्दर्शन है । यह लक्षण उपर्युक्त श्री नियमसार के लक्षण से लिया गया है है तो यह असली सम्यग्दर्शन का लक्षण, 
पर सम्यग्दर्शन के अविनाभावी चारित्र गुण के बुद्धिपूर्वक विकल्प पर आरोप करके निरूपण किया है क्योकि उन्हे 
चरणानुयोग का ग्रन्थ बनाना इष्ट धा। इसका निरूपण हमारे नायक ने सूत्र १९७८ से १५८५ तक च्या दै। 


श्रीमोक्षशास्त्रजी मे कहा दै 
"*तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं '' - सात तत्त्वो का श्रद्धान सम्यग्दर्शन दै। है तो यह भी असली सम्यग्दर्शन का लक्षण 
पर अविनाभावी केवलज्ञान की पर्याय का सहचर करके निरूपण किया है । क्योकि उन्होनि सात त्त्वं के ज्ञान कराने 
के उदेश्य से ग्रन्थ लिखा ह । शेष सब ग्रन्थों के लक्षण उपर्युक्त सब लक्षणों के पेट पे ही आ जाते हैँ तथा उपर्युक्त 
के समञ् लेने से पाठक अन्य पुस्तकों के लक्षणों को स्वयं समञ्च जाता दै। 


निश्चय व्यवहार सम्यग्दर्शनं 
यह विषय समञ्चना परमावश्यक है ओर हम उसपर कुछ प्रकाश डालने का प्रयल करते ई । यह विषय वास्तविक 

रूप में उसी को समञ्च आयेगा जिसके द्रव्य, गुण, यर्याय का अच्छा ज्ञान होगा। इस विषय मेँ जितनी भी भूल जगत्‌ 
मे चलती है वह सब द्रव्य, गुण, पर्याय की अज्ञानता के कारण चलती है 1 अस्तु ( ९ ) आत्मा मेँ जान, दर्शन, चारित्र, 
वीर्य इत्यादि अनन्त गुणों की तरह एक सम्यक्त्व नाम का गुण है। इसको श्रद्धा गुण भी कहते दै । इसकी केवल छः 
पर्याये होती हैँ ( १) मिथ्यात्व (२) सासादन (३ ) मिश्र अर्थात्‌ सम्यक्‌ मिथ्यात्वं (४) ओपशमिक सम्यग्दर्शन 
(५) क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन (६) क्षायिक सम्यग्दर्शन । सातवीं कोई पर्याय इस गुण में नहीं होती । व्यवहार 
सम्यग्दर्शन, निश्चयसम्यग्दर्शन नाम का कोई पर्याय भेद इस गुण में दै री नही । यह सिद्धान्त पद्धति है। केवलज्ञान 
के आधार पर इसका निरूपण होता है । इस पद्धति मे एक गुण की पर्याय का आरोप दूसरे गुण पर नहीं होता किन्तु 
प्रत्येक गुण काभिननन-भिनन विचार किया जाता है । इस पद्धति में क्षायिक सम्यग्दर्शन को वीतराग सम्यग्दर्शन भी कहते 
है ओर ओपशमिक तथा क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन को सराग सम्यग्दर्शन भी कहते है । इस प्रकार सराग ओर वीतराग 
सम्यग्दर्शन दोनों श्रद्धा गुण की. वास्तविक पर्याय बन जाती ै। यह पद्धति श्रीराजवार्तिकजी मेँ दै तथा 
श्रीअमित्तगतिश्रावकाचार में यह श्लोक है - 

वीलरागं सरागं य खम्यक्त्वं कथितं दधिधा 

विरागं क्षायिवं लत्र सरागमपरं द्वयम्‌ ॥ ६५ ॥ 


अर्थं ~ वीतराग अर सराग एस सम्यक्त्वदोय प्रकार कट्या है। तथा क्षायिक सम्यक्त्व वीतराग है ओर क्षयोपशम, 
उपशम ए दोय सम्यक्त्व सराग रैँ। 


द्वितीय खण्ड पंचम पुस्तक 1 
(२) अध्यात्म में पहली तीन पर्यायो को सामान्यतया मिथ्यादर्शन कहा जाता है ओर पिछली तीन पर्यायो को 
सामान्यतया सम्यग्दर्शन कहा जाता है। अथवा यूँ भी कह सकते है कि सासादन ओर सम्यक्‌ मिथ्यात्व का अध्यात्म में 
निरूपण नहीं होता केवल मिध्यात्व पर्याय का निरूपण होता है जो श्रद्धा गुण की विभाव या विपरीत पर्याय कही 
जाती है क्योकि अध्यात्म का निरूपण एेसे ठंग से होता दै जो हम लोगों की पकड़ में आ सके 1 उसी प्रकार ओपशमिक 
सम्यक्त्व ओर क्षायोपशमिक सम्यक्त्व का मुख्यतया अध्यात्म में निरूपण नहीं होता केवल क्षायिक सम्यक्त्व का 
निरूपण होता दै।( प्रमाण श्री नियमसार गा.५९,५२ जो श्रद्धा गुण की स्वभाव अर्थात्‌ सीधी पर्याय कदी जाती है यह 
पर्याय वास्तविक सम्यग्दर्शन है ) तत्त्वार्थं श्रद्धान या आत्म श्रद्धान इसका लक्षण है 1 इस पर्याय में निश्चय व्यवहार का 
कोई भेद नहीं है। गुणभेद करके केवल श्रद्धागुण की अपेक्षा यदि जानना चाहते हो तो बस सम्यग्दर्शन के नरे मे 
इतनी ही बात है ( ३ ) अन अभेद की दृष्टि से कुछ निरूपण करते है । सम्यग्दृष्टि आत्मा में सम्यक्त्व की उत्पत्ति के समय 
चौथे मेँ ही ज्ञान सम्यग््नान हो जाता दै । उस ज्ञान गुण का परिणमन उपयोग रूप भी है। यह उपयोग किसी समयस्व को 
जानता है तो किसी समय परको जानता दै। जिस समय चौथे में ही उस सम्यग्दृष्टि आत्मा का ज्ञानोपयोग सब पर जेयो से 
हटकर केवल आत्मसंचेतन करने लगता है उस समय उसको स्वात्मानुभूति कहते है । उस समय सुद्धिपूर्वक विकल्प 
( राग ) नहीं होता। आत्मा का उपयोग केवल स्व सन्मुख होकर अपने अतीन्द्रिय सुख का भोग करता दै।इसज्ञानकी 
स्वात्मानुभूति को अखण्ड आत्मा होने के कारण ' सम्यग्दर्शन ' भी कह देते है पर इतना विवेक रखना चाहिये कि यह 
मति श्रुत्लान की पर्याय है। श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं हे ओर इसके सम्यग्दर्शन कहना सम्यग्दर्शन का अनात्मभूत 
लक्षण है। आत्मभूत लक्षण नहीं है । क्योकि इस स्वात्मानुभूतिमें बुद्धिपूर्वक विकल्प ( राग ) नहीं होता अतः इसको 
निश्चय सम्यम्दर्धन भी कहा जाता है। सम्यग्दर्शन के साथ निश्चय विशेषण लगाने से बलुद्धिपूर्वंक राग का निषेधदहो 
जाता है ओर बह स्वात्मानुभूति दशा का द्योतक हो जाता दै । श्रीसमयसारजी मे इस पद्धति का निरूपण है। वह दशा 
थे मे भी होती है, पांचवे, छठे मे भी होती है तथा सातवें से सिद्ध तक तो है ही स्वात्मानुभृति रूप दशा (प्रमाण 
श्री आत्मावलोकनं पन्ना १६५-१६६ )1 
(४ ) जिस समय सम्यग्दृष्टि का ज्ञान स्वात्मानुभूति से छूटकर पर मे जाता है ओर जीवादि नौ पदार्थो को भदरूप 
जानता है। उस समय उसके ज्ञान में बुद्धिपूर्वक राग भी आ जाता है । अतः उस समय लुद्धिपूर्वक ज्ञान की अपेक्षा तथा 
नौ तत्त्वो को भेद सहित ओर रागसहित जानने के कारण उस ज्ञान के परिणमन को व्यवहार सम्यग्दर्शन कहा जाता 
है 1 इसमे सम्यग्दर्शन शब्द्‌ तो यह वताता दै कि ज्ञान श्रद्धा गुण की सम्यक्त्व पर्याय को लिये हुए है ओर व्यवहार शब्द 
यह वतलाता है कि उस ज्ञान में बुद्धिपूर्वक राग भी है । यह जो नौ पदार्थो के जानने रूप ज्ञान की पर्याय को व्यवहार 
सम्यक्त्व कटा जाता टै वहां यह विवेक रहना चाहिये किं यह सम्यक्त्व का सहचर लक्षण है ओर वस्तुस्थिति उपर्युक्त 
अनुसार है यह भी सम्यक्त्व निरूपण को पद्धति है। तत्त्वार्थ का श्रद्धान सम्यग्दर्शन इसी पद्धति से कहा जाता हे। 
(५) सम्यग्दृष्टि आत्मा मेँ सम्यक्त्व कौ उत्पत्ति के समय चारित्र भी सम्यक्‌ चारित्र हो जाता है। जिस समय चौथे 
से ही सम्यग्दृष्टि आत्मा उपयोगात्मक स्वात्मानुभूति करता है उस समय इस गुण मे अबुद्धपूर्वक तो राग रहता है पर 
वुद्धिपूर्वक राग नहीं रहता। अतः स्वात्मानुभूति के समय जब सम्यग्दृष्टि के सम्यक्त्व को निश्चय सम्यक्त्व कहा जाता 
है तो उसमें इस गुण का वीतराग अंश भी समाविष्ट है। जिससमय स्वान्मानुभूति से छूटकर सम्यग्दृष्टि आत्मा पर में 
प्रवृत्त होता है जैसे पूजा, पाठ, शास्त्र, स्वाध्याय प्रवचन इत्यादि में । उस समय इस गुण मे नुद्धपूर्वक राग का परिणमन 
रहता है । इस बुद्धिपूरवक विकल्प को व्यवहार सम्यक्त्व या व्यवहार ज्ञान क देते ह । पर कहते दै. उसी जीव मे, जिसे 
दर्शनमोह का उपशमादि होकर वास्तविक सम्यग्दर्शन साथ हो। मिथ्यादृष्टि के श्रद्धानयाज्ञानया चारित्र को निश्चय 
या व्यवहार कोई भी सम्यक्त्व नहीं र यह ठ रहनी न | 1 
भ्रद्धान-ज्ञान-चारित्र कह भी दिया हो तो समञ्च लना चा वहा अद्धाभास+ नही ह 
व्यवहार श्रद्धान-ज्ञान-चारि्र का नाम दिया है ओर सम्यक्‌ शब्द तो मिथ्यादृष्टि के व १ होतादीनहींदै क 
अब इस कथन को उपर्युक्त आगम्‌ प्रमाण से मिलाकर दिखाते है 1 भ्रीसमयसारजी मे उपयोगात्मक स्वात्मानु 
को निश्चय सम्यग्दर्शन कहा है जो मति, श्रुत, जान की पर्याय है पर क्योकि वह सम्यग्दृष्टि को ही होती है अतः वह 
कथन निर्दोष है। श्री पंचास्तिकाय मेँ सम्यग्दर्शन के सहभावी विकल्पात्मक सान को सम्यग्दर्शन कहा दै 


रर ग्रन्धरज ओरी पञ्चाध्यायी 
= 
शरीदर्थनपाहृड़ मेँ सम्यक्त्व के अविनाभावी चारित्रगुण के बुद्िपूर्वक विकल्प सहित ज्ञान के परिणमन को व्यवहार 
सम्यक्त्व कहा है ओर उपयोगात्मक स्वात्मानुभूति को निश्चव सम्यक्त्व कहा है 1 शरीप्रवचनसार में सम्यक्त्व के 
अविनाभाव सामान्यन्नान को सम्यग्दर्ञन का है चाहे वह ज्ञान लव्धिरूप हो या उपयोग रूप हो 1 श्री पुरुषार्थसिद्धिं 
तथा शरी द्रव्यसंग्रह में श्रद्धागुण की सीधी सम्यग्दर्शन पयाय का निरूपण है उसमें निश्चय व्यवहार का भेद नहीं है। 
श्री रलकरण्डश्रावकाचार में सम्यक्त्व की अविनाभावी चारि गुणं के देव, शास्र, गुरु के विकल्पात्मक परिणमन 
को सम्वग्दर्शन कहा है! भरी मोक्षशस््र मे सम्यक्त्व के अविनाभाव विकल्पात्मक्‌ ज्ञान च्छो सम्बम्दर्शन कहा ह 
ओ सवांर्धसिद्धि मे प्रशम, संवेग, अनुकम्पा सम्यक्त्व का लक्षण मिलता है यह सम्यक्त्व के अविनाभावी चारित्र गुण 
का विकल्पात्मक परिणमन है! ओ आत्मानुशासन में जो सम्यक्त्व के मूल सम्यक्त्व आदि दस भेद कवि हैँ वे अनेक 
निमि च्छी अपेक्षा सम्यक्त्व से अविनाभावी है 1 श्रीप्रचनसार सूत्र २४२ की टौकामे एक ओर ही प्रकार का व्यव्हार 
निश्चय मिलता है! वह अप्रमत्त दशा की वात है ! अप्रमत्त दज्ञा में रलत्रय में बुदिपूर्वक विकल्प कातो अभावो 
जाता हे ओर सम्यग्दर्शन, सान, चारित्र काभिन-धिन वेदन न होकर पानकवत्‌ एकाग्र वेदन होता है सो आचार्य कते 
है कि गुण भेद करके भिन-भिन गुण कौ प्याय से यदि मोक्षमार्गं कहो तो वही व्यवहार मोक्षमार्गं हे ओर चदि गुण 
भेद न करके अभेद से कहो तो ददी निश्चय मोष्चमार्ग है \ यहा रग को व्यवहार ओौर वीतरागत्ता को निश्चय नदीं चिन्त 
पर्याच भेद को व्यवहार ओर पर्याय अभेद को निश्चय कहा है 1 श्री द्रव्यसंग्रह मे वहुतं सुन्दर विवेचन है! उन्होने 
सम्यग्दर्शन जो श्रद्धा गुण की असली पर्याय है उसे तो निश्चय सम्बग्दर्शान लिखा है । स्लान की पर्याय स्वपर के जानने 
रूप है! उसमें निश्चव व्यवहार का भेद नरी किया! चारि गुण का परिणमन क्योकि वीतरागरूप भी होता है ओर 
सरागरूप भी। अतः पर्याय के टुकड़े करके जितने अंश मे वह चारित्रगुण शुभ विकल्प रूप परिणमन कर रहा हे उतने 
अंश मे तो उसको व्यवहार चारित्र कदा है 1 रानी चा व्यवहार है । क्योकि सम्यक्‌ शब्द शुद्धं भाव के ल्य हीं १२८७6५६ 
है यह सम्बक्त्‌ विशेषण केवल राग को नहीं लगाया जाता चाहे वह राग ज्ञानी क दो चा अन्ञानी का ओर चितने अंश 
मेँ चारित्र वीतराग रूप परिणमन कर रहा है उसको निश्चय सम्यक्‌ चारित्र कहा है इन्दोने पुरे द्रव्य, गुण, पर्याय के 
हिसाब से लिखा है सब ञ्जगड़ा ही खत्म कर दिया है! चह विवेचन शुद्ध अर्थात्‌ भिन-भिन सुण भेद क्रो पर्याय के 
अनुसार है! आरोप का काम नहीं है भरी नियमस्ार सूत्र ५ तथा ५९-५२ की एथम पंक्तियों मे व्यवहार सम्यक्त्व का 
निरूपण है। सूत्र ५९-५२ की अन्तिम पंक्तियों मेँ सम्यग््ञान का तथा ५४-५५ मे चारित्र कीं एधम्‌ पंक्ति में निश्चच 
सम्यग्दर्शन सम्यगज्ञान का निरूपण हे । सूत्रं ५६ से ७६ तक ज्ञानी के विकल्परूप शुभ व्यवहार चारि का विवेचनं 
है ओर ७७ से ९५८ तक वीतराग अंश रूप निश्चय चारित्र का वर्णन हे । श्रीद्रव्यसंग्रह में सूत्र ४९ मे शुद्ध सम्यग्दर्शन 
का, सूत्र ४२ में शुद्ध खम्बग्ज्ञान का सूत्र ४५ में व्यवहार चारित्र का - इसमे चारित्र का सम्यक्‌ विशेषण नहीं है यह 
खास देखने ची बात है चद्यपि जानी का विकल्प है 1 सूद्ध ६ मे वीतराग चारि का, अज्ञानी को व्यवहार भी नहीं कहा 
हमें यह पद्धति बहुत पसन्द आईं है! श्री पुरुषार्थसिद्धयुपाच में तीनों शुद्धभाव रूप ल्य हें 1 राग को अंगीकार नहीं 
किया बल्कि राग का तो निषेध क्छिया है। श्री तत्तवार्थसार में ज्ञानी सुनि की विकल्पात्मक प्रवृत्ति को व्यवहार सं 
दी है ओर निर्विकल्प मुनि को निश्चय संञा दी है1 श्री पंचास्तिकाय में भी ही बात हे! श्रीसमयसार में शुद्ध अंश 
को निश्चय रलत्रय ओर राग अंग को व्यवहार कहा है पर उस राग के साथ सम्यक्‌ विशेषण नहीं है 1 पं. टोडरमलजी 
के अन्तिम नवमे अध्याच में शुद्ध असली सम्यक्त्व है उसको तो निश्चय सम्यक्त्व कहा है ओर जितने अंश मेँ रागदै 
अर्थात्‌ ज्ञान के साथ उस जाति का बुद्धिपूर्वक विकल्प है उसको व्यवहार सम्यक्त्व कहा हे } इसप्रकार दोनों भ्रकार 
के सम्यक्त्व को एक समच मे कहा दै तथा उससे आगे वे लिखते हैँ कि सम्बग्द्ष्टि के राग पर ही व्यवहार सम्यक्त्व 
क्रा आरोप आता है 1 मिथ्यादृष्टि के राग पर नहीं अर्थोत्‌ मिथ्यादृष्टि के राग को व्यवहार सम्यक्त्व नही कहते! सम्यक्त्व 
की उत्पत्ति से पहले जो विकल्पात्मक नौ पदार्थं की द्धा है । बह मिथ्या श्रद्धा है उसक्छो व्यवहार सम्यक्त्व नहीं कहते । 
आगे चलकर लिखते हैँ कि जिस जीव को नियम से सम्यक्त्व होने वाल्य है ओर वह करणलब्धि में स्थित हे उसकी 
विकल्पात्मक श्रद्धा को तो व्यवहार सम्यक्त्व कष्ट सकते है क्योकि वहो नियम से निश्चय सम्यक्त्व उत्पयन होने वाला 
है श्रीजयसेन आचार्य तथा श्रीबह्यदेद सूरिं आदि जिन आचार्यो ने एक समय मेँ व्यवहार निश्चय रूप दोनों प्रकार 
कता 1 है उन्ोने तो शुद्ध दर्थन-सन-चारिज पर्यायं को ते निश्चय कहा है ओर राग को व्यवहार कदय 
ह अर जिन्हे भिन-भिन समय की मुख्यता से कहा है उन्होने सम्यग्दृष्टि मुनि की सविकल्प अवस्था को व्यवहार 


अ; 
रत्त्रय ओर निर्विकल्प अवस्था को निश्चय रलत्रय कहा है ( बृहद्रन्यसंग्रह गा. ३९ की टीका इन दोनों पद्धतियों 
का स्यष्ट प्रमाण है ) जिटने एक समय मे माना है उन्होने राग पर कारण का आरोप कर दिया है ओर निश्चय तो 
है ही कार्य रूप ओर जिन्होनि ज्ञान की सविकल्प ( व्यवहार रलत्रय ) अवस्था को कारण नहीं है ओर निर्विकल्प अवस्था 
को कार्य माना है उनका आशय एेसा है कि जो भेदसहित तक्वो का ज्ञाता दोगा वही तो विकल्प तोड़कर निर्विकल्प 
दशा रूप कार्यं अवस्था को प्राप्त करेगा। बाकी यह सन कहने का कार्य कारण है। वास्तव मेँ तो सामान्य आत्मा का 
आश्रय दी तीनों शुद्ध भावों का वास्तविक कारण नहीं है क्योकि सामान्य में से ही तो शुद्ध रलत्रय प्रगट होता है ओर 
व्यवहार ( राग का कारण परतस्तु का आश्रय है क्योकि पर में अटकने से ही तो राग कौ उत्पत्ति होती है। यह वास्तविक 
कारण है! राग ओर शुद्धभाव का क्या कार्यकारण? एक बन्धरूय है एक मोक्षरूप है? ये तो दोनों विरोधी है। विपरीत 
कार्य के करने वाले रै। 

कोई भी सम्यक्त्व कटो उसमें श्रद्धा गुण की स्वभाव पर्याय का सहचर होना अवश्यंभावी है। वास्तव मेँ सम्यग्दर्शन 
कई प्रकार का नहीं है किन्तु उसका निरूपण कड प्रकार का है। सम्यग्दर्शन तो श्रद्धा गुण की स्वभाव पर्याय होने 
से एक ही प्रकार का है! उसका कथन कहीं द्रव्यकर्म रूप निमित्त की अपेक्षा से ओपशमिक आदि तीन प्रकारका 
है। कहीं बुद्धिपूर्वक राग के असदभाव ओर सदभाव के कारण निश्चय व्यवहार दो प्रकार का है। कटं श्रद्धा गुण 
कौ अपेक्षा कथन है, कीं ज्ञान गुण की अपेक्षा कथन, कीं चारित्र की अपेक्षा कथन दै। सिद्धो के आठ गुणों मेँ 
श्रद्धा ओर चारित्र दोनों की इक एक शुद्ध पर्याय का नाम सम्यक्त्व है वहाँ ज्ञान को भिन कर दिया है ओर चारित्र 
को सरप्यक्त्व मे समाविष्ट कर दिया है। कहाँ तक करं । कहने वाले का अभिप्राय क्या है तथा प्रकरण क्या है यह 
जानने की आवश्यकता है तथा द्रव्य, गुण, पर्याय का ठीक-ठीक ज्ञान होना चाहिये। फिर भूल का अवकाश नहीं 
है। एक बात ओर खास यह है कि विना असली सम्यग्दर्शन रूप पर्याय प्रगट हुए भी मिथ्यादृष्टि जो शास्र के बल 
से तत्त्वार्थं की विकल्पात्मक अद्धा करता है ग्यारह अंग तक का विकल्पात्मक ज्ञान करता है तथा छह काय के जीवों 
की रक्षा करता है उसकी आगम मेँ व्यवहार कहने की पद्धति है जैसे श्री प्रवचनसार सूत्र २२९ के शीर्षक में मिथ्यादृष्टि 
के तीनो कहे है, श्री समयसारजी सूत्र २७६ मेँ मिथ्यादृष्टि के तीनों आचारादि शास्त्र ज्ञान को ज्ञान, जीवादि के ्रद्धान 
को श्रद्धान ओर पद्क्राय के जीवों की रक्षा को चारित्र कहकर ज्ञट २७७ मेँ उसका निषेध कर दिया है कि रत्त्रय 
तो आत्माश्ित शुद्धभाव है यह राग रतलत्रय नहीं हो सकता इसमे इतना विवेक रखने की आवश्यकता है कि मिथ्यादृष्टि 
के श्रद्धानादि को व्यवहार कहने पर भी वह व्यवहाराभास है। न व्यवहार रलत्रय है न निश्चय रलत्रय दहै! ` 

श्री समयसारजी कलश नं. ६ मे कदा है कि नौ तत्त्वो की विकल्पात्मक श्रद्धां को छोडकर एक आत्मानुभव हमें 
प्राप्त हो। बहाँ भी रागवाली नौ पदार्थो की श्रद्धा से आशय है। कुछ लोगो का सा भी कहना है कि सम्यग्दर्शन से 
पूर्वं होने वाली नौ पदार्थो की श्रद्धा को व्यवहार सम्यग्दर्शन कहते हैँ किन्तु सम्यक्त्व की उत्यत्ति से पहले व्यवहार 
रलत्रय होता ही नही । इसकी साक्षी भी पंचास्तिकाय सूत्र १०६ तथा १०७ की टीकामें नियम कर दिया है कि दर्शनमोह 
के अनुदय ओर सम्यग्दर्शन की प्राप्ति से पहले कोड मोक्षमार्ग नहीं । बिना निश्चय के व्यवहार किसका। अब सार बात 
यह है कि वास्तव में तो सम्यग्दर्शन श्रद्धा गुण की निर्विकल्य शुद्ध पर्याय दै जो चौथे से सिद्ध तक एक रूप है। उसमे 
निश्चय व्यवहार है ही नहीं । वास्तव में यह व्यवहार निश्चय की कल्पना से रहित दै। सम्यक्त्व अद्वैत रूप है । इसकी 
चर्चा स्वयं ग्रन्थकार छठी पुस्तक मे करेगे। ये अनेकान्त आगम की तीक्ष्णधारा है । गुरुगम से चलानी सीखनी पड़ती 
है अन्यथा रागरूप शत्रु का गला कटने की बजाय जीव स्वयं खड मे पड़ जात्ता है। विशेष सदगुरु के परिचय से 
जानकारी करे! हम जैसे तुच्छ पामर क्या आंगम का पार पा सकते है ? सदगुरु देव की जय । ओं शान्ति। 

श्री चिद्विलासर परमागम में कहा है :- 

चौथे गुणस्थान वाला जीव श्री सर्वज्ञ कर कटे हुए वस्तु स्वरूप को चितवन करता है, उसको सम्यक्त्व हो गया 
दै। उस सम्यक्त्व के ६७ भेद हैँ । वे कहते दै । 

प्रथम श्रद्धान के चार भेद दै - 
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( ९ › परमार्थं संस्तव - साते तत्त्व है । उनका स्वरूप जाता चिन्तवन करता है । चेतना लक्षण, दर्शनज्ञानरूप उपयोग- 
अनादि अनन्त शक्ति सहित अनन्त गुणो से शोभित मेरा स्वरूप हि1 अनादि से परसंयोग के साथ मित्याह तो भी ( हमारा) 
ज्ञान उपयोग हमारे स्वरूप मेँ ज्ञेयाक्ार होता है; पर जेयरूप नहीं होता है ( हमारी ) ज्ञान शक्ति अविकाररूप अखण्डित 
रहती है1 ज्ञेयो को अवलम्बन करती है पर निश्चय से परज्ञेयो को दूती भी नहीं है 1 उपयोग परको देखता हृ भी 
` अनदेखता र, पराचरण करता हुआ भी अकर्ता है - एसे उपयोग के प्रतीति भाव को अद्धत्रा है! अजीवादिक पदार्थो 
को हेय जानकर भ्रद्धान करता है। बारम्बार भेदन्चान द्वारा स्वरूप चिन्तवन करके स्वरूप की श्रद्धा हुवी, उसका नाम 
परमार्थं संस्तव कहा जाता है 

(२) मुनित परमार्थं - जिनागम-द्रव्यश्चुत द्वारा अर्थं को जानकर ज्ञान च्योतति का अनुभव हुआ, उसको सुनित 
परमार्थं कहते है 1 

(३ ) यतिजन सेवा - वीतराग स्वसंवेदन द्वारा शुद्ध स्वरूपं का रसास्वाद हुआ, उसमे प्रीति-भक्ति-सेवा, उसको 
यतिजन सेवा कदा जाता है1 

(४) कुदृष्टिपरित्याग - परालम्बी बहिर्मुख गिथ्यादृष्टि जनों के त्याग को कुदृष्टि परित्याग कषा जाता रै। 

सम्यक्त्व के तीन चिद्ह कहते हैँ - 

(५) ९. जिनागमशुश्रूषा - अनादि क्री मिथ्यादृष्टि को छोडकर, जिनागम में कटे हुए ज्ञानमय स्वरूप को पाया 
जाता है1 उसमें उपकारी जिनागम है। उस जिनागम क्ते प्रति प्रीति करे! एेसी प्रीति करे कि जैसे दरिद्रीको किसीने 
चिन्तामणि दिखाया, तब उससे चिन्तामणि पाया! उस समय जैसे वह दरिद्री उस दिखाने वाले से प्रीति करता है, वैसी 
प्रतीति ओजिनसूत्र से ( सम्यग्दृष्टि ) करे, उसको जिनागम शुश्रूषा कहा जाता है। 

(६) २. धर्मसाधन मे परमअनुराग - जिनधर्म रूप अनन्त गुण का विचार वह ध्ंसाधन है! उसमें परमअनुराग 
करे; धमं साधन मेँ अनुराग दूसरा चिन्ह ईै1 ह 

(७) ३. जिनगुरू वैयादृत्य - जिस गुरु द्वारा स्ान-आनन्द पाया जाता है, इसलिये उनकी वैवावृत्य-सेवा-स्थिरता 
करे; वह जिनगुरुतैवावृत्य तीसरा चिन्ह कदा जाता है1 ये तीनों चिन्ह अनुभवी के रै 

अब दस विनय के भेद कहते हैँ - । 

(८ से ९७) ९. अरत, २. सिद्ध, ३. आचार्य, ४. उपाध्याय, ५. साधु, ६. प्रतिमा, ७. श्रुत, ८. धर्म, ९. चार प्रकार 
का संघ ओर ९०. सम्यक्त्व; इन दस की विनय करे; उन द्वास स्वरूप की भावना उत्पन होती है । 

अव तीन शुद्धि कहते है - 

८९८ से २०) - मन-वचन-काच शुद्ध करके स्वरूप भावे ओर स्वरूप अनुभवी पुरुषों मेँ इन तीनों को लगावै; 
स्वरूप को निःशंक निःसंदेहपने ग्रहे! 

अब पांच दोषो का त्याग कते हैँ ( अतीचार ) 

(२९) ९. सर्वज्ञ वचन को निःसंदेहपणे मने। 

(२२) २. मिथ्यामत की अभिलाषा न करे; पर - दैत को न इच्छे 1 

( २३) ३. पवित्र स्वरूप को ग्रहे, पर ऊपर ग्लानि न करे! 

( २४ ) ४. पिथ्या्वी परग्राही देत की मन द्वार प्रशंसा न करे! उसी प्रकार 

( २५) ५. वचन द्वारा (उस मिध्यात्वी के ) गुण न करे। 

अव सम्यक्त्व क्ती प्रभावना के आठ भेद कहते है - 

( २६ >) ९. पवयणी - ( अर्थात्‌ सिद्धान्त का जानकार ) सिद्धान्त यें स्वरूप को उपादेय कटे। 

( २७) २- धर्मकथा - जिनधर्म का कथन करे । 


द्वितीय खण्ड पंचम पुस्तक ४२५ 
[~~~ 
( २८) ३. वादी - हट द्वारा द्वैत का आग्रह होय तो छुड़ावे ओर मिथ्यावाद मिटावे । 


(२९) ४. निमित्त - स्वरूप पाने मेँ निमित्त जिनवाणी, गुरु तथा स्वधमीं है ओर निजविचार है; निमित्त 
जो धर्मज्ञ है उसका हित्त कदे । ४ + 


(३०) ५. तपस्वी - परदवैत की इच्छा मिटाकर निज प्रताप प्रगट करे। 
( ३१) ६. विद्यावान्‌ - विद्या द्वारा जिनमत का प्रभाव कहे, ज्ञान द्वारा स्वरूप का प्रभाव करे। 


(३२) ७. सिद्ध ~ स्वरूपानन्दी का वचनद्वारा हित करे, संध की स्थिरता करे जिस द्वारा स्वरूप की प्राप्ति होती 
है उसको सिद्ध कहते 1 


(२३३) ८. कवि - कवि स्वरूप सम्बन्धी रचना रचे, परमार्थं को पावे, प्रभावना करे। इस आठ भेदो द्वारा जिनधर्म 
का~ स्वरूप का प्रभाव बडे, एेसा करे, ये अनुभवी के लक्षण रै। 

अब छह भावना कहते ह: - (खास ) 

( ३४ ) १. मूलभावना - सम्यक्त्व-स्वरूप अनुभव वह सकल निज धर्ममूल-शिवमूल है। जिनधर्मरूपी कल्पतरु 
का मूल सम्यक्त्व है एेसा भावे ( दंसणमूलो धम्मो )। 

( ३५ ) २. द्वारभावना - धर्मं नगर यें प्रवेश करने के लिये सम्यक्त्व द्वार है। 

( ३६ ) ३. प्रतिष्ठाभावना - व्रते ~ तप की, स्वरूप की प्रतिष्ठा सम्यक्त्व से रै। 

(३७ ) ४. निधानभावना - अनन्तसुख देने का निधान सम्यक्त्व दै। 

( ३८ ) ५. आधारभावेना ~ सब गुणों का भाजन सम्यक्त्व है। ये छह भावनाय स्वरूप रस प्रगट करती है। 

(३९) ६. भाजनभावना ~ सब गुणों का भाजन सम्यक्त्व है! ये छह भावनाएं स्वरूप रस प्रगट करती है । 

अव सम्यक्त्व के पाँच भूषण लिखते दँ - 

(४०) ९. कौशल्यता - परमात्मभक्ति, परपरिणाम ओर पापपरित्याग (रूप) स्वरूप, भावसंवर ओर 
शुद्धभावपोषक क्रिया को कौशल्यता कहते हे । 

(४९) २. तीर्थसेवा - अनुभवी वीतराग सत्पुरुषो के संग को तीर्थसेवा कहते है । 

( ४२.) ३. भक्ति - जिनसाधु ओर स्वधर्मं की आदरता द्वारा उसकी महिमा बधाना ~ उसको भक्ति कहते है। 

(४३ ) ४. स्थिरता ~ सम्यक्त्व भावे कौ दृढता वह स्थिरता रै। 

(४४) ५. प्रभावना ~ पूजा - प्रभाव करना वह प्रभावना है। ये भूषण, सम्यक्त्व के है। 

सम्यक्त्व के पाँच लक्षण रै। वे क्या-क्या है उनको कहते हैँ - 

(४५) ९. उपशम ~ राग-दवेष को मिटाकर स्वरूप की भेट करना वह उपशम है। 

(४६ ) २. संवेग - निजधर्मं तथा जिनधर्मं के प्रति राग-वह संवेग है। 

(४७ ) ३. निर्वेद ~ वैराग्य भाव वह निर्वेद है। 

(४८ ) ४. अनुकम्पा - स्वदया-परदया वह अनुकम्पा है1 

(४९ ) ५. आस्तिक्य - स्वरूप की तथा जिनवचनों कौ प्रतीति वह आस्तिक्य है, ये लक्षण अनुभवी के है। 

अब छद जैनसार लिखते हैँ - 

(५०) ९. वंदना ~ परतीर्थ, परदेव ओर परचैत्य-उनकी वन्दना न करे। 

(५९) २. नमस्कार - उनकी पूजा या नमस्कार न करे 1 
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(५२) ३. दान - उनको दान न करे 1 

(५३) ४. अनुग्रयाण - ( उनके लिये ) अपने खान-पान से अधिक न करे। 

(५४) ५. आलाप - प्रणति सहित संभाषण, उसको आलाप करते है, वह उनके साध न करे! 

(५५) ६. संलाप - गुण, दोष सम्बन्धी पूना कि वारंवार भक्ति करना संलाप है वह उनको न करे । 

अब सम्यक्त्व के छः अभंगं कारण लिखते हैँ । जो सम्यक्त्व के भंग के कारण पाकर न डिगे उनको अभंगकारणं 
कहते दै 1 उनके छः भेद दहै 

(५६ से ६९) - १. राजा, २. जनसमुदाय, ३- बलवान, ४. देव, ५. पितादिक वड़े जन ओर ६. माता। ये सम्यक्त्व 
के अभंगपने यें छः धय है! उनक्ो जानता रहे पर उनके भय से निजधर्मं तथा जिनधर्म को न तजे। 

अब सम्यक्त्व के छः स्थान लिखते हैः- 

(६२ ) १. जीव है - आत्मा अनुभव सिद्ध है! चेतना मे चित्त लीन करे; जीव अस्ति रूप है वह केवल ज्ञान द्वारा 
प्रत्यक्ष हे 

(६३ ) २. नित्य है - इव्यार्थिक्छ नय से नित्य है 

(६४ ) ३. कर्ता हे - आत्मा पुण्य-पाप का कर्ता है! 

(६५ ) 2. भोक्ता है - आत्मा पुण्य-पाप का भोक्ता भी है! चह युण्य पाप का कर्तां भोक्तापना मिथ्यादृष्टि में 
हि ! निश्चय नय से आत्मा उनका च्छर्ता कि भोक्ता नहीं हे। 

(६६ ) ५. अस्ति धुव ( मोक्ष ) दै - निर्वाण स्वरूप अस्ति धुव है। व्यक्त निर्वाण वह-अक्षय मुक्ति है ओर 

(६७) ६. मोक्ष का उपाय है ~ सम्यग्दर्शन-सान-चारितर वह मोक्ष का उपाय दहै । 

सम्यक्त्व के ये ६७ भेद्‌ परमात्मा की प्राप्ति का उपाय है। 


हमारा नोट - सम्यक्त्व तो एक ही प्रकार का होता है! उसमे भेद नहीं होते! उससे अविनाभावी उस सम्यग्दृष्टि 
आत्मा के ज्ञान, चारित्र आदि में कस्या-क्या विशेषता आ जाती हैँ उनका यह कथन है । चिदविलास के अतिरिक्त ओर 
किसी शास्त्र में हमारे देखने में नहीं आया हे 1 मुमुक्ुओं के लिये अत्यन्त उपयोगी समञ्चकर यहाँ दे दिया डै। 


कण्ठस्थ करने योग्य प्रञ्नोत्तर 
प्रशन २३० - सम्यग्दर्शन किसको कहते है 2 । 
उत्तर - आत्मा के सम्यक्त्व ( श्रद्धा) गुण की स्वभावपर्वाय को सम्यग्दर्शन कहते है ! यह शुद्ध भाव रूप है। 


रागरूप नहीं हे1 आत्मा की एक शुद्धि विशेष का नाम है 1 तत्त्वार्थश्रद्धान या आत्मश्रद्धान उसका लक्षण 
हे! ये चौथे से सिद्ध तक सब जीवों मे एक जेसा पाया जाता है। 

प्रश्न २३९ - मिध्यादर्शन किसको कहते है ? 

उत्तर - आत्मा के सम्यक्त्व ( श्रद्धा ) गुण क्छी विभाव पर्याय को मिध्यादर्शन कहते रै यह मोह रूप है1 आत्मा 
मे कलुषता है 1 स्वपर का एकत्व इसका लक्षण दै 

प्रश्न २३२ - सम्यक्त्व का लक्षण स्वात्मानुभूति क्या दै ? 

उत्तर - सम्यग्दृष्टि का मति श्रुत ज्ञान जिस समय सम्पूर्णं परज्ञेयों से हट कर मात्र आत्मानुभव करने लगता रहै 


उसको स्वात्मानुभूति कहते दँ तथा सम्यग्दर्शन की सहचरता के कारण ओर बुद्धिपूर्वक राग के अभाव 
के कारण इसी को निश्चयसम्यग्दर्शन भी कहते है 1 
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प्रश्न २३३ - 


उत्तर - 


प्रशन २२३६- 


उत्तर - 


प्रशन २३५ - 


उत्तर ~ 


प्ररन २३६ - 


उत्तर - 


सम्यक्त्व का लक्षण अद्धा, रुचि, प्रतीति स्याह? 


सम्यग्दृष्टि का मति श्रुत ज्ञान जब विकल्य रूप से नौ तत्त्वो की जानकारी तथा श्रद्धा में प्रवृत्त होता दै 
उस विकल्प को या विकल्पात्मक ज्ञान को सम्यक्त्व का सहचर होने से व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता दै1 
कालक्षण चरण, प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा आस्तिक्य, भक्ति, वात्सल्यता, निन्दा, गर्दा 
व्यादि? 
सम्यग्दृष्टि के सम्यक्त्व के अविनाभावी अनन्तानुबन्धी कषाय का अभाव हो जाता है ओर उसके अभाव 
से उसके चारित्र में शुभक्रियाओं में प्रवृत्ति होती है।उस शुभ विकल्प रूप मन की प्रवृत्तिको जो चारित्र 
गुण की विभाव पर्याय है चरण है आरोप से उसे सम्यक्त्व कह देते हैँ । तथा उसी समय कषायो में मन्दता 
आ जाती है उसको प्रशम कह देते है । पंचपरमेष्टी, धर्पात्माओं, रत्त्रयरूप धर्म तथा धर्म के अंगो मे जो 
प्रीति हो जाती हैउसको संवेग, भक्ति वात्सल्यता कहते रै तता भोगों कौ इच्छा न होने को निर्वेद कहते है 
स्वपर की दया को अनुकम्पा कहते है । नौ पदार्थो में "है '" पने के भाव को आस्तिक्य कहते है । अपने मेँ 
राग भाव के रहने तथा उससे होने बाले बन्ध के पश्चाताप को निन्दा कहते हैँ तथा उस राग के त्याग के 
भाव व्मो गर्हा कहते द । ये सब अनन्तानुबंधी कषाय के अभाव होने से चारित्र गुण में विकल्प प्रगट होते 
है । उनको आरोप से सम्यक्त्व या व्यवहार सम्यक्त्व भी कह देते दै क्योकि सम्यक्त्व कौ सहचरता दै। 
निःशंकित अंग किसे कहते दै ? 
शंका नाम संशय तथा भय का है इस लोक में धर्म-अधर्म-दन्य, पुद्गल परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ, 
समुद्र, मेरु पर्वत आदि दूरवतीं पदार्थो तथा तीर्थकर, चक्रवती, राम, रावणादि अन्तरित पदार्थं है इनका 
वर्णन जसा सर्वजलवीतरागभाषित आगम मेँ कहा गया है सो सत्य है या नहीं ? अथवा सर्वज्ञ देव ने वस्तु 
का स्वरूप अनेकान्तात्मक ( अनन्तधर्मं सहित ) कहा है सो सत्य हे कि असत्य ? एेसी शंका उत्प्नन 
होना सो निरश्शंकितपना है 1 
परपदार्थो मे आत्मचुद्धि का उत्यन होना पयायवुद्धि है अर्थात्‌ कर्मोदय से मिली हई शरीरादि सामग्री 
को ही जीव अपना स्वरूप समञ्च लेता है। इस अन्यथा बुद्धि से ही सात प्रकार के भय उत्पन होते है 
यथा - इहलोकभयः, परलोकभयः, वेदनाभयः, अरक्षाभयः, अगुप्तिभयः, मरणभय » अकस्मात्‌भय1 
यदं पर कोड शंका करे कि भय तो श्रावको तथा मुनियों के भी होता है क्योकि भय प्रकृति का उदय 
अष्टम गुणस्थान तक दै तो भय का अभाव सम्यण्दुष्टिके कैसे 1 
उदय का स्वामीपना नहीं दै ओर न वह पर द्रव्य द्वारा अपन ‰ ॥ 
4 विनाशीक जानता है। इसलिये चारित्रमोह सम्बन्धी भय होते हये भी दर्शन मोह सम्बन्धी 
भय का तथा तत्त्वार्थ श्रद्धान में शंका का अभाव होने से वह निःशंक ओर निर्भय ही है । यद्यपि वर्तमान 
पीड़ा सहने ये अशक्त होने के कारण भय से भागना आदि इलाज भी करता है तथापि तत्त्वार्थं र 
से चिगने रूप दर्शनमोह सम्बन्धी भय का लेश भी उसे उत्पन नहा होता। अपने आत्मज्ञान भ्रद्धान में 
निश्शंक रहता दै। 
निःकां्षित अंग किसे कहते है ? ५ 
विषयभोगौं ्‌ ं ये ह 1 पहले भोगे हुये भोगो को 
यभो कौ अभि काण क वांछा, मिथ्यादृष्टियों को भोगों 
न उनको अपने मन में भले जानना अथवा इ के विरुद्ध भोगों मे व 
होना ये सब संसारिक वांछाएं है जिस पुरुष के ये न हो से निका त्‌ अर चल है। सम्यग्दृष्टि भा 
यंचेनदियों के विषय सेवन करता है तो भी उसकी उनसे रुचि नहीं है। ञानी पुरुष त्रत 
व उदयजनित शुभ फलों की वांछा नहीं करता, यह। तक त्रतादि 
शुभाचरण करता हवा भी व करते हुवे भी उद हेय जानता है! 
शुभाचरणों को अशुभ से बचने के लिये आचरण करत हु 
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प्रशन २३७ - 


उत्तर - 


प्रन २३८ - 


उत्तर - 


प्रन २३९ - 


उत्तर - 


प्रश्न २४० - 


उत्तर - 


प्रन २६४९ - 


उत्तर - 


प्रशन २४२ - 


उत्तर - 


निर्विचिकित्सा अंग किसे कहते है ? 
अपने को उत्तम गुणयुक्त समञ्चकर अपने ताईं श्रेष्ठ मानने से दूसरे के प्रति जो तिरस्कार करने की बुद्धि 
उत्पनन होती है उसे विचिकित्सा या ग्लानि कहते है । इस दोष के चिन्ह ये हैँ - जो कोई पुरुष पाप के 
उदय से दुःखी हो या असाता के उदय से ग्लान-शरीरयुक्त हो, उसमें एेसी ग्लानिरूप बुद्धि करना कि - 
'*मँ सुन्दर रूपवान्‌, संपत्तिवान्‌, बुद्धिमान हूँ, यह रंक-दीन, कुरूप मेरी बराबरी का नही" सम्यग्दृष्टि 
कै एेसे भाव कदापि नहीं होते वह विचार करता है कि जीवों की शुभाशुभ कर्मो के उदय से अनेक प्रकार 
विचित्र दशा होती है। कदाचित्‌ मेरा भी अशुभ उदय आ जाय तो मेरी भी एेसी दुर्दशा होना कोई असम्भव 
नरीं है । इसलिये वह दूसरों को हीन सुद्धि से.या ग्लान-दृष्टि से नहीं देखता। 
अमूढृदृष्टि अंग किसे कहते हैँ ? 
अतत्त्वमें तत्व के श्रद्धान करने की बुद्धि को मूटदृष्टि कहते है । जिनके यह मूढदृष्टि नही है वे अमूटदृष्टि 
अंग युक्त सम्यग्दृष्टि है। इसके बाह्य चिन्ह यह है - मिथ्यादृष्टो ने पूर्वापर विवेक बिना, गुण-दोष के 
विचार रहित, अनक पदार्थो को धर्मरूप वर्णन किये हैँ ओर उनके पूजने से लौकिक ओर पारमार्थिक 
कार्यो की सिद्धि बतलाई है । अमूटृदृष्टि का धारक इन सबको असत्य जानता ओर उनमें धर्मरूप बुद्धि 
नहीं करता तथा अनेक प्रकार की लौकिक मूटत्ाओं को निस्सार तथा खोटे फलों को उत्पादक जानकर 
व्यर्थ समञ्चता है, कुदेव या अदेव में देवबुद्धि, कुगुरू या अगुरु में गुरुलु तथा इनके निमित्त हिंसा 
करने में धर्म मानना आदि मूढ़दृष्टिपने को मिथ्यात्न समञ्ञ दूर ही से तजता दहै, यही सम्यक्त्व का 
अमूटदृष्टिपना है। सच्चे देव, गुरु, धर्म को ही स्वरूप पहचानकर मानता है। 
उपबंहण अंग किसे कहते दँ ? 
अपनी तथा अन्य जीवों की सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र शक्ति का बढ़ाना, उपवबंहण अंग है 1 इसको उपगूहन 
अंग भी कहते दै । पवित्र जिनधर्म मे अन्ञानता अथवा अशक्स्यता से उत्पन्न हुई निन्दा को योग्य रीति से 
दूर करना तथा अपने गुणों को वा दूसरे के दोषों को ढांकना सो उपगूहनं अंग दै। 
स्थितिकरण अंग किसे कहते है ? 
आप स्वयं या अन्य पुरुष किसी कषायवश ज्ञान, श्रद्धान, चारित्र से डिगते या छूटते हो तो अपने को 
वा उन्हे दृढ्‌ तथा स्थिर करना - ये स्थित्तिकरण अंग दै। 
वात्सल्य अंग किसे कहते दै 2 
असहन्त, सिद्ध, उनके बिम्ब, चैत्यालय, चतुर्विध संघ तथा शास्त्र में अन्तःकरण से अनुराग करना, भक्ति 
सेवा करना सो वात्सल्य है। यह वात्सल्य वैसा ही होना चाहिये जसे स्वामी में सेवक की अनुरागपूर्वक 
भक्ति होती है या गाय का बडे में उत्कट अनुराग होता है । यदि इन पर किसी प्रकार के उपसर्ग या संकट 
आदि आवें तो अपनी शक्ति भर मेने का यतन करना चाहिये, शक्ति नहीं छिपाना चाहिये। 
प्रभावना अंग किसे कहते रै? 
जिस तरह से बन सके, उस तरह से अज्ञान अन्धकार को दूर करके जिन शासन के माहात्य को प्रगट 
करना प्रभावना है अथवा अपने आत्मगुणो को उद्योत करना अर्थात्‌ रलत्रय के तेज से अपनी आत्मा का 
प्रभाव बद़ाना ओर पवित्र मोक्षदायक जिनधर्म को दान-तप-विद्या आदि का अत्तिशय प्रगट करके तन, 
मन, धन, द्वारा ( जैसी अपनी योग्यता हो ) सर्वलोक में प्रकाशित करना सो प्रभावना है। 

सम्यग्दर्शन से लाभ 


(९) सम्यग्दर्शन से - आगामी कर्मो का आस्रव बन्ध रूक जाता रै। 
(२) सम्यग्दर्शन से - पहले बन्धे हए कर्मो की निर्जरा होती है। 
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(३ ) सम्यग्दर्शन से ~ ज्ञान, सम्यग्तान हो जाता है ओर चारित्र सम्यक्‌ चारित्र हो जाता है। 

(४) सम्यग्दर्शन से ~ एकत्ववुद्धि की कलुषता आत्मा से दूर हो जाती रै ओर शुद्धि की प्रगटता हो जाती दै। 

(५) सम्यग्दर्शन से - दुःख दूर होकर अतीन्द्रिय सुख प्रारम्भ हो जाता है। 

(६) सम्यग्दर्शन से ~ लब्धिरूप स्वात्मानुभूति तो हर समय रहत्ती है ओर कभी- 
थो नुभू हती है ओर कभी स 1 

(७) सम्यग्दर्शन से ~ अनादिकालीन पर के कर्तृत्व, भोक्तृत्व का भाव समाप्त हो जातादै। पर के संग्रहकी 
मिट जाती है। परिग्रहरूपी पिशाच से मुख मुड़ जाता है। उपयोग का बहाव परसे हट करस्वे की ओर रि लारा) 

(८ ) सम्यग्दर्शन से ~ कर्मचेतना ओर कर्मफलचेतना के स्वामित्व का नाश 
न 0 निज जनि श होकर मातर ज्ञान चेतना का स्वामी 

(९) सम्यग्दर्शन से ~ परद्रव्यों क्रा, अपने संयोग-वियोग का, राग का, इन्द्रिय सुख-टुःख का, कर्मबन्ध का 
नौ तत्त्वो का, यहाँ तक कि मोश्च का भी स्ञाता-द्रष्टा बम जाता है। केवल सामान्य आत्मा में स्वपने की बुद्धि रह जाती दै । 

( ९० ) सम्यग्दर्शन से - इन्दरियज्ञान ओर इन्द्रियसुख में हेयबुद्धि हो जाती है । अतीन्द्रिय ज्ञान ओर 
की रुचि जाग्रत हो जाती रै। ॥ स 

( १९ › सम्यग्दर्शन से - आत्मप्रत्यक्ष हो जाता हे। 

(.९२ ) सम्यग्दर्शन से - सातावेदनीय से प्राप्त सुख सामगी में उपादेय बुद्धि नष्ट हो जाती है! 

( ९३ ) सम्यग्दर्शन से - विषयसुख में ओर पर में अत्यन्त अरुचि भाव हो जाता है। 

( ९४ ) सम्यग्दर्शन से - केवल ज्ञानमय भाव उत्यन होते है । अज्ञानमय भावों की उत्यत्ति का नाश हो जाता है। 

( १५.) सम्यग्दर्शन से - ही धमं प्रारम्भ होता है1 सम्यग्दर्शन पहला धर्म है ओर चारित्र दूसरा धर्म है। जगत मेँ ओर 
धर्म कुछ नहीं रै। 

(१६ ) सम्यग्दर्शन से - मिथ्यात्व सम्बन्धी कर्मो का अनादिकालीन निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध छूट जाता है। 

( ९७) सम्यग्दर्शन से - अनादि पंचपरावर्तन की शृङ्खला टूट जाती है। 

( ९८ ) सम्यग्दर्शन से - नरक, तिर्यच ओर मनुष्य गति नहीं बन्धती। केवल दैवगति मे ही सहचर रागवश जाता 
है। यदि पहले बंधी हो तो नरकं में प्रथम नरक के प्रथम पाथड़े से आगे नहीं जाता। तिर्यच या मनुष्य, उत्तम भोगभूमि 
कादोतादै। 

( ९९) सम्यग्दर्शन से - नियम से उसी भव में या थोड़े से भवो में नियमसे मोक्ष होकर सन दुःखों से छुटकारा 
सदाके लिये दो जाता है। 

एसे महान्‌ पवित्र सम्यग्दर्शन को कोटिशः नमस्कार है। 

सम्यग्दर्शन का माहात्म्य 
श्री रलकरण्डश्रावकाचारजी में कहा है 
यदि पापनिरोधोऽन्यसम्पदा च प्रयोजनम्‌ ॥ 
अथ पापरत्रवोऽस्त्यन्यसम्पदा चिं प्रयोजनम्‌ ॥ २७॥ 

अर्थं - यदि ( सम्यग्दर्शन के माहात्म्य से ) पाप का निरोधहै अर्थात्‌ आयामी कर्मो का संवर है तो हे जीव } अय 
सम्पदा सेतुञ्च क्या प्रयोजन दै ? कुछ नही । ओर यदि सम्यग्दर्शन के अभाव में पाप का आस्रव है अर्थात्‌ कर्मो का 
आगमन है तो भी है जीव ! तुञ्चे अन्य सम्पदा से क्या प्रयोजन है? 

, वार्थं - जीव को सबसे अधिक सम्पदाओं कौ अभिलाषा है तो गुरुदेव समञ्ञाते दै कि हे जीव! यदि सम्यग्दर्शन 
रूपी महान्‌ सम्पदा प्राप्त हो गई तो अन्य सम्पदायें तेरे किस काम की ! इस सम्पदा से तुञ्चे आस्रव का निरोध होगा 
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ओर उसके फलस्वरूप महान्‌ अतीन्धिय सुख रूप मोक्ष मिलेगा। अन्य सम्पदा तो नाशवान्‌ है। बह तेरे कुछ काम नहीं 
आती 1 भाई, उनको आत्मा दूता भी नही । नीचे की पंक्ति में नास्ति से समघाते हैँ कि यदि सम्यक्त्व रूप सच्ची सम्पदा 
नहीं है ओर शेष जगत्‌ की सब सम्पदायें हे । महान्‌ अहमिन््र पद तक प्राप्त है तो रहो हे जीव ! मिथ्यादर्शन रूपी महान्‌ 
शत्नु से तुञ्चे कर्म बन्धता रहेगा ओर उस के फलस्वरूप नरक निगोद में चला जायेगा । यह सन सम्पदा यही पड़ी रह 
जायेगी। इसलिये भाई, इन सम्पदाओं की अभिलाषा छोड़ । ये तो जीव को अनेक बार मिली। असली सम्यक्त्व रूपी 
सम्पदा क्रा प्रयल कर, जिसके सामने ये सब हेच (हेय ) दै । 
सम्यग्दर्शन से ज्ञान ओर चारित्र सम्यक्‌ हो जाते हँ ओर उनका गमन भी मोक्षमार्गं की ओर चल देता है अन्यथा 
ग्यारह अंग तक ज्ञान ओर महाव्रत तक चारित्र व्यर्थं है । केवल बन्ध करने वाला है।( देखिये इसी ग्रन्थ का नं. १५३७ )। 
इसलिये संसार सागर से तरने के लिये सम्यग्दर्शन खेवट के समान कहा है। 
दर्शनं ज्ञानयारित्रात्साधिमानुपाश्टुते 1 
दर्शनं कर्णधारं लन्मोक्षमार्गे प्रयक्ष्यते ॥ ३१॥ 
विद्यावृत्तस्य संभूतिस्थितिवृद्धिक्छलोदयाः । 
न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे नरोरिव ॥ 3२ ॥ 
भावार्थ - ज्ञान चारित्र से पहले सम्यग्दर्शन की ही साधना की जाती है क्योंकि वह मोक्षमार्ग मे खेवटिया के समान 
कहा गया दै। ज्ञान ओर चारित्र की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि ओर अतीन्द्रिय सुख रूपी फल सम्यक्त्व के अभाव मेँ नहीं 
होते जैसे बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति स्थिति, वृद्धिं ओर फल लगना नहीं होता। दंसण मूलो धम्मो। यहां 
सम्यग्दर्शन को जीजावत्‌ कहा हे ओर चारित्र को वृक्षवत्‌ कहा रै ओर अतीन्धिय सुख रूप मोक्ष उसका फल कहा 
है1 अतः पहले सम्यग्दर्शन का पुरुषार्थं करना टी सर्वश्रेष्ठ दै। 
गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निमेहि नैव मोहवान्‌ । 
अनगारो गृहीश्रेयान्‌ निर्मोहो मोहिनो सुने: ॥ 33 ॥ । 
अर्थं ~ सम्यग्दृष्टि गृहस्थी मोक्ष कौ ओर जा रहा है किन्तु मिथ्यादृष्टि मुनि संसार ( निगोद ) की ओर जा रहा है। 
अत्तः उस मिथ्यादृष्टि मुनि से वह सम्यग्दृष्टि श्रेष्ठ है। इससे सम्यक्त्व का माहात्म्य प्रगट ही है। 
( 2) प्रथम नरक विन षट्‌भू ज्योतिष, वान भवन षंढ नारी । 
थावर विकलत्रय पशु में नार्दि, उपजत समकितधारी ॥ 
तीनलोक तिहूं कालमार्हिं, नहिं दर्शन सम-सुखकारी । 
सकलधरम को मूल यदी, इस बिन करनी दुःखकारी ॥ 
मोक्षमहल की परथम सीद्ी, या बिन ज्ञान चस्ति । 
सम्यकता न लहै, सो दशन धारो भव्य पवित्रा ॥ - 
अर्थं - केवल एक सम्यग्दर्शन से कितना संसार कट जाता है गिने-मिने भवो में मोक्ष हो जाता है ओर तबतक 
नरक तिर्यञ्च नहीं होता। केवल देव ओर वहाँ से कुलीन सम्पत्तशाली मनुष्य होता है । यदि श्रेणिक की तरह मिथ्यात्व 
अवस्था में सातवें नरक तक की भी आयु बांध ली हो तो कटकर अधिक से अधिक पटले नरक की प्रथम पाथ्डेकी 
८४ हजार वर्षं रह जाती है! यदि पशुगति या मनुष्यगति बांध ली हो तो उत्तम भोगभूमि की हो जाती है ओर मोक्षमार्गं 
तो उसी समय से प्रारम्भ हो जाता है । वह वहाँ भी कर्मो की निर्जरा करके मोक्च का ही पुरुषार्थं करता है। 
-शरी कार्तिकेयानुपरक्षा मे कहा रै 
रयणाण महारयणं खव्वजोयाणं उत्तमं जोखं 1 
सिद्धीण मडारिद्धी सम्मत्त सव्वसिद्धियरं ॥ 3२५ ॥ 
अर्थं - सम्यक्त्व है सो रत्ननि विषय तो महारत है । बहुरि सर्वयोग कहिये वस्तु की सिद्धि करने के उपाय म॑त्रध्यान 
आदिकतिनि में उत्तम योग हे जातें सम्यक्त्व के मोक्ष सथै है। बहुरि अणिमदिक ऋद्धि है तिनि में बड़ी ऋद्धि है! बहुत 


श सर्वं सिद्धि करने वाला यह सम्यक्त्व ही है । इसमें यह दिखाया है कि सम्यक्त्व से कोई बड़ी सम्पदा जगत्‌ 
1 


+ 
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द्वितीय खण्डछटी पुस्तक 
मंगलाचरण 
परमपुरुष निज अर्थं को साध गये गुणवृन्द । 
आनन्दामृतचन्द् को, वन्दत् हूँ सुखकन्द्‌ ॥ 


विषय-परिचय 


आगम गें भी यह रूढ है ओर लोक मेँ भी यह रूढि है कि सम्यक्त्व सविकल्प ओर निर्विकल्प के भेदसे दो प्रकार 
का है। वास्तव में यह बात सत्य नहीं है। सविकल्प तो ज्ञान को कहते है ओर निर्विकल्प देखने वाले दर्शन को कहते 
है 1 यह बात सत्य है। सम्यक्त्व को नहीं कहते। दूसरे विकल्प का अर्थं राग भी होता दै। सो चारित्र मे जब तक राग 
रहता है। उस समय तक उसको सराग चारित्र कहते हैँ ओर जब राग नहीं रहता तो वीतराग चारित्र कहते है।सोडइस 
प्रकार चारित्र को भी सविकल्प (राग रहित ) निर्विकल्प (राग रहित ) कहना ठीक है; किन्तु सम्यक्त्व को नीँ। 
सम्यक्त्व गुण का परिणमन तो या मिथ्यादर्शन रूप होता है या सम्यग्दर्शन रूप सतिकल्य निर्विकल्प रूप उसमे कोई 
पर्याय ही नहीं है । तत्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शन तो चौथे से सिद्ध तक एक ही प्रकार होता है। बस यही अगले कथन का 
सार हे। फिर प्रश्न यह होता है कि आगम में बह रूढि क्यों है? आगम में बहुत से कथन असदभूतव्यवहार या उपचरित 
नय से होते है। आगममें कहा है :- 

मुख्याभावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवर्तते 
( आलापपद्धतिः ) 

अर्थं - मुख्य ( उपादान-निमित्त ) के अभाव होने पर प्रयोजन या निमित्त में उपचार प्रवृत्त होता है। 

सो एेसे कथन सत्य तो नहीं होते पर उस कथन का प्रयोजन समञ्च लेना चादिये। जैसे सचेतन शरीर। वास्तव में 
शरीर तो अचेतन ही होता है। चेतन की सहचरता से सचेतन कह देते है । इसी प्रकार चौथे, पाँ चवे, छठे गुणस्थान में 
जब तक चारित्र गुण में लुद्धिपूर्वक राग रहता है उसकी सहचरत्ता से सम्यक्त्व को भी सविकल्प कह देते हैँ ओर आगे 
चारित्र के बुद्िपूर्वक राग से रहित होने के कारण उसके सहचर सम्यक्त्व को भी निर्विकल्प कह देते दै । पर यह कहने 
मात्र की बातदै। वास्तविक नहीं । इसी प्रकार कोई-कोई इसी अर्थ मे चौथे, पांचवे, छठे वाले के सम्यक्त्व को सविकल्प 
की बजाए व्यवहार ओर आगे सातवें से निर्विकल्प की बजाए निश्चय शब्द का भी प्रयोग कर देते है। सो उसका भी 
एेसा ही अर्थं समञ्चना। 

दूसरी चर्चा यहौँ यह की गई है कि कुछ लोग एेसा मानते हैँ कि चौथे, पांचवें भौर छठे गुणस्थान मे सविकल्प 
सम्यग्दृष्टियों के ज्ञान-चेतना नही होती, केवल ९ तत्त्वों की राग सहित शद्धा मात्र ही होती है। सातवें से निर्विकल्प 
सम्यग्दृष्टियों के ज्ञान-चेतना होती है। पर यह उनकी भूल दै। ज्ञान-चेतना तो चौथे से सिद्ध तक सभी सम्य्दृष्टियों 
के पाई जाती है। इसका समाधान इस प्रकार किया है । सबसे पहले यह समञ्रने कौ आवश्यकता है कि ज्ञान-चेतना 
किसे कहते हैँ ओर उसके कितने भेद रै 1 सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति के समय ज्ञानियो को मतिश्रुतज्ञानावरण कर्म का 
विशिष्ट क्षयोपशम हो जाता है। जिस क्षयोपशम के बल पर ही सम्यग्दृष्टि आत्मानुभूति किया करते हैँ सो इस क्षयोपशम 
को लब्धि रूप ज्ञानयेतना कहते है । यह सम्यक्त्व की अविनाभावी दै। समव्याप्ति रूप है। जहाँ सम्यक्त्व होगा वहाँ 
यह अवश्य होगी। जहाँ सम्यक्त्व नहीं होगा, वहाँ यह भी नहीं होगी। दूसरी ज्ञान चेतना उपयोग रूप होती है। जिस 
समय कोड भी ज्ञानी अपने उपयोग को बुद्धिपूर्वक सब परपदार्थो से हटा कर केवल स्वात्मा का अनुभव किया करता 
है उसको उपयोग रूप आत्मानुभूति कहते दै । सो यह अनुभूति चौथे वाले के थोड़े समय तक रहती है ओर बहुत समय 
जाद हुआ करती है । पांचवें वालों को कुछ अधिक समय रहती है ओर कुछ जल्दी-जल्दी हुआ करती है। छठे गुणस्थान 
वालों को नियम से अन्तर्मुहूर्तं बाद होती ही रहती है ओर सातवें से तो सब गुणस्थान ज्ञान-चेतना के उपयोगरूपदही 
है ( प्रमाण-आत्मावलोकन पना १६५)! अब जो यह मानते दै कि सविकल्य सम्यण्दृष्टियों के ज्ञान-चेतना नहीं होती 


३२ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 





उनकी भूल इस कारण से है कि लब्धिरूप ज्ञान-चेतना तो सभी सम्यण्दृष्टियों को नियम से रहती है 1 उसका विरह 
तो एक समय को भी नहीं है 1 यदि उसका विरह हो जाए तो मिथ्यादृष्टि हो जाए ओर उपयोग रूप ज्ञान-चैतना भी 
चौथे से दही नियम से कभी-कभी टोती रही रै 1 इसलिए उपयोग रूप ज्ञान-चेतना भी सखम्यग्दूष्टियों के सन गुणस्थानों 
मे पाई जाती है। यह ध्यान रहे कि ज्ञान-चेतना ज्ञान की पर्याय है। सम्यग्दर्शन क्छी नही । लब्धि रूप ज्ञान-चेतना ज्ञान 
के क्षयोपशम रूप है ओर उपयोग रूप ज्ञान-चेतना ज्ञान के स्वज्ञेव की जानकारी को कहते हैँ । यह भी समञ्ञ लेना 
चादिए कि सम्यग्दर्शन से जो संवर पूर्वक निर्जरा होती है वह निरन्तर हुआ करती है । चाहे उपयोग स्वम होयापर 
मे! वह निर्जरा तो सम्यक्त्व की शुद्धि के बल पर होती है कीं उपयोग के बल पर नहीं होती । यही बात पुण्य बन्ध 
ओर पाप के अबन्ध की है तथा चौथे गुणस्थान में सम्यग्दृष्टि के जो ७७ प्रकृतियों का बन्ध कहा है सो स्व में उपयोग 
रूप ज्ञानचेतना के समय भी उतना ही बन्ध है ओर पर मे उपयोग के समय में भी उतना दी बन्ध है। ज्ञान का गुण- 
दोष से या बन्ध-अबन्ध से कोई सम्बन्ध नहीं है। ज्ञान का काम तो केवल जानना है 1 अन्तर यही है कि चौथे, पांचवे, 
छठे गुणस्थान के सम्यग्दृष्टियों को पर में उपयोग की प्रवृत्ति के समय चारित्र गुण में वुद्धिपूर्वक राग रहता है ओर 
स्व मेँ उपयोगात्मक ज्ानचेत्तना के समय चारित्र गुण में बुद्धिपूर्वक राग नहीं रहता ओर इस राग के कारण कुल 
आदकलता रूप दुख अधिक हो जाता है। केवल इस दुख के अभाव के लिए या निराकरुल आत्मानन्द के लिए ज्ञानी 
स्वात्मानुभूति का उपयोग रूप अनुभव किया करते है 1 बाकी लब्धिरूप ज्ञानचेतना तो उनके हर समय रहती दही है ओर 
सम्यक्त्व के ओर चारित्र के बल से होने वाली निर्जरा भी निरन्तर हुआ ही करती है 

सविकल्प सम्यग्दृष्टियों के ज्ञान-चेतना नहीं दोत्ती किन्तु प्रतीत्ति मात्र दती है एेसा जो शंकाकार मानता है ~ उसमें 
यह भी भूल है कि प्रतीति मात्र तो मिथ्यादृष्टियों के भी होती है! वह करीं सम्यक्त्व नहीं है। 

ग्रन्थकार सम्यक्त्व की जो चर्चा अब करने वाले दै - चह बहुत सुक्ष्म किन्तु मार्भिक है! इसका विशेष परिश्रम 
से अभ्यास करने पर ही लाभ होगा ओर स्पष्ट तो किसी ञानी के सहवास मेँ ही समञ्च में आयेगा। 

गुरुदेव लब्धि रूप ज्ञानयेतना ओर उपयोगरूप ज्ञानचेतना का पहले सूत्र न. ९९५५ से ९११७७ तक निरूपण कर 
आये हे 1 उसका पुनः अभ्यास करलं - फिर यह विषय समञ्जे में आपको विशोष सुगमता रहेगी 

सम्यग्दर्न में सविकल्प निर्विकल्प भेद नहीं है 
तथा 
सब सम्यग्दृष्टियों के ज्ञान-चेतना होती हि। 
( सूत्र ९१५८९ से १७०३ तकर ११५) 
शड्का सूत्र ९५८९ से ९५९४ तक ६ 
नलु रूढिरिहाप्यस्ति योगादा लोकतोऽथवा 1 
तत्सम्यक्त्वं द्धिधाप्यर्थनिश्चयादु व्यवहारतः ॥ १५८९7 
शङ्का - शास्र सै भी ओर लोक से भी यह रूढि है कि वह सम्यक्त्व निश्चय ओर व्यवहार से दो प्रकार है। 
व्यावहारिकसम्यक्त्वं सरागं खविक्छल्पकम्‌ । 
निश्चयं वीलरागं क्तु सम्यक्त्वं जिर्चिक्छल्पकम्‌ ॥ १५९० ॥ 


शङ्का चालू ~ व्यवहार सम्यक्त्व सराग अर्थात्‌ सविकल्पक है किन्तु निश्चय सम्यक्त्व वीत्तराग अर्थात्‌ 
निर्विकल्पक दै। 


इत्यस्ति वासनोन्मेषखः केखाज्चिन्मोहशालिनां । 
लन्सते वीठकरागस्य सद्‌ूदष्टेर्लानचेतना ॥ १५९१ 


ह र चालू - किन्टीं मोहयुक्त पुरुषों के यह वासना जन्य संस्कार है। उनके मत में वीतराग सम्बग्दृष्टि के ही जञान- 
तना है। 


द्वितीय खण्ड. 
द्विती छठी पुस्तक ५ 





तैः सम्यक्त्वं द्विधा कृत्वा स्वामिभेदो द्विधा कूलः 1 
एक्छः कथ्यित्सरागोऽस्ति वीतरागश्य कश्यन ॥ १५९२ 1 
शङ्खा चालू - उनके द्वारा सम्यक्त्व दो प्रकार किया जा कर स्वामी के भी दो प्रकार के भेद कर दिये गए है । एक 
कोई सराग सम्यग्दृष्टि है ओर दूसरा कोई वीतराग सम्यण्टृष्टि दै। 
लन्ास्ति वीलरागस्य कस्ययिज्ज्ञानयेतना 1 
सद्‌दृखेजिर्विक्ल्पस्य नेतरस्य कदाचन ॥ १५९३ ॥ 
शङ्का चालू - उनमें किसी वीतराग निर्विकल्प सम्यग्दृष्टि के ज्ञान -चेतना है । दूसरे ( सराग सविकल्प सम्यग्दृष्टि ) 
के ज्ञान चेतना कभी नहीं दोती है। 
व्यावहारिकसद्‌ दृष्टेः सविकल्पस्य रागिणः । 
प्रतीलिमाच्रमेवासित कुरतः स्याज्ज्ञानचेलना ॥ १५९४ ॥ 
शङ्का चालू - ( उनके मत यें ) व्यवहार सविकल्प सरागी सम्यग्दृष्टि के प्रतीति मात्र ( ९ पदार्थो कौ श्रद्धा मात्र ) 
ही है, ज्ञान-चेतना काँ से दो सकती है? अर्थात्‌ नहीं दै। 
शङ्काकार का भाव - शङ्काकार का अभिप्राय यही है कि सम्यग्दर्शन के सविकल्प ओर निर्विकल्प या व्यवहार 
निश्चय दो भेद हैँ तथा उनमें से सविकल्प या व्यवहार सम्यण्दष्टियों के ज्ञान-चेतना नहीं होती केवल ९ तत्त्वों कौ श्रद्धा 
मात्र होती है ओर निर्विकल्प या निश्चय सम्यग्दष्टियों के ज्ञान-चेतना होती है । चौथे, पांचवे, छठे में वे केवल व्यवहार 
सम्यग्दर्थन मानते है। उनके तत्त्वो की श्रद्धामात्र मानते हैँ ओर ज्ञान-चेतना नहीं मानते। उन्दै सराग सम्यग्दृष्टि मानते 
हँ ओर सातवें से निश्चय सम्यक्त्व मानते है । उनके ज्ञान -चेतना मानते हैँ ओर उन्हं निर्विकल्प सम्यग्दृष्टि मानते है । एेसी 
मान्यता साधारण जनता की भी है ओर कुछ आगम पाठियों की भी है, वह गलत है। वास्तविक बात्त यद्‌ हैकि 
सम्यग्दर्शन मे सविकल्प ओर निर्विकल्प या व्यवहार निश्चय का तो भेद ही नदी है ओर ज्ञान-चेतना चौथे से सिद्ध 
तक सब सम्य्दृष्टियो के पाई जाती है। सो उन समञ्चाते है : - 
समाधान भूमिका सूत्र ९५९५ से १५९८ तक ४ 
इति प्रज्ञापराधेन ये वदन्ति दुराशयाः 1 
तेषां यावच्धरु ताभ्याखः कायच्च्नेशाय केवलम्‌ ॥ १५९५ ॥ 
अर्थं ~ इस प्रकार बुद्धि के अपराध से जो खोटे आशय वाले कहते दै उनका जो कुछ श्रुत अभ्यास है वह केवल 
काय क्लेश के लिये है। 
भावार्थं _ उसका उत्तर यह है कि शास््रौ का एेसा अभिप्राय नहीं है। बे जो शास्त्र का एेसा अथं करते दै ये उनकी 
अपनी बुद्धि का दोष है ओर उनका शास्त्र अभ्यास व्यर्थं है क्योकि वे वास्तविक तत्त्व को न पकड़ सके। 
अत्रोच्यते खमाधानं खामवदेन सूरिभिः । 
उच्यैरत्पणिते द्ुर्धे योज्यं जलमनाचिल्नम्‌ ॥ १५९६ ॥। द 
अर्थं ~ इस विषय में आचार्यो के द्वारा समाधान शान्तिपूर्वक कहा जाता है । क्योकि दृध में अधिक उबाल आने 
पर निर्मल जल ही डालना योग्य है। + ४, ध 
भावार्थं ~ इसका आशय यह है कि यह मान्यता लोगों को बहुत प्रबल इस रूप को गाढ्‌ श्रद्धा ह 1 संस्कार 
ही कु ेसा जम गया है जो एक वासना-सी बन गई है। अतः वह सरलता से नहीं मिटती। फिर भी उन्हे शान्तिपूर्वक 
सम्ञाना चाहिये तो शायद्‌ कुछ मान जाये क्योकि जब दूध मे उनाल आ रहा होतो ठण्डे पानी का छटा देते है। 
इसी प्रकार उनकी यह मान्यता उबालवत है । शान्ति से समाधान करने योग्य है। 
सखवृणाभ्यवहारित्वं करीव कुरूते कुदृव्दर्‌ 1 
तज्जरीरि जदीदि त्वं कुरू प्राज्ञ चिवेकछलाम्‌ ॥ १५९७ ॥ 
शब्दार्थं ~ करीव - करी + इव = हाथी के समान। 


अर्थं _ मिथ्यादृष्टि जीव हाथी के समान घास-फूस सहित सुन्दर आहार को खा जाता दै 1 हे बुद्धिमान! तू उसको 
छोड़ ओर विवेकपने को कर। ( श्री समयसार कलश ५७) 

भावार्थं ~ हाथी आदि पशु आहार को घास-फूस सहित खा जाता है उसमें यह विवेक नहीं करता कि यह स्वाद 
आहार का है ओर चह स्वाद्‌ घास का है1 ठीक इसी प्रकार अज्ञानी सम्यक्त्व, ज्ञान ओर राग को एक मिला कर अनुभव 
करतार! भिनन-भिन गुण भेद करके विवेक से सम्यक्त्व, ज्ञान ओर चारित्र गुणों की भिन-भिन वास्ततिक परिस्थिति 
को नहीं समञ्चता। उसको वास्तविक परिस्थिति इस प्रकार समञ्मनी चाहिये जैसे चौथे गुणस्थान मे सम्यग्दर्शन तो 
श्रद्धागुण की निर्विकल्प पर्याय है 1 उसमे सविकल्प निर्विकल्प या व्यवहार निश्चय का भेद नहीं है। ज्ञान श्चायोपश्चमिक 
ज्ञान है1 उसको ज्ञान के स्वलक्षण की अपेक्षा तो सविकल्प कह सकते हैँ पर ज्ञान गुण मेँ राग नहीं हे अतः उसको 
राग की अपेक्षा सविकल्प ज्ञान नही कहना चाहिए ओर चारित्र गुण को विभाव परिणमन रूप राग के कारण सविकल्प 
ही कहना चादिये। इस प्रकार हर एक गुणस्थान मेँ वस्तु की ठीक-टीक परिस्थिति को विवेकपूर्वक गुणभेद करके 
समञ्चना चाहिये! अन्ञानी एेसा न करके हाथी के समान व्यवहार चारित्र के राग रूप घास को सुन्दर भोजन रूप 
निर्विकल्प सम्यक्त्व में मिलाकर सम्यक्त्व को ही सविकल्प ( सरागी ) समञ्चता है जबकि राग का स्वाद्‌ पर ( दुख ) 
रूप है सम्यक्त्व का स्वाद्‌ स्व ( सुख ) रूप दै। राग से बन्धपूर्वक संसार होता है । सम्यक्त्व से संबर निर्जरापूर्वक मोक्ष 
होता है! इस सूत्र मे आचार्यं देव ने सम्यक्त्व के दो भेद मानने वाले को पशुवत्त कहकर फटकार दी है ओर अब अगले 
सूत्र मे सम्यग्दृष्टि के ज्ञानचेतना न मानने वाले को फटकार देते हें :- 

वन्देरोष्ण्यमिवात्मल्ञ प्रथक्कर्तुं त्वमर्टसि 1 
मा विश्रमस्व दुष्टुवायि चक्षुखाडयाक्षुवाशयाः ॥ १५९८ ॥ 

अर्थ - हे आत्मत्व! ( रे मूर्ख! ) तू अगिन से गर्मी की तरह ( समप्यर्दष्ठि से सरन चेतना को ) एथ करना चादत्त 
है। अरे आंख से देखे कर भी ओंख से न देखने के आश्य से तू भ्रम मतत कर। 

भावार्थ - जैसे उष्णता आग का गुण है, उसी प्रकार स्ञानचेतना सम्यग्दृष्टि का गुण है! जिस प्रकार उष्णता आग 
से पृथक्‌ नही हो सकती उसी प्रकार ज्ान-चेतना सम्यग्दृष्टि से पृथक्‌ नहीं हो सकती । जिस प्रकार उष्णता को आग 
से भिन कोई करना चाहता हो पर वह उसकी भूल है ~ वह हो नहीं सकती, उसी प्रकार ज्ञानचेतना को सम्यक्त्व 
से थिन कोड करना चाहता हो ~ पर वह उसकी भूल है - वह हो नहीं सकती 1 सोई शङ्काकार को फटकारते है कि 
भाई तू तो अग्नि से उष्णता कौ तरह सम्यग्दृष्टि से ज्ञान-चेतना को पृथक्स्‌ करना चाहता है सो असम्भव है1 किसी भी 
सम्यग्दृष्टि के ज्ञान-चेतना न मानना तो एेसा हे जैसे किसी वस्तु को प्रत्यश्च आंख से देखकर भी फिर भी न देखे के 
समान भ्रम करना कि शावद्‌ एेसा हे भी या नहीं! सम््दृष्टि की चारित्र पर्याय में राग हो या न हो किन्तु ज्ञानचेतना 
तो हर एक सम्यग्दृष्टि के नियम से चौथे से ही होती री है! ज्ञान-चेतना तो सम्यक्त्वी का प्राण दै। 

नोट ~ ग्रन्थकार इस विषय को पहले चौथी पुस्तक में सूत्र ९६० से १००५ तक भले प्रकार स्पष्ट कर आए हैँ 
कि सम्यग्दृष्टि के नियम से ज्ञान-चेतना होती ही है । वह विषय आपके ध्यान में होना चाहिये! 

समाधान सूत्र ९५९९ से १७०३ तक १०५ 

भूमिका ~ शङ्काकार का सम्यग्दर्शन को सविकल्प सम्यग्दर्शन कहने मे भूल का कारण यह है क्रि वह विकल्प 
शब्द के भाव को नहीं समञ्ञा है । इसलिये ग्रन्थकार पहले विकल्प शब्द को समञ्चाते हँ! विकल्प शब्द के दो अर्थ हँ - 
एक क्षायोपशमिक ज्ञान ~ दूसरा राग! सो पहले विकल्प शब्द का क्षायोपश्मिक ज्ञान अर्थं करके समञ्चाते हैँ :- 

विकल्पो योगसंक्छांलिरथज्ज््ञिनस्य पर्ययः 1 
ज्ञेयाक्ारः ख ज्ञेया्याद्‌ ज्ञेयार्थन्तरसङ्खनतः 11 १५९९ ॥1 

अर्थं - विकल्प योगसंक्रान्ति है ( अर्थात्‌ उपयोग की प्रवृत्ति के परिवर्तेन को विकल्प कहते ईँ अथवा ज्ञप्ति 
परिवर्तन को विकल्प कहते है )1 अर्थ से वह विकल्प ज्ञान की पर्याय है ( अर्थात्‌ क्षायोपशमिक ज्ञान दै )1 (ज्ञान के 
विषय भूत ) एक ज्ञेय पदाथ से दूसरे ज्ञेय पदार्थं को प्राप्त होकर जो उस ज्ञेय के आकार रूप उपयोगहे ~ वह विकल्प है । 
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भावार्थं ~ क्षायिक ज्ञान तो एक उपयोग से ही एक समय मेँ सब ज्ञेयो को विधय कर लेता है। उसक्तो उपयोग 
की प्रवृत्तिका परिवर्तन नहीं करना पड़ता। किन्तु क्षायोपशमिक ज्ञान एक उपयोग से एक बार एक ही पदार्थं को जानता 
है फिर उपयोग वहो से हटकर दूसरे पदार्थं को जानता ईै। यह जो एक जेय से दूसरे ज्ञेय पर उपयोग का जोड़ना है 
इसको उपयोगसंक्रान्ति या पुनर्वृत्ति या क्रमवर्तित्व या ज्ञप्ति परिवर्तन या विकल्प कहते रै । अर्थं उपयोग का बदलना 
है1 यद बात क्षायोपशमिक ज्ञान में ही है 1 क्षायिक ज्ञान में नहीं है । ञान गुण है। क्षायिक ज्ञान ओर क्षायोपशमिक ज्ञान 
उसक्छी पर्याय है! जानने का कार्य पर्याय में होता है गुण में नहीं । यहां सम्यग्दृष्टि का प्रकरण है। उसके सम्यग््ञान 
होता है। सम्यग््ञान की ५ पर्याय हैँ । उनमें एकं क्षायिक पर्याय है जिसको केवलज्ञान कहते है । उसमे उपयोग संक्रान्ति 
प दै। ध चार ज्ञान क्षायोपशमिक पर्याये है । उन चार पर्यायो में उपयोग संक्रान्ति होती है। उसी का दूसरा नाम 
कल्प दै) 
क्षायोपशसिक्ंं  लत्स्यादथदिक्षार्थसम्भवात्‌ ॥ 
क्षायिक्ात्यक्षज्ञानस्य संक्रान्तेरप्यसम्भवात्‌ ॥ १६०० ॥ 
शब्दार्थं ~ अर्थात्‌ = क्योकि । 
अर्थं - वह विकल्प क्चायोपशमिक ज्ञान है क्योकि इच्दिय ओर पदार्थं के निमित्त से उत्पन होता है। क्षायिक 
अतीद्धिय ज्ञान में संक्रान्ति नहीं होती रै। ( अर्थात्‌ ज्ञेय से ज्ञेयान्तर नहीं होता दै )1 
भावार्थं ~ इस सूत्र मेँ गुरु महाराज ने उपयोग संक्रान्ति का कारण बताया है कि जो भी ज्ञान इन्द्रिय ओर पदार्थ 
के निमित्त से उत्पन होगा - बह अवश्य संक्रान्ति रूप होगा। केवलज्ञान क्योकि इन्द्रिय ओर पदाथं के निमित्त से उत्यन 
नहीं होता है - अतः वह संक्रान्ति रूप भी नही है ! इसलिये क्षायोपशमिक ज्ञान को तो विकल्प कहते है पर क्षायिक 
ज्ञान को नहीं कहते क्योकि उपयोग संक्रान्ति का नाम विकल्प दै। 
असिति ज्ञायिकल्ञानस्य विकल्पत्तं स्वल्नक्षणात्‌ 1 
नाथदिथन्तिराकारयोगसंक्रान्तिल्वक्षणात्‌ 7 १६०१ 
अर्थं _ क्षायिक ज्ञान के विकल्पपना अपने लक्षण से है ( क्योकि ज्ञान का लक्षण सविकल्पक ओर दरशन का 
लक्चषण निर्विकल्पक दै। इस अपेक्षा से क्षायिक ज्ञान सविकल्पक जरूर है )1 पर एक पदार्थं से दूसरे पदार्थ के आकार 
रूप उपयोग के परिवर्तन रूप लक्षण के वह सविकल्पक नदीं है। 
भावार्थं ~ विकल्प शब्द का अर्थं एक तो उपयोग संक्रान्ति है ( ज्ञप्ति परिवर्तेन है ) ओर दूसरा विकल्प शब्द का 
अर्थं "साकार" है अर्थात्‌उपयोग का ज्ञेयाकार रूप होना है। यह जो विकल्प शब्द्‌ का दूसरा साकार (ज्ञेयाकार ) अर्थ 
है - यह तो ज्ञान का स्वलक्षण है। अतः क्षायिक ज्ञान में भी पाया जाता है क्योकि उसका उपयोग भी स्व ओर पर - 
संपूर्ण ज्ञेयो के आकार होता है1 इस कारण से विकल्पात्मक या सविकल्पक तो केवलज्ञान को भी कहते है पर 
क्षायिकन्ञान मेँ विकल्प का अर्थं उपयोग संक्रान्ति नहीं है। इसी को स्वयं स्पष्ट करते है । 
लल्लक्षणं स्वापूर्वार्थविशेषक्रहणात्मकछम्‌ । 
एकोऽर्थो हणं लत्स्यादाकारः सविकल्यता ॥1 १६०२ ॥ ५ 
अर्थं _ उस क्षायिक ज्ञान का लक्षण स्व को ( अपने को - ज्ञान को ) ओर अपूर्वार्थ को ( पर को - सम्पूरणं सेयों 
को ) विरोष रूप से ( साकार रूप से ) ग्रहणस्वरूप है ( जानने रूप है )। उस क्षायिक ज्ञान का विषयभूत पदार्थं एक 
है (सब लोकालोक एक बार मेँ ही ज्ञेय हो जात्ता है। पुनः दूसरे पदार्थ को जानने के लिणए ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं करना 
पड्ता। इसलिये उसका विषय एक पदार्थं कहा है )। ग्रहण नाम आकार का है । अतः (ज्ञान का स्व ओर अपूर्वार्थके 
आकार रूप होना ही श्चायिक ज्ञान मेँ ) सविकल्यता है। 
` भावार्थं _ जो ज्ञान अपने आपको जानता दहै - साथ ही सब परपदार्थो को जानता है - परन्तु उपयोग से उपयोगान्तर 
नहीं होता, उसको क्षायिक ज्ञान कहते है । यद्यपि ज्ञायिक ज्ञान में भी स्वाभाविक परिणमन होता रहता है तथापि उसमे 
छदास्थ ज्ञान की तरह कभी किसी पदार्थं का त्याग आओरकभी किसी पदार्थं का ग्रहण नहीं है। क्षायिक ज्ञान्‌ सभी पदार्थो 
को एक साथ ही जानता है - इसलिये उसमे उपयोग संक्रान्ति रूप लक्षण घटित नहीं होता है परन्तु जेयाकार दोने 
से वह सविकल्पक अवश्य हे 


४२३६ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
9 
चिकल्यः सोऽधिक्ारेऽरिसिन्नाधिक्छारी मनागपि 
योगसंच्छान्लिरूपो यो विकल्पोऽधिकूृलोऽघुना 11 १६०३ ॥ 
अर्थं ~ कह विकल्प ( जो क्षायिक ज्ञान का स्वरूप है ) इस प्रकरण में सरा भी अधिकारी ( प्रयोजनभूत ) नहीं 
हि! जो क्षायोपशमिक ज्ञान मेँ उपयोगसंक्रान्ति रूप विकल्प है ~ वह यहां प्रकरण में आया हुआ हे 
भावार्थं - शंका समाधान का प्रकरण यह चल रहा है कि सम्यग्दर्शन विक्छल्पात्मक है या नहीं ओर चौथे, पाँच, 
छठे गुणस्थान में सम्यग्दृष्टि के ज्ञान-चेतना है या नहीं! सो गुरु महाराज कहते दै कि इस प्रकरण में क्षायिक ज्ञान का 
स्वाभाविक लक्षण रूप जो ज्ञेयाकार रूप विकल्पपना है - उससे कुछ प्रयोजन नहीं है किन्तु, क्षायोपशमिक ज्ञान 
मे जो विकल्प का अर्थं उपयोग संक्रान्ति रै, वह अर्थं ही इस प्रकरण में कार्यकारी है! ग्रहण किया गया है। 
हन्द्ियं तु पुनर्ज्ञानं न सखंक्रान्तिमृते क्वयित्‌ । 
यतोऽप्यस्य क्षणं यावदथदि्थन्तिरे गसि: 1 १६०४ ॥ 
अर्थं - ओर एन्य ज्ञान तो संक्रान्ति के जिना कभी भी नहीं होता हि क्योकि इस ज्ञान का प्रत्येक क्षण मे एक 
पदार्थं से दूसरे पदार्थं में गमन होता रहता दै ( अर्थात्‌ ज्ञप्तिपरिवर्तन होता ही रहता है । उपयोग संक्रान्ति होती ही 
रहती है )1 
दं तु कऋ्मवर्त्यस्ति ज स्यादक्रमवर्तिं यत्‌ 1 
एकां व्यक्ति परित्यज्य युनर्व्यविलि समाश्रयेत्‌ ॥ १६०० 
अर्थं ~ यह ( एेन्धिय ज्ञान ) तो क्रमवती है - अक्रमवतीं नही है क्योकि एक ज्ञेय को छोड़ कर फिर दूसरे ज्ञेय 
को आश्रय करता हि। ( जिस प्रकार क्षायिक ज्ञान अक्रमवती टै - उस प्रकार क्षायोपशमिक ज्ञान नहीं है ~ यह 
क्रमवत्ती है )। 


भावार्थ - एक ही समय में एक उपयोग से ही सब ज्ञेयो को जानना ओर फिर उपयोग न फेरना ~ इसको अक्रम 
कहते दै । यह अक्रम रूप वृत्ति केवलज्ञान में ही पाईं जाती है ओर एक बार एक ज्ञेय को जानना, फिर दूसरी बार दूसरे 
ज्ञेय को जानना, फिर तीसरी बार तीसरे ज्ञेय को जानना - इसको क्रमवतीपना कहते है। यदह क्रमरूप वृत्ति 
्षायोपशमिक ज्ञान मेँ ही पाई जाती है। इसलिये क्षायोपशमिक ज्ञान को ही क्रमवती कहते हैँ । क्षायिक ज्ञान को नहीं 
इयं त्वावश्यक्छी वृत्तिः समव्यप्तेरिवाद्धया 
यं ततैव नान्यव्य तन्रेवेयं नल येता 1 १६०६ 
अर्थं - यह इस ज्ञान की आवश्यकी वृत्ति हे ( अर्थात्‌ क्रमवर्तीपना क्षायोपशमिक ज्ञान यें पाया ही जाता है › क्योकि 
समव्याप्ति होने से यह वृत्ति एेद्धिय ज्ञान से अभिन है ( अर्थात्‌ जहँ-जदाँ एन्य ज्ञान रै - वहाँ-वहाँ क्रमवतींपना 
है ओर जहां-जहां क्रमवतीपना है वहाँ-बहँ एेन्दिय ज्ञान है )। यह ( क्रमवरतीपने की ) वृत्ति इस एेन्धिय ज्ञान में ही होती 
है ~ दूसरे (क्षायिक ) ज्ञान में नहीं होती। उस देन्दरिय ज्ञान में ही यह क्रमवृत्ति है - दूसरी अक्रम वृत्ति ( क्षायिक 
ज्ञानवाली वृत्ति) इसमे नहीं है। | । 
भावार्थ - इसमें अस्ति-नास्ति से यह बताया है कि क्षायिकन्ञान अक्रमवतीं ही है - क्रमवती नहीं है । क्चायोपशचमिक 
सान्‌ क्रमवती ही है ~ अक्रमवतीं नहीं है। नियमरूप सूत्र है दोनों ओर से अविनाभाव का द्योतक है अथात्‌ जह 
जहो क्षायिक ज्ञान है वहाँ -वहाँ अक्रमवृत्ति है जहाँ -जहाँ अक्रमवृक्ति है वहाँ - वहां क्षायिक ज्ञान है! इसी प्रकार 
जहा-जहा क्षायोपशमिक ज्ञान है वहाँ -वहँ क्रमवृत्ति है ओर जहाँ -जहाँ क्रमवृत्ति है वहाँ -वहँ क्षायोपशमिक ज्ञान है! 
यत्घुनज्ञानमेक्तत्र नैरन्तर्येण कुत्रचित्‌ । 
अस्ति तदुध्यानमत्रापि क्रमो नाप्यक्छमोऽर्थलः ॥ १६०७ 1 


अर्थं - ओर जो क्षायोपशमिक ज्ञान किसी एक विषय मेँ ( ज्ञेय में › निरन्तरपने भी 
वास्तव में क्रम है, अक्रम नहीं है। ॥ 1 


द्वितीय खण्ड“छठी पुस्तक द 





भावार्थं ~ जिस समय एेन्दरिय ज्ञानवाला व्यक्ति किसी एक पदार्थं का ध्यान बहुत समय तक करता है तो ेसा 
मालूम पड़ता है कि उसका ज्ञान अक्रमवतीं है ~ पर वास्तव मेँ एेसा नहीं है। वह ज्ञान क्रमवती दै है। अन्तर केवल 
यह है कि वह दूसरे ज्ञेय पर उपयोग का परिवर्तन न करके उसी जेय पर पुनः-पुनः उपयोग का परिवर्तन कर रहा है। 
इसलिये एेन्दरिय ज्ञान ध्यान अवस्था मे भी क्रमवतीं टी है। अक्रमवती नहीं। 


एकरूपमिवाभाति ज्ञानं ध्यानैकलानतः 1 
तत्स्यात्पुनः पुनवृँंचतिरूपं स्यात्क्छमवर्ति य ॥ १६०८ ॥ 
अर्थ - ध्यान में एक तान होने से ज्ञान एक रूप जैसा प्रतिभासित होता है ( किन्तु वास्तव में ) वह पुनः-पुनः ( उसी 
विषय पर ) वृत्ति रूप है ओर क्रमवती है ( भावार्थं ऊपर स्पष्ट हो गया है )। 
नात्र देतुः परं साध्ये क्रमत्वेऽर्थान्लिराकूलिः 1 
किन्तु लत्रैव चैकार्थ पुनर्वृंत्तिरपि क्रमात्‌ ॥ १६०९1 
अर्थं - इस क्रमत्व की सिद्धि मेँ केवल दूसरे पदार्थं के आकार रूप होना कारण नहीं है किन्तु उसी एक ही पदार्थं 
में पुनः-पुनः वृत्ति भी क्रम से होती है अर्थात्‌ यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे ज्ञेय पर जाय तभी क्रमवती कहलाये - 
किन्तु उसी पदार्थं को भी पुनः-पुनः विषय करने से भी क्रमवर्तीं होता है। अतः ध्याने भी क्षायोपशमिक ज्ञान क्रमवती 
हीदै। 
नोह तन्ाप्यतिव्याप्तिः क्षायिकात्यक्षसंविदि 1 
स्यात्परिणामवस्वेऽपि पुनर्वृत्तेरसम्भवात्‌ 1 १६१० ॥ 
अर्थं - तुम्हे यहाँ एसा तकं नर्ही करना चाहिये कि ध्यान रूप ज्ञान का यह लक्षण क्षायिक अतीन्द्रिय ज्ञान मे चले 
जाने से अतिव्याप्ति दोष हो जाता दै। यह दोष नहीं होगा। क्योंकि यद्यपि क्षायिक ज्ञान परिणामी है तथापि उसकी पुनः 
-पुनः प्रवृत्ति संभव नहीं है अर्थात्‌ जिस प्रकार ध्यान बाला व्यक्ति एक ही यदा्थं को पुनः-पुनः जानता हि उसी प्रकार 
केवलज्ञान भी एक दही पदार्थं को पुनः-पुनः जानता है इसलिये अतिव्याप्ति दोष है - सो बात नहीं है क्योकि ध्यान 
वाला व्यवितत उस एक ही पदार्थं को उपयोग की पुनः-पुनः वृत्ति पूर्वक जानता है किन्तु केवलज्ञान में स्वाभाविक 
परिणमन होने पर भी पुनर्वृत्ति अर्थात्‌ उपयोग संक्रान्ति नहीं है। इसलिये अत्तिव्यप्ि दोष नहीं है। इससे यह सिद्ध किया 
कि क्षायोपशमिक ज्ञान ही पुनर्वत्तिरूप है। क्षायिक ज्ञान नहीं। 
भावार्थं ~ यद्यपि स्थूलदृष्ट से ध्यान ओर क्षायिक ज्ञान दोनो ही क्रमरहित दीखते दै क्योकि अर्थं से अर्थान्तर का 
ग्रहण दोनों मे नहीं है तथापि दोनों मे बड़ा अन्तर है । ध्यान इन्द्रियजन्य ज्ञान है। वह यद्यपि एक पदार्थं में ही एक काल 
मेँ होता है तथापि उसी मे फिर-फिर उपयोग लगाना पड़ता है । क्षायिक ज्ञान एेसा नहीं है। बह अतीन्द्रिय है 1 इसलिये 
उसमे उपयोग की युनर्वृत्ति नहीं है। वह सदा युगपत अखिल पदार्थो के जानने मेँ उपयुक्त रहता है1 क्योकि क्षायिक 
ज्ञान में क्रमवर्तीपन नहीं है। इसलिये ध्यान का लक्षण उसमें सर्वधा नहीं जाता है। अतः अतिव्याप्ति दोष नहीं है। 
पुनः भावार्थं ~ शङ्काकार का कहना है कि यदि कदाचित्‌ यह कहो कि ध्यान मेँ क्रमवर्तित्व मानने से केवली 
के ध्यान में भी क्रमवर्तिंत्च का प्रसङ्ग आवेगा तो यह कहना भी ठीक नहीं है क्योकि केवली के अतीन्धिय क्षायिक 
ज्ञान में पुनर्वत्ति नहीं होती है - इसलिये वह क्रमवर्तिं न कहलाकर अक्रमवतीं तथा युगपत्‌ अनन्तपदार्थो का सायक 
कहलाता है तथा उसमे जो ध्यान शब्द की वृत्ति है वह उपचरित है क्योंकि ध्यान श्रुतज्ञान ४ है - इसलिये 
वास्तव में ध्यान बारहवें गुणस्थान के उपान्त्य समय तक ही होता ह; परन्तु आगे के गुणस्थानों मेँ कर्म की निर्जरारूप 
ध्यान का कार्यं पाए जाने के कारण ध्यान का उपचार किया जाता ह। 1 र 
पुनः भावार्थं - कोई यह के कि क्षायिक ज्ञान कूटस्थ थोड़ा ही है । उसमे भी तो परिणमन होता है - वह परिणमन 
ही क्रमवतीपना है। जिस प्रकार ध्यानी का ज्ञान एक ही ज्ञेय को पुनः -पुनः जानता हि ~ उसी प्रकार केवली का सान 
एक री ज्ञेय को पुनः-पुनः जानता दै। सो उसके उत्तर मेँ उसे समञ्चाते दै कि स्वाभाविक परिणमन ओर चीज है ओर 
क्रमवतीपना ( उपयोग संक्रान्ति ) ओर चीज दै। क्षायिक ज्ञान ने परिणमन भले दी हो - पर क्रमवतीयना ( उपयोग 


८. 
संक्रान्ति) नहीं दै। क्रमवतीपना तो नियम से क्षायोपशमिक ज्ञान मेँ ही है । परिणमन करना तो द्रव्यत्व गुण के कारण 
होता है | सामान्य गुण है ओर सभी द्रव्य में पाया जाता है । क्रमवतीपना उपयोग के परिवर्तन को कहते है जो जीव 
मेँ ही पाया जाता है! ओर छदयस्थ अवस्था में ही पाया जाता है। केवली उपयोग का परिवर्तन नहीं करते ~ अतः वह 
क्रमवती नहीं - अक्रमवतीं ही है ओर छदास्थ पुनः-पुनः उपयोग का परिवर्तन करता है - अतः वह क्रमवती ही है। 
इसलिये यह बात सिद्ध हुई कि : - । 
उपसहार 
यावच्छडार्थजीवानामसिलि ज्ञानयतुष्टयम्‌ । 
जियलक्रमवर्तिंत्वात्सर्वं संक्छमणात्मक्छम्‌ ॥ १६११1 
अर्थं - [ इसलिये यह बात सिद्ध हुई कि ] छदयस्थ जीवों का जितना ज्ञान चतुष्टय ह [ अर्थात्‌ क्षायोपशमिक सान 
है ] वह नियम से क्रमवर्तित्व दोने से सब संक्रमण स्वरूप है { अर्थात्‌ उपयोग संक्रान्ति को त्यि हुए है ]1 
विषय अनुसंधान ~ शंकाकार की पहली शंका यह थी कि सम्यग्दर्शन के सविकल्प-निर्विकल्पदो भेदै सो 
उसके उत्तर मेँ उसे सम्माते रँ कि विव्छल्प का एक अर्थ तो संक्रान्ि दै ओर संक्रान्ि तो चास ज्ञानो मे सभी छदस्थ 
जीवों के है। यदि इस कारण से तुम उनके सम्यक्त्व को सविकल्प कहते हो तो यह तुम्हारी भूल है क्योकि :- 
नालं दोषाय तच्छतः सूक्तसंक्छातिलक्षणा । 
ठतोर्वैभाविक्रत्वेपि शक्तित्वाज्ज्ञानशक्तिवत्‌ ॥ १६१२ 1 
भावार्थं - जिसका लक्षण संक्रान्ति कदा है एेसी वह श्चायोपशमिक ज्ञानशक्ति किसी प्रकार भी दोष उत्यन करने 
में समर्थ नहीं हे [ कि जिसके आधार से सम्यक्त्व के सविकल्प ओर निर्विकल्प दो भेद किये जाएं ] कारण कि यद्यपि 
वह वैभाविकी है तथापि ज्ञानशक्ति के समान वह भी एक शक्ति है [ जैसे ज्ञानशक्ति ज्ञानरूप दै वैसे यह भी ज्ञान रूप 
है। कुछ रागरूप या अन्य किसी उलटे रूप नहीं है जो कुछ दोष उत्पन करती दो ओर उस दोष के कारण सम्यक्त्व 
को सविकल्प कहते हो ]। । 
भावार्थं - जसे न्ञानावरण के क्षय से सव ज्ञान का उघाड्‌ खुल जाता है उसी प्रकार ज्ञानावरण के क्षयोपशम से 
ज्ञान का कुछ उघाड्‌ खुल जाता है । जैसे क्षायिक ज्ञान भी ज्ञान रूप ह वैसे यह क्षायोपशमिक सान भी ज्ञान रूप है। 
वह सारा ज्ञान सम्यक्त्व के लिये कुछ लाभकारक नहीं - यह अधूरा ज्ञान सम्यक्त्व के लिये कुछ बाधक नहीं - 
दोषकारक नहीं क्योकि वह भी ज्ञान रूप है ~ यह भी ज्ञान रूप है। अव इसके उत्तर मे यदि तुम यह को कि वह 
ज्ञान स्वभाव रूप है ओर यह विभाव रूप है तो उसका उत्तर यह है कि विभाव दो प्रकार का होता है जैसेएक तोः 
सम्यक्त्व का मिथ्यात्वरूप, चारित्र का राग रूप ~ सो यह विभाव तो स्वभाव का उलटा है - इसलिये हानिकारक 
हि पर ज्ञान में यह बात नहीं है! स्वभाव ज्ञान पूरे ज्ञान को कहते हैँ ~ विभाव ज्ञान अधूरे ज्ञान को कहते है । विभाव 
ज्ञान कुछ ज्ञान के उलटे रूप नहीं है जो कुछ हानिकारक हो किन्तु वह भी क्षायिक ज्ञान की तरह ज्ञान रूप ही है। 
ज्ञान का उघाड तो ज्ञान-ज्ञान-ज्ञानरूप है1 अतः बह कुछ दोष उत्यन नहीं करता जो उस दोष के कारण से सम्यक्त्व 
के सविकल्प ओर निर्विकल्प दो भेद किये जावे! अब उसकी दूसरी शंका का उत्तर देते दै :- 
ज्ञानसञ्चेलनायार्तु न स्यात्तद्धिच्नकारणम्‌ । 
लत्पर्यायस्तदेवेति वतद्धिक्छल्पो न तद्धिपुः ॥ १६१३ ॥ 
शब्दार्थ - यहां विक्रल्प का अर्थं राग नहीं किन्तु संक्रमण ज्ञान है। चारों क्षायोपशमिक सज्ञान है! 
अर्थं - वह क्षायोपशमिक ज्ञान ~ ज्ञानचेतना मेँ विघ्न नीं कर सकता स््योकि वह भी ज्ञान की ही पर्याय है। ज्ञान 
की पर्याय ज्ञान रूप ही है। इसलिये विकल्प ( ससंक्रमण ज्ञान ~ क्षायोपशमिक ज्ञान ] ज्ञानचेतना का शत्र नहीं है। 
भावार्थं: - शिष्य की दूसरी शंका यह थी कि सविकल्प सम्यग्दृष्टियों के ज्ञानचेतना नही होती । उसके उत्तर में 
उसे समञ्माते है कि यह क्षायोपशमिक ज्ञान भी तो ज्ञानरूप है ओर ज्ञानचेतना भी ज्ञानरूप है दोन ज्ञानाचरण के 
क्षयोपशम से होते है। दोनों ज्ञानरूप दै । इसलिये क्षायोपशमिक ज्ञान ज्ञानचेतना का बाधक नहीं है ! दोनों ज्ञान रूप होते 
हए एक-दूसरे का शत्नु कैसे हो सकता है? नही हो सकता। ज्ञानचेतना का जो प्रतिपक्षी कर्मं है उसका उदय ज्ञानचेतना 
भें बाधक होता है! विकल्पात्मक ज्ञान तो ज्ञान की ही पर्याय है। इसलिये वह ज्ञानचेतना का प्रतिपक्षी किसी 
प्रकार नहं हे! इसलिये किसी भी क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि के ज्ञानचेतना न मानना भूल दहै। 


द्वितीय खण्ड“छठी पुस्तक 
४२९ 





पुनः भावार्थं ~ सम्यक्त्व के साथ उत्पन होनेवाली ज्ञानचेतना के लिये चारं टी ज्ञानो का संक्रमण बाधक नहीं 
है क्योकि ज्ञानचेतना का बाधक विवक्षित ज्ञानावरण का उदय ही हो सकता है। क्षयोपशम नही। जिसप्रकार प्रतिपक्षी 
कर्म के क्षय से उत्पन्न होनेवाली ज्ञान की क्षायिक रूप शुद्ध पर्याय ज्ञान-चेतना की बाधक नहीं है, उसी प्रकार 
ज्ञानावरण कर्म के क्चयोपशम से उत्प होनेवाली क्षायोपशमिक रूप ज्ञान की पर्याय भी यद्यपि वैभाविक दै तथापि 
वह ज्ञानचेतना की बाधक नहीं हो सकती है कारण कि क्षायोपश्मिक रूप ज्ञान की पयं कथंचित्‌ ज्ञानगुणरूपही 
पड़ती 1 इसलिये क्षायोपशमिक ज्ञान के विकल्प ( चारो भेद ) उस ज्ञानचेतना के बाधक नहीं हो सकते हैँ । 


सूत्र ९५९९ से १६१३ तक का सार - शिष्य की पहली यह शंका थी कि सम्यग्दर्शन के दो भेद है । एक सविकल्प 
सम्यग्दर्शन - एक निर्विकल्प सम्यग्दर्शन - उसके उत्तर में गुरु महाराज कहते हैँ किं यहं धारणा नितान्त गलत है। 
अगर तुम विकल्प का अर्थं उपयोगसंक्रान्ति करते हो तो यह लक्षण तो सन क्षायोपशमिक ज्ञानं मे पाया जाता ह। 
क्षायिक ज्ञान में नहीं पाया जाता इस प्रकार तो सन छद्रस्थों का सम्यक्त्व सविकल्प ठहरेमा ओर केवली का सम्यक्त्व 
निर्विकल्प ~ सो बात ठीक नहीं है । दूसरी बातत यह है कि ज्ञान के क्षयोपशम रूप होने से कोई दोष भी नहीं है जिसके 
आधार से क्षायोपशमिक ज्ञानि के सम्यक्त्व को सविकल्प कहा जाय। इसलिये सम्यक्व के सविकल्प निर्विकल्प 
दो भेद मानना ठीक नहीं ॥९६९२॥ दूसरी शंका उसकी यह थी कि सविकल्प सम्यग्दृष्टियों के ज्ञानचेतना नहीं है । उसका 
उत्तर यह दिया कि यदि क्षायोपशमिक ज्ञान -ज्ञानचेतना में बाधक माना जाये फिर तो केवली के ही ज्ञानचेतना रहेगी - 
छदास्थों के नहीं - दूसरे क्षायोपशमिक ज्ञान भी ज्ञान रूप है। ज्ञानचेतना भी ज्ञानरूप है। दोनों सान की पर्ययिं है। 
ज्ञानरूप है । जिस प्रकार एक जीव मेँ चार ज्ञान अविरोध रूप से एक साथ रहते हँ क्योकि वे एक ज्ञान गुण की पर्याये 
ह - ज्ञान रूप ई! इसी प्रकार क्षायोपशमिक ज्ञान ओर ज्ञानचेतना दोनों ज्ञान की पर्याय है 1 उनके एक साथ रहने में 
कोई आपत्ति नीं । एक बात यह भी है कि ज्ञानचेतना का बाधक तो उसके प्रतिपक्षी कर्म का उदयदहोगानकि 
विकल्पात्मक ज्ञान। शत्रुपना तो पत्तिपक्षीकर्मोमें है इसलिये क्षायोपशमिके ज्ञानियों के स्ञानचेतना न मानना भी भूल है। 


अगली भूमिका - गुरु महाराज ने यह सिद्ध किया कि क्षायोपशमिक ज्ञान - ज्ञान चेतना का बाधक नहीं है चाहे 
उपयोग स्व में हो या पर मे। इस पर शिष्य कहता है कि मैने एेसा सुन रक्खा है कि ज्ञानचेतना स्व मेही होती है - 
पर मे नहीं होती ओर आप कहते ह कि पर मे उपयोग के समय भी ज्ञान चेतना रहती है तो क्या परपदार्थ में भी ज्ञानचेतना 
होती है? एेसी अब वह शङ्का उपस्थित करता दे 
शा 
नलु चेनि प्रलिज्ञा स्याद्थदिथन्तिरे ठालिः ॥ 
आत्मनोऽन्यत्न तत्रास्ति ज्ञानसयेलनान्तरम्‌ ॥ १६१४ 11 
शङ्का ~ यदि यह प्रतिज्ञा है [ अर्थात्‌ आपका यह कहना है ] कि [ सम्यग्दृष्टि के ज्ञान का ] एक पदार्थं से दूसरे 
पदार्थं मै गमन होता रहता है [ ओर उस समय भी उसके ज्ञान चेतना बनी रहती है ] तो क्या आत्मा से थिन दूसरे परपदार्थं 
मे भी स्ञानचेतना होती है? 
भावार्थं ~ शङ्काकार ज्ञानचेतना के लब्धि तथा उपयोग रूप दो भेदो को नदीं जानता। उसने केवल उपयोगात्मक 
ज्ञानचेतना को ही ज्ञानचेतना सुन रक्खा है। इस अपनी समञ्च के आधार पर वह बोलता है कि भने त्तो सुना हैकि 
ज्ञानचेतना स्व में ही होती है अर्थात्‌ ज्ञानचेतना के समय मेँ उपयोग स्व में ही रहता है - पर में नहीं जाता ओर आप 
कहते द कि सम्यग्दृष्टि का उपयोग चाहे स्वे रहे या पर मं जाये पर उसके ज्ञानचेतना तो हर समय रहती दी दै। तो 
क्या ज्ञानचेततना पर में ५ होती है? सो इसके उत्तर मेँ उसे समञ्चाते है कि यह तो तुमने ठीक सुन रव्खा दै कि ज्ञानचेतना 
स्वमेंही होती है - परमें नहीं होती।हमभी ज्ञानचेतना स्व मे ही मानते है - परमे नहीं मानते - यर भाई पर के 
जानने से ज्ञानचेतना का कोई सम्बन्ध नहीं है। उस समय उपयोगात्मक ज्ञानचेतना पर मेँ नदीं होती किन्तु उपयोगात्मक 


त ग्रन्थराज श्री यञ्चाध्वायी 





ज्नानचेतना का तो उस समय नाश हो जाता है - पर उस समय में उनकी निजात्मा में सम्यक्त्व से अविनाभूत ज्ञान लब्ध 
च्छो आवरण करने वाले ज्ञानावरण के विशिष्ट क्चयोपशम से होने बाली लब्ध रूप ज्ञानचेतना तो बनी ही रहती है ओर 
उसी के बल पर ही हम यह कहते हैँ कि उपयोग के पर में जाने पर भी ज्ञानयेतना रहती रै । 

समाधान सूत्र १६१५ से १६२४ तक १० 


सत्यं देलोर्विपक्षत्वे वृत्तित्वाद्‌ व्यभिचारिला 1 
यतोऽच्यान्यात्मनोऽन्यत्च स्वात्मनि ज्ञानयेतना ॥ १६११ ॥ 


शब्दार्थं - अन्वात्मनः अन्यत्र = पर पदार्थं से भिन। 
अत्र आत्मनि = अपनी इस आत्मामें ही। 

अर्थं - आचार्य कते हँ कि तुम्हारा यह कहना तो ठीक है कि विपक्षवृत्ति होने से [ अर्थात्‌ हेतु के विपक्ष मेँ रहने 
से ] हेतु को व्यभिचारीपना आता है, किन्तु यहाँ पर हेतु विपक्षवृत्ति नहीं है, क्योकि अन्य पदार्थो से भिन जो शुद्ध 
निजात्मा है, उसमें ज्ञानचेतना को वृत्ति होने से पदार्थान्तर मे उपयोग का गमन भी वन जाता है ओर ज्ञानचेतना की 
विपक्षवृत्तित्व भी नहीं आता! 

भावार्थं ~ उत्तर में आचार्य महाराज समञ्ञाते है कि हम पर में ज्ञानयेतना नहीं मानते। ज्ञानचेतना का वास्तवमें 
स्व से ही सम्बन्ध है पर से सम्बन्ध नहीं है - वह इस प्रकार च्छि जो उपयोगात्मक ज्ञानचेतना दै वह त्रो हही सर्वथा 
स्व में उपयुक्त - अतः उसका तो पर से कुछ सम्बन्ध हे ही नही ॥ १६२४॥ अव रही लब्धिरूप ज्ञानयेतना ~ वह आत्मा 
में ज्ञानावरण के विशिष्ठ क्षयोपशम रूप है। उसका भी पर से कुछ सम्बन्ध नहीं है ॥१६२३॥ इसलिये उपयोग जितने 
अंश मेँ पर को जान रहा है - उतने अंश में ज्ञानचेतना से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है ! इसलिये हमारा हेतु विपक्ष मेँ 
न जाने से व्यभिचारी नहीं है। पर यहाँ पर शङ्काकार इतनी बातत भूलता है कि जिस समय पर मे उपयोग जाता रै उस 
समय भी सम्यग्दर्शन से अविनाभावी स्ञानचेतना वरण कर्म के विशिष्ट क्चयोपशम से होने बाली लब्धि रूप ज्ञान चेतना 
तरो उनके रहती ही है1 उसके बल पर ही उनके [ उपयोग के पर मेँ चले जाने पर भी ] ज्ञानचेतना की जाती हे। इसी 
बात को अगले सूत्र १६९६ से ९६२४ तक ९ सूत्रों में स्पष्ट खोल कर दिखलते दँ अर्थात्‌ अगले ९ सूत्रों मे स्पष्टीकरण 
है जिनमें शिष्य कौ उपयुक्त शङ्का का समाधान किया है। 

किञ्च सर्वस्य सद्‌ दृष्टेर्नित्यं रन्याज्ज्ञानयेलना । 
अव्युच्छिन्लप्रवादेण यद्धाऽरवण्डेकधारया । १६१६ 1 

अर्थं ~ सब सम्यग्दृष्टियों के अटूटक प्रवाह से अथवा अखण्ड एक धारा से नित्य ज्ञान-चेतना होती है।[ लब्धि 
रूप ज्ञानचेतना की अपेक्षा यह कथन किया गया है ]। 

भावार्थं -- एसा सैद्धान्तिक नियम है कि जिस समय दर्शनमोह कर्म का अनुदय होता दै - उसी समय लब्धि रूप 
ज्ञानचेतना के आवरण करने वाले ज्ञानावरण का भी क्षयोपशम अवश्य होता है1 सम्यक्त्व तथा ज्ञानचेतना के बाधक 
कर्मो का अनुदय युगपत होने से उन दोनों की उपलब्धि भी युगपत्‌ ही होती है। जबतक सम्यक्त्व का सद्भाव होता 
है तबतक लब्धिरूप ज्ञानचेतना भी अखण्डधारा से अवश्य रहती दै! इसलिये सम्यक्त्व के साथ ज्ञनचेतना का नित्य 
सम्बन्ध वताया है ओर इसीलिये सम्यग्दृष्टि के ज्ञानचेतना को नित्य कहा है। 


देतुस्लत्रारितत सध्रीची सम्ययत्वेनान्वयायिडह । 
ज्ञाजखेचयेतनालबव्धिर्जिंत्या स्वावरणव्ययात्‌ ॥ १६१७ ॥ 
अर्थं - सब सम्यग्दृष्टियों के निरन्तर ज्ञानचेतना के रहने मे कारण यह है कि सम्यग्दर्शन के साथ अन्बयरूप से 
रहने वाली जो समीचीन ज्ञान चेतना लब्धि है ~ वह अपने आवरण के दूर होने से सम्यग्दर्शन के साथ सदा रहती दै 
{ त्मा मे सम्यग्दर्शन के उत्पन होने के साथ ही मतिश्ुतज्ञानावरण क्म का विशेष क्षयोपशम होता है! उसी क्षयोपश्चम 


कानामज्ञानचेत्ना लब्धि है! यह लब्धि सम्यग्दर्शन के साथ अन्वय रूप से सदा रहती है, ओर यही लब्धि उपयोगात्मक 
ज्ञानचेतना ये कारण हे ]। 


भावार्थं - पूर्व सूर मे कहा है कि सव सम्यग्दृष्टि के अखण्ड धारा प्रवाह रूप से नित्य ज्ञानचेतना होती है । उसका 
कारण इस सूत्र मेँ बताते दँ कि सम्यग्दर्शन की उत्यत्ति के समय ही उनके ज्ञानचेतना लब्धि उत्पन्न हो जाती है क्योकि 
उस लब्थिको आवरण करने वाले मतिश्रुत ज्ञानावरण कर्म का विशिष्ट क्षयोपशम सम्यक्त्व से अविनाभूत है - 
समव्याप्ति € 1 जहौ -जहो सम्यक्त्व है वरहा -वहों ज्ञानचेतना लव्थि को आवरण करने वाले क्म का क्चयोपशमरै ओर 
जहा-जहः सम्यक्त्व नहां हं वहा-वहो लब्ध्यावरण कर्म का क्षयोपशम भी नहीं है ! यह त्रिकाल अवाधित नियम है। 
इसलिए पर में ज्ञानचेततना नही हे किन्तु उपयोग के पर भें जाने पर भी स्व मे ही लब्धि रूप ज्ञानचेतना है। अव यह कहते 
है कि स्वोपयोग यदि स्व से छूट कर पर मेँ भी चला जाव तो उपयोगात्पक ज्ञानचेतना भले नष्ट हो जाये पर वह लव्ध 
रूप ज्ञानचेतना को नष्ट नहीं कर सकती स्योकि उसकी समव्याप्ति उसके साथ नहीं है1 
क्जदायित्च्छाऽस्लि ज्ञानस्य येलना स्वोपयोणिनी । 
जालं लन्धेर्विनाथाय समव्यात्चेरसम्भवात्‌ 7 १६१८ 1 
अर्थं - यद्यपि ज्ञान छी स्व में उपयोगरूप रहने वाली चेतना [ अर्थात्‌ उपवोगात्मक ज्ञानचेतना } कभी-कभी होने 
वाली है[ अर्थात्‌ अनित्य है ] तो भी वह लब्धिरूप ज्ञानचेतना के विनाश के लिये समर्थं नहीं है क्योकि [ लब्धि ओर 
उपवोगरूप स्ञानचेतना में ] समव्याप्ति नहीं पाई जाती है। 
भावार्थं - सम्यग्दर्शन का अविनाभावी जो मतिश्रुत ज्ञानादरण का विशेष क्षयोपशम है उसी को लब्धि कहते ह, 
ओर उस लब्धि के होने पर आत्मा की तरफ उन्मुख (रुज्‌ ) होकर आत्पानुभव करना ही स्वोपयोग है। लव्य ओर 
स्वोपयोग में कारण कार्य भाव है! लब्धि के होने पर ही स्वोपयोगात्मक ज्ञान होता है, अन्वथा नहीं । परन्तु यह निचम 
नहीं है कि लब्धि के दोन पर स्वोपयोग रूप ज्ञान हो ही हो! स्व-उपयोगात्मक ज्ञान अनित्व है। लब्धिरूप ज्ञान नित्य 
हे! जिस समय स्व के अनुभव के लिए आत्मा उद्यत होता है उसी समय उसके स्वोपयोगात्मक ज्ञान होता है परन्तु 
लब्धिरूप ज्ञान बना ही रहता है 1 इसलिये स्वोपयोग ओर लच्धि दोनों मे विषमव्याप्ति है। जो व्यापि एक त्तरफ से दोती 
है उसे विषम व्याप्ति कहते है स्वोपयोग के होने पर लब्धि अवश्य होती है परन्तु लब्धि के होने पर स्वोपयोगात्मक 
चेतना दो भी ओर नहीं भी दो, नियम नहीं हे 1 जो व्याप्ति दोनों तरफ से होती है उसे समव्याप्ति कहते है जैसे ज्ञान ओर 
आत्मा! जहाँ ज्ञान है वहँ आत्मा अवश्य है ओर जहँ आत्मा है दहाँ सान अवश्य है! ठेसी दोनों ओर से व्याप्ति लव्ध 
ओर स्वोपयोगरूप ज्ानचेतना मेँ नहीं है 1 
अरत्यत्च विषमव्याप्तिर्यावल्लव्ध्युपयोगयोः 1 
लव्धिक्षतेरवश्यं स्यादुपयोगक्षतिर्यतः 1 १६१९ ॥ 
अभावाचूययोगस्य क्षतिर्लव्धेश्च वान वा 1 
यत्तदावरणस्यामा दथा व्याप्लिर्न चासुना 1 १६२० ॥ 
अथं - चहँ लब्धि ओर उपयोग में विषम व्याप्ति है क्योकि लव्थि के नाश से अवश्य उपयोग का नाश हौ जात्ता 
हे! चन्त उपयोग के अभाव से लब्धि का नाश हो अथवा न भी हो कारण कि लब्धिरूप ज्ञानचेतना को आवरण करने 
वाले क्म के क्चयोपशम की उस सम्यग्दर्शन के साथ व्याप्ति ( समव्याप्ति ) है उस उपयोग के साथ नहीं है। 
भावार्थं ~ लब्धि ओर उपयोग में इसलिये विषम व्याप्ति है कि जहाँ-जहाँ लव्ि का नाश है वर्हा-वहां उपयोग 
का नाश है यह ततो ठीक है पर जहो-जहाँ उपयोग का नाश है वहोँ-वहौ लब्धि का नाश हो भी सकता है ओर नहीं 
भी ह्यो सकता। इसका कारण यह है कि लब्धि को आवरण करने वाले कर्म के क्षयोपशम क्ती व्यापि उपयोग से नहीं 
हे जो उपयोग के नाश होते लव्धि का नाश हो ही हो किन्तु उस्र आवरण के क्षयोपशम कौ व्याप्ति तो सम्यक्त्व के 
साध है! इसलिये सम्यक्त्व के नाश होने पर लव्थि अवश्य नाश होती है। इसलिये भाई सम्यक्त्वी का उपयोग परमे 
जाने पर भी लब्धि रूप ज्ञानचेतना तो बनी ही रहती है 1 
उपरोक्त को सुनकर शिष्य कहताहै कि इसका आपके पास क्या प्रमाणरैकि सम्बक्त्वके साधलव्धिको आवरण 
करने वाले कर्म के श्चयोपश्चम की समव्याप्ि है जो स्वोपयोग के नाश होने पर भी लव्धिरूप ज्ञानचेतना वनीं रहती 
है1 उत्तर मेँ आगम प्रमाण तथा प्रत्यक्ष प्रमाण दोनों देते हँ :- 
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अवश्यं सति सम्यक्त्वे लन्लव्ध्यावरणक्षतिः । 

न तत्क्षतिरसत्यव्य सिद्धमेलज्जिनागमाल्‌ ॥ १६२१ ॥ 

नूनं कर्मफले सदयश्येलना वाऽथ कर्मणि ॥ 

स्याल्‌ सर्वलः प्रमाणदधि प्रत्यक्ष लल्नवद्यलः ॥। १६२२ ॥ 

अर्थं ~ यह बात जिनागम से सिद्ध दै कि सम्यक्त्व के होते ही लब्धि रूप ज्ञानचेतना को आवरण करने वाले कर्मं 

का क्षयोपशम अवश्य होता रै तथा इस सम्यक्त्व के न होने पर उस लब्धिरूप ज्ञानचेतना को आवरण करने वाले कर्मं 
का क्षयोपशम भी नहीं होता है किन्तु तन निश्चय से कर्म मेँ ओर कर्मफल मे चेतना होती है [ ज्ञानी-छदस्थ दशा होने 
पर भी निरन्तर ज्ञान चेतना के स्वामित्वरूप से परिणमता दै 1 कर्मचेतना का कर्मफल चेतना का स्वामी नहीं है । वर्तमान 
चारित्र पर्याय में दुर्बलता ( कमजोरी ) की बात अत्यन्त गौण कर दी है। ] क्योकि प्रत्यक्ष प्रमाण सब प्रमाणो से बलवान 
है [ अर्थात्‌ हम कर्मचेतना ओर कर्मफल चेतना प्रत्यक्ष ज्ञानी में नीं देखते - अज्ञानी में देखते रै 11 


भावार्थं - भाई यह बात तो केवलियों ने अपने दिव्य ज्ञान में देखी है ओर उसके आधार पर आगम मेँ लिखी है 
कि सम्यक्त्व की लब्ध्यावरण कर्म के क्षयोपशम के साथ समव्याप्ि है। इस आगम प्रमाण के बल पर हम कहते हैँ 
कि सम्यग्दृष्टियों के हर समय ज्ञानचेतना है। दूसरी अनुभव में आने वाली प्रत्यक्ष बात इसमे यह है कि जिस समय 
सम्यक्त्व ओर उसका अविनाभावी लब्ध्यावरण कर्मं का क्षयोपशम नही होता ~ उस समय उस जीव में कर्मचेतना 
ओर कर्मफल चेतना रहती दै वह प्रत्यक्ष कर्म का कर््ताभोक्ता दीखता है) इस नास्ति रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से यह पता 
चलता रै कि जब तक जीव मेँ सम्यक्त्व रहता है तब तक लब्ध्यावरण कर्म क्ता क्षयोपशम भी रहता है ओर तब तक 
ज्ञानचेतना भी अवश्य रहती दै। इसलिये सब सम्यण्दृष्टियों के ज्ञानचेततना पाईं जाती है। 


सिद्धमेतावतोक्सेन लच्धिर्यां प्रोक्ललक्षणा । 
निरपयोगरूपत्वाज्निर्विक्छल्पा स्वतोऽस्ति सा ॥ १६२३ ॥ 
शब्दार्थं ~ निर्विकल्पा का अर्थं यहाँ रागरदहितता नहीं किन्तु संक्रान्ति रदितता दै 
अर्थं - इतने कथन से यह भी सिद्ध होता है कि जिसका लक्षण कहा जा चुका है एेसी जो लब्धि है वह उपयोग 
रूप न होने से स्वतः निर्विकल्परूप है [ संक्रान्ति रहित है }। 
भावार्थ - देख भाई! जेसा पहले कहं कर आये दँ - लब्धि रूप ज्ञानचेतना तो कहते ही ज्ञानावरण के विशिष्ट 
क्षयोपशम को हँ । वह तो आत्मा मेँ ज्ञान का उघाड़ है ओर ज्ञान ज्ञान-ज्ञान रूप ही है । वह उपयोग रूप ही नहीं । जब 
उपयोग रूप नहीं तो उसमें तिकल्प [ अर्थात्‌ संक्रान्ति } ही नदीं - चह तो निर्विकल्प है [ पदार्थान्तर की संक्रान्ति के 
प्रश्न से ही रहित है 11 इसलिये यह चेतना तो है ही स्व में! इसका तो पर में होने का कोई प्रन ही न्दी । शिष्य ने पूर्व 
सूत्र १६१९४ मे यह कहा था कि क्या पर में ज्ञान चेतना होती है तो उसे समञ्ा रहे हैँ कि चेतना दो प्रकार की है - 
एकत लब्धि रूप - एक उपयोग रूप! लब्धि रूप ज्ञान चेतना तो ज्ञान के विशिष्ट क्षयोपशम रूप है - वह उपयोग रूप 
ही नहीं । इसलिये यहाँ तो पर में ज्ञान चेतना का कोई अवकाश ही नदीं । यहाँ वह प्रजन ही ०५ ० १०८७1०7 है । अब 
उपयोगात्मक ज्ञान चेतना के समय भी पर मेँ ज्ञान चेतना नहीं है किन्तु स्वमें ही है - यह समञ्चाते है। 


शुद्धः स्वात्मोपयोगो यः ख्वयं स्याज्ज्ञानयेतना 1 
निर्विकल्पः सख एवा्थदिथर्सिंक्रान्तसंगतेः ॥ १६२४ ॥ 
शब्दार्थं - निर्विकल्पः का अर्थं रागरहितः नहीं है किन्तु परपदार्थसंक्रास्तिरहितः है। 
अर्थ - जो अपनी आत्मा में शुद्ध उपयोग है ~ वह शुद्धोपयोग स्वयं उपयोगात्क ज्ञानचेतना है! वह उपयोग भी 
अर्थं से अर्थान्तर के संक्रमण रहित होने से{ एक पदार्थं से दूसरे परपदारथं मेँ उपयोग के संक्रमण रदित होने से निर्विकल्प 
है 11 (पर पदार्थं में संक्रान्ति रहित है ) [ शुद्धात्मानुभव रूप जो उपयोगात्मक ज्ञानचेतना है बह भी वास्तव में 
निर्विकल्पक ही है, क्योकि जितने काल तक शुद्धात्मानुभव होता रहता है उतने काल तक ही उपयोगात्मक ज्ञान चेतना 
कहलाती है, ओर उस काल में शुद्धात्मासे हट कर दूसरे पदार्थो कौ ओर ज्ञान जाता नीं है । इसलिये उस समय संक्रान्ति 
क न होने से उपयोगात्मक ज्ञान को भी निर्विकल्पक कहा गया है ]। | 


द्वितीय खण्ड“ छठी पुस्तक 14: 
4. 
भावार्थ ~ ओर देख भाई! जो अपनी आत्मा मेँ शुद्धोपयोग है ~ वह उपयोगात्मक 
सर्वथा स्व में उपयुक्त। उसमें दूसरे पर पदार्थं पर उपयोग की संक्रान्ति ही नहीं रै। व 
पर पदार्थ पर उपयोग की संक्रान्ति से रहित दै। इसलिये उसमे भी पर में ज्ञानचेतना होने का प्रश्न या अवकाश टी नहीं 
दै। शिष्य ने सूत्र ९६९४ मेँ प्रश्न किया था कि क्या परपदार्थं मे भी ज्ञानचेतना होती है तो उत्तर दिया कि पदार्थ 
से लब्धि रूप ज्ञानचेतना ओर उपयोग रूप ज्ञानचेतना दोनों का ही सम्बन्ध नहीं है । चेतना तो स्व मे ही होती है। पर 
में होती ही नहीं! पर के जानने से ज्ञान चेतनौ का कोई सम्बन्ध ही नहीं है। यहोँ तक शिष्य के सूत्र १६९४ मे किये 
गये प्रश्न का समाधान किया। 
यहां पर यह शङ्का हो सकती है कि पहले सब क्षायोपशमिक ज्ञानो को संक्रमणात्मक कहा गया है ओर यहाँ पर 
उसी को [ स्व शुद्ध उपयोग को 1 असंक्रमणात्मक [ निर्विकल्पक ] कहा गया है, सो क्यो? इसके उत्तर मे यह समञ्चना 
चाहिए कि वहाँ पर एक ही शुद्धात्मा मेँ उपयोग की पुनर्वृत्ति को संक्रमणात्मक ज्ञान कहा गया है ओर यहाँ पर 
ज्ञानयेतना रूप उपयोग के अस्तित्व काल में शुद्धात्मा से हट कर पदार्थान्तर में ज्ञान का परिणमन न होने की अपेक्षा 
से उसे असंक्रमणात्मक [ निर्विकल्पक ] कहा गया है । एेसा भी क्यो? इसका उत्तर यह है कि वहां क्षायोपशमिक तथा 
क्षायिक ज्ञान का स्वभाव निर्णय करना था ओर यहां दूसरे पदार्थं में ज्ञानचेतना है या नदीं - यह सिद्ध करना दै। दोनों 
जगह विषय का अन्तर होने से संक्रमण शब्द के अर्थ मेँ अन्तर दै। 
अगली भूमिका - अब गुरु महाराज शिष्य से कहते है कि तुमने जो सूत्र ९६९४ में यह पूछा था कि क्या पर पदार्थं 
मे ज्ञान चेत्तना होती है सो ज्ञान चेतना तो नहीं होती ~ हाँ तुम हम से यह पूष सकते हो कि जिस समय सम्यग्दृष्टि का 
उपयोग स्व से छूट कर पर में जाता है - उस समय उससे उनको क्या हानि है? कुछ हानि है या नहीं 2 
शङ्का 
असिति प्रश्नावक्ाशरन्य लेशमान्योऽत्र केवलम्‌ । 
यत्कश्यद्धहिरर्थे स्यादुपयोगोऽन्यत्रात्मनः ॥ १६२५ ॥ 
शद्धा ~ अब यहाँ पर केवल इतने ही प्रश्न को लेशमात्र अवकाश है कि जब [ सम्यग्दृष्टि का ] आत्मा के अतिरिक्त 
किसी बहिर पदार्थं मेँ उपयोग जाता है [ तो उससे कुछ हानि है या नहीं 12? 
समाधान सूत्र १६२६ से १६६२ तक ३८ 
असिति ज्ञानोपयोगस्य स्वभावमटिमोदयः1 
आत्मपरोभयाकारभावकश्य प्रदीपवत्‌ ॥ १६२६ ॥ 
अर्थं - चह ज्ञानोपयोग के स्वभाव की महिमा का उदय है कि वह स्व ओर पर दोनों के स्वरूप का प्रकाशक 
है जैसे दीपक स्व पर प्रकाशक है। 
भावार्थं ~ भाई! ज्ञान का काम जानना ह ओर स्व तथा पर सबको जानने का है। स्व के जानने में कुछ संवर 
निर्जरा अधिक होती हो ओर पर कै जानने मेँ कुछ कम होती हो ~ सो बात नहीं है । या स्व के जानने में बंध नहीं होती 
हो ओर पर के जानने भें व॑ध होती हो - सो बात भी नहीं है । वह तो जैसा स्वभाव से स्व क्ता प्रकाशक ८ जानने वाला) 
हे - उसी प्रकार स्वभाव से पर का प्रकाशक [ जानने वाला 1है। इसलिये ज्ञान के स्व या पर के जानने से संवर निर्जरा 
या वंध-अवंध अर्थात्‌ गुण-दोष का कुछ सम्बन्ध ही नहीं है । जैसे दीपक स्व को प्रकाशता है ~ उसी प्रकार निर्विशेषपने 
यर को प्रकाशता है) इसी प्रकार जैसे ज्ञान स्व को प्रकाशता है - उसी प्रकार निरविशेषपने पर को प्रकाशता है। इसी 
को स्पष्ट करते दै :- 
जलिर्सिथेबादयथात्सानमिव स्ञेयमवैति चय । 
लथा मूर्ानामभूरतोश्च धमदीनवगच्छति ॥ १६२७ ॥ 
अर्थं - विशेषता रहित जैसे वह ज्ञान आत्मा को जानता है, ठीक उसी प्रकार अन्य ज्ञेय को भी जानता है तथा 


[ज्ञेय पदार्थो में ] मूत पदार्थो को ओर अमूर्तं धर्मादि कौ भी जानता है। 
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भावार्थं ~ ज्ञान का स्वभाव जैसे स्व को जानने का है ~ उसी प्रकार पुदगल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सबको 
जानने का है अर्थात्‌ एेसी कोई बात दी नही जिसको ज्ञान न जानता हो अर्थात्‌ मूर्तिक वस्तु को भी जानता है ओर 
अमूर्तिक वस्तु को भी जानता है। 
स्वस्मिन्नेवोपयुक्तो वा नोपयुक्तः स एव दि । 
पररिजिन्लुपयुक्ो वा नोपयुक्तः स एव हि ॥ १६२८ 1 
अर्थं - वह कभी अपने स्वरूप में ( उपयोग रूप ) उपयुक्त होता है अथवा अपने स्वरूप मे उपयुक्त नही भी होता 
है। इसी श्रकार वह कभी पर पदार्थं में उपयुक्त होता है अथवा पर पदार्थं में उपयुक्त नहीं भी होता है [ अर्थात्‌ 
क्षायोपशमिक ज्ञान कभी स्वको जानता तो कभी पर को जानतादै]। 
भावार्थं - केवलज्ञान का स्वभाव तो एेसा दै कि वह एक ही समय में स्व पर सबको जान लेता है। उपयोग का 
परिवर्तन नहीं करता। पर भाई क्षायोपशमिक ज्ञान का तो स्वभावदहीएेसादहिकिकभीस्वकोजानताटैतोकभी 
पर को जानता है। पर स्व को जाने या पर को - इससे कुछ लाभहानि नहीं है यही अब स्पष्ट करते है :- 
स्वरिमिन्नेवोपयुक्तोऽपि नोत्कर्षय स वसततः । 
उपयुक्तः परन्रापि नापक्र्वाय तत्त्वतः ॥ १६२९ ॥ 
अर्थं - वह उपयोग अपने मेँ ही उपयुक्त होकर भी वास्तव में [ लाभ] के लिये नहीं है ओर पर में उपयुक्त भी 
वास्तव में अपकर्ष [ हानि ] के लिये नहीं है। 
भावार्थं - सारा जगत यह मानता है कि उपयोग का स्व मेँ रहना अच्छा है ओर पर गे जाना बुरा है तो आचार्य 
कहते हैँ कि यह बडी भारी भूल है । ज्ञान का हानि लाभ से कुछ सम्बन्ध ही नहीं है। 
लसर्मात्स्वस्थिलयेऽन्यस्मादेकाकारयिक्छीर्खया 1 
मा सीदसि महाप्राज्ञ सार्थमर्थमवैति भोः 1 १६३० 1 
अर्थं - इसलिये अपने में स्थित रहने के लिये दूसरे पदार्थं से हट कर एकाकार [ आत्माकार ] करने की इच्छा 
सेतू खेद मत कर! हे महा बुद्धिमान्‌! प्रयोजनभूत अर्थ (बात ) को जान। 
भावार्थं :- इस भाव से कि ज्ञान का स्व में रहना लाभदायक है ओर पर मे जाना हानिकारक है - तू पर को जानने 
से दुःखी मते हो! यह बातत ही भूलभरी है1 स्व या पर के जानने से हानि-लाभ का कोई सम्बन्ध ही नहीं है1 हे भाई! 
पहले प्रयोजनभूत बात को जान ~ अर्थात्‌ पहले इस बात का ज्ञान कर कि गुण [ लाभ ] किदं कहते है? वे कौन- 
कौन से दै? उनकी उत्पत्ति किस कारण से होती है? दोष ( हानि ) किमे कहते दै ? वे कौन-कौनसे है ? उनकी उत्पत्ति 
किस कारण से होती है? तब तुञ्ने पता चलेगा किं उपयोग का परमे जाने से कुछ लाभ या हानिरैभीया नहींया 
यह कल्पना ही मिथ्या है। 
चर्यया पर्यटन्नैव ज्ञानमर्थेषु लीलया 1 
- ज दोषाय वुणायाथ नित्यं प्रत्यर्थमर्थसात्‌ ॥ १६३१ ॥ 
अर्थं ~ ज्ञान पदार्थो में लीलामात्र से घूमता-फिरता दै। वह वास्तव में प्रत्येक पदार्थं को सदा जानता हुआ न तो 
दोष के लिये है ओर न गुण के लिये है! अर्थात्‌ हर एक पदार्थ को जानना ज्ञान का धर्म है। गुण-दोष से उसका कोई 
व नहीं है। स्व को जानने में वह कुछ गुण पैदा करता हो ओर पर को जानने में कुछ दोष पैदा करता हो यह बात 
नहीं है) 
भावार्थं - भाई! सबसे पहले यह नियम ध्यान में रहना चाहिये कि ज्ञान का स्वभाव केवल स्व को ही जानने का 
नहीं है किन्तु स्व पर दोनों के जानने का है ओर स्वभाव से कभी हानि नहीं हुआ करती! 
दोषों का वर्णन सूत्र १६३२ से १६३४ तक ३ 
दोषः सम्यग्दुशो हानिः सर्वलोंऽशांशतोऽथवा । 
4 च जिर्जरायाः क्षतिर्मनाच्छ्‌ ॥ १६३२ ॥ 
~ दषि५ १. सम्यग्दशन का सवार सं अथवा (२) कुछ अंश रूप से हानि होना है तथा ( ३ ) संवरपूर्वक 
~ निर्जरा कौ कुछ क्षति होना भी दोष है। क ५ 


द्वितीय खण्ड“छठी पुस्तक स 
भावार्थं ~ सम्यक्त्व का छूट जाना हानि दै । क्षायोपशमिक सम्यक्त्व मेँ कुछ शुद्धि के अंशो का कम होना हानि 
है। किसी भी सम्यग्दृष्टि कौ सम्यक्त्व कौ आंशिक हानि के कारण उससे होनेवाली संवर निर्जरा मेँ कमी होना हानि है। 
व्यर्सेनाय समरन्ेन लदूद्धयस्योपमूलनम्‌ 1 
हाजिर्वा पुण्यबन्धर्य देयस्याप्यपकर्षणम्‌ ॥ १६३३ ॥ 
अर्थं - (४ ) भिन-भिन रूप से अथवा इकडे रूप से उन दोनों [ सम्यक्त्व ओर निर्जरा ] का नाश होना हानि 
{ दोष ] दै! अथवा ८५ ) हेय भी पुण्यबन्ध का अपकर्षण [ घटना ] हानि है। 
भावार्थ ~ सम्यक्त्व ओर उससे होनेवाली निर्जरा का अविनाभाव है। अतः उन दोनों का एक साथ नाश होना हानि 
है गुण उसे कहते हैँ जो छूटने का कारण हो पर पुण्य तो बंधन का कारण है इसलिये वह वास्तव मेँ गुण नहीं है [ हेय 
है - छोड़ने योग्य है ] पर फिर भी कुछ भूमिकाओं मे उसका शुद्धि के साथ अविनाभाव होने के कारण उस पुण्य 
का भी घट जाना हानि है [ यह पुण्य के कारण शुद्धि थी या रै ~ एेसा न समञ्च ]। 
उत्पत्तिः पापबन्धस्य स्यादुत्कर्बोऽथवास्य च 1 
तदेद्धयस्याथवा किज्िदूयावद्ुद्धेलनादिक्तम्‌ ॥ १६३४ ॥ 
अर्थं - (६ ) अथवा पाप बंध की उत्पत्ति होना अथवा ८ ७ ) इस पापनंध का उत्कर्षं [ बद़ना ] दोष है अथवा ८ ) 
क दोनों की [ सम्यव्प्रकृति ओर सम्यग्मिथ्यात्व ( मिश्र ) प्रकृति की मिध्यात्न रूप } उद्वेलना आदि का होना भी दोष 
। 
भावार्थ ~ जन जीव अनादि मिथ्यादृष्टि से ओपशमिक सम्यग्दृष्टि होता है तो मिथ्यात्व प्रकृति के स्वतः तरीन दुकड़े 
हो जाते हैँ ओर जन युनः सम्यग्दृष्टि से मिथ्यादृष्टि बनता है तो उन तीन में से दो प्रकृति के परमाणु स्वेतः मिथ्यात्वरूप 
होकर मिथ्यात्व प्रकृति मेँ मिलने लग जाते है । इसको "उन दोनों की उद्धेलना '' कहते है । क्योकि उन दो प्रकृतियों 
में जितना मिथ्यात्व का रस [ अनुभाग ] है ~ बह मिथ्यात्वे रूप बदलने से बढ़ जाता है। अतः उन दो प्रकृतियों का 
मिथ्यात्वं रूप बनने मेँ पाप की पुनः उत्यत्ति ओर पाप की वृद्धि दोनों बाते है । यह भी आत्मा के लिए दोष है। 
गुणों का वर्णन सूत्र १६३५-१६३६२ 
गुणः सम्यक्त्वसंभूतिरूत्कर्ो चा सों शवः 1 
निर्जराभिनवा यद्धा संवरोऽभिनवो मनाच्छर ॥ १६३५ ॥ 
अर्थं - गुण८ ९ ) सम्यक्त्व कौ उत्पत्ति होना ह अथवा ( २ ) उसके सत्‌ अंशो द्वारा वृद्धि होना है अथवा (३ ) नवीन 
निर्जरा का होना है ओौर (४) कुछ नवीन संवर का होना है। 
भावार्थं ~ अनादि मिथ्यादृष्टि से ओपशमिक सम्यक्त्व की उत्पत्ति होना गुण दै । फिर ओपशमिक या क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व से क्षायिक हो जाना गुण रै । क्षायोपशमिक सम्यक्त्व के शुद्धि अंशो मे वृद्धि होना भी गुण है। सम्यक्त्व कौ 
उत्पतति से नई निर्जरा का प्रारम्भ होना गुण दै ओर उसका अविनाभावी संवर होना भी गुण है। 
उत्करो वानयोर॑शेर््धयोरन्यतरस्य वा। 
श्रेयोबन्धोऽथवोत्कर्णो यद्धा स्यादपकर्षणम्‌ ॥ १६३६ ॥ 
अर्थं - अथवा (५) संवर ओर निर्जरा दोनों की अंश रूप से वृद्धि होना अथवा (६) दोनों मेसेकिसीएककी 
वृद्धि होना (७) पुण्य बन्ध का होना अथवा (८ ) उस पुण्य बन्ध कौ वृद्धि होना अथवा ( ९ ) पाप का अपकर्षण 
होना ( घटना) गुण है। ५ 
भावार्थं - चौथे गुणस्थान से ज्यो -ज्यों ज्ञानी की शुद्धि कौ वृद्धि होती है त्यो-त्यों संवर या निर्जरा या दोनोंकी 
भी वृद्धि होती दै ~ यह गुण दै । तीर्थकर, आहारक, अनुदिश ओर पंचोत्तर आदि कुछ सी प्रकृतियौ है जो ज्ानियों 
के दी बंधती है - उनका बेधना गुण है।चौथेसे दसवें तक पुण्यप्रकृतियों मेँ अनुभाग बढता रहता है - यह गुण है। 
चौथे से री पूर्वं अवस्था की बंधी हुईं पाप प्रकृतियो का स्थिति अनुभाग घटना प्रारम्भ हो जाता है - यह गुण है। 
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गुण दोष-सूत्र ९१६३२ से १६२६ कासार 
(९) - छूटने के [ मोक्ष के ] कारणों को गुण [ लाभ ] कहते है । अनादि काल का आत्मा मिथ्यादृष्टि है। उसमें 
नवीन ओपशमिक सम्यक्त्व की उत्पत्ति होना गुण है1 फिर ओपशमिक या क्षायोपशमिक से क्षायिक सम्यक्त्व होना 
या क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में शुद्धि की वृद्धि होना या कृत्कृत्यवेदक होना सम्यक्त्व कौ वृद्धि नामा गुण है । बन्धन 
के [ संसार के कारणों को हानि [ दोष ] कहते हैँ । सम्यग्दृष्टि से मिथ्यादृष्टि होना दोष है। ओपशमिक से क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व हो जाना या क्षायोपशमिक सम्यक्त्व की शुद्धि के अंशो मेँ कुछ हानि होना - सम्यक्त्व का कुछ अंशमें 
कम होना नामा दोष है। ( १६३२-१६३२-९६३५ )। 
(२) ~ ओपशमिक सम्यक्त्व होते ही संवर निर्जरा प्रारम्भ हो जाती है ~ यह आत्मा को लाभ है1 ओपशमिक 
क्षायोपशमिक सम्यक्त्व से क्षायिक मेँ अधिक संवर निर्जरा होती है - यह संवर निर्जरा की वृद्धि नामा गुण है । सम्यग्दृष्टि 
से मिथ्यादृष्टि होने पर संवर निर्जरा बंद हो जाती है ~ यह हानि है या सम्यक्त्वे अवस्था में ही संवर निर्जराका कुछ 
अंशमें कम हो जाना भी हानि है। ( ९६३२, १६३३. १६३५, १६३६) 
(३) ~ पुण्य बन्ध यद्यपि हेय है फिर भी उसका गुण दोष से सम्बन्ध है। जो पुण्य बन्ध सम्यक्त्व अवस्था्मेदी 
होता है - उस बंध का प्रारम्भ होना गुण है। फिर उसमें वृद्धि होना गुण है1 पाप प्रकृति का बदल कर पुण्य प्रकृति 
होना भी गुण है। इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि से मिथ्यादृष्टि होने पर पाप का बंध प्रारम्भ होना हानि है। पाप बंध में वृद्धि 
होना हानि है। पुण्य बंध कौ कमी होना हानि है। पुण्य प्रकृति का पाप प्रकृति में बदलना हानि है। 
( १६३२३, १६२४, १६३६ ) 
नोट - उपरोक्त सूत्रों मे गुण-दोर्षो का शिष्य को परिज्ञान कराया। अब यह समञ्ाते हैँ कि ज्ञानोपयोग का पर 
को जानने में गुण या दोष का कोई सम्बन्ध ही नहीं है। साथ ही यह भी समद्चाते हैँ कि उन गुण-दोषों का जिनसे सम्बन्ध 
हि - उनसे भी उपयोग का कोई सम्नन्ध नहीं है। 
वुणटदोषद्धयोरेवं नोपयोगोऽस्ति कारणम्‌ । 
देत्ुनन्यितरस्यापि योगवाही च नाप्ययम्‌ ॥ १६३७ ॥ 
अर्थं ~ इस प्रकार गुण-दोष दोनों में ही उपयोग कारण नहीं है अथवा उपयोग किसी एक गुण या दोष का हेतु 
भी नहीं है ओर यह उपयोग योगवाही ( निमित्त कारण ) भी नहीं है । 
भावार्थं - (१ ) जिस प्रकार आत्मा का मिथ्यात्व रूप परिणमन ज्ञान के कुन्ञानपने मेँ कारण है ~ उस प्रकार 
आत्मा का उपयोग परिणमन आत्मा के गुण-दोषों मेँ कारण नहीं है ( २) जिस प्रकार धूम अग्नि का हेतु ( साध्य से 
अविनाभावी साधन ) हे, उसप्रकार गुण-दोष रूप साध्य का उपयोग हेतु ( अविनाभावी साधन ) भी नीं है।८३ ) जिस 
प्रकार दर्शनमोह सम्यक्त्व का निमित्त कारण है, उस प्रकार उपयोग गुण-दोषों का निमित्त कारण भी नहीं है। अर्थात्‌ 
उपयोग का गुण-दोष से कुछ सम्बन्ध ही नहीं है। 
सम्यक्त्वं जीवभावः स्यादर्लाद्‌ दृड्मोटक्छर्मप्य- । 
अस्ति तेनाविनाभरूलं व्याप्तेः सदुभावलस्सयोः ॥ १६३८ ॥ 
अर्थं ~ सम्यक्त्व जीव का भावहै जो दर्शनमोह कर्म के अनुदय से दोता है ।उसके अनुदय से अविनाभूत है क्योकि 
उन दोनों मे ( सम्यक्त्व ओर दर्शनमोह के अनुदय में ) व्याप्ति का सद्भाव दै। 
भावार्थं ~ गुणों की गणना मे पहला गुण सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति बतलाया है सो अब कहते हैँ कि उसकी प्राप्ति 
मे उपयोग का कुछ सम्बन्ध नहीं है किन्तु दर्शनमोह नामा कर्म से उसका सम्बन्ध है। सम्यक्त्व की उसके अनुद्य के 
साथ सम-व्याप्ति है अर्थात्‌ जहाँ - जहाँ सम्यक्त्व है वहां -वहोँ दशनमोह का अनुदय है ओौर जहोँ-जहाँ सम्यक्त्व नहीं 
वहा-वहा दर्शनमोह का अनुदय भी नहीं है। उपयोग चाहे स्व में हो या पर मेँ - इससे कुछ प्रयोजन नहीं दै। 


द्ितीय खण्ड^छठी पुस्तक , क 





देवादस्लंगते तत्र सम्यक्स्वं स्यादनन्तरम्‌ 1 
दैवान्नान्यलरस्यापि योगवाही च नाप्ययम्‌ ॥ १६३९ 
ह = त ५ ५ उस क के ( त ०१ क्षयोपशम ) होने पर सम्यक्त्व उसी समय उत्यन 
1 है। दैवयोग से उसके अनुदय न होने पर अर्थात्‌ उदय रहने पर दूसरा अर्थात्‌ सम्यक्त्व भी नहीं 
उपयोग सम्यक्त्व या दर्शनमोह का योगवाही ( निमित्त कारण ) न्ह है। ति ध 
भावार्थं ~ इसमें सम्यक्त्व के निमित्त कारण की चर्चा की है कि भाई सम्यक्त्व उत्पत्ति का उपयोग उपादान कारण 
तो नहीं दै पर निमित्त कारण भी नही है! इसलिये उसका सम्यक्त्व से कुछ सम्बन्ध नही है ! सम्यक्त्व का निमित्त कारण 
तो दर्शनमोह है। उसके साथ उसके होने या न होने कौ व्याप्ति है। उपयोग से न्ही। 
सार्धं तेनोपयोगेन न स्याद्‌ व्याप्ति््धयोरपि । 
विना तेनापि सम्ययस्वं लटस्ते सति स्याद्यतः ॥ १६४० ॥ 
अर्थं ~ उस उपयोग के साथ उन दोनों की ( सम्यक्त्व ओर दर्शनमोह के अनुदय की ) व्याप्ति भी नहीं है 1 क्योकि 
उस उपयोग के विना भी उस दर्शनमोह के अनुदय होने पर सम्यक्त्व हो जाता है। 
भावार्थं ~ यहाँ शिष्य को यह समञ्ञाया है कि जीव का सबसे पहला लाभ सम्यक्त्व है ओर वह दर्शनमोह के 
अनुदय के समय ही उत्यन हो जाता उपयोग का न सम्यक्त्व की उत्यत्ति से कुछ सम्बन्ध है ओर न उस दर्शनमोह के 
अनुदय से ही कुछ सम्बन्ध है। 
खम्यवत्वेनाविनाभरूला येऽपि ते निरजरादयः । 
समं तेनोपयोगेन न व्याप्तार्ते मनागपि ॥ क्ष्म 1 
अर्थं _ सम्यक्त्व से अविनाभावी जो वै निर्जरा-आदिक दै बे भी उस उपयोग के साथ जरा भी व्याप्तिरूप नहीं ह । 
भावार्थं ~ गुणों मेँ दूसरा गुण संवर निर्जरा का होना बतलाया धा। सो अब उसकी चर्चा करते हुए कते है कि 
संवर निर्जरा का अविनाभाव सम्बन्ध ( समव्याप्ति ) सम्यक्त्व के साथ है। उपयोग से उनका जरा भी सम्बन्ध नहीं है। 
सम्यग्दृष्टि का उपयोग चाहे स्व मेँ हो या पर मेँ हो पर सम्यक्त्व कौ शुद्धि के बल पर होने वाली संवर निर्जरा तो दोती 
ही रहती है।उपयोग के पर में जाने से वे संबरनिर्जरादि नष्ट नहीं होते पर सम्यक्त्व के नष्ट होने पर नष्ट हो जाते है । इसलिये 
संबर निर्जरा के लाभ में भी उपयोग कारण नहीं है! 
सत्यत्र निर्जरादीनामवश्यम्भावलक्षणम्‌ । 
सद्‌भावोऽरिलि नाखदुभावो यत्स्याद्धा नोपयोगी लल्‌ ॥ १९४२ ॥ 
अर्थं _ सम्यग्दर्शन के होने पर निर्जरादिक अवश्य ही होते है । सम्यग्दर्शन की उपस्थिति में निर्जरादिक का अभाव 
नहीं हो सकता है परन्तु उस समय ज्ञान स्वोपयोगात्मक हौ अथवा न हो - कुछ नियम नीं है अर्थात्‌ शुद्धोपयोग हो 
या उपयोग पर में जा रहा हो ~ निर्जरादिक सम्यक्त्व के अविनाभावी है । उनमें उपयोग कारण नहीं हे 
आत्मन्येवोपयोग्यसतु ज्ञानं वा स्यात्‌ परात्मनि । 
सत्यु सम्यक्त्वभावेखु सन्लि ते लिर्जरादयः 11 १६४३ 11 
अर्थं -- ज्ञान चाहे आत्मा में उपयुक्त हो या पर में उपयुक्त हो किन्तु सम्यक्त्व भाव के होने पर वे निर्जरा-आदिक 
होते दी है। 
भावार्थं - उपयुक्त छः सूत्र मे जो कुछ कहा गया है उसका सार यही है कि सान चाहे निजात्मा ( शुद्धात्मानुभव ) 
मेँ उपयुक्त हो चाहे परयदार्थो में भी उपयुक्त हो - वह गुण-दोष मेँ कारण नहीं है। ऊपर के सूत्र में गुणो का कथन 
क्रिया यया है। निजैरादिक गुणों मेँ जीव के सम्यग्दशंनरूप परिणाम हौ कारण है ~ स्वात्मोपयोग कारण नहीं है। 
यत्पुनः श्रेयसो बन्धो वन्धश्याश्रेयसोऽयपि वा 1 
रागाद्धा देषलो मोहान्‌ ख स्यात्‌ स्यान्जोपयोगसात्‌ ॥1 १६४४ ॥ 
अर्थं ~ ओर जो पुण्य बन्ध अथवा पाय बन्ध होता है वह राग से, दवेष से, मोह से होता हे किन्तु उपयोग से नीं 


होता हे। 


८ । ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
४४८ _ __ ________ 

भावार्थं _ आत्पा के लिये तीसरा गुण-दोष पुण्य-पाप बन्ध का था। सो अब उसकी चर्चा प्रारम्भ करते हुए कहते 
है कि उपयोग का बन्ध से भी कोड सम्बन्ध नदीं है अर्थात्‌ यह जो लोगोकी धारणाद कि उपयोग स्वमेंदहो तो बन्ध 
नहीं होत्ता है ओर उपयोग पर में हो तो चन्ध होता है -सोलह अने गलत है। बन्ध क्ा अविनाभाव राग-दवेष-मोह से 
है! उपयोग से बिल्कुल नदीं है 

व्याच्तिर्बन्धस्य रागादयेनव्यिाप्तिर्विक्कल्यैरिव। 
-चिक्छल्परस्य चाव्याप्तिर्न व्याप्तिः च्छिल तैरिव1षिद्दछफाा 

अर्थं _ बन्ध की रागादिको के साथ व्याप्ति है ~ अव्यापिि नहीं है जैसी कि ( बन्ध की ) ज्ञानविकल्पों ( ज्ञान भदो 
-- क्षायोपशमिक ज्ञानं ) के साथ अव्याप्ति है ओर इस बन्ध की ज्ञान-विकल्यो ( ज्ञानभेदो ) के साथ अनव्याप्तिहै - 
व्याप्ति नह है जैसे कि बन्ध की निश्चय से उन रागादिक के साथ व्याप्ति है (प्रत्येक सूत्र को अस्ति-नास्ति से लिखने 
की श्री अमृतचन्द्रजी की आदत दी है )1 

भावार्थं _ जैसे रागादिक के अंशं के साथ बन्ध के होने का अविनाभाव है, वैसा ज्ञान के विकल्पों ( अंशो ) 
के साथ नी है अर्थात्‌ जव जितने अंशो मेँ रागादिक होते है, तब उतने ही अंशो मे बन्ध भी होता है 1 जितने अंश में 
राग घटता है _ उतने अंश में बन्ध घटता है ~ जितने अंश में राग बदृता है - उतने अंशे बन्ध वदता है उसी प्रकार 
ज्ञान के घटने-बढ़ने पर भी बन्ध का नियम हो सो नहीं है अथवा ज्ञानोपयोग के स्व या पर मेँ जाने पर चन्थ का नियम 
हो - सो भी नदीं है। तथा ज्ञान के विकल्पो ( अंशो ) के साथ जैसी बन्ध कौ अव्याप्ति है वैसी रागादिक के साथ 
अव्याप्ति नहीं है अर्थात्‌ जैसे-जैसे ज्ञान में हीनाधिकत्ता होती हे तदनुसार बन्ध भी होता हो - यह नियम नहीं है ओर 
जैसे-जैसे राग की हीनाधिक होती है चैसे-वैसे बन्ध न हो - यह नहीं बन्ध होता ही है। इस तरह इस सूत्र में, रागादिक 
के साथ दी बन्ध की व्याप्ति को, तथा ज्ञानविकल्पो के साथ अव्याप्ति को ही निश्चय रूप से कहने के लिये, उभयथा 
व्याप्ति-अव्याप्ति बत्तलाईं हे। 


सार ~ इसमे बन्ध की ओर राग की समव्याप्ति का ज्ञान कराया है तथा बन्ध की ओर क्षायोपशमिक ज्ञानो कौ 
अव्याप्ति का ज्ञान करावा दै ! जहँ-जहाँ रागादिक दोग वहाँ-वहोँ बन्ध होगा ही होगा। रागादिक हो ओर बन्धन हो - 
यह नहीं हो सकता ओर जहा-जहाँ क्षायोपशमिक ज्ञान होगा ~ वर्हँ-वहाँ अवन्ध ही होगा ~ बन्ध नहीं होगा! विषय 
कीं दृढता के लिये दोनों ओर से इसलिये लिखा है कि देख भाई शिष्य! बन्ध का सम्बन्ध रागादिक से ही है - उपयोग 
के पर को जानने से बिल्कुल नहीं है। 
ऊपर तो यह कहा कि उपयोग कौ वन्ध से व्याप्ति नदीं है ( कुछ सम्बन्ध नहीं है ) अब यह कहते ह कि बन्धको 
करने बाला जो राग भाव है - उसके साथ भी उपयोग का कोई सम्बन्ध नहीं है किन्तु उपेक्षा है ~ उदासीनता है - 
असंवंध हे। 
राग ओर उपयोग की भिन्नता ९६४६ से ९६४ तक ९ 
जानेकत्वमसिद्धं स्यान्न स्यादु व्याप्तिर्मिथोऽनयोः 1 
खागदेश्योपयोगस्य च्छिन्तूेक्षारसिति तदृद्धुयोः 1 प्च ॥ 
अर्थं - रागादिक [ राग, द्वेष, मोह ] के ओर उपयोग के अनेकपना असिद्ध नहीं हे अर्थात्‌ दोनो भिन-भिन 
पदार्थ है यह सिद्ध दी है ] ओर इन दोनों कौ [ राग कौ अर उपयोग की ] परस्यर में व्याप्ति भी नहीं हे किन्तु उन दोनों 
व है अर्थात्‌ इनमे से कोड एक किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं करता। दोनों मेँ कोड सम्बन्ध नहीं है। दोनों 
| 6 
भावार्थं - रागादि ओर उपयोग ये दोनों परस्पर में एकं नहीं किन्तु अनेक दै । कदाचित्‌ कहा जाए कि अनेक 
होते इए भी उनमें किसी तरह का अनिनाभाव सम्बन्ध हे - सो भी नहीं है कारण कि रागादिक ओर उपयोग इन दोनों 
मे किसी प्रकार की परस्पर अयेश्चा नहीं है किन्तु उपेक्षा है । यह नियम रूप सूत्र है! इसी को हेतु ओर दृष्टां से ९६४७ 
से ९६५४ तक सिद्ध किया है अर्थात्‌ इसी एक सूत्र का पेट अगले ९ सूत्रों मे खोला है। 
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राग कीं स्वरूप ओर हेतु 
कालुष्यं लत रागादिभविश्योदयिक्ो यतः 1 
पाकाच्चारित्रमोडढस्य दृड्मोहस्याथ नान्यथा ॥ पेदघए 1 
अर्थं - उनमें [ राग ओर उपयोग में ] कलुषत्ता [ मैल-कषाय ] रागादि भाच है क्योकि वह ओदयिक भाव दै। 
ता के ओर दर्शनमोह के उदय से होता है - ओर प्रकार नहीं होत्रा अर्थात्‌ अन्य किसी कर्म के उदय से नहीं 
ता। 
` भावार्थं ~ मोह, राग, द्वेष ओदयिक भाव है क्योकि मोह, श्रद्धा, गुण का ओर राग-दवेष चारित्र गुण का विपरीत 
'परिणमन है। इनका अनुभव कलुषता [ मैल-कषाय ] रूप है। मोह भाव की उत्पत्ति मेँ दर्शनमोह ओर राग-देष-भाव 
की उत्पतति मेँ चारि, मोह का उदय निमित्त दै} उदय को अनुसरण करके होनेवाले भावों को ओदयिक भाव कहते 
है 1 राग-द्वेष में क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद इन 
९३ भावों का ग्रहण दै! 
उपयोग का स्वरूप ओर हेतु 
क्षायोपशसिकछ ज्ञानसरुपयोगः स उच्यते! 
तदावरणस्योच्यैः क्षयाद्दोपशमादयलतः 1 १६४८ ॥1 
अर्थं _- जो क्षायोपशमिक ज्ञान है1 वह उपयोग कहा जाता है क्योकि यह अपने आवरण [ ज्ञानावरण ] के क्षय 
+ उपशय [ क्षयोपशम ] से दोता है। । 
भावार्थ - उपयोग क्षायोपशमिक भाव है क्योकि ज्ञान गुण का एक देश स्वभाव परिणमन दै। इसका अनुभव 
जानने रूप है 1 इसकी उत्ति मेँ ज्ञानावरण का क्षायोपशम निमित्त है। 
भावार्थं ९६४७-१६-४८ - उपयोग ज्ञानगुण का आंशिक विकास है ओर मोह तथा राग-दवेष श्रद्धा ओर चारित्र 
गुण की बिल्कुल विपरीत अवस्था है। राग तो विकार दै ओर उपयोग [ ज्ञान का व्यापार ] ज्ञान के क्षयोपशम का 
कार्य है। 
असिति स्वदेतुव्छो रागो ज्ञानं चारि स्वहेतुकम्‌ । 
दूरे स्वरूपभेदत्वादेकार्थत्व॑ करुलोऽनयोः ॥ १६४९ ॥ 
अथं _ [जैसा कि ऊपर दो सूनरो म बताया गया है ] राग स्वहेतुक दै [ अर्थात्‌ अपने कारण से उत्यन रोनेवाला 
है क्योकि दर्शनमोहं ओर चारित्र मोह का उदय उसमें निमित्त कारण है ओर ज्ञान स्वहेतुक है { अर्थात्‌ अपने कारण 
से उत्प होने बाला है क्योंकि ज्ञानावरण का क्षयोपशम उसमे निमित्त कारण है ओर स्वरूप भेद से भी अत्यन्त भिनता 
हे [ क्योकि राग, श्रद्धा ओर चारित्र गुण का ओदयिक भावं है - इसका अनुभव कलुषता रूप है ओर उपयोग 
क्षायोपशमिक ज्ञान हे ~ इसका अनुभवे जानने रूप है 11 [ जब दोनों कौ उत्पत्ति का कारण भी भिन दहै ~ स्वरूप 
भौ चिन्न है 1 फिर उन दोनों मे एकपदार्थपना किस प्रकार सै हो सकता दै? नहीं हो सकता [ अतः उनका परस्पर मे 
कोई सम्बन्ध ही नहीं है।वे भिनद) 
च्छिञ्य ज्ञानं भवदेव भवतीदं. ज चापरम्‌ । 
रागादयो भदन्तस्य भवन्त्येते न यियथा[ कद्धष९[. 


शब्दार्थं ~ चिद्‌ = ज्ञान। 

अर्थं _ [ क्योकि दोनों का हेतु भिन है ओर स्वरूप भिन है। इसलिये ] जब ज्ञान होता है तो ज्ञान ही होता है - 
राग नरी होत्ता ओर जब रागादिक होते दै तो ये रागादिक दी होते रै - ज्ञान नदीं होता। 

भावार्थं ~ ज्ञान ओर राग दोनों प्रत्यक्ष भिन-भिनन अनुभव मे आते द । राग प्रत्यक्ष कलुषतारूप होता हुभा अनुभव 
मे आता दै ओर ज्ञान प्रत्यक्ष जाननारूप कार्यं करता हुआ अनुभव में आता है। यहाँ यह आशय नहीं लेना चादिए कि 
ज्ञान का समय भिन है ओर रागादि का भिन हे। समय दोनों का एक दी है परन्तु सान अपने स्वरूप से होता दै ओर 


रागादिक अपने स्वरूप से होते दै 1 


४५० ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 





अभिज्ञानं च तत्रारि वर्धमाने चिलि स्फुटम्‌ । 
रखागादीनामभिवृद्धिर्न स्याद्‌ व्याप्तेरसम्भवात्‌ ॥ १६५१ ॥ 
शब्दार्थं ~ अभिज्ञानं = दृष्टान्त = उदाहरण। 
अर्थं - इस विषय मे (उपरोक्त कथन को सिद्ध करने के लिए ) दृष्टान्त भी है कि ज्ञान के प्रगट रूप से बट्‌ जाने 
पर रागादिक नहीं बढ़ते दँ व्योक्छि इनमें व्याप्ति नहीं है अर्थात्‌ ज्ञान की वृद्धि के साथ रागादिकं की वृद्धिका 
अविनाभाव नहीं पाया जाता है। ज्ञान के बदृने पर राग भी बे - एेसा नहीं है। 
भावार्थं - अगर ज्ञान ओर राग एक होते या उनमें व्याप्ति होती तो ज्ञान के बदृने पर राग भी बदृना चादिए था 
किन्तु हम प्रत्यक्ष देखते दँ कि किसी मुमुक्षु में सान तो बढता रहता है पर राग नहीं बढता बल्कि कम हो जाता है। 
इससे पता चलता है कि उनका कोई सम्बन्ध नही है। चौथे से नारहवें तक ज्ञान तो प्रायः बढ़ता चला जाता हे ओर 
रागतो नाश होता ही जाता है। 
वर्द्धमानेषु येतेषु वृद्धिर्लञानस्य न क्वयित्‌ । 
असिति यद्धा स्वसामयां सत्यां वृद्धिः खमा द्योः ॥ १६५२ ॥ 
अर्थ - ओर करीं इन रागादिको के बदृने पर ज्ञान की वृद्धि नहीं होती है। यदि उस ज्ञान की वृद्धि भी है तो अपनी 
सामग्री के होने पर है। इस प्रकार कभी दोनों में समान वृद्धि भी हो जाती है। 

. भावार्थं - कभी एेसा देखने में आता है कि किसी पापी में राग तो बदृता चला जाता है पर ज्ञान नर्ही बदृता ओर 
कीं ठेसा भी देखने मेँ आता है कि किसी पापी में राग भी बढ़ता हे ओर ज्ञान भी बढ़ता है ~ पर वे एक-दूसरे के 
कारण से नदी किन्तु अपने-अपने कारण से बढ़ते है । सान की वृद्धि का निमित्त कारण ज्ञानावरण का क्षयोपशम ओर 
ज्ञान की योग्यता है। राग की वृद्धि का कारण जीव का तीव्र उल्टा पुरुषार्थं तथा मोहनीय का तीव्र उदय है। इससे 
स्पष्ट है कि दोनों भिन-भिनरहै। 

ज्ञानेऽथ वर्धमानेऽयि देतोः प्रतिपन्षक्षयात 1 
रागादीनां न हानिः स्याद्धेनोः मोरोदयात्‌ सतः ॥ १६५३ ॥ 
अर्थं - ओर करटी अपने प्रतिपक्ष के क्षय रूप हेतु से एक ही समय किसी को ज्ञान का विकास बहुत वृद्धिरूप 
हो, किन्तु राग की हानि नदीं होती है। क्योकि उस राग के कारण मोह के उदय का सद्भाव है। 
भावार्थं ~ वयोकि ज्ञान ओर राग दोनों के कारण जुदा-जुदा हैँ - इसलिये हम प्रत्यक्ष देखते हँ कि किसी विद्वान्‌ 
में एक ही समय में ज्ञानावरण के अधिक क्षयोपशम रूप कारण से ज्ञान तो बहुत बढ़ जाता है पर राग बिलकुल कम 
नहीं होता ~ उलटा व्यसनों ओरं पापों में प्रवृत्ति देखी जाती है क्योकि उस राग के कारण रूप मोह कर्म के उदय का 
सद्भाव है। इसलिये दोनों भिन-भिन रै । 
यद्धा देवात्तत्सामय््यां सत्यां हानिः समं द्वयोः 1 
आत्मीयात्मीयहेतोर्या ज्ञेया नान्योन्यटेतुतः ॥ १६५४ ॥ 
अर्थं - अथवा दैवयोग से उन दोनों की कारण सामग्री होने पर दोनों मेँ एक साथ हानि भी होती है - पर वह 
हानि अपने-अपने कारण से जाननी चाहिए ~ एक-दूसरे के कारण से नहीं अर्थात्‌ एक ही हानि का कारण दूसरे 
की हानि का कारण कभी नहीं हो सकता। 


भावार्थं ~ कभी-कभी एेसा देखने में आता है कि लुढ़पि मेँ किसी मुमुक्षु जीव में एक साथ ज्ञान भी कम हो जात्ता 
है ओर राग भीकम दहो जाता है पर वहाँ यह न समञ्च लेना चाहिये कि एक-दूसरे के कारण से हुए। किन्तु 
भवितव्यतानुसार एक साथ ज्ञानावरण का कुछ उदय बढ़ जाता है ओर उसी समय मोहनीय का कुछ उदय कम हो 


जाता हे तो एक साथ अपने-अपने कारण से घटते है । एक-दूसरे के कारण से नहीं । यहौँ तक यह सिद्ध किया कि 
ओर राग भिन-भिन दै। 
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------_-_-___-_______-----------------___ __ ५९ 
राग ओर उपयोग की भिनता 
( सूत्र १६४६ से १६५४ तक का सारांश ) 

(९) राग ओदयिक भाव है। उपयोग क्षायोपशमिक ज्ञान है। ( १६४७-४८ ) 
त + भ्रद्धा ओर चारित्र गुण का विपरीत परिणमन है ओर उपयोग ~ ज्ञान गुण का एकदेश स्वभाव 
( १६४७-४८ ) 

(३) राग का अनुभव कलुषता रूप है । उपयोग का अनुभव जानने रूप है। ( १६४७-४८-५० ) 

४) राग की उत्पत्ति मोहनीय के उदय से होती है। उपयोग ( ज्ञान ) की उत्पत्ति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से 
होती दै। ( १६४७-४८ ) 


(५) राग का नाश मोहनीय के नाश से हो जात्ता है। बह क्षाणिक भाव है। उपयोग का नाश कभी नहीं होता - 
वह स्वभाव है। राग की वृद्धि मोह के उदय की वृद्धि से अविनाभूत है ओर ज्ञान की वृद्धि ज्ञानावरण के क्षयोपशम 
आधीन है। राग की कमी मोह के मन्द उदय आधीन है ओर ज्ञान की कमी ज्ञानाबरण के उदय के बढ़ जाने 


सेदहै। श ( १६४९) 
(६ ) क्योकि दोनों के कारण ओर स्वरूप भिन-भिन दै - अतः किसी ज्ञानी मेँ ज्ञानावरण के क्षयोपशम से ज्ञान 
बहुत बट्‌ जाता है ओर उसी समय मोहनीय के मन्द उदय से राग बिल्कुल कम हो जाता है। ( १६५१ ) 


(७) क्योंकि दोनों के कारण ओर स्वरूप भिन-भिन रैँ। अतः किसी पापी में मोहनीय के तीव्र उदय से राग 
बहुत बढ़ जाता है ओर ज्ञानावरण का अधिक उदय रहने से ज्ञान बिल्कुल कम रहता है या ज्ञानावरण के क्षयोपशम 
से ज्ञान भी बट्‌ जाता रै। ( ९६५२) 

` (८ ) क्योकि दोनों के कारण ओर स्वरूप भिन-भिन है 1 इसलिये हम प्रत्यक्ष देखते हैँ कि किसी विद्वान्‌ में लान 
को क्षयोपशम तो बहुत बढ़ जाता है पर राग बिल्कुल कम नहीं होता ~ उल्टा पापो ओर व्यसनों में प्रवृत्ति 
होती हे\ ( ९६५३) 

(९ ) क्योकि दोनों के कारण ओर स्वरूप भिन-भिन हैँ इसलिये हम यह भी प्रत्यक्ष देखते है कि किसी मुमुक्षु 
में ज्ञान का क्षयोपशम चिल्कुल कम होता है ओर राग बहुत मिट जाता है। ८ मात्रा ज्ञानवाला राग को नाश करके केवली 
तक हो जाता है। यहाँ ज्ञान की ओर राग की ~ दोनों की हानि एक समय में अपने-अपने कारण से है।( ९६५४) 

उपर्युक्त से पता चलता है कि राग-द्वेष-मोह की ओर उपयोग की ( क्षायोपशमिक ज्ञान की ) अत्यन्त भिनता दै। 
अत्यन्त उपेक्षा है। कोई सम्बन्ध नी है। न अविनाभाव है। न व्यापि है किन्तु अव्यापि ओर उपेक्षा है। इसको सिद्ध 
करने का यहाँ यह प्रयोजन दै कि आत्मा के गुण-दोष मेँ जो बन्ध दिखाया था ओर शिष्य उपयोग के पर मे जने से 
वन्ध मानता था - उसे ज्ञान करा रहे है कि उपयोग के पर में जाने से बन्ध नहीं है - अतः कुछ हानि नहीं है। बन्ध 
तोरागसेष्ोतीदै। 

अगली भूमिका - यहाँ तक तो राग ओर ज्ञान की व्याप्ति का विचार किया। अब इनके निमित्तो को व्याप्तिका 
विचार करते है। राग का निमित्त मोहनीय कर्म है ओर ज्ञान का निमित्त ज्ञानावरण कर्म है। सो देखो भाई! उपयोग की 
द्रव्यमोह से भी कोई व्याप्ति नदीं है। इसको कहने का अभिप्राय यहाँ यह है कि एेसा नदीं है कि जब सम्यग्दृष्टि का 
उपयोग पर मे जाता हो तो मोहनीय कर्म ब॑धता दो ओर जब स्व में रहता है - तो मोहनीय कर्म न बंधता हो सो बात 
भी नहीं है। इसलिये भी उपयोग के स्व में रहने से लाभ ओर पर मे जाने से हानि नहीं है। 

व्याप्लिर्वां नोचवयोगस्य द्वव्यमोदेन कर्मणा 
रागादीनां तु व्याप्तिः स्यात्‌ संविदावरणेः सह ॥ १६षम ॥ 

अर्थं - [ जिस प्रकार उपयोग की राग-दवेष-मोह भाव के साथ व्याप्ति नदीं है - उसी प्रकार ] उपयोग कौ द्रव्यमोह 
कर्म के साथ भी व्याप्ति नहीं है किन्तु रागादिको की व्याप्ति तो ज्ञानावरणों के साथ है। 


५२ ग्रन्थराजं श्री पञ्चाध्यायी 





भावार्थं - राग च्छा निमित्त कारण मोहनीय कर्म है। सो उससे उपयोग का अविनाभाव [ कुछ भी सम्बन्ध ] नहीं 
है। उपयोग का निमित्त ज्ञानावरण दै। सो उस ज्ञानावरण को राग के साथ का कुछ सम्बन्ध है या नहीं इसका विचार 
करते हुए कहते द कि राग की ज्ञानावरण के साथ व्याप्ति तो है पर समव्याप्ि नहीं है किन्तु विषम व्याप्ति है ~ वह 
इस प्रकार कि जहाँ-जहाँ राग की सत्ता है व्होँ- वहाँ तो ज्ञानावरण की सत्ता है पर जहोँ-जदहाँ ज्ञानावरण की सत्ताहै 
वहाँ -वहाँ राग की सत्ता नहीं है। दसवें तक राग की सत्ता है सो ज्ञानावरण की भी सत्ता है किन्तु ग्यारहवे, बारहवें 
में ज्ञानाबरण की सत्ता तो है पर राग की सत्ता नहीं दै। इससे समव्याप्ति सिद्ध न हरं क्छिन्तु विषमन्याप्ति सिद्ध हुई। 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेषा स्याद्धिषभेव तु । 
न स्यात्‌ खमा सथा व्याप्लेर्टे लोरन्यलरादपि ॥ १६६ 
अर्थं ~ रागादिको की ज्ञानावरण के साथ अन्वय व्यतिरेक दोनों से विषम दही व्याप्ति है। तथा किसी अन्य कारण 
से भी इनकी व्याप्ति की समानता नहीं है अर्थात्‌ समव्याप्ति नदीं है 


च्याप्तेरसिदध्िः साध्यात्र साधनं व्यभियारिता । 
सकर्िन्नयि सत्यन्यो न र्यात्य्यात्वा र्वदेन्तुलः ॥ १६५७ 1 
अर्थं ~ यहाँ व्याप्ति की असिद्धि साध्यदै ओर व्यभिचारिपना साधन ( हेतु ) है [ अर्थात्‌ यदि रागादि ओर ज्ञानावरण 
की समव्याप्ति मानी जाये तो व्यभिचार दोष आता है 1 ओर वह्‌ व्यभिचारिपना इस प्रकार आता है कि एक के रहने 
पर दूसरा नहीं होता है ओर यदि होता भी है तो अपने कारण से होता है1[ अर्थात्‌ स्ानावरण के रहने पर रागादि भाव 
नहीं भी होते है ओर यदि होते भी है तो अपने कारण सै होते ]। 
भावार्थं - जहोँ- जहां ज्ञानावरण दै ~ वहाँ-वहाँ राग भी होता तब तो समन्याप्ति नन जाती पर ग्यारदवे, बारहवें 
में ज्ञानावरण तो है पर राग नहीं है। यह जो व्यभिचार मिल गया - यह सिद्ध करता है कि ज्ञानावरण ओर रागकी 
समव्याप्ति नहीं है अर्थात्‌ ज्ञानावरण के कारण राग नहीं है तथा यह भी सिद्ध करता है कि दसवें तक जो राग है वह 
सानावरण के कारण से नहीं है किन्तु अपने कारण से है। | 
व्याप्तित्वं सादयर्यस्य नियमः स यथा मिथः 1 
ससि यत्र यन्स्यदेव न स्यादरेवासलीर यः ॥ १६५८ ॥ 
अर्थं ~ साहचर्य के नियम को व्याप्ति कहते है जैसे जिसके होने पर जो होता दै ओर जिसके नहीं होने पर जो 
नहीं होत्ता। यह व्याप्ति का नियम परस्पर मे होता है। 


भावार्थं :- इसमें समव्यापि का लक्षण बताया गया है कि समव्याप्ति किसे कहते दै कि जिसके होने पर जो हो 
ओर जिसके न होने पर जो न हो जैसे जर्हँ-जहां ज्ञान दर्शन है वहोँ-वहाँ जीव है ओर जहाँ -जहांँ ज्ञान दर्शन नही है 
व्हा -वहँ जीव भी नहीं है । इसी प्रकार जहाँ -जहाँ जीव ह वहाँ -वहोँ सञानदर्शन है ओर जहौँ-जहौँ जीव नही है - वहौँ- 
वहा ज्ञानदर्शन भी नहीं है। इसको समव्याप्ति कहते है। 
मा समा रागसदुभावे नूनं बन्धस्य सम्भवात्‌ ॥ 
रागादीनामसदुभावे लन्धस्यासम्भवादटयि ॥ १६५९ ॥ 
अर्थं ~ यहाँ ( राग ओर ज्ञानानरण ) की समन्याप्ति नहीं है क्योकि राग के सद्भाव में निश्चय से ज्ञानावरणादि 
का बन्ध है ओर रागादिक के असदभाव मेँ ज्ञानावरणादि का बन्ध नहीं होता है अर्थात्‌ राग के सदभाव मेँ ज्ञानावरण 
तो है। इस प्रकार एक तरफ की तो व्याप्ति वैठती है किन्तु दूसरी ओर से विषम दै ~ वह इस प्रकार :- 
व्याप्तिः सा चिषमा खत्सु संविदावरणादिषु | 
अभावादूरागभावस्य भावाद्धास्य स्वहेतुतः ॥ १६६० ॥ 
अर्थं ~ रागादिक की ओर ज्ञानावरणादि की वह विषम व्याप्ति इस प्रकार है कि ज्ञानावरणादि कर्मो के रहने पर 
भौ राग भावे करा अभाव पाया जाता है। यदि इस रागादि का सदभाव पाया भी जाता दै तो इसके अपने कारणो से 
सद्भाव पाया जाता है [ ज्ञानावरणादि के कारण से नीं ]। 


द्वितीय खण्ड८छटी पुस्तक त 





, भावार्थं - जिस प्रकार ऊपर के सूत्र मेँ बतायादै कि जहाँ-जहाँ रागादिक है बहाँ-बहँ ज्ञानावरण है ~ उसी प्रकार 
जहा -जहाँ ज्ञानावरण है, वहां-वहां रागादिक भी होते तब तो दोनों ओर से समव्याप्ति बन जाती परन्तु दोनों तरफ से 
व्याप्ति नहीं है किन्तु एक तरफ से ही है ! इसलिये यह विषम व्याप्ति दै । यह इस नात को सिद्ध करता है कि स्ञानावरण 
का राग से कोई सम्बन्ध नहीं है अर्थात्‌ ज्ञानावरण के कारण राग नहीं है। इसलिये दस्वें तक यदि इकट्ठे भीर तो 
भी ज्ञानावरण के कारण से राग न्य है। अपने कारण से है1 यह पहले सिद्ध किया कि उपयोग का राग से सम्बन्ध 
नहीं हे) अब यह सिद्ध किया कि उपयोग का निमित्त जो ज्ञानावरण - उसका भी राग से कुछ सम्बन्थ नहीं दै। 

` विषय अनुसंधान -- शिष्य कौ मूल शङ्का यह थी कि सम्यग्दृष्टि के उपयोग के पर मे जाने से क्या हानि है तो उसे 
समञ्ञा रहे रै कि हानि तो बन्ध से होती है। उपयोग का बन्ध से कोई सम्बन्ध नहीं है यह पहले सूत्र १६४८ से १६४५ 
तक समञ्ञाया। उपयोग का बन्ध को करने वाले राग से भी कुछ सम्बन्ध नहीं है यह सूत्र १६४५ से १६५४ तक समञ्ञाया। 
उपयोग क्रा राग का निमित्त जो द्रव्यमोह कर्म है उससे भी कुछ सम्बन्ध नहीं है यह सूत्र १६५५ में समञ्चाया दै। उपयोग 
का निमित्तजोज्ञानावरण है उसका भी राग से कुछ सम्बन्ध नहीं है यह अभी ऊपर सूत्र १६५५ से १६६० तक समञ्ञाया। 
यद्यपि सूत्र १६४४ से १६६० तक यह भली-भांति सिद्ध कर चुके है कि उपयोग का बन्ध से कुछ सम्बन्ध नहीं 
है फिर भी पुनः अन्वय व्यतिरेक की असिद्धि के नियम द्वारा पक्का निर्णय करके निश्चय कर देते है कि उपयोग का 
बन्ध से कोई सम्बन्ध बिल्कुल नहीं है। पहले सूत्र ९६६१ मे अन्वय की असिद्धि करगे फिर सूत्र १६६२ में व्यतिरेक 
की असिद्धि करेगे 
अव्याप्लिश्योपयोगेऽपि विदयमानेऽष्टकर्मणाम्‌ ॥ 
खन्धो जान्यतमस्यापि नालन्धस्सत्राप्यसति ॥ १६६१ ॥ 
अर्थं - (उपयोग के साथ कज्ञानावरणादि आठ कर्मो के बन्ध की ) अव्याप्ति है क्योकि उपयोग के रहने पर भी 
ज्ञानावरणादि आठ कर्मो का बन्ध नहीं होता है या उनमें से किसी का भी बन्ध नहीं होता है ( जैसे सिद्ध अवस्था )। 
ओर उपयोग के नहीं रहने पर भी अनध नहीं है - एेसा नहीं है अर्थात्‌ बध होता रहता है ( जैसे विग्रह गति 1 [ इससे 
ज्ञात होता है कि उपयोग के साथ ज्ञानावरणादि आठ कर्मो के बंध कौ व्याप्ति नहीं है] 
भावार्थं ~ उपयोग ओर बंध क्की व्याप्ति जब बन सकती है कि जहां -जहाँ उपयोग हो - वहाँ -वहों आठ कर्मो 
काया किसी भी कमं का बंध ततो हो ओर जहाँ -जहौँ उपयोग न हो वहोँ-बहौँ कर्मो का बंध न हो। किन्तु इन दोनों 
बातों का विपक्च पाया जाता है। सिद्ध मेँ उपयोग तो है पर बंध न आठ कर्मो काहे ओरन किसीएक कर्मकाी 
हि। विग्रहगति मे उपयोग नहीं है पर बंध सब कर्मो का है। इस प्रकार उपयोग ओर बंध की व्याप्ति नहीं है । अतः अन्नय 
नही घटा। अब व्यतिरेक का विचार करते द : - 
यद्धा स्वात्मोपयोगीट क्चचिन्नालुपयोगवान्‌ ॥# 
उ्यसिरेककावच्ाशोऽपि नाथदित्रास्ति वस्तुतः ॥ १६६२ ॥ 
अर्थं _ जीव स्वात्मा में उपयोगी तो है पर जीव अनुपयोगवान्‌ हो - एेसा कभी होता ही नहीं है इसलिये यहां पर 
वास्तव में व्यतिरेक का अवकाश ही नहीं है। 
भावार्थं ~ व्यत्तिरेक जब बन सकता है कि '' जहोँ-जहां बंध न हो ~ वहाँ-वहाँ उपयोग भी न हो ''। देखिये सिद्ध 
भें बंध बिलकुल नहीं है पर उपयोग पूरा स्व में है। अततः गुरुदेव कहते दै कि जीव स्वात्मोपयोगी तो हे पर उपयोगरदहित 
जीव नहीं दै। इसलिये व्यतिरेक नहीं जना। ¢ 
भावार्थं ~ ९६६९-१६६२ = उपयोग ओर बंध का अन्वय व्यतिरेक न जनने से समव्याप्ति नहीं है। अतः उपयोग 
बंध का कारण नीं है! अब इस विषय को संकोचते हुए उपसंहार करते द :- 





* यह सूत्र पे. देवकीनन्दनकृत टीका तथा सोनगढ़ कौ गुजराती टीका में नहीं है पं. फूलचन्दजी टीकाका अर्थ सैद्धान्तिक 
दृष्ट से गलत रै क्योकि सम्यग्दष्टि का उपयोग स्व मे ही रहता दो ~ यहं बात नदीं है। पर मे भी रहता रै 1 पं. मक्खन लाल 
कृत टीका के अर्थं का अनुसंधान कुछ हमारी समल मे नहीं आया हमने पूर्वापर अनुसंधान जोड़ कर जो अर्थं किया है - 
उसका आप विचार करके परीक्षा कर। 
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उपसहार 
सर्वलश्योपसंहारः सिद्धश्यैतावतचत्र चै 1 
हेतुः स्यान्नोपयोगोऽयं दशो वा बन्धमोक्षयोः ॥ १६६३ ॥ 
अर्थं - यहाँ पर इतने कथन से सम्पूर्णतया यही सारांश सिद्ध होता है कि यह उपयोग न तो सम्यग्दर्शन काही 
कारण है ओरन बन्ध मोक्षकाही कारणदहै। 
भावार्थं - यह विषय सूत्र १६२५ से प्रारम्भ हुआ धा विचार यह कर रहे रँ कि जिस समय सम्यग्दृष्टि का उपयोग 
स्व में रहता है तो उससे कुछ लाभ है या नहीं ओर जिस समय सम्य्दृष्टि का उपयोग पर मेँ जाता है - तो उससे कुछ 
हानि दै या नही! लाभ तो आत्मा को सम्यग्दर्शन से है सो सम्यग्दर्शन का उपयोग कारण नहीं है । सम्यग्दर्शन का कारण 
तो मोह कर्म का अभाव है। दूसरा लाभ आत्मा को संवर निर्जरा से है क्योकि संवर निर्जरा से मोक्ष होती है पर संवर 
निर्जरा में भी उपयोग कारण नहीं है! इसलिये उपयोग से लाभ तो कुछ है नहीं । अब हानि क्रा विचार करते है 1 आत्मा 
की हानि बंध में है। बंध का कारण राग-द्वेष-मोह है उपयोग नहीं! इसलिये उपयोग से हानि भी नहीं । इसलिये यह 
सिद्ध हुआ कि उपयोग न सम्यग्दर्शन का कारण है - न मोक्ष का कारण दहै - न वंध का कारण है अर्थात्‌ उपयोग 
का लाभ-हानि से कुछ सम्बन्ध ही नहीं हे। इसलिये यह बात ही भूल भरी है कि उपयोग के स्व में रहने से लाभरै 
ओर पर में जाने से हानि है। इसलिये भाई सम्यग्दृष्टि का उपयोग जो पर को जानने के लिये उपयुक्त होता है उसके 
कारण से उसके सम्यग्दर्शन न मानना या ज्ञानचेत्तना न मानना या संवर निर्जरा न मानना या उसके कारण से उसे 
सविकल्प सम्यग्दृष्टि मानना ~ यह बात ही गलत है! यह इस सब कथन का सार है। 


विषय अनुसंधान - उपयोग सम्यग्दर्शन का कारण नहीं है यह सूत्र ९६३७ से ९६४० तक सिद्ध किया! उपयोग 
मोक्ष का अर्थात्‌ संवर निर्जरा का कारण नहीं है यह सूत्र ९१६४९, १६४२ में सिद्ध किया। उपयोग बंध का कारण नहीं 
है यह सूत्र १६४४ से १६६२ तक सिद्ध किया। इन सूरो के आधार पर उपसंहार करते हुए यहाँ लिखा है कि उपयोग 
का सम्यग्दर्शन तथा मोक्ष से कोई सम्बन्ध नहीं है - इसलिये तो उपयोग ये आत्मा को लाभ नहीं है ओर उपयोग का 
बंध से कोई सम्बन्ध नहीं है - इसलिये आत्मा को हानि नहीं है। शिष्य ने सूत्र १६२५ में यह शंका की थी कि जब 
सम्यग्दृष्टि का उपयोग पर में जाता है तो उससे कुछ हानि है या नहीं । उसका उत्तर यहाँ लाकर समाप्त किया कि 
स का हानि-लाभ से कुछ सम्बन्ध ही नहीं है1 अतः न उपयोग के स्व में रहने से लाभटहै ओरनपरमेंजानेसे 
हानिहे। 

सूत्र १६२५ से १६६३ तक का सार - शंकाकार की शङ्का न॑. १६२५ के उत्तर में सम्यग्दृष्टि का उपयोग जिस 
समय स्व से छूट कर पर को जानने के लिये प्रवृत्त होता है उसमे यह सिद्ध किया कि ज्ञान का काम तो जानना है उसका 
सम्बन्ध सम्यग्दर्शन से नहीं है। शुद्धि-अशुद्धि से नहीं है। कर्म बंध से भी नहीं है। मोह के उदय-अनुदय से भी नहीं 
हि । हानि-लाभ से भी उसका कुछ सम्बन्ध नहीं है! संवर निर्जरा से भी उसका कुछ सम्बन्ध नहीं है! उसका कामतो 
केवल जानने का है चाहे स्व को जने, चाहे पर को जाने। दोनों को ही जानने का उसका स्वभाव है! यह उसकी लीला 
दै। खेल है । वह बिना किसी कष्ट के क्षणमान्र मेँ जानता है। संसार मुक्ति से उसका सम्बन्ध नहीं है ~ चाहे वह उपयोग 
स्व में उपयुक्त हो या पर मेँ उपयुक्त हो। 


शंका 
नलु चेवं स एवार्थो यः पूर्व॒ प्रकृतो यथा 1 
कस्ययिद्धीतरागस्य सद्‌ दृष्ेक्लानियेतना ॥ १६४ ॥ 


आत्मनोऽच्यत्र कुत्रापि सथिते ज्ञाने परात्मसखु । 
| ज्ञानसखंयेतनायाः स्यात्क्षतिः साधीयसी लदा 1 वद्््प।। 
शकरा - इस प्रकार तो बह ही अर्थं निकला जो पहले प्रकरण में था! वह इस प्रकार कि किसी वीतराग सम्यण्दष्ठी 
के ही ज्ञानचेतना होती है क्योकि आत्मा से भिन कहीं भी परपदार्थोमिं ज्ञान के [ उपयोग के ] स्थित होने पर ज्ञानचेतना 
क्षति उस समय नियम से सिद्ध होती है। 
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भावार्थं - शंकाकार ने, जिस समय सम्यग्दृष्टि का उपयोग स्व में रहता है उस समय तो उसका नाम निर्विकल्प 
सम्यग्दृष्टि रक्छा ओर जज उसका उपयोग पर मे जाता है - उस समय उसका नाम सविकर्प सम्यग्दृष्टि रक्खा क्योकि 
विकल्प का अर्थ-अर्थं सै अ्थन्तिर रूप संक्रान्ति किया है ओर उसी के आधार से उसने यह धारणा बनाई 1 अनं वह 
कहता है कि यह तो वही बात हुई जो प्रारम्भ में धी अर्थात्‌ निर्विकल्प सम्यग्दष्टियों के ही उपयोगात्मक ज्ञानचेतना 
रही ओर जिस समय उनका उपयोग पर मे गया - उस समय वे सविकल्य सम्यग्दृष्टि हो गये ओर उनके उपयोगात्मक 
ज्ञानचेतना नाश हो गरं इसलिए अब वह पुषता है कि उपयोग के पर में जाने से उपयोगात्मकछ ज्ञानचेतना का नाश तो 
है द्य ~ इतनी हानि तो है ही? { पहले शंकाकार सविकल्य सम्यग्दृष्टि के ज्ञानचेतना नहीं मानता था किन्तु अब उसके 
लब्धिरूप ज्ञान चेतना तो मानता है पर उपयोग रूप ज्ञानचेतना नहीं भानता। इतना उसकी मान्यत्ता में अन्तर पड़ा ] 
५ समाधान 
सत्यं यापि कछत्तेरस्याः क्षितिः साध्यस्य न क्वचित्‌ । 
इयानात्मोपयोगस्यं लस्यास्त्याप्यटेतुला ॥ १६६६ ॥ 
साध्यं यदर्शजद्धेलोर्निर्जया  चाषटकर्मणाम्‌ । 
स्डलो देतुवशच्छक्त्ेर्न लद्धेतुः स्व्येलना ॥ १६६७ ॥ 
अर्थं _ यह ठीक है कि [ उपयोग के पर में जाने से ]स्वोपयोगात्मक ज्ञानचेतना की क्षति है पर साध्य[ निर्ज॑रादिक 1 
कौ कुछ भी क्षति नरी है ! उपयोग का { उपयोगात्मकं ज्ञानचेतना क्ता 1{ विषय ] यह आत्मा दै ओर उसका [ अत्मा 
मेँ रहने वाली ज्ञानचे्तना का ] [ सम्यक्त्व की शुद्धि के बल से होने वाली ] उस [ निर्जरादिक ] में कारणपना नही 
है।९६६६॥ सम्यग्दर्शन के कारण से जो आठ कर्मो की निर्जरा साध्य है [ होती है ] वह स्वयं सम्यक्त्व कौ शक्ति 
[ शुद्धि ] के कारण होती है। उस [ निर्जरादिक ] का कारण स्व में चेतना का रहना नहीं है! 
भावार्थं - भाई यह बात तो तेरी पणं सत्य है कि उपयोग के पर में जाने से स्वोपयोगात्मक ज्ञानचैतना नदीं रहती 
पर भाई कमाल तो यह है कि उससे ज्ञानी का नुकसान कुछ नहीं होता क्योकि उस उपयोगात्मक ज्ञानचेतना का संबर 
निर्जरा से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । चाहे उस क्ञानी का उपयोग पर मेहो या स्वमें किन्तु सम्यक्त्व की सत्तामें जो संवर 
निर्जरा होती है वह तो उपयोग के स्व मे रहने से भी होती है ओर उपयोग के परमे जाने पर भी होती है। संवर निर्जरा 
का सम्बन्ध सम्यग्दर्शन की शुद्धि से है। अत्तः जब तक सम्यग्दशंन है तन्‌ तक संवर निर्जरा होती दही रहेगी। अतः हानि 
कु नदीं है। सार यह है कि उपयोगात्पक चेतना की क्षति होती है तो हो ~ हमारे मोक्षसाध्य में तो कोड अन्तर नहीं 
आया। 
शिष्य की शङ्का का समाधान इस प्रकार किया कि तुम्हारी वेह धारणा तो गलत्र धी कि किन्दीं सम्यग्दृष्टियों के 
ज्ञानचेतना नी होती । लब्धिरूप सबके होती है1 हँ अब इतनी बात ठीक है कि उपयोगके परमे जाने पर उपयोगात्क 
चेतनः नरी रहती पर भाई हमारा ध्येय तो मोक्ष दै। मोक्च का कारण संबर निर्जरा है। उसका अविनाभाव सम्यक्त्व की 
शुद्धि से दै1 इसलिये उपयोग के पर मे जाने से उसै कुछ हानि नहीं होती जैसा कि हम अभी सिद्ध करके आये कि 
उपयोग का [ जानने का 1 हानि-लाभ से कोटं सम्बन्ध नदीं हे 1 
विषय अनुसंधान :- शिष्य भव्यहै - पात्र है 1 ऊपर के सब वृतान्त को सुनकर उसका हदय गदगद हो गया स्योकि 
उसकी शंकां का ठीक-टीक समाधान दिवा गया। उसकी एक शंका तो यह थी कि सव सम्यग्दष्टियों के ज्ञानचेतना 
नहीं होती - जिसका उत्तर उसे यह मिला किं सम्यक्त्व की उत्पत्ति के समय ज्ञानचेतना को आवरण करने वाले कर्म 
का क्षयोपशम अविनाभूत ह जिसके कारण सब सम्यग्दृष्टियों के ्ञानचेतना पाई जाती रै ओर यह बात आगम तथा 
प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध ै। दूसरी उसकी शंका यह थी कि सम्यग्दर्शन सविकल्प ओर निर्विकल्प के भेद से दो प्रकार 
है जिसका यह उत्तर मिला कि सविकल्पक सान तो दोता रै पर सम्यक्त्व में एसा भद्‌ नहीं है1 वह निर्विकल्पक ही 
होता है! चौथे से सिद्ध तक एक प्रकार का ही दता दै। इस प्रकार अपनी दोनों शंकां का समाधान सुनकर वह 
प्रस चित्त से पृषता है कि गुरुवर, भै यह सन्न यया कि सम्यक्त्व को सविकल्प कहना तो आकाशपूल के समानं 
मिथ्या है फिर बहुत से प्रसिद्ध ओर प्रमाणिक आगमो मे जो सम्यव्त्व को सविकल्प कहा है उसका क्या कारण है? 
इतनी बात मुञ्चे ओर समज्ञाइये? एेसी अब वह शंका उपस्थित करता है :- 
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शंका 
नकु चेदाश्रयासिद्धो विकल्पो व्योमयुष्पवल्‌ 1 
तच्चि देत्तुः प्रसिद्धोऽस्ति सिद्धः सर्वविदागमात्‌ 1 १६६८ ॥ 

शंका - आगम में सम्यक्त्व को जो विकल्पात्मक् बतलाया है सो वह विकल्प आकाश्फूल के समान आश्रय 
असिद्ध है [ अर्थात्‌ वह राग सम्यक्त्व मेँ नहीं पाया जाता है ] तो [ फिर यह बततलाइये ] कि सर्वज्ञदेव के आगमानुसार 
रेखा कौनसा प्रसिद्ध हेतु सिद्ध है जिससे यह जाना जा सके कि सम्यक्त्व को इस कारण से आगम में सविकल्पक 
कहा है। 

भावार्थं - अब शिष्य सन्तुष्ट होकर गुरु महाराज से यह कहता है कि महाराज मे समञ्च गया कि सम्यग्दृष्टि का 
उपयोग चहे स्व मेँ रहे या पर मेँ यह तो ज्ञान करा काम है। इससे सम्यक्त्व का कोई सम्बन्ध नहीं है। वह तो दोनों 
अवस्थाओं में निर्विकल्प ही टै 1 पर महाराज जब एेसा वस्तु स्वरूप है तो फिर आगम मे कुछ आचार्यो ने जो सविकल्प 
ओर निर्विकल्प सम्यक्त्व लिखा टै ओौर लोक में प्रसिद्ध भी एेसा ही है फिर वह कथन इ्जूठा है स्या? यदि नही तो फिर 
उसक्छा च्या बनेगा? कृपाकर इसक्छा समाधान ओर कर दीजिये! सो इसके उत्तर मेँ उसे करेगे कि भाई उन आचार्यो 
का एसा आशय हि कि जब तक चारित्र गुण में बुद्धिपूर्वक राग है उस समय तक उसकी सह चरता के कारण उस ज्ञानी 
के सम्यक्त्व को सविकल्प कह दिया है! यहोँ सह का अर्थं है कि जो सम्यक्त्व ~ चारित्र के बुद्धिपूर्वक राग सहित . 
हि ओर वीतराग का अर्थं है कि जिस सम्यक्त्व के साथ चारित्र का बुद्पूर्वक राग बीत गया दै। एसा उन आचार्यो 
का आशय दै। सम्यक्त्व के दो भेद करने का उनका आशय नहीं है । इस कथन से आगम पाठियों ने याजनतानेजो 
दो प्रकार का सम्यक्त्व को ही समञ्च लिया है - वहं उनकी निज भूल है। अपनी तुद्धि का दोष है। 

समाधान सूत्र ९६६९ से १६८७ तक १९ 
त्यं विक्छल्पसर्वर्चसारं ज्ञानं स्वलक्षणात्‌ 1 
सम्यक्त्वे यद्िकच्छल्पत्वं न तत्सिद्धं परीक्षणाते ॥ १६६९ ॥ 


अर्थं ~ ठीक है 1 ज्ञान तो अपने लक्षण से विकल्पात्मक है किम्तु सम्यक्त्व में जो विकल्पपना है वह परीक्षा करने 
से सिद्ध नहीं होता अर्थात्‌ सम्यक्त्व विकल्पात्मक होता दही नहीं। 


भावार्थं - भाई! देखने वाले दन का लक्षण निर्विकल्प अर्थात्‌ जेयाकार रहित है ओर ज्ञान का लक्षण सतिकल्य 

अर्थात्‌ जेयाकार सहित है इस अपने लक्षण से तो सभी ज्ञान सविकल्पक है} केवल ज्ञान में भी स्वपर ज्ञेयाकारता है - 
अतः वह भी सनिकल्पक है । दूसरे जैसा तुम्हे समञ्चाया गया है कि विकल्प का एक अर्थं उपयोग संक्रान्ति भी है। सो 
इस अपेक्षा तो छदास्थों के चा ज्ञान सविकल्पक है ओर केवली का ज्ञान निर्विकल्पक है । तीसरे विकल्प का अर्थं - 
उपयोग का एक पदार्थं से हटकर दूसरे पदार्थं को जानना है सो इस अपेक्षा शुद्धोपयोग के समय [ उपयोगात्मक 
ज्ञानचेतना के समय } तो छदास्थों का ज्ञान निर्विकल्पक है ओर पर को जानते समय छदास्थों का ज्ञान सविकल्पक दै। 
इस प्रकार तीनों तरह ज्ञान को सविकल्पक कहना तो ठीक है पर सम्यग्दर्शन को सविकल्पक कहना तो अनुचित दै 
क्योकि परीक्षा करने से सम्यक्त्व मेँ विकल्पपना किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता। 

यत्‌ पुनः कैस्चिदुक्तं र्यात्स्थूललक्ष्योन्पुखयैरिह । 

अत्रोपचार्टेतुर्यस्तं ल्ुठे किल्न . साम्द्रतम्‌ ॥ १६७० ॥ 
,. अर्थं - कन्दं स्थूल लक्ष्य उन्मुख आचार्यो दारा [ सूक्ष्मता से गुण भेद पूर्वक कथन न करके ~ स्थूल अभेद दृष्टि 
से कथन करने बाले आचार्यो द्वारा ] जो [ आगम मेँ ] सम्यक्त्व को सविकल्पक कहा गया है। इसमे जो उपचार कारण 
है - उस [ उपचार कारण ] को अब मेँ स्पष्ट रूप से कहता हूँ 


भावार्थं - शरीर वास्तव मेँ हर समय अचेतने है पर जब तक जिस शरीर के साथ चेतना की सहचरता दै ~ तब 
तक उस शरीर को चेतन शरीर कहने कौ आगम त्तथा लोकरूढि है इसलिये जिन्दा आदमी के शरीर च्छो चेतन रीर ` 
+॥* मुरदा आदमी के शरीर को अचेतन शरीर ~ एसे दो भेद किये जाते है । ठेसे कथनो को उपचार कथन कहते है 


ओर एसे कथन स्थूलदृष्टि [ संयोगी दृष्ट ] से किये जाते दै 1 इसी प्रकार भाई तस्तु स्वरूप का कथन भी एक तो गुण 
भेद करके सूक्ष्म दृष्टि से किया जाता है जैसा कि हमने अभी ज्ञान के विकल्यात्मकयपने के वारे मे करके दिखलाया 
है ओर एक कथन स्थूल ( संयोगी ) दृष्ट का होता है। सो आगम मे जो सम्यक्व को सतिकल्पक कहा है ~ वह सूक् 
ताल््विक बात्त तो है नहीं पर स्थूलदृषटि का [ संयोगी दृष्टि का ] उपचार कथन है। सो उस उपचार का कारण भी हम 
तुग्हें अन समंञ्याए देते हैँ :- 
क्षायोपशमिकंं॑ ज्ञानं प्रत्यर्थं परिणामि यत्‌ । 
तत्स्वरूपं ज ज्ञानस्य किन्तु रागक्छियारिति वै ॥ १६७१॥ 
प्रत्यर्थं परिणामित्वमर्थनामेतदस्ति यत्‌ । 
अर्थमर्थं परिज्ञानं सुह्यद्रज्यद्‌ दिवद्यथा ॥ १६७२ ॥ 
अर्थं ~ क्षायोपशमिक ज्ञान जो प्रत्येक पदार्थं के प्रति परिणमशील है वह ज्ञान का स्वरूप नहीं है किन्तु निश्चय 
से राग की क्रिया दै। ज्ञान का पदार्थो मेँ जो प्रत्येक पदार्थं के प्रति परिणामिपना कहा गया है ~ उसका भाव यह दै 
कि ज्ञान पदार्थं पदार्थं के प्रति मोह करता है, राग करता रै, देष करता है। 
भावार्थं ~ देख भाई! ज्ञान का स्वभाव मात्र जानना है जैसे केवलन्ञान पदार्थो को मात्र जानता रहता है! यह जो 
छदास्थो का क्षायोपशमिक ज्ञान रै यह पहले एक पदार्थं को जानता है फिर इसको दूसरे पदार्थं के जानने की इच्छा 
होती है तो उस ज्ञेय को छोड़ कर दूसरे ज्ञेय पर जाता है! उसमें अपने या पराये की कल्पना रूप मोह भाव करता दै। 
किसी को इष्ट मान कर राग करता है तो किसी को अनिष्टे मान कर द्वेष करता है। फिर उस ज्ञेय को छोड़ कर दूसरे 
ज्ञेय पर जाता है। वहाँ भी इसी राग-द्वेष-मोह भाव की क्रिया को करता है इस प्रकार जिस पदार्थं को जानता रहता 
है उसी के प्रति राग-द्वेष-मोह भाव करता रहता है । इसमें इतने विवेक की आवश्यकता है कि उसमें जानने का काम 
तो ज्ञान का है ओर एक पदार्थं से दूसरे पदार्थं पर ज्ञान का घूमाना ओर उसमें राग-द्वेष-मोह करना ~ ये ज्ञान की नहीं 
किन्तु राग की क्रिया है। इसका सबूत यह है : - 
स्वस वेटनप्रत्यक्नषादस्ति सिद्धमिदं यलः। 
रागाक्त्तं ज्ञानमक्षान्तं रागिणो न तथा सुनेः 1 १६७३ ॥ 
शब्दार्थं - अक्षान्तं = शान्ति रहित, आकुलित्। 
अर्थं ~ यह पूर्वोक्त कथन स्वसंवेदन [ स्वानुभव ]प्रत्यक्च से सिद्धदै क्योकि रागी पुरुष का [ अज्ञानी का ] रागयुक्त 
ज्ञान जैसा शान्ति रहित { आकुलित ] होता है ~ वैसा मुनी का [ ज्ञानी का ] नहीं होता। 
भावार्थं ~ हम प्रत्यक्ष देखते है कि एक टी पदार्थं को अज्ञानी भी जानता है ओर उसी पदार्थं को एक छठे गुणस्थान 
का ज्ञानी मुनि भी जानता है। यदि जानने की अपेक्षा देखें तो ज्ञान का काम जानना है ओर वह दोनों अवस्थाओं में 
जान ही रहा है। फिर अज्ञानी का ज्ञान दुःखी ओर मुनी का ज्ञान सुखी - एेसा क्यो? इसका कारण यह है कि जिसके 
ज्ञान में जितना राग है - वह उतना ही आकुलित [ दुःखी ] ह ओर जिसके ज्ञान में जितना कम राग ह वह उतना ही 
निराकुल है। इससे पता चलता दै कि जानना ज्ञान कौ क्रिया है ओर प्रत्येक पदार्थं के प्रति मोह-राग-दवेष करना राग 
की क्रिया है। जैसा कि पहले सिद्ध करके आये है दोनों क्रियाय स्वतंत्र भिन-भिन है । फिर भी इतनी बात्त जरूर है कि- 
असिति ज्ञानाविनाभू्लो रागो ब्ुद्धिपुरःस्सरः 1 
अल्ञातेऽर्थे यलो न स्याद्रागभावः रवघुब्पवत्‌ ॥1 १६४७ ॥ 
अर्थं - सुद्धिपूर्वक राग ज्ञान से अविनाभूत है क्योकि नहीं जाने हुये पदार्थ में राग भाव नह होता है जैसे आकाश 
पुष्य मेँ किसी को राग नहीं होता है। 
भावार्थं ~ वह लुद्धिपूर्वक राग ज्ञान से अविनाभूत है क्योकि हम प्रत्यक्ष देखते है कि पटले जीव ४ जानता 
है ओर फिर उसमे मोह-राग-द्ेष [ मेरे-तेरे, अच्छे-बुरे ] की कल्यना करता है। बिना जाने हुये पदार्थं में [ आकाश्च 
के पूलमे या बंध्या के पुत्र मेँ ] किसी को राग नहीं होता। 


८५८ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 





असत्युक्ललक्षणो रागश्चारित्रावरणोदयात्‌ 1 
अप्रमत्तलुणस्थानादर्वावर्‌ स्यान्नोर्ध्वमरत्यसो ॥ १६७५ ॥ 
अर्थं - उक्त लक्षण वाला [ बुद्धिपूर्वक राग ] चारित्रावरण के उदय से होतः है तथा वह [ राग ] अप्रमत्त सातवें 
गुणस्थान से पहले होता है। ऊपर नहीं है । 
भावार्थं ~ राग दो प्रकार का होता दै - एक बुद्धिपूर्वक ~ दूसरा अबुद्धिपूर्वक। पहले से छठे तक के राग को 
लुद्धिपूर्वक का राग कहते हैं क्योकि वह स्थूल हे ओर अपने ज्ञान की पकड़ मेँ आता है ओर सातवें से दसवें तक के 
राग को अबुद्धिपूर्वक कहते हैँ क्योकि वह सक्षम है ओर अपने ज्ञान कौ पकड़ में तो नीं आता किन्तु बडे ज्ञानो के 
गम्य है! यहां क्योकि ज्ञानी का प्रकरण है इसलिये बुद्धिपूर्वकं रागमें केवल चौथे से छठे का चारित्रमोहजन्य राग ग्रहण 
किया गया है। 
अरित चयोर्ध्वमसौ सूक्ष्मो रागश्याब्खुदधिपूर्वजः 1 
अर्वाच्‌ क्रीणकषायेभ्यः स्याद्धिवक्षावथान्न वा 1! भदे ॥ 
अर्थं - ऊपर वह अबुद्धिपूर्वक सुषम राग होता है ओर क्षीणकषाय [ बारहवें गुणस्थान ] से पहले-पहले होता 
है। विवक्षावश दै अथवा नहीं भी दै [ अनुद्धिपूर्वक राग की विवक्षा करर तो है ओर जो बुद्िपूर्वक राग की विवक्षा 
हो-तोनहींहे) 
भावार्थं ~ सातवें से दसवें तक क राग को यदि इस अपेश्चा से देखें कि वह अपने ज्ञानगम्य नदी है तो वह होता 
हुआ भी एक प्रकार से नहीं हुये के बराबर दै। 
विमृश्यैतत्परं कैरश्यिदसदुभूतलोपयारतः । 
रागवचज्ज्ञानमन्रास्ति सम्यक्त्वं तद्धदीरिलम्‌ ॥ १६७७ ॥ 
अर्थं -- केवल यह हो विचार करके किन्हीं आचार्यो के द्वारा असदभूतत उपचार से यहाँ [ प्रमत्त छठे गुणस्थान 
तक ] ज्ञान सराग कहा हे ओर उसी प्रकार सम्यक्त्व भी सराग कदा है। 
भावार्थ -- पूर्वं सूत्रानुसार अलुद्धिपूर्वक राग को नहीं हुए के समान मानकर ओर चौथे, पांचवे, छठे के बुद्धिपूर्वक 
राग की विवक्षा करके किन्हीं आचार्यो ने उस बुद्धिपूर्वकं राग के सहचर वर्तते हुए सम्यग्दर्शन ओर सम्यग्ञान को 
ही सविकल्पक कह दिया है। यह कथन असद भूत उपचार से किया गया है 1 इसका अर्थं यह है कि जो बातत वास्तव 
में उसमे पाई तो न जावे ओर किसी कारणवश उसमे कही जावे उसको असद्‌भूत उपचार कहते हैँ जैसे जिन्दा आदमी 
का शरीर चेतन तो नहीं है पर चेतन की सहचरता से उसे भी चेतन कह देते दँ । पर यह कहने मात्र की बात है। निश्चय 
की [ वास्तविक ] बात यह है कि शरीर जड़ है। इसी प्रकार असदभूत उपचार से बुद्धिपूर्वकं राग के सहचर वर्तते हुए 
सम्यग्दर्शन तथा सम्यग््ञान को सविकल्पक क देते है वास्तव में वे निर्विकल्पक [ राग रहित ] दी है। 
हेतोः परं प्रसिद्धये: स्थूलललक्ष्थैरिति स्मृतम्‌ । 
आव्रमत्तं य सम्यक्त्वं ज्ञानं ता सविकल्पकम्‌ ॥ १६७८ ॥ 
अर्थं - केवल इस हेतु से ही [ बुद्धिपूर्वक राग के कारण ही 1 प्रसिद्ध उन स्थूल दृष्टि आचार्यो के द्वारा [ अभेद 
दृष्टि से कथन करने वाले आचार्यो्रारा ]एेसा कदा गया है कि प्रमत्तः गुण स्थान तक [ चौथे , पांचवें , छठे मे ] सम्यक्त्व 
ओर ज्ञान सविकल्पक दै। 
ललस्चूर्ध्वं न्तु सम्यक्त्वं ज्ञानं वा निर्विकल्पकम्‌ । 
शुक्लध्यानं लदेवास्ति तच्रास्ति ज्ञानयेतना ॥ १६७९1 
अथं - ओर उन्हीं आचार्यो के द्वारा स्थूल दृष्टि से यह भी कहा गया है कि उससे ऊपर तो सम्यक्त्व ओर ज्ञान 
निर्विकल्पक है। वह ही शुक्ल ध्यान है भौर वहाँ ही ज्ञान-चेतना है { उन आचार्यो का यह कथन धाराप्रवाह अखण्ड 
ज्ञानचेतना की अपेक्षा जानना ताकि सिद्धान्त मे कोई बाधा न आवे क्योकि छठे तक लब्धिरूप स्ञानचेत्तना 
रहती हे ओर उपयोगात्मक कभी-कभी होती है । सातवें से निरन्तर अखण्ड धारा से बिना दूटे स्वोपयोग है ] 


द्वितीय खेण्ड^छठी पुस्तक इ 
1); 
प्रमत्ताजां विकछल्पत्वान्न स्यात्सा शुद्धयेलना। 
अस्तीति वासखनोन्मेबः केषाज्चित्सख न सन्निह ॥ १६८० ॥ 

अर्थं ध - [ आगम के इस स्थूल कथन से किन्दीं ने अपनी बुद्धि के दोष से यह सम्य लिया है कि ] प्रमत्तो के 
[ चौथे-पाँचवें-छठेवालों के ] विकल्पपना होने से बुद्धिपूर्वक राग होने से ] बह शुद्ध ज्ञानचेतना नहीं है _ सो यह 
उनका वासनाजन्य संस्कार है। वह सच्चा नदीं है। 

भावार्थ - आगम के उस्र कथन का आशय तो यह था कि उन चौथे, पौचवें, छठेवालों के उपयोगात्मक जानचेतना 
अखण्ड धारा से नहीं है पर वहाँ उनके सर्वथा ज्ञानचेतना का निषेध करने का आशय नही था किन्तु उस कथन का 
आश्रय लेकर किन्दीं स्थूल बुद्धिवालों ने चौथे, पांचवें, छठे मेँ सर्वथा ज्ञानचेतना का अभाव समञ्च लिया अर्थात्‌ चौथे, 
पांचवे, छठे मे केवल नव तत्वों की रागजनित श्रद्धा मात्र होती रै _ न्ञानचेतना बिलकुल नहीं होती - एेसी धारणा 
कर ली ओर गुरु महाराज कहते है कि उनकी इस धारणा ने एक ेसा संस्कार जैसा पक्का रूप धारण कर लिया कि 
अब वे उस अपनी धारणा को बदलने के लिये भी तैयार नहीं पर यह उनकी गलत धारणा है। यह धारणा क्यो गलत 
है अब इसको आगे सूत्र १६८७ तक ७ सूत्रों मेँ सिद्ध करते है। 

यनः चराध्िनो दोषो गुणो वा नाश्रयेत्यरम्‌ । 
परो वा नाश्रयेहोषं गुणं चापि सपराश्रिलम्‌ ॥ १६८१ ॥ 

अर्थं - [ सम्यग्दर्शन ओर सम्यग्ज्ञान इसलिए सविकल्प नहीं है ] क्योकि पराभित [ एक के आश्रय रहने वाला] 
दोष या गुण दूसरा आश्रय नहीं करता ओर उस दूसरे के आश्रय रहने वाला दोष या गुण पहला आश्रय नहीं करता 
{ अर्थात्‌ चारित्रे के राग के कारण सम्यक्त्व या स्ञान को सरागी नहीं कहा जा सकता ~ क्योकि वे उसके लिये पर 
है ओर वे उस राग को आश्रय नही करते 11 

भावार्थ :- आत्मा मे अनन्त गुणहै। सबकी सत्ता भिन-भिनहि। कार्य ( पर्याय ) भिन-भिन है। यथायोग्य निमित्त 
कारण भिन-भिन है! राग चारित्रे गुण का विभाव परिणमन है1 वह ओदयिक भाव दै। ज्ञान ज्ञानगुण का एक देश 
स्वभाव परिणमन है। उसमें ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम निमित्त है । सम्यग्दर्शन श्रद्धा गुण का स्वभाते परिणमन है। 
शुद्ध भाव है। उसमे दर्शनमोह का अनुदव निमित्त है1 एक गुण के लिये दूसरा गुण पर है। चारित्र गुण के राग रूप 
दोष को भला क्षायोपशमिक ज्ञान या शुद्ध सम्यक्त्व भाव अपने मेँ कैसे आश्रय कर सकता है । नहीं कर सकता ।इसलिये 
, सम्यक्त्व ओर ज्ञान को उपचार से सविकल्प कहने पर भी बह वास्तविक बात नहीं है । इसी को गुरुदेव स्वयं स्पष्ट 
करते है :- 

पाक्ाच्यारित्रमोहस्य रागोऽस्त्योदयिक्छः स्फुटम्‌ 1 
सम्यतते ख कुलो न्यायाज्ज्ञाने वालुटयात्मके 1 १६८२ ॥ ॥ 

अर्थं - चारित्र मोह के उदय से राग रै। वह प्रगट ओदयिक भाव है। अनुदयात्मक सम्यक्त्व मेँ [ क्षायिक- 
क्षायोपशमिक या ओपशमिक भाव रूप सम्यग्दर्शन में ] अथवा अनुदयात्मक ज्ञान मेँ [ क्षायोपशमिक क ज्ञान 
में ] बह किस न्याय से कहा जा सकता है अर्थात्‌ किसी न्याय से भी सम्यक्त्व या ज्ञान को सविकल्पक नहीं कहा जा 
सकता। 

भावार्थं _ राग ओदयिक भाव है। आत्मा मेँ केवल दोष ओर मलिनता दै। निमित्त का स्वरूप है। सम्यक्त्व शुद्ध 
भाव है। आत्मा का [ पारिणामिक का ] स्वभाव परिणमन ह ज्ञान आत्मा का त्रिकाली स्वभाव - लक्षण है। अब 
विचारिये तो सही 1 एक केवल दोष रूप ~ दूसरे दोनों केवल गुण रूप। एक निमित्त का भाव - दो उपादान के भाव - 
उनका क्या मेल? कुछ भी नदीं! फिर सम्यक्त्व को अओौर ज्ञान को सविकल्पक कहना सरासर भूल नहीं तो ओर क्या 
है । वह केवल उपचार कथन दै। उसमें सत्यता करु नहीं । राग सम्यक्त्व को या ज्ञान को कुछ भी नुकसान नहीं व 
इसलिये इस राग के कारण सम्यग्दर्शन या सम्यम््ञान को सविकल्पक कहना भूल है । यह शिष्य की ग्रन्थ प्रारम्भ 


की गई पहली शङ्का का उत्तर दिया। 


2६० ग्रन्यराज श्री पञ्चाध्यायी 





अनिध्नन्जिड सम्यक्त्वं खरागोऽयं बुद्धिपूर्वच्छः ! 
लूनं दन्तं क्षमो न स्थाज्ज्ञानसंचेलनामिमाम्‌ ॥ १६८३ ॥ 
अर्थं - यह लुद्धिपूर्वक राग जन सम्यक्त्व को नाश नहीं करता तो निश्चय से इस [ लब्धिरूप ] ज्ञान चेतना को 
भी नाश करने के लिये समर्थं नदीं रै { क्योकि लब्धिरूप ज्ञानचेतना सम्यक्त्व से अविनाभूत है ]। 


भावार्थं - राग भाव आत्मा के चारित्र गुण का ही घात करेगा! वह न तो सम्यक्त्व का ही घात कर सकता है ओर 
न सम्यक्त्व के साथ अविनाभावयपूर्वक रहने वाली ज्ञानचेतना का ही घात कर सकता है। इन दोनों में राग का कोई 
सम्बन्ध ही नहीं है। इसलिए चौथे गुणस्थान में भी ज्ञानचेतना होती ही है! उसका कोई बाधक नहीं है । जो लोग वीतराग 
सम्यक्त्व मेँ ही ज्ञानचेतना कहते थे उनका सयुक्तिक खण्डन हो च्रुका। इसलिये इस राग के कारण सम्बग्दृष्टि के 
ज्ञानचेतना न मानना भूल है! यह शिष्य की ग्रन्थ प्रारम्भ में की गई दूसरी शद्धा का उत्तर दिया। 


यहाँ तक तो यह सिद्ध किया कि उपादान मेँ यह राग सम्यक्त्व ओर ज्ञान को कुछ हानि नीं प्ुचाता ओर अवं 
कहते ह कि इस राग का निमित्त चारित्रमोहनीय धिन है) सम्यक्त्वं का निमित्त दर्शनमोहनीय भिन दै 1 इस रागक 
कारण दर्शनमोह प्रकृति मेँ कुछ अन्तर पडता - सो बात भी नहीं है। 
नाप्यूहसिति शक्तिः स्याद्रागस्यैलावतोऽपि या 1 
न्धोत्कर्येदियां शानां देतुर्टड्मोटदव्छर्मणः 1 १६८४ ॥ 
अर्थं - एेसा धी नहीं विचार करना चाहिय कि राग कौ एेसी भी शक्ति है जो दर्शनमोह कर्म के बन्ध - उद्यं 
~ उत्कर्ष ~ अपकर्ष आदि अंशो का कारण हो) 
भावार्थं ~ आचार्यदेव समञ्चाते है कि यह राग चारित्र मोह के उदय से उत्यन होता है! इस राग से चारित्र मोह 
ही बन्धता है तथा इस राग से पहले बन्धे हुए चारित्रिमोह में ही उत्कर्षण अपकर्षण हयो सकता है क्योकि उसी से इसका 
निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है। पर दर्शनमोह कर्मं इस राग के कारण बन्धता हो या बन्ध कर उदय आता हो या बन्धे 
हुए मेँ उत्कर्षण अपकर्षण हौ जाता हो यह बात नही है क्योकि उससे इसका निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध नही! उसका 
सम्बन्ध मोह भाव से है! इस कारण से भी इस राग का सम्यग्दर्शन में हस्तक्षेप नीं है जिसके कारण से सम्यक्त्व को 
सविक्रल्य कषा जा सके । ( निमित्त कौ मुख्यता से कथन होता है किन्तु कार्य नही कार्यं तो सदैव उपादान की मुख्यता 
सेदहीहोतादहै - यह नियमरै)। 
एवं चेत्‌ सम्यवुुत्पिर्न स्यात्स्यादू दुमसम्भवः 1 
सत्यां प्रध्वंससामय्रयां कार्यध्वंसस्य संभवात्‌ ॥ ¶६८य 1 | 
अर्थं - यदि एसा होवे [ अर्थात्‌ राग भाव ही दर्शन मोहनीय के बन्ध, उदय, उत्कर्ष, अपकर्ष मे कारण होवे तरे 
सम्यक्त्व की उत्पत्ति ही न होवे अथवा सम्यक्त्व क्छी उत्पत्ति असम्भव हो जादे क्योकि प्रध्वंस [ नाशक ] सामग्रीके 
रहते हुये कायं नाश होता ही है। 
भावार्थं - पहले तो शङ्काकार ने सराग अवस्था में सम्यक्त्व ओर ज्ञानचेतना का निषेध किया धा परन्तु उसका 
उसे उत्तरदेदिया गया कि राग भाव का सम्यक्त्व ओर ज्ञानचेतना से सम्बन्ध नहीं है । सम्यक्त्व का सम्बन्ध तो दर्शनमोह 
से है। पराध्रित गुण-दोष अन्याश्रित नही हो सकते। राग भाव चारित्र गुण का घातक है वह सम्यग्दर्शन ओर ज्ञान का 
घातक नहीं हौ सकता। इस पर अब शङ्काकार दूसरी शङ्का उठाता है कि यद्यपि राग भाव सम्यग्दर्शन का घातक नहीं 
ह, सम्यग्दर्शन का घातक तो दर्शनमोह कर्म है - तथापि राग भाव उस दर्शनमोह कर्म का बन्ध कराने मे तथा उसके 
परमाणुओं को उदय मेँ लाने मे ओर उनमें फेरफार करने मेँ समर्थं हैँ। आचार्य उत्तर में कहते ह कि यरि राग भाव 
ही दर्शनमोहनीय का बन्ध तथा उदयादि कराने में समर्थं है तो आत्मा मेँ सम्यक्त्व की कभी उत्पत्ति ही नहीं हो सकती 
है क्योकि चारित्र का राग तो दसवें तक रहता है फिर तो दसवें तक ही दर्शनमोह का बन्ध उदय आदि होता रहेगा ओर 
` "हं सम्यक्त्व का घातक्छ होने से सम्यक्त्व असंभव हो जवेगए! इससे सिद्ध रोता है कि उख राम का दर्शनम्‌ कर्मं 
१५। सम्यक्त्व से कुछ सम्बन्ध नहीं है जो उसके कारण सम्यक्त्व को सविकल्पक कहा जाये। 


श. 
न स्यात्सम्यक््वप्रध्व॑सेश्चारित्रावरणोदयात्‌ 1 
खगेणेलावला लनत्र॒दृङ्मोदेऽनधिकारिप्या ॥ १६८६ ॥ 
त व - चारित्राबरण के उदय से सम्यक्त्व का नाश नहीं होता। इस कारण से राग का उस दर्शनमोह मे अधिकार 
नहीं है। 
भावार्थं - उस्र राग से चारित्रमोहनीय का बन्ध उदय आदि होता है ओर चारित्रमोह के उदय से सम्यग्दर्शन का 
घात्त नहीं होता। राग का अधिकार चारित्रमोह मेँ तो है अर्थात्‌ चारित्रमोह का बन्ध उदय-उत्कर्षण-अपकर्षण तो उस 
राग से होता है पर दर्शनमोह में उस राग का कुछ अधिकार नहीं है अर्थात्‌ दर्शनमोह का उस राग के कारण बन्ध उद्य 
उत्कर्पण-अपकर्षण नहीं होता है। अब इस कथन को आगम प्रमाण से सिद्ध करते है :- 
यलश्चारत्यागमात्सिद्धमेतद्‌ हड्मोहकर्मणः 
जियतं स्वोदयाद्वन्धप्रभृति न परोदयात्‌ ॥ १६८७ ॥ 
अर्थं ~ क्योकि यह बात आगम से सिद्ध है कि दर्शनमोह कर्म का बन्धादि नियम रूप से स्व-उदय मेँ [ अपने 
दर्शनमोह के उदय में ] ही होता है1 पर - उदय मेँ [ चारित्रमोह के उदय मेँ ] दर्शनमोह का बन्धादि नद होता है। 
भावार्थं ~ किन्दीं प्रकृतियों का बन्ध अन्य प्रकृतियों के उदय होते हुये होता है उनको परोदयबन्धप्रकृति कहते 
है । किन्दीं प्रकृतियों का बन्ध अपने ही उदय मेँ होता है उनको स्वोदयब्ध प्रकृति कहते हैँ ओर किरी प्रकृतियों का 
बन्ध स्वोदय तथा परोदय के होते हुये होता है उनको स्वपरोदयबन्ध प्रकृति कहते है 1 दर्शनमोह स्वोदयनंध प्रकृति है। 
इसलिए दर्शनमोह का वन्ध दर्शनमोह के उदय रहते ही होगा। दर्शनमोह का उदय नष्ट होने पर फिर वह नहीं बन्ध सकती। 
इसलिये भी चौथे से दर्शनमोह का उदय न रहने से चारित्रमोह के उदय के कारण से होनेवाले राग से दर्शनमोह नहीं 
संध सकता। यहाँ तक के सन कथन से यदी सिद्ध किया है कि चौथे, पांचवें, छठे मेँ सम्यग्दृष्टि के बुद्धिपूर्वक राग 
का सम्यक्त्व से या उसके निमित्त से दर्शनमोह से ) भी कुछ सम्बन्ध नहीं है । इसलिये उस राग के कारण सम्यग्दर्शन 
को सविकल्प सम्यग्दर्शन कहना भूल है। 
शङ्खा 
जनु यैवमनित्यत्वं सम्यक्त्वाद्यद्धयस्य यत्‌ । 
स्वतः स्वस्योदयाभावे लत्कथं स्यादटेतुतः ॥ १६८८ ॥ 
न प्रतीमो वयं चेतद्‌ दङ्मोटोपशमः स्वयम्‌ ॥* 
देतुः स्यात्‌ स्वोदयसर्योच्यैरुत्कर्बस्याथवा मनाक्‌ 1 १६८९ ॥ 
शद्धा - इस प्रकार तो { अर्थात्‌ यदि यह राग दर्शनमोह के व॑ध-उदय-उत्कर्पण-अपकर्षण का कारण नहीं है ] 
जो आदि के दो सम्यक्त्व के [ ओपशपिक ओर क्षायोपशमिक सम्यक्त्व के ] अनित्यपना है, स्वतः अपने उदय के 
अभाव में वह बिना कारण के कैसे हो सकता है [ क्योकि बिना कारण के अपना उदय अपने आप तो हो नहीं सकता 
ओर चिना दर्शनमोह के उदय हुये आदि के दो सम्यक्त्व मेँ अनित्यता आ नहीं सकती ]॥९६८८॥ ओर यह हमें विश्वास 
नही है कि दर्शनमोह का उपशम स्वयं हो जाता हो अथवा अपने उदय का कारण भी वह स्वयं कर्म ही हो अथा थोड़ा 
या अधिक उत्कर्ध-अपकर्ष का कारण भी स्वयं वह कर्म ही हो [ इसलिए यह राग ही दर्शनमोह के बन्ध-उदय-उत्कर्ष- 
अपकर्ष मेँ कारण है ]1 
भावार्थं - उपशम सम्यक्त्व ओर क्षायोपशम सम्यक्त्व दोनों ही अनित्य हैँ अर्थात्‌ दोनों ही छूट कर मिथ्यात्व रूप 
में आ सकते दै क्षायिक सम्यक्त्व ही एक एेसा है जो होकर फिर छूट नहीं सकता है। शिष्य पहले दो सम्यक्त्व के 


* इस सूत्र का अर्थं अन्य सव टीकाओं मेँ ओर प्रकार है। हमारी राय में पूर्वापर प्रकरणानुसार चही अर्थं ठीक वैठता रै। विद्वान्‌ 
विचार करे 1 इसके उत्तर मेँ ग्रन्थकार वही उत्तर दँगे जिसका आज आध्यात्मिक सन्त सत्पुरुष श्री कानजी महाराज प्रचार 


कर रहे र। 
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विवय में ही पूछता है कि दर्शनमोहनीय का जिस समव उपम अथवा क्षयोपशम हौ रहा है - फिरकिसि कारणस 
दर्शनमोहनीय कर्म का उदव हो जाता है जो कि सम्यक्त्व के नाश च्छा हेतु है। स्वयं दर्शनमोहनीवं ही अपने उदय में 
स्वयं तो कारण हो नहीं सच्छा ओर न्ना कारण दशेनमोहनीय का उदय हो नहीं सकता! मोहं भाव उस समय आत्मा 
मेँ है नही 1 उस राग के अतिरिक्त अन्य कोड विभाव है ही नही। अतः मेरी समञ्च मे तो यदी आतादहे कि वहरागही 
उस दर््यनमोह के वन्ध ओर उदय का कारण है स्योक्छि यह भी मेरी समञ्च मेँ नहीं आतता कि कर्म तिना किसी आत्मभाव 
कत कारण कते स्वयं ही कभी उदय हो जात्ता हे, कभी स्ववं उ्यश्म हो जाता हे, कभी स्वयं क्षयोपन्ञम दो जातत हे 
अधवा स्वयं उसमे उत्कछर्षण-अपकर्दण हौ लाता हो 1 इन कार्यो के ल्वि उसे कोड आत्यभावे तो कारण चाहिये ही ? 
समाधान सूत्र १६९० से १६९७ तक ८ 
जैवं यतोऽनभिज्ञोऽसि पुदुग्लाचिंत्यशराक्िषु 1 
प्रतिक्छर्म प्रकरूत्यादौर्नलिारूपाख वस्तुतः (7 १६९० ॥ 
अर्धं - ठेसा नहीं है [ अर्थात्‌ राग उस दर्शनमोह के उदव करा कारण नहीं है ओर तुम रेखा इसलिये कहते हो 
क्योकि तुम पुदगल च्छर्मो की उदय-उपशम-क्षय-क्षयो पञ्चम आदिं अचिन्त्य १० शक्तियों मे तथा उनमें प्रत्येक क्र्म 
के प्रकृति-प्रदेश-स्थितति-अनुभाग आदि राना रूपों मेँ वस्तुतः अजानं हो। 
भावार्थं - जिस प्रकार जीव एक स्वतंत्र चेतन द्रव्य है ! बह स्वयं स्दतंन रूप से अपने जलुभ-अशुभ शुद्ध भाव किया 
चरता है। इसी प्रकार पुदगल भी एक स्वतंत्र द्रव्य है! वह भी स्वतः स्थायी रहता हुआ दला करता है! वह भी अपने 
अचेत्तन ( जड ) भावो च्छो किया चरता है1उदय-चन्ध-उयशय आदि जो कर्मं की १० अवस्था्ये है ~ उनको चह भी 
स्वेयं अपनी परिणमन शक्ति से स्वकाल च्छी योग्यत्ता से चिना च्तिसी अन्य कारण के कभी अपने उदय रूप, ते कभी 
अपनी उपशम रूप तो कभी अपनी क्षयोपल्म रूप दा को पलटा करता है1 भाड़ तुम जीव की तो जुभाशुभादि भावों 
क्ते करने की शक्ति जानते हो पर पुद्गल भी एकछ द्रव्य है - वह भी अपने नाना प्रकार के भावों को प्रति समय कछया 
ही करता है! वह तुम नही जानते! आओ हम तुदं समञ्लाते है :- 
अस्त्युदयो यथानादेऽ स्दतश्चोपशथसमस्तथा 1 
उदयः प्रशमो भूयः स्यादचगिपुनर्भवात्‌ भ १६९१7 
अथं - जिस प्रकार { दूर्शनमोह का ] अनादि काल से स्वतः उदय है उसी प्रकार उपशम भी स्वतः होता है1 इसी 
प्रकार उपशम के पीछे उदय ओर उदय के पीछे उपशम वार-वार होता रहता है। वह उदय ओर उपशम की शृंखला 
जव तक मोक्ष नहीं होता, वार-वार होती रहती रै 
भावार्थं - अनादि का उदव है! वतराओ तो सही - वह किस कारण से है1 च्छिसी कारण से नहीं! इसी प्रकार 
जद उसमे उपम की योग्यता का स्वकाल आता है तो स्वयं उपप हो जाता है! जब उसमे स्वयं क्चयोपशम की योग्यता 
का स्वकाल आता है तो स्वयं क्षयोपम दो जाता है! जव पुनः उदय की योग्यता का स्वकाल आता है तो उदय हो 
जाता हि । प्रत्येक पदार्थं विना पर की सहायता के विलकुल अकेला ह स्वतंत्र स्वकाल की योग्यता से परिणमन किया 
हा करता है 1 इसलिये भाई दर्शनमोह का उद्व भी स्वतः है ओर उक्ता उपशप क्षयोपशम भी स्वतः ही है। 
अथ उात्यन्तयद्ोषः स्याटसिद्धत्वसंज्ञक्छः 1 
व्योषः स्यादनवस्यात्मा द्ुठयिऽन्योन्यसं श्यः {1 १६९२ ॥ 
अर्थं - ओर दूसरी गति होने से [ अर्थात्‌ ठेसा च मानकर राग के द्वारा दर्शनमोह चा उदयादि मानोगे तो 1 दुर्निवार 
अआशस्िद्धत्वसंन्ञक दोष अयेगा। दुर्निवार अनवस्थात्मक दौष होगा तथा दुर्निवार अन्योन्वाश्रव दोष होगा! 
धावा - ( ९) यदि एक का कारण दूसरा होना हौ चाहिए एेखा मानोभे तो उस कारण के लिये दूसरा कारण, 
अर "कर्‌ उस कारण के लिवे ओर दूरय कारण इस प्रकार कीं अन्त न होने से अनवस्था दोष आयेगा! (२) यदि 
परस्पर एक-दूसरं को एक दूसरे का कारण मानोगे तो अन्योन्याश्रय दोष आयेगा ( तथा )( २ ) वह हो तो उच्छी सिद 
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हो ओर वह हो तो उसकी सिद्धि हो - इसप्रकार एक भी सिद्ध न हो सकेगा - यह असिद्धत्व दोष आयेगा। अर्थात्‌ दोष 
ही दोष आयेगे - पदार्थं की कुछ भी सिदधिन हो सकेगी। 
दुद्खोहस्योदखो नाम रागायत्तोऽस्ति चेन्सलम्‌ 1 
खोऽपि रागो5ऽस्ति स्वायत्त: चस्यादपररागसात्‌ ॥ १६९३ ॥ 
अर्थं ~ यदि अभी भी तुम्हारी एेसी मान्यता है कि दर्शन-मोह का उदय राग के आधीन है तो वह राग भी अपने 
आधीन है या दूसरे राग से दै। 
भावार्थं ~ अगर तुम्हारा यही सिद्धान्त है कि एक-दूसरे के आधीन होना री चाहिये ओर इसलिये दर्शनमोह का 
उदय राग के आधीन है तो अच्छा बताओ - वह राग किस के आधीन है? अपने आधीन है या दूसरे राग के आधीन 
` ईहै1 यदि दूसरे राग के आधीन कगे तो हम पूगे कि वह दूसरा राग किसके आधीन है। इस प्रकार अनवस्था दोष 
आयेगा। अतः तुमं यही कहना पड़ेगा कि वह राग अपने आधीन दै। तो 
स्वायत्तथ्येच्य चयारिश्रस्य मोहस्योदयात्स्वतः 1 
यथा रारास्तथा चायं स्वायसः स्खोदयात्स्वलः 1 १६९४ ॥ 
अर्थं ~ यदि चह राग अपने आधीन है तो स्वतः चारित्रमोह के उदय से सिद्ध हुआ [ दर्शनमोह के उदय प्रे सिद्ध 
नहीं हुआ ]1 ओर जैसे वह राग स्वाधीन है [ अर्थात्‌ दर्शनमोह के उदयाधीन नहीं है ] उसी प्रकार यह दर्शनमोह भी 
स्वाधीन रै [ अर्थात्‌ राग के आधीन नहीं है ] ओर स्वतः अपने उदय से है [ अर्थात्‌ अपने उद्य के स्वकाल कौ योग्यता 
से स्वयं उपशम से उदय हो जाता है। राग के कारण उदय नहीं होता ]। 
अथ ये्नदुद्दयोरेव सिद्धिश्यान्योन्यहेतुलः ॥ 
ज्यायादसिद्धदोषः स्यादोषादन्योन्यसंश्रयात्‌ ॥ १६९५ ॥ 
अर्थं ~ यदि उन दोनों { राग ओर दर्शनमोह 1 की सिद्धि एक-दूसरे के कारण से होती है एेसा कटोगे तो 
अन्योन्याश्रय दोष के कारण न्याय से असिद्ध दोष होगा [ जिससे एक की भी सिद्धि न हो सकेगी। दोनों असिद्ध दोष 
के भागी होगे] 
भावार्थं ~ अथवा यदि दोनों कौ ही सिद्धि एक-दूसरे से मानी जाये अर्थात्‌ राग से दर्शनमोहनीय का उदय माना 
जाये ओर दर्शनमोहनीय के उदय से राग की उत्पत्ति मानी जाये तो अन्योन्याश्रय दोष के अन्तर्गत असिद्धत्व ५ 
दोष आता है अर्थात्‌ परस्पर एक की सिद्धि दूसरे के आधीन मानने से एक की भी सिद्धि नहीं दो सकती है क्योकि 
जब तक एक सिद्ध हो जाय तव दूसरा सिद्ध हो परस्पर की अपेक्षा मे एक भी सिद्धं नहीं होता 
नागमः कश्चिदस्वीदग्येतुर्हङ्मोहकर्मणः । 
रागस्तस्याथ रागस्य लस्य दे तुर्हृगावृत्तिः ॥ १६९६ ॥ 
अर्थं ~ एेसा कोई आगम [ प्रमाण ] भी नहीं है कि उस दर्शनमोह कर्म का राग कारण है ओर उस रागकाकारण 
दर्शनमोहनीव का उदय है। क 
तस्मात्सिद्धोऽ स्ति सिद्धान्तो दृद्मोहर्येलरस्य ता । 
, उदयोऽल्ुदयो वाथ स्यादनन्यगलिः स्वनः ॥ १६९७ 1 
अर्थं - इसलिए यह सिद्धान्त सिद्ध हुआ कि दर्शनमोह काया दूसरे चारित्रमोह का उदय अथवा अनुदय स्वतः 
[ किसी दूसरे देतु के बिना ] अपने आप होताहै - एक-दूसरे के कारण से नहीं होता[ यहाँ तक शिष्य कौ सूत्र ९६८८, 
९१६८९ मे की गडुं शङ्का का समाधान किया 11 
विषय अनुसंधान ~ यदहं तक गुरुदेव ने टकर यह सिद्ध किया कि उस राग सम्यक्त्व से कोई सम्बन्ध नहीं है1 
चह तो चारित्र का विकार । उसका सम्बन्ध उपादान दृष्टि से केवल चासि गुण से है ओर निमित्त दृष्ट से केवल चारितर- 
मोहनीय से दै! जब यह सिद्ध हो गया कि राग का सम्यक्त्व से बिलकुल सम्बन्ध नहीं है तो स्वतः यह भी सिद्धहो 


१. 
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गया कि फिर सम्यक्त्व सविकल्प { सरागी 1 न रहा च्छिन्तु केवल एक प्रकार च्छा निर्विकल्य [ सुद्ध भाव रूप 1 दी रहा 
ओर चौये से सिद्धं तक एक प्रकार चा दी रहा तथां जद राग क्रा सम्बन्ध सम्यक्त्व से सिद्धं नहीं हुआ त्तो उसकी 
अचिनाभावीं ज्ञानचेतना से धी उसका कुछ सम्बन्ध न रहा क्योकि ्ानचेत्तना सान गुण क्छी पर्याय है ओर खभ्यच््व 
से अविनाभूत है 1 सों कहते ह अर्थात्‌ ग्रन्थ के प्रारम्भ मे की गईं शिष्य की दोनों शङ्ाओं का उत्तर वहां लाकर समाप्त 
च्छरते ह :- 
उदसंहार 
लस्सात्सम्यक््त्वयसेकंं ख्यादर्यासिल्त्नन्षिप्मादयि 1 
तद्यथावश्यक्तै त्त्र विदखते ज्लानयेलना {१६९८7 
अर्थं ~ इसलिये अर्थं की अपेक्षा से अथवा उसके लक्षण की अयेक्षा से भी सम्यक्त्व एक ही है [ सविकल्प- 
निर्विकल्प या व्यवहार-निश्चय दो प्रकार नं है } ओर वह एक प्र्ार इस कारण से है कि उस सम्यक्त्व के सदभाव 
दँ तानचेतना नियम्‌ से होती है { देखा नदीं हे कि सविकल्पवाले के सनचेत्तना न हो ओर निर्विकल्प बतेकेदहीहो 
ओर इसलिए सम्यद्त्द के दो भेद चयि जति हो ]। 
भावार्थं ~ शङ्कार ने राग के निमित्त से सम्बक्त्व के सराग ओर वीत्तराग एेसे दो भेद किये थे। आचार्य महाराज 
कहते हँ क्रि राग का चारि से सम्बन्ध है सम्यक्त्व से उसव्ल कोई सम्बन्ध नहीं है 1 इसलिये न तो सराग ओर दीतरास 
ठेसे सम्यक्त्व के दो भेद ही है ओर न स्ानचेतना करा अभाव ही है । सम्बग्दशन एक ही है! उसका स्वानुभूति लक्षण 
है 1 सानचेतना सम्यक्त्व से अविनाभूत है 1 इसल्तियि वह सम्यग्दर्शन के साथ अवश्व पाईं जाती है 1 इसलिये चाहे सराग 
अचस्था हो ~ चाहे वीतराग अवस्था हो ~ ऊानचेतना सम्यक्त्व के साध अवश्य ही होमी 1 इस सून्च द्वारा साध्य की सिचि 
करके विषय का उपसंहार किया है! शिष्य ने सूत्र ९५८९ से १५९२ तक ६ सूरो मे जो यह कहा धा कि सम्यक्त्व 
सविकल्प { व्यवहार ] निर्विकल्प { निश्चय ] दो एकार क्रा है तो उत्तर दिया कि एेसा नदी है तथा जो उसने यह का 
धा कि सविकल्पक सम्यग्दृष्टि के ज्ञानचेतना नहीं है तो उत्तर दिया कि ज्ञानचेतना सवके है 1 
अगली भूमिका - शिष्य की दोनो शङ्ाओं का चपि पूर्णं समाधान कर दिया गया किन्तु फिर भी वह अपनी 
दोनों शङ्काओं के बारे में पुनः प्रन करतत है ओर कहता है कि गुर महाराज ! क्षायोपशमिक सम्यक्त्व तो मलिन हे 
उसमें तो राग है! इसलिए क्षायोपशमिक सम्यक्त्व तो सदिकल्प हे ओर ओपशमिक सम्यक्त्व में प्रतिपक्षी कर्म की सत्ता 
ह इसलिये वह भी मलीन हे, ह 1 क्षायिक सम्यक्त्व निविकछल्य { वीतराग } है 1 इस एकार सम्यक्त्व के सविकल्प ओर 
निर्विकल्प दो भेद ठीक रेमे) तथा क्ञानचेतना क्ते बरे मेँ महाराज) क्षायोपश्मिक ओर ओयशमिक्‌ सम्बग्दृष्टिके त्तो 
स्ञानचेतना नहीं हे क्योकि उनके प्रतिपक्षी कर्म की सत्ता है ओर क्षायिक के है २ अर्थात्‌ उसने घुमा-फिरा कर पुनः 
वही सम्यक्त्व के सविकल्प ओर निर्विकल्प दौ भेद कर दिये तथा उसीप्रकार खचिकल्य सम्यग्दृष्टि के ज्ञानचेतन्त का 
न होना का! उसने अपनी दोनो चली आई शङ्ञओं को नया रूप देकर पुनः उपस्थित च्छर दिया! अब इनव्छा समाधान 
१७०३ तक ४ सू मे करते है :- 
जिश्रौपशथसिक्छ जाम क्षायिकछं येति तच्छ्स्धिा 1 
सिथिलिखन्धकरृतो भव्ये ज भेदो स्सबन्धसात्‌ 1! १६९९7 
अर्थं - वह सम्यक्त्व मिश्र श्चायोपश्ञनिक 1 ओपशमिक ओर क्षायिक इस प्रकार तीन प्रकाररैइनतीनोमेजो 
कुछ भेद है वह केवल स्थितिबन्धक्ृत भेद है। रस बन्ध [ अनुभाग बन्ध ] व्छौ अयेश्चा से भेद नहीं है! 
भावार्थं - भाई! इन तीनों सम्यक्त्व मेँ तत्वार्थ॑श्चद्धान मे या आत्मानुभव में कछ अन्तर नहीं हे! क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व मेँ जो मलिनत्ता है - वह तो इतनी सुष्चप है कि केवलज्ञान गम्य है! उस व्यक्ति के अनुभव मेँ वह नहीं आती! 
वेह वुद्धिपूर्वक नहीं दै किन्तु अवुद्दिपूवंकं है! चह तो करणानुयोय का विषय दै! उसका केल यही आशव है कि 
केठ्लियों न अपने दिव्यज्ञान मेँ उसे भी देखा है! वह चौथे चे सातवे तक रह सक्ती है पर उसका यह मतलेव नहीं 





` कि उनके अनुभव में कुछ मोह भाद आ रहा है । इसलिये तीनों सम्यग्दष्टियो के रस मे ( अनुभायमें - फल में - देदन 


में) अन्तर नही है किन्तु स्थिति में अन्तर हे 1 क्षाचिक सम्यक्त्व च्छ अन्‌भव अश्चय है 1 उसकी कोई स्थिति नदी हे1 कभी 
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नाश नहीं होता। ओपशमिक की स्थिति केवल अन्तर्म है ओर क्षायोपशमिक की स्थिति अन्तर्मुहूर्तं सागर 
तक हे। इनमें समय कौ मर्यादा का भेद तो है पर यह भेद नहीं है कि एक सविकल्प निवि 
सम्यग्दृष्टि, निमित्तदृष्टि से भी इन तीनों ही सम्यक्त्व में मिथ्यात्वप्रकृति का उदय नहीं है इसलिये उनमें रसबन्धकृत किसी 
प्रकार का अन्तर नहीं है किन्तु क्षायिक सम्यग्दृष्टि को छोडकर शेष दोनों प्रकार के सम्यग्दृष्टि के प्रतिपक्षी कर्म की 
सत्ता रहत्ती है। अतः उन दोनों मे स्थितिबन्धकृत भेद पाया जाता दै - रेसा कहा है। अन इसी बात को विशेष रूप 
से स्पष्ट करने के लिये उसे कर्म एणान्डणुगफ समञ्चाते है :- 


लद्यथाञ्थ चतुर्भेदो बन्धोऽनादिग्रभेदतः। 
प्रकृलिश्च प्रदेशारन्यो बन्धौ सि्थत्यलुभागक्छौ ।! १७०० ॥ 
अर्थं - पूर्वोक्त कथन का खुलासा इस प्रकार है कि अनादि काल से बन्ध अवान्तर भेदो की अपेक्षा से चार भेद 
रूप है प्रकृतिबन्ध, प्रदेशबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागवन्ध [ इनका लक्षण इस प्रकार है :- ] 
प्रकरूतिरतत्स्वभावात्मा प्रदेशो देशसंश्रयः। 
अलुभागो रसो ज्ञेयो सिथितिः कालावधारणम्‌ ॥ १७०१ ॥ 
अर्थं ~ प्रकृत्तिबन्ध उसके स्वभावरूप है [ अर्थात्‌ जिसका जो स्वभाव है - वह उसकी प्रकृति है जैसे ज्ञानावरण 
की प्रकृति ज्ञान के उघाड़ न होने में निमित्त होना। जो जिसका नाम है - वही उसकी प्रकृति है 1]। प्रदेशबन्ध प्रदेशों 
के आश्रय टै [ अर्थि प्रदेशों की संख्या प्रदेशबन्ध है ]1 अनुभागवन्ध रस जानना चाहिए [ अर्थात्‌ पुद्गल परमाणुओं 
में पड़ी हुई फलदान शक्ति ] ओर स्थितिबन्ध काल कौ मर्यादा दै। 
स्वार्थक्छियासमर्थोऽन्न बंधः स्याद्रससंल्िक्छः 1 
शेषवन्धत्रिकोऽप्येष न कार्यकरणक्षमः ॥ १७०२ ॥ । 
अर्थं :- इन चारों बन्धो में स्वार्थक्रिया में समर्थं तो रस-सं्ञक [ अनुभाग ] बन्ध है। यह शेष तीन प्रकार का बन्ध 
कार्यं करने में समर्थं नहीं है। 
अन्तिम उपसंहार 
ततः स्थितिवथादेव सन्मान्नेऽप्यत् संसिथते । 
ज्ञानसंचेतनायारक्तु क्षतिर्न स्यान्सनाठापि ॥ १७०३ ॥ 
अर्थं ~ इसलिए दो सम्यग्दर्शनो में स्थिति के वश से ज्ञानचेतना को नाश करनेवाले कर्म के सत्तामात्र में स्थित 
रहने पर भी ज्ञानचेतना की क्षति तो जरा भी नदीं होती है। 
भावार्थं _ शिष्य ने जो यह कहा था कि क्षायोपशमिक ओर ओपशमिक सम्यग्दृष्टि के ज्ञानचेतना मत मानो - 
उसका उत्तर यह दिया कि हम यह तो तुम्दै समञ्चा ही चुके हैँ कि सम्यक्त्व के साथ ज्ञानचेतना को आवरण करने वाले 
कर्म के क्षयोपशप का अविनाभाव है। तीनों सम्यण्दृष्टियों के ज्ञानचेतना का अनुभव एक बराबर है ओर तीनों निर्विकल्प 
सम्बग्दृषटि है - एेसा निश्चय करना। यहाँ लाकर उसकौ शङ्का का अन्तिम निर्णय दिया है। 
पूर्वं सूत्र १५८७-१५८८ से अनुसंधानित 
^ एवमित्यादयश्यान्ये सन्ति ये सद्‌गणणोपमाः । 
सम्यव्त्वमा्मारभ्य लतोऽप्यूध्वं च तद्धलः 1 १७०४ ॥ 
अर्थं - यह ज्ञानचेतना आदिक अन्य जो-जो सदगुण है वे सम्यक्त्व मान [ चौथे गुणस्थान ] से प्रारम्भ करके उससे 
ऊपर भी सब सम्यग्दृष्टि जीवों के पाये जाते 1 
भावार्थं ~ सम्यग्दृष्टियो के लब्थिरूप ज्ञानचेतना हर समय रहती हे ओर उपयोगरूप ज्ञानचेतना का स्पष्टीकरण 
तो इस प्रकार है :- जो सम्यग्दृष्टि चौथे गुणस्थान का है उसके तो स्वअनुभव का काल लघु अन्तरमुहूर्त पर्यत रहे है 
ओर बहुत काल पीठे होता दै ओर उससे देशब्रती का अनुभव रहने का काल बड़ा अन्तमुहूतं है ओर थोड़े ही काल 
पौठे-यीे दयता है जर स्विति के स्व अनुभन दीं अन्तं क रहता हे ओर च्यन च होता है ओर बहुत 
ोडे-थोड़े काल पीके-पीछे स्व अनुभव दशा बारम्बार हुआ ही करती है ओर साततवे से तो ये परिणाम, जो पूर्व स्व 
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अनुभव रूप हुये थे वे तो अनुभव रूप रहते ही है, किन्तु वहाँ मुख्यपने कर्मधारा से निकल-निकल कर स्व रस-स्वादं 
अनुभवरूप होते जाते है । ज्यो - ज्यों आगे का समय आताहै त्यो-त्यो ओर-ओौर परिणाम स्वादरस अनुभवरूप कर दृते 
चलते है 1 इस प्रकार वहाँ से अनुभव दशा के परिणाम बढ़ते जाते है \ इसी प्रकार क्षीणमोह { वारहवें गुणस्थान ] पर्यन्त 
जानना! तेरहवाँ तो है दी सर्वथा साक्षात्‌ पूणं ज्ानचेतना रूप { आत्मावलोकन पन्ना १६५-९६६ ]1 सम्यन्दृष्टि में 
ज्ञानचेतना के साथ-साथ ओर स्या-क्या सद्गुण पाये जाते हैँ - इनको गुरु महाराज स्वयं स्पष्ट करते हैँ :- 
स्वसंवेदनप्रत्यक्षिं ज्ञानं स्वालुभवाह्वयम्‌ 1 
वैराग्यं भेदविल्ञानसित्याद्यस्तीह कि बहु ¶ १७० 

अर्थं ~ स्वानुभव नाम का स्वसंवेदनप्रत्यक्ष ज्ञान, चैराग, भेदविन्ञान इत्यादि वे गुण है जो सम्यग्दर्शन के होने पर 
नियम से होते रै ओर सब सम्यण्टृष्टियों मे चौथे से ऊपर तक सवके पाये जाते दै 1 इस विषय में ओर अधिक क्या कर । 

भावार्थं - सम्यग्दर्शन के होने पर ही भेदविज्ञानादि उत्तम गुणो की प्राप्ति होती है ~ अन्यथा नहीं होती । दूसरा 
ये भी आशयदहकिजो गुण सम्यग्दर्शन के साथमे होतेह वे ही सदगुण है। चिना सम्यग्दर्शन के होने वाले गुणों को 
सद्गुणो कौ उपमा भले ही दी जाय, परन्तु वास्तव में वे सद्गुण नहीं है 1 चौथे गुणस्थान से पहले-पहले भेदवि्ञानादि 
[ सदगुण 1 होते भी नहीं है! ऊपर सब सम्यश्दृष्टियो में रहते है । अविनाभाव है। 

पूर्व सूत्र ९६० से अनुसंधानित्त 
अद्धेतेऽपि त्रिधा स्नोक्ला चेतना चेवमागमात्‌ 1 
ययोपलकषितो जीवः सार्थनामाऽस्ति नान्यथा 1 १७०६1 

अर्थं - चेतना अद्वैत होने पर भी तीन प्रकार कही जा चुकी है ओर आगम से भी इसी प्रकार सिद्ध है । जिस चेतना 
से उपलक्षित [ लक्ष में लिया गया ] जीव सार्थनामवाला है । अन्यथा नहीं { अर्थात्‌ चेतना लक्षण बिना जीव नहीं होता 
- अजीव होता है ]। 

भावार्थं - चेतना जीव का लक्षण है । यहाँ जीव के अखण्ड परिणमन की अपेक्षा चेतना का निरूपण किया है। 
वह चेतना तीन भेद्‌ रूप है। ज्ञानी के सानचेतना ओर अज्ञानियों के अन्ञानचेतना [ कर्मचेतना ओर कर्मफलचेतना 1 
इस प्रकार सूत्र ९५८ से यहाँ तक जीव का चेतना लक्षण करके पर्यायार्थिक नय से अखण्डचेतना परिणमन की अपेक्षा 
निरूपण किया। अब अगे सातवीं पुस्तक में उसी जीव का खण्ड परिणमन की अपेक्षा चेतना के गुण भेद करके 
निरूपण करेगे] 


८९) सविकल्प निर्विकल्प चर्चा 

प्रश्न २४३ - सम्यग्दर्शन दो प्रकारकाहेवानहीं? 

उत्तर - नदीं आत्मा में एक श्रद्धा गुण हे! उसको एक विभाव पर्याय होती है जिसको मिध्यादर्शन कहते है ओर 
एक स्वभाव पर्याय होती है जिसको सम्यग्दर्शन कहते हँ । यह स्वभावपर्याय चौथे से सिद्ध तक एक प्रकारची ही होती 
है 1 सविकल्प निर्विकल्प सम्यग्दर्शन या व्यवहार -निश्चय सम्यग्दर्शन नाम की इसमे कोड पर्याय ही नहीं होती! अतः 
सम्यग्दर्शन को दो प्रकार का मानना भूल है। 

प्रशन २६४ - विकल्प शब्द के च््या-क्या अर्थ होते दै ? 

उत्तर -८ ९) विकल्प शब्द का एक अर्थं तो साकार है। यह ज्ञान का लक्षण है1 इस अपेक्षा सभी ज्ञान सविकल्पक 
कहलाते है [{ ओर दर्शन निर्विकल्पक कहलाता है ]1( २ ) विकल्प शब्द का दूसरा अर्थ उपयोग संक्रान्ति दै।इस अपेक्षा 
, छदास्थ के चायो ज्ञान सविकल्पक दै! केवलज्ञान निर्विकल्पक है। (३ ) तीसरे एक पदार्थं से दूसरे पदार्थं पर उपयोग 
के परिवर्तन को भी विकल्प कहते है । इस अयेक्षाउपयोगात्मक स्वात्मानुभूति के समय तो छद्यस्थ का ज्ञान निर्विकल्पक 


हे क्योकि उसमें उपयोग एक ही आत्मयदार्थं पर रहता है। पदार्थान्तर पर नहीं जात्रा। शेष समय में ज्ञेय परिवर्तन किया 
करता है इसलिये सविकल्प है इन तीन अपक्षाओं से ज्ञान को सविकल्य कहते है । ८४) विकल्य का चौथा अर्थं राग 
दै । यह चारित्र गुण का विभाव परिणमन है। चारित्र गुण के राग सहित परिणमन को सविकल्प या सराग चारित्र कहते 
है जो दसवें तक ह ओर चारित्र गुण के विकल्प रहित परिणमन को निर्विकल्प या वीतराग चारित्र कहते है जो म्यारहवें 
जारहवें में है1 (५) पाँचवां विकल्प शब्द का अर्थं सुद्धिपर्वक राग है जो पाया तो पहले से छठे तक जाता है पर यहां 
मोक्षमार्गं का प्रकरण होने से चौथे, पाँ चे, छठे गुणस्थान का राग ही ग्रहण किया गया है। इन ५ अर्थो मेँ विकल्प 
शब्द का प्रयोग होता है1 सम्यग्दर्शन को विकल्पात्मक कहना भारी भूल दै। 

प्रश्न २४५ - केवलियों का ज्ञान निर्विकल्पक किस प्रकार है? 

उत्तर ~ छदास्थों के चारों ज्ञान सविकल्य अर्थात्‌ उपयोगसं क्रान्ति सहित हैँ ओर केवली का ज्ञान निर्विकल्प अर्थात्‌ 
उपयोग संक्रान्ति रहित दै। इस अपेक्षा केवलज्ञान निर्विकल्पक है। 

प्रश्न २४६ - केवलज्ञान सविकल्पक किस प्रकार है? 

उत्तर - [ देखने वाले ] दर्शन का निज लक्षण निर्विकल्प अर्थात्‌ ज्ञेयाकार रहित है ओर ज्ञान का निज लक्षण 
सविकल्प अर्थात्‌ ज्ञेयाकार सहित है। इस अपने लक्षण से प्रत्येक ज्ञान सविकल्पक है! केवलज्ञान में भी स्वपर 
ज्ञेयाकारपना रहता है अतः वह भी सविकल्पक दै। 

प्रशन २४७ - छदास्थ का ज्ञान सतिकल्पक किस प्रकार दै ओर निर्विकल्पक किस प्रकार है? 

उत्तर - केवलज्ञान निर्विकल्प अर्थात्‌ उपयोगसंक्रान्ति रहित दै ओर छदास्थ का ज्ञान सविकल्प अर्थात्‌ 
उपयोगसंक्रान्ति सित है 1 इस अपेक्षा तो छगरस्थों के चारों ज्ञान सविकल्पक दै । दूसरे उपयोगात्मक स्वात्मानुभूति्े 
उपयोग क्योकि एक ही निज शुद्ध आत्मा मेँ रहता है ओर अर्थं से अर्थान्तर का परिवर्तन [ जेय परिवर्तन ] नहीं करता 
- इस अपेक्षा स्वोपयोग के समय में तो छगास्थो का ज्ञान निर्विकल्पक है ओर अन्य समय में सविकल्पक है। 

प्रष्न २४८ - ज्ञान सविकल्प है या नहीं? 

उत्तर :~ ज्ञान एक तो अपने ज्ञेयाकार रूप लक्षण से सविकल्प है, दूसरे उपयोगसंक्रान्ति लक्षण से सविकल्प है, 
तीसरे ज्ञेयपरिवर्तन से सविकल्प है। पर *ज्ञान-राग रूप ही हौ जाता हो ' इस अपेक्षा सविकल्पक कभी नहीं है। 

प्रशन २४९ ~ सम्यग्दर्शन सविकल्पक है या नही? 

उत्तर : ~ सम्यग्दर्शन तो सम्यक्त्व गुण का निर्विकल्प [ शुद्धभाव रूप ] परिणमन है। चौथे से सिद्ध तक एक रूप 
दै। यह किसी प्रकार भी सविकल्पक नही है क्योकि यह कभी रागरूप नहीं होता ₹ै। 

प्रशन २५० - चारित्र सविकल्पक दहै या नहीं? 

उत्तर - पहले गुणस्थान मेँ तो चारित्र गुण का परिणमन सर्वथा राग रूप ही है। अतः वह तो सविकल्प ही है। 
चौथे मे अनन्तानुवंधी अंश को छोड़ कर चारित्र का शेष अंश सविकल्य है - रागरूय है। पांचवे -छे मेँ जितना बुद्धि 
अनुद्धिपूर्वक राग है उत्तना चारित्र का परिणमन विकल्प रूप है । सातवें से दसवें तक जितना अनुद्धिपू्वक राग है उतना 
, चारित्र का परिणमन विकल्प रूप है। चारित्र वास्तव मेँ सविकल्पक है पर जहाँ जितना चारित्र राग रहित है वहां उतना 
वह भी निर्विकल्पक है। चारित्र भी सर्वथा सविकल्पक हो - ये बात नहीं है । स्वभाव से तो चारित्र भी निर्विकल्पक 
ही है ओर जित्तना मोक्षमार्गरूप [ संवर-नि्ज॑रा रूप ] है - उतना भी निर्विकल्पक दी है । जितना जहाँ रागरूप परिणत 
दै वह निश्चय से सविकल्पक ही है। 

प्रशन २५९ ~ चौथे, पांचवें, छठे मे तीनों गुणों की वास्तविक परिस्थिति बताओ ? 


#ि) 


६८ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 





उत्तर - इन गुणस्थानों मे सम्यग्दर्शन तो श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है जो सग रहित निर्विकल्प है 1 सम्यग्जञान 
ज्ञानगुण के क्षयोपशम रूप है! इसका कार्यं केवल स्व पर को जानना है। राग से इसका भी कुछ सम्बन्य नहीं है । चारित्र 
मे जितनी स्वरूप स्थिरता है उतना तो शुद्ध अंश है ओर जितना राग है उतनी मलीनता है1 अतः चारित्र को यहाँ सराग 
या सविकल्प कहते है। 

प्रश्न २५२ ~ सातवें से बारहवें तक तीनों गुणों कौ वास्तविक परिस्थिति स्या हे २ 

उत्तर - भ्रद्धा गुण की सम्यग्दर्शन पर्याय तो वैसी ही शुद्ध है जेसी छठे तक थी 1 उसमे कोई अन्तर नहीं है 1 ज्ञान 
है तो क्षयोपशमरूप पर बुद्धिपूर्वक सबका सब उपयोग स्वञ्नेय को ही जानता है । राग से इसका भी कुछ सम्बन्ध नहीं 
है। चारित्र में बुद्धिपूर्वक राग तो समाप्त हो चुका 1 अबुद्धिपूर्वकं का कुछ राग दसवें तक है । शेष सबं शुद्ध परिणमन 
है ओर बारहवें मेँ राग नाश होकर चारित्रपूर्णं वीतराग है। 

प्रश्न २५३ ~ यहाँ सराग सम्यग्दृष्टि से क्या अभिप्राय है? 

उत्तर - जिस सम्यग्दर्शन के साथ लुद्धिपूर्वक चारित्र का राग वर्तता है! उसके धारी चौथे, पाच्वे, छठे 
गुणस्थानवर्तिं जीवों को यहाँ सविकल्प या सरागं सम्यग्दृष्टि कहा है। 

प्रशन २५४ - यहाँ वीतराग सम्यग्दृष्टि से क्या अभिप्राय हे? 

उत्तर - जिस सम्यग्दर्शन के साथ लुद्धिपूर्वक चारित्र का राग नहीं वर्तता है! उसके धारी सातवें आदि गुणस्थानवर्तिं 
जीवों को यहाँ निर्विकल्प या वीतराग सम्यग्दृष्टि कहा गया है। 

(८२) ज्ञानचेतना अधिकार 

प्रन २५५ - ज्ानचेतना किसे कहते है 2 

उत्तर - सम्यक्त्व से अविनाभूत मतिश्नुतज्ञानावरण के विशिष्ट क्षयोपशम से होनेवाला ज्ञान का उधाङ़ ओर उस 
उधाड के राग रहित शुद्धपरिणपन को ज्ञानचेतना कहते दँ अथवा ज्ञान के ज्ञानरूप रहने को [ रागरूप न होने को} 
ज्ञानचेतना कहते है अथवा ज्ञान के स्रानरूप वेदन को ज्ञानचेतना कहते है । 

प्रशन २५६ - ज्ानचेत्तना के कितने भेद हैँ? 

उत्तर - दो - (१) लब्धिरूप ज्ञानचेतना ( २) उपयोगरूप ज्ञानचेतना। 

प्रश्न २५७ - लब्धिरूप ज्ञानचेतना किसे कहते हैँ ? 

उत्तर ~ सम्यक्त्व से अविनाभूत ज्ञानचेततना को आवरण करने वाले मतिश्रुतज्ञानावरण के विशिष्ट क्चयोपशम को 
लब्धिरूप ज्ञानचेतना कहते हैँ ! वह ज्ञान के उधाड्रूप है। 

प्रश्न २५८ - उपयोगरूप ज्ञानचेतना किसे कहते हैँ 2 

उत्तर ~ लच्धिरूप ज्ञानचेत्तना की प्राप्ति होने पर जब ज्ञानी अपने उपयोग को सब परज्ञेयों से हटाकर केवल 
निजशुद्ध आत्मा को संवेदन करने के लिए स्व से जोड़ता है, उस समय उपयोगात्मक ज्ञानचेतना होती है1 यह ज्ञान के 
स्व मे उपयोगरूप है। 

प्रश्न २५९ - लब्धिरूप ज्ञानचेततना किन के पाई जाती रै 2 

उत्तर - चौथे से बारहवें गुणस्थान तक सभी जीवो के हर समय पाईं जाती है! 

प्ररने २६० - उपयोगरूप ज्ञानचेतना किन के पाई जाती है? 


उत्तर - चौथे, पौचवे, छठे वालों के कभी-कभी पाई जाती है ओर सातवे से निरन्तर अखण्डधारारूप से पाड 
५ जा च | र 
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प्रश्न २६१ ~ संवर-निर्जरा ज्ञानचेतना के आधीन है या सम्यक्त्व के आधीन है? 
उत्तर :~ ज्ञानचेतना तो ज्ञान क्ती पर्याय है। ज्ञान का बन्ध मोक्ष से कोई सम्बन्ध नहीं है। संवर-निर्जरा की 
तो सम्यक्त्व से है! अतः वे सम्यक्त्व के आधीन हैँ चाहे उपयोग स्व में रहे या पर में जावे। क 
(३) व्यापि अधिकार 
प्रश्न २६२ - व्याप्ति किसे कहते है? 
उत्तर ~ सहचर्य नियम को व्याप्ति कहते है। 
प्रश्न २६३ ~ व्यापि के कितने भेद टै? 
उत्तर ~ दो ८१९) समव्याप्ति ८२) विषम व्याप्ति। 
प्रश्न २६४ - समव्याप्ति किसे कहते रै ? 


उत्तर ~ दोनों ओर के सहचर्य नियम को समव्याप्ति कहते है [ अर्थात्‌ किन्हीं दो चीजों के सदा साथ रहने को 
ओर कभी जुदा न रहने को समव्याप्ति कहते हैँ ] जैसे सम्यक्त्व ओर दर्शनमोह का अनुदय। इन दो पदार्थो मे कभी 
आपस में व्यभिचार नहीं मिलता अर्थात्‌ एक मिले ओर दूसरा न मिले ेसा कभी नहीं होता। दोनों इकट्ढे ही मिलते दै । 
इसलिये इनमें समव्याप्ति है । समव्याप्ति परस्पर मेँ दोनों की होती रै । इसको इस प्रकार बोलते है ~ जहाँ-जह सम्यक्त्व 
है वहां -वहां दर्शनमोह का अनुदय दै ओर जहाँ -जहाँ सम्यक्त्व नहीं है वहाँ -वह दर्शनमोह का अनुद्य भी नही है। 
तथा जहँ-जहाँ दर्शनमोह का अनुदय है वहाँ -वहां सम्यक्त्व है ओर जहां-जदाँ दशनमोह का अनुदय नहीं है वहाँ 
वहाँ सम्यक्त्व भी नहीं है । इसी प्रकार सम्यग्दर्शन ओर ज्ञानचेतनावबरण कर्मं के क्षयोपशम की [ अर्थात्‌ लब्धिरूय 
ज्ञानयचेत्तना कौ ] समव्याप्ि है! इसके जानने से यह लाभ है कि एक का अस्तित्व दूसरे के अस्तित्व को ओर एक 
करा नास्तिक्त्व दूसरे के नास्तित्च को सिद्ध कर देता दै। 

प्रश्न २६५ ~ क्या समन्याप्ि में एक पदार्थं दूसरे पदार्थ के आधीन टै 2 

उत्तर - कदापि नहीं । एक का परिणमन या मौजूदगी दूसरे के आधीन बिलकुल नहीं है । दोन स्वतंत्र अपने-अपने 
स्वकाल की योग्यता से परिणमन करते दहै! व्याप्ति का यह अर्थ नहीं कि एक पदार्थं दूसरे को लाताद्टो या दूसरे को 
उसके कारण से आना पड़ता हो या एक के कारण दूसरे को अपनी वैसी अवस्था करनी पड़ती हो ~ कदापि नहीं। 
व्याप्ति तो केवल यह वताती है कि स्वतः एेसा प्राकृतिक नियम है कि दोनों साथ रहते है - एक हो ओर दूसरा न 
हो ~ एेसा कदापि नर्ही होत्ता। बस इससे अधिक ओर व्याप्ति से कुछ सिद्ध नहीं किया जाता। 

प्रन २६६ ~ विपमव्याप्ति किसे कहते हँ ? 

उत्तर - एकतरफा के सहयचर्य नियम को विषम व्याप्ति कहते है [ अर्थात्‌ जो व्याप्ति एकतरफा तो पाई जावे ओर 
दूसरीत्तरफा न पाई जावे उसे विषम व्याप्ति कते दै ] जैसे जहां-जहौं धूम है वहाँ -वहां आग है यह तो घट गया पर 
जर्हा-जहाँ धूम नहीं दै वहाँ -वहाँ आग भी नहीं है यह नहीं घटा क्योकि बिना धूम भी आग होती है । इसलिये धूम ओर 
अग्नि में समव्याप्ति नहीं किन्तु वियम-व्याप्ति है । इसी प्रकार सम्यण्दर्शर्‌ ओर स्वोपयोग में, राग ओर ज्ञानावरण मे, 
लब्धि ओर स्वोपयोग मे ~ विपमव्याप्ति है। जिस ओर से यह व्याप्ति घट जाती है उनका तो परस्पर सहचर्य सिद्धहो 
जाता टै च्छिन्तु जिस ओर से नदीं घटती उनका सहचर्य सिद्ध नहीं होता - यह इससे लाभ है। 

प्रन २६७ ~ सम्यक्त्व ओर ज्ञानचेतनावरण कै क्षयोपशम में कौनसी व्याप्ति रै ? 

उत्तर ~ समन्यापि है क्योकि सदा दोनों इकय्‌े रहते 1 एक हो ओर दूसरा न हो - एसा कभी होता ही नहीं 
है। जहाँ -जहाँ सम्यक्त्व है वहाँ -वहाँ ज्ञानचेतनावरण का क्षयोपशम भी है ओर जहां -जहां सम्यक्त्व नहीं वहा -वहं 
ज्ञानचेतनावरण का क्षयोपशम भी नही दै। तथा जहाँ- जहाँ ज्ञानचेतनावरण का क्षयोपशम है वरहो -वहो सम्यक्त्व ह 
ओर जद जहाँ ज्ञानचेतनावरण का क्षयोपशम नहीं है बहाँ -वहाँ सम्यक्त्व भी नदीं है । इसलिये सुम्यक्त्व का अस्तित्व 
लब्धिरूप ज्ञानचेतना के अस्तित्व को सिद्ध करता है इसमे जो सम्यग्दष्टियों के ज्ञानचेतना नहीं मानते - उनका खण्डन 


हो जातारै। 
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प्रजन २६८ - खम्यक्त्व ओर उपयोयरूप ज्ञानचेतना मे कौनसी व्याप्ति है 2 

उत्तर - विषम व्याप्ति ई क्वचि जद-जहां स्वोपयोग हे वहोँ- वहाँ ततो सम्यक्त्व है पर जहँ-जहयं स्वोपयोग नहीं 
हे वहोँ-वहँ सम्यक्त्व हो ~ न भी हो - कोई नियम नहीं है ! स्वोपयोग के दिना भी सम्यक्त्व रहता है अथवा इसको 
यू भी कह सकते दहै कि जहँ-जहोँ सम्यक्त्व नहीं है वहाँ -वहँ स्वोपयोग भी नहीं हे पर जँ -जहौँ सम्यक्त्व है वहा 
वँ स्वोपयोग द्ये भी सक्छता रै ओर नहीं भी हो सकता ~ कोड निवम नहीं है 1 इनमें एक तरफ कौ व्याप्ति तो है पर 
दूसरे तरफ की नहीं है - इसलिए यह विषम व्याप्ति है । इससे एक तो यह सिद्ध किया जाता है कि शुद्धोपयोगं 
सम्ग्दृष्टियो के ही होत्ता है ओर दूसरे यह सिद्ध किया जाता है कि सब सम्बण्दृष्टिवो के हर समय स्वोपयोग नहीं रहता! 

प्रसन २६९ - लव्थि ओर उपयोयरूप सान चेतना में कौनंसी व्याप्ति है? 

उत्तर ~ विषम व्याप्ति है क्योकि जहाँ-जहं उपयोग है वँ व्यँ तो लब्धि है पर जहँ-जहोँ उपयोग नहीं हे बह 
वहाँ लव्धि हो भी सकती है अथवा नहीं भी हो सक्ती अथवा इसको चूं भी कह सकते रै कि जहौँ-जहँ लव्ध नहं 
है वहँ-वहाँ तो उपयोग भी नहीं है पर जह -जहँ लन्धि हे वहोँ- वह उपयोग हो भी सक्ता दे ओर नदी भी हो सकता - 
कुछ नियम नहीं है! इनमें एक तरफा व्याप्ति है पर दूसरी तरप्छा नहीं हे - इसलिये विषम व्याप्ति दै इससे एक तो 
यह सिद्ध किया जाता है कि लव्य कारण है ~ स्वोपयोग कार्यं है ! अतः स्वोपयोग चाले के लच्यि अवश्य है । दूसरा 
यह. सिद्ध किया जाता है कि ज्ञानचेतना प्राप्त जीवं अपना उपयोग हर समय स्वेदय रखताहो - परमेन ले जाता 
हो ~ यह वातत नहीं है । ज्ञानचेत्तना लब्धि चनी रहत्ती है ओर उपयोग पर को जानने में भी चला जाता है। 

प्रश्न २७० - उपयोग ओर बन्ध मेँ कौनसी व्याप्ति है ? 

उत्तर - कोई भी नहीं है क्योकि जर्हा-जहँ उपयोग हे वर्हँ-वहाँं बन्ध होना चाहिये ~ सिद्ध मे उपयोग तो है पर 
चन्ध विलकुल नहीं हे! ज्ँ-जहौँ उपयोग नहीं हे वहोँ-वलयँ बन्ध भी नहीं है यह भी नहीं घटा क्योकि विग्रहगति में 
उपयोग नहीं दै पर दन्य है1 अव दूसरी ओर से देखिये! जहँ-जलहँ वन्ध है वर्ह -वहाँ उपयोग चाहिये ~ विग्रह गति 
मे वन्ध है पर उपव्येग नदीं है! जलँ-जह बन्ध नहीं है वह-वहाँ उपयोय नहीं है - चह भी नहीं घटा व्योकि सिद्धं 
में बन्ध्‌ विल्कुल नही दै पर उपयोग सारा स्वमें दै! 

प्रश्न २७१ ~ राग ओर ज्ञानावरण मेँ ौनसी व्याप्ति है ? 

उत्तर - विषम व्याप्ति है क्योकि जहँ- जहाँ राग है व्हँ- वहो तो स्ानावरण है चह तो ठीक पर जहाँ जहो ज्ञानावरण 
है बहंँ-वहँ राग भी अवश्य हो - यह कोई नियम नहीं है! हो भी सकता है ओर नदीं भी हो सकता च्योकि ग्यारहवें, 
बारहदे में ज्ञानावरण ततो दै पर राग नहीं है! जह-जहाँ राग है वर्ह -वहं ज्ञानावरण है इससे राग कातो न्ञानावरण के 
साथ पक्का सम्बन्ध सिद्ध दो जाता है पर जहांँ-जहँ सनावरण है व्-दद्य राग हो - यह्‌ सिद्ध न दहोने से ज्ञानावरण 
का राग से कुछ सम्बन्ध सिद्धं नहीं होता! 

प्रशन २७२ - राग कौ ओर दर्शनमोह की कौनसी व्याप्ति? 

उत्तर - कों नहीं क्योकि न राय से दशनमोह बन्धता है ओर न दर्थनमोह के उदय से राग होताहै 1 राग दी व्याप्ति 
चासत्रिमोह से है - दशनमोह से नदीं! इससे यह सिद्ध किया जाता है कि सम्यग्दर्शन सविकल्पक नहीं । सम्बण्दृष्टि के 
चाचि मे कृष्न लेश्या रहते हुये भी शुद्ध सम्बक्त्व चना ही रहत्ता हे [ यहाँ राय से आश्य केवल चारिन्रमोह सम्बन्धी 
सरागसेदहे]) 

प्रश्न २७३ ~ सम्यग्दर्शन-वन्ध ओर मोक्ष से किस की व्याप्ति नहीं ह तथा किस क्छी है 

, उत्तर ~ सम्बग्दरशन ~ बन्ध ~ मोक्ष से उपयोग कौ व्याप्ति नहीं ह 1 दर्शनमोह के अनुदय की व्याप्ति सम्यग्दर्शन 
~ से है) राग की व्याप्ति वन्ध से है ओर संवर निर्जय की व्याप्ति मोक्षमार्गं सै हे 
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प्रश्न २७४ ~ अन्वय व्यतिरेक किस को कहते है ? 


उत्तर ~ जिसके होने पर जो हो - उसको अन्वय कहते हँ ओर जिसके नहीं होने पर जो न दये - उसको व्यतिरेक 
कते है जैसे जहौँ-जहाँ सम्यक्त्व है वह -वहाँ दर्शनमोह का अनुदय है - यह अन्वय है ओर जहाँ-जहाँ दर्शनमोह 
का अनुदय नहीं है ~ वर्ह-वहां सम्यक्त्व भी नही है ~ यह व्यतिरेक है। 

प्रश्न २७५ ~ व्याप्ति के जानने से क्यालाभरै? 


उत्तर ~ इससे पदार्थो के सहचर्य सम्बन्ध का पता चल जाता है कि किन पदार्थो कौ किन पदार्थो के साथ सहचरता 
है या नही । ये अविनाभाव की कसौटी है । इस्रसे परख कर देख लेते दै । इससे एक पदार्थं की अस्ति या नास्ति से दूसरे 
पदार्थं की अस्ति या नास्ति का ज्ञान कर लिया जात्ताटहै। 

नोट ~ न्यायशास्त्र पे अनुमान प्रयोग में साधन के सद्भाव मेँ साध्य के सद्भाव ओर साध्य के अभाव में साधन 
के अभावको अविनाभावया व्याप्ति करते रै । वहीं समव्याप्ति या विषमव्याप्ति नहीं होती । व्याप्ति होती है या अव्याप्ति 
होती है। यह विषय उससे भिन जाति का है । यह आध्यात्मिक विषय है । वहा धूम ओर अग्नि की व्याप्ति है। यदह धूम 
ओर अग्नि की विषम व्याप्ति है। इसलिये इस विपय को उस न्याय के ठङ्क से समञ्जने का प्रयत न करर किन्तु जिस 
ङ्ध से यहाँ निरूपण किया गया है - उसी द्ग से समञ्च तो कल्याण होगा। वहाँ उदेश्य साधन द्वारा साध्य के सिद्ध 
करने का दै ओर यहाँ उदेश्य एक पदार्थं के अस्तित्व या नास्तित्तव से दूसरे पदार्थं के अस्तित्व या नास्तित्तव को सिद्ध 
करने कादै। 

८४) फुटकर (1015८€11870€0४8) 

प्रन २७६ - उपयोगसंक्रान्ति के पर्यायवाची शब्द वताओ? । 

उत्तर ~ उपयोगसंक्रान्ति, पुनर्वृत्ति, क्रमवर्तित्व, विकल्प, ज्ञप्ति परिवर्तन! उपयोग का बदलना! 

प्रन २७७ ~ क्षायोपशमिक ज्ञान ओर क्षायिके ज्ञान में क्या अन्तर दै? 

उत्तर ~ क्षायोपशमिक ज्ञान मेँ उपयोग संक्रान्ति होती दी है। वह क्रमवती ही है । क्षायिक ज्ञान मे उपयोग संक्रान्ति ' 
नहीं ही होती है! वह अक्रमवती ही दै। 

प्रश्न २७८ ~ गुण क्या-क्या है? 

उत्तर ~ सम्यक्त्व की उत्पत्ति होना, वृद्धि होना, निर्जरा होना, संवर होना, संवर निर्जरा कौ वृद्धि होना, पुण्य 
बन्धना, पुण्य का उत्यकर्षण होना, पाप का अपकर्षण होना, पाप का पुण्य रूप संक्रमण [ बदलना } गुण है। 

प्रश्न २७९ ~ दोप क्या-क्याहै 2 

उत्तर ~ सम्यदत्व का सर्वथा नाश या आंशिक हानि होना, संवर निर्जरा का सर्वथा नाश या हानि होना,पापका 
बन्धना, पाप का उत्यकर्पण होना, पुण्य का अपकर्षण होना, पुण्यप्रकृति का पाय प्रकृति मेँ बदलना दोष है। 

प्रश्न २८० ~ राग ओर उपयोग मेँ किन कारणों से भिनता दै ? 

उत्तर ~ राग ओदयिक भाव है। उपयोग क्षयोपशमिक भाव है । राग चार्त्िगुण की विपरीत पर्याय हि! उपयोग 
ज्ञानगुण की क्षयोपश्म रूप पर्याय है । राग में चारितरमोह का उदय निमित्त कारण है ओर उपयोग में ज्ञानावरण का 
क्षयोपशम निमित्त कारण हे। 

राग का अनुभव मलिनता रूप है ~- ज्ञान का अनुभव स्वभाव रूप | जानने रूप 1है1 राम से वन्धदहीहोतादै। 
उपयोग से बन्ध नहीं दी होता दै। इसलिए प्रत्येक व्यव्ति मे दोनो स्वतततर रूप से पाये जते दै अर्थात्‌ हीनाधिक पाये 
जाते द या ज्ञान तो पाया जाता है पर राग नहीं पाया जाता। ये दृष्टान्त इनकी भिनता को सिद्ध करते है । 


ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 


द्वितीय खण्डस्रातवीं पुस्तक “ 
सूत्र १७०७ से १९०९ 
आत्मा के ओदयिक आदि ५३ भावों का वर्णन 
मंगलाचरण 
परम पुरुष निजं अर्थ को साध गये गुण वृन्द । 
आनन्दामृत चन्द्र को, वन्दत हू सुख कन्द ॥ 


विषय परिचय 

९. आप जानते हँ कि ग्रन्थकार सूत्र ७९८-७९९-८०० मेँ जीव के सामान्य स्वरूप का निरूपण कर आये जो 
द्रव्यार्थिक नय का विषय है! जीव का सामान्य स्वरूप सब जीवों मेँ एक जैसा दै ओर त्रिकाल एकरूप है। यह 
जीवं के निरूपण की प्रथम पद्धति है\ ` 

२. उसी जीव के विशेष स्वरूप को, जो पर्यायार्थिक नय का विषय है, निरूपण करने की प्रतिज्ञा ग्रन्थकार ने सूत्र 
९५८ मे करी थी। इस दृष्टि से जीव का निरूपण अखण्ड परिणमन की अपेक्षा किया जाता है। इसको चेतना 
कहते हैँ । इस अपेक्षा से सब जीवों का परिणमन तीन प्रकार है - ज्ञानचेतना, कर्मचेतना ओर कर्मफलचेतना। 
ज्ञानियों के ज्ञानचेतना की मुख्यता है ओर अज्ञानियों का परिणमन तो कर्मचेतना ओर कर्मफलचेतना रूप ही 
होता है। सो इसका विशद स्पष्टीकरण ग्रन्धक्रार ने सूत्र ९६० से १७०६ तक किया। यह जीव निरूपण की दूसरी 
पद्धति दै। 

३. जीव का तीसरा निरूपण खण्ड परिणमन की अपेक्षा किया जाता है1 जीव के अनन्त गुणभेद करके प्रत्येक 
गुण का परिणमन पहले से चौदहवें गुणस्थान तक ओर सिद्ध मेँ किस-किस रूप से होता दै ~ यह ओदयिक 
आदि ५ भावो के ५३ भेदो द्वारा बतलाया जाता दै 1 इससे जीव के सम्बूर्णं अन्तरङ्ग भावों का ख्याल आ जाता 
है ओर जीवे को अपने स्वरूप का साङ्खोपाङ्क स्पष्ट दिग्दर्शन हो जाता दै । सो अब ग्रन्थकार जीव तत्त्व का निरूपण 
पर्यायार्थिक नय से गुणभेद करके सूत्र १७०७ से १९०९ तक २०३ सूत्रों मे इस सम्पूर्णं पुस्तक यें करेे। 

२५३. उपयुक्त २ ओर ३ नम्बर के निरूपण को युं भी कह सकते हैँ कि जीव भेदाभेदात्मक वस्तु है। उसका परिणमन 
भी भेदाभेदात्मक होता है। अभेद परिणमन की अपेक्षा निरूपण सूत्र ९६० से ९७०६ तक किया ओर अब शेष 
ग्रन्थ में भेद्‌ परिणमन की अपेक्षा निरूपण करेगे । विशेष वस्तु निरूपण के अवान्तरगत ही यह निरूपण है जो 
सूत्र ७६९ से प्रारम्भ हुआ था। 


भूमिका 


( सूत्र १७०७ से १७२६ तक २०) 
। शा 
जलु चिन्मात्र एवासति जीवः सर्वोऽपि सर्वथा । 
कि लदाद्या वुणाश्यान्ये सन्ति तत्रापि कञ्चन ॥ १७०७ ॥ 
अन्वयः ~ ननु सर्वः अपि जीवः सर्वथा चिन्मात्रः एव अस्ति किं तत्रापि तदाद्याः केचन अन्ये गुणाः च सन्ति। 
शब्दार्थं - सर्वः अपि जीवः = सभी जीव, जीव मात्र। सर्वथा = एकान्त रूप से। चिन्मात्रः = अखण्ड चेतना रूप। 


अन्वयां - क्या जीवमात्र अखण्ड चेतना रूप ही है या उस जीव मे गुणभेद करके चेतना आदिक ( चेतन स्वरूप ) 

अन्य गुण भी है ( गुण भेद होने पर भी जीव के सब गुण चेतन है ओर अजीव के अचेतन है )। 
भावार्थं ~ शिष्य का यह आशय है कि महाराज! आपने सूत्र ९६० से १७०६ तक जो जीवे का अखण्ड चेतना 
परिणमन रूप से निरूपण किया ~ क्या बस पयां यदृष्टि सै जीव को इसी रूप समज्ञा जाता है या कोई एसी पद्धति 
भी है कि यह चेतना का अखण्ड परिणमन बना रहे ओर इसके ओर खण्ड करके ~ गुणभेद करके जीव की विशेष 


द्वितीय खण्ड^सात्तती पुस्तक 
४७३ 


ए 
जानकारी की जा सके ? यदि हो तो कृपा वह भी समञ्ञाद्ये। शिष्य का आशय एेसाहै कि क्या जीव 

सर्वथा अखणः 
चेतना परिणमन रूप है जैसाकि समल्ञा कर आये है या वह चेतना किसी प्रकार खण्ड रूप भी है ? था अखण्ड 


समाधान सूत्र ९१७०८ से १७४० तक ३३ 
उच्यतेऽनन्तधर्माधिरूढोऽप्येकः सयेतनः 1 
अर्थजालं यतो यावत्स्यादनन्तवुणात्मकम्‌ ॥ १७०८ ॥ 
अन्वयः - सचेतनः एकः अपि अनन्तधर्माधिरूढ्ः उच्यते यतः यावत्‌ अर्थजातं अस्ति तावत्‌ अनन्तगुणात्मकं स्यात्‌। 


अन्वयार्थं - वद जीव अखण्ड चेतना की अपेक्षा एकं प्रकार का होने पर भी अनन्तधर्माधिरूढ ( अनन्तगुणयुक्त 
कहा जाता टै क्योकि जितना भी पदार्थसमूह है - सब अनन्तगुणात्क है1 भ 


~ उत्तरे ग्रन्थकार समद्याते ह कि भाई ! हम एकान्ती नदीं हैँ - अनेकान्ती है । जीव को अखण्ड भी मानते 
हं ओर खण्ड भी मानते है 1 जैसाकि हम तुष्ह दूसरी पुस्तक में समञ्चाकर आये द कि जगत्‌ का प्रत्येक पदार्थं सत्‌ रूप 
है ओर सत्‌ अस्ति-नास्ति आदि उ युगलो से गुभ्फित है 1 उसमे एक युगल एक-अनेक भी दै - जिसका अर्थं हम आपकर 
समज्ञा आये ह कि पदार्थं अखण्ड होने के कारण एक है ओर अनन्त गुण पर्याय भेद होने के कारण अनेक दै। जीव 
भी एक पदार्धं दै। अन्तर केवल इतना ही है जीव चेतन पदार्थ है ~ शेष अचेतन पदार्थ है पर चेतन-अयचेतन कोई भी 
पदोर्थं हो - सव भेदाभेदात्मक है । जीव भी भदाभेदात्मक है! सो अभेदे की दृष्टि से तो इसका स्वरूप हम तुम्दँ समञ्चा 
चुके रै! अच भेद दृष्टि से निरूपण करते है । 
अव यह वताते ह कि जिस प्रकार से वह जीव अखण्ड चेतना परिणमन की अपेक्षा जानने योग्य है जैसा कि सूत्र 
९६० से ९७०६ तक चतलाकर आये दँ - उसी प्रकार वह जीव चेतना के अनन्त गुण भेद करके भी जानने योग्यै 
जैसाकि अन सूत्र १७०४७ से ९९०९ तक निरूपण करेगे ताकि उसकी विशेष जानकारी हो सके। 


अभिज्ञानं य लत्रापि ज्ञालव्यं तत्परीक्षयैऽः 1 = 
वक्ष्यमाणमपि साध्यं युक्तिर्चालुभवागमात्‌ ॥ १७०९ ॥ 

अन्वयः - च तत्रापि तत्परीक्चकैः अभिज्ञानं ज्ञातव्यं 1 चक्ष्यमाणं अपि युवितिस्वानुभवागमात्‌ साध्यं 1 

शब्दार्थं - अभिज्ञानं ज्ञातव्यं = विशोष रूप से जानकारी करनी चाहिये! 

अन्वयार्थं - ओर उसमे भी उस जीव की परीश्चा करने वालों के द्वारा ( अर्थात्‌ उस जीव को विशेष रूप से जानने 
के इच्छुक पुरुषों द्वारा ) उस अनन्तगुणात्मक जीव में विशोष रूप से जानकारी करनी चाहिये। आगे के जानेवाला 
अनन्त गुणभेद भी जीव यें युवति, स्वानुभव ओर आगमं से सिद्ध करने योग्य है ( समञ्चन योग्य है )1 

भावार्थं - भाई ! सामान्य ज्ञान से विशेष ज्ञान बलवान्‌ होता है। अखण्ड चेतना परिणमन की अपेक्षा जीव का 
ज्ञान करना सामान्य ज्ञान है ओर गुण पर्याय भेद करके उसके प्रत्येक अवयव को जानना विशेष ज्ञान हे - विशेष से 
उसका विशद स्वरूप ( नक्शोनिगार › भली-भाति ज्जलकने लग जाता है 1 अत्तः जिनकी इच्छा जीव को परीक्षापूर्वैक 
भली-भांति जानने की हो ~ उन्हें चेतना के अनन्त गुण पर्याय भेद्‌ करके फिर प्रत्येक गुण ओर उसकी भिन-भिन 
प्रत्येक पर्याय का ज्ञान भी करना चाहिये। जिस प्रकार वह अखण्ड जीव ज्ञानचेतना ओर अज्ञानचेतना कौ अपेक्षा बराबर 
अनुभव सिद्ध दै - उसी प्रकार गुण पर्याय भेद से भी वह जीव बराबर युक्ति ओर अनुभव से सिद्ध है। 

उस चेतना के अनन्त गुणभेद करके प्रत्येकं गुण का नाम, उसका लक्षण ओर उसके कितने प्रकार के परिणमन्‌ - 
यह्‌ सव जानना चाहिये जैसे चेतना में ज्ञान, दर्शनः, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, वीर्यः, इत्यादिक अनन्त गुण है - 
इस प्रकार तो उनके नाम सीखे। स्वपर को साकार जानने वाला ज्ञान है, सबका निराकार रूप से प्रतिभास दर्शन 
है, स्व की स्वरूप से ओर पर की पररूप से श्रद्धा करने बाला सम्यक्त्व है, पराभ्रय कौ श्रद्धा ओर पर मेँ लीनता 
रूप पराचरण के त्यागयूर्वक स्व में रमने वाला चारित्र है, आह्वादस्वरूप आलिक परिणाम सुख है, अपनी परिणति 
में युरुपार्थस्वरूप वीर्यं गुण है, इत्यादि - इस प्रकार उनके लक्षण सीखे। फिर वह ज्ञान गुण सामान्य मे एकरूप रहता 
हुआ भी विशो में ८ प्रकार का परिणमन करता है अर्थात्‌ उसकी मति, श्रुतः, अवधिः, मनःपयय", केवल, कुमतिः, 
कुश्रुतं, विंग" - ये आठ पर्याये होती दै ओर पहले गुणस्थान से सिद्ध तक कहा-कडह कौम-कौनसी पयरयिं होती 
है - यह सीखे। 


दज रन्धसज श्री ्ञ्चाध्यायी 





इसी प्रकार दर्शन, गुण, रूप से एकः प्रकार रहता हुआ भी, पर्याय मे डप्रकारसे परिणमन करता ह - चक्षुर, 
अचक्षुः, अविर ओर केवलः - अर्थात्‌ दर्शन गुण में ४ पर्याये हती है ओर पहले से सिद्ध तक कर्हाः-कहां किसप्रच्मार 
है - यह सीखे। 

उसी प्रकार चम्यक्त्व गुण सामान्य मेँ एकरूप रहता हु भी विशेष में ६ प्रकार परिणमन करता है - मिध्यात्वः, 
सासादनःर, मिश्रः, ओपज्ञमिक सम्यक्त्व, श्चाचिक सम्यक्त्व, ओर क्षायोपश्ञमिक सम्यक्त्व, अर्धात्‌ सम्यक्त्व ( श्रद्धा) 


{ "वकाय, „ 


गुण की ६ प्ययं योती है 1 पहले गुणस्थान यें पहली ही होती है, दूसरे में दूप्ररी, तीसरे में तीसरी, चौये-पचवे-छठे- 
सातवे मे पिछली तीन यें से कोई एक, आठवे-नवे-दशर्वे-ग्यारहवें में क्षायिक अथवा ओप्मिकू सम्यक्त्व मेँ से कोड 
एक, वारहवें से सिद्ध तक केवल एक क्षायिक ! इस प्रकार उसका परिणमन सीखे! 

उसी प्रकार चारित्र, गृण रूप से एक प्रकार का रहता हुआ भी, पर्याय मेँ ७ प्रकार का परिणमन करता है - 
असंवमः, संयमासंचमः, दामायिकः, कछेदोपस्थापनाः, परिहारविशुद्धि", सृश्मसाम्प्रायः, चथख्यातः ! इनमें पहले चार 
गुणस्थानों मेँ असंयम ही होता है - पाँचवें में संयमासंयम ही होता हे - छठे-सातवें में अगले तीन मेँ से पहलेदो या 
तीन्ते यते है - आठवें, नवे में सामाचिक वा छेदोपस्थापना होता है1 दशवे में सु््मसाम्प्राय तथा ग्यारहदे से चौदह 
तक चधाख्यात होता है ओर सिद्ध में इस गुण की पर्याय को सम्यक्त्व में ही समाविष्ट कर देते है! 

इसीपए्रकार सुख गुण, सामान्य मे एक खा होने पर भी, विशेष में स्दभाव विभाव रूप दो एकार परिणमता है। 
विभावमे धी साता-असातादो अवान्दर भेदै! स्वभावे भी एकदेश्चस्वभाव चौथे से बारहवें तक ओर सर्वदेस्वभादव 
तेरहवें से सिद्ध तक 

इसप्रकार जीद के अनन्त गुणों के नाम, उनके लक्षण, उनके परिणमन ( पर्याय भेद ) गुरूगम से दयदर चथायोग्ब 
सीखे1 इसका फल चह होगा कि जीव का खाङ्ेपाङ् विशद रूप से दिग्दर्शन होमा । सामान्व ( ज्ञान ) से विशेष ( स्वान ) 
वलवान होत्ता है! जीव को अधिक सन्तुष्ट मिलती है 

फिर एक वात ओर कहते हैँ कि पठते ते यह सव चचां आगम के आधार पर सीखनी चाहिये! फिर युक्ति से 
( लक्षण प्रमाण नय निक्षेप से ) निर्णय करना चाहिये कि जदा हमने सीखा ह - वरावर दैसा ही है - फिर अपने अनुभव 
से मिलाना चाहिये क्योकि स्वयं जीव तो ह ही! अपने मे अनन्त गुण भी दै ! उनका परिंणमन भी हो रहा है। सो जेसा- 
जसा परिणमन वाद कियाहै - मेरे मेँ ठीक उसी के अनुकूल है चा नही! मेरे अनुभव मेँ देखा आता है चा नहीं - बरावर 
मिलान करे ओर जिस गुण की निर्मल पर्याय अपने को प्रगट नहीं है - उसक्ता पुनः-पुनः विचार करके अपनी आत्मा 
से निर्णय करे कि वह चात वरावर उत्तरती है चा नहीं! तव जीव का परिचय होया! आप करेगे - उतनी सरददीं कौन 
करेगा। भाई ! वस्ती कौ दुकान मेँ कितने सौदे है - स्या सवके नाम, कारव, दाम, घटना-वढ़ना याद नहीं रहत्ता - 
क्या डँक्टर को कितनी दवाय के नाम, उनके गुण, उनका प्रयोग चाद नहीं रहता जिसकी रुचि उसकी मुख्यता! 
वीर्य का च्चुसाव रुचि के अनुसार हुआ करता है 1 आज तक पर में रुचि रदी है 1रुपया कमाने के लिये सान का भरस्क 
उपयोग करता है ओर यँ कहता है कि च्ौन सरदरदी करे! भाई ! जिसे अपना दुःख मिटाना है! संसार-सागर को 
काटना है 1 आत्मा को अनन्त सुखधाम मोक्षरूप करना है - उसे ठीक रूप से तत्त्वनिर्णय करना द्य पड़ेगा! चह जभी 
तक चञ्च मालूम हो रहा है जब तकत इसक्छी रुचि जागृत्त नहीं हुई है1 जब आत्पा की सुचि जागृत हो जयेगी तो फिर 
परिश्रम मालूम न देगा! लीलामात्र से दी ज्ञानी सीख जाते हँ 1 चह ध्यान रहे कि मुहर अपने अनुभव से ही लगती है। 
विना अनुभव सत्‌-असत्‌ की विञ्चेषत्ता रहित पागलवत्‌ बकवास है। चाहे ग्यारह अङ्क तक च्य न पट्‌ लवे जायें! भले 
ह थोड़ा अभ्यास स्यो न हो - वह अनुभव सिद्ध होना चाहिये! आजकल अभ्यास तो बहुत बड़ गया है पर विचार 
बहुत कम हो गया है किन्तु अनुभव चिना सव शून्य है। यही चात मूल सूत्र मे है कि जीव इन गुणभेद को आगम, 
वुक्ति ओर अनुभव से निर्णय करं! आप मोक्षमागीं हों - चही हमारा आशीर्वाद है ओर यही हमारा इस टीका परिश्रम 
का उदेश्य हे! सफल हो - एेसी भावना है ! अच इसी कथन को ग्॑ंथकार के मुखारविन्द से सुनिये! वह इस प्रकार है - 

तद्ययाय्थं जीवस्य चाचव्नं दर्थनं सुरम्‌ 1 
ज्ञानं खम्यक्त्वमित्येते स्युर्विशथेवलुणाः रफुटम्‌ 11 १७१० 7 
अन्वयः - तद्यथावथं-जीवस्य चारित्र, दर्शनं, सुखं, ञानं, सम्यक्त्वं इति एते स्फुटं विशेषगुणाः स्युः1 


द्वितीय खण्ड८^सातवीं पुस्तक त 





अन्वयार्थं - वह इस प्रकार कि ~ जीव के चारित्र, दर्शन, सुख, ज्ञान, सम्यक्त्व - ये प्रगट रूप से विशेष गुण रै । 

भावार्थं - एक द्रव्य मेँ दो प्रकार के गुण पाये जाते है - एक सामान्य दूसरे विशेष! जो गुण छदो द्रव्यो मे पाये जाते रै 

उन्हे सामान्य गुण कहते हैँ ओर जो सबमें न पाये जाकर किसी-किसी में पाये जाते है उन्हें विशेष गुण कहते दै । क्योकि 

उपयुक्त गुण जीव में ही पाये जाते है, अन्य दर्यो मे नहीं पाये जाते अतः ये जीव के प्रत्यक्ष-प्रगट अनुभव में आने वाले 

विशेष गुण है । इनका स्पष्टीकरण ग्रन्थकार स्वयं आगे करेगे - अतः यहां विशेष भावार्थं कौ आवश्यकता नहीं दै। 
अव जीव के कुछ सामान्य गुणों का निर्देश करते हैः- ति 


वीर्य सक्ष्मोऽवगाहः स्याटव्याबाधरिचिदात्सकः। 
स्याटगुरुलघुसंज्ञं य सयुः सामान्यदुुणा इमे ॥ १७११ ॥ 
अन्वयः - चिदात्मकः वीर्य सुक्ष्म: अवगाहः अव्याबाधः अगुरुलघुसंजञं च स्यात्‌। इमे [ जीवस्य ] सामान्यगुणाः स्युः। 
अन्वयार्थं - चैतन्यात्मकं वीर्य९, सृश्पर, अवगाह, अव्याबाधः, ओर अगुरुलधु* नामक इत्यादिक ये जीव के 
सामान्य गुण हे। 
भावार्थं - सामान्य गुण दै तो जीवे भी तथा अन्य शेष पाँच द्रव्यो में भी फिर भी एक विशेषता है । जीव के सामान्य 
गुण चेतन रूप टँ ओर शेष पाँच द्रव्यो के वही सामान्य गुण जड़ रूप दँ जैसे :- 

(१) वीर्यगुण - "'स्वरूपनिर्वर्तनसामर्ध्य॑रूपा वीर्यशक्तिः'* - स्वरूप की रचना कौ सामर््यरूय वीर्यशक्ति [ वीरयगुण 1। 
यह छहों द्रव्यो मे पाया जाता टै क्योकि चिना वीर्य के कोई भी द्रव्य अपने स्वरूप कौ रचना नहीं कर सकता। 
अतः यह सामान्य गुण है! किन्तु जीव का वीर्यं चेतन स्वरूप है - शेष द्रव्यो का वीयं जड़ स्वरूप है। 

(२) सृष्ष्मगुण ~ उसको कहते है जो इन्धो से ग्रहण न हो। सो पाँच द्रव्य तो अमूर्तिक दै 1 इन्द्रियो से ग्रहण होते 
ही नरी। अतः वे तो है ही सूक्ष्म! अन रहा पुदगल। पुद्गल परमाणु दशा में शुद्ध द्रव्य कहलाता हे। स्कन्ध 
ओपचारिक द्रव्य है - उसका यहाँ कथन नहीं है - न प्रकरण है। परमाणु दशा में पुद्गल भी सूक्ष्म है! अतः 
यह सूक्ष्म गुण भी छदो द्रव्यो मेँ पाये जाने से सामान्य है । जीव का सूक्षमतत्त्व चेतनरूप दै। शेष का जड़ रूप है। 

(३ ) अवगाह - छो देन्य एक स्थान में रहते है ओर एक दूसरे को उसी स्थान में रहने को जगह दे देते है । यह अवगाह 
सामान्य गुण है जो छो द्रव्यो में पाया जाता है। जीव का अवगाह चेतनरूप है - शेष का जडरूप। 

(४) अन्याबाध ~ का यह अर्थं है कि एक द्रव्य अनादि अनन्त अपने चतुष्टय मे अपना कार्य करता है - दूसरे को 
कोई वाधा नही देता। सो यह भी सभी द्रव्यो मे पाये जाने सै सामान्य गुण है। जीव का अव्याबाध चेतनरूप 
है ~ शेष का जड़रूप दै। 

८५) अगुरुलघु ~ ' यटस्थानपतितवृद्धिहानिपरिणतस्वरूपप्रतिष्ठत्वकारणविशिष्टगुणात्मिका-अगुरुलघुत््वशक्तिः '- 
चटस्थानपतितवृद्धिहानि रूप से परिणमित, स्वरूप-प्रतिष्ठत्व का कारणरूप |. वस्तु के स्वरूप मेँ रहने के 
कारणरूप ] जो विशिष्ट गुण है ~ उस स्वरूप अगुरुलधुत्व शक्ति। इस षट्‌स्थानपतित हानिवृद्धि का स्वरूपं 
"गोमटसार' ग्रन्थ से जानना चादिये) अविभाग प्रतिषेदो का संख्या रूप षटूस्थानों मे समाविष्ट वस्तु स्वभाव 
की हानि-वृद्धि जिस गुण से होती है ओर जो वस्तु को स्वरूपे स्थिर होने का कारण है, एेसा कोई गुण छह 
द्रव्यो मे हे, उसे अगुरुलघुक्त्च गुण कटा जाता हि एेसी अगुरूलयघुत््व शक्ति भी आत्मा में है । आत्मा मेँ चेतनरूप 

-अन्यों में जड़रूप दै । 
आपको यह शंका दो सकती है कि य्रंथकार ने प्रसिद्ध अस्तित्व, वस्तुत्वं आदि को छोड़कर ये ओर क्यों लिख 
दिये? सो भाई} वे तो सच जानते ही दै । यह ऊँचा ग्रथ है। आचार्यं देव ने जानबूञ्च कर अन्य लिखे है ताकि जीतनकों 
विशेष ज्ञान हो! यह तो आपने पढ़ा ही दै कि एक द्रव्य में अनन्त सामान्य गुण है । आचार्यं महाराज को तो महान्‌ सान 
होता है ~ उन्होने जो उचित समस्मे वे लिख दिये। फिर आपको यह भी शंका हो सकती हे किये तो जीव के विशेष 
प्रतिजीवी गुण वतलाये गये ह - सामान्य गुणै ही नदीं । भाई |. पदां अनन्तगुणरूप है। वचन संख्यात परिमित है। 
जिसप्रकार एक ही नाम के कई व्यक्ति होते दै - वही बात यहां है। 


७६ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 





सामान्या वा चिथेषा वा वणाः सिद्धा निसर्गः । 
टंकोत्वछीर्णा इवाजस्चं तिष्ठन्तः प्राकता: स्वतः ॥ १७१२ 7 
अन्वयः - सामान्याः वा विशेषाः गुणाः निसर्गतः सिद्धाः । ठं कोत्कीर्णाः इव आजस्ं स्वतः प्राकृताः तिष्ठन्तः, 
अन्यार्थं - सामान्य अथवा विशेष गुण स्वभाव से सिद्ध है । टं कोत्कीर्णं क्छी तरह चित्य स्वतः अपने प्राकृत स्वभाव 
में ठरे रहते है 1 
भावार्थं - कोई यह सोचे कि इस द्रव्य मेँ एेसे विशेष गुण क्यों है या सबमें सामान्य गुण क्यों है तो कहते है कि 
उनका स्वभाव ही वैसा है1 स्वभाव सिद्ध वस्तु मे क्यों का प्रन नहीं होता। 
नीचे की पंक्ति का अर्थं यह है कि परिणमन { पर्याय ] को गौण करके यदि गुणों को गुण दृष्टि से देखा जाय 
तो वे सदा अपने स्वभाव में ज्यो के त्यो बने रहते हँ । जिसप्रकार टांकी से धातु के पतरे मे खोदी हुई तस्वीर वैसीकी 
वैसी बनी रहती है - उसमें फर्क नहीं आता - उसी प्रकार गुणों का पर्याय में हीनाधिक परिणमन होते हुये भी वे सामान्य 
में स्वतः सिद्ध स्वभाव के कारण ज्यों के त्यों बने रहते है । 
लथापि प्रोच्यले किचिच्छयूलामवधानतः 1 
ज्यायवबलात्समायातलः प्रवाहः केन वार्यते 1 १७१३ 
अन्दयः - तथापि किञ्चित्‌ उच्यते। अवधानतः श्रयताम्‌ न्यायबलात्‌ समायाताः प्रवाहः केन वार्यते! न केनापि। 


अन्वयार्थं - तो धी कुछ कहा जाता है सावधानता से सुनो! न्यायनल से आयां हुआ गुणों के कथन का प्रवाहं 
किसके द्वारा रोका जा सकता है? किसी के द्वारा भी नहीं 


भावार्थं - जसे हमने जीव का निरूपण अखण्ड परिंणमन की अपेक्षा विस्तारपूर्वक किया वैसे ही अन गुण पर्याय 
भेद करके खण्ड निरूपण भी विस्तारपूर्वक किया जायेगा। आप ध्यान से पडते जाइये। 


असित वैभाविक्छी शक्तिः स्वलस्तेखु बुणेषु च । 
जन्तोः संखृत्यवर्थायां वैकृलारसित स्वटेतुतः ॥ १७१४ ॥ 
अन्वयः - च तेषु गुणेषु स्वतः वैभाविकी शक्तिः अस्ति। सा जन्तोः संसृत्यचस्थायां स्वहेतुतः विकृता अस्ति। 


अन्वयार्थं - ओर उन गुणों में स्वतः एक वैभाविकी शक्ति [ गुण 1 है जो जीव के संसार अवस्थामें[ अनादि काल 
से] अपने कारण से [ उपादान की स्वतन्र योग्यता से ] विकृत अवस्थामें हे। 


भावार्थं - जैसे जीव में उपर्युक्त ज्ञान, दर्शन आदि विशेष गुण तथा वीर्य आदि सामान्य गुण स्वतः सिद्ध दै - उसी 
प्रकार जीव में एक वै भाविक शक्ति भी स्वतःसिद्ध है। यदि जीव में यह वैभाविक शक्ति न होती तो इसका परिणमन 
भी सदा धर्मद्रव्यवत्‌ एक जैसा ही रहता। इसलिये ग्र॑थकार ने सर्वप्रथम वैभाविक शक्ति के कथन को आवश्यक समञ्ञा 
है क्योकि उनको यहाँ जिन ओदयिक आदि भावों का वर्णन करन। है - उनका मूल कारण यह वैभाविकी शक्ति ही 
है। उपादान में वैभाविकी शक्ति है तभी तो ओदयिक आदि ४ भावों का जन्म हुआ है अन्यथा धर्मद्रव्यवत्‌ एक 
पारिणामिक भाव ही रहता। 


कोई यहाँ कहे कि वैभाविकी शक्ति जीव में ही स्यो है - धर्मद्रव्य मेँ क्यों नहीं तो कहते दँ कि इसका कुछ उत्तर 
नहीं स्वभाव तर्क के अगोचर है ! वह शक्ति निष्कारण स्वतः रै! फिर कहते हैँ कि अच्छा वह शक्ति तो जीव में स्वतः 
है पर वह विकृत अवस्था मेँ क्यों है - स्वभाव अवस्था मेँ क्यों नहीं तो इसका भी यही उत्तर देते हैँ कि उसकी विकृत 
अवस्था भी स्वतः अनादि से निष्कारण ही है! वस्तु का कुछ एेसा ही स्वभाव है। इसमें तर्क को अवकाश नहीं है। कोई 
कहे कि निमित्त के कारण विकृत है सो नात भी नहीं है । जो पर्याय स्वभाव यें विकृत्त दोने की योग्यता न दौ तो निमित्त 
उत्पन नहीं कर सकता। निमित्त की तो उपस्थिति मात्र है । जीव अपनी वैभाविक शक्ति के कारण स्वयं निमित्तका 
आश्रय लेकर विभाव परिणमन को करता है न कि निमित्त कराता है1 एेसा यहाँ मरंधकार का मूलसूत्र में स्पष्ट भाव 
है! जिस-जिस गुण की पर्याय मे विभाव दहै बह अपनी-अपनी योग्यता से है! विभाव फे उदय कोर प्रगटत्ा को ] 
ओदयिक भाव कहते है! विभाव के उपशम को [ दवने को ] ओपशमिक् भाव कहते है । विभाव के आंशिक उदय 
अनुदय को क्षायोपशमिक भाव कहते हैँ ओर विभाव के सर्वथा क्षय को क्षायिक भाव कहते दै! इस प्रकार इन सन 
~. भावा का सम्बन्ध सीधा वेभाविकौ शक्ति से है। 


द्वितीय खण्ड८सातचीं पुस्तक । 2७७ 
0 
यथा ता स्वच्छतादर्शे प्राकरलारिति निसखर्गलिः 1 
लथाप्यस्यास्यसंयोगद्धकूलारत्यर्थतोऽयिसखा ॥ १७१५ ॥ 
अन्यः ~ वा यथा आदे स्वच्छता प्राकृत्ता अस्ति तथा अस्य [ आदर्शस्य ] आस्य संयोगात्‌ सा वैकृता अपि अर्थतः 
निसर्गतः अस्ति। 
अन्वयार्थं - ओर जैसे दर्पण में स्वच्छता प्राकृतिक [ स्वतः ] दै - उसी प्रकार उस [ दर्पण 1 मे मुख के संयोग सै 
वह स्वच्छता विकृत अवस्था में भी पदार्थं रूप से स्वतः है [ अर्थात्‌ पदार्थ स्वयं ही अपने पर्याय स्वभाव से विकृत ओर 
अविकृत दोनों दशाओं को धारण करता है ] 


भावार्थ ~ जैसे निर्मलता दर्पण में रहती है - उसीप्रकार मुख का संयोग दहै निमित्त जिसमे ठेसी अनिर्मलता 
{ मलिनता ] भी उसी दर्पण पदार्थं में रहत्ती है । जैसे स्वच्छता स्फटिक मणि में रहती है - वैसे ही डांक है निमित्त जिसमें 
ेसा रंगीनपना भी स्फटिक मेँ ही रहता है ! दोनों अवस्थाओं को वह स्फटिक ही स्वयं धारण करता है। जैसे ठण्डापना 
पानी में स्वभाव से रहता है - वैसे अग्नि का संयोग है निमित्त जिसमें एेसा गरमपना भी पानी में ही रहता है अर्थात्‌ 
दोन अवस्थायें वह पदार्थं ही स्वयं धारण करता है ओर अवस्थान्तर [ विकृत अवस्था ] धारण करने पर भी वह करीं 
दूसरा पदार्थं नहीं हो जाता - वही का वही रहता है केवल उसमे कुछ विकार आ जाता है । मलिनता आ जाती है। उसी 
प्रकार यहाँ जो ओदयिक आदि भावों का निरूपण करेगे - वह जीव में ही वास्तव में होने वाला विकार है - मलिनता 
हि ओर उस आत्या में ही है ! उनके उत्यन हने पर आत्मा अनात्मा { जड़ ] तो नर्ही हये जाता पर विकारी जरूर होता 
है। कोई निश्चय की अधिक पकड्वाला द्रव्यार्थिक नय के स्वरूप को ही सत्य माने ओर इस विकृतपने को वास्तविक 
न समञ्च या दर्पण में धूलीवत्‌ ऊपर तरता ही सम्म तो यह उसकी भूल है। वह तो उसी का परिणमन दै । द्रव्यजात 
भाव हे *। हाँ चिकृतपना अनित्य भाव है-नित्य स्वभाव भाव नहीं है । पर जैसे स्वभाव भाव उसकी कृति दै, उसी प्रकार 
यह विभाव भाव भी उसी करी कृति है। यहाँ कथन पर्यायार्थिक नय का चल रहा है। अतः उसी को सिद्धि कर रहे ै। 
वस्तु वास्तव में अनेकान्त रूप है! केवल सामान्य द्रव्यस्वभाव को मानकर पर्याय को कुछ न मानने से एकान्त मिथ्यात्वे 
का महान दोष है ेसा ग्रन्थकार का यहाँ फरमान है इसी को अब स्पष्ट करते दै - 

वकृलत्वेऽपि भावस्य न स्यादर्थान्तरं क्वचिल्‌ 1 
प्रकृतौ यद्धिकारत्वं वैकृतं हि लद्धुच्यते ॥ १७१६ ॥ 

अन्वयः - भावस्य वैकृतत्त्वे अपि क्वचित्‌ अर्थान्तरं न स्यात्‌ । प्रकृतौ यत्‌ विकारत्वं तत्‌ ही वैकृतं उच्यते। 

अन्वयार्थ - पदार्थ के विकृतपना होने पर भी कीं बह दूसरा पदार्थ { निमित्त रूप ] नहीं हो जाता। प्राकृतिक में 
[ स्वभाव में] जो विकारपना दै ~ वह ही विकृतपना कहा जाता रै) 

भावार्थं - दर्पण के मुखाकार रूप परिणत होने पर कटी वह दर्पण ही बदल कर मुखरूप नहीं हो जाता। 
स्फटिकमणि मेँ विकार आने से कीं बह फूल नहीं हो जाती । पानी में गमी आ जाने से कीं चह पानी बदलकर आग 
नही हो जाता ~ उसीप्रकार आत्मा के ओदयिक आदि भावों रूप परिणत होने पर भी कीं वह कर्म या जड़ नीं हौ 
जाता। आत्मा ही रहता है। विकार होने से कीं पदां अपने स्वरूप से पलटकर दूसरे पदार्थरूप नहीं हो जाता है किन्तु 
वह विकार, मात्र उसकी क्षणिक वर्तमान अवस्था जितना है । जो पदार्थ ही बदल जाय तो वह विकार न कलाय परन्तु 
दूसरा दी पदार्थं बन जाय। जो स्वभावसिद्ध पदार्थं है उसका त्रिकालिक स्वरूप तो जैसे का तैसा कायम्‌ रहता हज 
मात्र उसकी क्षणिक वर्तमान अवस्था में यह अशुद्धता-विकार उस समय की निज योग्यतानुसार होता है। 

यथां हि वारुणीपानादुबुदधिनलद्धिरेच लुः । 
तत्प्रकारान्तरं बुद्धौ वैकरतत्वं लयर्थसाल्‌ ॥! १७१७ ॥ तै 

अन्वयः ~ यथा हि वारुणीपानात्‌ नुः बुद्धिः अबुद्धिः एव न स्यात्‌। बुद्धौ तत्प्रकारान्तरं तत्‌ अर्थात्‌, अस्ति। 

अन्वयार्थ - जैसे मद्य के पीने से जीव की लुद्धि अबुद्धि { जड़-पुद्गल 1 नहीं हो जाती है [ किन्तु बुद्धि मे"जो 
वह प्रकारान्तर [ दूसरा रूप ] हो जाता है - वह ही वास्तव मेँ विकृतपना दै। 


* देखो श्रीप्रवचनसार सूत्र ९८६ 
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भावार्थं - जिस प्रकार मदिरा इत्यादि पीने से बुद्धि मलिन होकरस्त्री को माँ ओरर्मो को स्त्रीवत्‌ जानने तो लगती 
है पर वुद्धि करीं स्ववं मंदिरा या पुद्गल नहीं हो जाती; उसी प्रव्छार मोहनीव आदि कमं को अनुखरण करके आत्मा 
मिध्यात्व आदि भावो रूप परिणत तो हौ जाता है पर कीं जड़ नहीं हो जाता! यह जो वहस्वक्छो पर ओरपरको 
स्व आदि रूप विपरीत जानने का कार्चं करने लगता है - बस यही उसमें विकारीपना-खरावी-मलिनता है ! इसी ग्रव्छार 
जिन-जिन गुणो के कार्यं मे जो विपरीतता आ जाती है - दस वह ही विकृतपनां है ओर वह ही ये ओदचिक आदि 
भाव हें 1 अव ग्रन्धकार स्वयं इसी को दृष्टान्त गे घटाते रै । 

प्राकृतं वेकलं वापि ज्ञानमाच्चं तदेच यत्‌ ! 
यावदन्रेच्द्रियायत्तं तत्सर्वं वेकं विदधुः ॥ १७१८7 

अन्वयः - चत्‌ प्राकृतं वापि वैकृतं अस्ति तत्‌ ज्ञानमात्रं एव { चधा } चावत्‌ अग्रे इद्ियायत्तं तत्‌ सर्व वैकृतं विदुः। 

अन्वयार्थं - स्योँक्ि जो प्राकृत [ स्वभाव [ अथवा वैकृतं [ विभाव 1 है - व्ह सन ज्ञानमात्र { ्ञानस्वरूप- 
चेतनास्वरूप } ही ह जैवे यँ [ संसार अवस्था में ] जो कुछ इन्दव आधीन सान है - उस सनको वैकृत्त { विकारी 1] 
जान कहते दं { स्वभाविक ङ्न हो अथवा दैभाविक्छ ज्ञान हो सथी ज्ञान द कदा जायेगा क्योकि ज्ञानपना दोनों ही 
अवस्वाओं मे है परन्तु इतना विल्लव है कि जितना भी इद्धियाधीन ज्ञान है - वह सद वैभाविक ह 11 

भावार्थं - यहाँ चहं बताया है कि अत्मा का प्राकृतिक भाद तो हे ही चेतनरूप पर विकृतभाव भी चेतनरूप दी 
है} क्योकि वहं चेतना का ही रूणान्तर है! एेसा नदीं टे कि स्वभाव भाव तौ चेतनरूप हये ओर विभावभाव जडरूप 
हो जैसे आत्मा के सम्यक्त्व गुण का सम्यग्दर्शन परिणमन चेतनरूप ह वैसे ही उसका मिथ्यादर्थन परिणमन भी चेतन 
रूप है! इसी प्रकार सव गुणों का समल लेना इतना तो प्रथम पंक्ति का अर्थं दहै 

अन नीचे की पक्ति का अर्थं लिते है 1 आचार्च महाराज स्वभाव विभाव चे आत्मा के सवसे प्रधान ज्ञान गृण का 
दृष्टान्त देते है कि जो ज्ञान की एक समयमे लोकालोक को जानने की स्वाभाविक कदल्य दशा है - वह तो स्वभाविक 
दश्चा है ओर वही ज्ञान पहले से वारहवें युणस्थान तक जो इन्दरियधीन होकर विपरीत कार्यं च्तरता है - वह उसी स्वान 
व्छौ वैकृत अवस्था हे; पर दोनों दशाओं में रहता तो ज्ञान सान ही है! वैकृत अवस्था मे जड़ नहीं द्ये जाता! यही दजला 
सव दशन, चारित्र, सम्यक्त्व, सुख, वीच आदि गुणे में समञ्च लेना1 एक बातत ओर हे - स्वभाव तो एकरूप ही हुआ 
करता है - उसमे नानापना नहीं देता - हों विभाव केँ अनेकों टाइप है 1 जैसे ज्ञान च्छा स्वभाव तो एक केवलज्ञान रै 
ओर विभाव मति, श्रुत आदि अनेक प्रकार हें! इसी प्रकार उन सब गुणों का निर्मल स्वभाव त्तो एक क्षायिक पयाय 
रूप ही है! शेष सद पवय विभावसूप हे । 

अच यह बताते हं कि विभाव रूप परिणमन होने पर कुछ हानि भी है चा नहीं! 

अस्तिं त ्नसिर्नूल' नाक्षतिवस्तिवादयि 1 
जीवर्यातीवदुभ्यवत्वात्युरवस्योन्सूह्लनादपि 1 १७९१९71 

अन्वयः - ततत्र { वेकृतावस्थायां } जीवस्य अतीवदुःखत््वात्‌ सुखस्य उन्मूलनात्‌ अपि क्षतिः नूनं अस्ति-अक्षतिः 
वास्तवात्‌ अपिन अस्ति! 

अन्वयार्थं - वहाँ [ वैकृत अवस्था में ] जीव के अतीद टु-खपना होने से ओर सुख का उन्मूलन भी होने से क्षति 
{हानि ] निल्चच से है ~ अश्वति { अहानि ] वास्तवमें नरी द) 

भावार्थं - कुछ लोगों का एसा ख्याल है कि जव ज्ञान मतिन्ञानरूप परिणमन करता है तो नीचे केवलज्ञान है - 
ऊपर यह मतिज्ञान तरता है - तो ग्र॑थकार समञ्चाते हैँ कि यह चात नहं है! केवलज्ञान भी पर्याय हे! मतिक्ञान भी पर्याय 
हे 1 पर्याय एक समय में एक ही हुआ करती है 1 केवलज्ञान तो उस समच शक्तिरूप है पर पर्याय में उसकी वास्तव में 
कषति हो रही है 1 पर्याय में वह मतिज्ञानरूप दी है! इसी प्रकार मिथ्यात्व भाव ऊपर हो ओर सम्यक्त्व नीचे ह्ये - एेसा 
नही हे किन्तु सम्क्त्व शचित रूप तो है पर परिणमन उसका वास्तव में मिथ्यात्व रूप ही है। सम्यक्त्व की क्चति{ हानि 
€! ह किमी-किसी निश्चयाभास्री को द्रव्यार्थेक नय च्छी सच्ची पकड़ न होने से [ स्वप्रकाशक्छ ज्ञान नद हने से ¡ 


यह पर्याय क्छ हानि को क्ति नहीं समञ्चते। उनके लिये समञ्चा रहे ह कि चह क्षति वास्तवे है! नदो याऊपरदही 
„.. तरता हा - एेसा नहीं है! 


द्वितीय खण्ड^सातवीं पुस्तक 2७९ 
अ 

इसके साथ दी साथ एक सिद्धान्त ओर निर्णय करते हैँ कि जो जीव का स्वभाव है - वही सुखरूप है ओर जितना 
विकृतपना है - वह सब दुःखरूप है। इसलिये विकृत अवस्था मे जीव वास्तव मेँ सुखी नहीं है किन्तु वास्तव मेँ अत्यन्त 
इुःखी ही हे। इसलिये विकृतपने का ओर दुःख का अविनाभाव है या विकृत्तपना स्वयं दुःखरूप ही है तथा स्वभाव 
का ओर सुख का अविनाभाव है या स्वभावपना स्वयं सुखरूप ही है - एेसा यहाँ आशय है। यहाँ प्रत्येक गुण की विक्त 
अवस्था को दुःखरूप कहा गया है ओर स्वाभाविक अवस्था को सुखरूप कटा गया है। 

द्रव्यदृष्टि का ज्ञान कराने के लिये तो एेसा जरूर कहा जाता है कि '" विभाव स्वभाव के ऊपर तरता रै - द्व्य 
में उसका अस्तित्व किस प्रमाण से सिद्ध करोगे "' किन्तु पर्यायदृष्टि से यह बात नहीं है । पर्यायदृष्टि से स्वयं द्रव्य का 
परिणमन ही उस रूप दै । पर्यायदृष्टि से श्रीप्रवचनसार सूत्र ९८६ में राग को "द्व्यजातस्य' कहा रै तथा उसी शास्त्र 
के सूत्र ८ मे कहा है कि द्रव्य जिस समय जिस भाव मेँ परिणमन करता है - उस समय वह उसी रूप है। श्री समयसारजी 
में द्रव्यदृष्टि की प्रधानता है। श्रीप्रवचनसारजी में दोनों का विस्तार है। अततः दरव्यदृष्टि ओर पर्यायदृष्टि का यथार्थ ज्ञान 
होना चाहिये अन्यथा जीव अनेकान्त के मर्म को नहीं पा सकेगा ओर कोई एक का आभासी हो जायेगा। इन भावों 
में पर्यायदूष्टि का कथन है! यह अङ्क पर्यायदृष्टि की मुख्यत्ता से लिखा जा रहा है! [ दोनों नयो के विषय जानने योग्य 
बराबर दै किन्तु शुद्धता के लिये आश्रय करने योग्य तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत सामाग्य त्रैकालिक शुद्ध 
चैतन्य स्वरूप निज आत्मा ही है एेसा समञ्ना ]1 [ अनेकान्त भी सम्यक्‌ एकांत एेसे निज पद की प्राप्ति के सिवाय 
किसी अन्य हेतु से उपकारी नहीं है ]। 

अपि द्रव्यनयदेशात्‌ टंकोत्च्कीर्णोऽस्ति प्राणभृत्‌ । 
जात्मसुरे स्थितः कश्चित्‌ प्रत्युतानलीवदुःखववान्‌ ॥ १७२० ॥ 

अन्वयः - अपि द्रव्यनयादेशात्‌ प्राणभृत्‌ टंकोत्कीर्णः अस्ति { किन्तु पर्यायदृष्ट्या ] कश्चत्‌ आत्मसुखे स्थितः न 
अस्ति प्रत्युत अतीवदुःखवान्‌ अस्ति। । 

अन्वयार्थं ~ यद्यपि द्रव्यार्थिक नय के कथन से प्राणी टंकोत्कीर्ण[ वैसे का वैसा ]है तो भी पर्यायदृष्टि से आत्मसुख 
मेँ कोई भी स्थित नहीं हे - उल्टा अत्यन्त दुःखी है। 

भावार्थं - जितनी यह बात सत्य रै कि द्रव्यार्थिक दृष्टि से जीव अनन्त गुणों के पूर्णस्वभावरूप अर्थात्‌ सुखरूप 
स्थित रै - उसी प्रकार यह बात भी उतनी ही पूर्णं सत्य है कि उसका परिणमन वर्तमान मे उन सब गुणों का विभाव 
परिणमन होने से अत्यन्त दुःखरूप है। कोई द्रव्यार्थिक नय के एकान्त से जीव का वर्तमान दुःखस्वरूप [ विभाव 
स्वरूप ] न माने तो यह उसकी भूल है। 

इसी को ओर स्पष्ट करते दै । वस्तु सामान्यविशेषात्मक है । उसके दोनों स्वरूपो का बराबर ध्यान रखना चाहिये। 
सामान्य शक्तिरूप में मोक्षरूप रहते हुवे भी प्रगट पर्याय मेँ संसार { विभाव } वास्तविक है - यह अन सिद्ध करते हैँ 
क्योकि पर्याय की मुख्यता से कथन चल रहा हैः- । 

जाङ्गीकर्लव्यमेवैतत्‌ स्वस्वरूपे स्थितोऽस्तिना 1 
खद्धो वा स्यादबद्धो वा लिर्विशेषाद्यथा मणिः ॥ १७२१ ॥ 

अन्वयः - एतत्‌ एव न अङ्गीकर्तव्यं [ यत्‌ ] ना बद्धः स्यात्‌ वा अबद्धः स्यात्‌ निर्विंशेषात्‌ स्वस्वरूपे स्थितः अस्ति 
यथा मणिः। ९ 

अन्यार्थं - यह भी स्वीकार नहीं करना चाहिये कि आत्मा चाहे बद्ध [ संसारी ] हो या अबद्ध [ मुक्त ] हो, 
निर्विशेषता से स्वरूप में स्थित है जैसे मणि। 0 

~ स्वरूप में स्थिति पर्याय मेँ होती है। अतः कोड द्रव्यार्थिक नय का एकांत पः यह आत्मा 

चाहे त या अबद्ध ~ दोनों अवस्थाओं में पूर्णरूप से स्वभावमें स्थित है जैसे मणि चाहे सर्फ की दुकानमें रखी 
हो या अंगूठी मे लगी हो - एक जैसी ही है। यह बात नहीं है । बद्ध-संसार-विभाव इनका एक ही अर्थ दै1 अबद्ध 
मोक्च-स्वभाव इनका एक ही अथं है । विभाव में आत्मा दुःख में ही स्थित दै। स्वभाव में आत्मा सुख में ही स्थित दै। 


८० ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
र 
अतः यह नहीं मानना चाहिए कि आत्मा चाहे स्वभाव में स्थित हो, चाहे विभाव में स्थित हो - वह दोनों अवस्थाओं 
मे एक जैसा स्वरूप में स्थित है! सुखी है ¶ ग्रंथकार ने मणि का दृष्टान्त श्री प्रवचनसार सूत्र ९१८ से लिया 11[ चहं 
पर्याय अपेक्षा स्वरूप स्थिति का निरूपण है द्रव्य अपेश्चा नहीं ]। 

यदि कोई प्फिर भी न माने त्तो दोष दिखलाते दँ - 

यलथ्यैवं सिथते जन्तोः यक्षः स्यादुबाधितो बलात्‌ । 
संखतिर्वा विसुकिर्वा न स्याद्वा स्यादभेदसखात्‌ ॥! १७२२ ॥ 

अन्वयः - यतः जन्तोः चैवं स्थिते पक्षः बलात्‌ बाधितः स्यात्‌। संसृतिः चा विमुक्तिः वा न स्यात्‌ वा अभेदसरात्‌ स्थात्‌! 

अन्वयार्थं - क्योकि प्राणी के वैसे का वैसा रहने पर पक्च बलपूर्वक बाधित होता है । संसार अथवा मोक्षे नदीं रहते 
अथवा संसार ओर मोक्ष अभेदरूप { एक जैसे 1 हो जाते है । 

भावार्थं - यदि बद्ध-अब्द्ध दोनों अवस्थाओं में आत्मा एक जसा दी रहता हे तो संसार ओर मोक्ष करां रदे ? पर्याय 
अपेक्षा आत्मा स्वभाव में स्थित नहीं है - इसका नाम संसार दै ओर आत्मा स्वभाव में स्थित है - इसका नाम मोक्ष दै। 
दुःख का - विभाव का नाम संसार है। ओर सुख का - स्वभाव का नाम मोक्च है। यदि दोनों अवस्थाओं मे एक जैसा 
है तो संसार मोक्ष नहीं रहते अथवा रहते भी ह तो दोनों एक जैसे रहते है क्योकि जब बद्ध अवस्था में भी आत्मा स्वरूपं 
मेँ स्थित है ओौर अबद्ध अवस्था में भी आत्मा स्वरूप में स्थित है फिर तो वह एक जैसा ही रहा - उसमें कुछ अन्तर 
न रहा। 

स्वस्वरूपे स्थितो जा चेत्‌ संसारः स्यात्क्ुलो नयाल्‌ ॥ 
हराद्वा मन्यमाने5रिमिन्ननिष्टत्वमदेतुकम्‌ ॥ १७२३ ॥ 
अन्वयः - चेत्‌ ना स्वस्वरूपे स्थितः संसारः कुतः नयात्‌ स्यात्‌ वा अस्मिन्‌ हटात्‌ मन्यमाने अनिष्टत्वं अहेतुकम्‌ । 


अन्वयार्थं - यदि आत्मा स्वरूप में स्थित्तहै तो संसार किस न्याय से रहता है ओर इस संसार के बिनाहेतु के हठपूर्वक 
मानने पर अनिष्टपने का प्रसंग आता है! 


भावार्थं - स्वरूप में स्थित तो मोक्ष में हे ओर यदि संसार में भी स्वरूप में स्थितदै तो फिर यह भी मोक्षरूपही 
हो गया। संसार न रहा संसार तो नाम ही स्वरूप मेँ स्थिति न होने का है अर्थात्‌ चिभाच कता हे। जहाँ आत्मा स्वरूप 
मे स्थित नहीं है उसी का नाम संसार हे! यदि संसार में ही जीव स्वरूप में स्थित है तो अनिष्टपना आता है 1 उस अनिष्टपने 
को दिखलाते हैः- 
जीक्श्येत्सर्वतः शुद्धो मोक्षादेशथो निरर्थकः ! 
नेष्टजिष्टत्वमच्यापि तदर्थ वा वृथा श्रमः ॥ १७२४ 
अन्वयः - चेत्‌ जीवः सर्वतः शुद्धः मोक्षादेशः निरर्थकः वा अत्रापि इष्टत्वं इष्ट न तदर्थं श्रमः वृथा! 
अन्वयार्थं - यदि जीव अभी { संसार अवस्था में ] सर्वथा शुद्ध है तो मोक्ष का आदेश निरर्थक दै मोक्ष खी 
निरर्थकता को इष्ट मानना इष्ट नहीं हे क्योकि उसके लिये श्रम [ पुरुषार्थं ] वृथा ठहरता रै। 
वि भावार्थं - आगम मे जो मोक्ष का स्वरूप निर्देश क्रिया गया है वह यही है कि स्वरूप मेँ स्थिरता को मोक्ष कहते 
हं ओर स्वरूप मे स्थिरता तो तुम अभी मानते हो तो वह मोक्ष कथन व्यर्थं टो गया। उसके व्यर्थं होने से उसका उपाय 
जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र है - चह व्यर्थं हो गया किन्तु यह ठीक नहीं है क्योकि ज्ञानियो ने मोक्ष का ओर मोक्षमार्ग 
का- दोनों का निरूपण किया है। । 
सर्व चिप्लवलेऽप्येवं न प्रमाणं न तत्फलम्‌ 1 
साधनं खाच्यभाक्श्य ज स्याह क्छारककचक्छिया ॥ 3७२र्षाा 
अन्वयः - अपि एवं सर्वं विप्लवते ~ न प्रमाणं न तत्फलं न साधनं न साध्यभावः वा न कारकक्रिया स्यात्‌ । 


अन्वयां - ओर एेसा मानने यर सब घुटाला हो जाता है। न प्रमाण रहता है। न उस प्रमाण का फल रहता दहै। न 
साधन रहता है1 न साध्यभाव रहता है ओर न कर्ता-करमं ही रहते हैँ । 
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वार्थ - सम्बज्ञान प्रमाण ह ओर उसका फल इष्टग्राप्ति, अनिष्टपरिहार ओर माध्यस्थ भाव है 1 एकदेश शुद्धभाव 
साधन है ओर पूर्णं शुद्धता साख्य है अर्थात्‌ सम्बग्दशन-ज्ञान-चारित् साधनं ओर मोक्ष साध्य हे 1 संसार मोक्षम भावरूय 
किया क्त रनै दाला आत्मा कत्ता हे - यह पहला कर्ताक्तारक है1 विभाव भावया स्वभाव भाव यह उसका कम है- 
कां है - यह दूसरा कर्मच्छारक्छ है1 इसको अध्यास्य मेँ क्रिया भी कहते है! कर्म -क्रिया-भाव इनका एक ही अर्धं है1 

यदि दव्य में स्वभाव अौर पर्याय में विभाव मानते हो त्तो सम्ग््ञानरूप प्रमाण वनता है ओर स्वभाव का ग्रहण 
अर विभाव का त्वाग- उसका फल चनता है। विभाव दशा मानते हो तो इसक्तो दुर च्छरने के ल्यि एकदेश शुद्धभाव 
साधन आर पूणं शुद्धभाव साध्य ढनता है तथा यदि संसार मोक्ष दोनों र्याचरूप मानकर उनका करनेवाला आत्मद्रव्य 
मानते दो तव तो कर्ता-कूमं दोनो कारक वनते ईँ अन्यथा [ अर्थात्‌ यदि अभी आत्मा को शुद्ध मानते हो ] त्तो यह सव 
व्यवस्था खत्म हो जायेगी! पर चह सव व्यवस्था तो प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध रै 1 

उपस्हार 
सिद्धमेलावताऽप्येवं वेका आवसति: 1 
अस्ति संसारिजीचानां दुः्यनूर्सिदुंखुत्तरी ॥ १७२६ प 

अन्वयः - अपि एतावता सिद्धं। एवं वैकृता भावसंततिः संसारीजीवानां अस्ति [ या ] दुरुत्तरी दुःखमूर्तिः अस्ति। 

अन्वयां - इससे यह सिद्ध हो यया है कि इस प्रकार विकृतरूप भावों की सन्तति संसारी जीवे के है जो दुल्लध्व 
दुःख ती मूति है 

भावार्थं ~ इसे चह सिद्ध हो गया कि ओदयिक आदि चार भवो मेस ओदयिक्त भाद रूप यह जीव वर्तमान 
यें परिणमन कर रहा है ओर चे ओदयिक भाव दुःखरूप होने से संसारी जीव वास्तवमें दुःखी भी है तथा इन दुःखरूप 
अौदयिक्त भावों का फल कर्मवन्ध है जो कर्मं चार गति रूप खोटे फल का देनेवाला है तधा इससे यह भी सिद्ध 
ह्ये गया कि साधनरूप से ओपज्ञमिक ओर क्षायोशमिक् भाव है त्तो एकदेश सुखरूप है ओर इससे वह भी सिद्ध हो 
गवा क्कि श्चायिक भावों रूप मोक्च भी है जे पूर्णं सुखरूप है1 

आओदयिक आदि ५ भावों की भूमिका समाप्त हुईं 1 


पांच भावों का सामान्य निरूपण 
( सूत्र ९७२७ से ९७४० तक ९४) 
प्रश्नं 

जनु दैाविव्छा भावा- च्छ्ियन्तः सन्ति च्छीदृशाः 1 

च्छि लामानः च्छथं ज्ञेया लूहि मे वटलां ठर 1 १७२५१11 
अन्वयः ~ ननु वैभाविकाः भावाः कियन्तः! किद्शाः सन्ति! क्ति नामानः कथं स्ञेवाः1 हे वदतां वरं! मे ब्रूहि! 
अन्वयां - ज्लंका - दैभाविकं भाव विशेष भाव] कितने ह 2 कैसे हे ? क्या नाम वाले हैं ? कैसे जानने योग्य 

इह ?{ अर्थात्‌ उनके पहचानने में च्या चिह-लङ्ण है 11 हे कहने वालों में श्रेष्ठ } मुञ्च किये 

भावाथ - चहँ वैभादिक भावों से केवल रागादि. भावों से या देवल ओदयिक भावों से आशव नहीं है किन्तु 


क 


आदिक ओपश्शपिक क्षायिक श्षायोषजमिक ओर पारिणामिक पचो भावों से आशव है1 यहं वेभाविकत भाव का 
अर्धं ह विष भाव अर्धात्‌ जीद के असाधारण भाव सिष्य उनके नाम, लक्षण, भेद-प्रभेद इत्यादिक सव कुछ जानना 
दहता ह ताकि जीव च्ता साङ्ञोपाङ्क ज्ञान ह्ये सके1 
उत्तर सूत्र ९७२८ से ९७४० तक ९३ 
श्रुणु साधो मदाम्राज्लः वच्न्यहं यत्चवेप्यिलम्‌ 1 
सार्य जैनागनाभ्यासाव्‌ च्छिज्चित्स्वानुभवादपि 11 १७२८ 1 
अन्यवः - हे साधो महाप्राज्च ! भृणु\ वत्‌ तव इप्सितं तत्‌ अहं प्रायः सैनागमाभ्यासात्‌ किञ्चित्‌ स्वानुभवात््‌ अपि 
दच्मि। 
अन्वयार्धं - हे दुदम्‌ खच्च ! वू सुना जो तुञ्चे इष्ट है वह ये प्रायः सैनागय के अध्यासं से ओर कुछ स्वानुभव 


से भी च्छहत्ा हष 
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असाधारण भावों के ५भेद्‌ 
व्नोक्ग्संरन्यातमान्याः स्युर्भांवाः सूत्ार्थविरतरात्‌ 1 
सेवां जासिविदक्षायां भावाः पंच यथोदिताः 1 १७२९ 
अन्वयः ~ सूत्रार्थविस्तरात्‌ लोकासंख्यातमात्राः भावाः स्युः1 तेषां जातिविवक्षायं पञ्च भावाः यथोदिताः! 
अन्वयार्धं - सूत्र के अर्थं के विस्तार से असंख्यातलोक प्रमाण भावहै। उनकी जाति की विवक्षा में पाच भावडस 
प्रकार कहे गये है 
भावार्थं - भाद तो असंख्यात्‌ प्रकार के हैँ पर सूत्रकारो न उनको जात्ति की अपेक्षा संग्रह करके पाँच भेदो में नांट 
दिया है! उन सूत्रों का चदि विस्तृत अर्थ किया जाय तो उन ५ भावों के ५३ भेद होते है ओर उन ५३ के भी असंख्यात 
लोकप्रमाण भेद हो सकते है। 
४ भावो के नाम तथा उनके ५३ भेद 
तत्रौचशसिक्ञे जाम भावः स्यात्क्षायिकच्छेऽयिय 1 
क्षायोपशसिच्छश्येति भावोऽप्यौदयिक्ेऽस्ति लुः 1 १७३० ¶॥ 
सारिणासिकछभाव- स्यात्‌ पंचेत्युदेशिताः क्रमात्‌ 1 
तेवासनुसरभेदाश्च त्रिपंचाशदितीरिताः ॥! १७३१ 1 
अन्वयः - तत्र नुः ओपश्मिकः नाम भावः) क्षायिक्छः अपि स्यात्‌ च क्षायोपञ्चमिकः इति ओदयिकः भावः अपि 
अस्ति। पारिणामिकः भावः स्यात्‌ इति क्रमात्‌ पंच उदेशिताः च तेषां उत्तरभेदाः त्रिपंचाशत्‌ इति इरिताः। 
अन्ववार्थं - उनमें आत्मा का ओपशमिक नामक भावै क्चायिक्छ भी है! क्षायोपशमिक्‌ भी है ओर ओदयिक्छ भाव 
भी है ओर पारिणामिक भाव है इसप्रकार क्रम से पांच के गये है! उनके उत्तर भेद ५३ कटे गये है1 {२ 
ओपशमिक + ९ क्षायिक्छ + २९ ओदयिक + ३ पारिणामिक = ५३ आत्मा के अस्राधारण भाव] 
अव क्रमशः इनके लक्षणो का निर्देश करते हैः- 
ओपशमिकछ भाव क्रा लक्षण 
चर्मणां व्रत्यनीक्ानां पाकस्योपशमात्स्वसः 1 
यो भावः प्राणिनां ख स्यादोपशमिक्छखंल्ञव्छः 1 १७३२ ध 
अन्वयः - प्रत्यनीकानां कर्मणां पाकस्य स्वतः उपञ्चमात्‌ प्राणिनां चः भावः सः ओपशमिकसं्लकः स्यात्‌ 1 
अन्वयार्धं - विरोधी कर्मो के [ दर्शनमोह ओर चारित्रमोह के ] उदय के स्वतः [ उपादान च्छी स्वतन्त्र स्वक्ालक्छी 
योग्यता से ] उपशम से प्राणियों के जे भाव होता हे - वह ओपशमिक नामकाला है) 
भावार्थ - स्वतः शब्द का एेख भाव है कि कर्म स्वतः अपनी योग्यता से उपशम होता है - जीव का किया हुआ 
नहीं । जीव उस समय अपने में अपने स्वतन्त्र पुरुषार्थं से ओपशमिक भाव करता है - उधर कर्म अपने स्वकाल कीं 
योग्यता से स्वतः उपशम होता है! समय दोनों का एक है पर एक-दूसरे के कारण से नहीं होते है! 
क्षचिक भाव क्छालक्षण 
यथास्वं . प्रत्यनीक्ानां कर्मणां सर्वतः क्षयात्‌ 1 
जातो यः क्षायिक्छो भावः शुद्धः स्जाभाविक्ोऽसख्य सः 1 १७३३ 7 
अन्वयः ~ प्रत्यनीकानां कर्मणां यथास्वं सर्वतः श्चचात्‌ चः भावः जातः सः अस्य { आत्मनः 1 शुद्धः स्वाभाविक 
क्षायिक्छः [ भावः ]1 
अन्वयार्थं - विरोधी क्छर्मो के { घातिक्छर्मो के 1 अपनी योग्यता से सर्वथा श्य से जो भाव उत्यन होता है - वेह 
इस { अत्मा ] का शुद्धं स्वाभाविक क्षायिक भाव है 
भावार्थं - यथास्वं शव्द का एसा भाव है कि कर्म स्वतः अपनी चोग्यता से क्षय होता है - जीव का किया हुआ 
नह्य! लिख समच जीव अपने स्वतन्त्र पुरुषार्थं से शुद्ध स्वाभाविक भाव करता है - उसी समय कर्म अपने स्वकाल च्छी 
योग्यता से स्वतः क्षच होता है! खमय दोनों का एक है! 


नो 
५ 
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क्षायोपशमिक भाव का लक्षण 
यो भावः सर्वतो घातिर्पर्धव्छालुदयोद्भदवः । 
क्षायोपशमिक्छः ख स्याद्ुदयाहेशघातिनाम्‌ ॥ १७३४ 1 
अन्वयः - यः भावः देशघातिनां उदयात्‌ सर्वतः घातिस्यर्धकानुदयोद्धवः सः क्षायोपशमिकः स्यात्‌। 
अन्वयार्थं - जो भाव देशधातिस्यर्द्धकों के उदय से ओर सर्वधातिस्पद्धंकों के अनुदय से उत्यन होता दै ~ वह 
क्षायोपशभिक भाव है। 
भावार्थं - जिस समय आत्मा अपने स्वकाल की योग्यता से स्वतन्र पुरुषार्थं द्वारा क्षायोपशमिक भाते करता है - 
उस समय घातिकर्मो की स्वतः अपने स्वकाल की योग्यता से एेसी क्षयोपक्षम दशा होती है ~ "“ वर्तमान निषेक में 
सर्वधाति स्पर्दधकों का उदयाभावी क्षय तथा देशघाति स्पर्दध॑कों का उदय ओर आगामीकाल मेँ उदय आने वाले निषेको 
का सदवस्थारूप उपशम-एेसी कर्मं की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैँ "" ओर एेसी कर्म की अवस्था को निमित्त 
बनाकर जीव जो अपना भाव करता है ~ उसे क्षायोपशमिक भाव कहते है। 


ओदयिक भावे कालक्षण 
कर्मणासुदयादयः स्याद्वावो जीवस्य संखृतो 1 
जाम्नाप्योदयिक्छोऽन्वर्थात्परं बन्धाधिकारवान्‌ ॥ १७३ 

अन्वयः - संसृतौ जीवस्य कर्मणां उदयात्‌ यः भावः [ स्यात्‌ ][ सः ] नाम्ना अन्वर्थात्‌ अपि ओदयिकः [ स्यात्‌ 1 
परं बन्धाधिकारवान्‌। 

अन्वयां - संसार मे जीव के कर्मो के उदय से { कर्मो के उदय को अनुसरण करने से ] जो भाव होता है - वह 
नाम से ओर अर्थं से भी ओदयिक भाव है [ पाँच भावों में से ] केवल यह एक ही बन्ध के करने वाला है। 

भावार्थं - यहाँ यह बताया है कि संसारी आत्मा जिस समय अपने स्वकाल की योग्यता अनुसार स्वतन्र पुरुषार्थं 
द्वारा ओदयिक भाव करता है - उस समय निमित्त रूप कर्म भी स्वतः अपने स्वकाल की योग्यता से उदय अवस्था 
में रहता है ओर इतना ही नहीं किन्तु जीव उस समय उसको निमित्त बनाकर नैमित्तिक रूप से अनुसरण करता दै ओर 
उसके उदय मेँ जुड़ता दै ~ तब इस विकृत भाव को उत्पन करता दै। यदिन जुड़े तो कम॑ उदय मेँ आकर खिर जाता 
है जिसको उदयाभावी क्षय भी कहते है । किन्तु विपाक उदय नहीं कहा जाता। 

"संसृतौ ' पद का एेसा भाव है कि यह भाव सिद्धो मेँ नहीं होता तथा जीव जन रलनय का पुरुषार्थं करता है - 
उतने अंश यें नदीं होता किन्तु संसारभाव [ आस्रवभाव ] में होता दै1 इसका नाम भी ओदयिक है ओर कर्मो के उद्य 
में जुड़कर होने से भी इसको अर्थानुकूल ओदयिक कहते है । फिर यह बात बताते है कि पाँच भावों मेँ आगामी नध 
के होन में केवल इसी भाव का अधिकार है। इस भाव से जीव को लाभ तो कुछ नहीं - केवल बंध होकर संसार 
की उत्पत्ति होती है। अतः जीव के लिये दुःखरूप तथा हेय है। जीव को संसार में जितना भी दुःख है - केवल इसी 
भाव के कारण है। परवस्तु के संयोग-वियोग से तो कुछ होता ही नही -वह तो अघाति कर्मो के निमित्त से स्वतः आती- 
जाती रहती है । यहाँ मोह ओर योग सम्बन्धी ओौदयिके भाव ही बंध का कारण समञ्ना चाहिये जो श्रद्धा-चारित्र ओर 
योग गुण कौ अशुद्ध अवस्था दे। 

पारिणापिक भाव कालक्षण 
कूत्स्नकर्मनिरयेक्षः प्रोक्लावस्थाचततुष्टयात्‌ । 
आत्मद्रव्यत्वमाच्रात्मा भावः स्यात्यारिणासिक्छः ॥ १७३६ ॥ 

अन्वयः - प्रोक्तावस्थाचतुष्टयात्‌ कृत्सकर्मनिरपेक्षः आत्मद्रव्यत्नमात्रात्मा पारिणामिकः भावः स्यात्‌ 1 

अन्वयार्थं ~ ऊपर कही हुई कर्म की चार अवस्थाओं से अर्थात्‌ सम्पूर्णं कर्म से निरपेक्ष-आत्मद्रव्यत्न मात्रहि आत्मा 
[ स्वरूप ] जिसका ~ वह पारिणामिक भावे है। 

भावार्थं - पारिणामिक भाव स्वतःसिद्ध अनादि अनन्त है। उसमें कोई अन्य निमित्तमात्र कारण भी नहीं है। आत्मा 
निष्कारण स्वतः उस स्वभाव को धारण किये हुये है। 


ह ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 


'द्रव्यात्मलाभमात्रेतुकः पारिणामः' अर्थात्‌ जो वस्तु के अपने निजस्वरूप की प्राप्ति मात्र मेँ कारण स्वरूप दै - 
वह पारिणामिक भाव है। उसी को त्रिकालिक द्रव्यरूप स्वभावभाव कहते है । [ सर्वार्थसिद्धिं अ. २ संस्कृत टीका] 
जो शुद्ध दरव्यार्थिक नय का विषय है ओर रोष चार भाव पर्यायार्थिंक नय का विषय हे। पारिणामिक भाव भी निश्चय 
पारिणामिक ओर व्यवहार पारिणामिक अथवा अशुद्ध पारिणामिक कहा है [ विस्तार चर्चा के लिये देखें श्री समयसार 
सूत्र ३२० की श्री जयसेन आचार्यकृत टीका ]। 

स्वरूप कथन की प्रतिज्ञा 
इत्युक्तं लेशनस्तेवां भावानां लक्षणं पृथक । “ 
डलः प्रत्येकमेतेषां व्यासात्तद्रूसुच्यते ॥ १७३७ ॥ 

अन्वयः - इति तेषां भावानां लेशतः पृथक्‌ लक्षणं उक्तं। इतः एतेषां प्रत्येकं व्यासात्‌ [ यत्‌ ] रूपं तत्‌ उच्यते। 

अन्वयार्थं ~ इसप्रकार उन पाँच प्रकार के भावों का संक्षेप मेँ भिन-भिन लक्षण कहा। अब आगे इन पाँच ही 
भावों में से प्रत्येक भाव का विस्तार से जो स्वरूप दै - वह कहा जाता दै। 

ओदयिक भाव के २९ भेद तथा उनके स्वरूप कथन की प्रतिन्ना 
भेदाश्योदयिकस्यास्य सू्राथदिकविंशथतिः । 
चलसत्रो गलयो नाम चत्वारश्च कषायकाः 1 १७३८ ॥ 
णि लिङ्गानि मिथ्यात्वमेकं चाज्ञानमात्रकम्‌ ॥ 
एक॒ वाऽसंयतत््वं स्यादेकमेकारन्त्यसिद्धता ॥ १७३९ ॥ 
लेश्याः षडेव करष्णाद्याः कऋरमादुद्ेशिला इति । 
तत्स्वरूपं प्रवक्ष्यामि नाल्पं नालीव विस्तरम्‌ ॥ १७४० ॥ 

अन्वयः - च अस्य ओदयिकस्य सूत्रार्थात्‌ एकविंशतिः भेदाः। चतस्रः गतयः नाम, च चत्वारः कषायकाः, त्रीणि 
लिङ्गानि, एकं मिथ्यात्वं, च एकं अज्ञानमात्रकं, वा एकं असंयतं स्यात्‌, एका असिद्धता अस्ति, षड़्‌ एव लेश्याः 
कृष्णाद्याः, इतति क्रमात्‌ उदेशिताः। [ अहं ] तत्स्वरूपं न अल्पं न अतीव विस्तरं प्रवश्च्यामि। 

अन्यवार्थं - ओर इस ओदयिक भाव के सूर के अर्थं अनुसार २९ भेद दै । ४ गति नामक भाव ओर ४ कषाय भाव, 
३ लिंग भाव, एक मिथ्यात्व भाव, एक अनज्ञानमात्र भाव, एक असंयम भाव, एक असिद्धत्व भाव ओर ६ लेश्या भाव- 
कृष्णादिक। इस प्रकार क्रम से २१ भाव कहे गये है । मै उनके स्वरूप को - न संक्षेपसे ओरन बहुत विस्तार से [ अर्थात्‌ 
मध्यम रीति से ] करंगा। 


ओदयिक आदि ५ भावों का सामान्य निरूपण समाप्त हुआ। 


गति ओदयिक भाव 
( सूत्र १७४१ से १८२० तक ८०) 
विषय परिचय 
जीव के २९ ओदयिक भावों मे जो गति नामा ओदयिक भाव कहा गया दहै ~ वह दो प्रकारका होतादहै। 
(१) जीव के गतिविषयक मोहजभाव जो बंधहेतुक ओदयिक भाव रै । 


(२) जो मोहजभाव न होकर अघात्तिकमं मे नामकम ओर नामकर्म-अन्तमत गति कर्म तथा आंगोपांग नामकर्मतो 
निमित्त है ओर जीव का अमूर्तत्् प्रतिजीवी गुण का अशुद्ध परिणमन नैमित्तिक दै। वह ओदयिक गति रूप 
जीव काउपादान परिणाम दै जो बन्ध का कारण नहीं है। गति नामकर्म के सामने जीव की मनुष्याकारादि विभाव 
अर्थं पर्याय ओर विभाव व्यंजन पर्याय में स्थूलपने का व्यवहार संसार दशा तक चालू रहता है - वह गति 


ओदयिक भाव जीव में है जो चौदहवें गुणस्थान तक रहता है ओर बन्ध का कारण नहीं है। ओर मोहज ओदयिक 
भाव ही बन्ध का कारण दै। 


=-= 


द्वितीय खण्ड “सातवीं पुस्तक ४८५ 





इस प्रकार गति नामक ओदयिक भाव-दो प्रकार का है मोहज ओौर अघाति कर्मोदय के सम्बन्धवाले प्रतिजीवी 
गुण की पर्यायवाले अमूर्तत्वादि ओर मनुष्यादि गति में नैमित्तिक रूप रहने की जीव की अर्थपर्याय तथा व्यंजनपर्याय 
की योग्यता - वह गति नामक ओदयिकत भाव जीव का परिणाम है। 


, श्री पंचाध्यायीकार ने गति के मोहज ओदयिक भाव को ही मुख्यता करके लिखा दै कयोकि उह आध्यात्मिक 
ग्रंथ बनाना था जिस्पें मोक्षमार्गं का प्रयोजनभूत तत्त्व है इसलिये अघाति सम्बन्धी ओदयिक को उन्होने गौण करके 
बिल्कुल छोड़ दिया है। किन्तु वस्तुस्थिति उपर्युक्त अनुसार आपको ख्याल में बराबर रहनी चाहिये । दूसरा यह भी कारण 
मालूम पड़ता दै कि अघाति के उदेयवाला गति ओदयिक भाव तो सबको लक्ष में रहता ही है पर मोहज गतिभाव पर 
प्रायः जीवों की दृष्टि नीं रहती ओर जीव को बंध का कारण होने से हानिकारक वह मोहजं गति ओदेयिक भाव 
हयी है। अतः उन्होनि उसे ही लिखा है एेसा हमें जान पड़ता है। वे इस प्रकार कहना चाहते दँ - 

जीव के २९ ओदयिक भावों मे गति नामा ओदयिक भाव उस गति के अनुसार होनेवाले मोहज ओदयिक भावै 
ओर उनमें निमित्त कारण दर्शनमोह तथा चारित्रमोह का उदय दहै जो उस गति के अनुसार ही होता है एेसा वस्तु स्वभाव दै 
गति ओदयिक भाव मिथ्यात्व राग-द्ेष रूप दै, जैसे - बिल्ली को जो चूहे पकड़ने का मोहज भाव है वह उस तिर्यञ्च 
गति का गति ओदयिक भाव के नाम से लोक तथा आगम मेँ प्रसिद्ध है । मोह के उद्य को गति के उदय पर आरोप 
करके निरूपण करने की पद्धति है। इसी प्रकार चारो गतियो मे जो उस गति के अनुसार मिथ्यात्व राग-दवेष रूप 
भाव है - वेही उस गति के गति ओदयिक भाव जैसे स्त्री यें स्री जैसा राग, पुरुष मे पुरुष जैसा राग'देवमें देव जैसा 
राग, बन्दर में बन्दर जैसा राग यह इस गति ओदयिक भाव का सार है। इसको समञ्नाने के लिये ग्रन्थकार ने भारी 
लम्ना प्रयास किया है व्योक्ि लम्बे निरूपण बिना ये भाव स्पष्ट न हो सकता था। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है - 

गति ओदयिक भावों को समञ्चने से पहले  ओदयिक भाव" क्या वस्तु है - यह ग्रन्थकार ने पहले समञ्चाया है ओर 
उसका क्रमशः स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है - 

(९) आत्मा मेँ एक ज्ञान गुण है। उधर उसका प्रतिपक्षी एक ज्ञानाव्रण कर्म हि ज्ञानावरण कमम के ५ भेद है1( ९) 
केबलज्ञानावरण कर्मं के उदय से जीव को जो सम्पूर्णं पदार्थो का युगपत प्रतिभास नहीं होता है ~ वह जीव 
का ओदयिक अज्ञान भाव है - ओर ज्ञानावरण के क्षय से जो जीव को केवलज्ञान होता है - वह क्षायिक भाव 
है (२) मनःपर्यय ज्ञानावरण कर्म के उदय से जीव को जो मनःपर्ययज्ञान नहीं है - वह जीव का ओदयिक 
अन्ञान भाव है ओर मनःपर्यय ज्ञानावरण के अनेक प्रकार के क्षयोपशम से जो सम्यग्दृष्टि जीव को अनेक प्रकार 
क्रा मनःपर्ययज्ञान होता है - वह जीव का क्षायोयशमिक ज्ञान भाव है ( २) अवधिज्ञानावरण कर्मं के उदय 
से जो जीव को अवधिज्नान नहीं है - वह जीव का ओदयिक अज्ञानभावहै ओर अवधिज्ञानावरण के अनेक प्रकार 
के क्षयोपशम से सम्यग्दृष्टि जीव के जो अनेक प्रकार का सुअवधिज्ञान होता है - वह जीव का क्षायोपशमिक 
ज्ञान भाव है! अवधिज्ञानावरण के अनेक प्रकार के क्षयोपशम से जो मिथ्यादृष्टि जीव को अनेक प्रकार का 
अवधिज्ञान होता है वह भी जीव का क्षायोपशमिक ज्ञान भाते है इसको कुअवधि या तिभङ्ग सान कहते रै! 
यह ओदयिक भाव नदीं किन्तु क्षायोपशम्कि भाव है। (४-५) मति तथा श्रुत ज्ञानावरण के क्षयोपशम अश 
सै जितना ज्ञान सम्यग्दृष्टि के प्रगट है - उधाङ़ रूप है - वह जीव का क्षायोपशमिक ज्ञान भाव है। उसको मति 
श्रुत ज्ञान या सम्यक्‌ मति श्रुत ज्ञान का सुमति सुश्रुत भी कहते टै तथा मति श्रुत ज्ञानावरण के क्षयोपशम अश 
से जित्तना ज्ञान मिथ्यादृष्टि के प्रगट दै - उघाड्रूप है - चह भी जीव का क्षायोपशमिक ज्ञान भाव है। उसको 
मिथ्यामति श्रुत या कुमति कुश्रुतं भी कहते दै । मिथ्यादृष्टि के मति श्रुत अवधिज्ञान को अज्ञान भी कटने कौं 
यद्धति है पर उस अज्ञान शब्द का अर्थं भओदयिक अन्ञान भाव न समञ्चकर्‌ क्षायोपशमिक भाव ही समन्ना जाय 
क्योकि बह उघाडरूप है जानने की क्रियाकारित्वरूप दै। उसको अज्ञान कने का कारण केवल मिथ्यात्व 
छी सहचरता दै। अज्ञान ओदयिक भाव तो जीव को उतने अंश में है जितने अंश मेँ ज्ञानावरण का उदय ह। 
ज्ञान का उघाड्‌ बन्द है अर्थात नहीं दै। उसको शून्य ज्ञान को, मूर्च्छित ज्ञान कहो ~ अभावात्मक ज्ञान कहो) 
मृतक शरीरवत्‌ वह गुण मे विदामान होता हुआ भी पर्याय में निश्चेतनरूय है। इसप्रकार तो ग्रन्थकार ने सानं 
गुण में होने वाले क्षायिक, क्षायोपशमिक ओर ओदयिक समञ्चाया दै ओर साथ में उसके निमित्तमात्र 
कारण की भी तदनुकूल होनेवाली दशाओं का ज्ञान कराया हे। 


४८६ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 


(२) इसीप्रकार आत्मा में एक दर्शन गुण है। उधर उसका प्रतिपक्षी एक दर्शनावरण कर्म है! दर्शनावरण के ह भेद 
दै। ८९) केवलदर्शनावरण कर्म के उदय से जीव को जो सम्पूर्णं पदार्थो का युगपत्‌ दर्शन नहीं होता है ~ बह 
जीव का ओदयिक अदर्शन भावदहै ओर दर्शनावरण के क्षय से जो जीव को केवलदर्शन होता है - वह क्षायिक 
भाव है1 (२ ) अवधिदर्शनावरण कर्म के उदय से जीव को जो अवधिटदर्शन नदीं है - वह जीव का ओदयिक 
अदर्शन भाव है ओर अवधिदर्शनावरण के क्षयोपशम से जो सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीव को अवधिदर्शन 
होता है - बह जीव का क्षायोपशमिक दर्शन भाव है1( ३-४ ) चक्ष-अचक्षु दर्शनावरण के क्षयोपश्ञम अंश से 
जितना दर्शन जीव के प्रगट है - उतना तो क्षायोपशमिक भाव है ओर जितने अंश में उदय है - उतना ओदयिक 
अदर्शनभाव है। मनःपर्यय दर्शनावरण नहीं होता तथा मनःपर्यय ज्ञान मे सु या कु विशेषण नहीं होता। 

(३) इसीप्रकार आत्मा मेँ एक वीर्यं गुण है। उधर उसका प्रतिपक्षी एक अन्तराय कर्म है । अन्तराय के क्षय से प्रगट 
होनेवाला अनन्तवीर्यं क्षायिक भाव है श्चयोपशम से प्रगट वीर्य क्षायोपशमिक भावि ओर उदय अंश से अप्रगट 
वीर्य ओदयिक भाव है। 

(४ ) इसीप्रकार आत्मा मे एक सम्यक्त्व गुण पृथक्‌ है ।उधर उसका प्रतिपक्षी एक दर्शनमोहनीय कर्म पथक्‌ है । उसके 
क्षय, क्षयोपशम ओर उपशम से तो क्रमशः क्षायिक, क्षायोपशमिक ओर ओपशमिक भाव होते हैँ किन्तु उदय 
मे जुड्ने से नियम से मिथ्यात्व भाव होता है। जो आत्मा में एक निर्विकल्प मलिनता है जो अतत्त्वश्रद्धान या 
विपरीत्त तत््ार्थश्रद्धान से प्रगट कौ जाती है! इसका विवेचन ग्र॑थकार ने स्वयं बहुत किया है। 

(५) इसी प्रकार आत्मा में एक चारित्र गुण है। उधर उसका प्रतिपक्षी चारित्िमोहनीय कर्म है। उसके क्षय, श्चयोपश्शम 
ओर उपम से तो क्रमशः क्षायिक, क्षायोपशमिक ओौर ओपशमिक भाव होते हैँ किन्तु उदय में जुड़ने से नियम 
से राग-देष-कषाय असंयम आदि ओदयिक भाव होते रै) 

उपर्युक्त अज्ञानभाव का तो २९ ओदयिक भावों में पथक्‌ उल्लेख है ही। ओदयिक अदर्शन ओर ओदयिक अवीर्य 
को अज्ञान मेँ ही अन्तर्भूत करने की आगम पद्धति है। अतः इसका पृथक्‌ उल्लेख नहीं है। मिथ्यादर्शन ओर चारित्र 
भावों का पृथक्‌ उल्लेख है ही। अब रहा गति ओदयिक भाव - वह क्या वस्तु है तो ग्रन्थकार कहते हैँ कि दर्शनमोह 
ओर चारित्रमोह के उदय से ही गति ओदयिक भाव होते है। वस्तु स्वभाव का एेसा नियम दै कि जैसी गति होती दै 
वहाँ तदनुसार ही द्रव्यमोह का उदय रहता है ओर इसीलिये वैसा राग वहाँ दी होता है ~ अन्यत्र गति में नहीं होता। इसलिये 
उस राग कौ पृथक्‌-पृथक्‌ जातियों का ज्ञान कराने के लिये उन भावों को मोह भाव न कहकर गृति पर आरोप करके 
गति ओदयिक भावों के नाम से आगम में निरूपण किया है। ये भाव मलिन है। बन्धसाधक दहै । इसप्रकार ग्रन्थकार 
ने गति ओदयिक भाव को समस्माने के लिए इतना कुछ उल्लेख किया दै । अब आप इसे ध्यान सै पद्ये तो आपको 
कों कठिनाई न होगी क्योकि उपयुक्त लेख गति अधिकार के ८० सूत्रों का निचोड़ हमने आपकी सहूलियत के लिये 
लिख दिया है ताकि आप सुगमता से विषय को अनुसरण करते हुए स्पष्ट समञ्च सके । 
गति के ४ भेद 
उातिनामासिति क्र्म कं विरव्यातं नामकछर्मणि । 
चयलस्त्रो गलयो यस्मात्तच्यतुर्धाऽधिगीयते ॥ १७४१ ॥ 
अन्वयः - नामकर्मणि गतिनामा एकं कर्म विख्यातं अस्ति! यस्मात्‌ गतयः चतस्रः [ तस्मात्‌ ] तत्‌ चतुर्धा अधिगीयते। 
अन्यवार्थ - नाम कर्म में गति नामा एक कर्मं प्रसिद्ध दै। क्योकि गतियाँ चार रै । इसलिये वह कर्म भी चार प्रकार 
काकहागयादहै। 
गति का कारण 
कर्जणोऽस्य चिपाकाद्धा टैवादन्यलमं वपु 
द प्राप्य तत्रोचितान्भावान्‌ करोत्यात्मोदयात्मनः 1 १७४२1 


न्वयः - अस्य कर्मणः विपाकात्‌ वा दैवात्‌ अन्यतमं वपुः प्राप्य तत्र आत्मा उदयात्मनः उचितान्‌ भावान्‌ करोति। 


द्वितीय खण्ड/सात्तवीं पुस्तक 
४८७ 

अन्वयां - इस गति नाम कर्मं के उदय से अथवा दैव से [ शरीर ओर आङ्खोपाङ्ग छं 
किसी एक शरीर को प्राप्त करके वहाँ आत्मा उदयात्मक उचित | उस गति के अनुसार 1 व ४५ 
गति ओदयिके भाव के नाम से प्रसिद्ध है! क्योकि गति के ४ भद्‌ दै 1 इसलिये उन भावों के भी ष्भेदरदहै], 

भावार्थ - ग्रन्थकार कहते है क्छि ८ कर्मो मे एक अघातिया नाम क्म है। उसका एक गति नामा भैद्‌ है1 उसके 
उदय ये तथा साथ मेँ शरीर आदि कर्म के उदय से जीव चारो गतियो मेँ से किसी एक गति का शरीर प्राप्त करता है 
ओर फिर उस गति { शरीर 1 के अनुसार उन वैभाविक मोह-राग-दवेपरूप भावों को करता है। जैसे विल्ली के शरीर 
को प्राप्त करके चूहे पकड़ने का भाव करता है 1 कुत्ते की पर्याय पाकर भौकने का भाव करता है। इसी प्रकार सब 
तिर्यचो का समञ्च लेना उसीप्रकार पनुष्य गति में मनुष्याकार भाव करता है जैसे स्त्री में स्री जैसे, पुरुष में पुरुष जैसे, 
नपुंसक मे नपुंसक जैसे - ये सबको अनुभव सिद्ध है । उसीप्रकार देवगति में देवाकार, नरक गति मेँ नारकी जैसे भाव 
करता है। गति के अनुसार जो ये विभाव भाव होते है उनको ओदयिक गतिभाव कहते है । क्योकि गतिया ४ है इसलिये 
ये गत्ति ओदयिके भाव भी £ प्रकारके माने गये रै! 

गति ओदयिक भाव का स्वरूप ९७४३- ९७४४ 
यथा तिर्यगवस्थायां द्धद्या भावसंततिः ॥ 
तत्रावश्यं च नान्यत्र तत्पर्यायालुसारिणी ॥ १७४३ ॥ 

अन्वयः ~ यथा तिर्यगवस्थायां तद्वत्‌ या भावसंत्ततिः तत्र अवश्यं च अन्यत्र न [ यतः सा भावसंततिः] 
तत्पर्यायानुसारिणी [ भवति 1; 

अन्वयार्थं ~ जैसे तिर्यच अवस्था में उस तिर्यच गति के अनुसार जो भावों की सन्तति है - वह वहौँ अवश्य है - 
अन्यगति मे नी है [ क्योकि बह भावसन्तति ] उस पर्याय के अनुसार होती है { जैसे भौकने का भाव कुत्ते मे तो अवश्य 
होता ही है ओर अन्यगतिबाले जीव के नहीं टी होता है। इसीप्रकार सव समञ्च लेना 11 

एवं रैवेऽय मानुष्ये नारके वपुषि स्फुटम्‌ ॥ 
आतस्मीयात्मीयभावाश्य सन्त्यसाधारणा इव ॥ 9७४४ 1 

अन्वयः ~ एवं दैवे मानुष्ये अथं नारके चपुपि स्फुट आत्मीयात्मीयभावाः असाधारणाः इव सन्ति। 

अन्वयार्थं - इसीप्रकार देव, मनुष्य अथवा नारक शरीर में प्रगटपने अपनी-अपनी गत्ति के योग्य भाव होते ्ै\वे 
असाधारण [ विशेष 1 गुणों के समान उस गति के असाधारण भाव ह ॥ 

भावार्थं ~ गति शरीर को नहीं कहते ओर न आत्मा ओर शरीर की मिली हुं अवस्था को कहते हँ किन्तु गति तो 
आत्मा की एक पर्याय का नाम रै । यहाँ केवल जीव के पाँच भावों का कथन चल रहा है! ओदयिक जीव का भावं 
है! उस ओदयिक भाव के २९ भेद दँ । उनमें ४ गतिरूप भाव है। आत्मा की मनुष्याकार विभाव परिणत्ति को मनुष्य 
गति { मनुष्य पर्याय ] कहते दै । तिर्यचाकार परिणति क्रो तिर्यच गति [ तिर्यच पर्याय ] कहते है, देवाकार परिणति को 
देवगति [ देवपर्याय ] ओर नारक्छी के आकार परिणति को नरक गति या नारकपर्याय कहते है । मनुष्य गति में मनुष्यपने 
के अनुसार दी भाव होते दै । यहाँ रागभारवो से आशय है। मनुष्य गतत में मनुष्यपने के अनुसार रागभाव होता है; तिर्यच 
में तिर्यच के अनुसार जैसे बिल्ली को चूहे पकड़ने का भाव, कुत्ते को भोकने का भावे, बन्दर को घूरने का भाव। 
उसीप्रकार देच में देव जैसे ओर नारकी में नारकी मेँ नारकी जैसे। जिसप्रकार असाधारण [ विशेष ] गुण जीव के ज्ञानं 
दर्शन आदि जीव में दी होते दै पुदगल के स्पर्शं, रस आदि पुदगल में ही होते है, उसीप्रकार ये गति नामा आओदयिक 
प्राव जिस गति के रै - वे उसी गति मे होते दै - दूसरी में नहीं । 

शंका 
ल्लु देवादिपययिो नामकर्मोदियात्पयम्‌ 1 
सत्कथं जीवभावस्य देद्घुः स्याद्‌ घालिकर्जवत्‌ ॥ १७६५ ॥ 

अन्वयः ~ ननु देवादिप्यांयः परं नामकर्मोदयात्‌{ भवति 1 तत्‌ [ नामकर्म ] घातिकर्मवत्‌ कथं जीवभावस्य हेतुः 

स्यात्‌। 





३८८ ग्रन्धराज भी पञ्चाध्यायी 








अन्यवार्थं - शंक्ा-देवादि पयि केदल नाम कूर्म के उदय से होती है फिर वह नामकम घातिकर्म के समान कैसे 
जीवभाव का कारण हौ जात्ता हे 
भावार्थ - शङ्कार कहता है कि आप शरीरानुसार जीव के रायभाव को गत्तिभाव कहते है रागभाव में ततो मोहनीय 
नामा घातिकमं निमित्त है ओर गतिनासा ओदयिक भावमेंत्तो नाम कर्मं के गत्ति नामा कर्म का निमित्त है जो अघाति 
कर्म है1 अघाति कर्म तो शरीर के बनने मे निमित्त दै - जीव के भावम नही फिर जीव के भावमे यह नाम क्मका 
भेद गति नामा कर्म कसे निमित्त कारण हो गया 
समाधान 
खत्यं तच्चामक्छर्माचि लक्षणाच्िच्यकारवत्‌ 1 
लूं व्देहमयात्रादि लिर्मापयति चित्रवत्‌ ॥ ष१७४४६ [ 
असिति तत्यायि मोहस्य जैरन्तर्योदयोऽजञ्जसा । 
लर्सादोदयिक्छो भावः स्यात्तदेडक्छियाकृतिः प १७४९ 7 
अन्वयः - सत्यं लक्षणात्‌ तत्‌ नामकर्म अपि चिच्रकारवत्‌ { अस्ति 11 तत्‌ नूनं चित्रवत्‌ देहमात्नादि निर्मापयति 
[ किन्तु ] तत्रापि मोहस्य अञ्जसा नैरन्तर्योदयः अस्ति! तस्मात्‌ ओदयिकः भाव तदेहक्रिवाकृतिः स्यात्‌ । 
अन्वयार्थं - ठीक है। लक्षण से वह नामकर्म चित्रकारचेत्‌ ही है ओर वह वास्तव में चित्र के समान देहमात्र आदि 
[ मन-वचन-आल्ेपाङ् आदि पौद्गलिक दस्तुये ] ही बनाता हे [ अर्थात्‌ तुम्हारी यह बात ठीक है कि नामकर्म शरीरादि 
के बनने में ही निमित्तमात्र कारण है - जीव के भाव में नहीं }1 किन्तु वहो भी मोह को वास्तव मेँ निरन्तरपने से रहने 
वाला चैस्रा ही उदय है 1 इसलिये आओदयविक्त भाव उस देहं छी क्रिया क्ती आकृति रूप होता है। 


भावार्थं - उसको शंका का यह समाधान किचा कि यह तो टीक्‌ हे च्छि नाम कर्म तो शरीर के ही चनने में निमित्त 
है ओर जीदभाव के बनने में तो मोहकर्म ही निमित्त है किन्तु इसमें इतनी विशेषता है कि उस मोह का उदय उस गति 
के अनुसार होता है - अन्व प्रकार से नहीं होता अर्थात्‌ जिस गति में जैसे भाव होते दै वहाँ उसी प्रकार का मोहनीय 
काउदय है! यदि गति नामकम को निमित्त न कहकर केवल मोहकम को ही निमित्त कह देते तो यह कसे पता चलता 
कि इसप्रकार का मोहभाव करट होता है उसक्तो गति पर आरोप करके कथन करने से तुरन्त पता चल जात्ताहै कि 
यह मनुष्यगत्ति च्छ भद ह ओर यह तिर्यचगति च्छा भाव है! 
शंका 
नलु सोलोदयो लूलं स्वायत्तोऽस्त्येकधारया । 
तच्चद्धपुःक्रियाच्छारो जियतोऽयं कुतो नयात्‌ 11 १७४८ 
अन्ववः - ननु मोहोदयः नूनं स्वायत्तः एकधारया अस्ति [ तत्‌ ] अचं तत्तद्पुःक्रियाकारः कुतः नयात्‌ नियतः 
{ अस्ति] 
अन्वयार्थं ~ शङ्ख ज मोह चा उदय वास्तवे मे अपने आधीन एकधा से है [ वह शरीरादि के आधीन नहीं है 1 
{ फिर ] यह उस-उस्र शरीर की क्रिया के शकार रूप नियम से किसम्वायदसे हो जाता रै। 


भावार्थ - शिष्य का कहना है कि मोहनीय कर्म तो एक्‌ सामान्य कर्म है। उसका कार्य तो मोह-रागम-देष मे निमित्त 
होना है फिर उस मोह के उदय व्ती उपस्थिति मेँ यह जीव उसी शरीर के आक्रार रूप भावों को कैसे उत्पन करता 
है - कृपया यह समल्ाइये। सो उत्तर मेँ गन्धक्ार उस मोह के भेद्‌-ग्रभेद ओर उसके थिन-भिन कार्यो को 
समञ्चाते रँ - 
समाधान ९७४९ से १८०९ तक ५३ 
नैवं यतेऽनसिज्ञोऽसि मोरुस्योदरयतैभवे 1 
तव्ायि बुद्धिपूर्वे चाबुद्ध्िपूर्वे ख्वल्नक्षणात्‌ 1 १७४९7 


न्वयः - नैवं यतमोहस्व उदयवैभवे अनभिञ्लः असि। त्त्र अपि स्वलक्चणात्‌ चुद्धिपूवे च अबुद्धिपूर्वं { अनभिन्च 
असि] 


द्वितीय खण्ड^सातवीं पुस्तक 
= ~ ~ ~ = ---- ९ 


अन्वयार्थ - एेसा नदीं है क्योकि तू मोह के उदय वैभवें उसमे 
दयक आर अवदय व क व मेँ अनभिज्ञ [ अज्ञान ] है। ओर उसमें धी अपने लक्षण से 

भावार्थं ~ शिष्य ने जो यह प्रश्न किया था कि मोह भाव तो एकन्त्ववुद्धि हैँ वह सबमें 
प्रत्येक गति में भिन-भिनं जाति के मोहभाव कैसे है ? उसके उत्तरे व) र 
होती है - एक विशेष शक्ति होती है। मोह का वैभव-परिवार-अवान्तर भेद सम्तति बहुत बड़ी है। उससे तू परिचित 
नहीं है । अतः तूञ्मे उखका सविस्तार परिचय कराते दै । यहो बुद्धपूर्वक मोहभाव से संज्ञी पर्याय मेँ जो एकाम्त विपरीत 
आदि गृहीत मिथ्यात््च के भाव होते ह उनकी ओर लेखक का संकेत है ओर अलुद्धपरवक से अगृहीत मिश्यातत्च भावो 
से आशय दै । स्पष्टीकरण आगे सूत्र ९७९० से १८१९ तक किया है। 

अब उस मोह के प्रारम्भ से अन्त तक के सब परिवार को दिखाते हैँ - 

मोटनान्मोटकर्मकं लदृद्धिधा वर्तुलः पृथक्‌ ॥ 
दुङ्खोहश्चाच्र यारिच्मोहश्येति द्धिधा स्मृतः ॥ १७५० ॥ 

अन्वयः - मोहनात्‌ मोहकम एकं तेत्‌ द्विधा वस्तुतः पृथक्त्‌। अत्र दृद्मोहः च चारित्रमोहः इति द्विधा स्मृतः 1 

अन्वयार्थं - मोहित मूच्छित ] करने से मोहकर्म एक है। वह दो प्रकार वस्तुतः भिन-भिन है। उसमें एक दर्शनमोह 
ओर दूसरा चारित्रमोह। इसप्रकार दो रूप माना गया दै। 

भावार्थं - अन्य कर्मो की अपेक्षा मोहकर्म में बहुत विरोषता है1 अन्य कर्मो के निमित्त से अपने प्रतिपक्षी गुणों मे 
न्यूनता होती है परन्तु अपना गुण मूर्च्छित नहीं होता जैसे ज्ञानावरण के निमित्त से ज्ञानगुण ठक तो जाता है परज्ञान से 
अज्ञान नहीं हो जाता) उसीप्रकार अन्तराय कर्म के निमित्त से वीर्य ठक तो जाता है पर उल्टे रूप नहीं होता। स्वभाव के 
उल्टा होने में निमित्त मोहकर्म ही है। मोहनीय कर्म के निमित्त से अपना प्रतिपक्षी गुण सर्वथा विपरीत स्वादु बन जाता 
है। इसलिये इसका नाम मोहनीय दै अर्थात्‌ मोहन करमेवाला ~ मूर्च्छित करनेवाला। सामान्य रीति से वह एक है ओर 
विशेष दृष्टि से दर्शन मोहनीय ओर चारित्रमोहनीय - एसे उसके दो भेद हैँ । दर्शनमोहनीय कर्मं के निमित्त में जुड़ने 
से सम्यग्दर्शन पिथ्यादनिरूप ओर चारित्रमोहनीय के निमित्त से सम्यक््चारितर मिथ्याचारित्र रूप परिणत हो जाता है । 

एकधा च्रिविधा वा स्यात्कर्म जिथ्यात्वसंज्ञकम्‌ ॥ 
च्ोधादादयचतुष्कंं च सप्तेते दृष्टिमोहनम्‌ ॥ १७५१ ॥ 

अन्वयः ~ मिथ्यात्वसंज्ञकं कर्म एकधा वा त्रिविधा स्यात्‌ च क्रोधाद्याद्यचतुष्कं एते सप्त दृष्टिमोहनम्‌। 

अन्यवार्थं - मिथ्यात्व नामक कमं [ सामान्यदृष्टि से ] एक प्रकार अर्थात्‌ मिथ्यात्व रूप है ओर [ विशेष दृष्टि से ] 
तीन प्रकार है ओर क्रोधादिक-आदि के चार - ये सात दृष्टि [ श्रद्धा 1 के मोहित होने मे कारण है । 

भावार्थं - सामान्य से दर्शनमोह ओर विशेष से मिथ्यात्त्व-सम्यगमिथ्यात्व-सम्यक्‌ प्रकृतिमिथ्यात््व - ये तीन ओर 
अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ - ये चार, सब मिलकर ७ प्रकृतियाँ सम्यक्त्व के घात में निमित्तमात्र कारण है । 

विशेषार्थं - मूल में दर्शनमोहनीय का एक ही भेद है - मिथ्यात्व। पीछे प्रथमोपशम सम्यक्त्व के होने पर उस 
मिथ्यात्व के उपर्युक्त ३ टुकडे हो जाते है ।इस प्रकार मिथ्यात्व प्रकृति एक होने पर भी तीन भेदो मे बट जाती है । इसलिये 
दर्शनमोहनीय के २ भेद भीरै। ध 

यद्यपि अनन्तानुबन्धी कषाय चारित्रमोहनीय के भेदं मेँ परिगणित हे तथापि इस कषाय में दो शक्तियाँ होने से इसे 
दर्शन.को मोहित करने बाले भेद मेँ भी गिनाया गया है! अनन्तानुबन्धी कषाय में स्वरूपाचरण चारित्र के घातमें निमित्त 
होने की भी शक्ति दै ओर सम्यग्दर्शन के घात मेँ निमित्त होने की भी शक्ति हि क्योकि अनन्तानुबन्धी कषाय की किसी 
अन्यतम प्रकृति के उदय मेँ जुड़ने से इस जीव के सम्यक्त्व का अभाव होकर दूसरा सासादन गुणस्थान होताहै - इसलिये 
इसको दर्शन को मोहित करनेवाली भी कही है 1 तथा अनन्तानुबन्धी कषाय का ओर पिथ्यात्व का अविनाभाव हैतथा 


९० ग्रन्धराज श्री पञ्चाध्यायी 





सम्यक्त्व क्रा ओर अनन्तानुबन्धी के अभाव का अविनाभाव है! इसलिये भी इसको दर्शन को मोहित्त करनेवाली 
ग्रकृतिवों मे यहो गिनाया है! इसप्रकार स्वतंत्र निमित्त-नैमित्तिक भाव का ज्ञान करने के लिये ३ भिथ्यात्व की ओर 
उ अनन्तानुबन्धी ७ प्रकृति दर्शन को मोहित करनेवाली कही हँ। | 
[ निमित्त की मुख्यता से कथन होता है कार्यं नही कां तो स्वयं निज निज शक्तिरूप उपादान से ही होता है तव 
उपस्थित को निपित्तमान्न कारण का जाता है एेसा सर्वत्र समञ्चना चाहिये] 
द्ङ्खोहस्योदयादस्य सिथ्याभावोऽस्लि जज्सिनः 1 
ख स्यादौदटयिक्छो लूलं दुवसि दुष्टिघालक्छः ॥ १७५२ 7 
अन्वयः - दृड्मोहस्य उदयात्‌ अस्य जन्मिनः मिध्याभावो अस्ति। सः नूनं ओदविकः स्यात्‌ च 1 दुर्वारः दृष्टिघातकः 
[अस्ति] 
अन्वयार्थं - दर्शनमोह के उदय से { उदय में जुड्ने से ] इस जीव के मिथ्याभाव है! चह मिथ्यात्व भाव निश्चय 
से ओदयविकं है1 कठिनता से निवारण करने योग्य है ओर दृष्टि { श्रद्धा } का चातक है! 
भावार्थं - जीव करे शुद्ध सम्यग्दर्शन गुण का विपरीतस्वाद्‌ हो जाना ही मिथ्यादर्शन भाव है! इसमें मोहनीय निमित्त 
हे 1 इसलिये चह ओदयिक भाव है । यह महान्‌ पुरुषार्थं द्वारा ही स्वभाव परिणमन रूप बदला जा सकता है अर्थात्‌ जन 
तक जीव विपरीत अभिप्राय रहित सर्व वीत्तराग कथित तत्वार्थो का श्रद्धान भावभासनरूप से प्रगटन करे; परम 
पारिणामिक स्वभाव का आश्रय निर्विकल्प रूप से न करे तवत्रक पिध्यात्व टलक्र सम्यक्त्व नहीं होता - इसीलियि 
यह दुर्वार हे! भ्रद्धा को घात करना इसका कायं है! 


असिति प्रकृतिरस्यापि दृष्टिमोहस्य क्छर्मणः 1 
शुद्धं जीवस्य सम्यक्त्वं बुणं जयति विक्छियामू्‌ ॥ १७५३ 1 
अन्वयः - अपि अस्य दृष्टिमोहस्व कर्मणः प्रकृतिः अस्ति { वत्‌ ] जीवस्य शुद्धं सम्यक्त्व गुणं विक्रियां नयति 1 
अन्ववार्थं - ओर इस दर्शनमोह कर्म कौ प्रकृति { स्वभाव } है कि निजस्वरूप से च्युत होने वाले ] जीव का शद्ध 
सम्यक्त्वे गुण विक्रिया को प्राप्त द्ये जाता है 1{ विकारी हो जाता है विभावरूप हौ जाता है। सम्यक्त्व का विभाचरूप 
होना ही मिथ्यात्व है 11 
यथा मद्यादिपानस्य पाक्ताद्‌ इ्ुद्धिर्विसुह्यति 1 
श्वेतं शंरखवादि यद्धस्कु पीतं पश्यति विश्चरमात्‌ 1 पएषछ 1 
तथा दर्शनमोहस्य कर्मणस्चूदटयादिद्‌ 1 
अयि यावदनात्मीयमात्मीयं मजुते कुदुक्छ ॥ पएषषा 
अन्वयः - वधा मदयादिपानस्य पाकात्‌ बुद्धिः विमुह्यति । यत्‌ शंखादि श्वेत वस्तु तत्‌ } विभ्रमात्‌ पीतं पश्यति तथा 
तु इह दर्शनमोहस्य कर्मणः उदयात्‌ यावत्‌ अनात्मीयं [ अस्ति ] [ तत्‌ ] अपि कद्व आत्मीयं मनुते । 
अन्यार्थ - जैसे मद्यादि के पान के पाक्त से बुद्धिं विमोहित् हो जाती हे ओर फिर जौ शंखादि श्वेत [ सफेद] 
वस्तु है - उसको विभ्रम से पीत [ पीली ] देखता है 1 उसीप्रकार दर्शनमह कर्म के उदय से अर्थात्‌ उसका अनुसरण 
करने से इस लोक मेँ भी जो कुछ अनात्मीय { पर 1 है - उसको ही आत्मीय { स्व } मिच्यादृष्टि मानता है 
भावार्थं - सामान्य शुद्ध आत्मा स्व है { उपादेय है } शेष सव द्रव्यकर्म भावकर्म नोकमं पर है ओर संयोगी पदार्थं 
अर नेमित्तिक निज पर्यय पर है [ हेय है } एेसा सम्यक्त्व का विषय है किन्तु मिथ्यादृष्टि अपने मिथ्यात्व भावके कारण 
इस पर को हीं स्व मानता है अर्थात्‌ हेय तकत को उपादेय मानता है ओर स्व से अनभिन्च रहता है जैसे कोई मद्यादि के 
नशे में वुद्धि की विपरीतता के कारण भूल से सफेद शंख को पीला देखता है! ठेसा ही यह दृष््दिषसे पर को ही 
स्व ्रद्धता हे1 
चापि त्नुम्पत्ति खन्यक्त्वं दुकू्मोडस्योदयो यथा ॥ 
५ चिरूुणच््यात्यनो ज्ञानं ज्ञालस्यादरपोदयः ¶ ५९ 7 
अन्वयः - चापि वथा दृङ्मोहस्य उदयः सम्यक्त्वं लुम्पति { तथा ] स्रानस्य आवरणोदयः आत्मनः ज्ञानं निरुणद्धि! 
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अन्यार्थं - जैसे दर्शनमोह का उदय सम्यक्त्व को लोपता है - उसीप्रकार ज्ञान के आवरण का उदय आत्मा के 
ज्ञान को ढक देता है। 

[नोट ~ निमित्त का सान कराने के लिये ओर जीव की उस काल में कैसी योग्यता है ~ उसे बतलाने के लिये 
निमित्त की मुख्यता से कथन किया है ~ वास्तव मेँ जड़ कर्म तो सर्वथा अजीव दै, अचेतन है बह जीव कै भाव बनने- 
जिगड़ने मेँ सच्चा कारण नहीं है - एेसा सर्वत्र समञ्चन ]। 

यथा ज्ञानस्य निर्णाशो ज्ञानयर्यावरणोदयात्‌ ॥ 
नथा दर्शननिर्णाशो  दर्शनावरणोदयात्‌ ॥ १७५७ ॥ 
यथा धाराधराकाररर्युण्ठिलस्यांशुमालिनः । 
जाविभविः प्रकाशस्य द्रव्यादेथात्सतोऽपि वा ॥ १७५८ ॥ 

अन्वयः - यथा ज्ञानस्य आवरणोदयात्‌ ज्ञानस्य निर्णाशः{ भवति } तथा दर्शनावरणोदयात्‌ दर्शननिर्णांशः{ भवति 1 
यथा धाराधराकारि गुण्ठितस्य आंशुमालिनः प्रकाशस्य द्रव्यादेशात्‌ सतः अपि आविर्भावः न । 

अन्वयार्थं ~ जैसे ज्ञान के आवरण के उदय से ज्ञान का नाश होता है - उसी प्रकार दर्शनावरण के उदय से दर्शन 
का नाश होता है1 जैसे मेधो के द्वारा आच्छादित सूर्यं के प्रकाश का यद्यपि द्रव्य के आदेश से [ द्रव्यार्थिक नय की 
दृष्टि से ] विद्यमान है तो भी उसका आविभवि { प्रगटता ] नहीं है [ उसीप्रकार यद्यपि द्रव्यार्थिक दृष्टि से गुणे 
सम्यक्त्व, अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन विद्यमान है - पर पर्याय मेँ वास्तव में प्रगटता नहीं है ]। 

यत्पुनज्ञनमज्ञानमसिति रूढिवशथायिह । 
लन्नीटयिक्मरतत्यसिति क्षायोपशमिकं किल ॥ १७५९ ॥ 

अन्वयः ~ पुनः यत्‌ इह रूटि वशात्‌ जञानं अज्ञानं अस्ति तत्‌ न ओदयिक अस्ति किल क्षायोपमिकं अस्ति! 

अन्वयार्थं - ओर जो यहाँ रूढि के वश से ज्ञान-अज्ञान कहा जाता है - बह ओदयिक नहीं है ~ वास्तव में 
क्षायोपरशमिक ६ै। 

भावार्थं - यहाँ कुमति कुश्रुत विभङ् से आशय है । ये क्षायोपशमिक भाव दै । इनका नाम अज्ञान या कुन्ञानभी 
रै। ओदयिक भावों में इनक्छा ग्रहण नहीं है। ओदयिक भावे मे जो अ्नान है - वह वास्तव में ओदयिक है पर उसका 
इस सूत्र में प्रकरण नहीं है। 

अस्ति केवलज्ञानं यत्तदावरणावृलम्‌ । 
स्वापूर्वार्थान्‌ परिच्छेन्तुं नालं मूर््छितजन्तुवत्‌ ॥ १७६० ॥ 4 
अन्वयः ~ यत्‌ केवलज्ञानं अस्ति तत्‌ तदावरणावृत्तं अस्ति यतः मूच्छितजन्तुवत्‌ स्वापूर्वार्थान्‌ न अलं) 
अन्वयार्थं - जो केवलज्ञान है बह उसके आवरण [ केवलकज्ञानावरण ] से आवृत्त [ दका हुआ 1है जिसके कारण 
मूच्छित प्राणी की तरह स्व ओर अपूरवार्थो को जानने के लिये समर्थं नहीं है [ अर्थात्‌ एक समय में स्व ओर पर सब 
को नदीं जान सकता है 11 
यद्रा स्यादवधिज्ञानं ज्ञानं चा र्वान्तपर्ययम्‌ । 
नार्थक्छियासमर्थ स्यात्तत्तदावरणावृतम्‌ ॥ १७६१ ॥ 

अन्वयः - यद्वा अवधिज्ञान वा स्वान्तपर्ययं ज्ञानं अस्ति { तत्‌ 1 तदावरणवृत्त अर्थक्रियासमर्थं न स्यात्‌ । 

अन्वयार्थं - अथवा जो अवधिज्ञान अथवा मनःपर्यय ज्ञान है वह अपने आवरण से आवृत अर्थक्रिया करने में समर्थ 
नही है [ अर्थात्‌ अपने विषय को नहीं जान सकता है }। 

मलिज्ञानं श्रुतज्ञानं तत्तदावरणावृलम्‌ ॥ 
यद्यावतोदयांथओेन स्थितं लावदपन्हुलम्‌ 8 १७६२ ॥ 

अन्वयः - मतिज्ञानं श्रुत्ञानं तत्तदावरणावृतं यत्‌ याचता उदयांरौन स्थितं ताचत्‌ अपन्हुतम्‌ । 

अन्वयार्थं - मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान भी उस-उस आवरण से टका हुआ जितने उदय अंश से स्थित है - उतना 
तिरोहित है [ ठका हुआ है - अप्रगट है 1 
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यत्‌ पुनः केवलज्ञान व्यक्तं सर्वार्थभासकछम्‌ 1 
स एव क्षायिक्ो भावः कूत्स्नस्वावरणक्षेयात्‌ 1 १७६३ ॥ 
अन्वयः - पुनः यत्‌ सर्वार्थभासकं व्यक्तं केवलज्ञानं [ अस्ति ] सः एव कृत्स्नस्वावरणक्षयात्‌ क्षायिकः भावः। 
अन्बयार्थं - ओर जो सम्पूर्णं पदार्थो का प्रकाशक, व्यक्त [ पर्याय में प्रगट ] केवलज्ञान है - वह ही अपने आवरण 
के पूर्ण नाश से क्षायिक भाव है। 
नोट - अपने आवरण के नाश से केवलज्ञान प्रगट हुआ कहना निमित्त का कथन है। वास्तव में जीव स्वद्रव्य के 
उत्कृष्ट अवलंबन के बल द्वारा स्वयमेव पूर्णं पुरुषार्थं रूप परिणत हुआ तब प्रतिपक्षी क्म का नाश उसकी योग्यता 
से स्वयं हो जाता है। जैसे अंधेरे को हटाना नहीं पड़ता! प्रकाश करते ही अंधेरा उत्पन्न नहीं होता उसका नाम अंधकार 
का नष्ट होना है वैसे जीव ने अपने में उग्र पुरुषार्थं द्वारा यथाख्यात चारित्र प्रगट किया उसी समय स्वयमेव कर्म का 
निमित्त छूट जाता है। अकर्मरूप बन जाता है एेसा सच्चा अर्थं है। 
कर्माण्यष्टौ प्रसिद्धानि मूललमाच्रतया पृथक्‌ । 
अष्टचयत्वारिंशच्छलं कर्माण्युत्तरसंज्ञया ॥ १७६४ 
अन्वयः - मूलमात्रतया पृथक्‌ अष्टौ कर्माणि प्रसिद्धानि । उत्तरसं्ञया अष्टचत्वारिंशत्‌ शतं कर्माणि । 
अन्यार्थं - मूलमात्रपने से भिन-भिन आठ कर्मं प्रसिद्ध हैँ ओर उत्तर भेद संज्ञा से १४८ कर्म है। 
उत्तरोत्तरभरदैश्च लोकासंरव्यातमात्रकम्‌ । 
शक्िलोऽनन्तसंज्ञं च सर्वकर्मकदम्बकम््‌ ॥ १७६५ ॥ 
अन्वयः ~ च सर्वकर्मकदम्बकं उत्तरोत्तरभेदैः लोकासंख्यातमात्रकं च शक्तितः अनन्तसंत्ञम्‌ । 
अन्वयार्थं - ओर सब कर्म समूह उत्तर भेदो से असंख्यात्‌ लोकमात्र हैँ ओर शक्ति से अनन्त प्रकार है । 
लव्य घातीनि चत्वारि. कर्माण्यन्वर्थसंज्ञया । 
घालकत्वाद्‌ बुणानां हि जीवययेवेति वाकर्सूतिः ॥ १७६६ ॥ 
अन्वयः - तत्न चत्वारिं कर्माणि अन्वर्थसं्चया घातीनि हि जीवस्य गुणानां घात्तकत्वाद्‌ एव इति वाद्‌ स्मृतिः 1 
अन्वयार्थं - उनमें चार कर्म अन्वर्थं सं्ञा से घातियां हँ क्योकि वे जीव के गुणों के घातक्छ हैँ - एेसा आगम वाक्य 
दै। [ यह उपचरित असद्‌भूतनय का कथन आगम शास्त्र च्छी अपेक्षा से है] 
तलः शेषचयतुष्कं स्यात्‌ कर्मधिाति विवक्षया ॥ 
दुणानां घालकाभावशक्लेरप्यात्मशक्तिमलत्‌ू ॥ १७६७ ॥ 
अन्वयः ~ ततः शेषचतुष्कं क्म आत्मशक्तिमत्‌ अपि गुणानां घातकाभावशक्तेः अघाति स्यात्‌ 1 
अन्वयार्थं - घाति कर्मो से बाकी के बचे हुए चार कर्म अपनी-अपनी शक्ति को रखते हुए भी सम्यक्त्वादि आत्मा 
के अनुजीवी गुणों के घातने की शक्ति के अभाव की विवक्षा से अघाति कहलाते रै । 
भावार्थ - यद्यपि वेदनीय, नाम, गोत्र ओर आयु इन चारों ही कर्मो मेँ भिनन-भिन प्रकार कौ शक्तियाँ दै जैसेकि 
वेदनीय कर्म में आत्मा के अव्याबाध प्रतिजीवी गुण के घात मेँ निमित्तपने कौ, नामकर्म में सृक्ष्मत्व, गोत्रकर्म में 
अगुरुलघुक््व ओर आयुकर्म मे अवगाहत्व प्रतिजीवी गुणों के घात में निमित्तपने की निजशक्तियां हैँ तथापि ज्ञानादि 
अनुजीवी गुणों के घात में निमित्त न होने के कारण इनको अघाति कहा है। 
आगम मेँ अघाति कमं की २ परिभाषा देखने मेँ आई है - 
(९) जो आत्मा के अनुजीवी गुणों के घाते मे निमित्त न हो। अथवा 
(२) जो आत्मा के प्रतिजीवी गुणो के घात में निमित्त हों । अथवा 
(२३) जिनके निमित्त से जीव को परतस्तु का संयोग-वियोग हो 1 
एवमर्थवशान्नूलं सन्त्यनेके वुणाश्चिलः । 
„ उत्यन्तयरात्स्यात्कर्मत्वं येलनावरणं किल ॥ १५६८ ॥ 
अन्वयः - एवं अर्थवशात्‌ नूनं चितः अनेके गुणाः सन्ति! गत्यन्तरात्‌ किल चेतनावरणं कर्मत्वं स्यात्‌ । 
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शब्दां - गत्यन्तरात्‌ = दूसरी ओर, विपक्ष मे। चेतनावरणं = ज्ञानावरणं । 
अन्वयार्थं ~ इस प्रकार अर्थं के वश से निश्चय से आत्मा के अनेक गुण है तथा दूसरी ओर निमित्त मेँ वास्तवे 
एक ज्ञानाचरण कर्म है। 
दर्शनावरणेऽप्येषः क्रमो ज्ञेयोऽयस्ति कर्मणि 1 
आवृतेरविशेषाद्धा चिदुदुणस्यानलिक्रमात्‌ ॥ १७६९ ॥ 
अन्वयः - अपि दर्शंनावरणः। एषः क्रमः कर्मणि ज्ञेयः अस्ति यतः चिदगुणस्य वा अविशेषात्‌ आवृतेः अनतिक्रमात्‌। 
अन्वयार्थं - एक दर्शनावरण कर्म है। यह क्रम कर्म॑ मे भी जानने योग्य है क्योकि चह दर्शनावरण भी दशन गुण 
को उसीप्रकार से तिरोभूत करने में अतिक्रम नहीं करता [ जैसे कि ज्ञानानरण ज्ञान को तिरोभूत करता है ]। 
भावार्थं ~ जैसे आत्मा में एक ज्ञान गुण है तो उधर एक ज्ञानावरण क्म है। उसी प्रकार जैसे आत्मा मे एक दर्शन 
गुण है तो उधर एक दर्शनाबरण कर्म है। जसे ज्लानावरण आत्मा के चेतनरूप ज्ञानगुण को ठकता है उसी प्रकार 
दर्शनावरण आत्मा के चेतनरूप दर्थनगुण को ठकता है! दोनों का एक जैसा क्रम है। 
एनं च खलति सम्यक्त्वे जुण्े जीवस्य सर्वतः 1 
ल मोहयति यत्कर्म॑दृङ्मोटारव्यं तदुच्यते ॥ १७७० ॥ 
अन्वयः ~ च एवं जीवस्य सम्यक्त्वे गुणे सति ~ यत्‌ कमं तं सर्वतः मोहयति तत्‌ दृदमोहाख्यं कर्म उच्यते । 
अन्वयार्थं - ओर इसी प्रकार जीव का सम्यक्त्व गुण होने पर, जो कर्म उसको सर्वप्रकार से मोहित करता है - वह 
दर्शनमोह नामक कर्म कहा जाता है। 
नैलत्कर्मापि तत्तुल्यमन्तभविीति न क्वचित्‌ । 
लदुद्धयावरणारेलदस्लि जात्यन्तरं यतः ॥ १७७१ ॥ 
अन्वयः - एतत्‌ कर्मं अपि तत्तुल्यं न । क्वचित्‌ अन्तर्भावि इति न यतः एतत्‌ तदद्वयानरणात्‌ जात्यन्तरं अस्ति । 
अन्वयार्थं ~ यह दर्शनमोह कमं भी उस [ ज्ञानावरण तथा दर्शनावरण }] के समान नहीं है तथा उन दोनों कर्मो मेँ 
अन्तर्भूत [ समाविष्ट ] भी नहीं होता है क्योकि यह कर्म उन दोनों आवरणों से दूसरी जाति का है। 
भावार्थं - ानावरण दशनावरण कर्म भिन है यह दर्शनमोह भिन है तथा उन दोनो की आवरण करने कौ जाति 
ओर प्रकार की है ओर इसकी कार्यं जाति ओर ही प्रकार की है। वे तो प्रतिपक्षी गुणों को ढकते मात्र है । उनकी 
कार्यशक्ति हीन हो जाती ै। किन्तु यह तो सम्यक्त्व के स्वरूप से ही उलटा होने मे अर्थात्‌ विपरीत्तता में निमित्त है। 
इसलिये इसकी कार्यं जाति उन दोनों से भिन है 1 इसलिये ज्ञान, दर्शन, गुण आत्मा मे भिन दै तथा सम्यक्त्व गुण भिन 
है तथा उसीप्रकार उनके आवरण ज्ञानावरण दर्शनावरण भिन है तथा सम्यक्त्व का निमित्त दश्शंनमोह भिन है1 इसलिये 
एक-दूसरे मे अन्तर्भूत नदीं होते। पृथक्‌ -पृथक्‌ ही दै। 
त्‌ सिद्धं यथा ज्ञानं जीवय्येक्छो शयुणः स्वतः ॥ 
सम्यक्त्वं य लया जाम जीवस्यैको दयुणः स्वलः ॥ १७७२ ॥ 
अन्वयः - ततः सिद्धं यथा ज्ञानं जीवस्य एकः गुणः स्वतः अस्ति तथा च सम्यक्त्वं नाम जीवस्य एकः गुणः स्वेतः 
अस्ति। 
अन्यार्थं ~ इसलिये यह सिद्ध हआ कि जैसे ज्ञान जीव का एक गुण स्वतः [ सिद्ध] है - उसीप्रकार सम्यक्त्व 
नामक भी जीव का एक गुण स्वतः [ सिद्ध 1 है। [ ओर उससे भिन्न हे 11 
पृथवुदेश एवास्य पृथक लक्ष्यं च लक्षणम्‌ ॥ 
पृथच्दृद्मोहकर्म स्यादन्तर्भावः कुलो नयात्‌ ॥ १७७३ ॥ 
अन्वयः - अस्य पृथक्‌ उदेश्यः एव) पृथक्छ्‌ लक्ष्यं च पृथक्‌ लक्षणं च पृथक्‌ दृदमोहकरम। अन्तभावः कुत नयात्‌ 
स्यात्‌ 2 । 
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अन्वयार्थं - इस सम्यक्त्व गुण का भिन ही उदेश्य [ नाम कथन ] है ओर भिन ही लक्ष्य हे। भिन ही लक्षण है 
ओर [ निभित्तमे 1 भिन ही दर्थनमोह कर्म है! फिर यह मुण[ ज्ञान गुण या दर्थन गुण में ] अन्तभवि [ समाविष्ट ] किस 
न्याय से हो सकता है ? [ अर्थात्‌ किसी तरह भी यह उनमें समाविष्ट नहीं किया जा सकता किन्तु भिन ही स्वतनन 
सिद्ध हे ]1 
एवं जीवस्य चारित्रं दुणोऽस्येक्छः प्रमाणसात्‌ 1 
लन्मोहयति यत्कर्म तत्स्याच्चारित्रमोडनम्‌ ¶ तेछछए 7 
अन्वयः - एवं जीवस्य एकः चारित्रं गुणः प्रमाणसात्‌ अस्ति! तत्‌ यत्‌ कर्म मोहयति तत्‌ चारिजरमोहनं स्यात्‌ 1 
अन्वयार्थं - इसीप्रकार जीव का एक चारित्र गुण प्रमाण से { सिद्ध 1 है - उसको जो कर्मं मोहित करता है - चह 
चारित्र मोहनीय हे! 
अस्ति जीवस्य दीर्यरिव्यो चुणोऽरतत्येकस्तव्छदिवत्‌ 1 
तमन्तरयवीदेक्मन्तरायं डि च्छ्म तत्‌ 1 १७७८ 
अन्वयः ~ तदादिवत्‌ जीवस्य एकः वीर्याख्यः गुणः अस्ति। तं इदं अन्तरयति तत्‌ हि अन्तरायं कर्म अस्ति 
अन्वयार्थं - ऊपर के गुणों की तरह जीव का एक वीर्चं नामक गुण है - उसको जो चह अन्तरित करता है वह 
ही अन्तराय कर्म है। 
एलावद्य तात्पर्यं यथा ज्ञानं युणस्यितः । 
लथाऽनन्ता बुणा च्नेया युक्तिस्वालुभवागमात्‌ ॥ १७७६ 
अन्वयः - अत्र एतावत्‌ तात्पर्यं यथा चितः ज्ञानं गुणः तथा युक्तिस्वानुभवागमात्‌ अनन्ताः गुणाः ज्ञेयाः 1 
अन्वयार्थं - यहाँ यहं ही तात्पर्य हे कि जैसे आत्मा का ज्ञान गुण है - उसीप्रकार युक्ति, स्वानुभव ओर आगमसे 
[ सिद्ध ] अनन्त गुण जानने चाहिये! 
न दुणः कोऽपि कस्यापि उुणस्यान्तर्भवः च्वयित्‌ 1 
नाधारोऽयपि नाधेयो ठेतुनांपीड देतुमान्‌ ॥ १७७७ 7 
अन्वयः - कः अपि गुणः कस्य गुणस्य क्वचित्‌ अपि अन्तर्भवः न, आधारः न, आधेयः अपि न, अपि इह हेतुः 
न, हेतुमान्‌ न। 
अन्ववार्धं - कोड भी गुण किसी भी गुण में कभी भी अन्तर्भाव नहीं होता है 1 न कोई गुण किसी गुण का आधार 
हे, न आधेय है, न हेतु है ओर न हेतुमान्‌ दै 1 
भावार्थं - हेतु ओर हेतुमान का अर्थं कारण कार्य भी हो सकता हे अथवा साधन साध्य भी हो सकता है! कोई 
गुण किसी गुण का कारण भी नही, कां भी नहीं, साधन भी नीं, साध्य भी नहीं 1 सव स्वतन्त्र सत्ता के धारक है 
प्रत्येक गुण असहाय-स्वतन्त्र है। 
किन्तु सर्वोऽपि स्वात्मीयः स्वात्मीयशक्तियोजालः 1 
जनानारूपाहयनेकछेऽपि सता खम्सिलिता मिथः ॥ १७७८ 1 
अन्वयः - किन्तु सर्वः अपि स्वात्मीयशक्तियोगतः स्वात्मीवः। एवं हि नानारूपाः अनेके अपि सता मिथः सम्मिलिताः। 
अन्वयार्थं - किन्तु सब ही अपनी-अपनी शक्ति के योग से अपने-अपने रूप है 1 इसप्रकार नानाप्रकार से अनेक 
होने पर भी सत्‌ से { अपने दव्य से ] सव परस्पर सम्मिलित है [ अर्थात्‌ सब एक दी द्रव्य के आश्रय रहते है चा चूँ किये 
च्छि उनका पिण्ड ही द्रव्य है] 
दयुणानां चाप्यनन्तत्वे वाज्व्यवह्यरगोरवात्‌ 1 
युः केचित्‌ सच्ुदिष्टाः प्रसिद्धाः पूर्दसूरिभिः 1 १७७९ 
अन्वयः - च गुणानां अनन्तत्वे अपि वाग्व्यवहारगौरवात्‌ पूर्वसूरिभिः केचित्‌ प्रसिद्धः गुणाः समुर्दिष्टाः। 
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अन्यार्थं - गुणों के अनन्तपना होने पर भी वचन व्यवहार के गौरव { बह्ने ] से पूर्वाचार्यो के 

गुण ही कहे गवे है । 3 अ 
यत्पुनः स्वयित्‌ कस्यापि सीञाज्ञानमनेव्छधा । 
मनःपर्ययज्ञान चा तदृदह्धयं भावयेत्‌ समम्‌ ॥ १७८० ॥ 

अन्वयः ~ पुनः यत्‌ क्वचित्‌ कस्य अपि अनेकधा सीमाज्ञानं वा अनेकधा मनःपर्ययज्ञान तद्धयं समे भावयेत्‌ ! 

अन्वयार्थं - ओर जो कर्ही-करीं किसी जीव के अनेक प्रकार का अवधिज्ञान अथवा अनेक प्रकार का मनःपयय 
ज्ञान होता है। उन दोनों सानो को समान ही मानना चाहिये { अर्थात्‌ कुछ विशेष नियम इन दोनों ज्ञाने मे तो समान 
रूप से पाये जाते हँ - अन्य ज्ञाने मे नदीं पाये जते] जैसे - 

तत्तटावरणस्योच्यैः क्षायोपशसिकछत्व्तः 1 
स्यादयथालक्षिवाद्ाचात्‌ स्यारत्राप्यपरा गातिः ॥ १७८१ ॥ 

अन्वयः - तत्तदावरणस्य उच्चैः क्षायोपशमिकत्वतः स्याता अत्रापि यथालक्षितात्‌ भावात्‌ अपरा मतिः स्यात्‌ । 

अम्बयार्थं - दोनो ही अपने-अपने विशिष्ट क्षयोपशम सरे होते ह ओर यथालक्षिते भाव से { अपने-अपने स्वरूप 
से ] इनद्छी अन्यगत्ति हो जाती हैष 

भादार्थं ~ अवधि ओर मनःपर्यय ये दो ज्ञान थोडे समय रहते है 1 या तो होकर छूट जाते रै या केचलज्ञान हो जाने 
से नष्ट हो जाति है। केवलज्ञान क्छी तरह अनन्तक्ाल रहने वाले भी नहीं दँ अर मति श्रुत की तरह अनादि से भी नहीं 
है। चे तो क्षणिक ज्ञान है1 इनकी अन्यगति अवश्य होती है 

विज्ञानं श्रुतज्ञानमेलन्मात्रं सनातनम्‌ 1 
स्याद्धा = लरतमेभविर्यथाहेतूपलबन्धिसात्‌ ॥ १७८२ ॥ 

अन्वयः - मतिज्ञानं श्रुतज्ञान एतम्मात्रं सनातनं स्यात्‌ चा यधहितूपलब्धिमरात्‌ त्रतमैः भावैः स्यात्‌ । 

अन्वयार्थं - मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान - ये दोनों सनातन है [ अर्थात्‌ अनादि से है ओर केवलज्ञान होने तक रहते दै 1 
ओर कारण की प्रापि के अनुसार अन्तरङ्क ओर बहिरङ्ग कारणों की उपस्थिति में ] त्रत्तम भावो से { हीनाधिक रूप 
से} वर्तते, 





ज्ञानं यद्यावदर्थाजामसिति ग्राहकशक्तिमत्‌ 1 
क्षायोपशमिक्छं लावदसिति नौोदयिकं भवेत्‌ ॥ १७८३ ¶ 
अन्वयः - ज्ञानं यत्‌ यावत्‌ अर्थानां ग्राहकशक्तिमत्‌ अस्ति तावत्‌ क्षायोपशमिकं अस्ति। ओदयिकं न भवेत्‌ । 
अन्वया्थं - ज्ञान जो जितना पदार्थो को ग्रहण करने की शक्तिरूप दै [ उधाड़ रूप है } उतना क्षायोपशमिक है - 
ओदयिक नहीं है 
अरित दधावधिज्ञालं देतो; कुतश्यिदन्तरात्‌ 1 
ज्ञानं स्यात्सम्यज्वधिरज्ञानं क्रुत्सिलोऽ वधिः ॥ १७८४ ॥ 
अन्वयः - करुतरिचत्‌ अन्तरात्‌ हेतोः अवधिज्ञान द्वेधा अस्ति। सम्यगवधिः ज्ञानं स्यात्‌ कुत्सितः अवधिः ज्ञानं स्थात्‌। 
अन्ववार्थं - किसी अन्तरङ्क कारण से [ अर्थात्‌ मिथ्यात्वभाव कौ सहचरत्रा-असहचरता से ] अवधिज्ञान दो प्रकार 
है! सम्यक्छं अवधिज्ञान ओर कुत्सित अवधिज्ञान। 
। असिति द्ेधा मलिज्ञानं श्रुतज्ञानं च स्याद्‌ द्विधा 1 
सम्यङ सिथ्याविशेषाभ्यां = ज्ञालमनज्ञानमित्यपि ॥ १७८५ 1 
अन्वयः - मतिज्ञान द्वेधा अस्ति च श्रुतजञानं द्विधा स्यात्‌ अपि सम्यड्मिथ्वादिशेषाभ्यां जानं अज्ञानं इति। 
अन्यार्थं - मति्ान दो प्रकार है ओर श्रुतज्ञान भी दो प्रकार है! सम्यक्‌ मिथ्या विशेषणे से जान ओर अन्तान 
है [ अर्थात्‌ इन सम्यग्ानों को ज्ञान कढते है ओर पिश्याज्ञानों को अज्ञान कहते है 11 
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त्रिषु ज्ञानेषु चैतेषु यत्स्यादज्ञानमर्थतः ॥ 
क्षायोपशसिकंं तत्स्यान्न स्यादौदयिकंं क्वयित्‌ ॥ १७८६ 
अन्वयः - च एतेषु त्रिषु ज्ञानेषु यत्‌ अज्ञानं स्यात्‌ । अर्थतः तत्‌ क्षायोपशमिकं स्यात्‌। ओदयिकं क्वचित्‌ न स्यात्‌ । 
अन्वयार्थं - ओर इन तीनों ज्ञानो मेँ जो अज्ञान [ कुन्ञान है - पदार्थरूप से वह क्षायोपशमिक भाव है1 ओदयिक 
भाव करीं भी नहीं है। 
भावार्थं - कुअवधि, कुमति ओर कुश्चुत मिथ्याज्ञान भी अपने-अपने आवरणों के क्षयोपशम से ही होते है 1 इसलिये 
वे भी क्चायोपशमिक भाव है । वे मिथ्यादर्शन के साथ होते रँ - इसलिये अन्ञान कहलाते है । मिथ्यात्व के अविनाभावी 
ज्ञान भी पदार्थ को विपरीत रूप से जानते दी हैँ परन्तु जानना क्षायोपशमिक ज्ञान है 1 अज्ञान कहने से उन्हें यहाँ ओदयिक 
अन्ञानभाव न समञ्च लेना। 
अस्ति यत्पुनरज्ञानमथदिदयिकं स्मृतम्‌ । 
लदस्ति शूल्यारूपं यथा निश्चेतनं वपुः ॥ १७८७1 
अन्वयः - पुनः यत्‌ अज्ञानं अस्ति-तत्‌ अर्थात्‌ ओदयिकं स्मृतं 1 तत्‌ शून्यतारूपं अस्ति यथा निश्चेतन वपुः। 
अन्यार्थं - ओर जो अज्ञान है [ अर्थात्‌ जितने अंश मेँ ज्ञान का उघाड़ नहीं है ] वह पदार्थरूप से ओदयिक अज्ञान 
माना गया है - वह शुन्यतारूप हि जैसे चेतनारदित शरीर [ भावार्थं आगे अज्ञान ओदयिक भाव में देखिये ]। 
भावार्थं - जीव के २९ ओदयिक भावों में अज्ञान भी है1 वह अज्ञानभाव जीव की ओदयिक अवस्था ै। जब तक 
इस आत्मा में सर्व पदार्थो का ज्ञान नहीं होता है अर्थात्‌ जब त्क केवलज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है तब तक उसके 
अज्ञान भाव रहता है। इस भाव में ज्ञानावरण का उदय अंश निमित्त है1 [ उतने अशमे ] 
यह अन्ञान भाव ओदयिक भाव है।इसका कारण भी यही है कि क्षायोपशमिक ज्ञान भी आत्मा का गुण है । जितने 
अशो में भी ज्ञान प्रगट हो जाता है वह आत्मा का गुण ही है ओर जो आत्मा का गुण है - वह ओदयिक भाव हो नहीं 
सकता क्योकि उदय तो कर्मो का ही होता है कीं आत्मा के गुणो का उदय नहीं होता! इसलिये ज्ञानावरण के उदय 
अंश से होनेवाली आत्मा कौ अज्ञान अवस्था को ही अज्ञानभाव कहते दै । बह अज्ञान ओदयिक है। जो भाव ज्ञानावरण 
के क्षयोपशम अंश से होता है वह क्षायोपशमिक भाव है। इसलिये ही कुमति, कुश्रुत ओर विभङ् ज्ञानो को 
क्षायोपशमिक भावों मे गिनाया गया हे। 
एलावलास्लि यो भावो दृद्मोढटर्योदयादयि । 
पाक्ाच्यारित्रमोहस्य खर्वोऽप्योदयिक्छः स हि ॥ १७८८ 1 
अन्वयः - एतावता यः भावः दृद्मोहस्य उदयात्‌ अपि चारित्रमोहस्य पाकात्‌ [ भवति ] सः सर्वः हि ओौदयिकः 
{ अस्ति] 
अन्वयार्थं ~ इससे यह फलितार्थ हुआ कि जो भाव दर्शन-मोह के उद्य से ओर चारित्रमोह के उदय से होता दै 
वह सब ही ओदयिक भाव दहै। 
न्यायादप्येवमन्येषां मोडादिघातिकर्मणाम्‌ ॥ 
यावांस्तत्नोदयाज्जातलो भावोऽस्त्योदयिक्छोऽरिवलः 1 १७८९ ॥ 
१ - एवं न्यायात्‌ अपि अन्येषां मोहादिघातिकर्मणां उदयात्‌ तत्र यावान्‌ भावः जातः अखिलः ओदयिकः 
अस्ति। 


अन्यार्थं - इसी प्रकार न्याय से दूसरे मोहादि घातिकर्मो के उदय से वहाँ जो भाव उत्यन होता है ~ बह सब 
ओदयिक है! 
(९) आत्मा मे एक ज्ञान गुण है । उसको आवरण करनेवाला ज्ञानावरण कर्मं है । ज्ञानावरण के उदय से ज्ञान तिरोभूत 
हो जाता है वह इस प्रकार कि केवल्ञानावरण के उदय से जीव के एक समय के सम्पूर्णं स्वपर प्रकाशक ज्ञान 
स्वभाव का तिरोभूत होता है - यह ओदयिकपना है । मनःपर्यय ज्ञानावरण से मनःपर्यय ज्ञान तिरोभूत होता है, 
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अवधिज्ञानावरण से अवधिज्ञान तिरोभूत होता है । श्ुतज्ञानावरण के उदयांश से 

। श्रुतज्ञान तिरोभूत होता है ओर 

मतिज्ञानावरण के उदय अंश से मतिज्ञान तिरोभूत होता है। जितना ज्ञान तिरोभूत होता है - उसको ओदयिक 
अज्ञान कहते हैँ - यह तो ओदयिक अन्नानभाव है। 

(२) ज्ञान के समान आत्मा मेँ एक दर्शनगुण है! उसको आवरण करनेवाला दर्शनावरण कमं है। वह जितने अंश 
मे उदय रहता है - उतने अंश में दर्शन तिरोभूत हो जाता है। 


(३) आत्मा में एक तीयं गुण है। जितने अंश मेँ अन्तराय का उद्य है - उतने अंश मेँ वह तिरोभूत हो जाता ६ै। 


८४) उसी प्रकार आत्मा में एक सम्यक्त्व गुण है - ह दर्शनमोहनीय कमं को निमित्त बनाकर विपरीत होकर मिथ्याक्त्व 
रूप हो जाता है। । 
(५) इसी प्रकार आत्मा में एकर चारत्र गुण है - वह चारित्र-मोहनीय के उदय रूप निमित्त मँ जुड़कर विपरीत होकर 
राग-द्वेष रूप परिणत होता दै। 
इस प्रकार सवं ओदयिक भावों का वृतान्त बताकर अब कहते रँ कि ओदयिकपने की अपेक्चा तो सब ओदयिकं 
है ही पर इनमे दर्शनमोह ओर चारित्रिमोह के उदय में जुड़ने से जो ओदयिक मोहभाव होता है ~ वही चास्तव मेँ जीव 
के लिये अहितकर दै ओर वही सब अनिष्टो का कारण है - सो सहेतुक समञ्नाति ैः- 
लन्राप्यसिसि विवेकोऽयं श्रेयानन्मोदिनो यथा 1 
वेको मोहो भावः शेषः सर्वोऽपि लौक्छिकछः ॥ १७९० ॥ 
अन्वयः - तत्र अपि अयं विवेकः श्रेयान्‌ अस्ति यथा अत्र मोहजः उदितः भावः वैकृतः अस्ति। शेषः सर्वः अपि उदितः 
भावः लौकिकः अस्ति 
अन्वयार्थं ~ ऊपर के कथन मेँ भी यह विवेक रखना चाहिये कि यँ [ ओदयिक भावों के प्रकरण में ] जो मोह 
के निमित्त से होनेवाला ओदयिक भाव है - बह वास्तव मेँ चिकारी [ विकार रूप ] है ओर रोष सब ही ओदेयिक भाव 
तो कहने मात्र के विकृत रै। 
भावार्थं - वास्तव मे जिस भाव में मोहनीय का उदय निमित्त होता है ~ बह विकारी है अर्थात्‌ संक्लेश रूप है। 
वही भाव आत्मा की अशुद्धता का कारण है} उसी से सम्पूर्णं कर्मो का बन्ध होता है ओर उसी के अवलम्बन करने 
से यह आत्मा अशुद्ध रूप धारण करता हु अनन्त संसार मँ श्रमण करता रहता है । बाकी के कर्म अपने प्रतिपक्षी 
गुण को ढकते मात्र है । उनके उदय मेँ जो ओदयिक भाव होता है - उससे न तो कर्मबन्ध ही दोतादै ओरनवेठउस 
जाति की अशुद्धता या संक्लेशता ही करते है} 
। ख यथानादिखन्तानात्‌ कर्मणोऽच्छिञ्चधारया 1 
ययासििस्य दुशश्य स्यान्मोहस्यारत्युदयाच्िलः ॥ १७९१ ॥ 
अन्वयः - यथासः चितः अच्छिनधारया अनादिसन्तानात्‌ दृशः मोहस्य च चारित्रस्य मोहस्य कर्मणः उदयात्‌ अस्ति। 
` अन्वयार्थं - वह विकृत मोहरूप भाव आत्मा के अच्छिन धारा से अनादि सन्तान से दर्शनमोह ओर चारित्रमोह 
कर्म के उदय से [ उदय में जुड़ने से 1 ईै। 
लत्रोल्लेरवो यथासूत्रं दृ्मोटर्योदये खलि । 
तस्वस्याप्रतिपत्तिर्वा मिथ्यापत्तिः शरीरिणाम्‌ ॥ १७९२ ॥ 
अन्वयः - तत्र यथासूत्रं [ अयं ] उल्लेखः { अस्ति [ यत्‌ 1 दृदमोहस्य उदये सति शरीरिणां तत्वस्य अप्रतिपत्तिः 
वा मिथ्यापत्तिः [ स्यात्‌ ]। च 
अन्वयार्थं - उसमे सूत्र के अनुसार यह उल्लेख है कि दर्शनमोह के उदय रहते [ उसके उदय में जुड्ने से ] जीवों 
के तत्त की अप्रतिपत्ति [ अप्राप्ति-अश्रद्धा-अनसमञ्जन ] है या मिष्या प्रतिपत्ति है { अर्थात्‌ तत्व की लिपरीत प्राप्ति है )1 
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अ्थदात्सप्रदेथेषु क्छाल्नुल्यं दुण्विपर्ययात्‌ ।॥ 
तत्स्यात्परिणतिमात्नं जिथ्याजात्यनतिक्रमात्‌ 1 १७९३ ॥। 
अन्वयः - अर्थात्‌ दृग्विपर्ययात्‌ आत्मप्रदेशेषु कालुष्यं अस्ति तत्‌ मिध्याजात्यनतिक्रमात्‌ परिणतिमातरं स्यात्‌। 
अन्वयार्थं - उपरोक्त का भाव यह है च्छि दर्शन के विपर्यय के कारण से आत्मप्रदेशों मेँ कलुषता है ओर बह 
कलुषता मिथ्या जाति को उल्लङ्खन न करके परिणतिमात्र है [ अर्थात्‌ मिथ्यात्व भाव आत्मा कौ एक निर्विकल्प 
मलिनता का नाम है जो सम्यग्दर्शन का विपरीत परिणमन हे ] 
तत्र सामान्यमान्त्वादस्ति तच्क्ुमशत्त्यला { 
ललस्तलल्लक्षणं वच्मि संक्षेपाद्‌ बुद्धिपूर्वकम्‌ ॥ १७९४ ॥ 
अन्वयः - तत्र सामान्वमात्रत्वात्‌ वक्तुं अशक्यता अस्ति ततः तल्लक्षणं संक्षेपात्‌ बुद्धिपूर्वकं वच्मि] 
अन्वयार्थं - उस कलुषता में सामान्यमान्नपना होने से { निर्विकल्पता होने से 1 कहने के लिये अशक्यता है 1 इसलिये 
उसके लक्षण को संक्षेप से तुदधिपूर्वक कहता हू! 
भावार्थं - सामान्य वस्तु भेद रहित होने से शब्द अगोचर होती है । केवल उस मलिनता को समञ्नाने के लिये उसका 
ज्ञानगोचर लक्षण कुछ कहा जाता है। 
इस पर कोई यह कहे कि जब वह निर्विकल्प है तो आप उसे क्योकर कह सकते हैँ ? तो उत्तर देते ह - 
जलिर्विशथेषात्मके तच्च न स्याद्रेतोरसिद्धना 1 
स्वसंवेदनसिद्धत्वाद्युक्तिस्वालुभवारमेः ॥ १७९५ 1 
अन्वयः - तत्र निर्विशेषात्मके हेतोः असिद्धता न स्वात्‌ युक्तिस्वानुभवागमेः स्वसंवेदनसिद्धत्वात्‌ 1 
अन्वयार्थ - उस मिथ्यात्व रूप कलुषता के निर्विंशेषात्मक होने पर { सामान्यमान्र होने पर - निर्विकल्प होने पर] 
हेतु के असिद्धता नहीं है क्योकि वह मिथ्यात्व रूप कलुषता युक्ति, स्वानुभव ओर आगम के बल से स्वसंवेदन सिद्ध दै। 
् भावार्थं - यहाँ कोई कहे कि जव वह मिथ्यात्वरूप मलिनता निर्विकल्प है तो उसकी सिद्धि के लिये अनुमान प्रयोग 
मे जो हेतु आप देगे वह असिद्धहेत्वाभास हो जायेगा क्योकि निर्विकल्प वस्तु वचन के अगोचर होती है तो उसके उत्तर 
में ग्रन्थकार कहते हैँ कि यह तो ठीक है किं निर्विकल्प वस्तु का वराबर लक्षण नहीं कहा जा सकता पर भाई युक्ति, 
स्वानुभव ओर आगम की सहायता से वह निर्विकल्प मलिनता भी स्वसंवेदन ज्ञान में अवश्य अनुभवगम्य हो जाती है । 
सो अन कुछ विवेचन द्वारा उस मलिनता का अनुभव कराते रँ - 
सर्वसंसारिजीवानां सिथ्याभावो निरन्तरम्‌ 1 
स्याद्धिशेषोपयोगीड केषांचित्‌ संज्लिनां मनः ॥ १७९६ ॥ 
अन्वयः - पिथ्याभावः इह सर्वसंसारीजीवां निरन्तरं [ अस्ति ]1 केषांचित्‌ संज्ञिनां मनः विशेषोपयोगि स्यात्‌ 1 
अन्वयार्थं - मिथ्यात्व भाव इस संसार मे सब संसारी जीवों के निरन्तर है ओर किन्दीं सं्ी जीवों का मन [ उस 
मिध्यात्वभावमें 1 विशेष उपयोगी है [ अर्थात्‌ कोड संस्ली जीव अगृहीत मिथ्यात्व के अतिरिक्त गृहीत मिध्यात्वको भी 
धारण कर लेते दै । अगृहीत मिथ्यात्व को निश्चय मिथ्यात्व, सामान्य मिथ्यात्व, अनुद्धिपूर्वक मिथ्यात्व, निसर्गज 
मिथ्यात्वादि अनेक नामों से कहा है ओर गृहीत मिथ्यात्व को व्यवहार मिथ्यात्व, विशेष मिथ्यात्व, बुद्धिपूर्वक मिथ्यात्व 
र नवा गृहीत मिध्यात्व आदि नामों से कहते हँ ! बह अगुहीत्त मिथ्यात्व तो सब संसारी जीवों के नियम से पाया ही 
जाता हे ओर गृहीत मिथ्यात्व को कुछ संज्ञी जीव ओर धारण कर लेते है। 
तेवां वा संज्जिनां नूलमस्त्यनवस्थितं सनः 1 
कद्धाचित्‌ सोवयोचि स्याज्सिथ्याभावार्थभूसिषु 11 १७९७ ॥ 
अन्वयः - वा तेषां सं्िनां मनः नूनं अनवस्थितं अस्ति। अतः कदाचित्‌ मिथ्याभावार्थभूमिषु सोपयोमि स्वात्‌ । 
अन्वयार्थं - अथवा उन संञ्ञी जीवों का मन वास्तव में अनवस्थित है [ अर्थात्‌ उन्हे पदार्थ का निर्णय नहीं है ] अतः 


कभी कभी मिथ्या भावार्थ भूमियों मे [ अर्थात्‌ अन्यमतियो के बताये हुये तत्त्ार्थोमे ] उपयोगी होता है [ अर्थात्‌ उनकी 
` 1स्तविक रूप से श्रद्धा कर लेता है - यह गृहीत मिथ्यात्व है ]1 


द्वितीय खण्ड^सातवीं पुस्तक द 
५. 
लतो न्यायागतो जन्तोर्मिथ्याभावो निसर्गतः 1 
दृङ्मोदस्योदयादेव वर्तते वा प्रवाढडवलत्‌ ॥ १७९८ ॥ 
अन्वयः - ततः न्यायागतः[ यत्‌ 1 जन्तोः मिथ्याभावः निसर्गतः अस्ति वा दर्शनमोहस्य एव उदयात्‌ प्रवाहवत्‌ वर्तते 
अन्वयां - इसलिये न्याय से यह बात प्राप्त हुई कि जीव के मिथ्याभाव स्वभाव से [ उपादान कौ स्वतन्र स्वकाल 
को योग्यता से ] है अथवा दर्शनमोह के उदय से [ उदय मेँ जुडुने से ] धाराप्रवाह के समान वर्तता है। 
भावार्थं - उपादान कौ दृष्टि से देखा जाय तो इस आत्मा में मिथ्यात्व भाव उस समय की पर्याय की स्वतः योग्यता 
से अनादि से धाराप्रवाह रूप चला आ रहा है ओर निमित्त की दृष्टि से देखा जाय तो दर्शनमोह के अनादि उदय से 
धाराप्रवाह रूप है क्योकि विभाव भाव है ओर विभाव मेँ निमित्त का अनुसरण अवश्य होता है। 
अब उस मिध्यादेर्शन के कार्यो को बतलाते दै । कार्य, स्वरूप, लक्षण, चिन्ह इत्यादिक का एक ही अर्थं है - 
कार्य लद्ुदयस्योच्यैः प्रत्यक्षात्सिद्धमेव यल्‌ । 
स्वरूपालुपलब्धिः स्यादन्यथा कथमात्सनः ॥ १७९९ ॥ 
अन्वयः - तत्‌ उदयस्य यत्‌ कार्य [ तत्‌ ] उच्चैः प्रत्यक्षात्‌ सिद्धं एव अन्यथा आत्मनः स्वरूपानुपलब्धिः कथं स्यात्‌। 
अन्वयार्थं - उसके उदय का जो कार्यं है वह प्रगट प्रत्यक्ष से यह सिद्ध ही है अन्यथा स्वरूप की अनुपलब्धि आत्मा 
के कैसे हो सकती है 2{ अर्थात्‌ यह प्रत्यक्ष है कि आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि रूप सम्यक्त्व नहीं है जिसके कारण 
उसके चिरोधी मिध्याभाव का अस्तित्व स्वतः सिद्ध है ] 
स्वरूपालुपलनब्धो जु बन्धः स्यात्‌ कर्मणो महान्‌ 1 
अन्रेवं शक्तिमव्यं तु वेदिलव्यं खुदृष्टिभिः ॥ १८०० ॥ 
अन्वयः - स्वरूपानुपलब्धौ तु कर्मणः महान्‌ बन्धः स्यात्‌ । अत्र एवं शक्तिमात्रं तु सुटृष्टिभिः वेदितव्यं 1 
अन्वयार्थं - स्वरूप की अनुपलब्धि में तो कर्म का महान्‌ बन्धं होता है। इस विषय में मात्र इस मिथ्यात्व भाव की 
ही एेसी शक्ति है एेसा सम्यग्दृष्टियों को जानना चाहिये। 
भावार्थं - मिथ्यादर्शन नापा ओदयिक भाव के चिद्यो को समञ्चाते हुये कहते है कि सब से पहली बात यह है कि 
इसके सद्भाव मेँ जीव को आत्मप्राप्ति अर्थात्‌ आत्मानुभव नहीं होता है। न लब्धिरूप होता है ओर न उपयोगरूप होता दै 
इस पर यह शंका हो सकती दै कि न होने दो - इसमें जीव की क्या हानि है तो कहते है कि केवलियों ने अपने ज्ञान में 
ेसा देखा है कि इस मिथ्यादर्शन भाव की सामर्थ्यं से जीव को कोई महान्‌ कर्मबन्ध होता है जो अनन्त संसार का कारण 
दै । यह मिथ्यात्वभाव सै अथवा आत्मास्वरूपानुपलब्धि से सब से बड़ीहानिहै।आत्मोपलब्धि होने परवह बन्ध नहीं होता 
अथवा सप्यण्दृष्टियों को जो यह कहा जाता है कि उर बन्ध ही नदीं होता - निर्जरा ही होती है - वह इसी अपेक्षा से कहा जाता ह! 
अब कहते हैँ कि इस पर कोई यह तर्क करे कि एेसा क्यों ? तो कहते है कि वस्तुस्वभाव में ओर वस्तु कौ शक्तियों 
पे तर्कं नहीं होता! वस्तु स्वभाव ही एेसा है। केवलियों ने एेसा ही अपने ज्ञान में देखा है। इसी दृष्टि से सम्यम्दृष्टियों 
को अबन्धक कहा हैः- 
प्रसिद्धैःरपि भास्वद्धविरलं दुष्टान्तकोटिभिः । 
अन्रेत्यमेवमेवं स्यादलङ्घ्या वरदुशक्तयः ॥ १८०१ ॥ 
अन्वयः ~ अत्र प्रसिद्धैः भास्वद्धिः दृष्टान्तकोटिभिः अलं। अत्र इत्थं एव एवं स्यात्‌ [ यत्‌ ] वस्तुशक्तयः अलड्ष्याः। 
अन्यार्थं - इस विषय मे प्रसिद्ध ओर प्रगट करोड़ों दृष्टान्तो से क्या लाभ। इसमे एेसा इस प्रकार ही होता हे क्योकि 
चस्तु की शक्तियाँ अलङ्घ्य दै [ टाली नहीं जा सकती है 11 | 
भावार्थं - जैसे नीम मेँ स्वतः कड्वेपन की शक्ति है। जहर मेँ स्वतः उस जाति की शक्ति है। अग्न में स्वतः जलाने 
की शक्ति है - उसी प्रकार मिथ्यात्व भाव मेँ अनन्त संसार उत्पादक कर्मबन्ध की शक्ति है। स्वतः एसा वस्तु स्वभाव है। 
जगत्‌ मे करोड़ों पदार्थं अपने-अपने स्वभाव को स्वतः धारण किये हये परत्य दृष्टिगोचर हो रहे है । स्वभाव मे तर्क का 
प्रश्न नहीं होता।इस पदार्थ मं ठेसी शक्ति क्यों है ? यह प्रश्न ही व्यर्थ है। आत्मा मेँ ही ज्ञान कयो ह ? पुद्रलमे ही मूर्तिकल्यना 
क्यो है ? इन सब बातो का एक ही उत्तर है कि उस वस्तु की शक्ति ही वैसी है । वह किसी से टाली नहीं जा सकती। 
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अवान्तर शङ्का 
सर्वे जीवमया भावा दृष्टान्तो बन्धसाधक्ः ॥ 
एकव्य व्यापकः च्छस्मादन्यत्राव्यापकः कथम्‌ ॥ १८०२ ॥ 
अथ लव्ापि केऽषांचित्सं्लिनां बुद्धिपूर्वकः 1 
पिथ्याभावो गृहीलारव्यो मिय्यार्थाकूलिसंस्थिनः ॥ १८०३ ॥ 
अन्वयः - सर्वे [ मोहभावाः ] जीवमयाः दृष्टान्तः बन्धसाधकः। कस्मात्‌ एकन व्यापकः कथं अन्यत्र अव्यापकः। 
अथ तत्र अपि बुद्धिपूर्वकः मिथ्याभावः गृहीताख्यः भिथ्यार्थाकृतिसंस्थितः केषांचित्‌ संज्ञिनां कथं ? 
अन्यार्थं ~ जब सब विकाररूप मोहभाव जीवकृत दँ ओर प्रत्येक मोहभाव बन्ध का साधक है-फिर किसी एक 
जाति का मोहभाव किन्टीं एक जीवों मे तो क्यों पाया जाता है ओर वही मोहभाव दूसरे जीवों मे क्यों नहीं पाया जाता ? 
ओर उनमें भी तुद्धिपूर्वक मिथ्यात्वभाव जो गृहीत िथ्यात्व नामवाला है तथा मिथ्यापदार्थं कौ आकृति रूप है-- वह 
किन्दीं सियो के ही क्यों पाया जाता है - सबके क्यो नहीं पाया जाता ? 
भावार्थं - शिष्य का कहना है कि मोहज सब ओदयिक विकृत भाव जीवकृत है । बन्ध के साधन फिर एक प्रकार 
का मोहभाव एक गतिवाले जीवों के तो क्यों पाया जाता है ओर वही मोहभाव दूसरी गतिवाले जीवों मेँ क्यो नही पाया 
जाता? जसे चूहों को पकड़ने का भाव बिल्ली में ही क्यों पाया जाता है ~ मनुष्यों में क्यों नहीं पाया जाता। शिष्य का 
एेसा आशय हे किं तिर्यञ्चो के मोहभाव तिर्यञ्चो में ही क्यों पाए जाते दै मनुष्यों मे क्यों नहीं । मनुष्य के मोहभाव 
मनुष्यों मे ही क्यो पाये जाते है देवों मे क्यो नही । देवों के नारकियों मे क्यों नहीं इत्यादिक । यह शंका तो उसको अगृहीत 
मिथ्यात्च के सम्बन्ध में थी कि अगृहीत मिथ्यात्व मेँ अनेकों जातियाँ क्यों है ! अन दूसरा प्रश्न गृहीत मिथ्यात्व के बारे 
मे करता हे कि गृहीत्त मिथ्यात्व तो सब संञ्नियो मे पाया जाना चाहिये फिर किन्दीं मे क्यों पाया जाता है जैसे सांख्य 
वस्तु को नित्य ही मानता है तो बह कहता है कि वह नित्य एकान्तरूप भिथ्यात्व भाव उन्हीं मेँ क्यो पाया जाता है - 
सवमे क्यों नहीं पाया जाता? बौद्ध वस्तु को अनित्य मानता है तो वह पूता है कि अनित्य एकान्त मिथ्यात्व उन्हीं मे 
क्यों पाया जाता है - सबमें क्यों नहीं पाया जाता ? किन्हीं की बुद्धि सब धर्मो को एक समान मानने की हे - यह विनय 
मिध्यात्व उन्हीं मेँ क्यो हैँ 2 इसी प्रकार किसी में मुख्यतया संशय मिथ्यात्व, किसी मेँ विपरीत मिथ्यात्व, किसी में अस्चान 
मिथ्यात्व, एेसा क्यों है ? सारी शंका का सार यह है कि भावमोह के अनेकों टाइप क्यो हैँ 2 इस शंका का समाधान 
उसे सैद्धान्तिक दृष्टि से समञ्चाते है - 
समाधान सूत्र १८०४ से १८०८ तक ५ 
अथदिकविधः ख स्याज्जातेरनतिक्रमायिह ॥ ` 
लोक्छासंखव्यालमाच्यः स्यादालापावेक्षयापि च ॥ १८०४1 
अन्वयः - अर्थात्‌ इह सः जातेः अनतिक्रमात्‌ एकविधः च आलापपेक्षया लोकासंख्यातमात्रः अपि स्यात्‌ । 
अन्वयार्थं - इस लोक में बह मोहभाव वास्तव मे तो एक ही प्रकार है क्योकि अपनी मोह जाति को उल्लंघन नहीं 
करता है ओर वही मोहभाव आलाप स्थानों की अपेक्षा से असंख्यात लोकमात्र भी है। 


भावार्थं - उसे उत्तर मेँ यह समञ्चा रहे हैँ कि मोह जाति की अपेक्षा से तो सब भाव एक प्रकारके ही हैँ क्योकि 
मोह करने की सबमे समानता दै ओर भिन-भिन विभाव स्थानों की अपेक्षा असंख्यात भेद भी है इसलिये उसके अनेकों 
टाइप है । 
आलायोऽप्येकजातिर्यो नानारूपोऽप्यनेकथा । 
एक्ान्सो विपरीतश्च यथेत्यायिक्मादिङ ॥ १८०५ ॥ 
अन्वयः - यः एकजातिः आलापः अपि [ सः ] अनेकधा नानारूपः [ स्यात्‌ ] वथा इह एकान्तः विपरीतः च 
इत्यादिक्रमात्‌। 
अन्वयार्थ - जो एक जाति का भी आलापरै वह भी अनेक प्रकार होने से नानारूपह जैसे एकान्त, विपरीत, इत्यादि 
' सं जान लेना { अर्थात्‌ मिथ्यात्व के अवान्तर भेदो मेँ जैसे एकान्त मिथ्यात्व है तो वह एकान्त मिथ्यात्व भी अपने 


द्वितीय खण्ड^सातवीं पुस्तक ६ 
अवान्तर भेदो से नानारूप है1 इसी प्रकार विपरीत आदि सब समञ्च लेना! अर्थात्‌ भिध्यात्व के भेद-प्रभेद आदि अनेकों 
भेद दै इसलियि जो भाव एक स्थान में पाया जाता दै - वेह दूसरे स्थान में नहीं पाया जाता ]। 
अथवा शक्तितोऽनन्तो मिथ्याभावो निसर्गतः 1 
यर्मादेककमालापं प्रत्यनन्ताश्य शक्तयः ॥ १८०६ ॥ 
अन्वयः - अथवा शक्तितः मिथ्याभावः निसर्गतः अनन्तः यस्मात्‌ एकैकं आलापं प्रति अनन्ताः शक्तयः । 

. अन्वयार्थं - अथवा शक्ति से मिथ्यात्व स्वभाव से ही अनन्त प्रकार हे द्योकि एक-एक आलाप के प्रति अनन्त 
शक्तियाँ [ जैसे एकान्त मिथ्यात्व है। उसमें जो एक टी जाति का एकान्त मिथ्यात्व है - उसमें शक्ति के अनन्त अविभाग 
प्रतिच्छेदों से भिनतादै! किसी के महानतर, महानेतम, किसी के अल्प, अल्पतर, अल्पतम इत्यादि! इसी प्रकार सव समञ्च लेना ]1 

जघन्यमध्यमोत्कृष्टभैर्वा परिणाकिनः । 
शकच्तिभरेदात्क्षणं यावदुन्मज्जन्ति पुनः पृथक ॥ १८०७ ॥ 

अन्वयः - वा पुनः शक्तिभेदात्‌ यावत्‌ जघन्यमध्यमोत्कृष्टभावैः परिणापिनः क्षणं पृथक्‌ उन्मन्जन्ति । 

अन्वयार्थं - ओर फिर शक्ति के भेद से कुछ भी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भावों से परिणमन करते हुए वे भावे प्रत्येक 
समय में पृथक्‌ रूप से उदित होते हैँ [ अथात्‌ जो एक ही जाति का एक मिथ्यात्व भाव है वह जिस समय में जितने 
अविभाग प्रतिच्छेदो की शक्ति संयुक्त दै, दूसरे समय मेँ उससे हीनाधिक शक्तियुक्त भी हो सकता है अथवा उसकी 
जाति भी बदल सकती है। इस प्रकार अनादि से यह धारा चली आ रही है 11 ` 

कार कारू स्वक्ार्यत्वादुबन्धक्छार्यं पुनः क्षणात्‌ 1 
निमज्जन्ति पुनश्यान्ये प्रोन्मज्जन्ति यथोदयात्‌ ॥ १८०८ ॥ 

अन्वयः ~ स्वकार्यत्वात्‌ कारं बन्धकार्यं अपि कारं पुनः क्षणात्‌ निमज्जन्ति च पुनः यथोदयात्‌ अन्ये प्रोन्मस्जन्ति। 

अन्वयार्थं ~ ओर अपना कायं होने से अपने कार्य को करके ओर बन्ध कार्य को भी करके क्षणभर मेनष्टहो 
जाते दै ओर उदयानुसार [ उदय का अनुसरण करके ] अन्य भाव उदित होते है। 

भावार्थं - प्रत्येक समय मे जैसा भी मोह भाव होता है - वह उसी रूप अपना काम करता ह अर्थात्‌ उसका उसी 
रूप वेदन होता है 1 उसके अनुसार कर्मबन्ध होत्ता है ओर अगले समय मे फिर नया भाव होता है ~ उसक्रे अनुसार 
वेदन कार्यं ओर बन्ध होता दै। यह परिपाटी अनादि से चली आ रही है! उधर कर्मोदय अपने कारण से स्ततः उदय 
होता है। इधर जीव उस निमित्त की सानिध्यमें ओदयिक भाव स्वतः करता दै। एेसा ही कोई स्वतन्र रूप से ही उपादान 
निमित्त का मेल है पर निमित्त उपादान से करवाता है - एेसा नदीं हे। पदार्थं त्रिकाल पर से निरपेश्च परिणमता है [ देखो 
श्री पंचास्तिकाय सूत्र ६२ टीका ] अथवा एसा भी नहीं है कि उदय के अनुसार जीव को डिग्री दू डिग्री विभाव करना 
पडता दै। 

इस प्रकार यहाँ तक मोहभावो की भिन-भिन जातियों के कारण समद्याकर अब मोहभाव का कुछ बुद्धिपूर्वकः 
लक्षण समञ्चते हैँ - 





लुद्धिपूर्वव्छमिथ्यात्वं लक्षणाल्लक्षितं यथा 1 
जीवारीनामश्नद्धानं श्रद्धानं वा चिपर्ययाल्‌ ॥ १८०९ ॥ 
अन्वयः - बुद्धिपूर्वकमिथ्यात्वं लक्षणात्‌, लक्षितं यथा जीवादीनां अश्रद्धावं वा विपर्ययात्‌ श्रद्धानं 1 
अन्वयां बुद्धिपूर्वक पिथ्यत्व{ अर्थात्‌ मिश्यात्व का वह लक्षण जो अपने ज्ञान ये लक्षणपूर्वक जाना जासकता 
है ] लक्षण से इस प्रकार लक्षित है जैसे जीवादिक का[ नौ पदार्थो का } अश्चद्धान होना या विपर्यय रूप श्रद्धान होना! 
भावाथं - नौ पदार्थो का श्रद्धान न करना या उलटा श्रद्धान करना चह चुद्धिपूवंक पिथ्यात्व का पहला लक्षण 
अथवा दृष्टान्त है। 


५०२ ग्रन्थचनं श्री पञ्याध्यायी 








-सूक्ष्मान्लरितदूःयार्थाः प्ागेवात्ापि दर्शिताः 1 
-लित्यं जिनेदितैवच्विन्ञं शव्या ज चान्यथा 1 १८१० 
अन्वयः ~ सृष्मान्तरितदूराथः चै अत्र अपि प्राक्‌ एव दर्िताः ते नित्यं जिनोदितेः वाक्यैः तुं शक्याः च उन्वथा न । 
अन्ववार्थं - सृष्य अन्तरित दूरवतीं पदां जो वहाँ पहले ही दिखलाये गये हैं वे सदा जिनेन्द्र के कटे हए वाक्यों 
द्वारा द्यी जानने क लिये क्य हैँ ओर अन्य किसी प्रकार भी नहीं जने जा सकते! 
भावार्थ - ये पदार्थं केवली गम्य है ओर छद्धस्थ को आगम आधार से जानने योग्य हे 1 तिध्यादृष्टि क्रो इनकी श्रद्धा 
नहीं होती! धर्म-सधर्म, काल, परमाणु आदि को सुदक्षम पदार्थं कहते ह च््योकि ये इन्द्रियो से ग्रहण नहीं होते। राम- 
रावण आदि को अन्तरित पदार्थं कते हैँ अर्थात्‌ जिन पदार्थो मे भूत काल क्रा वहत समव का अन्तर हयो या आगे वहूुत 
समय बाद होने वाले हों जैसे राजा श्रेणिक तीथकर ह्येगे - अगली चौवीसी ! दूरवती पदां मेरु पर्वत, स्वर्ग, नदी, 
द्वीप, समुद्र इत्यादिक कहलाते है अर्थात्‌ जिनमें इतनी दूर का अन्तर है कि छदस्थ वहाँ पटुंचकर उनका प्रत्यक्ष दरशन 
नही कर सकता। किसी आयम में राम रावण आदि को दूरवतीं अर मेरु आदि च्छो अन्तरित्त भी कह दिया है। 
दर्थिंतेव्वपि तेूच्येर्जेनैः स्याद्धाटसिः स्फुटम्‌ 1 
जल स्वीकयेति लानजेत सिथ्याच्छर्मोदयादयि 1 १८११ 1 
अन्ववः - स्याद्वादः तेषु उच्चैः स्फुटं दक्षितेषु अथि मिध्यादृष्टिः } तान्‌ अयि स्वीकतेति एव च मिध्वाकर्मोदयात्‌। 
अन्ववार्थं - स्वाद्रादी जैनों क द्वाच उनके प्रयट दिखलत्ये जाने पर भी विध्वादृष्टि उनको स्वीकार ही नहीं कस्त 
क्योकि उसके निथ्यात्व कर्मं का उदय हे 1 [ अर्थात्‌ वह जीव अवस्तु को वस्तु मानकर मिथ्यात्वं कर्मं का अनुद्घरणं 
करता है। जड़ क्म वैसा कराते हो देवा नहीं है वह तो निमित्तमात्र है] 
भावार्थं - वपि जेन आयम मे वे सूश्फदि पदार्थं स्पष्ट रूप से निरूपित ह पर मिव्यात्व दे जीव उनको नहीं मानता 
या उस्र रूप नहीं मानता 
ज्ञाजलानन्दौ यथा स्यातां सुक्लात्सनो यदन्वयात्‌ । 
चिनाच्यक्षशरीरेभ्यः प्रोस्लसरत्यस्ति वा लदा ए १८१२ 
अन्वयः - ्चनानन्दौ मुक्तात्मनः अन्वयात्‌ चध्व स्यातां चत्‌ अक्षररिध्यः चिना अपि प्रोक्तं अस्ति अस्तिदान 
कां अस्ति 
अन्वयां - { अतीन्दिय ] ज्ञान ओर { अतीन्द्रिय } सुख सिद्ध भगवान के अन्वय रूप से { निरन्तर धाराप्रवाह रूपय 
से 1 जेस च वह ओर जो चिना इन्दिय, शरीर ओर विषयों के भी कहे गये हँ वे है अथवा नदीं थी है। 
भावार्थं - अतीन्टिय ज्ञान ओर सुख क्रा वर्णन चौथी पुस्तक में हो दुका दै। उन्मि न उन्हें 





उन्हें मिथ्यादृष्टि नहीं मान्ता! न उने 
आत्मा क्रा स्वभाद मानता है ओर न सिद्ध मेँ उनक्ती प्रगरता ही मानता हे क्योकि उसे मिध्यात्व क्ते अविनाधावी इन्दि 
सुखे आर ज्ञान का चस्नक्ा है! वह इसे ही सर्वोत्कृष्ट ओर हित्तव्छर जानता हे? 
स्वतः सिद्धानि द्रव्याणि जीकादीलि किल्नेसि खदु । 
ग्रोक््तं जेनागमे यत्तत्स्याद्धा लेच्छेदनात्खवित्‌ ॥ १८५३ 1 
अन्वयः ~ जनागमे किल यत्‌ स्वतः सिद्धानि जीवादीनि षट्‌ द्रव्याणि इति प्रोक्तं तत्‌ स्वात्‌ अनात्चित्‌ न इच्छेत्‌ 
अन्वयार्थं ~ जैनायम मेँ निश्चय से जो स्वतःसिद्ध जीवादिक्त छः द्रव्य लैस कूडे गये है - वे हे एेस्ा अनात्सचित 
{ जात्वा को नहीं जाननेवाला-पिथ्यादृष्टि ] नहीं मानता! 
भावा ~ मिध्यादृष्टि छः दव्य, उनके गुण तथा उनका अन्वदि अनन्त स्वत्तः सिद्ध स्वभाव चा विभाठ क्रमवद्धं 
परिणमन नहीं मानता है। 
नित्यालित्यात्सकं स्वमेतं चैकपदे च यत्‌ 1 


स्याद्धा जेति विरुद्धत्वात्‌ खंशयं कुरूते कुदूच्छ 1! १८१४ !! 
अन्वयः - चत्‌. एकं तत्त्वं चित्यानित्वात्मकं एकपदे स्वात्‌। स्यात्‌ न वा! कदू विरुद्धत्वात्‌ संशयं कुरूते! 


र 
+ नः 


द्वितीय खण्ड^सातवीं पुस्तक 
[५० 
अन्वयार्थं - ओर जो एक ही तत्त्व [ एक ही वस्तु - एक ही द्रव्य ] नित्यानित्यात्मक 
९ आदि 
समय मे 18 - वह एेसा है भी या नहीं इस प्रकार मिथ्यादृष्टि विरुद्ध होने से संशय व ० 
भावार्थं - दूसरी सारी पुस्तक मेँ जो यह सिद्ध किया गया है कि प्रत्येक द्रव्य नित्य-अनित्य तत्‌- 
युगलो ष + तत्‌- ५ 
नास्ति, एक-अनेक, इन ४ युगलों से गुम्फित है अर्थात्‌ वस्तु अनेकान्तात्मक है - इसे वह नहीं मानता व 
मे दो-दो धर्मो मं परस्पर विरुद्धता दै जो उसके ज्ञान में नहीं बैठती या उसे नहीं जैँचती। बह तो यह समञ्चता है कि 
जैसे अन्धेरा-चान्दना या ठण्डा-गमं दो विरोधी पदार्थं एक साथ नही रह सकते - उसी प्रकार ये नित्य-अनित्य आदि 
विरोधी ध्म एक पदार्थ में नहीं रह सकते किन्तु वह यह नहीं जानता कि अन्धेरा-चान्दना या ठण्डा-गरम तो पर्याये 
हैजो वास्तव मे विरोधी होने से एक साथ नहीं रह सकते पर नित्यानित्य आदि युगल तो गुण पर्याय मेँ रहते रै। गुण 
पयय र रह सकते दै जैसे शक्ति रूप गुण मेँ सम्यक्त्व ओर पर्याय मे मिथ्यात्व, गुण मेँ सुख पर्याय मेँ 
दुःख। हा प्याय म एक साथ सम्यक्त्व मिध्यात्व आदि विरुद्ध वस्तुएँ नहीं रह सकती सो हम भी है 
मिथ्यादृष्टि को गुण पर्याय का [ सामान्य विशेष का ] ज्ञान ही कहाँ है। +. 
अप्यनात्मीयभावेषु यावन्नोकर्मकर्मयु । 
९ न 1 विजृम्भितम्‌ ॥ १८१५ ॥ 
अन्वयः ~ अपि यावत्‌ नोकर्मकर्मसु अनात्मीयभावेषु ' अहं आत्मा" इति या बुद्धिः अस्ति 
। षु इति या बुद्धिः अस्ति [ तावत्‌ ] दृड्मोहस्य 
अन्वयार्थं - ओर जो, नोकर्मं अर भावकर्म रूप अनात्मीय भावों में { पर भावों मे ] "ये मै आत्मा हूँ '' रेसी जो 
बुद्धि है ~ बह सब दर्शनमोह का निस्तार है। 
भावार्थं - मै गोरा, काला ह, पीला हँ, मोटा हूँ, छोटा हू । इत्यादि रूप शरीर धर्मो मे आपा मानना नोकर्मो मे 
आत्मतुद्धि है ओर भँ क्रोधी हूँ - तुम्हें जान से मारूगा, मै लोभी हू, मँ मानी हू, भै दयालु हूँ, - तुम्हे बचाऊगा, सुखी- 
दुःखी करूगा इत्यादिक भावों में आपा मानना भावकर्मो में आत्मबुद्धि है। यह भी मिथ्यात्व से होती है। 
अदेवे देवब्ुदधिः स्यादजुरौ गुरुधीरिह 1 
- अधर्मे धर्मवच्ज्लानं दूद्धमोटस्यालुशासनात्‌ ॥ १८१६ ॥ 
अन्वयः ~ इह अदेवे देवबुद्धिः, अगुरौ गुरूधीः अधर्मे धर्मवत्‌ ज्ञानं दृडमोहस्य अनुशासनात्‌ स्यात्‌ । 
अन्वयार्थ - ओर इस लोक में अदेव या कुदेव मेँ देवबुद्धि, अगुरु चा कुगुरु मेँ गुरुबुद्धि, अधमं या कुधर्म में धर्मवत्‌ 
ज्ञान [ अधर्मं को धर्मवत्‌ जानना ] मिथ्यात्व के अनुशासन से होता है। 
भावार्थं - हरिहर आदि अन्यमत क स्ूठे देवो मेँ अरहन्त देववत्‌ मान्यता का होना मिथ्यात्व है। परिग्रही-विषयी 
या विपरीत वस्तु के श्रद्धानी गुरुवो मे आचार्य -उपाध्याय-साधुओं जैसी गुरुबुद्धि होना मिथ्यात्व है। धर्म तो केवल 
शुद्ध सम्यक्त्व या शुद्ध चारित्र भाव है जो मोहक्षोभ रहित आत्मा का स्वाभाविक परिणमन है ।उसके अतिरिक्त हिसामय 
अन्यमतों के बताये हुये पाखण्ड मार्ग को धमं मानना या पुद्रलाभ्रित क्रियाओं को [ मन, बचन, काय की शुभ क्रियाओं 
को } धर्म मानना या शुभ विकल्प को धर्म मानना अधमं में धर्मबुद्धिं दै - जो मिथ्यात्व है। 
धनधान्यसयुलादयर्थं सिथ्यादेवं दुराशयः ॥ 
सेवते कुत्सितं कर्म कुर्या मोडशासनात्‌ ॥ १८१७ ॥ 
अन्वयः ~ दुराशयः मोहशासनात्‌ धनधान्यसुताद्यर्थं मिथ्यादेवं सेवते वा कुत्सितं कर्म कुर्यात्‌ । 
अन्वयार्थं - खोटे आशय वाला [ ज्जूटी आशा रखनेवाला ] मिथ्यादृष्टि जीव मोह के शासन से [ मोहभाव के 
वशीभूत होकर ] धन-धान्य, सुता आदि के लिये ्ूठे देव को सेतता है अथवा अनेक खोटे कुकर्मा को करता दै। 
भावार्थं - मिथ्यादृष्टि पुत्र, धन आदि की प्राप्ति के लिये क्या-क्या नहीं करता। शीतला को पूजता है। अम्बा देवी 
आदि जाता है। जन््र-मन्र-तन्त्र वादियों के पीके फिरता दै। अनेक प्रकार की पशुबलि आदि हिसा करता दै। अनेक 
स्थानों को सेवता है। पीपल तक को पूजता है। कहाँ तक कर्द - मिथ्यात्व के प्रभाव से धन, पुत्र आदि परवस्तुओं का 


_____ ~~~ 
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अभिलाषी क्या-क्या नदी करता। पागलवत्‌ अविवेकी होकर डोलता है। यह सब मिथ्यात्व का प्रभाव है। वह नहीं 
जानता कि ये पदार्थं सातावेदनीय के उदय बिना किसी उपाय से भी नहीं मिल सकते । इसके लिये श्री समयसार जी 
करा बन्ध अधिकार पढ़कर बहुत सन्तोष होता है क्योकि संयोग का ध्म वास्तव में वैसा ही है जैसा वहां निरूपित दै। 
उपादान दृष्टि से वह स्वतन्त्र अपने द्रव्य, क्षत्र, काल, भाव में रहता है ओर संयोगदृष्टि से [ निमित्तदृष्टि से ] कर्माधीन 
हे! मिथ्यात्वी कै सब उपाय निष्फल मात्र कर्मबन्ध के कारण है। 
गति ओदयिक भाव का उपसंहार सूत्र १८१८ से १८२० तक २ 
सिद्धमेलन्लु ते भावाः प्रोक्ता येऽपि जगतिखसनाल्‌ । 
अ्थदोदयिकास्तेऽयपि मोदद्ेनोदयात्रम्‌ ॥ १८१८ ॥ 

अन्वयः - एतत्‌ नु सिद्धं ते भावाः ये अपि गतिछूलात्‌ प्रोक्ताः ते अपि अर्थात्‌ ओदयिकाः परं मोहदैतोदयात्‌ । 

अन्वयार्थं - इससे यह बात भली प्रकार सिद्ध हुई कि वे भाव जो गति के छल से [ गति पर आरोप करके गतिभावों 
के नाम से] कहे गये हैँ - वे भी वास्तव मेँ ओदयिक है क्योकि केवल मोहद्ैत [ दशनमोह ओर चारित्रमोह ] के उदय 
से होते रै [ अर्थात्‌ गति ओदयिक भाव विकृत मोहजं भावों के ही अवान्तरगत हैँ ] 

भावार्थं - गति ओदयिक भावों में यह बतलाया गया है कि नारक, तिर्यञ्च , मनुष्य, देव इन चारों पर्यायो मे आत्मा 
के भावे भिन-भिन रीति से असाधारण होते है। जैसी पर्याय होती है, उसी के अनुसार आत्मा कौ भाव सन्तति भी 
होती है। इस पर शिष्य ने शङ्का की थी कि गतिकर्म तो नाम कर्म का भेद होने से अघातिया है, उसमे आत्मा के भावों 
में निमित्त होने की योग्यता कहाँ से आ सकती है ? इस शङ्का के उत्तर में यह कहा गया है कि उस गति कर्म के उदय 
के साथ ही मोहनीय कर्म का भी उसी जाति का उदय दो रहा है - इसलिये वही वास्तव मे आत्मा के गति भावों में 
निमित्त दै) । 

यत्र कुत्रापि तान्यत्र रागांथो बुद्धिपूर्वव्छः। 
ख स्याद्‌ दैविध्यमोहस्य पाकाद्वान्यलमोदयात्‌ ॥! १८१९1 

अन्वयः - यत्र कुत्र अपि वा अन्यत्र बुद्धिपूर्वकः रागांशः सः द्वैविध्यमोहस्य पाकात्‌ वा अन्यतमोदयात्‌ स्यात्‌ । 

अन्वयार्थं - जहाँ कीं भी अन्यत्र [ अर्थात्‌ किसी भी गति मे जहो कीं भी ] ुद्धिपूर्वक रागांश है - वह दो प्रकार 
. के मोह के उदय से [ उदय मेँ जुड़ने से] या उनमें से किसी एक के उदय से होता है। 

भावार्थ - उपरोक्त के लिये यह रैद्धान्तिक नियम बताया कि गतिभाव क्योकि रागभाव है - अतः वे मोहभाव 
के ही अवान्तर भेद है। 


एतवमोदयिका भावाश्चत्वारो गतिसंभ्िताः । 
केवलं बन्धक्तरि मोहकछर्मोदियात्मकाः ॥ १८२०1 
अन्वयः - एवं गतिसंश्रिताः चत्वारः ओदयिकाः भावाः मोहक्छर्मोदयात्पक्छाः केवलं बन्धकतरिः । 


अन्यार्थं - इस प्रकार गति आभ्रित चार ओदयिक भाव मोहकर्म के उदयस्वरूपरैँ ओर केवल बन्ध करनेवाले है। 
भावार्थं - जब ये गति भाव मोह के अवान्तर भेद है तो नियम से बन्धसाधक हैँ - यह तो स्वतः सिद्ध हो गया। 


गति भावकासार 
जसे बिल्ली की पर्याय में ही चृहे पकड़ने का भाव होता है। कुत्ते की पर्याय में ही भौकने का भाव होता है इनको 
तिर्यञ्च गति के ओदयिक भाव कहते दँ । इसी प्रकार स्त्री यें स्त्री जैसा भाव, नारकी में नारकी जैसा भाव, इत्यादिक। 
ये गति नामा ओदयिक भाव है । वास्तव में ये मोह भाव के विशेष भेद रँ किन्तु इनको गतिभाव कहने से ये जीवों को 
स्पष्ट रूप से ख्याल में आ जाते हँ क्योकि वे गति के अनुसार ही होते हैँ । इनको गति भाव कहने मेँ केवल यह ही 
एक प्रबल कारण है कि ये मोह भाव होते हुये भी गति के अनुसार होते हैँ ओर गति भाव से जीव को जट स्पष्ट रूप 
से पकड़ मे आ जाते है 1 सैद्धान्तिक दृष्टि से ये मोह भाव दी दै । वास्तव मे गति तो अघाति कर्मो का कायं है। 


ध 
द्ितीय खण्ड सातवीं पुस्तक (ध 





कषाय ओदयिक भाव 
( सूत्र ९८२९ से १८३९ तक ९९) 
कषायो के भेद सूत्र १८२१ से १८२३ तक ३ 
कषायाश्यापि चत्वारो जीवस्यौोदयिकाः स्मृताः । 
क्छोधो मानोऽथ माया च लोभश्येति चतुष्टयात्‌ 1 १८२१ ॥ 
अन्वयः - क्रोधः मानः अथ माया च लोभः इत्ति चतुष्टयात्‌ कघायाः अपि चत्वारः च जीवस्य ओदयिकाः स्पृत्ताः। 
अन्यार्थं - क्रोध, मनि, माया ओर लोभ इन चार प्रकार से कषाय भी [ गति भाव की तरह 1 चार है ओर [ये 
चारो कषाय भाव ] जीव के ओदयिक भाव माने गये हैँ [ क्योकि चारितरिमोह कर्म के उदय में जुड़ने से उत्यन होते दै ] 
ते चात्मोत्तरभेदेश्य लामनोऽप्यत्र षोडश 1 
यज्यविंशतिक्ाथ्यापि लोकासंरव्यातमान्यकाः ॥ १८२२ 1 
अन्वयः ~ च ते आत्मोत्तरभेदैः च नामतः अपि अत्र षोडश च पञ्च्विंशतिकाः अपि लोकासंख्यातमात्रकाः। 
अन्वयार्थं - ओर वे चार कषाय अपने उत्तर भेदो से ओर नाम से भी यहाँ ९६ है ओर २५ भी रँ अथवा 
असंख्यातलोक प्रमाण है । 
अथवा शकसितोऽनजन्ताः कषायाः कल्मषात्मक्ाः ॥ 
यरसदेकैछकमालापं प्रत्यनन्ताश्य शक्तयः ॥ १८२३ 1 
अन्वयः ~ अथवा कल्मघात्मकाः कषायाः शक्तितः अनन्ताः यस्मात्‌ एकैकं आलापं प्रति अनन्ताः शक्तयः । 
न - अथवा कलुषित स्वरूप वे कषाये शक्ति से अनन्त प्रकार है क्योकि एक-एक आलाप के प्रति अनन्त 
शक्तियों दै । 
सूत्र १८२९ से १८२२३ तक का भावार्थं - सामान्य रूप से क्रोध, मान्‌, माया, लोभ ये कषाय के ८ भद्‌ है । 
अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, संज्बलन इन अवान्तर भेदो की अपेक्षा से इनके १६. भेद दहै । इनमें हास्य, रति, अरति, 
शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद इन ९ कषायो को जोड़ देने से २५ भेद्‌ है । इनके अवान्तर भेद 
असंख्यात लोक प्रमाण है ओर फिर प्रत्येक भेद मेँ अनन्त शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद होने से अनन्त भद भी दै। 
कषायो का स्वरूप 
अस्ति जीवस्य चारिन्रं गुणः शुद्धत्वशक्तिमान्‌ 1 
वैकृलोऽस्लि ख चारिच्रमोठकर्मोदियादिदट ॥ १८२४ ॥ 
अन्वयः ~ जीवस्य शुद्धत्वशक्तिमान्‌ चारितं गुणः अस्ति। सः इह चारित्रमोहकर्मोदयात्‌ वैकृतः अस्ति। 
अन्वयार्थं - जीव का शुद्धत्वशक्तियुक्त [ वीतरागतारूप ] चारित्र गुण हे। वह यहां ॥ 1 कर्मके उदयसे 
[उदय मेँ जुड़ने से ] विकारी दै। [ ये कपायें उस शुद्ध चारित्र गुण की विभाव पर्याये हं 1 
भावार्थं - विकारया मलिनता सदा पर्याय में आया करती है । गुण सदा निर्मल रहते है।कर्मो का निमित्त-नमित्तिक 
सम्बन्ध भी पर्याय के साथ होता दै1 गुण के साथ नही - यह्‌ अध्यात्म का त्रिकाल अबाधित नियम है। इसी के आधार 
पर ग्रन्थकार समञ्चाते दै कि कषाये क्या हैँ ? तो उत्तर देते है कि वे शुद्ध पारिणामिक स्वभावकाञ्श नहीं है। सब 
गुणों मेया किसी एक चारित्र गुण में भी नदी है। चारित्र गुण तो त्रिकाल शक्तिरूप शुद्ध है। बीतरागता 0 । यह 
तो केवल उस चारित्र गुण का विभाव परिणमन है । जब जीव अयने ज्ञायक स्वभाव को चूककर द्व्यचारित्रमोह 1 
आश्रय करता है तो एक समय के लिये पर्याय मे चारित्रगुण का क्षणिक विभाव परिणमन कषाय 1 व 
ओर ज्ञायक स्वभाव का आश्रय अच्छी तरह करते टी यह कषाय भाव तुरन्त नष्ट भी हो जाता हे। इसलिये ये कषा 
चारित्र गुण का एक समय का विभाव परिणमन मात्र है - रेखा सूत्र का अभिप्राय दे 
चारित्रमोह के २ भेद-द्रव्य्ारित्रमोह ओर भावचारित्रमोह 
लस्माच्यारित्रमोडश्च लढ्ेदाद्‌ द्विविधो _ भवेन्‌ । 
पुद्‌ गलो द्रव्यरूपोऽचित भावरूपोऽस्ति चिन्मयः 11 १८२५ ॥ अ 
अन्वयः ~ तस्यात्‌ चारित्रमोहः तदभेदात्‌ द्विविधः भवेत्‌ । पुद्रलः द्रव्यरूपः अस्ति। भावरूपः ‡ 
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अन्वयार्थं - इसलिये यह चारित्रमोह अपने भेद से दो प्रकार है { पुद्रलरूप ओर भावरूप ] पुद्गलरूप पुदगल द्रव्य 
है ओर भावरूपं चेतनमय हे) 
भावार्थं ~ जीव निज शुद्ध आत्मतत्त्व के अनुसरण को छोड़कर जितने अंश मेँ पराश्रय करता है उतने अंश में 
चारित्रमोह क्म के उदय रूप निमित्त में जुड़ने से आत्मा के चारित्र गुण की कषाय रूप वैभाविक अवस्थाहोतीहै 
- उसी से चारित्रमोह के दो भेद हो जाते है 1एक द्रव्यमोह दूसरा भावमोह। पौदगलिक चारित्रमोह द्रव्यमोह है ओर उसके 
निमित्त मेँ जुड़ने से होनेवाला आत्मा का राग-देष रूप काय भाव-भावचारित्रमोह दै। 
द्रव्यचारित्रमोह का स्वरूपं 
अस्त्येकं मूर्लमद्‌ व्यं नाम्ना रव्यातः स पुदुगलनः 1 
वैकृलः सोऽस्ति चयारिश्रमोहरूपेण संस्थितः ॥ १८२६ ॥ 
अन्वयः ~ एकं मूर्तिमत्‌ द्रव्यं अस्ति! नाम्ना सः पुद्गलः ख्यातः। सः वैकृतः चारित्रमोहरूपेन संस्थितः अस्ति। 


अन्वयार्थं - एक मूर्तिक द्रव्य है। नाम से वह पुद्गल कहा जाता है। वह पुद्गल विकारी होकर चारित्रमोह रूप 
से स्थित दै। 

भावार्थं - संसारी जीव के साथ अनन्त कार्माणवर्गणाये बन्धी है तथा ओर भी अनन्त विस्रसोपचय कार्पाणवर्गणार्ये 
जीव के उसी क्षेत्र में स्थित है। जब जीव अपनी अज्ञानता से भावमोह करता है तो निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध के 
नियमानुसार उन विस्रसोपचय कार्मण वर्गणाओं में स्वतः कर्मत्वशक्ति पड़ जाती है ओर आठ या ७ कर्म रूप से स्वतः 
उनका बंटवारा हो जाता है। उनमें एक चारित्रमोहं कर्म रूप वर्गणा भी टै । उनको द्रव्यचारित्रमोह कहते 1 


सम्पूर्णं द्रव्यमोह { दर्शनमोह+चारित्रमोह ] का स्वरूप 
पृथिवीपिण्डसमानः स्यान्मोडः पोदुगलिकोऽरिवल्नः ॥ 
पुद्‌गलः ख स्वयं नात्सा मिथो बन्धो द्वयोरपि ॥ १८२५७ ॥ | 

अन्वयः - अखिलः पौद्गलिकः मोहः पृथिवीपिण्डसमानः स्यात्‌ । सः स्वयं पुद्गलः न आत्मा [ तथापि ] दयोः 
अपि मिथः बन्धः [ अस्ति]। 

अन्वयार्थं - सम्पूर्णं पौद्गलिक द्रव्यमोह [ दर्शनमोह+चारित्रमोह 1 पृथ्वी पिण्डसमान है। वह स्वयं पुद्गल है - 
आत्मा नहीं है फिर भी उन दोनो का [ आत्मा ओर पुद्गल कर्मो का ] परस्पर में बन्ध टै। 

भावार्थं - उन आठ कर्मो मे जिस प्रकार एक द्रव्यचारित्रमोह है उसी प्रकार एक द्रव्यदर्शनमोह भी है जो सम्यक्त्व 
के घात में निमित्त है। अब ग्रन्थकार कहते हैँ कि वह दोनों प्रकार का मोह पुद्गल द्रव्य है क्योकि पुदगल परमाणुओं 
का समूह ही वे कार्माणवर्गणा रूप कर्म है! ओर वे एेसे दी है जैसे प्रत्यक्ष ये पृथ्वी के रजकण हे । स्पर्श, रस, गन्ध, 
वर्ण गुणवाले होने से मूर्त ह । आत्मा स्पर्श, रस, गन्ध वर्णरहित होने से त्रिकाल अमूरं है। एक मूर्तं है - दूसरा अमूं 
है। फिर भी अनादि से स्वतः दोनो का परस्पर निमित्त नैमित्तिक रूप सम्बन्ध है। यही दोनों का पर्याये संतान की 
प्रवाह अपेक्षा से स्वतः सिद्ध बन्ध अनादि सिद्ध दै। 

सम्पूर्णं भावमोह [ दर्शनमोह+चारित्रमोह ] का स्वरूप 
९८२८ से १८३९१ तक ४ 
द्विविधस्यापि मोदस्य पोदुगलिकर्य कर्मणः । 
उदयादात्मनो भावो भावमोटः स उच्यसे ॥ १८२८ ॥ 

क ~ द्विविधस्य अपि पौद्गलिकस्य मोहस्य कर्मणः उदयात्‌ आत्मन यः ] भावः { जायते ] सः भावमोहः 
उच्यते। 

अन्यार्थं - दो प्रकार के भी पौदगलिक मोहकम के [ दर्शनमोह ओर चारि्मोह के ] उदय से [ उदय मे जुड्ने 

1 आत्मा का जो भाव होता है - वह भावमोह कहा जाता है। 
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भावार्थं - पहले सूत्र में द्रव्यमोह को स्वरूप समन्नाकर ओर आत्मा के साथ उनका बन्ध समज्ञा कर अब 

है कि इस जीव में एक सम्यक्त्व ओर एक चारित्र एेसे दो गुण है । जब आत्मा अपने स्वभाव का लक्ष [ ञ्जुकाव ] व 
उस द्रव्यमोह का लक्ष करता है तो वे दोनों गुण पर्याय में चिकार रूप परिणमन कर जाते हैँ अर्थात्‌ सम्यक्त्व गुण का 
मिथ्यादर्शन रूप ओर चारित्रगुण का कषायरूप परिणमन हो जाता दै। बस इन दो गुणों का एक समय का विभाव 
परिणमन हि वह ही भावमोह है। क्षणिक है। उस प्रत्येक समय की नयी-नयी पर्याय में एक समय मात्र का है) ओर 
यह ध्यान रहे कि वर्तमान पर्याय में भावमोह होने पर भी त्रैकालिक गुण तो उस समय भी शुद्ध ही है। यदि गुण अशुद्ध 
हो जाये तो आत्मा का स्वभाव नष्ट हो जाये। फिर शुद्धतारूप कार्य किसके आश्रय से प्रगट हो - हो ही नहीं सकता। 
कुछ लोग पर्याय में विकार के समय त्रिकाली शक्ति को भी विकारी मान लेते है । यह उनकी भूल है। गुणरूप शक्तियों 
के समृूहकोही य पारिणामिक भाव कहते दै । वह त्रिकाल शुद्ध है ओर जैसे बादल से सूर्यं छिप जाता दै 
इस प्रकार पर्याय में निकार आने से वह स्वभाव तिरोभूत हो जात्रा है अर्थात्‌ उसका परिंणमन बदल जाता है। जैसे 
पानी का गरम परिणमन हो जाता है। 


, जले जग्बालवन्लूलं स भावो मजलिनिनो भवेत्‌ ॥ 
बन्धटेतुः स॒ एव स्यादद्धैतश्चाष्टक्छर्मणाम्‌ ॥ १८२९ ॥ 
अन्वयः - जले जम्बालबत्‌ नूनं सः भावः मलिनः भवेत्‌। सः अद्रैतः एव अष्टकर्मणां बन्धहेतुः स्यात्‌ । 
अन्वयार्थं - जल मे काईं की तरह निश्चय से वह भाव मलिन होता है ओर वह अकेला ही आठ कर्मो के बन्ध 
काकारणदरै। 
भावार्थं - ग्रन्थकार सामान्य स्वभाव पर अथवा श्रद्धा चारित्र गुण पर दृष्टि रखकर उस मोहभाव का निरूपण 
करते ह कि जैसे जल त्तो स्वभाव से निर्मल है किन्तु उन्हीं जलप्रदेशों में उत्यन होने बाली काईं मलिन है ओर जल 
के निर्मल स्वभाव को टक लेती है - उसी प्रकार श्रद्धा, चारित्र गुण का धारी ज्ञायक आत्मा तो स्वभाव से नित्य निर्मल 
है किन्तु उन्हीं प्रदेशों में वर्तमान पर्यायरूप उत्पन होनेवाला यह भावमोह मलिन दै ओर श्रद्धा, चारित्र गुण के वीतराग 
स्वभाव को अपनी मलिनता द्वारा ठक देतादै। जिस समय जीव मिथ्यात्व रागद्वेष रूप[ भावमोह रूप } परिणमन करता 
है तो उसकी वीतरागता का नाश हो जाता है। यह तो भावमोह का स्वरूप है। अन उसका बन्ध रूप कायं ताते ह - 
चिना भावमोह के कर्म आत्मा के साथ बन्ध नहीं सकते है । जैसे आते द वैसे ही चले जाते ै। भावमोह दी उनमें 
न्ध का कारण है। इसलिये दसवें गुणस्थान तक ही कर्मबन्ध होता दै। उसके ऊपर कर्मबन्ध नहीं होत्रा किन्तु योगों 
के निमित्त से जिस समय मेँ कर्मं आते दै उसी समय में खिर भी जाते है । इसलिये कर्मबन्ध वह इस भावमोह का फल 
है - कार्यं है। जिस प्रकार स्वभाव के वेदन का फल कर्मबन्ध से चूटना है ~ उसी प्रकार भावमोह का फल कर्म से 
बन्धना है। इसी को ओर स्पष्ट करते ह - 
अपि याव्दनर्थानां मूलमेक्छः स एव च ॥ 
यस्मादनर्थमूलानां कर्मणामादिकारणम्‌ ॥ १८३० ॥ 
अन्वयः ~ अपि च सः एव एकः यावदनर्थानां मूलं यस्मात्‌ अनर्थमूलाना कर्मणां आदिकारणम्‌ । 
अन्यार्थं - ओर वह एक भावमोह ही सम्पूर्णं अनर्थो का मूल है क्योकि वह भावमोह ही अनर्थमूलक कर्मो का 
आदिकारण [ मूलकारण ] है। 
भावार्थं - जीव के स्वभाव के घातक निमित्त रूप आठ क्म है ओर उन्हीं के फलस्वरूप यह जीव पंचपरावर्तनरूप 
संसार में घूम रहा दै1 इसलिये सब अनर्थो कौ जड़ वे कम॑ है ओर उन आें ही कर्मो के बन्ध का मूल कारण यह 
भावमोह है। अतः ग्रन्थकार कहते हैँ कि भाई तेरी सब आपत्तियों कौ मूल जड यह एक व हे। स्वभावका 
आश्रय लेकर इसे छोड़ तो तू कर्म॑बन्ध के संबरपूर्वक संसारसे छूट कर अपने पूर्णं स्वभाव का संवेदन कर सकेगा। 
उसी भावमोह के स्वरूप को ओर लम्बाते हुए कहते है :- 
अशुचिर्घालको रैद्रो दुःखं दुःरवफ़लं च सः 1 
किमत्र बहुनोक्तेन सवसिां विपदां पदम्‌ ॥ १८३१ । ५३ च 
अन्वयः - सः [ भावमोहः ] अशुचिः घातकः रौद्रः दुखं दुःखफलं) अत्र बहुना उक्तेन कि। सर्वसौ विपदां पदम्‌ । 
अन्बयार्थं - वह भावमोह अशुचि [ अपवित्र-मलिन ] दै, घातक है [ वीतरागता का नाश करने वाला है ], रौद्र 
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है, दुःख रूप दै, दुःख ही है फल जिसका एेसा है। यहोँ अधिक कहने से क्या सव विपत्तियो का घर है [ भावार्थके 
लिये री समयसार सूत्र ७२ तथा ७४ टीका सहित पद्ये ]। 


भावार्थं - आचा महाराज ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि रखकर कहते ह कि देखो भाई } तेरा स्वभाव तो शुचि है, 
पवित्र है, निर्मल है ओर यह भावमोह अशुचि है, अपवित्र है, अनिर्मल [ मलिन ] हे जैसे काइ तथा चह मोहभाव तेरे 
उस स्वभाव च्छा घातक है - नष्ट करनेवाला है जेसे गमी पानी के शीतल स्वभाव च्छा घात कर देती है तथा यह भावमोह 
सोद्र है - भयानक है - इसके प्रगट होते आत्मा विडम्बना को धारण कर लेता है जैसे डाक्ू1 तथा यह भावमोह टुः 
खरूप है! देख भाई! तेरा स्वभाव तो अतीद्धिय सुख रूप है 1 उसमें तो शीतलता भरी है । परम आनन्द है। उसका वेदन 
तो निराकुल परम आहवाद स्वरूप हे किन्तु इस भावमोह का वेदन तो नियम से दुःख रूप हि। अनिष्ट संयोग दुःख के 
कारण नहीं हैँ - उनका तो आत्मा मेँ त्रिकाल अभाव है। आत्मा के दुःख का कारण केवल एक भावमोह ही है! देखो 
सम्यक्त्व द्वारा भावमोह को छोड़कर जीव सात्वं नरक में भी स्वाभाविक सुख का वेदन कर लेता है ओर भावमोहयुक्त 
मिथ्यादृष्टि इन्द्र-अहमेन्द्र भी निरन्तर दुःखी हैँ तथा इस भावमोह का फल भविष्य के ल्यि भी दुःखही है क्योकि दुः 
खमे निमित्तभूत आठ कर्मोकि बन्ध का मूल कारणहै जैसा कि पहले कहकर आये हँ अधिक कहाँ तक करे ग्रन्थकार 
शिष्य को सम्बोधते हुये कहते दै कि भाई जीव च्छी सव आपत्तियो का कारण यह भावमोह हीं है। जो पहले सूत्रमें 
कहा था - उसी का पुनः यहो समर्थन कर दिया हे। अब यह सन आपत्तियो का मूल स्यो है 1 इसको स्पष्ट करने के 
लिये उसका कर्म के साथ जो कार्यकारण सम्बन्ध है - उसको बताते है - 


सम्पूर्णं भावमोह में कार्यक्ारणपने च्छी सिद्धि 
क्छार्यक्छारणमप्येष मोहो भावसमाह्वयः 1 
पूर्वबद्धालुवादेन प्रत्यय्रास्रवसंचयात्‌ ॥ १८३२ 1 
अन्वयः - अपि एषः भावस्रमाहयः मोहः कार्यकारणं [ अस्ति 1 पूर्वबद्धानुवादेन [ कार्य ] प्रत्यग्रास्रवसंचयात्‌ 
[कारणं ]। 


अन्वयार्थं ~ ओर यह भाव नामक मोह ही कार्यं कारण रूप है पूर्ववद्ध कर्म के उदय से होनेके कारणसेत्तो 
कार्यं ह ओर आगामी आस्रव का संचय करने से कारण है। 


भावार्थं - वह भावमोह कैसे उत्पन होता है तो कहते है कि जब जीव अपने ज्ञायक स्वभाव का आश्रय छोड़कर 
द्व्यमोह से दोस्ती करता है तो यह भावमोह उत्पन होता है - अतः यह स्वभाव का कछार्य नहीं हे किन्तु द्न्यमोह का 
कार्य है । स्वभाव का कार्य तो वीतरागता है। राग उसका कार्य नहीं है । स्योकि यह भावमोह दइ्व्यमोह के उदव मेँ जुडने 
से उत्पन होता है - इसलिये तो कार्यं है ओर जैसे क्छि पहले कहकर आये हे - उसी समय इसका निपित्त पाकर आठ 
या ७ कर्मं तुरन्त बन्ध जाते हैँ - इसलिये उन अगले कर्मो के आस्रव बन्ध का मूल कारण होने से यह भावमोह कारण 
भी है। इस प्रकार इसका अनिष्टमूलक आठकर्मो के साथ कार्यं कारण भाव सदा से बना हुआ दै। इसी को स्वयं 
ग्रन्थकार अव स्पष्ट करते हः- 
भावमोह के कार्यपने का स्पष्टीकरण 
यदोच्यैः पूर्दबद्धस्य द्रव्यमोहस्य कर्मणः 1 
पाच्छाल्लब्धात्मसर्वर्वः च्छार्यरूपस्तो लयात्‌ 11 १८३३ 1 
अन्वयः - यदा उच्चैः पूर्ववद्धस्य द्रव्यमोहस्य कर्मणः पाकात्‌ लब्धात्मसर्वस्वः ततः नयात्‌ कार्यरूपः 1 
अन्वयार्थं ~ क्योकि वास्तव में पूर्ववद्ध द्रव्यमोह क्र्म के उदय से प्राप्त क्छिया है आत्मसत्ता को जिसने {एेसा जो 
भावमोह वह भावमोह ] इस न्याय से कार्यरूप है। 
भावार्थं - जव यह जीव अपने ज्ञायक स्वभाव का आश्रव छोडकर द्रव्यमोह को आश्रय करता है तो फलस्वरूप 
यह क्षणिक विकार उत्पन हो जाता है - अतः यह द्रव्यमोह का कार्यं है - आत्मा का नही) चहँ यह्‌ नदी बताना है 
कि जितनी डिग्री में दरव्यमोह का उदय है - उतनी डिग्री मेँ भावमोह की उत्पत्ति होती दै । यहोँ तो यह बताना है कि 
. जब जीव स्वयं अपनी अनादि अज्ञानता के कारण अपने ज्ञायक स्वभाव का आश्रय छोडकर द्रव्यमोह मेँ जुड़ता है 
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~ 
तो इसकी उत्पत्ति होती है। अतः यह द्व्यमोह का कार्य है - आत्मा का नहीं आत्मा मे से निकल 
ओपाधिक भाव होने से हटाने के लिये उसे पौद्गलिक द्रव्यमोह का कार्य कह दिया है। 4. 
भावमोह के कारणयपने का स्पष्टीकरण 
निसित्तमाज्ीकृत्योच्यैस्तमागच्छन्ति पुदुगलाः 1 
, ` ्ञानादृत्यादिरूपर्य लस्माद्वावोऽस्ति चारणम्‌ ॥ १८३४ ॥ 
५ -तं [ मोहभावं ] उच्चैः निमित्तमात्रीकृत्य ज्ञानावृत्यादिरूपस्य पुद्गलाः आगच्छन्ति! तस्मात्‌ भावः कारणं 
अन्वयार्थं - उस मोहभाव को वास्तव मेँ निमित्तमात्र करके ज्ञानावरणादिरूप के पुद्गल आते है । इसलिये वह 
भावमोह कारण दै। 
भावार्थं - यहां यह नहीं बताना है कि भावमोह कर्मो को बनाता है किन्तु यहाँ तो यह बता रहे है कि जिस समय 
यह जीव अपनी अज्ञानता के कारण भावमोह करता है तो उस समय जगत में स्वतः कर्मरूप परिणमने योग्य कर्म अपने 
स्वकाल कौ योग्यता से परिणमते दी है ओर यह भावमोह उनके परिणमन में निमित्तमात्र कारण बन जाता है। अतः 
इसका फल कर्मबन्ध है ही। जीव भावमोह करे ओर कर्मबन्ध न हो - एेसा कभी होता ही नहीं । एेसा ही कोड प्राकृतिक 
नियम है। इस प्रकार यह भावमोह आर्ठो कर्मो के बन्ध का कारण भी है। 
भावमोह कार्य केवल मोहकर्म का है किन्तु कारण 
आठोंकर्मोकादै 
विशेषः कोऽप्ययं कार्य केवलं मोहकर्मणः । 
मोदसर्यास्यायि बन्धस्य कारणं सर्वकर्मणाम्‌ ॥ १८३५ 1 
1 - कः अपि विशेषः । अयं कार्य केवलं मोहकर्मणः [ किन्तु ] कारणं अस्य मोहस्य बन्धस्य सर्वकर्मणां 
अपि। 
अन्वयार्थं ~ कुछ विशेषता भी है। यह भावमोह कार्य तो केवल मोहकम का है [ क्योकि इसकी उत्पत्ति मे केवल 
मोह कर्म का उदय निमित्त है ] ओर कारण इस मोहकम के बन्ध का ओर सन कर्मो के बन्ध का भीहि [ क्योंकि मोहभाव 
से आठों कर्मो का बन्ध होता है], 
भावार्थं - जीव के ५ भावों का प्रकरण चल रहा है1 ५ भावों मे से एक ओदयिकभाव ही बन्ध के कारण है। 
जीव में नैमित्तिक ओदयिकभाव त्तो आबो कर्मो के उदय में जुड़ने से होते हैँ किन्तु उन सब ओदेयिक भावों मे ओर 
इस मोह ओदयिक भावे में यह विशेषता है कि ओर सब ओदयिक भाव आगामी ८ कर्मो के बन्ध के रञ्चमात्र भी 
कारण नहीं है। स्वभाव का घात तो करते ह । दुःख रूप भी दै पर उनका फल आगामी बन्ध नहीं है । बन्ध तो केवल 
भाव मोह से टी होता दै। साथ ही यह भी बताते हैँ कि देखो यद्यपि इसकी उत्पत्ति तो केवल एक द्रव्यमोह के उदय 
मे जुड़ने से ही हुई थी किन्तु बन्ध सब कर्मो का होता है। एेसा दही कोई वस्तु स्वभाव है1 एक का कार्यं होने से कारण 
भी एक का ही हो - एेसा नहीं है - एेसा यहाँ अभिप्राय है । द्रन्यमोह से उत्पन हुआ है - इसलिये द्वव्यमोह को ही बोधे 
- ठेसा नहीं है। यह तो सत्य है कि उत्पन केवल द्व्यमोह से होता है किन्तु फिर भी बन्ध आठों का करता है। ओर 
अन्य ओदयिक भाव उत्यन तो अपने-अपने प्रतिपक्षी कर्मो के उदय में जुड्ने से होते दै - पर वे बन्ध किसी का नहीं 
करते ~ यह भी अन्य ओदयिक भावों मे ओर भावमोह मेँ अन्तर है। 
अब यह कहते ह कि यह जो भावमोह ओर द्रव्यकर्म में कार्यकारणपने का सम्बन्ध है, इसी को आगम में निमित्त 
नैपित्तिक सम्बन्ध [ या जीव ओर कर्म का बन्ध ] कहा जाता दै। 
जीव ओर पुदगल कर्म का निमित्ते नैमित्तिक सम्बन्ध 
अस्ति सिद्धं नलोऽन्योन्यं जीवपुद्‌ गलकर्मणोः । 
जिमिचनैमित्तिको भावो यथा कुम्भक्ुल्नालयोः ॥ १८३६ ॥ 
अन्वयः - ततः सिद्धं अस्ति। जीवपुदगलकर्मणोः अन्योन्यं निमित्तनैमित्तिकः भावः अस्ति यथा कुम्भकुलालयोः । 
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अन्वयार्थं - इसलिये चह सिद्ध हो गया कि जीव ओर पुद्गल कर्म के आपस में निमित्त नेमित्तिक भाव दहै जसे 
कुम्हार घडे का, 
भावार्थं - जब जीव अपनी अन्नानता के कारण स्वभाव को भूलकर द्रव्यमोह रूप निमित्त मे जुड़ता है अर्थात्‌ 
निमित्त को कारण बनाता है त्ने भावमोह उत्पन होता है ओर उस भावमोह को निमित्तमात्र करके कार्माणवर्गणायें 
कर्म रूप में परिणत हो जाती दँ 1 जव पुनः जीव राग करता है तो वही कार्माणवर्गणायें जो पहले भावमोह से चंधी 
धी - इसमें निमित्त कारण पड़ती है ! इस प्रकार अनादि से भावमोह ओर उन्यमोह की कार्य कारण रूप श्रुङ्कला चली 
आ रही है। इसी को जीव ओर पुद्रल कर्मो का निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध कहते है - 
चह स्वतन्त्र रूप चे अपनी-अपनी योग्यता { निज शक्ति ] के कारण से है। वास्तव मे कोई दूसरे की पर्याय का 
च्छर्ता नहीं है - एेसा सर्वत्र समञ्चना। 
वास्तव मेँ जीव का नहीं च्छिन्तु वर्तमान एक समय क्की पर्याय मे कषाय ओर कर्मं का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। 
अन्तर्दृष्स्या च्छषायाणां क्र्खणां च परर्परम्‌ 1 
निमिच्नैमित्तिक्छे भावः स्याञ्च स्याञ्जीवकछर्मप्योः 1 १८३७ ए 
यलरतत्य स्वयं जीवे जिसित्ते खि क्छर्मणाम्‌ 1 
जित्या स्यात्च्छर्वता चेति न्यायाच्च्मोक्षो ज कख्ययित्‌ 1 १८३८ 71 
अन्वयः - अन्तर्दृष्ट्या कषायाणां च कर्मणां परस्परं निमित्तनैमित्तिकः भावः स्यात्‌ जीवकर्मणोः न स्यात्‌ यत्तः तत्र 
कर्मणां जीवे स्वयं निमित्ते सति कर्तृता नित्या स्यात्‌ च इति न्यायात्‌ कस्वचित्‌ मोक्षः न स्यात्‌ 1 
अन्ववार्थं - अन्तर्दूष्टि से कषायो का ओर कर्मो का परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव हे - जीव कर्म का नहीं क्योकि 
उन क्छर्मो का जीव के स्ववं निमित्त होने पर जीव के कर्मो का कर्तापना नित्य ठहरता है ओर इस न्यायसे किसीको 
भी मोक्षन होगी) 
भावार्थं - यदि कमं का निमित्त नैमित्तिक कषाय के साथ न मानकर आत्सद्रव्य के साथ मानोगे तो वह आत्मद्रव्य 
का स्वभाव ठहरेगा ओर स्ञानगुणवत्‌ आत्मा में सदा रहेगा! उसके निमित्त से कर्म वन्धते ही रगे ओर उनके फलस्वरूप 
संसार चलता ही रहेगा! जीव का कभी मोक्ष न होगा! ह सूत्र आध्यात्मिक चीज क्रा है ओर श्री समवसार सूत्र १०० 
से लिया हे। क्योकि त्रिकाली सायक आत्मा नित्य है ओर कषाय एक समय का पर्याय मान मे विभाव है! अतः विकारी 
पर्याय के साध हौ कर्मो का निमित्त नैमित्तिक है1 त्रिकाली द्रव्य से नहीं । त्रिकाली द्रव्य तो अपने अनन्तगुणों का पिण्ड 
है। उस का कर्मबन्धक कोह गुण नहीं है जो वह बन्ध का कारण होवे) 
पुनः भावार्थं - पर्यायदुष्टि से द्रव्य जिस समय जिस भाव में वर्तता है - उस समय उस भाव से तन्मय हुआ उस 
रूप कहा जाता है! इस अपेक्षा [ अर्थात्‌ पर्याय अपेक्षा } पूर्वसूत्र मे जीव ओर दव्यकर्मो का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध 
कहा है किन्तु शुद्धदृष्टि [ द्रव्यदृष्टि ] से देखने पर अनन्तगुणसमूहरूप त्रिकाली स्वभाव को द्रव्य कहते हैँ ओर भावमोह 
उसके ऊपर तिरने वाला क्षणिक विकार है। पर्याय है। बन्ध क्छ कारण वह क्षणिक विकार है। स्वभाव नही! यदि 
स्वभाव होता तो त्रिकाल रहता ओर फिर सदा कर्मवन्ध होते रहने के कारण मोश्च प्राप्ति असम्भव हो जाती ज्ञानी इस 
भेद को जानते है 1 अन्चानी नही जानते! अतः अज्ञानी की अपेक्षा तो जीवद्रव्य ओर कर्म का निमित्त-नैमित्तिक को 
या कषाय ओर कर्मं का निमित्त-नैमित्तिक को - एक ही नात है किन्तु ज्ञानी इस भेद को जानते हैँ कि कर्म का 
सम्बन्ध विकार से है - स्वभाव से नही 1 अतः वे अपने दउव्यस्वभाव का आश्रव करके [ श्रद्धान-ज्ञान-आचरण करके 1 
साधक हो साध्वपद्‌ को प्राप्त करं लेते है ओर इस सम्बन्ध का नाश करर देते दै 1 इस सूत्र मे ग्रन्थकार ने भावमोह के 
स्थान पर उसके पर्यायवाची कषाय शब्द का-प्रयोग कर दिवा है क्योकि आयम में भावमोह की बजाय कषाय ओर 


= को ८ क्रा कारण कहा है किन्तु एरकरण चहँ उस भावमोह का ही चला आ रहा है! अव कषाय अधिकार 
7ेचते है - 
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कषाय उपसंहार 
इत्येवं ले कषायारत्याश्चत्वारोऽप्यौदयिक्ा- स्मृलाः 1 
च्यारित्रस्य गुणस्यास्य पर्याया चैकूलात्मनः ॥ १८३९ ॥ 
अन्वयः - इति एवं ते कषायाख्याः चत्वारः अपि ओदयिकाः स्मृताः [ यतः ] अस्य चारित्रस्य गुणस्य वैकृतात्मनः 
प्ययाः। ध | 
अन्वयार्थं - इस प्रकार वे कषाय नामक चार गये है क्योकि 
९ 1 माने गये हैँ क्योंकि वे इस चारित्र गुण की विभाव 


भावार्थं - आपको यह शङ्का हो सकती है कि सूत्र १८२८ से ९८३५ तक जो भावमोह का वर्णन किया है उसका 
कषायसे क्या सम्बन्ध { प्रयोजन ] है ? इसका उत्तर यह है कि कषाये उस मोहभाव के ही अवाम्तरगत दै! भावमोह 
के २ भेदै - दर्शनमोह ओर चारित्रमोह। चारित्रमोह तो सम्पूर्णं कषाय रूप ही है ओर दर्शनमोह भी एक प्रकार से 
कषाय रूप ही हे क्योकि अनन्तानुबन्धी कषाय सम्यक्त्व की धातक मानी गड है। इसलिये भावमोह की आड मेँ यहाँ 
कषायके स्वरूप का ही वर्णन किया गया दै! यह कषाय भाव ही सम्पूणं अनर्थं ओर संसार उत्पत्ति का मूल कारण 
है1 अतः ज्ञानियों को इन्हें छोड़ देना चाहिये ओर स्वभाव का आश्रय करना चाहिये। निजज्ञायक स्वभाव के आश्रय 
से ये स्वयं छूट जाती दै 1 इनकी उत्पत्ति ही नीं होती! 


लिंग (वेद्‌ ) ओदयिक भाव 
( सूत्र १८४० से १८६३ तक रथ) 
भाव लिङ्गो के भेद, कारण तथा ओदयिकपने की सिद्धि 
लिङ्गान्योदयिक्छान्येव ज्ीणि स्न्ीपुन्नपुंसक्ात्‌ ॥ 
भेदाद्धा नोकषायाणां क्मंणासुदयात्‌ क्रिल ॥ १८४० 
अन्वयः - स्त्री पुन्नपुंयकात्‌ लिङ्कानि त्रीणि वां कर्मणां नोकषायाणां भेदात्‌ उदयात्‌ किल ओदयिकानि एव 1 
अन्यार्थ - पुरुष-नपुंसक के भेद से लिङ्क भाव तीन हैँ क्योकि ये द्रव्य कर्मो के नोकषायों के तीन भेदो के उद्य 
के अनुसरण से होते है इसलिये वास्तव में ओदयिक भाव दही रै। 
भावार्थं - लिङ्‌ भाव चार्त्रि गुण का विभाव परिणमन है। यह भाव तीन प्रकार काहै।( ९) पुवेद~स्त्री से रमणे 
की इच्छा रूप भाव को पुंवेद कहते है । (२ ) स्त्रीवेद ~ पुरुष से रमणे की इच्छा रूप भाव क्र स्त्रीवेद कहते दै । 
(३ ) नपुंसकवेद ~ स्त्रीपुरुष दोनों से रमणे की इच्छा रूप भाव को नपुंसकवेद कहते है किन्तु रमण किसी से नहीं 
र सकता दै। केवल अन्दर ही अन्दर कोम व्छी पीड़ा से जलता रहता है। यह तो उपादान की अपेक्षा कथन हुआ-अब 
निपित्त कारण का भी ज्ञान कराते है! एक चारित्रमोह नामा द्रव्यकर्म है। उसके दो भेद है 1 कषाय-वेदनीय त्था 
नोकधायवेदनीय। जिसका उदय क्रोध मान माया लोभ रूप कषायो के वेदन मेँ निमित्त है वह कषायवेदनीय है ओर 
जिसका उदय हास्यादि नोकषाय के वेदन में निमित्त दै ~ वह नोकषाय वेदनीय कर्म है। उस नोकषायवेदनीय के 
९ भेद ै। उनमें अन्तिम त्रीन भेद ये लिङ्क नाम के कर्म दै। वे ३ कर्म प्रकृतियां इन तीन प्रकार के भाववेदों में निमित्त 
है। ओर क्योकि इन भाव वेदों की उत्पत्ति में कारण इन तीन कर्मो का उदय है - अतः ये निश्चय से ओदयिक भाव 
हं । विभाव रूप है वैभाविक भाव द \ इस प्रकार इस सूत्र मेँ भावलिङ्गं का वर्णन, उनके भेद तथा निमित्तकारण के 
निर्देश पूर्वक उनमें ओदयिकपने की सिद्धि की गर है । इसी को अगले तीन सूत्र में वर्णन किया गया है अतः उन सूत्रों 
का अब पृथक्‌-पृथक्‌ भावार्थं लिखने की आवश्यकता नहीं रही 
चारित्रमोह क्र्म के भेद-कषाय ओर नोकषाय 
्यारित्रमोहकर्मैतद्‌ द्विविधं परमागमात्‌ 1 
आद्यं कषायमित्युक्लं नोकषायं द्वितीयकम्‌ ॥ १८४१ ॥ 
अन्वयः ~ एतत्‌ चारित्रमोहकमं आगमात्‌ द्विविधं । आद्यं कषायं द्वितीयं नोकषायं इति उक्तं । 
अन्वयार्थं - यह चारित्रमोह कमं आगम में दो प्रकार-पहला कषाय दूसरा नोकषाय-इसप्रकार कहा गया दै। 


५९२ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 


नोकषाय के ९ भेद 
तत्रापि नोकबायारव्यं नवधा स्वविधानतः । 
डास्यो रव्यरती शोको भीरु गुप्सेति त्रिलिङ्गकम्‌ 1 १८४२ ॥ 
अन्वयः ~ तत्र अपि नोकषायाख्ये स्वविधानतः नवधा-हास्यः रत्यरती शोकः भीः जुगुप्सा त्रिलिङ्ककं इति। 
 अन्वयार्थं - उनमें भी नोकषायनामक कर्म अपने अवान्तर भेदो से नौ प्रकार है1 ९. हास्य, २. रति, ३. अरति, ४. 
शोक, ५. भय, ६. जुगुप्सा, तीन लिङ्क ७. स्त्रीवेद, ८. पुरुषवेद, ९. नपुंसकवेद। 
नोकषायों मेँ ओदयिकयपने की सिद्धि 
ललश्यारि्रमोडस्य कर्मणो ह्युदयाद्‌ धुवम्‌ । 
चारित्रस्य बुणस्यापि भावा वैभाविव्छा अमी ॥ १८४३ ॥ 
अन्वयः - ततः चारित्रमोहस्य कर्मणः हि उदयात्‌ अमी अपि ध्रुवं चारित्रस्य गुणस्य वैभाविकाः भावाः) 


अन्वयार्थं - इसलिये चारित्रमोह कर्मं के उदय से [ उनके आश्रय करने से ] ये ९ भाव भी वास्तव मे चारित्र गुण 
के वैभातिक भाव [ ओदवयिक भाव] है। 





लिङो के भेद 
प्रत्येकं द्िविधान्येव लिङ्गानीडह निसर्गालः1 
द्रव्यभावविभेदाभ्यां सर्वज्ञाज्ञानलिक्रमात्‌ 1 १८४४ 11 
अन्वयः - सर्वज्ञाज्ञानतिक्रमात्‌ इह प्रत्येकं लिङ्कानि निसर्गतः दरव्यभावविभेदाभ्यां दिविधानि एव! 


अन्वयार्थं ~ सर्वज्ञ की आस्चा को उलङ्घन न करके [ अर्थात्‌ आगमानुसार ] इस जगत्‌ में प्रत्येक लिङ्क स्वभावसे 
ही द्रव्यलिंग ओर भावलिंगकेभेदसेदोप्रकारकाटहै। 

भावार्थ - क्योकि यह लिंग नामा ओदयिक भावों का वर्णन है - अतः ३ प्रकार के लिंग ओदयिक भावों का 
ज्ञान पहले > सूत्रं मेँ कराया है) अब लिंग शब्द जगत में ओर आगम में २ प्रकार से प्रसिद्ध है। एक द्रव्यलिंम के लिये 
लिंग शब्द का प्रयोग होता है दूसरे भावलिंग के लिये लिंग शब्द का प्रयोग होता है शरीर में लिंगों की आकृति को 
दरव्य्लिंग कहते है । सो पहले उसी का सहेतुक वर्णन अगले ३ सूत्रो मे करते है। 

द्रव्यलिङ्गों का कारण = १८४५-४६-४७ 
अस्ति यन्नाम कर्मेकं नानारूपं च चित्रवत्‌ 1 
पोदृगलिकमयिद्ूपं स्यात्पुदुगलविपाकि यत्‌ 1 १८४५ ॥ 

अन्वयः ~ यत्‌ एकं नामकर्म अस्ति-तत्‌ चित्रवत्‌ नानारूपं । यत्‌ पौद्रलिकं, अचिद्रूपं , पुदगलविपाकि च स्यात्‌] 

अन्वयार्थं - जो एक नामकर्म है - वह चित्र की तरह नानारूप है। जो पौदगलिक दै, अचिदरूप है ओर 
पुदगलविपाकि है। 

आङ्गोपाङ्गं शरीरं च लद्वदेदो स्लोऽप्यभेदवत्‌ । 
तद्धिपाक्ात्‌ व्रिलििङ्गानामाकाराः सम्भवन्ति च ॥ १८८६ ॥ 

अन्वयः - आङ्कोपांगं च शरीरं तदभेदौ स्तः अपि अभेदवत्‌ स्तः च तद्विपाकात्‌ त्रिलिङ्कानां अकाराः सम्भवन्ति 

अन्वयार्थं ~ आङ्गोपाङ्ग ओर शरीर उस नामकर्म के दो भेद होने पर भी अभेदवत्‌ दँ ओर उन दोनों के उदय से 
तीन द्रव्य लिङ्गो के आकार उत्पन होते है! 

च्रिलिङ्गाकारसम्पत्तिः क्छार्य लन्नामकर्मणः 1 
. नास्ति लद्ावलिङ्केष्ु मनागपि करिष्णुला ॥! १८४७ ॥ 
अन्वयः ~ त्रिलिङ्खाकारसम्पत्तिः तन्नामकर्मणः कार्य। तत्‌ भावलिंगेषु मनाक्‌ अपि करिष्णुता नास्ति। 


अन्वयार्थ - तीन लिङ्खों के आकार रूप सम्यत्ति उस नाम कर्म का कार्यं है1 वह नामकर्म भावलिङ्क में थोड़ा भी 
कायं करनेवाला नहीं है। 


द्वितीय खण्ड“ सातवीं पुस्तकं 9, 
भावार्थं - नाम कर्म के निमित्त से केवल उ्व्यवेद-शरीर मे लिंग आकृति कौ रचना होतती है । जीव के भावो मै 
जो रमण करने की वांछा रै ~ वह भाववेद है। उस भाववेद मे नाम कम का उदय रंचमात्न व त 
व ह केवल ध ङ्कः ची कर सकता र केवल आकारमात्र है। इसलिए नवमे 
द्रन्याकारमानर है। जीवे में इस जाति दीं मेँ 
कारणपने का आरोप भी चह दिया जाता। + 
भावा - १८४५-४६-४७ - इन तीन सूत्रों मे यह बताया गया है कि देहधारी जीवक 
है। उसके शरीर ओर आंगोपांग नामा दो अवान्तर भेदो के उदय मे निमित्त नैमित्तिकं क 
ये तीन प्रकार की आकृत्तियां बन जाती है । इने ३ आकृत्नियो का होना भाववेदों मे रञ्चमात्र भी कारण नहीं है क्योकि 
यह आकृति तो अरहन्ते भगवान मेँ भी होती है! अतः इन दरव्यलिंगों का दोना माञ भावलिंगों मे रञ्चमात्र भी कारण 
नहीं है किन्तु उसका कारण कुछ आर ही है} इसप्रकार ३ सूत्र में दरव्यलिंगों का वणन करके अव उन भावलिंगों का 
सहेतुक वर्णन कमते है अर्थात्‌ पहले भावलिंगों का कारण बतत है फिर कार्य बताते है। 
भावलिंगे का कारण 
भाववेटेखु यारित्रिमोडक्छर्माशथच्छोदयः । 
कारणं जूनमेक्छं र्यान्नेलरस्योदयः क्वचित्‌ ॥ १८४८ ॥ 
अन्वयः ~ भाववेदेषु चारित्रमोहक्मशिकोदयः नूनं एकं कारणं स्यात्‌। इततरस्य उदयः क्वचित्‌ कारणं न स्यात्‌ 1 
अन्वयार्थं - भाववेदो मेँ चारित्रमोहक्म का आंशिक उदय [ अर्थात्‌ चारित्रमोह के वेद नामक नोकषाय का उदय ] 
ही निश्चय से एकं कारण है। दूरे किसी क्म का उदय कहीं पर भी कारण नहीं है।[ भावार्थं पहले सूत्र १८४० में 
लिख अये है] 
पुरुषभाववेद ओर स््ीभाववेद का लक्षण 
रिरंसा द्रव्यनारीप्णीं पुंवेदस्योदयात्‌ किल । 
नारीवेटोयाद्धेदः पुंसां भओोगाभिलाषिता 11 १८४९ ॥ 
अन्वयः - पुवेदस्य उदयात्‌ द्रव्यनारीणां रिरंसा स्यात्‌ च नारीवेदोदयात्‌ पुंसां भोगाभिलाधिता वेदः स्यात्‌। 
अन्वयार्थं - पुरुष वेद के उदय से { पुरुषवेद के उदय में जुडने से ] द्रव्य स्ियों के भोगने की इच्छा पुरुष भाव 
वेद है ओर नारी वेद के उदय से पुरुषों के साथ भोग की अभिलाषा रूपभाव स्तरीभाववेद है! 
नपुंसक भाव वेद का लक्षण 
नालं भोगाय नारीणां नायि पुंसामशक्तततितः 1 
अन्तर्ख्धोऽरिति यो भावः स्लीत्वेदोदयादिव ॥ १८५० ॥ 
अन्वयः - अशक्तितः न नारीणां भोगाय न अपि पुंसां भोगाय अलं किन्तु यः भावः अन्तर्दग्धः अस्ति [ सः 
द्लीववेदोदयात्‌। 
अन्वेयार्थं - अशक्ति के कारण न स्त्रियो के भोग के ल्यि ओर न पुरुषों के भोग के लिये समर्थं है किन्तु जो भाव 
केवल अंत्रङ्क जलन रूप है - चह नपुंसकवेद के उदय से होने वाला नपुंसक भाव वेद है! 
अगली भूमिका - पहले ३ सूत्रों में द्रव्यलिङ्धो क्छा वर्णन किया! फिर ३ सूरो मे भावलिङ्खो का वर्णन [ कारण 
ओर कार्य ] दताया। अब यह वताते ह कि द्रव्यलिङ्‌ ओर भावलिङ् का आपस मे कुर मेल भी है या नहीं । कटा - 
कहाँ जैसा व्यलिद्ग होता है - वैसा ही भावलिङ्क होता है ~ यह बताते ह तथा करहा-कहं द्न्यलिंम ओर भावलिंग 
में विवमता-असमानता है अर्थात्‌ द्रव्यलिङ्क अन्य दै ओर भावलिङ्क अन्य ६ै - यह वताते है! इसका अगले १० सूत्रों 
मेँ सव गतियो मे भिनन-थिन रूप से खुलासा वर्णन करते है :- 
लिङ्क च्छी उत्पत्ति का साधारण नियम 
द्व्यलिङ्ग यथा नाम भावलिङ्गं तथा क्वचित्‌ 1 
ख्वयिदन्यलमं द्वव्य भावश्चान्यतममो भवेत्‌ ॥ १८५१ ॥ 
अन्वयः - क्वचित्‌ यथा द्रव्यलिंगं नाम तथा भावलिंं स्यात्‌। क्वचित्‌ द्रव्यं अन्यतमं च भावः अन्यतमः भवेत्‌ 
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अन्वयार्थं - करीं करटी जैसा द्रव्यलिंग होता है वैसा ही भावलिंग होता है ओर कदी-करीं द्रव्यलिंग दूसरा होता 
है ओर भावलिंग दूसरा होता है।[ इस प्रकार साधारण नियम बता कर अब इसी का स्पष्टीकरण करते दँ । ] 
देवगति में लिंगों का नियम 
यथा दिविजनारीणणां नारीवेदटोऽस्ति नेतरः । 
देवानां यापि सर्वेषां पाकः पुंवेद एव हि ॥ १८५२ ॥ 
अन्वयः - यथा दिविजनारीणां नारीवेदः अस्ति-इतरः न च सर्वेषां अपि देवानां पाकः पुवेदः एव हि-इतरः न। 
अन्वयार्थं - जैसे स्वर्गं की सब स्त्रियों के नारीवेद दै - दूसरा नहीं है ओर सन देवों के पुरुषवेद का ही उदय है - 
दूसरा नहीं है 
भावार्थं - रैव देवियों के द्रव्यवेद ओर भाववेद दोनों एक जैसे दी होते है। 
भोगभूमि मे लिंगों का नियम 
भोगभूञी चय नारीणां नारीवेदो न चेतरः । 
पुंवेदः केवलनः पुंसां नान्यो वाऽन्योन्यसखंभवः ॥ १८५३ ॥ 
अन्वयः ~ भोगभूमौ नारीणां नारीवेदः इतरः न च पुंसां केवलः पुंवेदः अन्यः न वा अन्योन्यसंभवः न। 
अन्वयार्थं - ओर भोगभूमि में स्त्रियों के स्त्रीवेद है ~ दूसरा नहीं है ओर पुरुषों के केवल पुरुषवेद है ~ दूसरा 
४ ५४ अन्योन्य सम्भव भी नहीं है [ अर्थात्‌ वहां स्त्रीवेद वाले के पुरुषवेद ओर पुरुषवेद बाले के स्त्रीवेद कभी नहीं 
तादै]। 
भावार्थं ~ देव देवियों के समान भोगभूमि में भी समान ही वेद होता दहै। देव देवियों ओर भोगभूमि के स्त्री पुरुषों 
के नपुंसक वेद तो दोनों प्रकार का होता ही नहीं । पुंवेद ओर स्त्रीवेद भी द्रव्य भाव समान ही होता है। विषम नहीं होता। 
नरक में लिंगोँ का नियम 
नारकाणां च सर्वेषां वेदश्येको नपुंसकः । 
द्रव्यतो भावलश्यापि न र्त्रीवेदो न वा पुमान्‌ ॥ १८५४ ॥ 
अन्वयः ~ च सर्वेषां नारकाणां द्रव्यतः भावतः च अपि एकः नपुंसकः वेद : ~ न स्त्रीतेदः न वा पुमान्‌। 
अन्यार्थं - ओर सब नारकियों के द्रव्य से भी ओर भाव से भी एक नपुंसक वेद ही है ~ न स्त्रीवेद है अथवा 
न पुरुषवेद है। 
एकेन्धिय तथा चिकलत्रय में लिंगों का नियम 
तिर्यग्जातो च सर्वेषां एक्छाक्षाणां नपुंसकः ॥ 
वेदो चिकलत्रयाणां क्लीवः स्यात्‌ केवलः क्किल्नं ॥ १८५ ॥ 
अन्वयः - च तिर्यग्जातौ सर्वेषां एकाक्षाणां नपुंसकः वेदः अस्ति च विकलत्रयाणां किल केवलः क्लीवः स्यात्‌। 
अन्वयार्थं - ओर तिर्यञ्च जाति मेँ सब एक इन्धिय जीवों के नपुंसक वेद है ओर विकलत्रय के [ दो-तीन-चार 
इन्द्रिय वालों के 1 केवल नपुंसक वेद ही रै। [ व्य से भी ओर भावसे भी।] 
। पंचेन्धिय असंज्ी में लिंगों का नियम 
संचाक्षासंक्लिनां चयायि तिर्या स्यान्नपुंसकः ॥ 
दरव्यतो भावलश्यायि वेदो नान्यः कदायन ॥ १८५६ ॥ 
अन्वयः - च पंचाक्षासंक्ञिनां तिरश्चां द्रव्यतः भावतः अपि नपुंसकः स्यात्‌ अन्यः कदाचन न स्यात्‌। 
अन्यार्थं - ओर पंचेन्दरिय असंज्ञी तिर्यञ्चो के द्रव्य से ओर भाव से भी नपुंसक वेद है। दूसरा वेद कभी नहीं होता रै। 
कर्मभूमि में लिंगों का नियम १८५७ से १८६० तक ४ 
कर्मभूमौ मनुष्याणां मालुषीणां तथेव च । 
लिरश्यां ता लिरश्यीलां त्रयो वेदास्लथोदयात्‌ ॥ १८५७ ॥ 
अन्वयः - कर्मभूमौ मनुष्याणां च मानुषीणां तथैव तिरश्चां वा तिरश्चीनां रयः वेदाः तथोदयात्‌। 
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अन्यार्थ - कर्मभूमि भें मनुष्यो के ओर मानुषियो के तथा तिर्यञ्चो के ओर तिर्यञ्चनियों के तीन वेद्‌ है क्योकि 
यहाँ उदय भी उसी प्रकार से पाया जाता है! 
केषाज्चिद्‌ द्वव्यलः साङ्गः पुंवेदो भाचलः पुनः। 
स्च्रीवेदः क्लीववेदो वा पुंवेदो चा च्रिधापि चा १८५८ 
अन्वयः - केषाञ्चिद्‌ द्रव्यतः सांगः पुंवेदः पुनः भावतः स्वीवेदः चा क्लीववेदः वा पुंवेदः त्रिधा अपि च। 
अन्वयार्थ - किरी के दव्य से पुरुष वेद का लिंग है ओर भाव सै स््रीवेद या नपुंसकवेदे या पुरुषवेद तीनों मे से 
कोई भी टो सकता है! 
केषाज्ित्य्लीववेदो वा द्व्यतो भावतः पुनः। 
एंवेटो क्टलीसवेदो वा रन्नीवेदो वा च्रिधोचिलः ॥ १८५९ ॥ 
अन्वयः - केषाञ्चित्‌ द्रव्यतः क्लीतवेदः पुनः भावतः पुवेदः वा क्लीववेदः वा स्त्रीवेदः त्रिधा उचितः 
अन्वयार्थ - अथवा किन्हीं के द्व्य से नपुंसकवेद है ओर भाव से पुरुषवेद अथवा नपुंसकवेद अथवा स्त्रीवेद तीनों 
भे से एक समय मेँ कोई एक कहा गया दै! 
[ इसी प्रकार किन्दीं के द्रव्य से स््ीवेद है ओर भाव से तीनों मे से कोई एक दो सकता है! ] 
कथ्चिदापर्ययन्यायात्‌ क्रमादस्ति च्रिवेदवान्‌ 1 
कटाचित््लीववेदो वा रत्री वा भावात्क्वयित्पुमान्‌ ॥ १८६० ॥ 
अम्बयः ~ कश्चित्‌ भावात्‌ आपर्ययन्यायात्‌ क्रमात्‌ ्रिवेदवान्‌ अस्ति। कदाचित्‌ क्लीववेदः वा कदाचित्‌ स्त्रीवेदः 
वा स्वचित्‌ पुमान्‌। 
अन्वयां ~ कोई भाववेद से पर्याय पर्यन्त क्रम से तीन बेदबाला है ~ कभी नपुंसकवेदं अथवा कभी स्त्रीवेद ओर 
कभी पुरुषवेद) 
सूत्र १८५० से ९८६० तक का साररूप लिंग का नियम ~ देवगति, भोगभूमि, नरक, एकेन्दिय, विकलत्रय ओर 
असंज्ञ पंचेन्विय में तो द्रव्यलिङ्क ओर भावलिंग की समानता है। कर्मभूमि में संज्ञी पंचेन्तरिय जीवो के कोई निवम नही 
हि यहाँ तक कि किसी किसी जीव के तो एक पर्याय में तीनों वेद भी हौ सकते ह । 
अब अगले एक सूत्र में लिङ्‌ भाव की सत्ता का नियम बताते ह :- 
भावलिंगों की सत्ता का नियम 
त्रयोऽपि भाववेदास्ते = | 
लित्यं चाबुद्धिवूर्वाः स्यु: क्वयिद्धे बुद्धिपूक्ाः ॥ १८६१ ॥ 
अन्वयः ~ ते ज्रयः अपि भाव्वेदाः योदया पतं च अनुद्धिपूर्वाः नित्यं स्युः बुद्धिपूर्वकाः वै क्वचित्‌। 
अन्वयारथं - वे तीनों ही भाववेद निरन्तरपने उदयरूप होते रहते है । अबुद्धिपूर्वक तो नित्य होते है ओर बुद्धिपूर्वकः 
वास्तव में कहीं कीं पर होते ह 
भावार्थं - ये भावलिंग पहले गुणस्थान से नवमे गुणस्थान तक नियम से सव संसारी जीवों के पाये जाते ह - 
यह साधारण नियम है । सातवे -आठवें ओर नवमे गुणस्थान में तो अवुद्धिपूर्वक दी होते है । मतिश्चुत ञान द्वारा उस जीव 
के अपने ज्ञान की पकड़ में नहीं आते। केवल अवधि, मनःपर्यय ओर केवलज्ञान गम्य है । पहले से छटठे तक चुद्धिपूर्वक 
तथा अबुद्धिपूर्वके दोनों प्रकार का भाववेद होता है एेसा यहाँ बताया गया है 
अब एक सूत्र मेँ इन भाववेदो का फल वतते है :- 
भावलिंगो का फल 
तेपि चारित्रमोडान्तर्भाविनो बन्धहेतवः 1 
संक्लेशांगेक्छरूपत्वात्केवलं चापकर्मणाम्‌ 1 १८६२ ॥ 
अन्वयः - ते अपि चासितरिमोहान्तर्भाविनः च संक्लेशांगैकरूपत्वात्‌ केवलं पापकर्मणां चन्धहेतवः॥ 
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अन्वयार्थं - ओर वे भाववेद भी चासत्रिमोह भाव के अन्तभानी है ओर केवल एक संक्लेश रूप होने के कारण 
मात्र पापकर्म के बन्ध के कारण दै । 

भावार्थं - मूर्छित करनेवाले भाव को मोहभाव कते है। उसके दो भेद दै। एक दर्शनमोह अर्थात्‌ मिथ्यादर्शन 
भाव। दूसरा चारित्रमोह भाव। मिथ्यादर्शन भाव श्रद्धागुण का विभाव परिणमन दै । ओर चारित्रमोह भाव चारित्रगुण 
क्रा विभाव परिणमन दै। उस चारित्रमोह भाव के १३ अवांतर भेद है । क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति 
शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुंवेद ओर नपुंसक वेद। ये सब चारित्र गुण के विभाव परिणमन दै । इसलिये ये लिंग 
भाव चारित्रमोह भाव के अवान्तरभेद रँ - एेसा यहाँ बताया दै। अब इन लिंग भावों का स्वरूप बताते है कि ये भाव 
अत्यन्त मलिन है - दुःख रूप दै । आत्मा को संतप्त करते टै - जलाते दै । कोई-कोई जीव तो इनके वश में इतना 
खो जाता है कि आत्मा का स्वभाव अत्यन्त तिरोभूत हो जाता हे ओर पागलवत्‌ डोलता है। यह तो इस भाव का प्रत्यक्ष 
फल है ओर आगामी काल के लिये अत्यन्त निकृष्ट पापकर्मा के बन्ध का कारण बनकर नरक तिर्यञ्च के भयङ्कर 
दुःखों का साधन बनता है। एेसा यहां बताया है । यह भाव सनको अनुभवगम्य दी है। अधिक क्या करं । कोई-कोई 
जीव तो इसके बशशीभूत होकर माँ, बहिन, पुत्री, स्वस्त्री, परस्त्री, नीच-ऊँंच कुल की, तिर्यञ्चनी आदि का सब विवेक 
खो देते है। केवल विषय वासना कौ पूर्ति होनी चाहिये! इस भाव में आत्मा का अत्यन्त पतन हो जाता हि अतः पाप 
से डरने नाले जीवं को अवश्य अपने को इस भयानक भूल से बचाना चाहिये । यह भाव आत्म कल्याण मे महान बाधक 
है। इसी भाव की अधिकता का फल व्यभिचार ओर फलस्वरूप नरक गति है। अब यह बताते है किं यह सन फल 
भाववेद्‌ का है। द्रव्यवेद का नहीं। 

द्रव्यलिंग बन्ध के कारण नहीं हैँ 
द्रव्यलिनंगानि सर्वाणि नात्र बन्धस्य देतव: । 
देडमान्रैकवृत्तत्वे बन्धस्याकारणात्स्वतः ॥ १८६३ ॥ 

अन्वयः - अत्र सर्वाणि द्रव्यलिङ्कानि बन्धस्य हेतवः न देहमात्रैकवृत्तत्वे स्वतः बन्धस्य अकारणात्‌ 

अन्यार्थं - यहाँ [ लिङ्गो के प्रकरण मेँ ] सन द्रव्यलिङ्क बन्ध के कारण नहीं दै क्योकि वे केवल एक देहमात्र 
के आश्रय होने से स्वतः बन्ध के अकारण दै। 

भावार्थं - द्रव्यवेद शरीर मे चिन्ह मात्र है ओर मात्र चिन्ह बन्ध का कारण नदीं हो सकता। शरीर आकृति बन्ध 
का कारण नहीं हो सकती। शरीर आकृति मात्र तो अरहन्तों मे भी होती दै। भावलिङ्गी महामुनयो मे भी होती है। 

लिङ्क भाव कासार 

ओदयिक लिङ्ग भाव में द्रव्यलिङ्क से कोई प्रयोजन नहीं है - केवल भावलिङ्ग को ही ग्रहण किया गया हे।ये 
भी चारित्र मोहभाव के ही अवान्तरभाव है । अत्यन्त मलिन बन्धसाधक भाव दै। जीवों को इनका प्रत्यक्ष अनुभव है 
अतः अधिक भावार्थं नहीं लिखा गया है। इस भाव के आधीन हुआ जीव अपने को लुरी तरह सर्वथा खो नैठता है जिनकौ 
जगत्‌ मेँ बहुत कथायं प्रसिद्ध दै । द्रव्यकर्म के बन्ध का कारण भी है। अतः हेय है। 

मिथ्यादर्शन ओदयिक भाव 
( सूत्र १८६४ से १८६६ तक ३) 
मिथ्यादर्शन भाव क्रा कारण ओर उसमें ओदयिकपने की सिद्धि 
सिथ्यादर्शनमारव्यातं  घातान्मिथ्यात्वकर्मणः । 
भासो जीवस्य मिथ्यात्वं स स्यादौोदयिक्छः किल ॥ १८६४ ॥ 

अन्वयः - मिथ्यादर्शनं मिथ्यात्वकर्मणः घातात्‌[ उदयात्‌ ] आख्यातं । मिथ्यात्वं जीवस्य भावः [ अस्ति 11 स किल 
न्पदरचक्तः। 


९ मिथ्यादर्शन मिथ्यात्व कर्म के उदय में जुड़ने ] से कहा गया है मिथ्यात्व जीव का भाव है ! वह निश्चय 
१९ = 1 


द्वितीय खण्ड^सातवीं पुस्तक ६६९ 
मिथ्यादर्शन भाव का स्वरूपं १८६५१८६६ 
अरित जीवस्य संम्यचत्वं बुणश्यैक्ो जिसर्गजः। 
मिथ्याकर्मोदात्सोऽपि वैकरलो विकरताकूतिः॥ १८६५ ॥ 
अन्वय; ~ जीवस्य निसर्गजः एकः सम्यक्त्वं गुणः अस्ति। सः अपि मिथ्याकर्मोदयात्‌ विकृतः विकृताकृतिः 
[ मिश्यात्वरूपः 1 अस्ति! 
अन्नया्थं - जीव कां स्वतः सिद्ध एक सम्यक्त्व गुण है वह मिथ्यात्वकर्म के उदय से { उदय में जुडुने से 1 विकारी 
होकर विकृत आकृति को धारण कर लेता है { अर्थात्‌ सम्यक्त्व गुण का विकारी परिणपन ही यह मिथ्यादर्शन रूप 
पर्याय है ओर सम्यग्दर्शन से विपरीत स्वरूप को धारण करनेवाली है 1 सम्यग्दर्शन आत्मा में एक निर्मलता है ओर 
मिथ्यादर्शन उसकी बिगड़ी हुई दशा रूप मलिनता है ] 
उक्तमस्ति स्वरूपं प्राङ्‌ मिथ्याभावस्य जन्मिनां । 
लसर्मान्नोक्तं मलजागन्र पुनरुक्लभयात्किलन ॥ १८६६ ॥ 
अम्बयः ~ जन्मिनां मिध्याधावस्य स्वरूपं प्राड्‌ उक्तं अस्ति तस्मात्‌ पुनरुवतभयात्‌ मनाक्‌. अपि उन्न किल न उक्तं । 
अन्वयार्थं - जीवों के मिथ्याभाव का स्वरूप यहले कहा जा चुका दै । इसलिये पुनरुक्त [ दोष ] के भय से थोड़ा 
भी यहाँ नहीं कहा गया है। 
भावार्थं ~ मिथ्यात्व भाव को मिथ्यादर्शन भी कहते है जो दशनमोह के उदय के आश्य से होने बाली निर्विकल्प 
कलुषता आत्मा में है ! इसको सम्यक्त्व गुण का विभाव परिणमन भी कहते द इस भाव के अस्तित्व को पटहचानने 
कते लिये आचार्यो ने निम्नलिखित चिह्न बतलाये दै जिनका निरूपण इस ग्रन्थ में निम्न सूम मे इस प्रकार आया टै 
(९) अपने को कर्मचेतना [ राग द्वेष मोह रूप ] ओर कर्मफलचेतना[ सुख दुःख रूप तम्भयपने से अनुभव करना 
अर्थात्‌ मेरा आत्म द्रव्य बस इतना ही है एेसा अनुभव मिथ्यादर्शन है { सूत्र ९७४ से ९८२} 
(२) अपने को नौ तत्त्वरूप [ पर्याय के भेद रूप ] अनुभव करना सामान्यरूप[ अन्तःतत्वरूप 1 अनुभव न करना 
मिथ्यादर्शन दै { सूत्र ९८३ से ९९६] 
(३) आत्ाका, कर्मं का, कर्त॑भोक्तापने का, पुण्यपापका उसके कारण आर फल का, सामान्यविशेष स्वरूप 
का, राग से भिन अपने स्वरूप का आस्तिक्य न होना मिथ्यादर्शन है [ सूत्र ९२३२ 1; 
(४) सात्तभय युक्त रहना मिथ्यादर्शन हे [ सूत्र १२६४1 
(५) इष्टकानाशनहो जाय, अनिष्ट की प्राप्ति न हौ जाय, यह धन नाश होकर दरिद्रता न हो जाय यह "इहलोके 
भय' है। विश्व से भिन होकर भी अपने को विश्वरूप समञ्जना या विश्व को अपने रूपं समन्नना इस भय 
का कारण है! यह मिथ्यादर्शन से होता हे।{ सूत्र ९२७४ से ९२७८ तक 1, 
(६) मेरा जन्म दुर्गतिम नहो जाय एेसा परलोकभय मिथ्यादर्शन ह [ सूत्र ९२८४ से १२९१ तक {1 
(७) रोगसेडरतेरहनायारोग आने पर घवराना या उससे अपनी हानि मानना एसा वेदना भय मिथ्यादर्शन चे होता 
है [ सूत्र १२९२ से १२९४) 
(८) पर्याय के नाश से अपना नाश मानना वह अ्राण भय मिथ्यादन से होता है [ सूत्र ९२९९ से १२०१1 
(९) पर्याय के जन्म से अपना जन्म ओर पर्याय के नाश से अपना नाश मानना यह अगुप्तिभय पिथ्यादर्णन से होता 
है [ सूत्र १३०४ से १३०५ 11 
(१०) दस प्राणो के नाश से डरना या उनके नाश से अपना नाश मानना यह मरणभय मिथ्यादर्शन से होता दै [ सतर 
९१३०७ से ९३०८ 11 
(९९) बिजली आदि मिरने से या ओर किसी कारण से मेरी बुरी अवस्था न हो जाय एसा अकस्मात्‌ भय मिथ्यादर्शन 
से होता है [ सूत्र-९३९११ से ९३९३ 11 
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(१२) लोकमूढता, देवमूढता, गुरुमूढता, र्ममूढता मिथ्यादर्शन के चिह है [ सूत्र ९३६१ से १३६९ ]। 

८ ९३ ) नौ तत्त्वो मेँ अश्रद्धा या विपरीत श्रद्धा का होना मिथ्यादर्शन हे [ सूत्र ९७९२ तथा ९८०९ ]1 

( ९४) अन्य मतिर्यो के बताये हुये पदार्थो में श्रद्धा का होना [ सूत्र ९७९७ ]1 

( ९५ ) अत्म स्वरूप कौ अनुपलब्धि दोना [ सू ९७९९ 11 

(९६ ) सृश्म अन्तरित ओर दूरवतीं पदार्थो का विश्वास न होना [ सूत्र ९८१० 11 

८९७) मोक्च के अस्तित्व तथा उसमें पाये जाने वाले अतीन्धिय सुख ओर अतीन्दिय ज्ञान के प्रति रुचि कान होना। 

[ सूत्र ९८९२] । 
(१८ ) छः द्रव्यो को स्वतःसिद्धं अनादि अनन्त स्वतंत्र परिणमन सहितं न मानना [ सूत्र १८९३} 
(९९) तत्त्व की नित्य-अनित्य, एक-अनेक, अस्ति-नास्ति, तत्‌-अतत्‌ स्वरूप अर्थात्‌ वस्तु अनेकान्तात्मक है एेसा 
न मानना किन्तु एकान्तरूप मानना [ सूत्र १८९४ ]1 
(२०) नोकर्म [ मन, वचन, काय ] ओर भावकर्म [ क्रोधादि भावों } मे, तथा धनधान्यादि जो अनात्मीय वस्तुष दै 
उनको आत्मीय मानना [ सूत्र ९८१५ ]1 
(२१) इठे देव, गुरु, धर्म को सच्चेवत्‌ समञ्चना या सच्चे देव, गुरु, धर्म कौ श्रद्धा न होना [ सूत्र ९८१६ 11 
(२२) धन, धान्य, सुता आदि की प्राप्ति के लिये देवी आदि को पूजना या अनेक कुकर्म करना { सूत्र १८९७ ]1 
स्व पर का भेदविज्ञान न होना, इद्धिय सुख में गाटृरुचि होना, इत्यादिक मोटे-मोटे चिन्ह आगम में बहुत बततलाये 
है 1 भाव यही है कि अनर्थकारक संसार का मूल उत्पादक यह मिथ्यात्व भाव ही है \ अत्तः इसको जङ्मूल से खोने का 
जीव को अवश्य उपाय करना चाहिये! 
मिध्यादर्शन भाव का स्वरूपं 
निज चैतन्यस्वरूप में सर्वथा असावधान होना अर्थात्‌ स्व से च्युत ना अर्थात्‌ दर्शनमोह कर्म के उदय में युक्त 
होने से जीव के मिथ्यात्वभाव होता हे! इसलिये इसको ओदयिक मिध्यात्वभाव कहते हैँ । विपरीताभिनिवेश वहं 
मिथ्यात्वभाव कहा जाता है 1 विपरीताभिनिवेश कहिये अन्यथा अभिप्राय-अतत्त्वश्रद्धानरूपभाव। "तस्य भावस्तत्वं" 
जिसका जो भाव ~ वह ही उसका तत्व ओर जिसका जो भाव नहीं - अन्यथा भाव मानना - वह अतत्वश्रद्धान कहा 
जाता हि! उसी तत्त्व से जीवादिक पदार्थं अपने-अपने जिस भाव रूप तिष्ठते ह तिस ही भाव कहिये स्वरूप सहित जानना 
सो तत्त्वार्थश्रद्धान रूप सम्यग्दर्शन भाव है ओर जिस भावरूप नहीं है - उस भाव रूप मानना सो अततत्वश्रद्धानरूप 
मिथ्यात्वभाव होता है । वह मिथ्यात्वभाव २ प्रकार है1( ९) अगृहीत (२) गुहीत। 
अगृहीत मिथ्यात्व का स्वरूप 
उसमें परद्रव्य, परयुण, परपर्याय मेँ अहं कार-ममकार बुद्धि वा दृष्टिगोचर पुद्रल पर्यायो में द्रव्यनुद्धि, अदृष्टिगोचर 

द्रव्य गुण पर्यायो मे अभाव बुद्धि-वह अगृहीत मिथ्यात्वभाव है [ अव करमशः इनका स्वरूप दिखलाते हें 11 

(९) परद्रव्य मे अहंनुद्धिरूप मिथ्यात्वभाव ~ परद्रव्य जो शरीर पुद्रलपिंड उसमे जो अहंतुद्धि '' यह मेँ हु" यह परद्रव्य 
में अहंबुद्ि मिथ्यात्वभाव हे! 

(२) परगुण मे अहं बुद्धिरूप मिथ्यात्वभाव - जैसे पुद्ल के स्पर्शादि भाव { गुण ] उनमें अहंबुद्धि जैसे रेस 
"गरम्‌ मे, ठण्डा मै, कोमल मै, कर्कश मै, सच्चिकण मै, सृक् मै, हलकारमै, भारी मै, गोरा, कालभे, 
लाल मे, हरा भँ, पीला मँ, सुगन्धी में, दुर्गधी मेँ, मीठा मैं, खड़ा मै, कटुक भँ, रुषैला मेँ, चिरपरा मेँ ' " इत्यादि 
यह परगुण में अहंबुद्ि मिथ्यात्वभाव है। 

(३) परपर्यायो मे अंबुद्धिरूप मिथ्यात्वभाव ~ मँ देव, मै नारकी, मे मनुष्य, मँ तिर्यञ्च ओौर इनके अनेक विशोष 
[ अवान्तर भेद-प्रभेद ] तिनमें अहंवुद्धि - वह परपर्याय में अहंलुद्धि मिथ्यात्वभाव है 

(४) परद्रव्य मँ ममकारबुद्धिरूप मिथ्यात्वभाव - यह मेरा धन, यह मेरा मकान, ये मेरे आभूषण, ये मेरे वस्व, ये 
मेरे धान्यादिक पदार्थ इत्यादि वस्तुओं में ममकार वह परद्रव्य मे ममत्वबुद्धिरूप अगृहीतमिथ्यात्वभाव है1 
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(५) प्रगुण मेँ ममकारबुद्धिरूप मिथ्यात्वभाव ~ शरीर के बल वीयं को एेसा मानना कि 
अनेक पराक्रम करू । यह मेरा शब्द, यह मेरी चाल में नगा क यह भेद बलं देसा है कि 
ममलुद्धरूप अगृहीतमिथ्यात्वभाव है। # ^ व ति = जु 

(६) परपर्याय मे ममकारबुद्धिरूप मिथ्यात्वभाव - यह मेरे पुत्र, यह मेरी 
भराता इत्यादि वा ये मेरे सामन्त, ये मेरे सैन्या, ये मेरी व्यच मेरे ब अ ता 
इत्यादिको मे ममकारलुद्धि वेह परपर्यायों मेँ ममकारनुद्धिरूप अगृहीत मिथ्यात्वभाव ह! ॥ 

(७) दृष्टिगोचर पुदगलप्ययो मे द्रन्यबुद्धिरूप मिथ्यात्वभाव ~ दृष्ट मे जितनी घटपटादि पुद्रल की पययिं आती है 
- उनको जुदा जुदा द्रव्य मानता है। ये घट दै। ये स्वर्णं है। यह पाषाण है । ये पर्वत है ये व 
ये हाथी दै। ये घोड़ा है। यह काक है। ये चिडिया है। यह स्याल है। यह सिंह है! यह सूर्य है। यह चन्द्रमा है। 
इत्यादिक पर्यायो मे द्रव्यनुद्धि को धारता है! उनका सत्व मानता दै। अर्थात्‌ वर्तमान क्षणिक पर्याय को ही द्रव्य 
मानता है ~ त्रैकालिक सत्ता सहित गुण पर्यायरूप द्रव्य नहीं मानता। 

(८) अदृष्टिगोचर द्रव्यगुणपर्यायों मेँ अभावबुद्धिरूप मिथ्यात्वभाव- जो दृष्टिगोचरे नहीं एेसे जो दूरकषेत्रवतीं 
नाश हौ गई वा अनागत काल में होगी वा इन्दरयों से अगोचर सूष्ष्मपर्याय इत्यादिक जो अपनी न 
उनको अभावरूप मानता है! इनका सत्व टो चुका वा होयेगा चा वर्तमान मे है - एेसा नहीं मानता है। 

इत्यादि भावे तो अगृहीतमिथ्यात्व रूप जानना। ये अगृहीत मिथ्यात्व तो जीव के अनादिभाव है ओर परभाव योग्य 

न 8 सदा काल सर्व्षत्र मेँ जीव के प्रवर्तता दै। कोड कर कदाचित उपदेशित नहीं ~ इस वस्ते नैसरमिंक कहा 

ता दै। 
गृहीतमिध्यात्वं का स्वरूप 
पिथ्यात्वस्वरूप को धारण करिया एसा जो यह घोर संसारी जीव है उसको सर्वथा अहित का कारण यह है! उस 
संसार मे जीव का हित ज मोक्ष [ मोक्ष कहिये सर्वं कर्मो का अभाव किये संसार से छूट जाना ] उसके कारणभूत 

{ निमित्तमात्र कारण ] ये ६ पदार्थं है ( ९ ) देव ( २ ) गुरु (३ › धर्मं (४) आप्त (५) आगम (६ ) पदार्थ ये मोक्षमार्ग 

के कारण [ व्यवेहार कारण } £ तत्व है) अब्र इनका स्वरूप कथन करते है । 

(९) देव तत्त्व - ' निर्दोषो देवः ' सम्पूर्णं समस्त दोषों से रहित जो जीव दता है - वह देव कहा जाता है। दोष अज्ञान 
ओर कषाय से होते है । उसमें कर्म के आबरण सहित जो सान ~ वह अ्चान कहा जाता रै ओर राग हेष भाव 
वह कषाय कहा जाता है । क्योंकि अज्ञानी कषायी जीव स्वं पर के हित को नहीं कर सकत्ता है तो वह पूज्य 
पद में कैसे स्थापित हो सके क्योकि जगजीव पूजते हैँ सो अपने हित के वास्ते पूजते दै । जिस जीव द्वारा हित 
नहो सके - उसको व्यो पूर! स्योकि जो हित के कारण नहीं - वे पूज्य भी नहीं - पूज्यनहीं बे देव भी 
नहीं । इसलिये जो समस्त ज्ञानावरण, दर्शनावरण के नाश होते प्रग हुआ है अनन्तज्ञान ओर अनन्तदर्शन जिनको 
ओर समस्त दर्शनमोह ओर चारित्रमोह के अभाव होते मिट गया है पिथ्यात्व ओर कषाय भाव - उस कर उत्पन 
हुआ है अपना सहजं स्वभाव अनन्त सुख जिनके, ओर अन्तराय कर्म के अभाव होते प्रगट हुआ रै अनन्तवीर्यं 
जिनके एेसे अनन्तचतुष्टय के धारक परमदेव है । क्योकि अपने हित की तो हो गई है सिद्धि जिनके ओर परजीवों 
के हित करने यें परम शक्ति को धारते दै ~ इसलिये पुज्यपाद मे तिष्ठते हँ ~ इसलिये वे अरहन्त देव दै । जो 
सर्वं कर्म का अभाव करके परद्रव्य से सर्वथा छूट लोक के शिखर मे तिष्ठे, सर्व प्रकार हो गड है स्वरूप क्ती 
सिद्धिं जिनके, सम्यक्त्वादि अष्टगुण युक्त ठेसे परम देव सिद्ध भगवान वे देव है, पूज्य द, जिनके स्वरूप चिन्तवन 
मात्र से ही सुख खी प्राप्ति होती है एेसा परमदेव का स्वरूप दै 

(२) गुरु तत्त्व - गुरु नाम बड़े का है । जो अहित सै बचाकर जीवों को हित मे प्रवर्तावने के कारण ताते बड़े किये 
सो ही गुरु। जो २८ मूल गुण संयुक्त, बाहाभ्यन्तर परिग्रह के त्यागी, नग्नमुदधा के धारक, शुद्ध रलत्रय रूप है 
प्रवृत्ति जिनकी परम दशलाक्षणिक धर्मरूप है मूर्तिं जिनकी, बाह्याभ्यन्तर द्वादश प्रकार तप मे आरूढ़ परम 
दिगम्बर गुरु जानने! धर्मगुरु की अष्टद्रव्य कर पूजा करनी, हाथ जोड़ अषटंग या पञ्चांग नमस्कार करना। 
महाभक्तिपूर्वकछ ४ प्रकार दान देना। सर्वोपरि सत्कार करना विनय करना। 


५२० ग्रन्यसज श्री पञ्चाध्यायी 

४ 

८३) धर्म तत्त्व ~ धर्म तत्त्व २ प्रकार है! एक निश्चय धर्म, दूसरा व्यवहार धर्म । निश्चय धर्म तो वस्तु का स्वभाव 
हे 1 राग द्वेष रहित अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में स्थिर होना निश्चय धर्म दै 1 इसी का नाम चारित्र है 1 ओर व्यवहार 
धर्म २ प्रकारदहै।उस निश्चय धर्म का सह चर निमित्तरूप व्यवहार करिये तब धर्मं के २ भद होते हैँ - देशसंयम, 
सकल संयम! जहाँ मिथ्यात्व सहित एकदेश विषय कषाय ओर पाँच पाय रूप अन्तरंग परिणमन का त्यागसो 
देश संयम वा इस धर्म को बाह्य ५ अणुद्रतादिक, तीन गुणन्रत, ४ शिक्षाद्रत इन ९२ व्रत का ग्रहणसो भी 
देशसंयम कहा जाता है क्योकि यहाँ कारण मेँ कार्यं का उपचार करके इनको संयम कहा हे ओर जहौ सर्वं 
प्रकार मिथ्यात्व विषय कषाय ओर पाँच पापों का त्याग वह सकल संयम है वा सकल संयम के कारण बाह्य 
२८ मूलगुण वा ८४ लाख उत्तरगुणों का ग्रहण भी व्यवहार सकल संयम हे। 


(४) आप्त ततन ~ जीव का परमहित जो मोश्च उसका उपदेष्टा वह आप्त कहा जाता है 1 वह आप्त २ प्रकार है! एक 
मूल आप्त दूसरा उत्तर आप्त। प्रत्यक्ष हो गये हैँ सकल पदार्थं जिनको ओर नाश को प्राप्त हुये है ४ घातिया कर्म 
उनको नण कर अनन्त चतुष्टय को प्राप्त हो गये ई 1 एेसे श्री अरहन्त महारण्न १२ सभा में तिष्ट कूर मोष्षमार्मं 
का उपदेश करते है - वे मूल आप्त हैँ ओर उन ही के अनुसार कथन करने वाले एेसे सम्यग्दश्थंनादिक के धारक 
गणधरादिक आचार्य उत्तर आप्त है । 


(५) आगम तततव ~ आप्त का जो वचन वह आगम कदा जाता दै। वह आगम कैसा है? प्रमाण नय आदिक दाय 
अबाधित दहै क्योंकि आगम केवली के वचन है - इसलिये चाधित होते नहीं । आगम में तीन प्रकार पदार्थं कदे है 
( ९) उपादेय, (२) हेय, ( ३ ) सेय! इन ३ प्रकार पदार्थो में जितने प्रमाण गोचर हो - उतने पदार्थो को प्रत्यक्ष 
प्रमाण द्वारा सिद्ध करना ओर जो अनुपान प्रमाण करि सिद्ध हो - उनको अनुमान प्रमाण कर सिद्ध करना ओर 
जो आगम प्रमाण करि ही सिद्ध हव उनको सुनिश्चित संभवं अनाधक प्रमाण कर सिद्ध करना। उनमें जो 
अबाधित होय ~ वह जिनागम जानना ओर जो बाधित होय वह जिनागम न मानना! एेसा भी न माननाकिजो 
ये प्राकृतमय है, संस्कृतमय हैँ, या वड़े आचार्य के नामकरि वेष्टित है - एेसी प्रतीति कर अर्थं का श्रद्धानन 
करना स्योकि अब कलिकाल के दोष से कषायी पुरुषों द्वारा शास्त्रों में अन्यथा अर्थ का मेल हो गया है । इसलिये 
जैन न्याय के शास्त की एेसी आज्ञा है कि ( ९) आगम का सेवन ( २) युक्ति का अवलम्बन ८३) परम्परा 
गुरु का उपदेश ( ४ ) स्वानुभव इन ४ विशेषो का आश्रय करके अर्थं की सिद्धि करके ग्रहण करना। अन्यथा 
अर्थ के ग्रहण होने से जीव का अकल्याण होता है। 


(६) पदार्थ तत्व - पद क्रा अर्थ किये प्रयोजन उसको पदार्थं कहते है 1 वे पदार्थं नौ प्रकार हे ( ९ ) जीव (२) अजीव 
(३) आस्रव (४) बन्ध (५) संवर (£ ) निर्जरा (७) योक्ष (८ ) पुण्य ( ९ ) पाप। इनका स्वरूप जिनागम 
में जेसा कहा है वैसे ही स्वरूप सहित ग्रहण करना च्योकि ये मोक्ष के कारणर्है। जिस स्वरूप कर तिष्ठे है - 
उस दही स्वरूप करि ग्रहण करना सो मोक्ष के कारण होते हैँ । अन्यथा स्वरूप करि ग्रहण च््यियेही संसार 
के कारण होते है। 


एेसे मोक्ष के कारण यै ६ तत्व रै १. देव, २. गुरु, ३. धर्म, ४. आप्त, ५. आगम, ६. पदार्थ 1 इनका यथार्थं स्वरूप 
सहित जैसे का तैसा श्रद्धा करना सो व्यवहार सम्यग्दर्शन, इनका यथार्थं स्वरूप जाने सो सम्यग््ञान, इनके विषय 
यथावत प्रवृत्ति करना सो सम्यक्स्वारि्र - यह ही तरिधा स्वरूप को धारण किया हुआ मोक्षमार्ग जानना1 इन ६ तत्त्वो 
मे एक की भी हानि होय तो मोक्षमार्गं की हानि हो जाय! जो देवतक््व न होय तो धर्म किसके आश्रय प्रवते! गुरु तत्त्व 
नदहोय तो धर्मं को ग्रहण कौन करावे। धर्म तत्व को ग्रहण न करिये तो मोक्च क्छी सिद्धि किसके द्वारा की जाय। आप्त 
का ग्रहण न होय तो सत्य धर्म का उपदेश कौन दे! आगम का ग्रहण न होय तो मोश्चमार्म मे अवलम्बन किस का करे। 
पदार्थो का ज्ञान न कीजिये तो आपका ओर पर का, अपने भावों का ओर पर भावो का, हेव भावों का ओर उपादेय 
अहित का ओर अपने परम्‌ हित का कैसे ठीक होय! इसलिये इन ६ तत्त्वो का अवश्य मोक्षमार्गं मे ग्रहण 
है! ओर जहोँ तीन्र मिथ्यात्ववश इन दी ६ प्रकार तत्त्वो का अन्यथा ग्रहण करना ~ वह गृहीत मिथ्यात्व भाव है। वहं 
गृहीत मिथ्यात्व भाव इनमें ५ प्रकार प्रवर्त है ( १) एकान्त ( २) विनय (३ ) संशय (ड ) विपरीत (५) अज्लान। 
. इसलिये गृहीत मिध्यात्त्व के मूल भेद ५ प्रकार है! उत्तर भेद असंख्यात्‌ लोकग्रमाण है । इन ५ प्रकार के मिथ्यात्व को 





द्वितीय खण्ड^सातवीं पुस्तक 





उपरोक्त ६ पदार्थो मे किस प्रकार धटत्ति है - इसके लिये हिन्दी ग्रन्थ "री । 
करे। बहुत सुन्दर विवेचन क्या गया है। भावदीपिका' यना ३५ से ४८ तक अभ्यास 


अज्ञान ओदयिक भावे 
( सूत्र १८६७ से १८८० त्क ९४) 
अज्ञान भाव का कारणं तथा ओदयिकपने की सिद्धि 
अज्ञानं जीवभावो यः स ख्यादोदयिकव्छः स्फुटम्‌ 1 
। लब्धजन्पोदयाद्यस्माज्ज्ञानावरणकर्मणः 1 १८६७1 
। त ~ यः ' अज्ञानं " इति जीवभावः सः स्फुटं ओदयिकः स्यात्‌ यस्मात्‌ ज्ञानानरणकर्मणः उदयात्‌ लब्धजन्मा 
अस्ति] 
अन्यार्थं - जो अज्ञान ' जीवभाव है वह प्रगट ओदयिक है क्योकि ज्ञानावरण कर्मं के उदय से यह जन्म प्राप्त 
[ उत्पन्न 1 ह। र 
भावार्थ - प्रत्येक जीव क्ता स्वभाव केवलक्ञानं जितना है। उस केवलज्ञान के बराबर ज्ञान मेँ से जितना ज्ञान पर्याय 
यें एक समय लब्धिरूप [ उघाङ्रूप ~ खुला हुआ ] प्राप्त दै - चह तो क्षायोपशमिक ज्ञानभाव है चाहे वह सम्यग्दृष्टि 
का हो ~ चाषे बह मिथ्यादृष्टि का हो ओर जितना ज्ञान तिरोभूत है - वह ओदयिक अश्ञानभाव है चाहे वह सम्यग्दृष्टि 
काया मिथ्यादृष्टिका हो! यह ओदविक अन्ञानभाव पले से बारहवें गुणस्थान तक रै । तेरहवें में इसका अभाव 
है। मिथ्यात्वे अवस्था मे जो कुन्ञान को अज्ञान कहा जाता है - उस अज्ञान शब्द का अर्थ तो क्षायोपशमिक मिथ्याज्ञान 
है वह ओदयिक भाव नरी है किन्तु क्षायोपशमिक भाव है। यहो तो अज्ञान का अर्थं अ-ज्ञानं अर्थात्‌ पर्याय में 
अभावात्मक ज्ञान से आशय है 
अन्ञानभाव का लक्षण 
अर्यात्मलो सुणः ज्ञानं स्वापूर्वार्थावभासक्तम्‌ 1 
मूर्च्छितं मृतकं वा स्याद्वपुः स्वावरणोदयात्‌ ॥ १८६८ ॥ 
अन्वयः ~ आत्मनः स्वापूवार्थावभासकं ज्ञानं गुणः अस्ति। सः स्वावरणोदयात्‌ मूच्छितं वा मृतकं तेपुः स्यात्‌] 
अन्वयार्थं - आत्मा का एक ज्ञान गुण है जो अपने स्वरूप करा ओर अपूर्वां [ अनिश्चित पदार्थो ] का प्रकाशक 
है! चह ज्ञान गुण अपने आवरण [ ज्ञानानरण ] के उदय अंश से मूच्छित या मृतक शरीरवत्‌ हो जाता है ।[ वेह ओदयिक 
अज्ञान भाव है अर्थात्‌ जितना ज्ञान का पर्याय में अभाव है ~ उघाङ़्‌ नहीं है ~ वह अज्ञान भावदै]। 
अज्ञान भाव बन्धका कारण नींद 
अथदिदयिकत्वेऽपि भावर्यास्याप्यवश्यलः 1 
क्ञानावृत्यादिवन्धे ऽस्मिन्‌ कार्ये वै स्याटदेतुता 1 १८६९ ॥ 
अन्वयः ~ अर्थात्‌ अस्य भावस्य अवर्यतः ओदयिकत्वे अपि अस्मिन्‌ ज्ञानावृत्यादिबन्धे कार्ये वै अदैतुता स्यात्‌) 
अन्वयार्थं - वास्तव मे इस भावे के अवश्य ओदयिकपना होने पर भी इसमें ज्ञानावरणादि कर्मबन्ध रूप कार्यये 
निश्चय से अदेतुता [ अकारणता ] है 1 ठ ॥ 
भावार्थं - पोच भावों मेँ से केवल ओदयिक भाव को बन्ध का कारण कहा था सो यहो विशेष नियम बताते दै 
कि यह अज्ञान भाव ओदयिक तो जरूर है यर कर्मबन्ध करने वाला नहीं है) स्यो नहीं है ~ इसका कारण 
अतलाते है :- ४ 
अन्नान भाव च्योकि सेक्लेशरूप नहीं है इसलिये बन्ध का कारण नहीं है तथापि दुःखरूप जरूर है। 
लापि संक्लेशरूपोऽयं यः स्याद्‌ बन्धस्य चा्णम्‌ 1 
यः क्लेशो द्ुरयमूर्नि- स्याचद्योगादस्ति स्लेशवान्‌ ॥ १८७० ॥ 
अन्वयः - अपि अयं संदलेशरूपः न यः बन्धस्य कारणं स्यात्‌। यः क्लेशः दुःखमूतिः स्यात्‌ तद्योगात्‌ कलेशवान्‌ 
अस्ति। 
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अन्वयार्थं - क्योकि यह अज्ञान भाव संक्लेशरूप भी नहीं है जो दुःख का कारण होवे परन्तु जो क्लेश दुःख की 
मूर्तिं समञ्चा जाता है ~ उसके सम्बन्ध से क्लेशवान्‌ अवश्य हि। 

भावार्थं ~ ९. मिथ्यात्व, २. क्रोध, ३. मान, ४. माया, ५. लोभ, ६. हास्य, ७. रति, ८. अरति, ९. शोक, १०. भय, 
९१. जुगुप्सा ओर १२. वेद - ये बारह भाव संक्लेश रूप कटे जाते हैँ क्योकि ये प्रगट क्लेश रूप हैँ ओर मात्र यही 
बारह भाव ज्ञानाबरण आदि आठ कर्मो को नोँधते है । सो यह अज्ञानभाव इन सं क्लेश भावों में नहीं है अतः बन्धका 
कारण भी नही है ओर संक्लेश रूप भी नहीं है यह प्रथम पंक्ति का अर्थं है अन दूसरी पंक्ति का अर्थं यह है कि आत्मा 
का स्वभाव अनन्तचतुष्टय रूप है। उसमें अनन्तसुख भी है ओर वह सुख अनन्तज्ञान का अविनाभावी है। अतः जितने 
अंश में ज्ञान का अभाव है उतने अंश में जीव के अनन्तचतुष्टय रूप स्वभाव का अभाव ही है ओर उतने अंश में सुख 
काअभाव भीहैही।इस अपेक्षा यह अज्ञानभाव क्लेश रूप अथवा दुःख रूप है।इस अपेक्षा दुःख कौ मूर्तिं है। ओदयिक 
भावों मे बन्ध करने वाले तो केबल उपरोक्त १२ दी हैँ किन्तु दुःख रूप २१ के २९ ओदयिक भाव हैँ । इतनी विशेषता 
है सो ध्यान रहे क्योकि ये २९ भाव आत्मा के स्वभाव का घात करते है ओर स्वभाव का घात ही दुःख की वास्तविक 
परिभाषा दै चौथी पुस्तक में जो अनुद्धिपूर्वक दुःख का वर्णन किया है वह करीब करीब इस अज्ञान भात काही 
पर्यायवाची दै। 


अन्ञानभाव दुःखरूप क्यों है? इसका उत्तर 
दुःरवमूर्तिंश्च भावोऽयमज्ञानात्मा निसखर्गलः 1 
वखाघ्ाल इव रखव्यालः कर्मणासनुटयो यतः ॥ १८७१ ॥ 
अन्वयः - च अयं अज्ञानात्मा भावः निसर्गतः दुःखमूर्तिः यत्तः कर्मणां उदयः वच्राघातः इवं ख्यातः। 


त - ओर यह अज्ञानस्वरूप भाव स्वभावसे ही दुःख की मूर्तिं है क्योकि कर्मो का उदय वज्राघात की तरह 
कहा गया है। 
भावार्थं - यह निमित्त का कथन है। श्री समयसारजी सूत्र ४५ तथा ९६० पर से लिया गया है। विशेष जानकारी 
क्री इच्छा हो तो उन दोनों सूत्रों को टीका सहित पदिये। भाव इसका यह है कि आरो ही कर्मो का उदय अंश जीव 
के महान दुःखे ओर स्वभाव की विपरीतता में ही निमित्त कारण है। अतः उपचार कथन से यूं समञ्चिये किं वह महान्‌ 
दुःख रूप है। क्योकि जीव का स्वभाव अनन्त चतुष्टय सहित सिद्ध दशा है ओर उसका सन प्रकार से घात हो रहा है। 
अतः जीव जहाँ तक दोषयुक्त बनता है - वहाँ तक कर्मो का 2उदय व्रघात के समान कहा गया है। अलुद्धिपूर्वक 
दुःख इसी का फल है। 
शंका 
नलु कश्चिदुबुणोऽव्यरिति युवं ज्ञानवुणादिवत्‌ । 
दुःयवं त्द्धेकूलं पाकात्तद्धिपक्षस्य कर्मणः ॥ १८७२ 1 
तत्कथं मूर्च्छितं ज्ञानं दुःखमेकान्ततो मलम्‌ 1 
सूत्रे दव्याश्रयाः प्रोक्ता यस्मद्ध निर्जुणा गुणाः ॥ १८७३ ॥ 
न ज्ञानादिवुणेषूच्यैरसिति कश्चिदलुणः खुरवम्‌ ॥ 
सिथ्याभावाः कषायाश्च दुःरखवसित्यादयः कथम्‌ ॥ १८७४ ॥ 
अन्वयः - ननु [ किं ] ज्ञानगुणादिवत्‌ कश्चित्‌ सुखं गुणः अपि अस्ति? [ किं ] तद्विपक्षस्य कर्मणः पाकात्‌ तदकृतं 
दुःखं 1 [ यदि एवं तदा ] तत्‌ मूर्च्छितं ज्ञानं एकान्ततः दुःखं कथं मत यस्मात्‌ सूत्रे गुणाः द्रव्याश्रयाः प्रोक्ताः च निर्गुणाः 
प्रोक्ताः। [ यदि ] ज्ञानादिगुणेषु कश्चित्‌ सुखं गुणः उच्चैः न अस्ति तदा मिथ्याभावाः च कषायाः इत्यादयः कथं दुःखं? 
अन्वयार्थं - क्या ज्ञान गुण आदि कौ तरह कोई सुख गुण भी है? क्या अपने विपक्षी कर्म के उदय से वह सुख 
विकारी होकर दुःख रूप है? यदि एेसा है तो वह मूच्छित ज्ञान [ अज्ञान ओदयिक भाव } सर्वथा दुःखरूप कैसे माना 
गया है क्योकि सूत्र मेँ गुण द्रव्याश्रित कहे गये हैँ किन्तु स्वयं निर्गुण कटे गये हैँ अर्थात्‌ गुण के आश्रय गुण नही कदे 
क ज्ञानादि गुणो मेँ कोई सुख गुण वास्तव में नहीं है तो मिथ्याभाव ओर कषाय - इत्यादिक भाव दुःखरूप 
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र. 
शङ्धाकार का भाव 
(९) शङ्काकार का अभिप्राय है कि क्या ज्ञानादि गुणों के समान कोई सुख गुण भी है? ओर क्या दुःख भाव उसकी 
वैभाविक अवस्था दहै? यदि हे तो फिर अज्ञान भाव, मिध्याभाव, कषाये ~ आदि भाव ~ इनको दुःख क्यो कहा 
गया है क्योकि गुणों में गुण तो रहते नहीं है । जब दुःख सुख गुण की वैभाविक अवस्था है तो वह मूर्च्छित जान 
{ अज्ञान भाव}, वैभाविक श्रद्धा, वैभाविक चारित्र मेँ कैसे रह सकती है? 
(२) यदि ज्ञानादि गुणों के समान कोड सुख गुण नहीं है तो फिर मिथ्यात्वादि को दुःख किस दृष्टि से कहा जाता है? 
भाव यह है कि शङ्धाकार सुख दुःख का द्रव्य, गुण, पर्याय तथा निमित्त का पूर्णं वृत्तान्त जानना चाहता है ओर 
अक्ञानभाव दुःखरूप कैते है ~ वह भी जानना चाहता ईै। 
समाधान सूत्र १८७५ से १८८० तकर ६ 
सत्यं चारिल रवं जन्तोर्बुणो ज्ञानलुणादिवत्‌ 1 
भवेतद्देकृलं दुःखं देतोः क्मष्टिकोदयात्‌ ॥ १८७५॥ 
अन्वयः ~ सत्य । ज्ञानगुणादिवत्‌ सुखं जन्तोः गुणः अस्ति। कर्माष्टकोदयात्‌ रतोः तद्वकृतं दुःखं भवेत्‌। 
अन्वयार्थं ~ ठीक है। ज्ञानगुण आदि की तरह सुख भी जीव का एक गुण दै। आठ कर्मो के उदयरूप कारण से 
उद सुख गुण का विभाव परिणमन दुःख दै। 
भावार्थं - सुख गुण भी आत्मा का एक अनुजीवी गुण है। उस गुण को घात करने वाला कोई खास कर्म नहीं 
है जसे कि ज्ञान दर्शन आदि के हैँ किन्तु आलें ही कर्म उसके घात मेँ निमित्त है । आठों कर्मो के उदय में जुड़ने से 
ही उस सुख गुण की दुःखरूप वैभाविक अवस्था होती है। यहाँ पर यदि कोई शङ्का करे कि आदो ही कर्मो मेँ भिन- 
भिन्न प्रतिपक्षी गुणों के धात करने की भिन-भिन शक्तियाँ है, फिर उन्दी में सुख के धात करने की शक्ति कहाँ से 
आई? उसका उत्तर देते है :- 
अरित्र शक्तिश्य सर्वेषां कर्मणासुदयात्मिका 1 
सखामान्यारव्या चिशेषारव्या द्ैविध्यात्तद्वसस्य च ॥ १८७६ ॥ 
अन्वयः - सर्वेषां कर्मणां उदयात्िका शक्तिः सामान्याख्या च विशेषाख्या दैविध्यात्‌ अस्ति च तद्रसस्य) 
अन्वयार्थ ~ सब कर्मो की उदयात्मक शक्ति सामान्यरूप ओर विशेषरूप दो प्रकार से है ओर उनका रस भीं 
सामान्यरूप ओर विशेषरूप दो प्रकार से है। † 
सामान्यारव्या यथा कृत्स्नकर्मणामेकलक्षणात्‌ ॥ 
जीवस्याकुलतायाः स्याद्धेतुः पाकागतो रसः ॥ १८७७ ॥ 
अन्वयः ~ सामान्याख्या यथा कृत्सकर्मणां एकलक्षणात्‌ पाकागतः रसः जीवस्य आकुलतायाः हेतुः स्यात्‌। 
अन्वयार्थं ~ सामाम्यरूप इस प्रकार है कि सब कर्मो का एक लक्षण है। वह इस प्रकार कि उन सबका उदयागत 
रप जीव की आकुलता का कारण होता है { ओर वही दुःखदे) 
न यैलटप्रसिद्धं स्याद्‌ दृष्छान्ताद्धिषभक्षणात्‌ । 
दुःखस्य प्राणघालस्य का्द्धितस्य दर्शनात्‌ ॥ १८७५८ ॥ 
अन्वयः ~ च एतत्‌ अप्रसिद्धं न किन्तु विषभक्षणात्‌ दृष्टान्तात्‌ दुःखस्य प्राणघात्स्य कार्यदतस्य दर्शनात्‌। 
अन्वयार्थं - [ कर्मो की सामान्य ओर विशेष एेसी दो शक्तियों दै ] यह बात अप्रसिद्ध नहीं है किन्तु विष भक्षण 
के दृष्टं से दुःख का ओर प्राणधात का ~ दो प्रकार के कार्यं का दर्शन होता है [ इसी प्रकार ज्ञानाबरणादि का उदय 
ज्ञानादि के घात में भी निमित है ओर सुख के घात मेँ भी निमित्त दै! एक पदार्थ मे भी दो कार्यो की भली भांति सिद्धि 
हो जाती ६11 
कमष्टिक विपक्षि स्यात्‌ खुरवस्यैक्छगुणरस्य य । 
अरित कच्चिन्न कर्मैकं लद्धिपक्षं लतः पूथव्त्‌ ॥ १८७९ ॥ 
अन्वयः ~ कर्माष्टकं सुखस्य गुणस्य विपश्चि स्यात्‌) ततः तद्विपकषं पृथक्‌ किञ्चिन्‌ एकं कमं न अस्ति। 


५२४ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 





अन्वयार्थं - आठ कर्म एक सुख गुण का विपक्षी है। इसलिये उसका विपक्षी भिन कोई एक कर्म नहीं है। 


वेदनीयं डि क्र्मकछमस्ति चेत्तदपि च। 
न यतोऽस्यास्त्यघातित्वं प्रसिद्धं परमागमात्‌ 1 १८८० ॥ 
अन्वयः - चेत्‌ तद्विपश्चि एकं वेदनीयं कमं स्यात्‌। एवं न यतः अस्य अघातित्वं परमागमात्‌ प्रसिद्धं 
अन्वयार्थं - यदि कदो कि उसका विपक्षी एक वेदनीय कर्म है तो एेसा नहीं है क्योकि इस कर्मं के अधात्तिपना 
परमागम से प्रसिद्ध है 
समाधान कासार 
बहुत लोग सुख को एक पृथक्‌ गुण नहीं मानते किन्तु उन्हें मालूम होना चाहिये कि ज्ञान दर्शन श्रद्धा चाचत्रिकी 
तरह सुख एक स्वतंत्र गुण है । इसका स्वभाव विभावरूप दो प्रकार का परिणमन होता है । स्वभाव पर्याय को अतीन्धिय 
सुख कहते हैँ ओर विभाव पर्याय को दुःख कहते दै । उस विभाव रूप दुःख पर्याय के भी दो भेद हैँ एक साता रूप 
दुःख एक असाता रूप दुःख। यह विभाव पर्याय ९-२-३ गुणस्थान में पाई जाती है । स्वभाव पर्याय के भी दो भेद 
है एक एकदेश-स्वभाव पर्याय एक सर्वदेश स्वभाव पर्याय। चौथे से बारहवें तक एकदेश स्वभाव पर्याय हि ओर तेरहवे- 
चौदहवें ओर सिद्ध में स्वदेश स्वभाव पर्याय है। अब इसके लक्षण का विचार करते है । स्वभाव का घात दुःख का 
लक्षण है। स्वभाव की प्रापि सुख का लक्षण है। अन इसके निमित्त पर विचार करते है । यहाँ यह शंका हो सकती 
है कि सुखावरण नाम का कोई कर्म तो है ही नहीं ओर विभाव इस गुण मे होता ही है तो यह बात कैसे बने सो उसका 
उत्तर देते हैँ कि आबो कर्मो का उदय इसमें निमित्ते है । इसमें युक्ति यह है किं स्वभाव का घात दुःख का लक्षणदै 
ओर स्वभाव के घात मेँ आठों कर्मो का उदय निमित्त है ही अन प्रश्न यह दै कि वे कर्म तो अपने-अपने सम्बन्धी गुणों 
के घात में निमित्त है! फिर सुख के घात में निमित्त वे कैसे है उसका उत्तर देते है कि प्रत्येक कर्मं में दो शक्तियाँ हैँ 
एक सामान्य शक्ति, एक विशेष शक्ति । सामान्य शक्ति तो जीव के दुःखे निमित्त होने की है ओर विशेष शक्ति अपने- 
अपने सम्बन्धी गुण के घात में निमित्त होने की है। अन शिष्य कहता है कि कहीं एक पदार्थं मेँ दो शक्तियो भी होती 
हँ तो उत्तर देते है कि हाँ! जहर मेँ दुःख देने कौ ओर मारने की दोनों शक्तिर्या है । चावल में ठण्डेपने की ओर खुश्कपने 
की दोनों शक्तियाँ है! इसी प्रकार कर्मो में सुख के तिरोभूत करने की ओर अपने विपक्षी गुण के तिरोभूत करने की 
दोनों शक्तियों है । जब आठों कर्मो मे दोनों शक्तियाँ है तो फिर एक भिन सुखावरण कर्मं की आवश्यकता ही नहीं 
रहती 1 किन्दीं-किन्दीं का एेसा विचार है कि सुख के विभाव परिणमन मेँ आठ कर्मं निमित्त नहीं है किन्तु वेदनीय कर्म 
निमित्त है तो ग्रन्थकार उत्तर देते हैँ कि जीव के भाव में घात्तिया कर्म निमित्त होते ह अघातिया नदीं! वेदनीय को आगम 
में अघातिकर्म कहा है! उसका कार्य ~ सातावेदनीय का कार्य इष्टवस्तु की प्राप्ति कराना है ओर असाता वेदनीय का 
कार्य अनिष्टवस्तु की प्राप्ति कराना है। अब यह शङ्का हो सकती है कि आपने भी तो ऊपर आबो कर्मो को निमित्त 
कहा है। चार को नहीं फिर आपकी बात में पूर्वं अपर विरोध दहो जायेगा। इसका उत्तर यह है कि अघाति कर्मो को 
जब तक मोहनीय की सहचरता है तब तक जीव उनसे प्राप्त वस्तु मे अपनेपने ओर इष्ट अनिष्टपने की कल्पना करके 
दुःखी होता है। अतः वे भी दुःख में निमित्त कारण बन जाते है । इस अपेक्षा आठों को दुःख में निमित्त कहा है। हाँ 
जहोँ धातिया नष्ट होकर केवली हो जाता है वहाँ अधातिया जली हुईं रस्सी के समान रह जाते हँ । फिर उनमें दुःखम 
निमित्तपना नहीं रहता। हाँ जितने अंश मेँ उनका उदय है ~ उतने अंश में आत्मा में विभाव परिणमन है । वह भी स्वभाव 
का घात है इस अपेक्षा सम्पूर्णं अव्याबाध सुख वहाँ भी नहीं है जो केवल सिद्ध में है। इस प्रकार दुःखे आरो कर्मो 
का निमित्तपना है] 
अन्ञान भाव कासार 
आत्मा में जितना ज्ञान, सुज्ञान रूप से या कुञ्ञान रूप से, विद्यमान है - वह सब तो क्षायोपशमिक ज्ञान भाव है। 
जीव का स्वभाव केवलज्ञान है! उतनी प्रगटता में जितना ज्ञान प्रगट है - उतना क्षायोपटामिक ज्ञान भाव है ओर जितना 
अप्रगट दहि - उसको अज्ञान भाव ~ मूच्छित ज्ञान या मृतक ज्ञान कहते हैँ । यह अनुभव रूप नहीं है किन्तु गुण में विमान 
होने पर भी पर्याय में शून्य है । यह संक्लेश रूप तो नहीं है क्योकि संक्लेश रूप तो राग द्वेष मोह भाव है ओर इसीलिये 
इससे बन्ध भी नहीं है किन्तु दुःखरूप अवश्य है क्योकि इसके कारण से स्वाभाविक ज्ञान ओर सुख का अभावो 
रहा हे जैसा कि पहले अलुद्धिपूर्वक दुःख मेँ भली भाँति सिद्ध करके आये दैँ। 


द्वितीय खण्ड८“सातर्वीं पुस्तक ५२५ 





श्री भावदीपिकामें कहा 

जो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के क्चयोपशम से जितना ज्ञान भाव जीवे के प्रगट है ~ उतना तो क्षायोपशमिक 
भाव कहा जाता है ओर ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय [ में जुड़ने ] से जितना ज्ञान अभावरूप है ~ बह अज्ञानभाव 
कहा जाता दै । क्योकि जीव का सम्पूर्णं ज्ञानभाव तो केवलज्ञान है । उस में जितना स्ञान के ऊपर ज्ञानावरण दर्शनावरण 
कर्म के सर्वधाति स्पर्धको का उदय रै ~ उत्तना तो अभाव है ओर जितना ज्ञान के ऊपर ज्ञानावरण दर्शनावरण कमं 
के देशघाति स्र्धकों का उदय है - उसमे जितना ज्ञान खुला हुआ है उत्तना तो क्षायोपश्मिक भाव-जितना बन्द है - 
उत्तना ओदयिक अनज्ञानभाव दै! 

यह अज्ञान भाव क्षीणकषाय नारहवें गुणस्थान के अन्तपर्यन्त जानना । वहां सम्पूर्णं ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षय 
होते सम्पूर्णं ज्ञानभाव जीव को केवलज्ञान प्रगट होता दै। वहं संयोगकेवली तेरहवें गुणस्थान में अज्ञानभाव का अभाव 
होता रै! इसलिये अज्ञान भाव बारहवें गुणस्थान तक जानना। 

असंयत ( असंयम ) ओदयिक भाव 
( सूत्र १८८९ से १९०५ तक २५) 
असंयम भाव का कारण तथा ओदयिकपने की सिद्धि 
असंयतस्वमस्यासिति भाकोऽप्योदयिक्छो यतः । 
पाकाच्यारित्रमोहस्य कर्मणो लब्धजन्मवान्‌ ।। १८८१ ॥ 

अन्वयः - असंयतत्त्वं अपि अस्य ओदयिकः भावः अस्ति यत्तः चारित्रमोहस्य कर्मणः पाकात्‌ लब्धजन्मवान्‌) 

अन्वयार्थं - असंयतपना भी इस [ आत्मा ] का ओदयिक भाव है क्योकि चारित्रमोह कमं के उदय से [ उदय में 
जुड़ने से ] जन्मप्राप्त है [ उत्यन हे ]1 

भावार्थं - चारित्रमोह के उदय में जुड्ने से होने वाला असंयत [ असंयम } भाव भी आत्मा का ओदयिक भाव है 
इतना विशेष टै कि चारित्रमोहनीय क्म की उत्तर २ मन्दता से उस असंयत भाव मे भी अन्तर पड़ता चला जाता है जैसे 
चये गुणस्थान तक सर्वथा असंयत भाव है क्योकि वह तक अप्रत्याख्यानावरण कपायका विपाक उदय है ओर इसके 
विपाक उदय में एकदेश संयम भी नहीं होता। पांचवें गुणस्थान में एकदेश संयम है ~ ओेष असंयम है । छठे से दसवें 
तक सकल संयम है पर अबुद्धिपूर्वकं असंयम भाव भी है । बारहवें मे चारित्र गुण की पूर्णं शुद्धि होने से पूर्णं संयम 
ह ओर चारित्रमोह का सर्वथा नाश दै। 

नोट ~ जीव जितने अंश मेँ कर्मोदय में जुडते है उतने अंश में ही कर्मोदय को विपाक उदय अर्थात्‌उदय कहा 
जाता है ओर जितने अंश मेँ न जुड़कर स्वसन्मुख ज्ञाता रहे उतने अंश मे उदव प्राप्त कर्मो को निर्जरा-उदयाभावी क्षय- 
अनुदय रूप उपशम अथवा क्षय कहने मे आता है। वस्तुस्थिति का नियम एेसा ही है किन्तु व्यवहार नय द्वारा निमित्त 
नैमित्तिक दोनों का ज्ञान कराने के लिये निमित्त की मुख्यता से कथन करने में आता है। नियित्त की मुख्यता से कायं 
होता है क्मोदय के अनुसार जीव को राग, देष मोह करना पड़ता दै ेसा कभी भी नहीं है अर्थात्‌ व्यवहार से जो कथन 
आया है वैसा वस्तु स्वरूप नही है किन्तु निमित्त मेँ आरोप करके एेसा कहने की पद्धति है1 

संयम के २ भेद्‌-व्यवहार निश्चय संयम 
संयमः क्रियया देधा च्यासाद्‌ द्ादशधाऽथवा। 
शुद्धस्वाल्मोयलब्धिः स्याल्‌ संयमो लिष्क्रयर्य च ॥1 १८८२ ॥' 

अन्वयः - क्रियया संयमः द्वेधा अथवा व्यासात्‌ द्वादशधा च शुद्धस्वात्मोपलब्धिः निष्क्रियस्य संयमः स्यात्‌। 

अन्वयार्थं - क्रिया की अपेक्षा से { व्यवहार से ] संयम दो प्रकार अथवा विस्तार से १२ प्रकार दै ओर अपने आत्मा 
की शुद्धोपलब्धि निष्क्रिय संयम है [ निश्चय संयम है ~ वास्तविक संयम है ]1[ प्रथम पंक्ति व्यवहार संयम कीरै - 
दूसरी पंक्ति निश्चय संयम कौ है11 
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भावार्थं - संयम भाव कै २ भेद 1 एक्छ निश्चय संयम दूसरा व्यवहार संयम! आत्मा मे चारित्रगुण जितने अंश 
में शुद्ध आत्मा के आश्रव से शुभाजुभ विकल्य रूप क्रिया से रहित शुद्ध हो गवाह अर्थात्‌ मोहक्षोभ रहित हे गया 
हे - राग देष मोह रहित हो गया है - वह तो निश्च संयम है यह पयचि में आत्मप्राप्तिरूप हे क्योकि आत्मा स्वभाव 
से निष्क्रिय है ओर उसका निष्क्रिय रूप होना दी शुद्ध भाव है! यह निश्चय संयम है। यह ज्ञानियो केही होतार ओर 
पाँचवें गुणस्थान से ग्रारम्भ हो जाता है! यह नीचे की पंक्ति का अर्थ है 1 अव ऊपर कौ पंक्ति का अर्थं लिखते ह । सक्रिय 
संयम शुभ प्रवृत्ति रूप है ! इसके दो भेद हैँ । पहला इच्िय संवम। दूसरा प्राणी संचम। फिर प्रत्येक के ६ भेद है । ५ इच्धिय 
ओर छठे मन के निरेधरूप ६ प्रकार का उन्धिय संयम ओर ५ स्थावर ओर एक उस के संरक्षण रूप ६ प्रकार काप्राणी 
संयम! इस प्रकार विस्तार चे १२ भेद रूप दै 1 इको व्यवहार कहने का कारण चह है कि इन्ियो भी परद्रव्य हैँ ओर 
परजीव भी परद्रव्य हैँ - इनका संरश्चण तो मँ कर दी नहीं सकता एेसा अन्तरम तो सानी जानता है ~ वाहर यें क्योकि 
अशुभभाव निवृत्त हो गया है अतः उन इन्द्रियों की अशुभ प्रवृत्ति न होने से ठेसा कह देते हँ कि ज्ञानी ने इन्दिय संयम 
दर लिया। इसी प्रकार इन्ियविषयों मे सानी को स्वभावतः अरुचि हो जाती है ओर उन विष्यो के कारण जो प्राणीदध 
होत्ता था - उसकी निवृत्ति हो जाती है1 अतः प्राणीधात् न होने से प्राणीसंचम कह देते हैँ 1 इद्धिय संयम ओर प्राणीसंयम 
मे जितना शुद्धं भाव हे उतना अंश ततो निश्चय संयम का है। जित्तना अंश अशुभ से निवृत्ति ओर ज्युभ में प्रवृत्तिरूप 
भाव है - उतना व्यवहार संयम है1 वह शुभ विकल्प निश्चय से असंयम रूप है पर अञ्युभ की निवृत्ति की अपेक्षा 
उसे उपचार से संयम कहने की आगम तरथा लोक में रूढि है! इसलिये व्यवहार से द्रत के अभाव क्छो असंचम ओर 
व्रत [ शुभ विकल्प ] के सद्धाव को संयम कहा है ! व्यवहार संचम का ही दूसरा नाम सक्रिय संवम है! पहले उसका 
ही निरूपण करते हैँ :- 
पहला इद्ियनिरोध नामा सक्छिय संयम 
पञ्यानासिन्द्रियाप्णाज्च मनसश्च निरोधात्‌ 1 
स्यादिन्द्रियनियोधार्यः संयमः प्रथमो मतः 11 १८८३ 1 
अन्वयः - पञ्चानां इद्धिवाणां च मनसः निरोधनात्‌ इन्ियनिरोधाख्यः संचमः स्यात्‌ प्रधमः मतः। 
अन्यार्थ - [ निश्चच सम्यग्दर्शन ओर आंशिक वीतरागभाव सहित ज्ञानी को } पचो इच्धिरयो के ओर मन के निरोध 
से इन्दियनिरोध नामक संयम होता है! वह पहला संयम माना गया है 
भावार्थं - ज्ञानी के स्वतः जितने अंश मे पांच इन्द्रियो कौ ओर छठे मन कौ अशुभ प्रवृत्ति नही रहती - उतने अंश 
मे उसके छः प्रकार का इद्िय संयम माना गवारहै। 
दूसरा प्राणरसंरक्चण नामा सक्रिय संयम 
स्थावराणां च यजञ्यानां जसस्यावि च रक्षणात्‌ 1 
असुसंरक्षणारव्यः स्याद्‌ द्िनीयः प्राणसंयमः ॥ षेद्ट्एाा 
अन्वयः - पञ्चानां स्थावराणां च त्रसस्व अपि रक्षणात्‌ असुसंरक्षणाख्यः द्वितीयः प्राणसंयमः स्वात्‌] 
अन्वयार्थं - { निश्चय सम्यग्दर्शन आओौर आंशिक वीतरागभाव सहित सानी को } पाँच स्थावरो के ओरत्रसकेभी 
रक्षण से प्राणसंरक्षण नामक संयम होता है! यह दूसरा प्रण-संयम दै! 
भावार्थं - ज्ञानी को जो छः काच के जीवो के वध में अशुभ प्रवृत्ति नहीं होती - उसको छः प्रकार का प्राणसंचम 
या प्राणीसयम कटा जात्ता हे! 
शङ्का 
नकु कं चु नियेधत्वमक्षाणां मनसरन्तथा ॥ 
संरक्षणं च च्छिन्नाम स्थावराणां जखसस्यय केल्या 
अन्वयः - ननु अक्षाणां तथा मनसः निरोधित्वं नु किं च स्थावराणां च रसस्य संरक्षणं किं नाम 
अन्वयां ~ शङ्का-इच्िरयो का तथा मन का रोकना वास्तव मेँ क्या है ओर स्थावरो का त्तथा त्रस का सैरश्चषण स्या 
? { अर्थात्‌ इन दोनों प्रकार के क्छिचात्मक संयम का क्वा स्वरूप है? 1 
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समाधान सूत्र ९१८८६ से १८८८ तक ३ 
इन्िय संयम का स्वरूप [पणम] 
सत्यमक्ार्थसम्बन्धाज्ज्ञानं नासंयमाय यत्‌ ॥ 
, लव्र रागादिबुद्धिर्या संयमर्लन्जिरोधनम्‌ ॥ १८८६ ॥ 
अन्वयः - सत्यं । अक्षार्थसम्बन्धात्‌ यत्‌ ज्ञानं [ तत्‌ 1 असंयमाय न। तत्र या रागादिबुद्धिः तनिरोधनं संयमः। 
अन्वयार्थं - आप कौ शङ्का ठीक है1 इन्धियों के द्वारा पदार्थं को विषय करने से जो ज्ञान होता है - वह असंयम 
के लिये [ असंयम का कारण ~ असंयम जनक ] नहीं दै किन्तु वहाँ [ इन्द्रिय ओर पदार्थ का सम्बन्ध होने पर उन पदार्थो 
मेँ ] जो रागादिभाव[ राग द्वेष-मोहरूप परिणाम हैँ ~ वे परिणाम असंयम हैँ ओर } उसका रोकना [ न होने देना ] संयम 
है [ अर्थात्‌ इन्दिय ओर पदार्थो का सम्बन्ध होने पर उन राग-दवेष-मोह परिणामों का न होने देना संयम है11 
भावार्थं - इस क्रियात्मक संयम ओर असंयम निरूपण का सम्बन्ध मुख्यतया पांचवें छठे गुणस्थान से दै। सो वहां 
जीव छदास्थ है ओर उसका ज्ञान परपदार्थो के जानने के लिये नुद्धिपूर्वक इन्द्रिय द्वारा ही प्रवृत्त होता है तो कहते हैँ 
कि पर पदार्थो को जानने मात्र के लिये जो इन्धियों ओर पदार्थो का निना विषय इच्छा रूप राग के सम्बन्ध होता है 
~ वह असंयम नहीं कहलाता ओर उसका रुकना संयम भी नहीं कहलाता किन्तु जब जीव को विषय अभिलाषा होती 
है ओर भोग इच्छा रूप राग से जब इन्द्रियां परपदार्थो [ विषयों 1 मे प्रवृत्त होती दै ~ तज वह भाव असंयम माना जाता 
है ओर वीतरागता-स्व-सन्मुखता पूर्वक भोग इच्छा निरोध सहित इद्धिय प्रवृत्ति का रुकना संयम जानना चादिए। 
पुनः भावार्थं - ठीक है 1 इन्दरियज्ञान क्षायोपशमिक ज्ञान है 1इस कारण से इसे असंयम नहीं कहते कारण कि पदार्थो 
का जानना यह तो ज्ञान कौ पर्याय है पर ज्ञान का विकार नहीं है । असंयम तो विकार का नाम है - ज्ञान का नाम नहीं 
है। परन्तु इन्द्रियों के विषयों में रागादिक बुद्धि कर क्ञान का राग-दवेषवान्‌ होना ही असंयम है ओर उन विषयों में रागादि 
नुद्धि उत्पन न होने देना ही संयम है । यह सूत ग्रन्थकार ने मामिंक लिखा हे। 
प्राणी संयम करा स्वरूप 
उसर्थावरजीवानां न बधायोद्यतं मनः 1 
न वयो न वपुः क्वायि प्राणिसखंरक्षणं रसृलम्‌ ॥ १८८७ ॥ 
अन्वयः ~ त्रसस्थावरजीवानां बधाय क्व अपि मनः उद्यतं न, वचः उद्यतं न, वपुः उद्यतं न इति प्राणिसंरक्षणं 
स्मृतम्‌ । 
अन्वयार्थं - त्रस स्थावर जीवों के नध के लिये कीं भी मन उद्यत न होना, वचन उद्यत न होना, शरीर उद्यत न 
होना [ अर्थात्‌ त्रस स्थावर जीवों को मारने के लिये मन, वचन, काय की कभी प्रवृत्ति न होना ] प्राण संरक्षण [ प्राणी 
संयम ] माना गया दै। 
असंयम भाव का लक्षण 
इत्युक्सलक्षण्णो यत्र संयमो _ नापि लेशतः 1 
असंयतच्वं तन्नाम भावोऽसर्त्योदयिक्ः स य ॥ १८८८ ॥ 
अन्वयः - इति उक्तलक्षणः संयमः यत्र लेशतः अपि न तत्‌ असंयतक््वं नाम च सः ओदयिकः भावः अस्ति। 
अन्बयार्थं - इस प्रकार ऊपर कहा हुआ दोनों प्रकार का संयम जहाँ लेशमात्न भी नहीं है ~ वह असंयम नामक 
भाव है ओर बह भाव ओदयिक भाव हे। 
भावार्थं - पहले ६ सूत्रों मेँ इन्दिय संयम ओर प्राणसंयम रूप से दो प्रकार का संयम कहा गया है। बह संयमभाव 
क्षायोपशमिक, ओपशमिक तथा क्षायिक भाव रूप है ओर उक्त संयम का न होना असंयमभाव है ओर यह भावे - 
उदय मेँ जुड्‌ने से उत्पन्न होने के कारण आओदयिक भाव कहा जाता है) 
१. निर्विकार स्वसंवेदन सै विपरीत अ्रत्तपरिणामरूप विकार को अविरति अथवा असंयम कहते ह । 
२. हिंसादि पापों मे तथा पांच इन्द्रिय ओर मन के विषयों मे प्रवृत्ति करने को भी अविरति [ असंयम 1 कहते 1 
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शङ्खा 
जु चाऽसंयतत्वस्य क्षयाणां परस्परम्‌ 1 
चो भेदः स्याच्च चयारिजरमोडस्येकस्य पर्ययात्‌ 7 १८८९ 7 
अन्वयः - ननु असंवतत््वस्व वा कषायाणां परस्परं कः भेदः स्यात्‌ एकस्य चारित्रमोहस्य पर्ययात्‌} 
अन्वयार्थं - शङ्खा - असंयम भाव के ओर कषायो के परस्पर भें क्या भद्‌ [ अन्तर ] है क्योकि दोनों एक 
चारित्रमोह कौ पर्याय हें 1 
भावार्थं - शिष्य का कहना है कि असंयम भाच भी चारित्र गुण की विभाव पर्याय है ओर कषाय भी चारिज गुण 
की विभाव पर्या है1 असंयम मेँ भी चारित्रमोह का उदय निमित्त है ओर कषायो मे भी चारित्रमोह का उदय निमित्त 
हे। फिर ये दोनों भाव एक ही दस्तु हुये! कुछ अन्तर हो त्तो वतलाड्ये? अव उत्तरमें चारित्र गुण के कैसे कैसे विभाव 
यरिणमन होते है ओर उनमें चारित्रमोहनीव की किस किस रूप से प्रकृतिर्या निमित्त दै ~ यह सव वृत्तान्त खोलक्छर 
समञ्चाते ह :- 
समाधान सूत्र ९८९० से ९८९६ तक ७ 
सत्यं चारित्रमोहस्य च्छार्य स्यादुभयात्मक्म्‌ 1 
असंयमः कलायाश्च पाक्छादेक्छस्य क्छर्यणः 1 १८९० 1 
अन्वयः - सत्यं 1 एकस्य चारित्रमोहस्य कर्मणः पाकात्‌ उभयात्मकं कार्य स्यात्‌) असंयमः च कषायाः! 
अन्वयवार्थं - आपकी ज्॒ङ्का ठीक है1 एक चारित्रमोह कर्म के उदय [ में जुड़ने ] से दो प्रकार का कायं होता है। 
असंयम ओर कषाये! 
भावार्थं - यह तो ठीक है कि असंयम ओौर कषाय आत्मा के दो भाव भिन भिन जाति के हैँ चिन्तु निपित्त दोनों 
मे एक चारिज्रमोह का उदय ही है! किस प्रकार? इसको अगे अवान्तर भेदो के वृत्तान्त द्वारा ख्येलकर 
समञ्चाते है :- 
पाकाच्यारित्रमोहस्य क्छोधाद्याः सन्ति खोड 1 
जव जोकछषायलामानो ज न्यूला नाधिक्छार्तलः 1 १८९१ {1 
अन्वयः - चारित्रमोहस्य पाकात्‌ क्रोधायाः षोडश च नव नोकषाचनामानः। तततः न न्यूनाः न अधिकाः) 
अन्वयार्थं - चारित्रमोह के उदय [ मे जुडने ] से क्रोधादिक सोलह कषाय भाव ओर नौ नोकषाय नामक भाव होते 
है! इससे न कम होते है ओर न अधिक होतेह 
पाक्ाात्सम्यक्त्वहाजिः ख्यात्‌ लव्रानन्ताचुदन्धिनाम्‌ 1 
पाक्ाच्याप्रत्यारव्यानस्य संयलासंयतक्षतिः 7 १८९२7 
अन्वयः - तत्र अनन्तानुवन्धिनां पाकात्‌ सम्यक्त्वहानिः च अप्रत्याख्यानस्य पाकात्‌ संवतासंयतक्षतिः स्यात्‌ 
अन्वयार्थं ~ उनमें अनन्तानुबन्धिरयो के उदय [ मेँ जुडने 1 से सम्यक्त्व की हानि होती हे ओर प्रत्याख्यान के उदय 
[में जुडने ¡ से संयतासंयत की क्ति होती है! 
प्रत्यारव्यानकबायाणाद्नुटयात्‌ संयमन्षितिः 1 
संज्दलननोकछलायेर्न यथारव्यातसंयमः 1 १८९३ (1 
अन्वयः - प्रत्याख्यानकपायाणां उदयात्‌ संयमक्षतिः च संज्वलननोकषायैः चथाख्यातसंयमः न स्यात्‌! 
अन्वयार्थं - प्रत्याख्यान कषायो के उदव में जुडने से संयम की क्षति है ओर संज्चलन तथा नोकषारयो द्वारा 
यधाख्यातसंवम नहीं होता है! 
इत्येवं सर्वदृत्तान्तः कारणक्छार्ययोर्घुयोः 1 
कखायनजोकषायाणं संयतस्येतरस्य च 1 १८९४ 
अन्वयः - इति एवं कषायनोकषायाणां च संयतस्येतरस्य द्वयोः कारणकार्वयोः सर्ववृत्तान्तः। 


व 
अन्वयां - इस प्रकार [ उक्त सम्पूरणं कथनानुसार ] कषायो नोकषायों का ओर संयम असंयम का दोना के 
दोनों मे कारण 
कां का सब वृत्तान्त है [ अर्थात्‌ उपरोक्त कथन दोनों मेँ कारण कार्यं भाव को प्रगट करता है ]1[ कषाय नोकषाय 
काअसंयम्‌ के साथ कारण कार्य र । यथायोग्य कषाये कारण हैँ - तदनुसार असंयम कायं है ओर उनके अभाव 
का संयम के साथ कारण कार्यं भाव है । गुणस्थान परिपाटी अनुसार [ शुद्धि कौ वृद्धि अनुसार ] यथायोग्य कषायो 
काअभाव कारण दहै ओर तदनुसार संयम का होना कार्य है। यह कारण कार्यं भाव स्पष्ट प्रगट करता है कि जहाँ जितनी 
कषायं है वहां उतना ही असंयम है ]। 
भावार्थं - कषाय के २ भेद है। कषाय ओर नोकषाय। कषाय के १६ अवान्तर भेद है । अनन्तानुबन्धी अगप्रत्याख्यान 
प्रत्याख्यान ओर संज्वलन सम्बन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ। नोकषाय के ९ भेद ईँ । हास्य, रति, अरति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद्‌! इस प्रकार कषायो के कुल २५ भेद दै । 
कारण कार्य का वृत्तान्त :- निमित्त को अर्थात्‌ कर्म की अवस्था को कारण कहते हैँ ओर जीव के नैमित्तिक 
विभाच भाव को कार्य कहते हैँ बह इस प्रकार है :- अनन्तानुबन्धी कषाय का उदय कारण है ओर जीव का मिथ्यात्व 
भाव [ स्वरूप की असावधानता ] कार्यं है1 अप्रत्याख्यान कषाय का उदय कारण है ओर देशसंयम भाव कान होना 
अर्थात्‌ असंयम होना कार्य है । प्रत्याख्यान कषाय का उदय कारण है ओर सकल संयम का न होना अर्थात्‌ एक देश 
असंयम होना [ संयमासंयम होना ] कार्य है । संज्वलन का उदय कारण है ओर यथाख्यात संयम का न होना कार्य है! 
[ बास्तव मेँ तो जीव की योग्यता बतलाने के लिये यह सब निमित्त - व्यवहार का कथन रै ]। 
कषाय नोकषाय का वृत्तान्त : - अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, कषाय कहलाते है 1 हास्य, 
रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, वेद, नोकषाय कहलाते है । कर्म प्रकृतियों के भी ये नाम है ओर जीव के विभाव 
भावों के भी ये नाम है। 
संयम असंयम का वृत्तान्त : - अनन्तानुबन्धी से संयम असंयम का सम्बन्ध नहीं है क्योकि यह सम्यक्त्व के घात 
भें निमित्तहै1अप्रत्याख्यान के उदय में जुड़ने से संयम का पूर्णं अभाव अर्थात्‌ असंयम भाव कौ पूं प्राप्तिहै। प्रत्याख्यान 
के उदय में जुड़ने से सकल संयम का अभाव ओर एकदेश संयम ओर एकदेश असंयम होता है। संज्वलन के उदव 
मे जुड़ने से सकल संयम तो होता है पर स्वस्वरूप की पूरणं स्थिरता नहीं होती । संज्बलन के अभाव से [ पूणं शुद्धचारितर 
के सद्धाव से ] पूर्णं यथाख्यात संयत होता है। असंयम बिलकुल नहीं होता। यह संयम असंयम का सब वृत्तान्त है। 
यह चारित्र गुण के विभाव परिणमन का ओर कर्मो कौ अवस्था का अर्थात्‌ निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध कासन 
वृत्तान्त है। नि इ 
अनन्तानुबन्धी क्रोधादिक के उदय मेँ यथासम्भव शेष क्रोधादिक का तथा नाकषाव का उदय रहता ह । 
तरह अगे के अप्रत्याख्यानावरण क्रोधादिक के उदय मेँ भी उत्तरवतीं क्रोधादिक तथा यथा सम्भव नोकषायों का उदय 
समञ्चना चा्हिए्‌। । ., 
इस कथन से यह सिद्ध होता हे कि चौथे गुणस्थान तक पूरणं रूप से असंयम भाव होता है ओर अगे के ५ 
मे जच तक पूर्णं रीति से कषायो का अभाव न हो जाय तव तक विवक्षित र कषायो के उदय नी स 
न होने रूप एक प्रकार का आंशिक असंयतत्त्व रहता है। इसलिये यदपि कषाय ओर असंयम इन दोनो मे एक चारित्र र 
कमं निमित्त है तथापि इन दोनों मे सामान्यरूप से वा विशेष रूप से भी परस्पर में कारणकार्वभावं है। काय कारण 
है ओर असंयम उसका कार्य है! अथवा दूसरी युक्ति यह भी है कि चारित्मोह कमं मे कषाय ओर असंयतत््वरूप चा 
प्रकार का शक्ति भेद है! सों अन कहते है :- न । 
च्छन्तु लच्छविचिभेदद्वा नासिद्ध भेदसाधनम्‌ 
एचछ उयाद्धाप्यनेवंन च विषं टाल्नाहलं यथा प क्थ्रण 
असिति चारित्रमोेऽपि शच््िद्धैतं लिखर्गालः 0 
एकञ्चाखंयतत्वं  स्यात्कषायत्वमथापयम्‌ प अने 
अन्वय :- किन्तु तच्छक्तिभेदात्‌ भेदसाधनं असिद्धं नयथा विषं एकं अपि विषं हालाहलं अनेक स्यात्‌। चारित्रमोहे 
अपि निसर्गतः शक्तिद्तं अस्ति। एकं असंयतत्त्वं अथ अपरं कषायत्व स्यात्‌ 


५३० ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 
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अन्वयार्थं ~ किन्तु उसके शक्ति भेद से भेद सिद्ध करना असिद्ध नहीं है जसे विष वस्तुरूप से एक होकर भी विष 
ओर हालाहल शक्तिभेद से दो रूप दै 1 उसी प्रकार चारित्रमोह [ एक कर्म होकर भी उस ] में स्वभावसे दो प्रकार कौ 
शक्ति दै। एक असंयतत्व की है ओर दूसरी कषायत्च को। 
भावार्थं - जगत्‌ मेँ बहुत एेसे पदार्थं होते दँ जिनमें दो-दो शक्तियाँ होती है जसे चावल का पाक ठण्डा भी होता 
है ओर खुश्क भी होता है । अरहर कौ दाल गरम भी होती है ओर कन्ज भी करती है उसी प्रकार किसी-किसी कर्म॑ 
सेतो एक दी प्रकार की शक्ति होती है ओर किसी-किसी में दो प्रकार की होती है जैसे मिथ्यात्न कर्म में तो केवल 
सम्यक्त्व के नाश में निमित्त होने कौ शक्ति है किन्तु अनन्तानुबन्धि में सम्यक्त्व ओर स्वरूपाचरण दोनों के घात में 
निमित्त होने की शक्ति रै ! उसी प्रकार ये चारित्रमोह की प्रकृतियां कषायो मेँ भी निमित्त है ओर असंयम में भी निमित्त 
है जैसे अप्रत्याख्यान के उदय मेँ जुड़ने से असंयम भी होता है ओर क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय भी होता है। 
अब शिष्य कहता है कि चारित्रमोह की दो-दो शक्तियों मानने की बजाय यदि पच्चीस कौ बजाय २६ भेद मानं 
लिये जायें तो स्या हानि दै। ये २५ भेद तो कपायों की उत्पत्ति मे निमित्त रदँ ओर एक असंयम या संयमावरण नाम 
की प्रकृति ओर होवे जो असंयम उत्पन करे। आगम में एेसा कथन होना चाहिये एेसा शिष्य अब कहता है :- 
शङ्का 
नलु चेवं सति न्यायात्तत्संरव्या चयाभिवर्धताम्‌ 1 
यथा चारित्रमोरस्य भेदाः षड्विंशतिः स्फुटम्‌ ॥ १८९७ ॥ 
अन्वयः - ननु च एवं सति न्यायात्‌ तत्संख्या अभिवर्धतां यथा चारित्रमोहस्य स्फुटं षड्विंशतिः भेदाः) 
अन्वयार्थं - शङ्का - एेसा मानने पर [ अर्थात्‌ कषाय ओर असंयत दोनों चारित्रमोह के ही भेद दँ ] तो न्यायसे 


उस चारित्रमोह की प्रकृतियों की संख्या भी अधिक माननी चाहिये ओर फिर चारित्रमोह के प्रगट [ पच्चीस की बजाय ] 
छलव्नीस भेद मानने चाहिए। - 


ड ४ है 
भावार्थं - शङ्काकार का कहना है कि एक कर्म में जितनी प्रकार की शक्तियों होती ह - उतने ही उसके अवान्तर 
भेद होते दै । एेसा न्याय संद्गत भी हे। जब आप यह स्तीकार करते हैँ कि चारित्रमोह में कषाय ओर असंयम दो प्रकार 
की शक्ति है - तो फिर उसकी प्रकृतिर्या १६ कषाय + ९ नोकषाय + ९ असंयत इस प्रकार २६ होनी चाहिये जो बात 
न्यायसंगत्‌ दै। 
समाधान सूत्र १८९८ से १९०२ तक ६ 
सत्यं यज्जातिभिन्नास्ता यत्र कार्मणवर्गाणाः1 
, आलाववेक्षया खैरव्या लन्रैवान्यत्र न क्वचित्‌ । १८९८ ॥ 
अन्वयः - सत्यं । यत्र ताः यज्जातिभिनाः कार्मणवर्गणाः तत्र एव आलापपेक्षया संख्या अन्यत्र क्वचित्‌ न। 
अन्वयां ~ ठीक हे जहों पर जिसकी भिन जातिवाली वे कार्माणवर्गणायें होती हैँ - वहाँ पर ही आलाप की 
अपेक्षा उतनी संख्या मानी जाती है ओर कीं नदीं । 
जानत्रच तज्जातिभिन्नास्ता य्य च्छार्मणवर्गणिाः । 
क्छिन्तु शक्त्तिविशेषोऽसिति सोऽपि जात्यन्तरात्मव्छः 1 १८९९1 
अन्वयः - अत्र तज्जातिभिनाः ताः कार्मणवर्गणाः न किन्तु शक्तिविशेषः अस्ति सः अपि जात्यन्तरात्मकः। 


अन्वयार्थं - पर यहाँ पर उस जाति की पृथक रूप से वे कार्माणवर्गणाये नहीं है किन्तु शक्तिविशेष दै ओर वह 
भी जात्यन्तर रूप दै। | 


शङ्का का उत्तर - पर यहाँ पर उस जाति की पृथक रूप से वे कार्माणवर्गणायें नहीं दँ किन्तु शक्तिविशेष है ओर 
वेह भी जात्यन्तर रूप है! 
शङ्का का उत्तर 
„ भावार्थ - चारि्रमोह की २६ संख्या माननी ठीक नदीं है क्योकि जिस प्रकार से क्रोधादिक की भिन-भिन 
म प ।ल कर्माण वर्मणायें हँ - उस प्रकार से संयम को घात्त करने के लिये चारित्रमोह मेँ भिन जातिवाली कार्माण 


दवितीय खण्डसातवीं पुस्तक ६4६ 
वर्गणाये नहीं है। जव तक भिन्न जातिवाली कार्माण वर्गणा न दौ तब तक चारितरमोह की उत्तर प्रकृतिं मेँ आलाप 
की अक्षा से संख्या की वृद्धि नहीं मानी जा सकती है किन्तु अनन्तानुबन्धी की तरह चारित्िमोह मे कषायत्व ओर 
अरसंयतत्त्च भिन जातिरूप से दो प्रकार की शक्ति ही है ओर वह जात्यन्तररूप होने से कषाय वा असंयम कही जाती है। 
कषाय भाव ओर असंयम भाव का लक्षण 
तलत्र यन्नाम काल्नुष्यं रूषायाः यन्युः स्वलक्षणम्‌ 1 
वताभावात्मक्ो भावो जीवस्यासेयमो मतः ॥ १९०० ॥ 
अन्वयः - तत्र यन्नाम कालुष्यं स्वलक्षणं [ ते ] कषायाः स्युः। यः जीवस्य व्रताभावात्मकः भावः सः असंयमः मतः। 
अन्वयार्थं - उन [ कषाय ओर असंयम } में जो कलुषतारूप स्वलक्षण को धारण करने वाले हैँ ~ वे कषाय भाव 
हैः ओर जो जीव का त्रत के अभावात्मक भाव है - चह असंयम माना गया दै। 
भावार्थं - जीव के कलुधित भावों का नाम ही कषाय है यही कषाय का निज लक्षण है। ये भाव क्रोध, मान, 
माया, लोभ, वेद आदि ररूप से प्रगट मलिनतारूप सवको अनुभव मेँ आते हँ! 
जीव के व्रतरहित भावों का नाम असंयम है। असंयम परिणामों मेँ यह जीव अष्ट मूलगुणों को या अणुतरं को 
या महाद्रतें को धारण नहीं कर सकता अथवा उनके अतिचार को नहीं छोड़ सकता। इस प्रकार कषाय भौर असंयम 
दोनों भिन-भिनन जाति के भावै) 
एनदूद्वैनस्य देवत्तं स्याच्छवित्तदैतैकच्छर्मणः 1 
दयारित्रमोहनीयस्य नेलरस्य मनागपि ॥ १९०१॥ 
अन्वयः - एतदद्रैतस्य हेतुकं शक्तिदवैतैककर्मणः चारित्रमोहनीयस्य स्यात्‌ इतरस्य मनाक्‌ अपिन। 
अन्वयां - इस द्वैत का कारण [ कषाय भाव ओर असंयम भाव का कारण ] एक चारित्रमोह कर्म की दो शक्तियाँ 
है। इसयें दूसरे कर्म की शक्ति बिलकुल नहीं द। ४ 
दोनों साथहीदहोतेदैं 
योगपदयं द्वयोरेव कषायासंयतत्वयोः। 
खमं शचिसद्धयस्योच्यैः कर्मणोऽसख्य लथोदयात्‌ 1 १९०२ 1) 
अन्वयः ~ कषायासंयतत्वयोः द्योः एव योगपद्यं अस्य कर्मणः उच्यै शक्तिद्वयस्य समं तथोदयात्‌) 
अन्वा ~ कपाय ओर असंयम दोनो भाव एक सोथ रहते ह क्योकि इस कर्म की दो प्रकार की शक्ति काट़कट्ठा 
इसी प्रकार का उदय दै। ॥ त 
भावार्थं - काय भाव ओर असंयम भाव ये दोनों साथ साथ होत है क्योकि समान दो शक्तियो को धारण करने 
चाले चारित्रिमोहनीय कम के उदय में जुड़ने से वैसा होता है। प 
ओर असंयम का धिन काल नदीं है एक ही कालम चारिन्मोह 
से चं प्गुणस्थान तक कषाय ओर असंयम युगपत्‌ पाये जाते ह तथा आगे भी यथायोग्य समञ्न लेना चादहिए। 
अस्ति ध : कर्मानिन्तालुबन्धि यत्‌ 1 
घ्यासिश १ मोटन दृव्छयरित्रयोः 1 १९०३ ॥ ८५ 
अन्वयः ~ तत्र दृष्टान्तः अपि अस्ति यत्‌ अनन्तानुबन्धि कम [ अस्ति तत्‌] दृच्छचरियोः मोहनं घातिशक्तिद्वयोपेत 
{ अस्ति] भावों 
मे शक्तियों केदो भावों 
. उस विषय मे [ अर्थात्‌ दो शक्तियो को धारण करनेवाला एक हयी कर्म का उदय जीव 
की त मिमिततकारण होता है - इस सम्बन्ध में] दृष्टान्त भी है कि जो अनन्तानुबन्धी कर्म है - वह्‌ ८५ ओर 
चारित्र के मूर्च्छित होनेमे कारणरूप - दो प्रकार की घातकशक्ति से युक्त है [ यह कषाय ओर असंयम की शक्तिवा 
चागित्रमोह कम का दृष्टान्त हे 11 4 र 
भावार्थं - जैसे स्वरूपाचरण ओर सम्यक्त्व को सुगपत्‌ घात होने मे निमित्तरूप शक्ति अनन्तानुबन्धी करम मे हि 
_ वैसे ह्य कषाय वा असंयम होने में निमित्तरूप शक्ति चारितरमोह में है - एेसा समञ्जना चाहिये 
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शिष्यने जो यह कटा धा कि २५ की बजाय २६ भेद होने चाहिये उसका उत्तर यह दिया गया है कि 
कार्माणवर्मणाओं मे जिसके भिन परमाणु होते है - वह पृथक भेद होता है। केवली भगवान्‌ ने अपने ज्ञान में 
चारित्रमोहनीय के २५ प्रकार के परमाणु ही देखे है । अतः अधिक भेद तो है नहीं! हाँ उस्म कषाय ओर असंयम दो 
प्रकार के विभाव भावों मेँ निमित्त होने की शक्तिद्धय है। 
शङ्का 
नलु चाप्रत्यारव्यानादिकर्मणास्ुदयात्‌ क्रमात्‌ 1 
देशकरत्स्जनव्रतादीनां क्षतिः स्यात्तत्कथं र्मृतो ॥! १९०४1 
अन्वयः - ननु अप्रत्याख्यानादिकर्मणां उदयात्‌ क्रमात्‌ देशकृत्स्नद्रतादीनां क्षतिः स्यात्‌ तत्‌ स्मृतौ कथं। 
अन्वयार्थ - शङ्ा-अप्रत्याख्यानादि कर्मो के उदय से [ -उदय में जुड़ने से ] क्रम से देशत्रत ओर महात्रत आदिकों 
का घात होता है - वह आगम पे कैसे कदा गया हे? 
भावार्थं - जबकि अप्रत्याख्यान के उदय मेँ जुड़ने से देशब्रत की ओर प्रत्याख्यान के उदय में जुड़ने से महात्रत 
की क्रम २ से श्चति होती है तब अप्रत्याख्यान के उदय समय मे महात्रत स्यो नहीं हो जाता क्योकि उस समय महात्रतों 
को रोकने वाला प्रत्याख्यान का तो उदय रहता ही नहीं ओर यदि अप्रत्याख्यान के उदय काल यें प्रत्याख्यान का भी 
उदय माना जाये तो दोनों का क्रम-क्रम से उदय कैसे कहा है ? 
समाधान 
सत्यं तत्राविनाभावो दन्धसत्वोदयं प्रति ॥ 
हयोरन्यतरस्यातो विवक्षायां न दूषणम्‌ ॥ १९०८ 
अन्वयः - सत्यं । तत्र द्वयोः बन्धसत्त्वोदयं प्रति अविनाभावः अस्ति। अतः अन्यतरस्य विवक्षायां दूषणं न। 


अन्वयार्थं - ठीक है! वहाँ दोनों [ प्रत्याख्यान ओर प्रत्याख्यान ] में बन्ध, सत्त्व, उदय के प्रति अविनाभाव दै। 
फिर भीकिसी एक क्ी विवक्षा में दोष नहीं है। 

भावार्थ - अप्रत्याख्यान के उदय काल में प्रत्याख्यानं का भी उदय रहता है इसलिये तो अप्रत्याख्यान के उदयकाल 
मे महाव्रत नहीं होता ओर पांचवें गुणस्थान में अप्रत्याख्यान के उदय का अभाव होने पर भी प्रत्याख्यान का उदय रहता 
है इसलिये कथंचित्‌ क्रम से उदय कहा जाता है 1 तथा अप्रत्याख्यान का उदय कहने से प्रत्याख्यान का भी उदय आ 
जाता है क्योकि अप्रत्याख्यान्‌ के बंध उदय ओर सत्व के साथ अविनाभावी हैँ, अर्थात्‌ प्रत्याख्यान के बन्ध उदय सत्त्व 
के बिना प्रत्याख्यान के बन्ध उदय सत्त्व नहीं हो सकते! इसलिये चौथे गुणस्थान तक दोनों का उदय रहते हुये भी 
अप्रत्याख्यान का उदय कहने मे कोई दोष नहीं आता। अविनाभावी पदार्थो मे एक का कथन करने से दूसरे का कथन 
स्वयं हो जाया करता है। 


यहाँ यह शंका हो सकती है कि जब अन्यतर [ किसी एक का दी प्रयोग करना इष्ट है तब अप्रत्याख्यान के स्थान 
में प्रत्याख्यान का ही प्रयोग क्यों नहीं किया जाता अर्थात्‌ जैसे प्रत्याख्यान के उदय से प्रत्याख्यान के उदय का बन्ध 
होता है उसी प्रकार प्रत्याख्यान का उदय कहने से प्रत्याख्यान के उदय क्ता भी बोध हो जाना चादहिप्‌। 


परन्तु इसका उत्तर यह दै कि अप्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान के उदय की परस्पर विषम व्याप्ति है क्योकि चौथे 
गुणस्थान तक अप्रत्याख्यान का उदय तो बिना प्रत्याख्यान के उदय के नहीं रहता किन्तु पोँचदें गुणस्थान मेँ प्रत्याख्यान 
का उदय अप्रत्याख्यान के उदय के बिना भी रह जाता है! इसलिये प्रत्याख्यान क्छी जगह प्रत्याख्यान का प्रयोग नहीं 
हो सकता। 


नोट - सूत्र ९९०४-९९०५ का भावार्थं हमने पं. मक्खनलाल कृत टीका से उदधृत किया है क्योकि हमारी स्वयं 
की बुद्धि ने इसमें कुछ काम नहीं किया। 


द्वितीव खण्ड८सातवीं पुस्तक 
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| हिन्दी ग्रन्थ श्री ' भावदीपिका' मे कहा है 
, असंयत भाव का लक्षण - अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यानावरण चारित्रमोह कर्म के उदय [में 

असंयमभाव होता है। वहां पांच इन्द्रिय ओर छठे मन की स्वच्छन्द प्रवृत्ति होती है । क्योकि ४ 6 ज क 
का विषय स्वच्छन्द हौकर सेवन करता है। नहीं है हेय उपादेय का विचार जहाँ ओर नहीं है त्यजन ग्रहण की प्रवृत्ति 
जहां ओर नहीं है पट्काय के जीवों की दया जिसके - एसी जहाँ निःशङ्क प्रवृति होती दै ~ वह असंयम भाव कहा 
जाता है। वह असंयम भाव २ प्रकार दै। यह सामान्य असंयम भाने आदि के ४ गुणस्थानो मे पाया जाता ६ै। 

अनन्तानुबन्धी जनित असंयम भाव - एक तो असंयम्‌ भाव अनन्तानुबन्धी चारित्िमोह के उदय [में जुड़ने ] से 
1 वहाँ तो योग्य-अयोग्य, न्याय-अन्याय, हेय-उपादेय के विवेक रहित दोकर विषय कार्यो मेँ ओर व 
प्रवृत्त होता दै। स्वच्छन्द दया रदित त्रस स्थावर जीवो कौ हिसा करता है ~ एेसा असंयम भाव है। यह असंयम भाव 
मिथ्यात्व ओर सासादन २ गुणस्थानों मे पाया जाता दै। 

अप्रत्याख्यानाचरण जनित असंयम भाव - दूसरा असंयम भाव अपप्रत्याख्यानावरण चारित्रमोह के उदय में जुड्ने 
से होता दै । वहाँ विषय कार्य बा कषाय कायं वा त्रस स्थावर जीवों कौ हिंसा न्यायपूर्वकर योग्य अयोग्य के तिव 
होता है। वहां त्याग ग्रहण का प्रतिज्ञा वाक्य तो नहीं कहा जा सकता है परन्तु हेय उपादेय के विचार सहित होता है। 
इसलिये अपने पद योग्य 1 तो प्रवर्ताहै ओर पद योग्य अन्याय कार्योपिं नहीं प्रवर्तता है ~ एेसा असंयमभाव 
तो अप्रत्याख्यान के ऊपर के स्थानो में होता है । ओर अप्रत्याख्यान के मन्द उदय [ में जुड़ने ] से किञ्चित्‌ त्याग ग्रहण 
रूप आखड़ी, व्यसनादि का त्याग, अभक्ष्य उदंबरादिक्र का त्यागरूप इत्यादिक प्रतिन्चा भी होती है } परन्तु पांच पापों 
का एकदेश वा सर्वदेश त्याग नहीं कर सकता है । इसलिये असंयम ही कहलाता है। यह असंयम भाव मिश्र ओर असंयत 
इम २ गुणस्थानों मेँ पाया जाता है। 

असंयम भाव काफल-यह असंयम भाव वर्तमान में भी दुःखरूप है ओर आगामी चतुर्गति संसार का कारण हे 


असंयम भावे का सार (खास) 
आगम मे संयम भाव का लक्षण इस प्रकार किया है। यह खास कण्ठ करने योग्य हैः- 
श्री प्रवचनसार गाथा ९४ की संस्कृत टीका ( खास) 

र सकलपड्जीवनिकायनिशुम्भनविकल्पात्‌ ंचेन्धिाभिलाषनिकल्यात्‌ च व्याव आत्मनः शुद्धस्वरूपे संयमनात्‌ 
संयमसंयुतः' 1 

अर्थं - समस्त छः जीवनिकाय के मारने के विकल्प से ओर पाँच इन्िय सम्बन्धी अभिलाषा के विकल्प से आत्मा 
को व्यावृत्त करके [ अलग करके ] आत्मा के शु्धस्वरूप मे संयमन किया होने से संयम सहित हे 

इसलिये प्राणी संयम तो रूढि से कहा जाता दै वास्तव मे तो कोई किसी को मार या बचा नहीं सकता। परद्रव्य 
की क्रिया ज्ञानी करि अज्ञानी कोड नहीं कर सकता। प्राणी असंयम का अर्थं है दूसरे जीवों के मारने का भाव करना 
ओर प्राणी संयम का भाव है दूसरे जीवों के मारने का भावे न करना (सूत्र १८८७) इसी प्रकार इन्द्रिय संयम भी 
रूढि से का जाता है1 वास्तव मे इन्द्रिय विषयों की अभिलाषा का भाव इन्द्रिय असंयम है ओर इन्िय विषयो कौ 
अभिलाषा के न दने का भाव इन्द्रिय संयम है [ सूत्र १८८६ 1 

उपरोक्त दोनों परिभाषायें सिद्धांत दृष्टि से या व्यवहार दृष्टि से की गई वास्तव में अध्यात्म दृष्टि से या निश्चय 
दृष्टि से तो नात यह है कि मोह क्षोभ रहित आत्मा के शुद्ध भाव को संयम कहते है [ सूत्र ९८८२ 1 ओर राग देष 
ओदयिक भाव को असंयम कते ई [ सूत्र १८८९ । 

असिद्धत्व ओदयिक भाव 
( सूत्र १९०६ से १९०८ तक ३ 
असिद्धत्व भाव क्रा त्छारण ओर उसमे ओदयिकपने की सिद्धि 
असिद्धत्वं भवेद्रवावौ जूलमोदयिको _ यलः 1 
व्यर्ताद्धा स्यात्समस्नाद्धा जालः कमर्ष्टिकोदयात्‌ ॥ १९०६ ॥ 
अन्वयः -असिद्धत्वं नूनं ओदयिकः भावः भवेत्‌ यतः व्यस्तातत्‌ वा सखमस्तात्‌ कर्माष्टकोदयात्‌ जातः स्यात्‌ 1 
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अन्वयां - असिद्धत्व वास्तव में ओदयिक भाव है क्योकि भिन्न-भिन्र अथवा मिलकर आटो कर्मो के उदय से 
उत्पन्न हुआ है [ जब तक आों कर्मो का उदय है तब तक तो असिद्धत्व भाव ह ही किन्तु इनमें से कुछ कर्मो का उदय 
रहने पर भी असिद्धत्व भाव होता है-इसलिये सन कर्मो का या अलग-अलग प्रत्येक कर्म का कार्य असिद्धत्व भाव 
बतलाया है ] । 
भावार्थं - सिद्ध शब्द का अर्थं निष्यन्न है। जब तक कोई भी वस्तु अनिष्यन्न होती है तब तक वह असिद्ध कहलाती 
है। असिद्धता प्रत्येक संसारी जीव में मौजूद दै। जो अत्यन्त अविकसित अवस्था में ह -वे तो अनिष्यन्न है ही किन्तु जिन्होने 
विकारो पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली है। जो अरहन्त अवस्था को प्राप्त हो गये दै -उन्दँ भी पूर्णं निष्यन्न नहीं 
माना जाता क्योकि उस अवस्था में भी कुछ न्यूनता है। 
मिथ्यादृष्टि के आटो कर्मो का उदय रहता है इसलिये वह असिद्ध कहा जाता है ओर आगे-अगे के गुणस्थानों 
मे यद्यपि क्रम रसे कुछ कम कर्मो का भी उदय रहता है तब भी यह जीव मुक्त न कहलाकर असिद्ध ही कहलाता 
है। यौ तक कि चौदहवें गुणस्थान तक भी असिद्ध ( संसारी > कहा जाता है 1 इसलिये व्यस्त किंवा समस्त रूप से 
आठों कर्मो के उदय से उत्पन्न होने के कारण यह असिद्धत्व भाव भी ओदयिक भाव कहा जाता है। 
यिद्धत्व भाव का लक्षण 
सिद्धत्वं कृत्स्नकर्मभ्यः पुंखोऽ वस्थान्लरं पृथक । 
ज्लानदर्शनसम्यवत्ववी्यघ्ष्ट गुणात्मकम्‌ ॥ १९०७ ॥ 
अन्वयः - सिद्धत्वं पुंसः कृत्स्कर्मभ्यः पृथक्‌ ज्ञानदर्शन-सम्यक्त्ववीर्यादयष्टगुणात्मकं अवस्थान्तरं [ अस्ति ]। 
अन्वयार्थ - सिद्धत्व पुरुष [ आत्मा ] की सम्पूर्णं कर्मो से पृथक्‌ { जुदा ] ज्ञान दर्शन सम्यक्त्व वीर्य आदि [ सूक्ष्मत्व, 
अन्या बाध अवगाहं ओर अगुरुलघु ] आठ गुणीं की प्रगटता स्वरूप अवस्थान्तर [ शुद्ध दशा 1 है। 
भावार्थं - सिद्ध दशा को सिद्धत्व भाव कहते हैँ ओर आत्मा में किसी जाति के भी चिकार के अस्तित्व को 
असिद्धत्व भाव कहते द अर्थात्‌ पहले से चौदहवें गुर्णस्थान की अवस्था तक असिद्धत्व भाव रहता है फिर सिद्धत्व 
भाव की प्रगटता होती है। वह क्या है तो इसका उत्तर यही है कि आठ कर्मो के निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध से जो आत्मा 
के आठ गुण विकारी हो रहे है -उनका पूर्णं शुद्ध हो जाना सिद्धत्व भाव है अर्थात्‌ आत्मा के अनन्त अनुजीवी तथा 
प्रतिजीवी गुणों की प्रगटता स्वरूप जीवास्तिकाय की सर्वथा शुद्ध आकाशवत्‌ निर्लेपं अवस्था का नाम सिद्धत्व भाव 
है। सिद्धत्व भाव पूर्णं अखण्ड क्षायिक भाव दै । पर्याय है। 
असिद्धत्व भाव की हेयता 
नेदं सिद्धत्वमन्रेति स्यादखिद्धत्वमर्थतः ! 
यावत्संसारखर्वरुखं महान्थस्पिदं प्रम्‌ ॥ १९०८ ॥ 
अन्वयः - अत्र इदं सिद्धत्वं न इति असिद्धत्वं स्यात्‌! अर्थतः यावत्संसारसर्वस्वं परं महानर्थास्पदं । 
अन्वयार्थं -( अत्र ) यहँ-संसार अवस्था में ( इदं सिद्धत्वं न ) यह उक्त सिद्धत्व भाव नहीं होता है [ इति ] इस कारण 
से [ असिद्धत्वं स्यात्‌ ] यह असिद्धत्व कहलाता दहै । ( अर्थतः ] वास्तव मेँ [ यावत्संसारसर्वस्वं ] जितना संसार सर्वस्व 
है - वह सन [ परं ] केवल [ महानर्थास्पदं ] महा अनर्थं की जड़ दै। 
भावार्थं - ऊपर की पंक्ति का तो यह अर्थं है कि सिद्धत्व आत्मा को अष्ट कर्मं रहित अष्ट गुणसहित पूर्वं सूत्रमें 
वर्णित शुद्ध अवस्था [ पर्याय ] रै। जब तक आत्मा इस अवस्था को प्राप्त न कर ले तन तक इसके असिद्धत्व भाव 
ही बना रहता है। इसलिये असिद्धत्व भाव चौर्दहवें गुणस्थान तक है। 
४ दूसरी पंक्ति में इसका कारण बतलाया है कि यह असिद्धत्व भाव चौदहवें तक क्यों बना रहता है तो उत्तर मे समञ्ञाते 
है क्कि जितनी मात्रा पे भी आत्मा मे संसारत्व है -असिद्धत्व है-किसी भी प्रकार का विकार है - चाहे वह केवल 
योगजनित ही क्यों न हो या प्रतिजीवी गुणों का ही विपरीत परिणमन क्यों न हो-इस आत्मा के लिये सब महा अनर्थं 
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क 
रूपहै! कलङ्क दै ! बाधक है। इसकी सुन्दरता ओर स्वरूप को बिगाड़ने बाला है।हेय है। शोभास्पद 

= नहीं है 1 अतः आत्मा 
मे थोड़ा से थोड़ा जित्तना भी असिद्धत्व भाव दै-बह सब स्ञानियों की दृष्ट मे महा अनं स्वरूप, आत्मा का घातक 
ओर केवल आत्मा के लिये कलङ्क रूप दै। इस कलङ्क अंश का नाम ही असिद्धत्व भाव दे 1 मात्र शुद्ध जीवास्तिकाय 
के प्रदेशों { जसा कि श्री पंचास्तिकाय सूत्र ३५ मेँ वर्णित है ] का रह जाना ही सिद्धत्वभाव है जिसकी महिमा शब्द 


के अगोचर है । वही आत्मा का पूरणं सुन्दर स्वरूपहै जो कथंचित उपादेय है। सर्वथा उपादेय तो नित्य शुद्ध निज कारण 
परमात्सस्वरूप शुद्ध जीवास्तिकाय हे। 


लेश्या ओदयिक भाव 
लेश्या के भेद, कारण ओर ओदयिकपने की सिद्धि 
लनेश्या षडेव विरन्याता भावा ओदयिक्छाः सर्मृला- 1 
यर्सादयोगक्षायाभ्यां द्ाभ्यामेवोदयोहदवाः ॥ १९०९1 

अन्नयः ~ लेश्याः षड़्‌ एव विख्याताः। ओदयिकाः भावाः स्मृताः यस्मात्‌ योगकषायाभ्यां द्वाभ्यां एव उदयोद्धवाः। 

अन्वयार्थं ~ लेश्या छः ही कही गई हैँ) यै ओदयिक भाव माने गये है क्योकि योग ओर कषाय इन दोनों के ही 
उदय क उत्यत्न होती है { ओदयिक भाव उन्हे ही कहते है जिनकी उत्यत्ति मेँ कर्म उदय निमित्त मात्र कारण अवश्य 
पडता है ]। 

भावार्थं ~ कषायोदय जनित परिस्पन्दात्मक आत्मा के भावों का परम भाव लेश्या है। ९-कृष्ण, २-नील, ३- 
कपोत, छ-पीत, ५-पदा, ६-शुक्ल । ये ६ लेश्या भाव है । पहले तीन अशुभ भावों के तरतमरूप है । पिछली तीन शुभ 
भावों के तरतम रूप है । मोहनीय कर्म का उदय निमित्ते कारण है । वास्तव में चे मोहभाव ही है। कषाय सहित योगप्रवृत्ति 
अर्थात्‌ शुभाशुभ भात सहित मन वचन काय की प्रवृत्ति की मुख्यता से निरूपण की जाती है। शुभाशुभ भाव रहित 
योगप्रवृत्ति को उपचार से लेश्या क्छहते है} वास्तव मे वह लेश्या नहीं है! ओदयिक भावों मेँ द्रव्य लेश्या [ शरीर के 
रंगों ] से कोई प्रयोजन नहीं है ओर भाव लेश्या मोह का ही अवान्तर भेद है1 यह ध्यान रहे क्योकि यहाँ जीव के भावों 
का प्रकरण रै! 

जीव को यह विदेक रखना चाहिये कि आमामी आयु तथा मति स्वलेश्यानुसार ही बंधती है । अतः लेश्या भाव 
के विषय मेँ हर समय जागृत रहना चाहिये! [ श्री पंचास्तिकाय सूत्र ९९९ ] 1 

आमवाले वृक्ष को काटने वाले छः मनुष्यो का दृष्टान्त सदा ध्यान में रखना चाहिए ओर उसके अनुसार अपने जीवेन 
को चलाना चाहिए! जहौँ तक हो मन्द से मन्द लेश्या भाव से जीवन के कायं निपटा लेने चाहिये! यहां सेक्यालेजाना 
है व्यर्थं अधिक बन्धं करके आत्या को भारी करने से कोई लाभ नहीं 1 वैसे तो सभी लेश्या भाव [ राग भाव होने से 1 
सर्वथा हेय दै । ज्ञानी शुक्ल लेश्या को भी उपादेय नहीं मानत्ता पर यहाँ तो कने का तात्ययं इतना ही है कि जहा- तहां 
विदेक ओर सावधानता रखो जहाँ तक हो-हलका से हलक्ा भाव रखना चाहिये क्योकि न मालूम किस समय आयु 
बंध जाय ओर गति तो श्रत्येक समय वन्धती ही हे 

पुनः भावार्थं - कथायों से अनुरंजित योगप्रवृत्ति का नाम लेश्या है उसके दो भेद रँ} उ्रव्यलेश्या ओर भावलेश्या। 
शरीर के रगो को द्रव्य लेश्या कहते हैँ ओर कषायोदय जनित परि-स्पन्दात्मक आत्मा के भावों को भाव लेश्या कहते है 1 
यहाँ आत्मा के ओदयिक भावों का प्रकरण है1 अतः दरघ्यलेश्या से कू प्रयोजन नहीं है 1 केवल भावलेश्या की बात है। 
दयोफि योग से प्रकृति प्रदेश बन्ध भर कषाय से स्थिति अनुभाग बन्ध होता है1 अतः सम्पूर्ण कर्मबन्ध के कारण ये 
क है ओर उनमें स्थिति डालने की शक्ति का नामं कषाय है। 

कर्मोच्छ ग्रहण शक्ति का नाम योग है ओर उनमें अनुभाग डल तं 

व ग्रहण होता है ओर योगों की मन्दता से मन्द ग्रहण होता है किन्तु उनमें त्त्र कषाय 
से अधिक स्थिति अनुभाव पड़ता है ओर मन्द से मन्द । योग + कषाय का नाम ही लेश्या हे) 


देष ग्रन्थराजं श्री पञ्चाध्यायी 


हिन्दी ग्रन्थ श्री ' भावदीपिका' में कहादहै 
कषायो से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति का नाम लेश्या है ! क्योकि ये योग ओर कषाय आत्मा को कर्मो सेलिप्त 
करते है इसलिये इस योग कषाय की प्रवृत्ति का नाम लेश्या है । नाम कर्म के उद्य रूप निमित्त कारण क्छी उपस्थिति 
मेँ द्रव्यमन, द्रव्यवचन, द्रव्यक्छाय उत्पन्न होते है 1 उनके आलम्बन से आत्मा के प्रदेश चंचल होते उसे द्रेव्ययोग कहा 
हे ओर उसी पर्याय मे भावयोग नामक कर्मं के ग्रहण कौ शक्ति उत्पन्न होती है। उस भावयोग के द्वारा करम वर्गणाओं 

करा ग्रहण होता है1 इन योगों की कषाय सहित प्रवृत्ति को लेश्या कहते है । एेसा लेश्या का स्वरूप है 1 

ओर योग कषाय की प्रवृत्ति तीव्र, मध्य, मन्द, मन्दतर इन चार प्रकार होती है । उसके अनुसार आत्मा पंच पाप 
रूप कारय मे प्रवत्तता है। ९-हिंसा, २-ञ्जूठ, ३-चोरी, ४-कुशील, ५-परिग्रह [ विषय चृष्णा 11 इन ५ पापरूप जो तीन्र, 
मध्य, मन्द, मन्दतर कार्य उसके अनुसार कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पदा, शुक्ल एसे दृष्टांत पूर्वक लेश्या के छः नाम है । 

८९) कृष्ण लेश्या-कषाय ॐ एकार हँ । क्रोध मान माया लोभ! जब ये क्रोधादिक कषाय उत्कुष्ट पाँच पाप मन, 
वचन, काय द्वारा करता है। वहाँ उस भावे का नाम कृष्ण लेश्या है। क्योकि ये कषाय भाव महापापरूप प्रवते 
है- इसलिये इनको कृष्ण कहते दै । 

(२) नील लेश्या-जहाँ क्रोधादिक कषाय मध्य अनुभाव को धारण कर प्रगट होते है- वहं आत्मा मन वचन काय 
द्वारा कुछ कम पाँच महा पाप करता है 1 इसलिये उस भाव का नाम नील लेश्या हे । क्योकि ये कषाय भाव कृष्ण 
लेश्या से कुछ कम महापाप रूप दै -इसलिये इनको नील कहते है । 

(३) कापोत लेश्या-जहाँ क्रोधादिक कषाय उससे भी नीचे के मध्य स्थानों में मध्य अनुभाग का धारण कर प्रगट 
होते दै -तब आत्मा मन वचन काय द्वारा जघन्य पाँच पाप करता है । वहाँ आत्मा का कुछ ज्ञान चमकता है। जैसे 
कापोत अर्थात्‌ कबूतर के पंख काले हं तथा पीत मेँ सफेदी का अंश चमकता है वैसे वह ज्ञान पांच पापरूप 
कालिमा सहित दै-वैसे आत्मा का ज्ञान अंश चमकता है तथापि पाँच पापरूप कालिमा सहित है। कुछ 
कार्यकारी नीं । इसलिये इसको कापोत लेश्या कहते हे । 


(४) पीत लेश्या-जहाँ क्रोधादिक कषाय मन्दे अनुभाग को धारण कर प्रगट होते है -तब आत्मा मन वचन काय 
द्वारा ५ पाप मन्द करता है! वहाँ कुछ धर्मानुरागयुक्त होता है-उस भाव का नाम पीत लेश्या है। 

(५) पदम लेश्या-जहां क्रोधादिक कषाय अत्तिमन्द अनुभाग को धारण कर प्रगट होतेर्है-तब आत्मा मन वचन काय द्वारा 
५ पापों को अतिमन्द करता है। वहाँ कुछ अधिक हीन त्याग भाव प्रवर्तता है। वहो उस भाव का नाम पड़ लेश्या हे! 

(८६) शुक्ल लेश्या-जहाँ क्रोधादिक कषाय मन्दतर अनुभाग को धारण कर प्रगट होते है -तब आत्मा लुद्धिपूर्वक 


५ पापों को नही करता है। सब लौकिक कार्यो में उदासीन भाव को धारता है । वहाँ आत्मा के भावे को शुक्ल 
लेश्या कहते है । 


क्रोधादिक कषाय चार चार प्रकार होकर प्रवत्तं है । अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ। अप्रत्याख्यान क्रोध मान 
माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ। संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। ये १६ भेद कषाय भावों के हुए। जहां 
अनन्तानुबन्धी सहित अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन कषाय प्रवत्तं है -वहाँ कृष्णादिक छो लेश्या पाईं जाती हे । 
वह लेश्या अनन्तानुबन्धी की कही जाती दँ । वहाँ कृष्णादिक एक एक लेश्या क्रोधयुक्त कृष्ण लेश्या, मानयुक्त कृष्ण 
लेश्या, मायायुक्त कृष्ण लेश्या, लोभयुक्त कृष्ण लेश्या-एेसे एक एक लेश्या चार चार प्रकार दै। इस प्रकार 
अनन्तानुबन्धी में लेश्या के २४ भेद दै! इसी प्रकार प्रत्याख्यान कषायो मेँ कृष्णादिक छृहों लेश्या पाईं जाती है! 
इसलिये अप्रत्याख्यान मेँ भी २४ भेद हैँ । प्रत्याख्यान वा संज्वलन कषायो में पीत-पदा शुक्ल ये तीन तीन लेश्या ही 
पाई जाती है 1 इसलिए इनमें क्रोध मान माया लोभ करि ९२-१२ भेद हैँ ! एेसे लेश्या के ७२ भद दै! इन ७२ भदो का 
स्पष्ट स्वरूप जानने के लिये हिन्दी ग्रन्थ री '' भावदीपिका '" पन्ना ७५ से ९१ तक पटिये ! अत्यन्त सुन्दर मार्मिक विवेचन 
किया हे! वैसा विवेचन अन्यत्र कहीं भी हमारे देखने में नहीं आया दै। 


लेश्या भाव का कुछ विवेचन पं. मक्खनलाल जी ने भी इसी सूत्र के अर्थं मे अपनी पञ्चाध्यायी टीका मे लिखा 
.है-वह भी पटने योग्य दै। 





द्वितीय खण्ड८^सातवीं पुस्तक ५२७ 


ः अनन्तानुबन्धी लेश्या का फल 

(९) अनन्तानुबन्धी की उत्कृष्ट कृष्ण लेशा भावे द्वारा तो आत्मा उत्कृष्टे स्थिति वा उत्कृष्ट अनुभाग सहित नरकायु 
को नोँधताहि ओर इस ही लेश्या सहित जीव मरण को पाकर सप्तम नरक मेँ उपजताहै। अनुत्कृष्ठ कृष्ण लेश्या 

भाव द्वारा आत्मा अनुत्कृष्ट स्थिति अनुभाग सहित नरक गति तथा नरकायु ्बोँधता है ओर इस ही लेश्यामे मरण 
करे तो पञ्चम नरक के अम्तिम पाधड़े से लगाकर छठे नरक के अन्तिम पाथड़ पर्यन्त उत्पन्न होता है। जघन्य 
कुष्ण लेश्या भाव कर आत्मा मनुष्य तिर्यञ्च आयु बोधकर मनुष्य तिर्यञ्च दोनों गतियो मे उत्यज्न होता है ओर 
जघन्य कृष्ण लेश्या भाव कर जीव देवायु बोधकर भवनत्रिक देवगति में उत्पन्न होता है। 
अनन्तानुबन्धी नील लेश्या के उत्कृष्ट भाव द्वारा जीव मध्यम स्थिति अनुभाग सहित नरकाय नाँधता है ओौर इसी 
लेश्या मेँ मरण करे तो पंचम नरक मेँ उत्पन्न होता है । अनुत्कृष्ट नील लेश्या के भाव कर आत्या मध्यम स्थित्ति 
अनुभाग सहित नरक्ायु को बँधता दै ओर इसी लेश्या मे मरकर तीसरे नरक के. अन्तिम पाथड़ से लेकर चौथे 
नरक के अन्तिम पाथडे पर्यन्त उपजता है। जघन्य नील लेश्या भाव कर जीव मनुष्य तिर्यञ्च आयु ्बोधता है ओर 
मरण कर मनुष्य तिर्यञ्च गति मेँ ही उत्पन्न होता है। जघन्य नील लेश्या भाव द्वारा जीव देवायु को बोधकर 
भवनत्रिक देवगति में ही उत्पन्न होता है! 

८३ ) अनन्तानुबन्धी कापोत लेश्या के उत्कृष्ट भाव द्वारा जीव मध्यमस्थिति अनुभाग सहित्त नरकायु बाँध मरण कर 
तीसरे अरक मे उत्पन्न दत्ता दै! अनुत्कृष्ट कापोत लैश्या भाव द्वारा परिवर्तमान जघन्यस्थिति अनुभाग सहित 
नरकायु को बोधकर मरण को पाकर प्रथम गरक से लगा कर दूसरे नरक पर्यन्त उपजता है) कापोत लेश्या 
क जघन्य भाव द्वारा जीव मनुष्य तिर्यञ्च आयु बाँध कर मनुष्य तिर्यञ्च गति में उत्पन्न होता है1 कापोत लेश्या 
के जघन्य भाव द्वारा आत्मा देवायु को बोधकर भवनत्निक देवों मे उत्पन्न होता दै। 

(४ ) अनन्तानुबन्धी पीत लेश्या के भाव द्वारा अत्मा मनुष्य तिर्यञ्च तो देवायु बाँध मरणकर कल्पवासी देव होता 
है ओर देव इसी लेश्या के स्थानों दवारा मनुष्य तिर्यच आयु बँ मरणकर मनुष्य तिर्यच दोनों गतियो मे उपजता है। 

(५) अनन्तानुबन्धी पदालेश्या भाव द्वारा मनुष्य तिर्यच तो देवायु जँध मरण कर कल्पवासी देव होते है ओर देव इसी 
लेश्या भाव द्वारा मनुष्य तिर्यच आयु बाँध मरण कर मनुष्य तिर्यच दोनों गतियों मे उत्यन्न होते है 1 

(६ ) अनन्तानुबन्धी शुक्ल लेश्या भावे द्वारा मनुष्य तिर्यच तो देवायु बाँध मरण कर कल्पवासी देव होते दै ओर देव 
इसी लेश्या भाव द्वारा मनुष्य गति आयु, बांधकर मनुष्य गति मेँ उत्यत्न होते है 1 

अप्रत्याख्यान लेश्या का फल 

(१) अ्रत्याख्यान कौ छो लेश्या भाव द्वारा मनुष्य तिर्यच के तो देवगति देवायु का ही बन्ध होता है ओर मरण में 
विशेषता है। कृष्ण नील लेश्या भावो मे तो मरण ह नहीं है। कापोत लेश्या के उत्कृष्टादि भावों सहित जीव 
प्रथम नरक मे उपजता दै ओर मध्यम भावो कर मरा हुआ जीव भोगभूमि में तिर्यञ्च होता है ओर जघन्यादि 
भावों सहित मरा हुआ जीव भोगभूमि में मनुष्य होता हे। ति न 

शुक्ल लेश्या भावों द्वारा मरा हा जीव कल्पवासी देव दी होता है ओर नारका कृष्ण नाल कार्या 

१ क कौ धारण करते दँ ओर मनुष्य गति में ही उत्यत्न होते है । देव पीत पद्म शुक्ल लेश्या भावों द्वारा 
मनुष्य आयु ही बोधते है ओर मरण कर मनुष्य गति में ही उपजते रै 1 

प्रत्याख्यान लेश्या का फल 
प्रत्याख्यान की पीत पद्म शुक्ल लेश्या भावों द्वारा मनुष्य वा तिर्यच देवायु ही बोँधते हैँ ओर मरण कर उत्तम 


कल्पवासी देवो में उपजते ईै। 


(२ 


शकक 


संज्वलन लेश्याकाफल _ 
संज्वलन की पीत पदा लेश्या वाला मनुष्य मुनिपद में रहत देवायु ही बँधता है ओर मरकर कल्पवासी देव उत्तम 
इन्द्रादिक होता दै ओर शुक्ल लेश्या वाला उत्तम देवायु बध मरणकर -कल्पातीत जो ९ ग्रीवक या ९ अनुदिश विमान 


वा सर्वार्थसिद्धिं सहित ५ अनुत्तर विमान में उपजता दै। 


५३८ ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 





लेश्याओं मे गुणस्थान 
कृष्ण नील कापोत ये ३ लेश्या भाव चौथे गुणस्थान तक होते दै । पीत पद्य २ लेश्या भाव सातवें गुणस्थान तक 
होते दै । शुक्ल लेश्या वास्तव मँ दसै तक किन्तु उपचार से तेरहवें तक पाई जाती है। 
ओदयिक भावोंकासार 
(१) २९ ओदयिक भावों मेँ गति भाव, ४ कषाय भाव, ३ लिद्ध भाव, ९ मिथ्यात्व भाव, ९ असंयम भाव ओर 
६ लेश्या भाव-ये सब १९ भाव तो मोह भाव के अवान्तर भेद है। ये सन दर्शनमोह ओर चारित्रमोह के उदय 
से होते है । यही वास्तव मेँ विकारी है । बंधसाधक दै । जीव के लिये महा अनिष्टकारकं दँ ओर अनन्त संसारके 
कारण हैँ बल्कि साक्षात्‌ अनन्त संसार रूप ही है । इनका स्वरूप जानकर प्रत्येक मुमुक्षु का कर्तव्य है कि इनं 
को सर्वथा हेय जानकर यथाशक्ति त्याग करे। श्री समयसार सूत्र ७२, ७३, ७४ इस विषय में विशेष उपयोगी 
है। उनके भाव का पुनः पुनः चिन्तवन कर ताकि इन भावों से बचा रहे। 


(८२) अज्ञान ओदयिक भाव शुन्यतारूप है। दुःखरूप भी है पर इसमे सीधा कोई पुरुषार्थं नहीं चलता किन्तु उपरोक्त 
मोह भावों के त्याग करने से यह स्वयं नष्ट हो जाता है। यही दशा असिद्धत्व ओदयिक् भाव की है। आरो कर्मो 
याकिसी भी कर्मं के उदय से होने वाले विक्छार को असिद्धत्व भाव कहते हैँ! सो उपरोक्त मोहभावों का त्याग 
करने से [ निश्चल ज्ञायक भाव क्रा अच्छी तरह आलम्बन करने से ] सब कर्म स्वयं नष्ट टो जाते हैँ ओर जीव 
अपने स्वाभाविक सिद्धत्व भाव को प्राप्त कर लेता है। 

प्र्नोत्तर 
प्रश्न २८९ - आत्मा के असाधारण भाव कितने रै 2 
उत्तर - पाँच - ओपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, ओदयिक ओर पारिणामिक। भाव तो 
असंख्यातलोकप्रमाण है पर ज्ञानियों ने जाति के अपेक्षा बहुत मोटे रूप से इन ५ भेदो मेँ विभक्त करदियि 
है। इनके मोटे प्रभेद [ अवान्तर भेद ] ५३ रै। - 

प्रश्न २८२ - असाधारण भाव किसे कहते हैँ ? 

उत्तर - असाधारण का अर्थं तो यह है कि ये भाव आत्मा में ही पाये जाते 1 अन्य ५ द्रव्यो मेँ नहीं पाये जाते। 

आत्मा मे किस-किस जाति के भाव-परिणाम-अवस्थायें होती है -यह इससे ख्याल आ जाता ओर 
इनके द्वारा जीव को जीव का स्पष्ट ज्ञान साङ्खोपाङ्क द्रव्य गुण पर्याय सहित हो जाता है 1 इन भावों के जानने 
से ज्ञान में बड़ स्पष्टता आ जाती है। अच्छे बुरे [ हानिकारक अथवा लाभदायक ] परिणामों का ज्ञान 
होता है जैसे मोह को अनुसरण करके होनेवाला ओदयिक भाव हानिकारक तथा दुःखरूप है। मोह के 
अभाव से होने वाले ओपशमिक-क्षायोपशमिक भावे मोक्षमार्ग रूप है तथा क्षायिक भाव मोश्चरूप है। 
क्षायिक ज्ञान दर्शन वीर्य जीव का पूर्ण स्वभाव है-क्षायोपशमिक एकदेश स्वभाव है। विपरीत ज्ञान 
विभाव रूप है! इत्यादिक। 

प्रशन २८३ ~ क्षायिक भाव किसे कहते हैँ ? उसके कितने भेदै 2 

उत्तर- कर्मके क्षयको अनुसरण करके होनेवाले भाव को क्षायिक भाव कहते है। उसके ९ भेद है । ९-क्षायिक 

सम्यक्त्व, २-चारित्र, ३-सान, ४-दर्शन, ५-दान, ६-लाभ, ७-भोग, ८-उपभोग ओर ९-वीर्य। इनको 
९ क्षायिक लब्धियोँ भी कहते हैं । ये भाव तेरह गुणस्थान के प्रारम्भ में प्रगट होकर सिद्ध मेँ अनन्त काल 
तक धारा प्रवाह रूप से प्रत्येक समय होते रहते दँ । ९ भिन्न-भिन्न अनुजीवी गुणों की एक समय की 
९ क्षायिक पर्यायो के नाम हैँ। आदि अनन्त भावदै। 

प्रश्न २८४ ~ ओपशमिक भाव किसे कहते हँ ओर उसके कितने भेद रै ? 

उत्तर - कर्मके उपशम को अनुसरण करके होनेवाले भाव को ओपशमिक भाव कहते है। इसके २ भेद है। १- 

ओपशमिक सम्यक्त्व, २-ओपशमिक चारित्र ! वह अद्धा ओर चारित्र गुण का एक समय का क्षणिक 


द्वितीय खण्ड^सातवीं पुस्तक 


५२९ 


1 


प्रन २८५ ~ 


उत्तर - 


प्रन २८६ - 


उत्तर - 


प्रष्न २८७ - 


उत्तर ~ 


स्वभाव परिणमन है! सादि सान्त भाव दै । ओयशमिक सम्यक्त्व तो चौथे से सातवें तक रह सकता है 
ओर पूर्णं ओपशमिक चारित्र ग्यारहवें गुणस्थान में होता दै। 

क्षायोपशमिक भाव किसे कहते रँ ओर इसके कितने भेद दै 2 

कर्म में क्षयोपशम को अनुसरण करके होनेवाले भाव को क्षायोपशमिक भाव कहते है! इसके १८ भेद 
है 1 ज्ञान [ मति. श्रुत, अवधि ओर मनेःपर्यय ], ३ अज्ञान [ कुमति, कुश्रुत, विभंग ], ३ दर्शन { चक्षुः 
अचक्षु, अवधि ], ५ क्षायोपशमिक [ दान, लाभ, भोग, उपभोग ओर वीर्य ], १ क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, 
\ क्षायोपशमिक चारित्र, ९ संयमासंयमे। ये आत्मा के १८ पर्यायो के नाम दै । सादि सान्त भाव दै । इनमें 
४ ज्ञान ओर ३ अज्ञान तो ज्ञान गुण की एक समय कौ पर्याये है । ३ दर्शन-दर्शन गुण की एक समय की 
पर्याव है । दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य ये आत्मा मेँ ५ स्वतन्त्र गुण है । प्रत्येक भान अपने-अपने गुण 
की एक समय की पर्याय है! क्षायोपशमिक सम्यक्त्व श्रद्धा गुण की एक समय की स्वभाव पर्याय दै। 
क्षायोपशमिक् संयम ओर संयमा-संयम चारित्र गुण कौ एक समय की आंशिक स्वभाव पर्याय है। ४ 
ज्ञान तो चौथे से वारहवें तक पाये जाते है । ३ अज्ञान पहले तीन गुणस्थानो में है। २ दर्शन ओर ५ दानादिकं 
पहले से वारहर्वे तक पाये जाते हैँ । श्चायोपशमिक सम्यक्त्व चौथे से सातवें तक पाया जाता है) 
क्षायोपशमिक चारि्र छठे से दसवें तक दहै ओर संयमासंयम केवल एक पांचवे गुणस्थान में पाया 
जाता है 

ओदयिक भाव किसे कहते हँ ओर इसके कितने भेद है तथा उनमें किस-किस कर्म का निमित्त है ? 
कर्म के उदव को अनुसरण करके होनेवाले भाव को ओदयिक भाव कहते हैँ । इसके २९ भेद है । ४ गति 
भाव, ड कषाय भाव, ३ लिङ्क भाव, १ मिथ्यादर्शन भाव, १ अज्ञान भाव, ९ असंयम भाव, १ असिद्धत्व 
भाव, ६ लेश्या भाव। गति भाव में गति नामा नाम कर्मं के उदय का सहचर दर्शनमोह तथा चारित्रमोह 
काउदय निमित्त है । कयाय, लिङ्क असंयम इनमें चारित्रमोह का उदय निमित्त है। अज्ञान भाव में ज्ञानावरण 
का उदय अंश निमित्त दै। बिथ्यादर्शन में दर्थनमोह का उदय निमित्त दै। असिद्धत्व भाव में आगे कर्मो 
का उदव निमित्त है। लेश्या भाव है योग का सहचर ओर मोहनीय निमित्त है ये सब दुःखरूप ह 1 अज्ञान 
भाव च॑ध का कारण नीं है-शेष सब बन्ध के कारण हैँ । आत्मा का बुरा इन ओदयिक भावों से ही है। 
ये आत्मा के एक समय के परिणमन रूप भाव है। पर्याये है । सव क्षणिक नाशवान है 1 सादि सान्त दै 
पारिणामिक भाव किसे कहते है ओर इसके कितने भेद हैं ? 

जो भावकर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम या उदय की अपेक्षा न रखता हुआ जीव का स्वभाव मात्र हो- 
उसको पारिणामिक भाव कहते । इसके ३ भेद है । ९-जीवत्व, २-भव्यत्व, २-अभव्यत्व। जीवत्व भाव 
द्रव्यरूप हे। भव्यत्व अभव्यत्व भाव गुण रूप है । भव्य जीव में भन्यत्व गुण का सम्यक्त्व होने से पहले 
अपक्व परिणमन चलता है। चौथे से सिद्ध तक पक्व परिणमन हैँ । अभव्य जीव में अभव्यत्व गुण का 
अभव्यत्व परिणमन होत है। जीवत्व भाव, ज्ञायक भाव, पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक भाव, 
परम पूज्य पञ्चम भाव, कारण शुद्ध पर्याय आदि अनेक नामों से कहा जाता है। यह सबं जीवों में है। 
भव्य अभव्य मेँ से एक जीव मे कोई एक होता है। भव्य में भव्यत्व, अभव्य भें अभव्यत्व । भव्यत्व 
अभव्यत्व की अपेक्षा जीव दही मूल में दो प्रकार के है 1 अभव्य संसार रुचि को कभी नहीं छोड़ता ह। 
भव्य स्वकाल की योग्यतानुसार पुरुषार्थं करके संसार सुचि का नाश कर मोक्ष पाता है। पर सब भव्य 
मोश्च प्राप्त करे-एेसा नियम नदीं दै। जो पुरुषार्थं करता है -वह प्राप्त कर लेता दै! योग्यता सब भव्यं 
मे है! अभव्य में पर्यायदृष्टि से योग्यता नहीं है । द्रव्य स्वभाव तो उसका भी मोश्चरूप हे। 


प्ड० ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी 





प्रश्न २८८ - कर्म किसे कहते हैँ ? वे कितने हैँ ? 
उत्तर -  आत्मस्वभाव से प्रतिपक्षी स्वभाव को धारण करने वाले पुद्गल कार्मण स्कन्ध वर्गणाओं को कर्म कते 


हं1वे ८ है1 ९-ज्ञानावरण, २-दर्थनावरण, ३-वेदनीय, -मोहनीय, ५-आयु, ६-नाम ७-गोत्र ओर ८-अन्तराय। 


प्रश्न २८९ - उस कर्म के मूल भेद कितने दै ओर क्यो ? 
उत्तर - उस कर्म के मूल २ भेद - ९. घाति कर्मं २. अघाति कर्म । जो अनुजीवी गुणों के घात में निमित्तमात्र 


कारण उन्हे घातिकर्म कहते है! जो अनुजीवी गुणो के घात मेँ निमित्त नहीं है अथवा आत्मा को । 


परवस्तु के संयोग में निमित्तमात्र कारण हैँ-अथवा आत्मा के प्रतिजीवी गुणों के घात में निमित्तमात्र ` 
कारण रैँ-उन्दें अघाति कर्म कहते है। घाति कर्म टदै - ९. ज्ञानावरण, २. दर्शनाचरण, ३. मोहनीय ओर ` 


2. अन्तराय। शेष ४ अघाति है। 

प्रश्न २९० - इन कर्मो मे उदय, उपशम, श्चय, क्चयोपशम मेँ से कौन कौन अवस्था होती है । 

उत्तर - अधाति कर्मो में रो ही अवस्था होती है उदय ओर क्षय 1 चौदहवें तक इनका उदय रहता है ओर चौददवें 
के अन्त में अत्यन्त क्षय हो जाता है 1 ज्ञानावरण दर्छनावरण तथा अन्तराय की दो ही अवस्था होती है! 
क्षयोपशम ओर क्षय बारहवें तक इनका क्षयोपम है ओर वारहवें के अन्त में क्षय हे । मोहनीय में चारों 
अवस्थायें होती है! उदय, उपम, श्चय, क्षयोपश्म 1 

प्रश्न २९१- किस गुण के तिरोभाव में कौन कर्म निमित्ते? 

उत्तर~- ज्ञान गुणके तिरोभाव में ज्ञानावरण निमित्त है। निमित्त में ज्ञानावरण की स्वतः दो अवस्थाहोती है-क्षय 
ओर क्षयोपशम। उपादान मेँ ञान गुण में स्वतः दो नैमित्तिक अवस्था होती है-क्षायिक ओर 


+ 
॥ 


1 


क्षायोपशमिक। इसलिए ज्ानगुणमें दो भाव होते है अर्थात्‌ ज्ञान गुण का पर्यायमें दो प्रकार का परिणमन 
होता है- क्षायिक परिणमन रूप केवलज्ञान ओर क्षायोपशमिक परिणमन रूप शेष ड सान ओर ३ कु्नान। 


{ अज्ञान भाव ते ओदरयिक अंश क्ी अपेक्षाहै1]। 


इसीप्रकार दर्शनगुण में दर्शनावरण निमित्त है। इस गुण की भी दो अवस्था होती है} क्षायिक परिणमन 
रूप केवल दर्शन, क्षायोपशमिक परिणमन रूप शेष ३ दर्शन 1 

दान, लाभ, भोग, उपभोग ओर वीर्यगुण में अन्तराय कर्म निमित्त है 1 इन गुणों की भी दो अवस्था होती 
है 1 क्षायिक परिणमनं रूप क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग ओर वीर्य क्षायोपशमिक परिणमनरूप 
क्षायोपशमिक दान, लाभ, भोग, उपभोग ओर वीर्य उपरोक्त सव क्षायोपशमिक भाव बारहवे गुणस्थान 
तक हँ ओर क्षायिक भाव तेरहवें से प्रारम्भ होकर सिद्ध तक दैँ। 


मोहनीय के २ भेद हैँ । दर्शनमोह ओर चारित्रमोह। आत्मा के सम्यक्त्व ( श्रद्धा ) गुण मेँ दशनमोह निमित्त 
है ओर चारित्र गुण में चारित्रिमोह निमित्त है। श्रद्धा गुण की ४ अवस्था होती है! पहले, दूसरे तीसरे में 
इसकी ओदयिक अवस्था है! चौथे से साते तक प्रथम नम्बर की ओपशमिक सम्यक्त्व अवस्था ओर 
आठवें से ग्यारहवें तक दूसरी ओौपशमिक सम्यक्त्व अवस्था रह सकती है। चौथे से सातवें तकं 
क्षायोपशमिक अवस्था रह सकती है ओर चौथे से सिद्ध तक क्षाविक अवस्था रह सकती है। दर्शनमोदह 
का उदय मिश्यात्व भाव में निमित्त है। इसक्छा क्षयोपशम, क्षय तथा उपशम क्रमशः क्षायोपशमिक, 
क्षायिक भौर ओपशभिक सम्यक्त्व में निमित्त है 1 चारित्रे गुण की भी अवस्थाय होती है 1 असंयम भाव 
मे ४1 काउदय निमित्त है। यह भाव पहले चार गुणस्थानो मे होता है ! उसका क्षय-क्षायिक चारित्र 
में निमित्तं वा सही होता है। इसका उपशम ओपशमिक चारित्र में निमित्तहै जो संपूणं ग्यारहवें 
पेस्छ्ा है ओद्इस्रका क्षायोपरम एक तो संयमासंयम भाव में निमित्त दै जो पांचवे मे होता रै ओर दूसरे 
"स्ायोपशमिच्छ्चारिज मेँ निमित्त दै जो छठे से दसवें तक होता है। 


समाप्त 


